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_्वन्यालोक का. उत्तर पाठकों की, सेवा में प्रस्तुत करते हुये अतीव हष का 
अनुभव हो रद्ध है । इः खण्ड मेंध्वृतीय और चतुर्थ, ये दो उद्योत सन्निविष्ट किये 
गये हैं । ततीय उद्योहकळेवर में जितन) विशाळ है विषय-वस्तु की दृष्टि से उतना 
ही उपयोगी तथा महत्त्वपूण भी है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस द्योत 
में लेखक ने ध्वनि#सम्बन्धी अनेक आवश्यक गङ्काओ का समाधानः करने की चेष्टा 
कीः दै। उद्योत का आरम्भ ब्यज्ञक निरूपण से होता है । अविवक्षितवाच्य, विवक्षि 

तान्यपरवाच्य, संल्लच्यक्रम, असंल्लकषयक्रम, ककदशक्तिमळक, अथशक्तिमूलक्र-टमी 
प्रकार के ध्वनिभेदों के व्यञ्जको पर प्रकाश डाळा गया.दै, साथ ही रसव्यज्ञना के 


व्यञ्जक तत्त्वों पर अधिक विस्तार से विचार किया गया हे और सङ्घटना, रीति 
और गुण का रस से क्या सम्बन्ध हैं इस विषय में मतमेद प्रदशन-पूबक तत्त्वनिणय 


की चेष्टा की गई है। इसी प्रसङ्ग में काव्यभेदों पर विचार किया गया है जिसके 
साथ ही औचित्य सम्प्रदाय के बीज भो अन्तर्मिहित हो गये हैँ | प्रबन्ध के द्वारा 
रसब्पञ्जना के प्रसङ्ग में कथापरीक्षा तथा उसका औचित्य, इसिबृत्त तथा कल्पना 
का योग, अवसर के अनुकूल उद्दीपन और प्रशमन इत्यादि विषयों का भी यथेष्ट? 


समावेश किया गया दै । इसके अतिरिक्त रसविरोध तथा विरोध परिहार परुमी 


स्वतन्त्ररुप से विचार किया गया है। विरोध के प्रसङ्ग में ही बृत्तियों का परिचय 
भी दिया गया है । दूसरे 'सुहृत्त्वपूण विषय हैं शान्तरस कीः सत्ता की सिद्धि, 
वाच्य-वाचक विचार, रस की संल्लक्यक्रमता, गुणी मूतव्यज्ञथ को महत्त्व और उपयोग 
तथा काव्य में उसका स्थान, प्राधान्याप्राघान्यविवेचन की आवश्यकता, चित्रः 
काव्य, अलङ्कार सम्प्रदाय का ध्वनिसम्प्रदाय से सम्बन्ध, वक्रोक्ति, अलङ्कार और 
ध्वनि, इत्तिविवेचन तथा विभिन्न वत्ति का एकीकरण और ध्वनि विरोधी शर्तों 
की परीक्षा | ध्वन्यालोक केवल ध्वनिउस्थापनपरक ग्रन्थ हो नहीं है अस्ति, प्राक्तन 
सभी विचारघाराओं को «्एक-सूत्र में अनुस्यूत करता है । इस दृष्टि से प्रस्तुत 
उद्योत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें प्राक्तन समी विचारघाराओं का घ्वनि- 
मान्यता के साथ सामञ्जस्य स्थापित किया गडा है। केवळ पूबवर्तो ही नहीं अपितु 
उत्तरवती औचित्य और वक्रोक्ति० सम्प्रदायों का मी प्रेरणा-लोत यही उद्योत है । 
इसमें व्यञ्जना का भी सबळ प्रतिपादन कर दिया गया है । 

चतुथे उद्योत उभसंदारात्मक है। इसका प्रारम्भ ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ 
के उपयोग से होता है जिससे काब्य में अनन्तता तथा नवीनता आ जाती है। 
रसध्वनि फिइ-भीः सर्वाधिक प्रधान होती हैः और जाँ अनेक रसों का उपादान 
किया जाता है वहाँ एक रस को अङ्गी बनाना भी अत्यावश्यक बतलाया गया है ।. 


` इस प्रसङ्ग में ,राम्रायण तथा महाभारत के अङ्गी. रसों पर विस्तारपूवक डक्पात 
किया गया है । काव्य में अक्षुण्ण बस्तु से ही नवीनता आती है । इसे दिशा में» 


र 
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` सर्वांधिक उपयोग कवि-शतिभा का होतो है । व्यज्ञत्याथं से ही नहीं और नृ/कीबलछ 
व्यज्ञना इत्ति के उपयोग से अपितु वाच्य-ह्ञाचक भाव में भी काव्य अनन्तता का 
प्रयोजक हो .जाता है। अवस्थादि भेद भी छुण्य अथं को" नवीनतम दान करने 
वाले हो जाते हैं | दो कवियों के भाव प्रार्यु; मेल खा जाते हे किन्तु सवंत्र अप- 
हरण कु ही आरोप समीचीन नहीं होता । इस दृष्टि से संवाद ( मेल का 

वर्गीकरण किया गया है और सदोहूता निदोषता पर निर्णय न गया है । 
डुपयुक्त दिर*शन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत खण्ड ध्वनि/के छात्र के लिए 
कप्यायरूप से उपयोगी है। विशेष रप से तृतीय उद्योत तो काव्यशाज् के प्रत्येक 
छात्र के लिये अनिवाय आवश्यकता है | डॉ० नगेन्द्र प्रस्तुत कृति के प्रेरणाकेन्द्र 
तो रहे ही हैं उन्होने आमुख लिख कर भी अनुग्रहीत किया है, इसके लिये आभार 
प्रदर्शित कर मैं उनकी सतत प्राप्य अनुकम्पा का मूल्यांकन नहीं करूंगा | इसके 
प्रस्तुत करने में मुझे अपने पुत्रों श्री योगेश्वर त्रिपाठी और भी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी से. 
यथेष्ट सहायता मिली है। उन्होने प्रेस कापी तैय्यार करने, मूल से मिलाने, विषय 
सूची तैय्यार करने कर वर्णानुक्रमणी बनाने का बहुत ही श्रमसाध्य कार्य सम्पादित. 
दिया दै । प्रेस कापी तैय्यार करने और मूळ से मिलाने में मेरे अनुज श्री रामशरण 
त्रिपाठी से भी मुझे पर्यास सहायता मिली है । मैं 'माँतीलाल बनारसी दास? प्रकाशन ' 
के अधिष्ठाता आर युन्दरळाळ जैन का अन्तस्त॑ळ से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे श्रमको 
प्रकाश में लाने कौ" उदारता दिखढ।कर तार्थं किग्रा है और इसका सर्वाधिक “ 


~ 


शेय श्री किशोर चन्द्र जैन को दिया जा सकता है जिनकी देख रेख में मुद्रण 
काय सम्पादित किया गया है । भी जनादन जी पाण्डेय का आभार प्रदर्शित न 
करना-मी एक कृतध्नता होगी जिन्होंने पूफ देखने का स्वयं भार वहन कर पुस्तक 
के शीघ्र प्रकाशन में स्तुत्य सहयोग 'प्रदाभ. शता 1 है | पुस्तक बनारस में मुद्रित ' 
हुई और/ज्ी में उसका पूफ देखने में अनावश्यक बिलम्ब हो जाता । ऐसी. 
दशा में मुद्रण की कतिपय अशुद्धियों का रह जाना स्वाभायिक ही है। उदाहरण के 
लिये: अभिनवगुप्त के गुरु का नाम मडेन्दु राज है किन्तु पूर्वाध के प्राक्ृयन के 
६ वें एड पर महेन्द्रराज छप गया है। आशा है कि सहृदय पाठक ऐसे स्थळों को : 
विवेक पूवक स्वयं सम्हाल लेगे | । क 
अन्त में पाठकों की सेवा में कालिद 
रे र ब नक लय भ न क 
यद्यत्‌ साइ न चित्रे स्याक्रियते तत्तदन्यथा | । 
तथापि तस्याः लावण्यं रेखया किश्चिदङ्कितम्‌। ` 


भ्रातृ द्वितीया र | ः भु 
संवत्‌ २०२० ` रामसागर त्रिपाठी : 
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तृतीय उद्योत 


१०--लोचनकां- का मङ्गलाचरण 
२-द्वितीय उद्यौत से विषय वस्तु की सङ्कुति 
३--प्रथम कारिका मैं "च? की योजना ओर उसका आशय 


-४-_अविवक्षितवाच्य के मेद अत्यन्ततिरर्ङ्गतवाच्य' का पद प्रकाइ्यत्व 


४--अर्थान्तर सङ्क्रमित वाच्यं की पदप्रकाश्यता 
६“ दूसरा उदाहरण 
९/७--अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
८--अर्थान्तरसङक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता क्र 
९--विवक्षितवाच्य के शब्दशक्त्युद्धव को पद प्रकाश्यता 
१०--शब्दशक्त्युद्धव की वाक्यप्रकाश्यता 
९१--संल्लक्ष्य क्रमव्यज्ञथ में अथशक्त्युद्धव के कविप्रौढोक्तिमात्र 
निष्पन्न शरीर नामक मेद की पदप्रकाश्यता 5 
१२--उक्त भेद की वाक्यप्रकाशयता २, 
१३--कविनिबद्ध वक्तृप्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीर नामक 
. कल्पित मेद की पद'वाक्यप्रकाश्यता 
१७--स्वतः सम्भवी भेद की पदप्रकाइस्ता ° १ 
१५--स्वतः सम्मवी मेद की वाकूअ्रकाइ्यता 9 
१६- ध्वनि की पदप्रकाश्यता पर शङ्का और उसका समाधान 
१७--असंल्लक्ष्यक्र मव्यज्ञ थ को व्यञ्जकता का उपक्रम 
१८--त्र्णों की व्यञ्जकता का समथन > 
१९---इस विषय में सङ्गीत शास्त्र का उदाहरण 
२०--पद्‌ से अलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ का द्योतन 
२१--पद के द्वारा द्योतकता पर विवाद 
२२--पदांशु के द्वारा असंल्लक्षयक्रमव्पज्ञ'थु का योतन 


२३--'असंलकष्क्रमन्यङ्ग'यो ध्वनिः के सामानाधिकरण्य पर विचार 


२४--वाक्यरूप शुद्ध अलष्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि 
२%--अछङ्कारान्तरसङ्कीण वास्यरूप अखष्यक्रमम्यङ्ग'्य ध्वनि 
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२६--सङ्घटना के द्वारा,असंल्लक्ष्यक्रण च्यङ्गय के ध्वनित होने का उपक्रम ७" 


२७--हस प्रसङ्ग में रीतियों का संज्षित दिग्दशन 
२८--आनन्दबधन की रीति-विषयक धारणा और उसके प्रभङ्ग में ” 
वेकल्पिक पच्चों पर विचार & ' कि 
२९--ँदुटना कों रसव्यज्ञकता पर विचार 
३०--वैकल्पिक पक्षों की उद्धावना का प्रयोजन तथा पक्षों की | 
स्थिति ६र विचार ८ 
३१==यइदना और गुणों के ऐक्य तथा गुणों के सङ्घटनाक्षितत्व 
पर विचार "र 
३२--युणो के आश्रय पर विचार * 
३३--इस दृष्टि से गुण और अलङ्कार का भेद 
३४--शब्दाभितत्व की दृष्टि से गुण और सङ्कटना के ऐक्य पर विचार 
३५-रसाभिव्यञ्जनाउं सङ्घटना के अनिश्चय का प्रतिपादन 
६--इस विषय में दूसरा पक्ष और दोनों के ऐक्य का प्रतिपादन 
३७-उत्तम देवताविषयक शृङ्गार वर्णन के अनौचित्य बिचार 
का उदाहरण 
२८-एकत्व पक्ष में औचित्य के दूसरे नियामक 
२९--बक्ता और वाच्य रे मेदोपभेद 
४०--व्यद्धव्याथ की ही अभिनेयता का समथन 
४१-वक्तृ वाच्य भेदों पर आधारित औचित्य पर विचार 
४२--१उ पर आधारित सङ्घटना पर बिचार 
४३--प्रस्तुत' पक्ष का उपसंहार 
४--सङ्घटना में विषयाश्रय औचित्य उप 
. ४५-प्रस्त॒त प्रसङ्ग में काव्यमेदों पर विचार 
४६--मुक्तक का स्वरूप, प्रबन्ध से उसका, सम्बन्ध और भाषाओं में 
निबन्धन । र 
४७--काव्य के दूसरे भेद 
४८--मुक्तेक में सङ्घटना का औचित्य ९ 
४९- सन्दानितक इत्यादि में सङ्घटना का औचित्य 
४०--विषयाश्रित सङ्घटना के औचित्य की*उपसंहार 
११-अबन्ध के द्वारा असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्धन्य की व्यज्ञना 
५२--कथा-मरीक्षा में बिभावौचित्य क 
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ईं-..भावौचित्य तथ इस प्रसङ्ग में प्रकृत्यों पर विचा: सुद 
५४--छोकोत्तर झु के औचित्य परै विचार - , ७७९ 
प--प्रस्यात वृत्त के उपादान | चित्य - एद 
५६--विनेय व्यक्तियों के प्रतीति रक्षण की आवश्यकता . ७८२ 
५७--रति इत्यादि में प्रकृत्यौचित्य पर विचार की आवश्यकता. ०७८५ 
.५८--उपसंहार ४ ७६० 
५६-०अष्ययन और प्रतिमा का उपयोग , नम 
६०--सिद्ध रस काव्यें में स्वेच्छा सन्निवेश का निषेध ve 
६१--कथा में रसानुकूल परिबतंन _ २३ $ ७६६ 
६२--शास्त्र-मर्यादा पाळन के लिये काव्यक्रिया का निषेध ७९७ 
६३--शिक्षा के विभिन्न रूप और काव्यशिक्षा की उत्कृष्टता ८०० 
६४--नाटक सन्धियों का विवेचन Fa र ८०२ 
६५--अथप्रकृतियों का सन्धियों में अन्तर्भाव . 2 ८०५ 
६६--'रत्नावली' का उदाहरण दर 
६७-शास्त्र स्थिति सम्पादनेच्छा का निषेध और वेणीसंहार का = 
` उदाहरण - ° ८०९ 
"“६८--अवसर के अनुकूल डद्दीपन और प्रशमध & ८११ 


६९--अंगी रस के अनुसंधान की आवश्यकता और इस बिषय में तापस 


वत्सराज का उदाहरंण ॥ ८१३ 
र ३ शी. 
७०--रसानुकूछ अळंकार योजना पर विचार ' * 


७१--प्रबन्ध के द्वारा अनुरणनादु ध्वनि के माध्यम से रस व्य्जना. ८२१ 


| ७२--इस विषय में ढीधितिकार की योजना की समीक्षा ८२४ 
७३--उक्त विषय में मधुमथन-विजयकार का उदाहरण सर्प 
७४--विषमवाण लीला से उदाहरण , ८२६ 

. ७४--महामारत से उदाहरण ` ८२७ ` 
- - ७६--रसध्वनि के व्यज्ञकों पर सूक्ष्म विचार ८३२ 
७७- -सुप्‌ इत्यादि की व्यज्ञकता का उदाहरण ° ८३३ 
७८--दुसरा उदाहरण ८२६ 
७६---सुइन्त की व्यञ्जकता का उदाहरणं `° 0 ८४२ 
८०--तिङन्त की व्यञ्जकता का उदाहरण दर. 
८१--सम्बन्ध की ब्यञ्जकता क्का उदादरण ` ` ८2० सन? 
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८२--तद्धित की व्यञ्जपूता का उदाएरण हे ८४६ न 
८३--समास बृत्ति की व्यञ्जकता द ( ८४६ 
८४--निपात.इल्यादि की व्यञ्जकता , i < ५४७ 
८५-निपात को व्यञ्जकता का दूसरा उदाईरण ~ ८४८ 
८६-८डपसगको व्यञ्जकता ८५१ 
«७--उपसगं इत्यादि की अनेकता'की व्यञ्जकता | ८५२ 

` ८८--सादपौनरुक्त्थ की व्यञ्जकता टर 
८६- जार इत्यादि के पौनरुक्त्य की व्यञ्जकता 0 ८५६ 
६०--प्रकृत्यंश की व्यञ्जकता", ८५८ 
९१--सवनाम की व्यज्ञकता ८५९ 
९२--वाचकत्व के अमाव में भी व्यज्ञकता का प्रतिपादन ८६२ 
९३---थज्ञारेतर विषयों में श्ज्ञार परक वणा के प्रयोग से चारता 
निष्पादन ५६ विचार | ८६४ 
६४--सहृदय संवेदन सिद्धि में व्यञ्जना की आवश्यकता ८६७ 
६५-उस विरोध का उपक्रम द्‌ ८७० 
६६--रसाभिव्यञ्जक तत्त्वों का विछोम और (विरोधी तत्त्व ८७१ * 
९७--रस विरोध पर,सामान्य दृष्टिपातू - ५३ | 
९८--विरोधी उपकरणोंटग उपादान रसविरोधी होता है ८७४ 
९९--विप्रकृष्टसम्बन्धबाळी वस्तु का बिस्तार पूर्वक वर्णन ८७८ 
१००० झकाण्ड विच्छेद न ८८० 
१०१--विना अवसर के बिस्तार “० ,' \ ८८२ 
१०२--पुनृः ,ए3; दीपन ८ \ zey 
१०३--बृत्ति का अनौचित्य ० ८८५ 
१०४--विरोध परिहार का उपक्रम ८ 
१०४--विरोध परिहार की शर्तें" हु ठ 
१०६--शज्ञार में करुणरस के संचारी भावों के समावेशपर बिचार ८९२ 
१० क रस व के वणन पर विचार | | उडा 
१०८--विरौधी रस की प्रकृत रस पोष | 
उदाइरण । प: र SRS द्द 
१०६--दो परस्पर विसेधी रसों का प्रक्गत रस वा 
» उसका परिहार | च His क लै ६०३ 
| ११०--रंस के विषय, मे विधि और अनुवाद शब्दों काः आशय १ ६०६ 


र. 
० 
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११ १--विरोध के स्थळों का निरूपण । ; 
११२--विरोधियों पै अभिनय पर क्चिार | ५ 
१९३--विरोध परिहार के अन्य प्रकार | द 
११४--रसकोशअँगी बनाने का निदेश 

११५--रस का अंगांगी भाव किस प्रकार संभव है ? इस पर विचार - > 
११६---नाय्य वस्तु की संक्षिप्त रूप रेखा ० 

११७--अविरोधी रसों का विवेचन 


११८-—-विरोधी रोक्का विवेचन के “5225 


११९--परिस्थिनि के अनुसार रस विरोध परिहार क्ली निर्देश _ 

१२०--विरोध परिहार के तीन प्रकारों की व्याख्या 

१२१--दो*रसों के परस्पर समावेश के अन्य प्रकार 

१२२--रसों के अङ्गाङ्जी भाव के द्वारा विरोध-परिहार, इस विषय में 
शङ्का समाधान 

१२३--एकाश्रय के विभिन्नाभ्रयं में करदेने पर विरोध परिहार का निर्देश 

१२४--नैरन्तयं में रसाम्तर व्यवधान का निर्देश 

»१२५--इस विषय में नागानन्द का. उदाहरण 

१२६:-शान्त रस विषयक प्रश्नोत्तर, उसकी सत्ता तथा अन्यत्र अन्तर्भाव 
पर विचार 

१२७--एक वाक्य में भी व्यवधान में विरोध निवृत्ति 

१२८--रस विरोध की दृष्टि से शृङ्गार रस में विशेष सावधानता को 
आवश्यकता » 1® 

१२६--अन्य रसो में शृङ्गार का/मावेश उतना अदोष नहीं होता 

१३०--काव्य का ज्यया सम्मितत्व 

१३१--रस विरोध का उपसंहार 

१३२--रस प्रकरण में वाच्य-वाचक पर्‌ विचार की आवश्यकता और 
और्चित्य का निर्देश 

ऐी १३३--इस प्रसङ्ग में द्विविध दृत्तियो का निरूपण 
१३४--इति वृत्त और रस का सम्बन्ध 
१३५--रसप्रतीति में क्रमकल्यना पढ विचार 


१३६--रसप्रतीति में क्रम की संल्सक्ष्यौ ` ० 
१३७--व्यञ्जना वृत्ति पर पुनः विचार का उपक्रम 
१३८--इस विषय में विप्रतिपत्तिं ञ* ० 
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' वैय्याकरणों और मासको की प्रतिपत्ति ( १०२७१ कुमारि 


, भट्ट के कथन का आशय ( १०३० ) प्रामाकर दर्शन; वादियों/ 
का मत ( १०३० ) वैय्याकरणों के स्फोटवाद का आशय १०३१ ) 
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१३ ९--परवपक्ष की आलोचना और स्वमत स्थापन १०३२ 
१४०--सात्पय बृत्ति से निर्वाह्द न हो सकने का प्रतिपादन तथा इस पिषय | 
में अनेक दाशूनिक मत वादों की समीक्षा १०४३ ` 
१४ ₹अदाय-वाच्याथ न्याय तथा प्रदीप-प्रटन्याय के विषय में शङ्का प 
समाधान . ३ १०४४ 
१४२--यसरः शब्द; स शब्दार्थः की विशेष मीमांसा १०४७ 
१४३--छक्षणा और व्यञ्जना का मेद-स्वरूप मेद «१०४९ 
१४४--विषय भेद न १०५६ 
१४२--पयञ्जकत्व का अमिघा और गुण वृत्ति दोनों से मेद १०५९ 
१४६--छक्षणा और व्यञ्जना के भेद पर पुनः दृष्टिपात १०५३ 
९/४० व्यञ्जना बृत्ति को सिद्ध करने के छिये अन्य देकु १०७८ 
१४८--उक्ति विषय में अनुमान पद्धति पर संचित, हष्टिपात १०८१ : 


१४९--विमिन् दशनों में व्यञ्जना वृत्ति के स्वीकार की आवश्यकता १०८४ 
मीमांसकों के मत में /व्यज्जना व्यापार की आवश्यकता (१०८४ ) 
वेय्याकरणों के मत में व्यञ्जना व्यापार की आवश्यकता ( १०९५) 
तार्किको के मत में व्यज्ञना व्यापार की आवश्यकता (१०९६) 
व्य जना की अनुमानगतार्थता का निराकरण ( ११०४) 

१५०-गुणीमूतब्यङ्ग'य ४ | \ ११२२ 
परिचय (१ १२४) अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का ° गुणीमाव 
( ११२५ ) वाच्याथ के तिरस्कृत न होने पर गुणीभाव ( ११३० ) 
उक्ति के द्वारा कथन में गुणीमाव (०११३१ ) रस इत्यादि दूसरे 
तत्त्वों का गुणीमाव ( ११३१ ) विभिन्न तत्त्वों के 'गुणीभूत होने 
के रूप (११३१) गुणीमूतव्यज्ञय का महत्त्व ( ११३३ ) 
गुणीभूतव्यज्ञय के द्वारा अलङ्कार वर्ग में सौन्द्यं का आधान 
( ११३७ ) वक्रोकि और गुणीमूतव्यङ्ग'य ५ ११४४ ) अतिशयोक्ति 
से भिन्न अन्य अजङ्क,रो में व्यक्षना का योग ( ११५० ) शुणीमूत 
व्यज्ञय के अलंकारों को कताथ करने के तीन प्रकार ( ११५३ ) 

2, गुणीमूतष्यखुन्य के अभाव में' कोई अलङ्कार “अढक्कार नहीं हो 
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सकता ( ११५८ ) गुणीभूतव्यङ्ग्यं से ही समी अलङ्कारों की - 

गताथता (११६१ ) गुणीमूतव्यङ्गथ का. लक्षण ( ११६४ ) , 
युणीमूतःङ्गथ ध्वनि का निःयन्द होता है ( ११६५ ) 

१५१--प्रतीयमान अथ का महत्त्व - ११६५ 


१५२--गुणीभूतव्यज्ञ्य का दूसरा प्रकार-काक्काक्षिम गुणीभूतव्यज्ञथ “ ११७१ 
- १५३--क्या काकु ध्वनि हो सकता है ! 


र 


११७५ 
१५४--काकु व्यञ्जना का दूसरा उदाहर १२७७ 
१५५--काकु व्यक्षना गुणीमाव को कैसे घारण करती है : ११७८ 
१५६--गुणीमूतव्यङ्गः्य के क्षेत्र में ध्वनि संयोजन! की चेष्टा का निषेध ११८१ 
१५७--युणीभूतव्यज्ञत्य का पयवसान भी ध्वनि में ही होता है ११८७ 
१५८-गयुणीमूतव्यज्ग'्य को अर्थान्तर संक्रमित वाच्य क्यों नहीं कहते ११९४ 
१५९--गुणीमूतब्यङ्गथ का ध्वनि वाह्य विषय ` > _ ११५४ 
१६०--प्राधान्याप्राधान्य विवेचन का महत्त्व और इसमें व्यामोह की 
सम्भावना २१९८ 


“छावण्यद्रविणव्ययों न गणितः की व्याख्या और उसमें व्याज- 

स्तुति की सम्भावना ( १२०१ ) इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा का 

समर्थन ( १२०६) अप्रस्त॒तप्रशंसा के विभिन्न,रूप ( १२०९ ) 
१६१--चित्र काव्य १२१८ 

स्वरूप, नामकरण और मेद ( १२२० ) चित्र काव्य और 

भाव पक्ष ( १२२२ ) चित्र काव्यः के निरूपण की आवश्यकता 

( १२२७) काव्य में कदो की परिबतनीक्जता का आशय.(_१२२८ ) 


१६२--काब्य में अन्वेतन वस्तु के समावेश का प्रकार १२३८' 
१६३--कवि का महत्त्व ११३० 
१६४--ध्वनि और गुणीमूतव्यङ्गय के«विवेचन का उपसंहार ._ १२३३ 
१६५.--ध्वनि की अनन्तली और उसके भेदोपमेदों का विचार _ ११२८ 
१६६--लोचन और काव्यप्रकाश की गणना प्रक्रिया __ १२४० 
१६७--साहित्य दपण की गणना प्रक्रिया १२४५ 
६८--आलोक में संखुष्टि और साङ्कय का दिरद्शन १२४६ 
१६९--स्वगत मेदों का अनुम्राइक भाव सङ्कर ° १२४६ . 
१७०--सन्देह सङ्कर १२४७ . 
१७१--एकव्यञ्ञकानुप्रवेश महर र कक कग यी 
८ न 5 क ग 
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१७२--संस हि ६ Ge RR 
१७३--गुणीर्भतव्यङ्ग से साडुय और संसृष्टि १२६५ 
१७४--प्रधानता और गुणीमाव पर विचार ६ | ७ जर 
.१७५--श्वूनि की गुणीभतव्यक्धः्य से संसृष्टि १२६१ 
१७६--अलङ्कारों-सेः साझूय और संसृष्टि ` १२६३ 
विभिन्न प्रका के साङ्कयं और संसुष्टि का साधारण निर्देश “ 
- ¬ (१२६३ ) अन्य मेदों से रसध्वणि के साङ्कयं का एक उदाहरण . 
( १२६५ ) वाच्यालङ्कार की ध्वनि से संसृष्टि ( १२७४ ) 

१७७--संसृष्टि और सङ्कीण मेदों का साङ्कयं और संसृष्टि ११८३ 
१७८-थध्वनिभेदों की अपरिमिति का उपसंहार » १२९० 
१७९--काव्य के मूळ तत्त्व के रूप में रीतियों का प्रवतन और ध्वनि १२९२ 

१८०---रीतियों का संक्षित परिचय ' १२९५ 

१८१--वृत्तियाँ और ध्वनि १२९६ 

१८२--त्ृत्तियों का संक्षित परिचय १२९७ 
१८३--सीतियों और वृत्तियों में ध्वनि के अन्तर्भाव का उपसंहार १२९८ 
१७४--अशक्य वक्तव्यत्व पक्ष का खण्डन . ' ` १३०० 
१८४--अनिर्वाच्य पक्ष का उपसंहार « Fr च १३०५ 
१८६--लोचन के समापन-ीक | ~ १३०५ 

| चतुथ-उद्योत | 

१८७--लेजिन का मङ्गलाचरण ५ , ; १३०७ 


१८८-तृतीय उद्योत से सङ्गति तथा ध्वनि निरूपण का प्रयोजनान्तर १३०८ . 
१८९--पुरांभा ठाक्तमें ही ध्वनि के द्वारा नवीनता को सञ्चार हो जाता है .१३:१० 


त ०---अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के कारण नवीनता का उदाहरण १३१४६ 
९१--अर्थान्तर सङक्रमितवाच्य के कारण नवीनता का उदाहरण १३.१६ 
१९२--विवक्षितान्यपरवाच्य से नवीनता का उदारण ५, - ' १३१८ 
१९३--ध्वनिमाग से काव्य की अनन्तता का प्रतिपादन ' १३२२ 


१९४--रस अरिय्रह से पुराने अर्था में नवीनता शब्दशक्त्युद्वव ° १३२६ 
१९५्‌--विवक्षितान्यपर वाच्य अनुरणन रूप ध्वनि, के भेदों से काम में 


नवीनता छाने का उदाहरण ।« " - "करर 
१९६--अथशक्तिमूलक अनुरणन रूप व्यङ्ग ध्वनि से नवीनता के ह 
 _ उदाहरण या गि १२३०. 
१९७--८रसध्वनि की प्रधानता । १३३४ 
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७४८८--रामायण तथा महामारत में अंगीरस का विवेचन १३३५ 
१९९--उक्तः विषय में निष्कष . * ३५० 
२००--अंगी रस के विवेचन की आवश्यकता | 2 MRR 
२०१--रचना के रसप्रवण होने पर अलङ्कार के अमाव में भी काव्य - , “° 

. उपादेय हो जाता है इस बात का उदाहरण = १३१४ 
२०२--अक्षुण्ण वस्तु से रस की दुष्टि | १३५६ 
२०३--गुणीमूतव्यङ्गथ से प्रतिमा की अनन्यता और नवीनता का. ज्य 

विवेचन _- १३५८ 
२०४--प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार 5 र १३६२ 
२०५--प्रतिभा के गुण से काव्य में किस प्रकार अनन्तता आती है इस 

बात का विबेचन १३६५ 
२०६--वाच्याथ की अपेक्षा भी काव्य में नवीनतौ आ जाती दै १३६८ 
२०७--अवस्था भेद इत्यादि का-विवेचन १३७६ 
२०८--उक्त विषय में प्रश्न ,, १३७८ 


२०९--वस्तुर्य अपने विशिष्ट अथ में ही प्रयुक्त की जाती हैं सामान्य के ” 
साथ विशिष्ट का भी योग रहता है जिससे एक ही वस्तु अनेक 


रूपों में आया करती' है १३८२ 
२११--प्रत्येक दाशनिक की दृष्टि में शब्द का विशिष्ट अथं ही मानना 
पड़ेगा १३८३ 
` २११--काव्य की अनन्तता में उक्ति वेचित्र्य.का योग न १३८६ 
२१२--अवस्था इत्यादि मेद की शभा रस और औचित्य से हो _ 
होती है । _ > १३८९ 
२१३--काव्य की अनन्तता का उपसंहार १३८९ 
२१४--काव्यों में कवियों के भाव मिळजाने का हेतु १३९० 
२१५--दो कवियों के भावों सें जो संवाद ( मेळ ) होता है उसके प्रकार १३९१ 
२१६-प्रकारों की उपादेयता पर विचार १३९४ 
२१७--पूव स्थिति का अनुयायी भी काव्य आत्मतत्व के भिन्न होने पर = 
सदोष नहीं माना जा सकता १३९४ 
१८--क्स्ठु योजना के मेळ में तो दोष होता झै नहीं कु १४०० 
* २१९--प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार १४०३ 
२२०--कवियों को निइशंक होकर“कविता करने.का उपदेश - __ १४०५ 


२२१--उपसंहारात्मक कारिकाओं में ग्रंथ के विषय इत्यादित्का उल्लेख | १६०८ ३ 
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२२२--आनन्द वर्धन नाम पर विशेष प्रकाश [ १४११ 
२२३--छोचन के उपसंद्दारात्मक पद्य | ` १४१४ 
२२४--अत में मंगलारण कु - १४१४ 
२२५.--छोचन की विशेषता --१४१५ 
२२६--अपनी शुरु परंपरा का निदेश १४१५ 
९ ~ 
२२७-सज्जन प्रशंसा तथा दुजन निदा ३४१५ 
२२८--शिवपर विश्वास और सब कुछ शिवमय होने की प्रशंसा १४१६ 
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` ` ध्वन्यालोकः ` 


तृतीय उद्योतत .. " 


एवं व्यङ्गयसुखेनेत ध्वनेः प्रदर्शिते सभ्रभेदे स्वरूपे पुणव्यञ्ञकमुखेनैतत्म- 
काश्यते-- 
अविवश्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाश्यता | - 
तद्न्यस्यानुरणनुरूपव्यज्ञ यस्य च ध्वनेः ॥ ॥ 
(अनु०) इस प्रकार व्यंग्य-मुख से भेदोपभेदों सहित ध्वनि के स्वरूप को 
दिखला दिये जाने पर अब व्यज्ञक-मुख से यह दिखला रहे हैँ: 
“अविवक्षितवाच्य ध्वनि का प्रकाशन पद औरश्वाक्य से. होता है उससे. भिन्न 
अनुरणनरूप व्यंग्य ध्वनि का प्रकाशन भी पद और वाक्य सें ही होता है? ॥ १ ॥ 

७ , लोचन ० 
स्मरामि स्मरसंहारळीलापाटवशालिनः । कः 
प्रसह्मशस्मोद हार्थ “हरन्तीं परमेश्वरीस्‌ ॥ 

उद्योतान्तरसञ्गतिं कहुंमाह बृत्तिकारः--एधमित्यादि | तन्न वाच्यसुखेन तावद- 

विवक्षितवाच्यादयो भेदाः, वाच्यश्च यद्यपि व्यञ्जक एव । यथोक्तम्‌--'यन्राथेः शब्दो 

“कामदेव के संहार की लील्ब की चतुरता से शोभित होनेवाले शङ्कर की आधी 
देह को बलात्‌ हरनेवाली परमेश्वरी को मैं स्मरण करता हूँ ।? मे 
दूसरे उद्योत की सङ्गति करणे के लिये वृत्तिकार कहते हँ “इस प्रकार? 
इत्यादि। उसमें वाच्यमुख से तो अविवक्षितवाच्य इत्यादि मेद ( होतेव्हें ) और 
वाच्य यद्यपि व्यञ्जक ही होता है । जैसा कहा गया दै- “जहाँ अथ “अथवा शब्द 
तारावती 

तृतीय उद्योतक्षे प्रारम्भ में लोचनकार ने पुनः मङ्गलाचरण किया है।यह भी 
ग्रन्थ का मध्यगत मज्जछाचरण ही है और बार-बार किया हुआ मङ्गलाचरण विशेष 
रूपसे मङ्गल-प्रवण होता है | यहाँ पर लोचनकार ने अपने सम्प्रदाय के -अनुसार 
भगवती पावती का स्मरण किया है । लोचनकार कह रहे है “भगवान्‌ शङ्करजी 
बड़े ही निपुफ हैं [उन्होंने खेल-खेल में ही कामदेव के संहार की ढीला दिखला दी । 
उन अत्यन्त समथ तथा निपुण भगवान्‌ शङ्कर के आधे शरीर को भगवती पावती ने 
बलात्‌ हर लिया और भगवान्‌ शङ्कर कुछ कर भी न सके । इस प्रकार भावती 
पावती भगवान्‌ शङ्कर की अपेक्षा कहीं अधिक निपुण तश्‌ समथ*हैं । इसोलिये 

४२ हि, 
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न चा | 
चे'ति । ततश्च व्यञ्जकमुखेनापि . भेद उक्तः, तथापि स वाच्योऽर्थो व्यङ्गःयसुखेनेव 
मिद्यते | तथा ह्यविवक्षितो वाच्यो च्यङ्गयेन न्यग्मावितः, विवक्षितान्यपरो वाच्य इति 
च्यङगार्थप्रवण एवोच्यते । इत्येवं मूलभेदयोरेव यथास्वसवान्तरमेदसहितयोब्येज्करूपो 
योऽथः स व्यङ्गयमुखप्रेक्षिताशरणवमैव भेदमासादयति । अत एवाह--व्यज्ग युखे- 
नेति। किञ्च यद्यप्यर्थो व्यञ्जकस्तथापि व्यङ्गयतायोग्योऽप्यसौ भवतीति, शब्दस्तु 
नः कदाचिदपि व्यङ्गयः अपि तु व्यक्षक एन्नेति। तदाह-व्यञ्रकसुखेनेति। न च 'जाच्य- 
स्याविवक्षितादिर्पेण यो भेदस्तत्र सवंथेच व्यञ्जकत्वं नास्तीति पुनः शब्देनाह । 
व्य्षकसुखेनापि भेदः सवंथैव ने न प्रकाशितः किन्तु प्रकाशितो5प्यधुना पुनः व्यञ्ञक- 
सुखेन | तथाहि व्यङ्गयमुखप्रेक्षितया विना पदं वाक्यं वर्णाः पदभागः सङ्घटना सहाः 
वाक्यमिति स्वरूपत एव व्य्जकानां भेदः, न चेषाम्थचत्कदाचिद्‌पि व्यङ्गयंता सम्मव- 
तीति. व्यञ्जकैकनियतं स्वरूपं र्ततन्सुखेन भेदः प्रकाश्यते इति तात्पयेम्‌ । ` १ 
इत्यादि । इससे व्यझ्क-मुख से भी भेद कह दिया गया। तथापि वह वाच्य अथ 
व्यज्ञक-मुख के ही द्वारा भेद को प्राप्त होता है । वह इस प्रकार-अविवक्षितवाच्य 
व्यङ्ग्य के द्वारा नीचा कर दिया जाता है । विवच्तितान्यपरवाच्य यह व्यंग्याथ-प्रवण . 
ही कहा जाता है । इस प्रकार अपनी सत्ता के अनुसार अवान्तर मेद सहित मूळ 
भेदों का ही व्यञ्जकरूप जो अथ “बह व्यंग्यमुख प्रेलणरूप अशरणता से ही भेद 
को प्राप्त कर लेता है। अरत एव कहते हैं--व्यंग्यमुख के द्वारा” यह। और मी यद्यपि 
अर्थ व्यज्ञक ( होता है) तथापि वह व्यञ्जकता के योग्य भी होता है, अतः शब्द 
तो कमी व्यंग्य नहीं होता अपितु व्यञ्जक ही होता है।वह कहते हैं---व्यञ्जक-मुख 
से | पुनः शब्द से यह कहते हैं कि वाच्य के अविवक्षितवाच्य इत्यादि रूपमें जो मेद 
वहाँ सके पक श्यञ्जकत्व नहीं हीता यह बात नहीं है। व्यञ्जक-मुख से भी भेद सवथा 
प्रकाशित नहीं किया यह बात नहीं किन्तु प्रकाशित भो ईस समय शुद्ध व्यज्ञक- 
मुखसे ( प्रकाशित किया जारहा है )। वह इस प्रकार-व्यंग्यमुख प्रेक्षण के बिना पद, 
वाक्य, वर्ण, पदभाग सङ्घटना महावार्क्य के स्वरूप से ही व्यज़्जकों के मेद हँ । 
इनकी अर्थ के समान व्यंग्यता कमी सम्भव नहीं है । इस प्रकार एकमात्र व्यञ्जक 
में निय़त जो स्वरूप है उसके दृष्टिकोण से भेद प्रकाशित किस्ना जा रहा है, यह ' 
तात्पय है | | 


४ « ताखवती तया 
चे परम ईश्वरी हैं । उन भगवती पावंती के ऐश्रये का क्या कहना जिन्होंने 
योगीश्वर भगवान्‌ शङ्कर के दय.में मी सरसता का सम्पादन कर दिया । मैं इस 
तृतीय उदयो के ग्राभ में उन परम ईश्वरी भगवती पावती जी का स्मरण करता 
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° तृतीय'डद्योतः ८ _ ६५९ 


i CN 
तारावती 


क हूँ 1 यहाँ पर कविप्रतिमा की ओर भी सङ्केत किया गया है जो कि.नौरस से नीरस | 
हृदय में मी सरसता का सम्पादन कर (देती, है । 


द्वितीय उद्योत में व्यज्ञच्य के रूपमें ध्वनि के स्वरूप का भी निरूपण का जा 
चुका और उसके भेद भी दिखलाये जा चुके ५ अब पुनः व्यज्ञक के रूपमें स्वरूप 
और मेद दिखळाये जा रहे हैं । ( प्रश्‍न) द्वितीय उद्योत में व्यङ्ग्य के मेदों के 
साथ वाच्य के भी झविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य नामक दो मेंद 
दिखलाये थे । यह भी प्रथम उद्योत में ही बतछाया जा चुका है कि वाच्याथे 
व्यञ्जक होते हैं । जैसा कि प्रथम उद्योत की “यत्राथः शब्दों वा” इस कारिका से 
स्पष्ट है । अबएव वाच्य के भेद करने के साथ ही व्यज्ञक के भी भेद होगये । 
फिर यह कथन किस प्रकार सङ्गत हो सकता है कि द्वितीय उद्योत में व्यङ्ग्य के 
भेद दिखलाये गये थे और इस तृतीय उद्यौत” में व्युज्ञक के भेद दिखलाये 
जावेंगे १ ( उत्तर) पहली बात तो यह है कि अविवक्षितवाच्ये और विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ये दोनों वाच्याथ के मेद नहीं हैं किन्तु व्यङ्गय के ही मेद हैं-एक व्यज्ञय 
` (ऐसा होता है जिसमें वाच्यार्थ की विवक्षा होती है और दूसरा व्यज्ञय वह होता है 
जिसमें-वाच्याथ की विवक्षा नहीं होती | इस प्रकार ये व्यङ्गथ के ही मेद हैं 
वाच्याथ के नहीं । अविवक्षितवाच्य शब्द कौ अथं है--जिसमें वाच्य को अविः 
वक्षित कर दिया जावे अर्थात्‌ व्यङ्गथ के द्वारा नीचा कर दिया जावे। इसी प्रकार 
विवक्षितान्यपरवाच्य शब्द का अर्थ है जिसमें वाच्य को विवक्षा अन्यपरक रूपमें 
हो अर्थात्‌ वाच्याथ व्यज्ञयपरक हो । इस प्रकार अविवक्षितवाच्य और विवः 
क्षितान्यपरवाच्य ये दोनों मेद ऋांज्र्य के ही हें | यह और बात है कि अपने 
विस्तार के अनुसार व्यङ्गय के मूलमेद और अवान्तर मेदों के दिखलीने'के प्रसंग 
में व्यञ्करूप वाच्याथ के भी मेद हो जाते हैं । किन्तु ये मेद सवा व्यंग्याथ के 
ही मुखापेक्षी हैं और स्वतः नहीं किन्तु व्यंग्य के आधीन होकर इन्हें सेदों को प्रास 
कर लेना पड़ता हैं। मानों हस क्रिया मै अपने भेदोपमेद कराने के लिये वाच्याथ 
को पराधीन हो जाना पड़ता है । दूसरी बात यह है कि व्यज्ञक एक तो अर्थ 
होता है और दूसरा शब्द । अर्थ में व्यंग्य हो सकने की भी योग्यता कती है । 
आशय यह है कि अथ केवल वाच्याथ के रूप में ही व्यक्षक होता हो ऐसी बात 
नहीं है किन्छु व्यंग्य अथे भी दूसरे व्यंग्य“ छा व्यज्ञक होता है । एक ही अथे 
एक स्थान पर वाच्य होता है और दूसरे स्थान पर व्यंग्य हो जाता है । इस प्रकार 
अथ में व्यंग्य होने की क्षमता होती है शब्द में नहीं । शब्द कमी भी. व्यंग्य नही | 
होता अपितु व्यञ्जक ही होता है । इसोल्यि बृत्तिकार ने कहा है- फिव्यंग्ब-सुख्ध से - 
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लोचन; 

_यस्तु व्याचप्टे--व्यज्ञन्थानां वस्त्वळड्ञाररसानां सुखेन इति’ स पवं प्रष्टव्यः 
एतत्तावत्त्रिभेदत्वं न कारिकाकारेण कृतम्‌ । वृत्तिकारेण तु दर्शितस्‌ । न चेदानों बृत्ति- 
कारो भेद्भ्रकटनं करोति । ततश्चेदं कृतमिदं क्रियत इति कतृंभेदे का सङ्गतिः ? न चेता- 
वता सकलम्राक्तनग्रन्थसङ्गतिः कृता अवति । अविवक्षितवाच्यादीनामपि प्रकाराणां 
दर्दितत्वादित्यळ॑ निज्रपज्यजनसगोत्रे; साकं विवादेन । क 

` जिसने तो व्याख्या की-व्यंग्य अर्थात्‌ वस्तु, अलंकार और रस के मुख से! 
उससे यह पूछा जाना चाहिये--ये तीन भेद कारिकाकार ने नहीं किये, द्ृत्तिकार ने 
तो दिखला दिये. | इस समय बृत्तिकार भेदों का प्रकटन नहीं कर रहे हैं । अतः 
धयह किया? यह कर रहे हैं? यह कर्ता के मेद में कैसे संगत होता है। यह नहीं कहा 
जा सकता कि इतने से समी पुराने ग्रन्थों की संगति की हुई हो जाती है । क्योंकि 
अविवक्षितवाच्य इत्यादि प्रमे दों कौ भी दिखलाया जा चुका है । बस अपने पूज्य- 
जनों के सगोत्रों से विवाद करने की आवश्यकता नहीं । 
क - तारावती . 
मेद दिखलाये जा चुके अब व्यञ्जक-मुख से मेद दिखलाये जा रहे हैं | इस 
अवतरण का आशय यह है कि जिसमें व्यंग्य हो सकने की क्षमता होती है. उसके 
मेद द्वितीय उद्योत में दिखलाये जा “चुके, अब उसक्ते भेद दिखलाये जा रहे हैं 
जो केवल व्यञ्जक ही होता है व्यंग्य कमी नहीं हो सकता । आशय यह है कि 
यह बात नहीं है कि द्वितीय उद्योत में व्यज्ञक के रूप में ध्वनि के भेंद किये ही 
नहीं गयेःथे | यद्यपि वाच्यात्मक त्यञ्जक के भी भेद किये जा चुके हैं. किन्तु अब 
शुद्ध व्यञ्जक के ही मेद किये जा रहे हैं । पद वाक्य वर्ण, पद भाग, सङ्घटना और 
महावाक्य जे स्वरूप से ही व्यञ्जक होते हैं | अथ के समान ये कभी व्यञ्जक 
और कमी व्यंग्य नहीं होते । अतएव यहाँ पर यही तात्पय है कि जो स्वरूप केवळ 
व्यञ्जक के रूप में ही नियत है उसको दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि के भेदोपमेंदों का 
निरूपण किया जा रहा है । > २ ९ 
कतिपय विद्वानों ने “व्यंग्य के रूप में ध्वनि के भेद दिखलाये जा चुके हैं? इस 
वाक्य कर यह अर्थ किया है कि व्यंग्य अर्थात्‌ वस्तु अलङ्कार और हस रूप में ध्वनि 
के मेद दिखलाये जा चुके हैं । किन्तु वस्तु अलङ्कार और रस के रूप में मेद 
वस्तुतः आनन्दवर्धन ने दिखलाये हैं “कारिकाकार ( ध्वनिकार ) नेब्ये. भेद नहीं 
किये | अतएव कारिका के लिये इस -अवतरण की संगति किसी प्रकार भी नहीं 
हो सक्ती । क्योंकि कारिका का कर्ता दूसरा है और भेदों का कर्ता दूसरा । कतं 
मु होने पर 'इम बहु कर चुके और अब हमें यह करना हे? इस ग्रन्थ की संगति 
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तृतीयः उद्योतः , ६६१ 


ध्वन्यालोक : “आनक 
अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाश्यता “यथा महर्षे- ` 
व्यांसस्य-“सप्तैताः समिधः श्रियः, यथा वा कालिदासस्य--'कः सन्नद्धे विरह- 
विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌', यथा वा 'किमित्र हि मधुराणां मण्डनं नाञ्रतीत्ताम । | 
एतेषूदाहरणेषु समिध’ इति 'सन्नद्ध' इति 'मंघुराणा'मिति च पदानि व्यज्लकत्वा- 
भित्रायेणेव कृतानि । जॅ 
(अनु०) अविवक्षितवाच्य के उपभेद अत्वन्ततिरस्कृतवाच्य के पद के द्वारा 
प्रकाशित होने के उदौहरण जैसे भगवान्‌ व्यास का--यह सम्पत्ति की सात समि- 
धाय होती हैं ।' अथवा कालिदास का--तुम्हारे ( मेघ के ) सन्नद्ध होने पर विरह- 
विधुर प्रियतमा की कोन उपेक्षा कर सकता है £ अथवा “मधुर आकृतियों के लिये 
क्या आभूषण नहीं होता £ इन उदाहरणों में 'समिध्‌! शब्द “सन्नद्ध शब्द और 
मधुर? यह शब्द व्यञ्जकत्व के अभिप्राय से ही प्रयुक्त किये गये हैं । 


छोचन “a 
चकारः कारिकायां यथासंख्यशङ्कानिद्ृत्यथेः । तेनाविवक्षितवाच्यो द्विप्रभेदोऽपि 
प्रत्येक पदवाक्यप्रकाश इति द्विधा । तदन्यस्य विवक्षिताभिधेयस्य सम्बन्धी थो सेद 
"क्रमद्योत्यो नाम स्वभेदसहितः सोऽपि प्रत्येकं द्विधेव । अनुरणनेन रूपं रूपणसाइश्यं 
तस्य ताइर्ब्यङ्गथ' यत्तस्येत्यर्थः । महष रित्यनेन तद्चुसन्धत्ते यत्प्रागुक्तम्‌, अथ च 
रामायणमहाभारतप्रश्रतिनि लक्ष्ये श्यत इति । | 


कारिका में 'च? यथासंख्य" की शङ्का की निवृत्ति के लिये है। इससे दो प्रकार 
का भी अविवक्षितवाच्य प्रत्येक पद और , वाभ्य द्वारा प्रकाशित (होकर ) दो 
प्रकार के ( होते हैं ) । उससे भिन्न विवक्षिताभिघेय सम्बन्धी जो भेद क्रमद्योत्य 
नामवाला अपने प्रभेद के सहित, वह भी दो प्रकार का होता हे । अर्थात्‌ अनुरणन 
से रूपण या स्वरूप की जिसकी समानता हे इस प्रकार का व्यंग्य हे जिसका 
उसका । 'महृषेः शब्द से उसका अनुसन्धान करते हैं जो पहले कहा है कि 
रामायण महाभारत प्रभृति ढ़क्ष्य में देखा जाता है, यह | 
तारावती 
नहीं हो सकती 4 यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभो पुराने ग्रन्थों की संगति 
के लिये यह अवतरण दिया गया है क्योंकि दूसरे उद्योत सें वस्तु इत्यादि भेदो के 
अतिरिक्त अविवक्षितवाच्य इत्यादि मेद “भी दिखलाये गये हैं । में समझता हूँ कि 
थ को संगति के लिये इतना कहना पर्यास है। अपने पूजनीय व्यक्तियों के समकक्ष 
आचायाँ की अधिक आलोचना, करना ठीक नहीं ( सम्भवतः अभिनव शुत के . 
गुरुजनों में किसो ने अथवा तत्समकक्ष किसी आचाय ने प ईस प्रकार सूंगति. 
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= धतिः क्षमा दया शौच कांरुण्यं वागनिष्ठुरा । 
मिन्नाणां चानभिद्रोहः सप्तेताः समिधः श्रियः ॥ 
शति, चमा, द्या, शौच, कारुण्य, अनिष्टुरवाणी और मित्रों से द्रोह न करना 
ये सम्पत्ति की ७.समिधाये हैँ |? 


! ताराबती ३ 
लगाइ होगी । इसीलिये अमिनवगुप्त ने. उनके छिये “निजपूज्यजनसगोत्रे:” यह 
विशेषण दिया । यहाँ पर लोचनकार का कहना यही है कि द्वितीय उद्योत में अथ 
के रूप में ध्वनि के मेद दिखलाये गये थे जो कि कमी व्यंग्य भी हो सकता है । 
किन्तु इस उद्योत में वण इत्यादि के रूप में भेद दिखलाये जा रहे हैं जो केवळ 
व्यज्ञक ही होते हैं व्यंग्य कभी नहीं होते । ) | 

कारिका का आशय यह है-*अविवक्षितवाच्य नामक ध्वनि पद और वाक्य 
से प्रकाशित होती है और उससे भिन्न अनुरणनरूप .व्यङ्गयध्वनि भी पद और वाक्य 
से प्रकाशित होती है ।! इस कारिका में “च? “और! शब्द का प्रयोग यथासंख्य की 
शङ्का की निवृत्ति के लिये किया-गया हे । आशय यह है कि यहाँ पर और शब्द 


का प्रयोग इसलिये किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि अविवक्षिववाच्य 


और अनुरणनरूप व्यङ्ग्य दोनों प्रकार की ध्वनियों के व्यञ्जक पद और वाक्य 
दोनों होते हैं । यदि यह कहा जाता कि अविवक्षितवाच्य और अनुरणनरूप 
व्यज्ञथ ध्वनि पद और वाक्य के द्वारा प्रकाशित होती है तो कदाचित्‌ उसका 
आशय यह हो जाता कि अविवक्षिल्वाच्य ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित होती है और 
अनुरणनरूप व्यज्ञथध्वनि वाक्य के द्वारा प्रकाशित होती है । इस प्रकार अवि- 
वक्षितवाच्य के दोनों मेदो में प्रत्येक के दो भाग होते हैं पद्प्रकाश्य और वाक्य- 
प्रकाश्य | उससे भिन्न अर्थात्‌ विवक्षितवाच्य से सम्बन्ध रखनेवाला जो भेद है 
जो .कि क्रमचोत्य कहळाता है अपने मेदों के सहित उसके भी (प्रत्येक के) दो 
मेद होते हैं । उसे अनुरणनरूप कहते हैं | अनुरण रू शब्द्धका अथ है अनु- 
रणन से जिसके रूपण या स्वरूप को समानता है | अथात्‌ जिस प्रकार पहले घण्टा- 
नाद सुनाई पड़ता है और बाद में उसकी प्रतिध्वनि, इसी प्रकार जिसमें पहले 
वाच्याथं की प्रतीति होती है और बाद में प्रतिध्वनि के समान व्यंग्याथं प्रतीत होता 
हे । अविवक्षितवाच्य का पहला, मेद०है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य | उसके दो 
सेद बतलाये गये हैं पदग्रकाइय और वाक्यप्रकाश्य | अविवक्षितवाच्य के उपभेद 
अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य की पदग्रकाश्यृता का उदाहरण जैसे महर्षि व्यास का 
इळोकन्यहाँ पर महर्षि शद से उसी का अनुसन्धान किया जाता है जो कि पहले 
ल 
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समिच्छब्द्स्यान्न सवंथा तिरस्कारः असम्मवात्‌ । समिच्छब्देन च , व्यङ्गयोऽथो- 
ऽन्यांनपेक्षळक्म्युद्दीपनक्षमत्वं सस्तात्नां चकन्नमिप्रेतं ध्वनितस्‌। यद्यपि निः््वासान्ध- ` 
इवादशं इत्याद्युदाहरणादृप्ययमथों रम्यते तथापि प्रसङ्गाद्वहुलक्ष्यव्यापित्वं दृशंयितुः 
सुदाहरणान्तराण्युक्तानि । अन्न च वाच्यस्यात्यन्ततिरस्कारः पूर्वोक्तमचुस॒त्य योर्जनीय 
किं पुनरुक्तेन । सन्नद्धपदेन चात्रासंभवत्स्वाथ नोद्यतत्वं लक्षयता चकत्नमिप्रेता निष्करुण 
कत्वाधैतिकायेत्वाप्रेक्षापूवेकारित्वादयो ध्वन्यन्ते । तथव मघुरशब्देन सचविषयरञ्ज- 


कत्वतपंकत्वादिकं ळक्षैयता सातिशयाभिलाषविषयत्वं नान्नाश्चयंसिति .चक्न्नमिप्रेतं 
ध्वन्यते । 


समिध’ शब्द के अर्थ का सबथा त्याग हो जाता है क्योंकि असम्भव है | 
समिध शब्द के द्वारा व्यंग्याथ ( निकलता है ) अन्य की बिना अपेक्षा किये इये 
सातों की लक्ष्मी के उद्दीपन की क्षमता जो वक्ता को अभिप्रेत है ध्वनित की गई 
है । यद्यपि “निःश्वास से अन्धे अदश के समान? इत्यादि उषाहरण से भी यह अथ 
प्राप्त हो जाता है तथापि. प्रसङ्गबश बढहुलक्ष्यव्यापित्व दिखळाने के लिये दूसरे 
उदाहरण दिये गये हें । यहाँ पर वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार पूर्वोक्त का अनुसरण 
करके -योजित कर लिया जाना चाहिये पुनरुक की क्या आवश्यकता १ यहाँ पर 
असम्मव स्वार्थवाळे और उद्यतत्व को लक्षित करानेवाले सैन्नद्ध पद से वक्ता के 
अभिप्रेत निष्करुणत्व अप्रतिकायत्व और अप्रेक्षापूवकारित्व इत्यादि ध्वनित किये जाते 
हैं । उसी प्रकार सबोविषयरञ्जकत्व तपंकत्व इत्यादि को लक्षित करानेवाले मधुर 
शब्द से वक्ता का अभिमत अतिशयतापूण अभिळाषविषयत्व इस विषय में आश्रयः 
जनक नहीं है यह ध्वनित करता है । 
तारावती £ 00 
कहा गया था कि रामायण महाभारत प्रभृति छक्ष्यों में इसको सत्ता पाई जाती है । 
व्यास के श्लोक का अथ यह दै 
वैय, क्षमा, दया, शौच. कारुण्य, अनिष्ठ्र वाणी और मित्रों से द्रोह न करना 
थे सम्पत्ति की सात समिधाय हैं ।' 
समिधा शब्ह के अथे का यहाँ पर सर्वथा परित्याग हो जाता है क्योंकि 
' समिधायें आग की होती हैं लमी की समिधाओं का हो सकना असम्भव है । 
अतएव समिधा शब्द के अथे का बाघ होज्जाता है और उससे लक्ष्याथ निकलता 
है 'बढ़ानेवाली ।? लक्षुणा का प्रयोजन यह प्रकट करना है कि थे सातों गुण लक्ष्मी 
को स्वतः बढ़ाते हैं, इन्हें इस काय, के लिये किसी बाह्य सहायता की अपेक्षा नहीं 
होती । ( समिधायं अभि को स्वतः बढ़ाती हे>उन्हें किसी र पाथ की अपेक्षा 
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| तारावत्ती £ 
नहीं होती । ) यही ध्वनि है । यद्यपि “निःश्वासान्ध इवादशः इत्यादि उदाहरण 
से भी इस अथ की उपलब्धि हो जाती है अर्थात्‌ यह उदाहरण भी अविवक्षित- 
वाच्य, के उपभेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की पद-प्रकाश्यता का हो सकता है तथापि. 
दूसरा उदाहरण. प्रसंगानुकूल यह सिद्ध करने के लिये दिया गया है कि “अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य के एक नहीं अनेक उदाहरण हो सकते हैं । यह तथा दूसरे उषसेद 
अनेक लक्ष्यों में व्यास हृ |? यहाँ पर वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार किर्स प्रकार 
होता है इसकी योजना पहले के समान कर लेनी चाहिये । बार-बार एक ही जात 
के पिष्टपेषण की, क्या आवशकता ! .( यहाँ पर यद्यपि उपमा भी अभिव्यक्त होती 
. है--/जिस प्रकार शुष्क इन्धन अभि को प्रदीप्त करता है उसी प्रकार धृति इत्यादि 
गुण लक्ष्मी को प्रदीप्त करते हैं |! तथापि पहले यहाँ पर सारोपा लक्षणा ही होती 
है और समिध्‌ शब्द के लक्कमी के साथ बाधित होने के कारण उनसे लक्ष्यार्थ 
निकलता है “बढ़ानेकाले’ और उससे व्यंग्याथ . निकलता हे. कि धृति इत्यादि 
गु लक्ष्मी को इतना अधिक बढ़ाते हैं जितना कोई और वस्तु नहीं बढ़ाती । इस 
प्रकार-्यह उदाहरण अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का ही है उपमाध्वनि का नहीं । 
यहाँ पर इन्धन अथ की सवंथा अविवक्षा भी स्पष्ट है और व्यंग्यार्थप्रतीति के छियें 
केवळ समिधू शब्द का पर्यासत होना भी स्पष्ट ही है ।. अतः यह पदव्यंग्या अत्य- 
तिरस्कृतवाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । ) 
इसी का दूसरा उदाहरण जैसे कालिदास के .मेघदूत में यक्ष मेघ से कह रहा 
है-जब तुम पवनपदवी पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ोगे तब परदेशियों की 
वे ळलनायें, जो कि स्नान ( श्रतुस्नीन )” कर अपने केशों को सुखा रही होंगी, 
| विश्वास केंगष्कारण अपने प्रियतैमों के छौटने की+आशंसा करती हुई तुम्हारी ओर 
| सतृष्ण दृष्टि से देखंगी | क्योंकि जब तुम सन्नद्ध हो रहे हो तब वियोग-विधुर . 
| अपनी प्रियतमा की कौन अपेक्षा कर सकता है यदि वह मेरे ही समान पराधीन 
' वृत्तिवाळा न हो ।? यहाँ पर सन्नद्ध शब्द फो लीजिये यह शब्द०सम्‌ उपसग नह- 
| धाठ से ऊ प्रत्यय होकर बना है । “नह? धातु का अथे होता है कवच पहिनना । . 
। इसीलिये,अमरकोष में लिखा है “सन्नद्धो बीयंतः सजो दंशितः? मेघ;का कवच पहिन 
४ सकना स्वाथ में बाधित है। अतः उसंका लक्ष्याथे निकलता है “उद्यत होना? । 
` इससे प्रयोजन के रूप में व्यंग्याथ निकळता है कि “जब तुम वियोगियों पर प्रहार 
करते हो तब तुम्हारे अन्दर करुणा बिल्कुल ही नहीं रहती, न साधारण व्यक्ति की 
इतनी, शक्ति होती है कि वह तुम्हारा प्रतिकार कर सके और न तुम सूझबूझ के 
साथ प्रहार कश्ते 3 (जो व्यक्ति वियोगियों पर प्रहार करने फे लिये कवच- 
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ध्वन्य्ालोकः 

तस्यैवार्थान्तरसङक्रमितवाच्ये यथा--'रामेण प्रियजी वितेन तु, 
प्रिये नोचितम्‌! । अत्र रामेणेत्येतत्मदं साहसेकरसत्वादि व्यङ्गयामिसङक्रमित- 
वाच्यं व्यक्षकम्‌ । 


(अनु०) उसी का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य में जैसे--'हे प्रिये ज़ीवन को प्रिय 


समझनेवाले राम ने प्रेम के उपयुक्त काय नहीं किया ।' यहाँपर राम ने? इस पद के . 


वाच्याथ का संक्रमण साहसेकरसत्व इत्यादि व्यंग्याथ में हो जाता है ( अत; यह 
पद ) ध्यज्ञक है । , 
छोचन - 


तस्यैवेति.। अचिवक्षितवाच्यस्य यो द्वितीयो भेदस्तस्येत्यथंः । 
प्रत्याख्यानरुषः कृतं ससुचितं क्ररेण ते रक्षसा ! 
सोढं तच्च तथा त्वया कुळजनो धत्ते यथोचेः शिरः ॥ 
व्यर्थ सम्प्रति बिश्रता धनुरिदं त्वद्ठयापदः साक्षिणा’ इति । 
“उसी का? अर्थात्‌ अविवज्लितवाच्यं का जो दूसरा मेद है उसका । 
क्रर राक्षस ने प्रत्याख्यान के क्रोध के योग्य ( व्यवहार ) तुमसे किया ? और 
तुमने उसको इस प्रकार सह लिया जिससे कुळवान्‌ ऊँचा सिर धारण करते हैं । 
तुम्हारी आपत्तियों के साक्षी तथा इस समय इल धनुष को व्यर्थ ही धारण करनेवाले 
(जीवन के प्रेमी राम ने प्रेम का उचित व्यबहार नहीं किया )। 
` तारावती 
धारण करं सिपाही बनकर आता है उसमें सिएाहियां की विशेषताय होनी ही 
चाहिये । इसीलिये निष्करुणत्व इत्यार्दि की व्यञ्जना यहाँ पर होती है । ) यही 
कहना वक्ता को अमीष्ट है और इसी अथ के प्रत्यायन के लिये वक्ती'ने बाधित 
शब्द सन्नद्ध का प्रयोग किया दै । यहाँ पर कवच धारण करने के अथ का सवथा 
परित्याग हो जाता है । अतएव यहाँ पर शब्दव्यंग्या अत्यन्ततिरस्इतवाच्य 
ध्वनि है । 


तीसरा उदाहरण जैसे कालिदास ने ही अभिज्ञान शाकुन्तल में दुष्यन्त के 


द्वारा शकुन्तला का वणेन कराते हुये लिखा है-सिवार में फसा हुआ मी, कमळ 
अत्यन्त रमणीय होता है; चन्द्रमा का मलिन भी चिह्न शोमा को ही बढ़ाता है 


यह कृशांगी .वल्कल से मी अधिक सनोज्ञ.श्रालमु पड़ रही है । मधुर आकतियों 
के लिये क्या बस्तु आभूषण नहीं बनती। यहां पर आकृति को मधुर कहा गयाहे । | 
मधुर एक रस होता है जो गुड़, शकर, शहद इत्यादि में तो सम्भव है पर आकृति छळ 
मधुर नहीं हो सकती । अतः यह शब्द बाधित होकर समी को अनुरञ्जित करना, _ 
ग > 


८९८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangofri 
° ॥ 


1 


६९६ | नरोके ८ क 
डड आ मण अ कन NE स _ 
ह ८ लोचन ५ 
रक्षःस्वभावादेव यः ऋरो&नतिलद्धन्यशासनत्वहुमंद्तया च प्रसह्य निराक्रियमाण:' 
कोधान्धः तस्यैतत्तावत्स्वचित्तबत्तिस्ुचितमचुष्ठानं यन्सूर्धकतनं नाम, मान्योऽपि 
कश्चिन्ममाज्ञां लङ्यिष्यतीति। त इति यथा तादृगपि तय। न गणितस्तस्यास्तचेत्यर्थः । 
तदापि तथा  अविकारेणोत्सवापत्तिुद्धथा नेत्रविस्फारतासुखप्रसादादिरक्ष्यमाणया 
सोढस्‌। यथा येन प्रकारेण कुलजन इति यः कश्चिस्पामरभायोऽपि कुलवधूशब्दवाच्यः । 
उच्चेः शिरो धत्ते एवंविधाः किळ वयं कुलवध्वो भवास इति | अथ च शिरःकर्तनावसरे 
स्वया शीघ्रं कृत्यतामिति तथा सोढं तथोच्चैः शिरो छतं थथान्योऽपि कुलखोजन: 
उच्चैः शिरो धत्ते नित्यप्रदृत्ततया | एवं रावणस्य तच च ससुचितकारित्व॑ निब्यूंढम्‌ । 
सम पुनः सवंभेवाचुचितं पयंचसितम्‌ । तथाहि राज्यनिर्वासनादि निरवकाशीकृतधलजु- 
, राक्षस स्वभाव से ही जो क्रूर ( है और ) अधिक अनुल्लङ्घनीय शासन की 
दुमंदता के कारण बळात्‌ निऱ्राकरण किया हुआ क्रोध से अन्धा ( हो गया ) (यह) 
जो कि तुम्हारा सिर काटना उसका तो अपनी चित्तृत्ति के अनुकूल ही अनुष्ठान है 
ओर मी कोई मेरी आज्ञा का उल्लङ्घन न कर बैठे । 
खुम्हारा अर्थात्‌ जिससे उस प्रकार का भी उसके ( सीता के ) द्वारा नहीं गिना . 
गया इस प्रकार का तुम्हारा । उसको भी “उस प्रकार अर्थात्‌ विकाररद्वित तथा 
उत्सव को प्रासि की' बुद्धि से नेत्रविस्फारण तथा मुखप्रसाद इत्यादि के द्वारा लक्षित 
होनेवाळी ने सहळिया । जिससे अर्थात्‌ जिस प्रकार से कोई पामरप्राय कुलवती भी 
कुळवधू शब्द की वाच्य हो जाती है । “ऊंचा सिर धारण करती दै” कि इस प्रकार 
को हम कुळवती हैं | और भी सिर काटने के अवसर पर तुमने “शीघ्र हीं काटो? इस 
आशय से ऊँचा सिर कर लिया जिससे नित्य प्रबृत्त होने के कारण अन्य भी कुळ- 
खियाँ ऊॅन्कःसिर धारण कर ळेती हैं । इस प्रकार रावण का और तुम्हारा समुचित- - 
कारित्व असंदिग्ध है। मेरा तो फिर सब कुछ अनुचित ही परिणाम निकळा | वह इस 
प्रकार-राज्यनिर्वासन इत्यादि के कारण निरवकाश किये हुये नु्व्यापारवाले भी 
ताराथती ७ 
तृस करना इत्यादि धमं को लक्षित कराता है । उसैसे व्यंग्याथ॑ निकलता है कि 
शकुन्तला का रूप यदि बहुत बढी-चढी अभिलाषा का विषय बच्न जावे तो इसमें 
आश्रय की बात कुछ नहीं | यही ध्वनि है। यह ध्वनि “मधुर? इस पद से 
निकळती है, अतः पदव्यंग्या अप्यन्ततिर्‌रक्कर्तवाच्य ध्वनि है | क्योंकि मधुर शब्द 
' के वास्तविक अर्थ मधुर रस का सवथा परित्याग हो जाता है । 4 
अविवक्षितवाच्य के . अथान्तरसडक्मितवाह्य नामक भेद की पदप्रकाश्यता 
का उदाहरण*-. , - कु 
° > 
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वय अपन | 
व्यापारस्थापि कलन्नमात्ररक्षणप्रयोजनमपिं यच्चापमभूत्तत्संप्रतित्वय्यरक्षितज्यापन्नाया- 
सेव निष्प्रयोजनम्‌, तथापि च तद्धारयामि । तन्नुं निजजीवितरक्षेवास्य प्रयोजनत्वेन 
सम्भाव्यते । न चेतद्‌ युक्तम्‌ । रामेणेति । समसाहसरसत्वसत्यसंधत्वोचितकारि- 
स्वादिच्यङ्गयधर्मान्तरपरिणतेनेत्यर्थः । 'कापुरुषादि धर्मपरिग्रहस्ववादिशव्दाव! इति 
यद्ठः्याख्यातस्‌, तदसत्‌, कापुरुषस्य ह्येतदेव _प्रत्युतोचितं स्यात्‌ | प्रिय इति शब्द- 
मान्नमेचैतदिदानी संवृत्तम्‌ । प्रियशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त॑ यत्मेमनाम तदप्यनौचित्य- 
कलक्वितमिति शोकालम्बनोद्दीपनविभावयोगात्करुणरसो रामस्य स्फुटीकृत इति | 


( मेरा ) जो धनुष कलत्र-रक्षण प्रयोजनमात्र था इस समय तुम्हारे अरक्षित रूप 
में मारे जाने पर निष्प्रयोजन रह गया । तथापि उसे धारण कर रहा हूँ । अतः 
निःसन्देह अपने जीवन की रक्षा ही इसके प्रयोजन के रूप में सम्भावित की जा 
सकती है। यह उचित नहीं है । “राम के द्वारा” अर्थात्‌ समानरूप में साहसरसत्व 
` सत्यसन्धत्व और उचितकारित्व इत्यादि दूसरे धर्मों में परिणत*( राम के द्वारा )। 
आदि शब्द से कायर इत्यादि धम परिग्रह हो जाता है? यह जो व्याख्या की गई 
. है-वह ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्युत कायर के छिये तो यही उचित होता । “प्रियः 
यह इस समय शब्दमात्र ही हो गया | प्रिय शब्द का जो प्रवत्तिनिमित्त प्रेम वह 
भी अनौचित्य से कलङ्कित है । इस प्रकार शोक के आलम्बन और उद्दीपन विभाव 
योग से राम का करुण रस स्पष्ट कर दिया गया है यह । 
* तारावती 

रावण में राम को निराश और युद्ध से विरव करने के लिये माया के द्वारा 
सीता की मूर्ति बनवाकर ( मेघनाद के होरा ) उसका सिर कटवा लिया । औराम- 
चन्द्रजी सीताजी को वस्तुतः मरी हुई जानकर उनके वियोग में बिलाफफरते हुये 
- कह रहे हैं--- 

क्रर राक्षस ने तुम्हारे द्वारा प्रत्याख्यात. होकर क्रोध में भरकर बही किया जो 

उसके लिये उचित था । तुमने भी उसकी उसी प्रकार सह लिया जिससे कुळजनों 
का सिर ऊँचा हो जाता है । हे प्रिये इस समय तुम्हारी आपत्ति को साक्षी के रूप में 
देखते हुये इस घडुध को व्यथं ही धारण करनेवाले राम ने, जिसको अपना ..जीवन 
ही प्यारा है, प्रेम के योग्य काय नहीं कर पाया ।? 

रावण राक्षस होने के कारण स्वभावतः क्रर है, वह एक बुरे मद से भरा हुआ 
है कि कोई भी उसके शासन का उल्लङ्घन नहीं कर सकता । अतएव जब उसका 
बलात्‌ निराकरण किया गया तब उसका क्रोधात्ध हो जाना स्वाभाविक ही था । 
उसके लिये यह बात अपनी चित्तेडत्ति के अनुकूल ही थी कि.उसने सिर काट लिया 

~~ ~ ० छ: 
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_ तारावती 
जिससे फिर कभी कोई उसकी आज्ञा के उल्लङ्घन करने का साहस न कर बैठे | 
उसने आज्ञा का उल्लङ्घन करनेवाली सीता का सिर काटकर अपनी क्ररता का 
निर्वाह कर दिया । (तुम्हारा सिर काट लिया? मैं “तुम्हारा? शब्द से व्यक्त होता है 
कि तुम इतनी महान्‌ हो कि उतने प्रभावशाली तथा क्रूर रावण को भी कुछ 
नहीं समझा। इतनी महत्त्वशालिनी भी तुम्हारा सिर रावण ने काट ही लिया | उस 
आपत्ति को भी सीता ने उत्सव समझकर आनन्दपूर्वंक सहन कर लिया | नेत्र 
विस्फुरण और मुख की प्रसन्नता से यह बात प्रकट हो रही थी कि सिर काटे जाने 
के अवसर पर भी सीता जी के चित्त में आनन्द था | सीता जी के कतव्य-पालन 
में इतनी उच्चता थी कि दूसरी पामर भी कुलवधुओं का सिर स्वाभिमान से ऊँचा 
हो जाता है । कुळवधुओं में ही यह शक्ति है कि वे कतव्य-पालन के लिये अपना 
सिर मी दे देती हैं । दूसरा आशय यह है कि सिर काटने के अवसर पर सीताजी ने 
अपना सिर इस मन्तच्य से ऊँचा कर दिया कि शीघ्र काटों | नित्य ही कुलवधओं के 
रममने कतव्य-पालन तथा सतीस्व-रश्चा की दिशा में सिर कटवाने का अवसर आता 
है और वे सीता के उदाहरण से ही अपना सिर ऊँचा कर देती हैं। इस प्रकार रावण 
ने अपने क्रूरता के कतव्य का निर्वाह कर दिया और सीता ने अपने पातित्रत्य धम 
को निमा दिया । 'किन्तु राम के जिये तो सभी कुछ अनुचित ही रहा । राज्य से 
निर्वासित हो जाने इत्यादि के बाद धनुष के कार्यों का अवसर जाता ही रहा था | 
केवल उसका एक ही प्रयोजन रह गया था कि पत्नी की रक्षा की जाती | जब 
पत्नी का सिर कारा गया तब राग उस सब दृश्य को एक साक्षी के समान ही देखते 
रह गये, कोई भी प्रतीकार न कर सके । बिना ही रक्षा के सीता जी के मर जाने 
पर धनुष पत्नी-रक्षा रूप प्रयोजन भी जाता रहा । फिर भी राम धनुष को धारण 
किये हुये हैं जिसका एक मात्र यही प्रयोजन हो सकता है कि वे अपने शरीर की 


रक्षा कर । राम को अपना जीवन प्यारा है, जो बात उचित नहीं है । 
यहाँ पर कहनेवाले राम हैं। अतः उन्हें कहना चाहिये कि मैंने अपने कतव्य का 


पालन नहीं कर पाया । राम का स्वयं ही कहना कि 'राम ने अपने -कतव्य का पालन 
नहीं कर पाया? किसी प्रकार भी सङ्गत नहीं होता । अतएव उसक्का बाघ हो. जाता 
है | उससे एक अथ यह निकलता है कि--'उन राम ने अपना कत॑ब्य पालन नहीं 
कर पाप्रा जिनमें साहस के प्रति रस दै,, जो सत्य प्रतिज्ञावाले हैं और जो सवदा 
उचित काय ही करते हैं | उन रामने भी अपना कतेब्य पालन नहीं कर पाया यह 
बात अनुचित हुई ।' इस प्रकार राम शब्द का वाच्याथ व्यंग्य धमों में परिणत 
होकर ही अपबा , अथ, देता है । रांम शब्द के धाच्याथ का भी सवथा परित्याग 
का oo 
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ध्वन्यालोकः 
यथा वा— 


एमेअ जणो तिस्सा देउ.कवोलोपमाइ ससिबिम्बम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ॥ 
अन्न द्वितीयश्रन्द्ररान्दोरथान्तरसङक्रमितवाच्यः । 
(अनु०) अथवा जैसे-- । 
थो'ही लोग उसके कपोल की उपमा में चन्द्रबिम्ब को दिया करते हैं | 
वास्तविक विचार करने पर वेचारा चन्द्र चन्द्र जैसा ही है |? 
यहाँ पर दूसरा चन्द्र शब्द अर्थान्तरसंक्रमितत्राच्य है । 
| लोचन 
एमेअ इति। 
` पुवमेच जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बस्‌ । 
परमार्थविचारे पुनश्नन्द्रश्चन्द्र इव वराकः ॥ (इति छाया ) 
“एमेअ? यह !-- “जु क 
“यों ही? “लोग उसके कपोलों की उपमा में यों ही चन्द्रबिम्ब को दे दिया 


करुण रस स्फुट कर्‌ दिया गया है । oe 
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लोप्र॑न ड 

एुवमेवेति स्वयमविवेकान्धतया । जन इति लोकप्रसिद्घगताचुगतिकतामात्र- 
शरण: । तस्या इत्यसाधारणगुणगणसहार्घवपुषः.। कपोलोपमायामिति निर्व्याजलावण्य- 
सवंस्वभूतसुखमध्यवर्ति प्रधानभूतकपोरस्योपमायां प्रत्युत तद्धिकवस्तुकतंच्यं ततो 
दूरॉनकृष्ट शशिबिम्बं कलङ्कव्याजजिह्मीकृतस्‌ । एवं यद्यपि गङरिकाप्रवाहपतितो लोक 
तथापि यदि परीक्षकाः परीक्षन्ते तद्वराकः इपैकमाजनं यश्चन्द्र इति प्रसिद्धः स चन्द्र एव 
क्षयित्वविलासश्ून्यत्वमलिनत्वधर्मान्तरसङक्रान्तो योऽथः । अन्न च यथा व्यज्ञय- 
घर्मान्तरसङक्रान्तिस्तथा पूर्वोक्तमचुसन्धेयस्‌ । एवसुत्तरत्रापि। 

यों ही अर्थात्‌ स्वयं अविवेक से अंधा होने के कारण | 'जन? का अर्थ है ढोक 
में प्रसिद्ध केवल गतानुगतिकता का सहारा लेनेवाळा | उसका , असाधारण शुण- 
गणों सें महनीय शरीरवाळे का । 'कपोल की उपमा में? अर्थात्‌ बिना बनावट के 
ळावण्यसबस्वभूत मुख के मध्यवर्ती प्रधानमूत कपोळ की उपमा में प्रस्युत उससे 
अधिकवस्तु की जानी चाहिये उससे दूर गिरा. हुआ शशिबिम्त्र कलंक के व्याज 
ते कुटिळ कर दिया गया है । इस प्रकार यद्यपि भेड़ाचाल के प्रवाह में ढोक 
पड़ान्हुआ है तथापि परीक्षक यदि परीक्षा करें तो वेचारा एकमात्र कृपापात्र जो 
चन्द्र नाम से प्रसिद्ध है वह चन्द्र ही है । अर्थात्‌ क्षयित्व, विळासञ्ून्यत्व 
मलिनत्व इत्यादि दूसरे धर्मों में संक्रान्त जो अथ ( ऐसा चन्द्र है) । यहाँ पर 
जिस प्रकार व्यज्धव्यधरमोत्तर की संक्रान्ति होती है वैसा पहले कहे हुये के समान 
समझ लिया जाना चाहिये । ऐसा ही आगे भी । 


१ तारावती 


र्जया 


७७ 


दूसरा उदाहरण-- 
( उठ'नायिका ) के कपीलों की उपमा में लोग यों ही चन्द्रबिम्ब का उल्लेख 

कर दिया करते हैं। वास्तविक रूप में विचार करने पर बेचारा चन्द्र-चन्द्र ही है । 
“यों ही? से व्य्जना निकलती है कि लोग प्रायः अज्ञान. से अन्धे हैं वे अधिकतर 
विना सोचे समझे ही बात किया करते हैं। 'लोग' कहने का आशय यह है कि सव- 
साधारण व्यक्तियों का केवळ यही सहारा होता है कि वे लोकप्रसिद्ध गतानुगतिकता 
के आधार पर बात किया कर सामान्यतया जैसा प्रसिद्ध होत है लोग वैसी ही 
बात किया करते हैं । छानबीन कर बोलनाँ सवसाधारण के वश की बात नहीं । 
“उसके? का आशय यह है कि उस नायिका का शरीर असाधारण गुणों के कारण 
अत्यन्त महत्त्वपूण है । कपोल की उपमा में कहने का आशय यह है कि नायिका 
स्वयं ही ढावण्यमयी है उसे ळावण्य के लिये.प्रसाधनों की भी आवश्यकता नहीं 
होती | उसब्छावण्य ,का सयस्वभूत है उसका मुँख और उस मुख के मध्य में भी 


Ear 
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ध्वन्यालोकः 
अघिवनत्तितवाच्यस्यात्यन्ततिरस््रतवाच्ये प्रभेदे वाक्यप्रकाश्यता यथा-- 
या निशा सवेभूतानां.तस्यां जागति संयमी। ` 
यस्याँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥. 
अनेन हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणार्थः कश्चिद्विवक्षितः। कि तहि ? 


तत्त्वज्ञानाव हितत्यमतत्त्मपराङ्सुखत्वं च सुनेः प्रतिपाद्यत इति तिरस्क्रतत्राच्यस्यास्य 
व्यञ्जकघम्‌। 


(अनु०) अविवक्षिदवाच्य के उपमेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण जैसे-- ु 

“जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है उसमें संयमी जागता है । जिसमें प्राणी 
जागते हैं वह देखनेवाले मुनि के लिये रात्रि है |? 

निस्सत्देह इस वाक्य से न तो निशा का कोई अथ और न जागरण का कोई 
अर्थ विवक्षित है | तो क्या १ मुनि का तत्त्वज्ञान में अबहित होना और अतत्त्व से 
पराङमुख होना प्रतिपादित किया जाता है। इस प्रकार यह तिंरस्कृतवाच्य व्यञ्जक 

खा 

हो जाता है। 

एवं प्रथमभेदस्य द्वावपि प्रकारौ पदप्रकाशकत्वेनोदाह्ृत्य चाक्यप्रकाशकत्वेनोदाह- 
रति--या निशेति। विवक्षित इति। तेन दुक्तेन "न कश्चिदुपदेश्यं प्रत्युपदेशः सिद्धयति | 
निशायां जागरितब्यमन्यन्नरात्रिवदासितव्यमिति किमनेनोक्तेन । तस्माद्वाधितस्वार्थमेत- 
वाक्यं संयमिनो लोकोत्तरतालक्षणेन निमित्तेन तस्वदष्टाववस्थानं मिथ्यादष्टौ च परा- 
झुखत्वं चध्वनति । सवेशब्दाथेस्य चापेक्षिकतयाप्युपपद्यसानतेति न सवेशब्दस्या- 
- न्यथाचुपपत्त्याऽयमर्थ आक्षिसो मन्तव्यः 7 सर्वषो ब्रह्मादिस्थावरान्तानां चतुदेशानामपि 
सूतानां या निशा ब्यामोहजननी तस्वइष्टिः तस्यां संयमी जागति कथं प्राष्डेडेति | न तु 

इस प्रकार प्रथम” मेद के दोनों प्रकारों को पदप्रकाश्य के रूप में उदाहरण 

देकर वाक्यप्रकाश्य. के रूपमै उदाहरण देते है “जो रात्रि! । “कहा गया है? 

ˆ यह | इस कहे हुए से उपदेशयोग्य व्यक्ति के प्रति कोई उपदेश सिद्ध नहीं होता । 
रात में जागना चाहिये अन्यत्र रात्रि के समान रहना चाहिये इस कथन से क्या १ . 
इससे बाधितस्वाञ्चंबाळा वह वाक्य संयमी के लोकोत्तरता लक्षण निमित्त से तत्त्व- 
दृष्टि मै अवधान और मिथ्याइष्टि से पराङ्सुखत्व को ध्वनित करता है । सवशब्द 
के अर्थ की सापेक्षिक रूप में भी उपपत्ति द्वो जाती है अतः यह नहीं मानना चाहिये 
कि सर्वशब्द की -अन्यथातुपपत्ति से इस अर्थ का आक्षेप हो जाता है । ब्रह्म से 
लेकर स्थावर पर्यन्त समस्त १४ अतों की जो रात्रि अर्थात्‌ व्यामोह को उतपन्न 
करनेवाली तत्त्वदृष्टि, उसमें संयमी जाएत रहता है कि मह, कैसे प्रात हो १ अर्यात्‌ 
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लोचन र 
विषयवजनुमान्नादेव संयमीति यावत्‌ । यदि वा सर्वभूतनिशायां मोहिन्यां जागति 
कथमियं हेयेति । यस्यां तु मिथ्यादृष्टौ सर्वाणि भूतानि जाग्रति अतिशयेन सुंपरबुदधः 
रूपाणि सा तस्य रात्रिरप्रबोधविषयः । तस्यां हि चेष्टायां नासौ प्रबुद्ध: । एवभेव 
लोकोत्तराचारव्यवस्थितः पश्यति मन्यते च | तस्सैवान्तबंहिष्करणबृत्तिश्वरितार्था । 
` अन्यस्तु न पश्यति न च मन्यत इति । तत्वदृष्टिपरेण भाव्यमिति तास्पयंस्‌ । “एवं च 
पश्यत इत्यपि सुनेरित्यपि च न स्वाथंमान्नविश्रान्तम्‌। अपि तु व्यङ्गन्य एवं विश्रा- 
_ म्यति। यत्तच्छब्दयोश्च न स्वतन्त्नाथंतेति सवं एवायमाख्यातसंहायः पदसमूहो व्यज्ञन्य- 
परः । तदाह--अनेन हि वाक्येनेति। प्रतिपाद्यत इति ध्वन्यत इत्यर्थः । 
केवल विषय-वजन से ही कोई संयमी नहीं हो जाता । अथवा मोहिनी सब मृतों 
की रात्रि में जागता है कि यह कैसे छोड़ी जावे । जिस मिथ्यादृष्टि में तो सब 
प्राणी सुप्रबुद्ध रूपमें जागते हैं वह उसकी रात्रि अर्थात्‌ प्रबोध का अविषय होता 
है | उस चेष्टा में वह प्रबुद्ध नहीं होता । लोकोत्तर आचार में प्रदत्त ( व्यक्ति ) 
इसी प्रकार का देखता है और मानता है । तासयं यह है कि तत्त्वदृष्टिपरायण 
होना चाहिये | इस प्रकार 'देखनेवाले? यह और “मुनि? यह भी स्वाथविश्रान्त 
नहीं है | अपितु व्यंग्य में ही विश्रान्त होता है । “यत्‌? और “तत्‌ शब्दों की. 
स्वतन्त्राथता नहीं होती । इस प्रकार क्रिया की सहायता से युक्त यह सब व्यंग्यपरक 
है । वही कहते हे--'इस वाक्य से” प्रतिपादित किया जाता है अर्थात्‌ ध्वनित 
किया जाता है । 


तारावती 
कपोलतळ ही सबसे अधिक प्रवान हें । उन कपोलों की उपमा में कोई ऐसी 
वस्तु लानी चाहिये जो उनकी अपेक्षा अधिक हो । शशिबिम्ब तो उसकी अपेक्षा 
. कहीं अधिक निकृष्ट है और कलङ्क के बहाने से वह और अधिक निकृष्ट बना दिया 
गया है ।. इस प्रकार यद्यपि मेड़ाचाळ का अनुसरण करते हुये संसार नायिका के 
कपोळतलों को चन्द्र की उपमा दे देता है तथापि यदि परीक्षक लोग परीक्षा 
कर तो बेचारा चन्द्रमा दया का पात्र वन जाता है । क्योंकि जो प्रसिद्ध चन्द्रमा 
है वह आखिर है तो चन्द्रमा ही । यहाँ पर दूसरे चन्द्र शब्द में उसके धर्मों 
का सङक्कमण हो जाता है, वे धम हैं चन्द्रमा क्षयी है, विलाश्शन्य है, मलिन 
है इत्यादि । इन धर्मों से संक्रान्त होकर जो अथ आता है वही यहाँ पर दूसरे 
चन्द्र शब्द का अथ हो जाता है । रहाँ पर वाच्यातिरिक्त दूसरे व्यङ्गधधमाँ की 
संक्रान्ति किस प्रकार होती है इसकी व्याख्या पहले ( दूसरे उद्योत के प्रारम्म में ) 
की जा चुकी है । उसी के अनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिये । इसी प्रकार 

आगे के उदाहृरणों में भी समझ लेना चाहिये | 
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तारावती पु र 
(३) ध्वनि का प्रथम मेद है अविवक्षितवाच्य | उसके दो भेद होते हैं 
अत्यन्ततिरस्कृतबाच्य और अथांन्वरसंक्रमितवाच्य | इन दोनों प्रकारों में पद 
के प्रकाशकत्व के उदाहरण दे दिये गये अब इनमें वाक्य के प्रकाशकत्व के 
उदाहरण दिये जा रहे हैं । ( यहाँ पर लोचनकार ने पदप्रकाशकत्व और वाक्य- 
प्रकाशकत्व इन शब्दों का प्रयोग किया है । प्रकाशक वास्तव में पद और वाक्य 
ही होते हैं, ध्वनिमेद तो प्रकास्य होते हैं । अतः यहाँ पर ठीक प्रयोग होगा- 
“पद्प्रकाइ्यस्वेनः और “वाक्यप्रकाश्यस्वेनः | सम्भवतः यह मुद्रण प्रमाद हो । 
किन्तु यदि स्थित का समर्थन करना हो तो -यह अथ करना चाहिये--'पद की 
प्रकाशकता को दिखलाने के रूप में दोनों मेंदों के उदाहरण दे दिये, अव वाक्य 
की प्रकाशकता को दिखळाते हुये लेखक उदाहरण दे रहा है ।? ) 
जो सब प्राणियों के लिये रात है उसी में संयमी व्यक्ति जागता है और जिसमें 
संसारी लोग जागते हैं वह ज्ञानवान्‌ मुनि के लिये रात होती है ।' 
यह भगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं । यदि 
- इसमें रात तथा जागने का यथाश्रुत अर्थ छिया जावे तो उपदेश्य के प्रति कोई 
उपदेश ही सिद्ध न हो । इस उपदेश का क्या आशय कि रात्रि में जागना चाहिये 
तथा और समय में रात्रि के समान रहना चाहिये । इस प्रकार इस वाक्य के 
वाच्यार्थं का बाघ हो जाता है और रात्रि का रच्याथ हो जाता है. मिथ्यादृष्टि 
और जागने का लक्ष्या हो जाता है तत्त्वदृष्टि । इस लक्षणा में निमित्त हे संयमी _ 
` व्यक्ति की छोकोत्तरता । इससे व्यञ्जना निकळेती है कि 'तत्त्वद्टि की ओर ध्यान 
देना चाहिये और मिथ्यादृष्टि से पराङ्मुख रहना चाहिये ।? यहाँ पर कहा जा 
सकता है कि “सब प्राणियों के लिये जो रात है? में सब शब्द के द्वारी संयमी भी 
आजाते हैं फिर उनका "रात में जागना' कहना अनुपपन्न हो जाता है | अतः 
सर्व शब्द की उपपत्ति के लिये अर्थापत्ति.से उक्त अथे प्रास हो सकेता है उसके 
लिये लक्षुणामूछ व्य्जना की आवश्यक्ता! नहीँ किन्तु इसका उत्तर यह है कि सव 
शब्द आपेक्षिकरूप में भी उपपन्न हो जाता है । एक ओर हैं सब प्राणी ओर 
दूसरी ओर हैं संयमी । “संयमी से भिन्न सभी व्यक्तियों के लिये जो रात दे उससे _ 
संयमी व्यक्ति जागता है” यह अथे करने से अनुपपत्ति नहीं होती । अतः उक्त 
अथ आक्षेपगम्य नहीं हो सकता । उसके, लिये छक्षणामूळ व्यञ्जना ही साननी 
पड़ती है | आशय यह है किं ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यन्त १४ प्रकार के प्राणियों 
के लिये जो रात्रि अर्थात्‌ व्यामोह« उत्पन्न करनेवाली तत्त्व इष्टि है उसमें संयसी _ 
जागता है कि यह तत्त्वदृष्टि कैसे प्रास हो सके | आशय 'यह है 'कि संयमी बनने | 
४३ म सल  ।*. पि चळ 
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ध्वन्यालरेक! 
तस्येवाथान्तरसङक्रसितवाच्यस्य वाक्यप्रकाश्यता यथा-- 
विससमइओ काण वि काण वि बालेइ असिअणिम्माओ । 
_ काण वि विसामिअमओ काण बि अविसामओ कालो ॥ 
( विषमयितः केषामपि केपासपि प्रयात्यम्ृतनिर्माणः । 
केषामपि विषामृतमयः केषामप्यविषामृतः काठ; ॥ इति छाया । ) 
अन्न हि वाक्ये विषासृतशन्दाभ्यां ठुःखसुखरूपसङकसितवाच्याभ्यां व्यवहार 
इत्यर्थोन्तरसङक्रमितवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम्‌ । 
(अनु०) उसी के ( अवान्तर-भेद ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण 
“किसी के लिये समय विषमय होता है; किसी के लिये अमृत निर्माणवाला 
होता है, क्रिसी के लिषे विषामृतमय और किसी के लिये अविषामृतमय होता दै ।? 
निस्सन्देह इस दाक्य में विष और अमृत शब्दों के द्वारा व्यवहार किया गया 
है-जिनके वाच्याथों का संक्रमण सुख और दुःख में हो गया है । अतएव यह अर्था 
न्तरसंक्रमितवाच्य का व्यञ्जक है । 


तारावती 
के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि विषय-वासनाओं का परित्याग कर 
दिया जावे । उसके लिये यह भी आवश्यक है कि तत्त्वदृष्टि के प्रति जागरूक 
रहा जावे और अतत्त्वदृष्टि के प्रति उदासीनता रहे | अथवा यहाँ पर यह अर्थ 
हो सकता है कि सब प्राणियों कोः मोहित करनेवाली जो रात अर्थात मिथ्यादृष्टि 
है उसके प्रति संयमी व्यक्ति जागरूक रहता है कि इसका परित्याग कैसे किया 
जा सके । जिस मिथ्या दृष्टि के प्रति सभी प्राणी जागते हैँ अर्थात्‌ उसके स्वीकार 
करने तथा उपभोग करने में अत्यन्त ही प्रबुद्ध अर्थात्‌ सावधान रहते हैं कि कहीं 
कोई वस्तु उपभोग से छूट न जावे वह मिथ्यादृष्टि संयमी के प्रबोध का विषय 
नहीं होती । मिथ्याहष्टि की चेष्टाओं में संयमी व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होता । लोकोत्तर 
आचरण में व्यवस्थित ( संयमी व्यक्ति ) ऐसा ही समझता है और ऐसा ही मानता 


है। उसी. की अन्तःकरण की बृत्ति चरितार्थ होती है और उसी की«बाह्य इन्द्रियों की 


वृत्ति भी चरिताथ होती है । दूसरे लोग न तो देखते ही हैं और न मानते ही हैं । 
तात्पय यह है कि तत्त्वदष्टिपरायण होत्रा चाहिये | इसी प्रकार 'देखनेवाले” और 
मुनि के? इन दोनों शब्दों का भी पयवसान स्वाथ में ही नहीं होता हे । ( “पश्यत 
“ददेखनेवाले! का लच्याथ है 'तत्त्वदृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि को समझनेवाला और 
मुनि का अथप्हे--संयूमी तथा मननशीळ कोई भी व्यक्ति) इन दोनों शब्दों के 
टा ८ > सी 
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विषमयितो विषमयतां घातः | केषाञ्चिद्दुष्कृतिनासतिविवेकिनां डा । केषाञ्चि- 
स्सुकृतिनामस्यन्तमचिवेकिनां वा अतिक्रामत्यस्रतनिर्माणः । केषाञ्चिन्मिश्रकमंणां विवेका 
विवेकवतां वा विषास्तमयः । केषामपि सूढप्रायाणां धाराप्राप्तयोगभूमिकारूदानां वा 
अविषाम्॒तमयः कालोऽतिक्कामतीति सम्बन्धः | विषाख्तपदे च छात्रण्यादिशव्दवन्नि 


रूढळक्षणारूपतया सुखदुःखसाधनयोवतते । यथा विषं निम्त्रमस्रुतं कपित्थमिति | 
न चान्न सुखहुःखसाधने तन्मात्रविश्रान्ते, अपि तु स्वकतंव्यसुखदुःखपयंचसिते । न 


च ते साधने सवंथा न विवक्षिते । निस्साधनयोस्तयोरमावात्‌ ।. तदाह--सडक्रसित 
वाच्याभ्यामिति। केषाञ्चिदिति चास्य विशेषे सङक्रान्तिः । अतिक्रामतीत्यस्य च 
क्रियामान्रसङ्क्रान्तिः । काल इत्यस्य च सवव्यवहार सङ्क्रान्तिः । उपलक्षणाथेन्तु 
विषाड॒तम्रहणभान्रसङ्क्रमणं दृत्तिकृता व्याख्यातम्‌ | तदाह- वाक्र्य इति । 
'विषमयित? अर्थात्‌ विषमता को प्राप्त ॥ कुछ का अर्थात्‌ पापियों और 
अविवेकियों का । कुछ का अर्थात्‌ पुण्यात्माओं का अथवा अत्यन्त अविवैकियों 
का अमृत की रचनावाला व्यतीत होता हे । मिळे हुये कमवाळे अथवा 
ज्ञान और अज्ञानवाले कुछ लोगों का ( समय) विष और अमृतमय होता है । 
मूढप्राय अथवा धारा से प्राप्त योगमूमिका पर आरूढ कुछ लोगों काँ काळ 
विष और अमृतमयता से रहित व्यतीत होता दै, यह सम्बन्ध है | विष और अमृत 
पद्‌ लावण्य इत्यादि शब्द के समान निरूढा लक्षणारूप होने से सुख और दुःख के 
साधन में वतमान रहते हैं । जैसे नीम विष दै और कथा अमृत है । यहाँ पर सुख 
और दुःख के साधन स्मात्र विश्रान्त नहीं हैं अपितु अपने द्वारा किये जाने योग्य 
सुख और दुःख में पयवसित होते हैं | उनू साधनों की विवक्षा सवथा नहीं होती 
यह बात नहीं क्योंकि निस्साधन तो वे "हो ही नहीं सकते । वह कहते हैँ-*सङ्क्रमित 
वाच्यों से यह । किसी का संक्रमण विशेष में हो जाता है । अतिक्रान्त होता है का 
क्रियामात्र में सङ्क्रमण हो जाता है और “काळ इसका सङक्रमण सब व्यवहारो में 


हो जाता है। उपछक्षुण के लिये तो विष और अमृत शब्दों के संक्रमण की व्याख्या 
बृत्तिकार ने करळी । वह कहते हें-*वक्यि Rl यह्‌ । 
तारा 

अर्थो' का पयवसान पूर्वोक्त व्यङ्गयाथ में ही होता है । इस प्रकार पूरे वाक्य मे 
यत्‌? और “तत्‌” शब्द ही छूट जाते हैं । इनका स्वतन्त्र अथ नहीं होता 1 अतएव 
क्रिया के सहित पूरा पदसमूहरूप वाक्य व्यङ्गयाथपरक ही है । इसीलिये ब्ृत्तिकार 
ने लिखा है कि इस वाक्य के द्वारा रात्रि का या जागने का कोई अथ विवक्षित 
नहीं है। “मुनि के तत्वज्ञान के प्रति अवहित होने और अतत्त्व की ओर से पराङ्मुख | 
होने का प्रतिपादन किया जाला हैं ।? यहाँ परःप्रतिपादन किया नाता है कहने का 
अथे है ध्वनित किया जाता है °, 
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तारावती 

(४ ) अविवक्षितवाच्य के भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाञ्यता 
का उदाहरण-- 

'छिन्हीं लोगों का समय विषमय व्यतीत होता है, दूसरे लोगों के लिये समय का 
परिपाक अमृतमय होता है, और लोगों के लिये विष और अमृत से युक्त होता है 
तथा दूसरों के छिये न विषमय ही होता है न अमृतमय ही ।' 

यहाँ पर विष और अमृत शब्दों का अथ सुख और दुःख में संक्रान्त हो 
“गया है । इस प्रकार इस वाक्य का अथ हो जाता है--'पापियों का समय 

: दुःखमय ही होता हे और अत्यन्त ज्ञानियों का समय भी दुःखमय ही होता है 
' (क्योंकि पापी पाप का फल भोगते हैं और शानियों के लिये स्वयं संसार ही 
| दुभ्खमय होता है । ) जो धर्मात्मा हैं या जो अत्यन्त अज्ञानी हैं उनका 
| | समय सुखमय व्यतीत होता है.। जो लोग न तो बहुत पापी ही हैं और न बहुत 
पुण्यात्मा ही हैं अथवा जो न तो पूण ज्ञानी ही हैं और न बहुत अज्ञानी ही हैं 
उनका समय दुःख और सुख से मिला हुआ व्यतीत होता है । इसके प्रतिकूल जो 
अत्यन्त मूढ हैं अथवा जो योग की पूरी भूमिका को प्रास कर चुके हैं उनका, 
' समय न तो दुःखमय ही होता है न सुखमय ही । मूढ लोग सुख और दुःख के 
॥ अनुभव की क्षमता ही नहीं रखते और योगी लोगों को अनुभव होता ही नहीं है । 
' > लावण्य इत्यादि शब्दों के समान विष और अमृत इन शब्दों की दुःख और 
सुख में निरूढा लक्षणा है । जैसे नीम विष होता हैं, कपित्थ अमृत होता है । 
अन्तर यह है कि “नीम विष होता है और कपित्थ अमृत होता है? इस वाक्य में 
दुःख और सुख के साधन में लक्षणा होती है, किन्तु प्रस्तुत उदाहरण “किन्ही लोगों 
का अमृतमय ही! में लक्षणा का पर्यवसान स्वसाध्य सुख और दुःख में होता दै । 
साथ में उन साधनों का अन्वय विल्कुल न होता हो ऐसी बात नहीं दै । साधनों 
का भी अन्वय साथ में हो ही जाता है । क्योंकि बिना साधन के साध्य हो ही 
नहीं सकता । सुख और दुःख के साधन के रूप में अमृत और बिष का भी 
अन्वय हो जाता है इसीलिये यह अत्यन्ततिरस्कृतबाच्य का उदाहरण न होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदाहरण हे । इसीलिये -बृत्तिकार ने लिखा है कि 
विष और अमृत फे वाच्यार्थों का संक्रमण सुख. और दुःख में हो जाता है । जिस 
प्रकार विष और अमृत की लक्षणा दुःख और सुख में होती हे उसी प्रकार कुछ 
लोगों का? की लक्षणा पापी इत्यादिको में होती है । “व्यतीत होता है! की लक्षणा, 
जीवन की सभी क्रियाओं में हो जाली है तथा 'काल' की लक्षणा सभी व्यवहारों में 
हो,जाती है | इस प्रकार यह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाशता का 
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` उदाहरण है । वृत्तिकार ने केवळ विष और अमृत के वाच्यार्थों के -संक्रमण की 
व्याख्या की है । वस्तुतः इस पद्य. को क्रिया, काळ तथा सवनाम इत्यादि के 
अथॉ' का भी अर्थान्तर में संक्रमण हो जाता है । इत्तिकार की विष और . अमृत 
शब्दों के वाच्याथ की अर्थान्तरसंक्रमणपरक व्याख्या उपलक्षणमात्र है | इसोल्यि 
वृत्तिकार ने लिखा है कि “वाक्य में? व्यञ्जकता है । (यहाँ पर दीघितिकार ने 
लिखा है कि विष और अमृत शब्दों का सुख और दुःख के अथो में निरूढा 
लक्षुणा के रूप में प्रयोग नहीं होता । अतएव यहाँ पर अर्थात्तरसंक्रमितवाच्य न 
मानकर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य मांनना चाहिये । किन्तु शब्दों के अथ का 
सङ्कोच-विस्तार प्रायः होता ही रहता है । सम्भव है आनन्दवधन तथा अमिनव- 
गुप्त के समय में विष और अमृत्‌ इस प्रकार का प्रयोग होता रहा हो । इस दृष्टि 
से यह उदाहरण असङ्गत नहीं है । दूसरी बात यह है कि यदि विष और अमृत 
शब्दों की निरूढालक्षणापरक व्याख्या न भी की जावे तो भी विष और अमृत 
शब्दों की छक्षणा दुःखदायक वस्तुओं तथा सुखदायक वस्तुओं में हो जावेगी । 
विष और अमृत का समावेश भी दुःखदायक और सुखदायक वस्तुओं में दै” ही । 
"ऐसी दशा में 'काकेम्यो दधि रक्ष्यतां के समान यहाँ पर भी उपादान लक्षणा ही 
होगी लक्षणलक्षणा नहीं । अतएव यहाँ थर अत्यन्ततिररकृतवाच्य न होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ही होगा । दीधितिकार ने लिखा है कि पीयूषवष का 
'कढ्ळी कदली करभः करमः- करिराजकरः करिराजकर;' यह वाक्य व्यङ्ग्य 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का ठीक उदाहरण होगा किन्तु यहाँपर “अस्ति का 
अध्याहार करने से 'कदली अस्ति’ इत्यीदि एथक्‌ वाक्य बन जाते हैं और इनमें 
 व्यङ्गत्याथं केवळ पदद्योत्य ही रह जाता है । इसीलिए, काव्यप्रकाशकीर ने “जिसके 
मित्र मित्र हैं, शत्र शत्रु हैं और कृपाभाजन इपामाजन हैं वही वास्तव में उत्पन्न 
हुआ है और बही वास्तव में जीवित है ।' यह उदाहरण पद्दयोप्य अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य का दिया है। वस्तुतः वाक्य व्यङ्कय अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का काब्य 
प्रकाशकार का दिया हुआ यह उदाहरण अधिक समीचीन होगा--विद्वानों को सभा 
में जानेवाळे किडी व्यक्ति के प्रति कोई आस कह रहा है-भें तुमसे कह» रहा हूँ 
कि यहाँ विद्वानों का समुदाय एकत्र है । अतएव तुम्हें अपनी बुद्धि को ठोक 
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रखकर सावधानतापूबक वहाँ स्थित होनर चाहिये ।? यहाँ पर (१) मैं उससे कह _ 


रहा हूँ? यह वाक्य अनुपपन्न है । क्योंकि बात कह देने से ही माछूम पड़ सकता 
है कि उसने बात कही । अतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और धै 
तुमसे कह रहा हूँ, इसका बाध हो जाता है । उससे दूसरा ब्क्ष्याथ निकलता है _ 
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४वन्याळ{कः 
विव्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यङ्गथस्य शब्दशक्त्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकोश्यता 
यथा-— 
प्रातुं धनैरर्थिजनस्य वाङछां देवेन सृष्टो यदि नास नास्मि । 
पथि प्रसन्नास्बुधरर्तडागः कूपोऽथवा किन्न जडः कृतोऽहम्‌ ॥ 
अत्र हि जड इति पदं निर्विण्णेन वक्त्रामसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरण 
नरूपतया कूपसमानाधिकरणतां स्वशाकत्या प्रतिपद्यते । 
(अनु?) विवक्षितवाच्य के मंद अनुरणनरूप व्यंग्य के उपभद शब्दशक्त्युद्धव 
की पदप्रकाश्यता.का उदाहरण - 
धनों से याचकों की आकांक्षा को पूरा करने के लिये यदि दैव फे द्वारा मैं 
उत्पन्न नहीं किया गया हूँ तो माग में निमळ जळ को धारण करनेवाळां तडाग अथवा 
जड कूप ही क्यों नहीं बना दिया गया हूँ ।' 
यहाँ पर निर्विण्ण, वक्ता के द्वारा अपने समानाधिकरण के रूप में प्रयोग किया 
गया 'जड? यह शब्द अनुरणनरूप में अपनो शक्ति से कूप के समानाधिकरणत्व को 
प्रात ह्ये जाता है । 
- छोचन ' 
एवं कारिकाप्रथमाधलक्षितांश्वतुरः अ्काराबुदाहृस्य द्वितीयकारिकाधेस्वीकृतान्‌ षड- 
न्यान प्रकारात क्रमेणोदाहरति-बिवक्षिताभिघेयस्येत्यादिना । प्रातुमिति पूरयितुस्‌ । 
इस प्रकार कारिका के प्रथमाधे में लक्षित चार प्रकारों का उदाहरण देकर 
द्वितीय कारिकाध में स्वीकृत छः अत्य प्रकारों के क्रमशः उदाहरण दिये जा रहे हैं- 
“विवक्षितामिधेय का? इत्यादि के द्वारा । प्रातुम्‌ का अथ है पूरा करने के लिये | 
तारावती 
मे तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ ।? ( २) जब विद्वान्‌ छोग सामने ही हैं तब इसकी भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि “यहाँ पर विद्वानों का समुदाय एकत्र हे ।? इस 
प्रकार इसका बाध होकर लक्ष्याथ निकलता हूँ कि “यहाँ जो विद्वान्‌ आये हैं वे 
सवशास्त्रविशारद है ( ३) इसी प्रकार जब बुद्धि का सहारा सवदा लिया ही 
जाता दै.ब बुद्धि का सहारा लेने का परामश व्यथं ही हो जाता है । इससे बाध 
होकर लक्ष्याथं निकलता है कि तुम अपनी बुद्धि को प्रमाणों के आधीन ठीक 
रक्खो? इस सबसे यह व्यङ्गधाथ निकलता-है कि--इस स्थानपर ऐसे ऐसे विद्वान्‌ 
एकत्र हुये हैं जो सब शास्रो में निष्णात हैं और उनके सामने अपनी बात को 
प्रमाणों. से सिद्ध कर सकना अत्यन्त दुष्कर है । बुम भलीमाँति अपनी बुद्धि को 
डोक रक्खो और जो भीश्वात कही वह प्रमाण. से भरी हुई हो। यह तुम्हारे लिये 
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` घबैरिति बहुवचनं यो येनार्थी तस्य तेनेति सूचनाथंस्‌। अत एवार्थिम्रहणस्र । जनस्येति 


बाहुल्येन हि लोको धनाथीं, न तु. गुणेरुपकाराथी । दैवेनेति। अझक्यपयंनुयोगे 
नेत्यर्थः । अस्मीति । अन्यो हि तावदवश्यं कश्चित्‌ सृष्टो न त्वहमितिनिवंद्‌ः । - प्रसन्न 
लोकोपयोगि अम्बु धारयतीति । कूपोऽथवेति । लोकैरप्यलक्ष्यमाण इत्यथः । आत्म- 
ससांनाधिकरणतयेति । जडः किंकतेच्यतासूढ इत्यर्थः । अथ च कूपो जडोऽथिता 
कस्य कीोदृशीत्यसस्मवद्विविक इति । अत एव जडः शीतलो निवदसन्तापरहितः । 
तथा जडः शीतलजल्योगितया परोपकारसमथंः । अनेन तृतीयाथनायं जडशब्द्‌ 
स्तटाकार्थेन पुनरुक्तसस्बन्ध इत्यमिप्रायेणाह--कूपससानाधिकरण्तामिति । स्व 
शक्त्येति शब्द्शक्त्युद्धवत्व॑ योजयति । 

धनैः? में बहुवचन “जो जिसका प्रार्थी है उसका उसके द्वारा? यह सूचित करने के 
लिये | अतएव अर्थी शब्द का प्रयोग किया गया है । 'जन का? इसका व्यङ्गथाथ 
है-वहुळता से लोक धन का अथां होता है गुणों से उपकार का अर्थो नहीं दैव 
के द्वारा’ यह । अर्थात्‌ जिससे भलीमाँति प्रश्‍न किया ही नहीँ जा सकता। 
मैं यह । अन्य कोई इस प्रकार का अवश्य उत्पन्न किया गया है, में नही; यही 
निर्वेद है । प्रसन्न अर्थात्‌ लोकोपयोगी जळ को जो धारण करता दै। “अथवा कूप?। 
अर्थात्‌ लोक के द्वारा न देखा जाता हुआ । “आत्मसमानाधिकरण के रूप में? यह 
“जड़? अर्थात्‌ किंकतंव्यमूद़ | और यह कि कूप अर्थात्‌ जड़ अर्थात्‌ जिसको यह 
विवेक ही न हो कि किसकी प्राथना किस प्रकार को है। अतएव जड़ अर्थात्‌ शीतळ 
अर्थात्‌ निर्वे दसन्ताप रहित | उसी प्रकार जड़ अर्थात्‌ शीतल जल से संयुक्त होने से 
परोपकारसमथ । इस तृतीय अथ के द्वारा यह जड शब्द तड़ाग के अथ के साथ 
पुनरुक्त सम्बन्धवाला है इस अभिप्राय से कहते हॅ --'कूपसमानाधिकेरणता को' 
अपनी शक्ति से! यह शब्दशक्त्युद्भव की योजना करता है । 

ताराबती 
मेरी शिक्षा है | यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा हित होगा नहीं तो तुम 
उपहास के योग्य हो जाओगे ।? ) 
प्रथम कारिका के प्रथम दळ में अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतल्बये गये 


¦ थे--पदप्रकाऱ्य और वाक्यप्रकाश्य ॥. अविवक्षितवाच्य के दोनों पूर्वोक्त मेदों के 


' साथ इन दोनों भेदों को गुणित करने पर”«इसवे चार भेद हो जाते हैं-पदप्रकाश्य 
¦ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, पदप्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, वाक्यप्रकाश्य अत्यन्तः 


ere 


तिरस्कृतवाच्य और वाक्यप्रकाइय *अर्थान्तरसंक्रसितबाच्य । यहाँ तक इन चारों 
भेदों की व्याख्या की जा चुकी और उनके उदाहरण दिये जा चुके । अब कारिका 
|... 
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र न तारावश्ती 
के उत्तराध,की व्याख्या प्रारम्म की जाती है । इसमें कहा गया है कि विवक्षिता- 
न्यपरवाच्य़ का उपमेद अनुरणनरूपव्थज्ञघ भी पद और वाक्य के द्वारा प्रकाशित 
हुआ च हे । इसके छह भेद हो सकते हैं जिनके उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हँ 


(४) विवक्षितवाच्य के अनुरणनरूप व्यंग्य ( संल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ) में शब्द- 


शक्स्युद्भव को पदप्रकाश्यता का उदाहरण 

यदि मैं दैव के द्वारा धनों से याचक-जनों की आकांक्षाओं को पूरा करने के 
लिये नहीं पैदा किया गया तो मागे में निर्मळ जळ को धारण करनेवाला तडाग 
कुआ या जड ही क्यों नहीं बना दिया गया १? 


यहा पर प्रा धातु का प्रयोग किया गया है जिसका अथ है पूरा करना । ' 


इससे व्यंग्याथ निकलता है कि वक्ता तबतक सन्तुष्ट होना नहीं चाहता जब तक 
' वह याचकों को उतना न दे दे जितना याचक चाहते हों । (प्राठ के “तुमुन! 
' प्रश्यय का व्यंग्याथ है कि वक्ता अपने जन्म की सफलता इसी में समझता है कि 
वह यशचकों की आकांक्षा पूरी कर सके । ) “धनों से! में बहुवचन से सूचित होता 
है कि जो व्यक्ति जो भी चाहता हो उसको वही मिळना चाहिये । अर्थी या याचक 
शब्द के ग्रहण का भी यही आशय है^। 'याचक-जन' में 'जन' शब्द का व्यंग्याथ 
यह है कि अधिकतर लोग धनों की आकांक्षा ही रखते हैं, गुणों के द्वारा उपकृत 
होने की इच्छा बहुत कम लोगों को होती है । “दैव के द्वारा? की व्यञ्जना यह है 
कि दैव सबथा स्वतन्त्र होता दै बह दृष्टिगोचर भी नहीं होता । उसने मुझे जैसा 
बना दिया है मुझे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा । मैं उससे किसी प्रकार का कोई 
शिकवा भी नहीं कर सकता । “अस्मि? हूँ? में उत्तमपुरुष तथा एक वचन का 
व्यंग्याथ यह दै कि परमात्मा ने ऐसा मुझे नहीं बनाया और ढागो को बनाया है । 
तडाग निमळ अर्थात्‌ छोकोपयोगी जल को धारण करता है जिससे बह निरन्तर 
लोक की .आकांक्षा पूरी करता रहता है। (इस वाक्य के द्वारा लोचनकार ने 
तडाग से वैषम्य बतळाया है, यह 'अस्बुधर? की व्युत्पत्ति नहीं है जैसा कि कुछ 
लोगों नू समझा है |) “अथवा कूप' की व्यञ्जना यह है कि या.तो मैं छोक का 
उपकार कर सकता या लोक के द्वारा मैं देखा ही न जा सकता । 
वक्ता इस बात से बहुत विरक्त हो गया है कि लोक तो उससे धन की अभिलाषा 
रखता है किन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह उनकी आकांक्षा पूरी कर सके । 
अतएव उसने अपने लिये जड शब्द का प्रयोग किया है । जो कि वक्ता के समाना- 
धिकरण होने झै कारण «उससे 'जडस्व के अभेद? का परिचायक है । ( जहाँ प्राति- 
८2 a 
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के घ्वन्वाळोकः ० २ 

तस्यैत वाक्यप्रकाशता यथा इपेचरिते सिंदनादवाक्येबु 'त्तेशस्मन्मद्दा- , 
प्रलये धरणीधारणायाधुना स्वं शेषः ।' 

एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तरं शाव्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति। . 

(अनु) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे हर्षचरित में सिंहनाद के वाक्यों So 
“इस मेहाप्रळ्य के हो जाने पर एथ्वी को धारण करने के लिये तुम शेष हो |” 

यह वाक्य निस्सन्देह अनुरणनरूप अर्थान्तर को . स्फुट रूप में शब्दशक्ति के 
दवारा प्रकाशित करता है। 


तारावती - ; 
पदिकार्थ मे प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ दोनों शब्दों में अभेद के अतिरिक्त 
अन्य कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । ) इस प्रकार वाच्याथ का पयवसान वक्ता 
और जड़ के समानाधिकरण में ही होजाता है । इसके बाद 'जड' शब्द के अर्थ 
के बल पर अनुरणनरूप में कूप से भी समानाधिकरण व्यक्त होबा है। जड शब्द के 
। तीन अथं हो सकते हैं--(१) किंकतेब्यतिमूढ (२) शीतळ और (३) जळ से युक्त । 
| वक्ता और कूप का इन तीनों अर्था के बल पर सामानाधिकरण्य इस प्रकार होगा- 
(१) जिस प्रकार अचेतन होने के कारण कुआँ अपने कर्तव्य को समझ नहीं 
सकता क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं.हो पाता कि “किसकी क्या याच्ञा 
है उसी प्रकार वक्ता मी ज्ञानशुन्य बन जाने की कामना कर रहा है जिससे उसे 
न तो याचकों की याच्ना का अनुभव ही हो और न उसके कारण वेदना ही उत्पन्न 
हो । (२) कूप सदा शीतल रहता है उसे निवेद और सम्ताप का अनुभव ही नहीं 
होता । उसी प्रकार वक्ता भीं कामना “करता है कि वह सदा शीतल रहे और 
उसे निवद तथा सन्ताप का अनुभव ही न हो । (२) जिस प्रकार छीतळ जळ से 
युक्त होने के कारण कुआँ परोपकार करने में ळगा रहता हे उसी प्रकार वक्ता भी 
कामना कर रहा है कि वह मी धन से सम्पन्न हो, जिससे वह भी दूसरों का उपकार कर 
सके । यद्यपि इस 'जड? शब्द का अन्वय तँडाय के साथ भी हो सकता है किन्तु उसका 
तीसरे अर्थ के साथ सम्बन्ध उचित प्रतीत नहीं होता । क्योंकि तडाग के ल्यि 
“निर्मळ जळ धारप्र करनेवाला' यह विशेषण दिया ही जा चुका है । अतएव जड 
के तीसरे अर्थ के साथ उसकी पुनरुक्ति की सम्भावना हो जाती है । अतः 'जड' 
शब्द का कूप के साथ ही सम्बन्ध ध्वोनेत होता है । इसील्यि कूपसमानाधिकरणता 
बतकाई है । इस प्रकार यहाँ पर जड शब्द से प्रकाशित होनेवाली शब्दशक्त्युद्धव- 
ध्वनि है । “अपनी शक्ति से कूपसमानाधिकरणता को प्रास हो जाता है? में अपनी 
शक्ति से कहने का अर्थ है शब्दरामस्युझ्भवस्व के द्वारा । .. .? | 


७. 0 त 
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महाप्रळ्य इति । सहस्य उत्सवस्य आसमन्तास्ररूयो यत्र ताइशि शोककारण 
भते वृत्त धरण्या राज्यडुराया धारणायाश्वासनाय त्वं शेषः शिष्यमाणः । इतीयता 
पूण वाक्याथ कस्पावसाने भूपीठभारोद्वहनक्षम एको नागराज एव दिग्दन्तिप्रद्रुतिष्वपि 
प्रलीनेष्विव्यर्थान्तरम्‌ । 


'महाप्रळय' यह । मह अर्थात्‌ उत्सव का चारों और से जहाँ प्रलय उस प्रकार 
के शोककारणभूत वृत्त में घरणी अर्थात्‌ राजधुर के धारण करने के लिये अर्थात्‌ 
आश्वासन के लिये तुम शेष अर्थात्‌ बचे हुये हो । इस इतने वाक्यार्थ के पूण 
हो जाने पर दूसरा अथ यह ( आं जाता है )--कल्पावसान में दिग्गज इत्यादि 
के प्रडीन हो जाने पर भी मूपीठभार के उद्दहन में समर्थ केवळ नागराज ही है। 


तारावती 
(२) उसी शुब्दशक्त्युद्धव ध्वनि की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे-- 


वाण रचित हषचरित में प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो चुकी है और राज्य वधन 
को भी गौडाधिप ने मिथ्या विश्वासों से जाछ में फँसाकर एकान्त में मार डाला 
है | उस समय हर्ष का सेनापति ह को समझाते हुये कह रहा है कि- इस महां- 
प्रळय के हो जाने पर पृथ्वी को धारण करने के लिये तुम शेष हो ।? इस वाक्य का 
वाच्याथ “इस शब्द्‌ के प्रयोग के कारण प्राकरणिक अर्थ में नियन्त्रित हो जाता है। 
वाच्याथ इस प्रकार है--इस मह अर्थात्‌ उत्सब के आप्रळय अर्थात्‌ चारों ओर से 
पूण प्रढयय के उपस्थित होने पर केवळ तुम्हीं शेष बचे हुये हो जो पृथ्वी की मर्यादा 
को अथवा राज्यधुर को स्थिर रख सकते हो |? ( क्योंकि राज्य का भार संमालने- 
वाले तुम्हारे, “पिता तथा बड़े -भाई दोनों का मरण हो चुका है जिससे राज्य का 
आनन्दोत्सव पूणरूप से समास हो गया । ) इसके वाद महाप्रलय तथा शेष शब्दों 
के बळ पर दूसरा अर्थ निकलता है । इन दोनों अथाँका उपमानीपमेय भाव हो 
जाता है। “जिस प्रकार महाप्रछ्य होने-पर पथ्वी को धारण करनेवाले वाराह 
शूकर इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं, उस समय केवळ शेष नाग ही पथ्वी को धारण 
कर सकता ह, उसी प्रकार उत्सव को समाप्त करनेवाले अपने पूब॑जों के महानाश 
के उत्पन्ने होने पर केवल तुम्हीं शेष रह गये हो जिन पर पथ्वी की रक्षा के लिये 
विश्वास किया जा सकता है । इस प्रकार यहाँ पर सम्पण वाक्य से अनुरणनन्याय 


द ~ 


से शब्द्शक्तिमूलक ध्वनि निकलती दै, यह बात स्पष्ट ही है । 
( ३ ) इसी संल्ळक्ष्यक्रमव्यङ्गथ में अथशक्सयुद्धव के कविप्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न 


शरीर नामक मेद की पद्ग्रकाश्यता का उदाहरण-- 
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2 ध्वन्याछ्ोकः - २ 
अस्येव कविप्रौढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरी रस्यार्थशक्त्युद्बे प्रभेदे पदग्रकाशता 
यथा हरिविजये-- . ू 2 
चूअकुरावअंसं छणसप्यसरमहृध्घणमणहरसुरामोअम्‌ । ु 
असमप्पिअं पि गहिअं कुसुमसरेण महुमासळच्छिसुहम्‌॥ ” 
अन्न हासमर्पितमपी त्येतद्वस्थाभिधायिपद्सथेशक्त्या कुसुमशरस्य वलात्कारं 
प्रकाशयति । 


(अनु०) इसी ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) के उपभेंद कविग्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न 
शरीर की पदप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे हरिविजय में : | 

“बहुमूल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्नमज्ञरी के 
आमूषणों से युक्त वसन्त मास की लक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ग्रहण कर लिया |? न 

यहाँ पर “बिना दिये हुये ही कामदेव ने मधुमासलक्ष्मी के “मुख को ग्रहण कर 
लिया! में बिना दिये हुये यह अवस्था का कहनेवाला पद अथशक्ति से कामदेव के 
` -बुढात्कार को प्रकाशित करता है। ० 


छोचन 


७ 
>* 


चूवाङ्करावतंसं क्षणप्रसरमहाधंसनोहरसुरासोदस्‌ । 
महाघेण उत्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य आमोदश्नमत्कारो यत्र तत्‌ । 
अन्न महाघेशद्दुस्य परनिपातः, प्राकृते नियमामावात्‌। क्षण इत्युत्सवः । 
असमपिंतसपि ग्रहीतं कुसुमक्नारेण सधुमासलक्ष्सीसुखस्‌ ॥ 
सुखं प्रारम्भो चक्त्रं च । तद्व सुरामोदयुक्तं भवति । सध्वारस्मे कासश्चित्वृत्ति- 
माक्षिपतीत्येतावानयमर्थेः कविग्रौढोक्तथार्थान्तरव्यज्ञ कः सम्पादित: | 


'बहुल्मूय उत्सव के प्रसार से मनोहर सुरामोदवाळे आम्रमज्री के आमूषण 
से युक्त? ९ ° 
. महार्घं उत्सब के विस्तार से मनोहर सुर अर्थात्‌ मन्मथ देव का आमोद अर्थात्‌ 


चमत्कार जिसमें द्विद्यमान हो वह । यहाँ महाधे शब्द का परनिपात ( हो जाता 
है ) क्योकि प्राकृत में नियम नहीं होता । क्षण' का अथ है उत्सव । - | 

“कुसुमशर ने बिना ही दिये मंधुमासु:लक्ष्मी का मुख पकड़ लिया । मुख 
अर्थात्‌ प्रारम्म और वक्त्र | वह मी सुरा के आमोद से युक्त होता हे । “वसन्त के 
प्रारम्भ में काम चित्तवृत्ति को आक्षिए कर देता है? यह इतना अथ कविप्रौढोछि से 
अर्थान्तर का व्यञ्जक कर दिया गया है। ` Foci 


CCO. Vasishtha Tripathi Collecgjon. Digitized by eGangotri 
° 


® 
आ ळव 


|. 


६८४ व्वॅन्याळोके , 


>>> 


ह ॒ ध्वन्यालोकः 
अन्व प्रभेदे वाक्यप्रकाश्यता यथोदाहृतम्‌ आ्राक-सज्जेहि सुरहिमासो’ 
इत्यादि । अत्र “सञ्जयति सुरभिमासो न ताबदर्पयत्यनङ्गाय शारा नित्यं वाक्या; 
कविप्रौढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो सन्मथोन्माथमद्नावस्थां वसन्तसमयस्य सूचयति। 
` (अनुः) इसी में ( विवच्षितवाच्य के ) उपभेद ( कविप्रौढोक्ति निष्पन्न. शरीर ) 
की वाक्यःप्रकाश्यता जैसा कि पहले उदाहरण दिया गया हे--'सज्जेहि सुरहिमासो’ 
इत्यादि । यहाँपर “वसन्तमास वाण तैय्यार कर रहा दै; किन्तु कामदेव को प्रदान 
नहीं कर रहा है? यह वाक्यार्थ कविप्रौढोक्ति-निष्पन्नशरीर दै और वसन्तसमय की 
(कौ हुई ) कामदेव द्वारा उन्मथन और मदन की अवस्था को सूचित 
करता है | र 
तारावती 
“बहुमुल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदबाले आम्रमञ्जरी के 
आमूषणों से युक्त. बसन्त मास की छक्षमी के मुख को कामदेव ने विना किसी के ' 
«प्रदान किये हुये स्वयं ही ग्रहण कर लिया |? 

० यहाँ पर क्षणप्रसर महाघमनोहर घुरामोदम्‌? का अर्थ है महार्घ अर्थात्‌ बहुमुल्य 
बहुत बड़े उत्सव के द्वारा “मनोहर सुर? अर्थात्‌ कामदेव का आमोद अर्थात्‌ चमत्कार 
जहाँ विद्यमान है 4: महाघ शब्द «क्षणप्रसर' शब्द का विशेषण है | अतः यहाँ 
पर महाध का पूर्व प्रयोग होकर 'महाघक्षण प्रसर” यह रूप होना चाहिये। किन्तु 
प्राकृत में पूव निपात का ऐसा कोई हठ नियम नहीं है । क्षण शब्द का अथ है 
उत्सव | ड - 2 १ 

मनोहर सुरामोद” शब्द के दो अर्थप्दै ( १ ) जिसमें मनोहरदेव कामदेव का 
. आमोद अर्धात्‌ चमत्कार बिद्यमान हो और (२) जो मनोहर मदिरा की गन्ध 
` से युक्त हो । इसी प्रकार मुख शब्द के भी दो अर्थ हैं प्ररिम्म और मुख । वसन्त 
के प्रारम्भ में कामदेव का चमत्कार विद्यमान होता है और नायिका के मुख में 
मदिरा की सुगन्ध आ रही है | ठ _ 

इस वाक्य का केवल यही अंथ है कि बसन्त के प्रारम्भ में चित्त में कामदेव 
का जागरण हो जाता है । यहाँ पर कामदेव का मधुमासल्क्ष्मी क्ले मुख को पकड़ 
लेना एक कविकल्पित वस्तु है । मधुमासळच्मी ने सुख समर्पित नहीं किया है 
फिर भी कामदेव ने पकड़ लिया, है ।,, इससे नायिका की नबोढ़ा दशा की अभि- 
व्यक्ति होती है । और नायक ( कामदेव ) पर हठी कामुक के व्यवहार का 
समारोप हो आता है । इस कविकल्मित वस्तु से नायक के नायिका पर बलात्कार 
को ध्वनि निकलती है, | इस ध्वनि में मिना किसी के दिये हुये” इस पद का. 
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त 
अन्न, कविनिवद्धवक्तुप्रौडोक्तिशरीरारथेशक््युञ्भवे पदवाक्यप्रकाशतायामुदाइरणद्वयं 
न दत्तम । 'प्रौढोक्तिमात्ननिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः? इति प्राच्यकारिकाया इयतैवो- 
दाहृतस्वं भवेदित्यसिप्रायेण । तत्र पदप्रकाशता यथा 
सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गमङ्गलोळं हि जीवितस्‌ ॥ 
यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृःग्रौढोक्तिशरीर अथशक्त्युद्वव में पद और वाक्य 
द्वारा प्रकाश्यता के अन्तर्गत दो उदाहरण नहीँ दिये | प्रौढोकिमात्रनिष्पन्न शरीर 
और स्वतः सम्भवी? इस प्राच्य कारिका का इतने से ही उदाहृतत्व हो जावे इस 
अभिप्राय से । उसमें पदप्रकाश्यता जैसे-- 
“काम सचमुच मनोरम ( होते हैं ) विभूतियाँ भी सचमुच रमणीय होती है 
किन्तु मत्त अद्भनाओं के अपाज्ञभज्ञ के समान जीवन चञ्चल है |! 


ळे प 


तारावती - 
अर्थ ही व्यञ्जक है । अतएव यहाँ पर कविप्रौढोक्तिसिद्ध बस्तु से पद से 
*-स्काशित होनेवाली अथशक्तिमूलक ध्वनि दै । टे 


इसी कविप्रौढोक्तिनिष्पज्ञ शरीर नामक भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण 
जैसे - द्वितीय उद्योत में एकं उदाहरण दिथा गया था- वसन्त अभिनव 
आम्रमञ्जरी इत्यादि अनज्ध के शरों को सज्जित कर रहा है किन्तु दे नहीं रहा 
है । ये अनज्ञशर नवीन पल्लव ओर पत्रों को देनेवाले हैं और इनके मुखों का 
लक्ष्य युवतियों का समूह ही है ।' वहाँ बतळाया छा डुक है कि वसन्त केवळ 
कामदेव के बाणों को तैय्यार ही कर रहा की ps रहा कड 

से वसन्तसमय में कामदेव शः प्रगाढावस्थे 

po हि ध्वनि समस्त वाक्य से निकलती है। अतएव यहां पर कविप्रोढ़ोक्ति- 
सिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य अथंशक्तिमूछक ध्वनि निकलती है । 

यहाँ पर कविनिंबद्धवक्तप्रौदौक्ति-निष्पत्ततरीर नामक भेद को पदुप्रकाश्यता 
और:वाक्यप्रकाश्यंता के दो मेद नहीं दिये गये हैं | यथासम्भव इसका कारण यह 
हो सकता है कि» प्रौढ़ोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः? इस प्राचीनों की 
कारिका में अर्थशक्त्युद्वव ध्वनि के भूलमेद दो ही माने गये हे--(१) प्रोढ़ोक्ति- 


मातरनिष्पन्न शरीर और (२) स्वतः सम्मबी 1. इसी आधार पर यहाँ पर केवल दो 


भेदों के ही उदाहरण दिये गये है । किन्तु इस अथशक्स्युद्भव ध्वनि त का कवि- 
निबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध नामक एक्न मेद और होता है । उसके दोनों उदाहरण 
इस प्रकार दिये जा सकते है-- नस 


= 
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लोचन 

इत्यत्र कविना यो विरागी वक्ता निवद्धस्त शक्तिप्रौदोक्तया जीवितशब्दोऽ्थत्मूलततेद्‌ 
ध्वनयति--सवं एवामी कामा विभूतयश्च स्वजी वितमाच्रोपयोगिनः, तद्भावे हि 
सञ्चिरपि तैरसद्रपताप्यते, तदेव च जीवितं प्राणधारणरूपत्वात्प्राणवृत्तेश्र चाञ्जल्याद्‌ः- 
रास्थापदमिति विषयेषु चराकेछु, किं दोषोद्धोषणदो्जन्येन निजमेव जीवितसुपालम्मम्‌, 
तदपि च निसगंचञ्चलमिति न सापराधमित्येतावता गाढं वैराग्यमिति ।. वाक्य- 
प्रकाशता यथा “शिखरिणी'त्यादौ | 

यहाँ पर कविने जो विरागी वक्ता निबद्ध किया है उसकी प्रौढोक्ति से अर्थशक्ति- 
मूलतया जीवित शब्द यह ध्वनित करता है--ये सभी कामनायें और विभूतियाँ 
स्वजीवन मात्र की उपयोगिनी हैं उसके अभाव में निःसन्देइ होते इये भी वे न होने 
का रूप ही प्राप्त कर ल्या करती हैं | बही जीबन प्राणधारण रूप होने से ओर 
प्राणइत्ति की चञ्चलता से आस्था का स्थान नहीं है । इस प्रकार वेचारे विषयों के 
दोषोद्धोषण के दौजन्य से क्या अपने ही जीवन को उपालम्भ देना चाहिये। वह भी 
.स्वभाव चञ्चल है इस प्रकार वह भी अपराधी नहीं इतने से गाढ वैराग्य ( ध्वनित 

होता है) । वाक्यप्रकाश्यता जैसे--'शिखरिणि? इत्यादि । 


तारावती 
(क) कविनिबद्धवक्‍्तृ-प्रौदोक्तिसिद्ध नामक भेद में पद्प्रकाश्यता का 
उदाहरण-- , 
यह सच है कि काम्य वस्तुयँ मनोरम होती हैं, यह भी सच है कि सम्पत्तियाँ 
भी णन होती है,-किन्ठु जीवन तो मत्त अंगनाओं के अपांगो के भंग के समान 
चञ्चल 


¢ न 


यहाँ पर विरागी व्यक्ति एक कर्विनिवद्ध वक्ता है। जीवन अंगनाओं के : 
अपांगमंग कै समान चञ्चल है? यह उसी विरागी व्यक्ति की प्रोढोक्ति है | उससे 
अथशक्ति से यह ध्वनि निकलती हे--जितनी भी सांसारिक कामनायें और विभू: 
तियाँ हो सकती हैं उनका एकमात्र उपयोग जीवन के लिये ही है। जीवन न होने 
पर उनका रहना भी न रहने के समान हो जाता है । प्राणों का धारण करना ही. 
जीवन है और प्राणशृत्ति चञ्चल होती है। अतएव जीवन का कोई विश्वास नहीं 
किया:जा सकता | फिर वेचारे दोषों के उद्घोषण का दौजन्य”ही क्यों दिखलाया 
जावे ! अपने जीवन को ही दोष देना चाहिये | अथवा वह जीवन भी स्वाभाविक 
रूप में चञ्चल है । अतः उसका भी क्या अपराध ! यही कारण है कि जीवन के 
प्रति प्रगाढ बैराग्य उत्पन्न हो जाता है | यहाँ पर यह ध्वनि जीवित शब्द से निकलती 
है | अतएव कविनिवद्धवक्तृप्रौदोक्ति सिद्ध वस्तु से पद्द्योत्यथ्वनि का यह 
उदाहरण है|. .. | 


॥ 
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हे ध्वन्यालोकः 
स्वतः सम्भविशरीरार्थेराक्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-- 
` वाणिअअ हत्तिदन्ता कुतो अझाण वाघकित्ती अ। 
जाव लुलिआळअझुही घरम्मि परिसक्कए सुद्दा ॥ ऱ्य 
अन्न लुलिताळकमुखीत्येतत्पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भा वितशरीराथशक्त्या 
सुरतक्री डासक्ति सूचयंस्तदीयस्य भतुः सततसम्भोगक्षामतां प्रकाशयति । 

(अनु?) स्वतः सम्भवी शरीर अथशक्त्युद्धभ नामक उपमेद में पद॒प्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 

“हे व्यापारी ! हमारे घर में हाथीदाँत और व्याघ्रचम तब तक कहाँ जब 
तक कि चूर्णकुन्तूल से सुशोभित मुखवाली हमारी पुत्रबधू घर में विलास के 
साथ घूम रही है ।? 

यहाँ पर 'छलछितालकमुखी” यह पद स्वतः सम्भावित शरीरवाली अथशक्ति 
से व्याधवधू की सुरतक्रीडासक्ति को सूचित करते इये उसके-पति की निरन्तर 
सम्भोगजन्य क्षीणता को प्रकाशित करता है | 


न्स लोचन ~ 


वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याप्रकृत्तयश्न । 
यावल्छुळिताळकसुखी गृहे फरिष्वक्तते स्नुपा ॥ इति छाया 

सविञ्रमं चङ्क्रम्यते । अन्न लुलितेति स्वरूपमात्रेण विशेषणमवलिप्ततया च 
हस्तिदन्ताद्यपाहरणं संमाव्यमिति वःक्यार्थस्य तावत्येव न काचिदनुपपत्तिः । 

८8, बनिये ( व्यापारी ) कहाँ से हमारे ( यहाँ.) हाथीदाँत और व्याप्रचम जब 
तक मुख पर केशों को छिटकाये हमारी पुत्रवधू घरमै विचरण कर रही है । विलास- 
पूबेक इधर-उधर घूम रही है। यहाँ डलित इत्यादि विशेषण स्वरूप से और अवलेप 
के गव॑ ( तथा प्रमाद”) से हस्तिदन्त इत्यादि के अनाइरण की सम्भावना को 
जा सकती है | अतः वाक्याथ के उतने से ही ( विरत हो जानेपर ) कोई अनुपपत्ति 
नहीं होती । ० 


तारावती 
(ख) उसी की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण-जैसे पहले आया हुआ उदाहरण 


“शिखरिणि क्क नु नाम--? इत्यादि पद्य । इसमें रसिक व्यक्ति कविनिबद्धवक्ता 
हे । विम्बफल का तपस्या करना केवेल उुसो कविनिबद्धवक्ता की प्रोढोक्ति सिद्ध 


| वस्तु है । उससे उस व्यक्ति की अघरचुम्बन विषयक अभिलाषा ध्वनित होती 
| है । अतएव यह कविनिबद्धवक्तृप्ौदोक्तिसिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य ध्वनि का 


२ \ उदाइरण है । 3200520 
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ध्वन्यालोकः 
तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा-- 
सिहिपिञ्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्य गव्विरी भमइ । 
० “ सुत्ताफळरइअपसाइणाणं मज्झे सवत्तीणम्‌ ॥ 

अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः शिखिपिच्छकणेपूराया नवपरिणीतायाः 
कस्याश्वित्सौभाग्यातिशयः प्रकाश्यते । तत्सम्भोगैकरतो मयूरमात्रमारणसमर्थः 
पतिजीत इत्यर्थप्रकाशनात्‌ । तद्न्यासां चिरपरिणीतानां मुक्ताफलरचितप्रसा- 
घनानां दोर्भाग्यातिशयः ख्याप्यते । तत्सम्भोगकाले स एव व्याधः करिवरवध- 
व्यापारसमर्थ आसी दितयर्थप्रकाशनात्‌ । 

(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे-- 

“मयूर पिच्छ के कर्णपूर को धारण किये हुये व्या की बहू मुक्ताफल के द्वारा 
प्रसाधन को बनाये हुये सपत्नियों के बीच में गव के साथ घूम रही है ।' 

इस वाक्य के द्वारा भी किसी नवपरिणीता, मयूरपिच्छ का कणपूर धारण 
करनेवाली, व्याधवधू के सौभाग्य की अधिकता प्रकाशित की जाती है । क्योंकि 
इससे यह अर्थ प्रकाशित होता है कि एकमात्र उसके सम्भोग में ही लगा हुआ- 
पति केवळ मयूर मारने की शक्तिवाला बन गया । उससे भिन्न मुक्ताफल का 
प्रसाधन करनेवाली चिरपरिणीता सोतों के दुर्भाग्य की अधिकता प्रकट होती है । 
क्योंकि इससे यह अथ निकलता है कि उनके सम्भोग काळ में वही व्याध बड़े बड़े 
हाथियों के वध के काय में समर्थ था | 


लोचन 
सिहिप्रिच्छेति । पूर्वमेव. योजिता गाथा । 
(सिखि पिच्छ' इति | इस गाथा की योजना तो पहले टी की जा चुकी । 
- तारावती ; 

(५) अनुरणनरूप व्यङ्गथ में स्वत। सम्भवी भेद की पद॒प्रकाश्यता का उदाहरण-- 
किसी व्यापारी ने किसी वृद्ध व्याध से हांथी दाँत और व्याघ्रचर्मं को देने के छिये 
कहा, इसपर वह वृद्ध व्याध कहने लगा-- है 

“हे वणिक्‌ ! जब तक हमारे घर में हमारी पुत्रवधू अपने मुख पर केशों को 
फहराती हुई घूम रही है तब तक. हमारे घर में कहाँ से हाथी दाँत आये और कहाँ 
से व्याप्रचम आया ? | 

„यहाँ पर व्याधवधू का अपने मुख पर केशों को फहराते इये घूसना वाच्य वस्तु 
है जो कि ठीक. में स्वतः सम्भव है | इससे अथश से यह ध्वनित होता है कि 
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१ तारावती * * 
'व्याध का पुत्र अपनी पत्नी के सौन्दय पर रीझकर उसके विळासों को देखता रहता 
है और सहवास में ही अपना मन ढगाये रहदा है जिससे वधू के केश निरन्तर छूटे 
रहते हैं तथा मुखपर मंडराते रहते हैं । व्याध का पुत्र निरन्तर सम्भोग के कारण 
अत्यत क्षीण हो गया है और वह हाथियों और बाघों को नहीं मार सकता जिससे घर 
में हाथीदाँत और व्याप्रचम मिलसके । केशों का छूटे रहना और मुख पर मँडराना 
यह विशेषण स्वरूपमात्र ( स्वमावोक्ति के रूप में ) भी हो सकता है और हाथी दाँत 
इत्यादि का न लाना प्रमाद से मी सम्मव है | अतएव वाच्याथ की विश्रान्ति इतने 
में ही हो जाती है और इसमें कोई अनुपपत्ति .नहीं रह जाती । अतः संमोगच'मता 
इत्यादि व्यङ्ग्य ही है । इस प्रकार यहाँ पर स्वतःसम्भवी वस्तु से पद॒प्रकाश्य अथ- 
शक्तिमूलक ध्वनि निकळती है । 

(६ ) उसी स्वतः सम्मवी भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण-- 

“मयूरपिच्छ के कर्णाभरण बनाये हुये व्याध की वधू मुक्ताफलों के आमूषणों 
का शङ्कार करनेवाली अपनी सौतों के मध्य में अमिमानपूर्वक घूम रही है ।? 

_ इस गाथा की योजना पहले ही की जा चुकी है | इस वाक्य से भी भयूर- 

. पिच्छ का कर्णाभरण धारण करनेवाली नव परिणीता व्याधवधू के सौभाग्य की 
अधिकता ध्वनित होती है क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि उस नवपरिणीता 
वधू के संभोग का आनन्द लेने के कारण उसके पति में केवळ इतनी ही शक्ति रह 
गई है कि वह सयरों को मार सके । उसकी बहुत दिनों की व्याही हुईं सौतों को 
यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । उस समय उसका पति उन सपत्नियों में इतना 
अधिक अनुरक्त नहीं हुआ था और उसमें हाथियों के मारने की शक्ति बनो रही 
थी । वह हाथियों को मारकर मुक्ता-फल लाकर दिया करता था । अतएव यद्यपि 
नायिका की सपत्नियाँ मुक्ता-फल धारण किये हुये हैं और नायिका को मयूर 
पिच्छ ही मिल सके हैं किन्तु फिर भी नायिका का सौभाग्य प्रकट होता है और 
सपतिनियों का दौर्माग्य प्रकट होता है । नायिका का मयूरपिच्छ धारण करना और 
सौतों में अभिमानपूबंक घूमना स्वतः सम्भवी वस्तु है । उससे नायिका के सौभाग्य 
रूप में वाक्यप्रकाइयध्वनि निकलती है । ~ 


( ऊपर वाक्यप्रकाश्य तथा पढ्प्रकाऱ्य ध्वनि भेदों के उदाहरण दिये गये । 

` यहाँ पर अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है” कि” ध्वनि पदसमुह सें रहती हे ओर 

समूह की ही बोधक होती है । फिर यह कहना किस प्रकार सङ्गत हो सकता है कि 

ध्वनि एक पद के द्वारा प्रकाशित होती है १ ) 
शह 


© 
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६९० ध्वन्याळोके 


| ध्वन्याळोकः 

ननु घ्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशाता। काव्यविशेषो 
हि विशिषटाथग्रतिपत्तिहेतुः शब्द्सन्दसेविशेषः । तद्भावश्च पदप्रकाशत्वे नोपः 
पद्यते । पुदानां स्मारकत्वेनाबाचकत्वात्‌। उच्यते-स्यादेप दोषः यदि वाचक 
त्वं प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे स्यात्‌ । न त्वेवम्‌ । तस्य व्यञ्जकत्वेन व्यवस्थानात्‌ | 
कि काव्यानां शरीराणामिव संस्थानविशेषाविच्छिज्ञसमुदायसाध्यापि चारुत्व- 
प्रतीतिरन्वयव्यतिरिकाभ्यां सागेषु कल्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन 
व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधि । 

(अनु०) (प्रश्न) ध्वनि एक विशेष प्रकार का काव्य बतलाई गई है फिर उसका 
पद के द्वारा प्रकाशित होना कैसे हो सकता है ! निस्सन्देश विशेष प्रकार के अर्थ की 
प्रतिपत्ति में कारण विशेष प्रकार का शब्द-सन्दर्भ ही विशेष प्रकार का काव्य होता 
है। पदप्रकाशत्व में उसका होना सिद्ध नहीं होता । क्योंकि स्मारक होने के 
कारण पद वाचक नहीं होते । ( इसके ) उत्तर में कहा जा रहा है--यह दोष 
होता यदि वाचकत्व ध्वनि-व्यवहार में प्रयोजक होता । किन्तु ऐसा नहीं है । 
उसक्री व्यवस्था तो व्यञ्जकत्व के द्वारा होती है। दूसरी बात यह है कि शरोरों - 
के समान काव्यों की भी चारुत्वप्रतीति विशेष प्रकार के अवयवसंस्थान से घेत 
समुदाय के द्वारा ही यद्यपि सिद्ध होती है तथापि अन्वय-व्यतिरेक से भागों में 
कल्पना कर ली जाती है | इस प्रकार व्यञ्जकत्व के द्वारा व्यवस्थित पदों का 
ध्वनिव्यवहार व्यवस्थित नहीं है । ` - 


- , लोचन 

नन्विति । समुदाय पुव ध्वनिरित्यत्र पक्षे चोद्यमेतत्‌ । तद्भावश्चेति | काब्य- 
विशेषत्वमित्द्थेः । अवाचकत्यादिति यहुक्तं सोऽयमप्रयोजको हेतुरिति छलेन ताव- 
इशंयति--स्यादेष दोप इति । एवं छलेन परिहृत्य वस्तुबृत्तेनापि परिहरति-किचेति । 
यदि परो ब्रयात्‌-न मया अवाचकत्वं ध्वनिव्यवहारे हेतू कृतं किं त्तं काव्यं ध्वनिः । 
काव्यं चानाकाङ्क्षप्रतिपत्तिकारि वाक्यं न “पदमिति तत्राह--सल्यमेवं तथापि पदं न 

“ननु' इति । समुदाय में ही ध्वनि होती है इस पक्ष में यह प्रश्‍न उठता है | 
“तद्भाव? इति । अर्थात्‌ काव्यविशेषत्व । 'अवाचक होने से? जो यह कहा यह 
अप्रयोजक हेतु है यह छल से दिखलाते हैं--“यह दोष होता? इत्यादि | इस प्रकार 
छल से परिहार करके वस्वुदत्त से भी , परिहार कर रहे हँ “किश्च'-यदि दूसरा 
कहे कि मैंने अवाचकत्व को ध्वनि के अमाव में हेतु नहीं बनाया किन्तु यह कहा 
है कि काव्य ध्वनि है और काव्य आकांच्चारहित, प्रतिपत्ति करानेवाळा वाक्य होता 
है पद नहीं! इस. विषय, सें कहते हैं--यह सच है, तथापि हमलोगो ने यह नहीं कहा 
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खोचन 

` श्वनिरिस्यस्मामिरुक्तम्‌ । अपि तु समुदाय एव, तथा च पदप्रकाशो ध्वनिरिति प्रकाश- 
पदेनोक्तस्‌। नजु पदस्य तन्न तथाविधं सामर्थ्यमिति कुतोऽखण्ड एव प्रतीतिक्रम 
इत्याशङ्कयाह कान्यानामिति। उक्तं हि प्रार्विबेककाळे विमागोपदेश इति | . _ 
कि पद ध्वनि है । अपितु समुदाय ही ( ध्वनि है । ) इसीळिये “ध्वनि पद्प्रकाञ्च 
होता है? यह प्रकाश शब्द फे द्वारा कहा गया है । “यदि वहाँ पर पद का इस 
प्रकार का सामथ्य है तो अखण्ड प्रतीतिक्रम किस प्रकार होगा £ यह शङ्का करके 
कहते हैं--काव्यों का? यह । निःसन्देह पहले ही कहा गया है कि विवेककाल में 
विभाग का उपदेश होता है। . - 

० तारावती 

(प्रश्न) आपने यह बतळाया है कि वाचक, वाच्य और व्यज्ञथ के समुदाय को 

ध्वनि कहते हैं | यह एक विशेष प्रकार का काव्य होता है । काव्य एक विशेष 
प्रकार के शब्दों के समूह को कहते हैं जो विशेष प्रकार के अथ की प्रतिपत्ति 
` करानेवाला होता है। दूसरी ओर. आप कह रहे हैं कि ध्वनि शब्द के द्वारा प्रकाशित 
होती है । यदि ध्वनि का शब्द के द्वारा प्रकाशित होना मान लिया जावे तो 
शब्दसमूह के द्वारा सत्ता में आनेवाला काव्यत्व ध्वनि में किस प्रकार सिद्ध हो 
सकेगा ! पद केवल स्मारक होते हैं वाचक नहीं होते । फिर ध्वनि का पद्प्रकाइयत्व 
किस प्रकार सङ्गत हो सकता है ! यह प्रश्न इस पक्ष को मानकर किया गया है कि 
ध्वनि समुदाय को कहते हैं । पहले ध्वनि के अनेक अर्थ बतलाये ये और यह 
सिद्धान्तित किया था कि ध्वनि समी के समूह को कहते हैं । ( उत्तर ) सिद्धान्ती 
ने यहाँ पर दो उत्तर दिये है--एक तो पूवपक्षी को निरुत्तर करने के लिये 
उसकी बात काटने के मन्तव्य से छलपृवक दिया गया है जिससे सिद्धान्त की 
बात छिपा ळी गई है । प्रश्नकर्ता के प्रश्‍न का सारांश यह था कि ध्वनि पद के 
द्वारा इसलिये प्रतींत नहीं हो सकती कि पद वाचक नहीं होते । ( सिद्धान्तत 
वाक्यस्फोट ही मुख्य होता है । जिस प्रकार शब्द में प्रत्येक अक्षर का कोई अथ 
नहीं होता उसी प्रकार वाक्य में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं होता । ) 
वैय्याकरणों का सिद्धान्त दै कि जिस प्रकार “घट” शब्द में “घ? का पथक कोई अथे 
नहीं है उसी प्रकार “घटो मवति? में 'घट' शब्द का भी कोई अथ नहीं है । सम्पण 
वाक्य का ही अथ होता है किन्तु समस्त «ब्राक्यों का अथे बतळा सकना असंभव 
है इसीलिये वाक्यगत पदों की कल्पना कर ली जाती है और पदों में भी वर्णों 
की कल्पना कर ली जाती है । यही बात वैय्याकरण-भूषणसार की निम्नलिखित 
कारिका में कही गई है 
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तारावती 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वणंष्ववयवा न च | 
वाक्यासदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन || 
अर्थात्‌ पद में बण नहीं होते जैसे 'ए? “ओ? इत्यादि वणा में “अ + इ? अन 
उ? इत्यादि अवयव पारमार्थिक नहीं होते । वाक्य से पदों का कोई भी पृथक्‌ 
विवेक ( भेद ) नहीं होता । 
वैय्याकरण “मवति? इत्यादि शब्दों में भू + अ + ति’ इत्यादि विभाजन कल्पित 
उपायमात्र मानते हैं 
` उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः । 
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
शिक्षण प्राप्त करनेवाले बालको के लिये व्याकरण के उपाय लाळनमात्र 
हैं ।. ( जैसे खेळ में बालक ) असत्य माग पर स्थित होकर फिर सत्य की आकांक्षा 
करता है |? 
उत्तरपक्षी का कहना है कि यह सच है कि पद अवाचक होते हैं किन्तु ध्वनि 
का प्रयोजक वाचकत्व होता भी तो नहीं । ध्वनि का प्रयोजक तो व्यञ्जकत्व होता. 
है । यदि व्यञ्जकता विद्यमान है तो पद वाचक हों यान हों ध्वनि तो हो ही 
सकती है | इस प्रकार छलपू्वक उप्तर देकर वस्तुवृत्त के द्वारा अर्थात्‌ वास्तविकता 
को प्रकट करते हुये उत्तर दिया जा रहा है । उक्त उत्तर पर प्रश्नकर्ता कह सकता 
है कि मेरा आशय यह नहीं है कि पद इसलिये ध्वनित नहीं हो सकता कि वह 
वाचक नहीं होता किन्छु मेरा कहने का आशय यह है कि ध्वनि काव्य को कहते 
हें । काव्य एक ऐसे पदसमूइरूप वाक्य की कहते हैं जिसमें आकांक्षा विद्यमान 
न रह जावे अर्थात्‌ जिससे पूर्ण अथ की प्रतीति हो संके । पद अकेला काव्य नहीं 
हो सकता। (प्रश्न) जब पद काव्य नहीं हो सकता तब पद ध्वान कैसे हो सकता है! 
(उत्तर ) मैं यह नहीं कहता कि पद ध्वनि या काव्य होता है । मैं ध्वनि तो समु- 
दाय को ही मानता हूँ । किन्तु मेरा कहना यह है कि ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करती है । इसीछिये प्रकाश शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है । 
समुदात में होते हुये भी ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित तो हो ही सकती है। (प्रश्न ) 
जब ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित हो सकती है तो शेष काव्य वाक्य से उसका क्या 
सम्बन्ध रह जाता है ! उसी पद को काव्य क्यों नहीँ मान ल्या जाता ! अखण्ड 
वाक्य को काव्य क्यों कहा जाता है ! ( उत्तर ) यह पहले ही बतलाया जा चुका है 
किं काव्य एक शरीर हे । शब्द इत्यादि उसके ,अङ्ग होते हें । जिस प्रकार यद्यपि 
शरीर में चारँता की श्रतीति विशेष प्रकार के सल्िवेश से युक्त समुदाय के द्वारा 
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ध्वन्यालोकः 
अनिष्टस्य श्र तिर्येद्ददापादयति दुष्टताम्‌। २ 
श्रतिदुष्टादिषु व्यक्तं तद्वदिष्टश्रुतिगुणम्‌॥ 
पदानां स्मा।रकत्वेऽपिं पदमात्रावभासिनः 
न ध्वनेः प्रभेदेषु सवष्वेचास्ति रम्यता ॥ 
विच्छित्तिशोभिनेकेन भूषणेनेव कामिनी। 
पदद्योत्येन सुकवेध्वनिना भाति भारती ॥ 
इति परिकरश्छोकाः 
(अनु०) श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ट का श्रवण जिस प्रकार दुष्टता का 


सम्पादन स्पष्टरूप में करता है उसी प्रकार इष्टस्मरण गुण का सम्पादन कर 
सकता है ॥ १॥ 


इस कारण पदों के स्मारक होते इये भी केवल पद से प्रकाशित होनेवाली 
ध्वनि के सभी भेदों में रमणीयता होती है || २॥ हँ 

जिस प्रकार विच्छित्ति के द्वारा शोमित होनेवाळे एक ही भूषण से कोई 
कामिनी शोमित होने लगती है उसी प्रकार पद के द्वारा द्योत्य ध्वनि से अच्छे 
कवि की बाणी शोमित होती है ॥ ३॥ ये परिकर इलोक हैं | 


लोचन , 

ननु भागेषु पदरुपेषु कथं सा चारुत्वप्रतोतिरारोपयितुं शक्या ? तानि हि 
स्मारकाण्येव । ततः किस्‌ ! मनोहारिव्यङ्गयाथस्मारकत्वाद्धि चारुत्वप्रतोतिनिवन्धनत्व॑ 
केन वायेते ? यथा श्रुतिदुष्टानां पेकवादिपदानाससम्यपेछायर्थ प्रति न वाचकत्वस्‌ । 
अपि तु स्मारकत्वस्‌ । तद्वशाच्च चारुस्वरूपं काव्यं ध्रृतिदुष्टम । तच्च श्रतिदुष्टत्वसन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां भागेषु व्यवस्थाप्यते तथा प्रकृतेष्पीति तदाइ--अनिष्टस्ये[त। अनिष्टां 
स्मारकस्येत्यथे) । दुष्ट्तामित्यचारुत्वस्‌ । गुणमिति चारुत्वस्‌। एवं इष्टान्तमभिधाय 
पादन्नयेण तुयण दार्शन्तिकाथ उक्तः । अधुनोपसंहरति--पदानासिति । यत पुवसिष्ट- 

( प्रश्‍न ) पदरूप भागों में उस 'चारुत्वप्रतीति का आरोप कैसे किया जा 
सकता है! वे तो स्मारक ही होते हैं ( उत्तर ) इससे क्या १ मनोहर व्यद्धयाथ 
को स्मरण कराने के कारण निःसन्देह वे चारुत्वप्रतीति में निबन्धन होते हैं इसको 
कौन रोक सकता है ! जैसे भुतिदुष्ट पेलव? इत्यादि पदों में असभ्य “पेल? इत्यादि 
अथ के प्रति वाचकत्व नहीं होता । अपितु स्मारकत्व ही होता है । उसके वश से 
चारुस्वरूप काव्य भुतिदुष्ट होता है ओर वंह भ्रुतिदुश्त्व अन्वय-व्यतिरेक से भागों 
में स्थापित किया जाता है वैसा ही प्रकृत में भी है । वही कहते है “अनिष्ट का 
अर्थात्‌ अनिष्ट अथ के स्मारक का ।' दुता का अथ है अचारुख । गुण का अथे है . 
चारुत्व । तीन पादों से कहकर चोथे से दाष्टन्तक अथ कहा दै । अब उपसंहर 
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. छोचन 

स्मुतिश्वारत्यमावहति तेन हेतुना सचंडु प्रकारेषु निरूपितस्य पदमान्नावमासिनोऽपि 
पद्प्रकाशस्यापि ध्वने रम्यतास्ति स्मारकत्वेऽपि पदानामिति समन्वयः । अपिशब्दः 
काकाक्षिरयायेनोमयन्नापि सम्बध्यते । अधुना चारुत्वप्रतीतौ पदानासन्वयव्यतिरेकौ 
दृशंयति--विच्च्छित्तीति ॥ १ ॥ 

करते हैं--'पंदों का? यह। क्योंकि इस प्रकार की इष्ट स्मृति चारुत्व को धारण 
करती है । इस हेतु से सभी प्रकारों में निरूपित तथा पदमात्र से अवभासित होने- 
बाले भी अर्थात्‌ पदप्रकाश्य भी ध्वनि की रम्यता पदों के स्मारक होते हुये भी 
होती है, यह समन्वय है। अपिशब्द कोवे की आँख के न्याय से दोनों ओर सम्बद्ध 
हो जाता है | इस समय चास्त्वप्र तीति में पद के अन्वय-व्यतिरेक को दिखळाते 
हुँ— विच्छित्तिः इत्यादि ॥ १ ॥ 


तारावती 


ही हो सकती है तथापि शरीर में कोई एक विशेष अवयव ऐसा होता है जिसके होने 
से चारुता की प्रतीति होती है और न होने से चारुता की प्रतीति नहीं होती । 
अतएव उस व्यक्ति के सौन्दय की कल्पना उसी अंग में कर ली जाती है। उसी प्रकार 
काव्य में भी चारुता सम्पूण वाक्य में'ही होती है किन्तु उसमें हेतु किसी एक पद 
की उपस्थिति ही हो जाती है । अतएव व्यञ्जकत्व के द्वारा पदों के लिये भी ध्वनि 
शब्द का व्यवहार किया जा सकता है । उसमें कोई विरोध नहीं आता । 


(प्रश्न) पदरूप भागों में उस चारुता की प्रतीति का आरोप हो ही किस 
प्रकार सकता.है ! पद तो केवळ अथ के स्मारक होते हैं । ( उत्तर ) पद अथ के 
स्मारक होते हैं इससे क्या हुआ ! वे मनोहर व्यंग्याथं का स्मरण कराते हैं | अतएव 
वे चारुताप्रतीति में कारण होते हैं इस बात में किस को आपत्ति हो सकती है ! 
उदाहरण के लिये श्रृतिदुष्ट पेलव शब्द को, लीजिये | यह शब्द कोमळ अर्थ का 


वाचक है, असभ्य पेल ( इषण ) का वाचक नहीं है, केवल उस अर्थ का स्मरण 


करा देता है । इसी स्मरण करा देने के कारण ही सुन्दर स्वरूपवाला यह काव्य 
भुतिदुर्ट दोष से दूषित हो गया है । जहाँ पर इस प्रकार के असम्य अथे के स्मारक 
भाग होते हैं वहीं पर भ्रुतिदुष्ट इत्यादि दोष होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के भाग नहीं 


होते वहाँ ये दोष भी नहीं होते । 'इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से भ्रतिदुष्ट इत्यादि | 


दोष भागों में ही माने जाते हैं । इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के नियम से ही 
श्वारुता की प्रतीति में देतुता भी भागों में ही मानी ज्ञाती है | यही बात इस परिकर 
इळोक में कही गईं है-- 
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यस्त्मळच्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिर्वणेपदादिषु | - 
वाक्ये संघरनायाञ्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते। २॥ ` 
(अनु ०) “जोकि अलक्ष्यक्रमन्यंग्य ध्वनि होती है वह वण पद्‌ इत्यादि में वाक्य 
में संघटना में और प्रबन्ध में भी दोस होती है? ॥ २॥ 
तारावती 
“जिस प्रकार भ्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ट का श्रवण दुष्टता का आपादन 
करता है उसी प्रकार दुष्ट का स्मरण गुण का स्पष्ट रूप में आपादन करता है |? 
“अनिष्ट का भवण! शब्द में .अनिष्ट शब्द का अर्थ है अनिष्ट का स्मरण कराने- 
6 € 
वाळा शब्द । दुष्टता का अथ है अचारुता । गुण का अथ है चारुता । इस प्रकार 


तीन चरणों में दृष्टान्त कहा और चौथे चरण में दार्शन्तिक कह दिया | अब दूसरे 


इलोक में उपसंहार कर रहे हैं-- 

“अतएव यद्यपि पद्‌ स्मारक होते हैं तथापि केवळ पद से प्रकाशित होनेवाले 
ध्वनि के समस्त उपभेदों में रमणीयता विद्यमान रहती ही है ।? 

क्योंकि इष्ट का स्मरण चारुता का आवाहन करनेवाला होता है इसी कारण 
केवल पढ्‌ के द्वारा अवमासित होनेवाले भी ध्वनि के उन समस्त उपमेदों में 
जिनका निरूपण पहले किया जा चुका है रमणीयता बिद्यमान रहती ही है यद्यपि 
पद होते स्मारक ही हैं | इस कारिका का समन्वय इसी रूप में करना चाहिये । 
कारिका में आया हुआ अपि शब्द उसी प्रकार दोनों ओर लग जाता है जिस 
प्रकार कौवे' की दोनों आँखों में एक ही पुतली घूमती रहती है । इस प्रकार “अपि? 
शब्द का 'स्मारकत्व? के साथ भी अन्वय होता है और पदमात्रावभासिनः के साथ 
भी । अब तृतीय इलोक में चारुस्वप्रतीति में पद का अन्वय-व्यतिर्रेक दिखलाया 
जा रहा है--“जेसे किसी कामिनी का कोई एक ही आभूषण ऐसा होता है जो 
कि. सभी से प्रथग्भूत होकर शोमा का परिपोष किया करता है और उससे कामिनी 
का सारा शरीर जगमगा उठता है किन्तुं उस भूषण की शोभा सर्वोपरि अवगत 
होती रहती है । उसी प्रकार कवि की भारती में भी कोई एक पद ही इतना 
अच्छा होता है क्रि वह विच्छित्तिविशेष का परिपोष करनेवाले किसी ऐसे अथ 
को अभिव्यक्त कर देता है जो कि चमत्कारपयंवसायी होने के कारण क्वनि का 


रूप धारण कर लेता है और उससे कवि की. वाणी एकदम जगमगा उठती हे ॥१॥ 


ऊपर प्रथम कारिका की व्याख्या को गई । इस कारिका से अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि के उपमेदों और विवचितवाच्य के संल्लच्यक्रम-व्यग्य के उपभेदों की 


व्यञजकता.का निरूपण कर दिया गया किये सत्र ध्यत्रियाँ पद और वाक्य से 
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६९६ , ध्वन्यालोके 
छोचन 
एवं कारिकां व्याख्याय तद्सडगृहीतमलक्ष्यक्रमव्यज्भूय' प्रपश्नयितुमाह-यस्त्विति । 
'तुशब्दः पूवभेदेभ्योऽस्य विशेषद्योतकः । वणससुदायश्न पद्म्‌ । तत्ससुदायो वाक्यम्‌ । 
सङ्घटना पदगता वाक्यगता च । सङ्घरितवाक्यसञ्चुदायः प्रबन्धः इत्यभिप्रायेण 
वणादीनां यथाक्रमञ्चुपादानम्‌ । आदिशब्देन पदैकदेशपदद्वितयादीनां ग्रहणस्‌ । सप्तस्या 
निमित्तत्वसुक्तम्‌। दीप्यतेञवभासते सकलकाव्यावमासकतयेति पूवेवत्काव्यविशेषत्वं 
समपितस्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार कारिका की व्याख्या करके उसके द्वारा असंग्रहीत असंल्लच्यक्रम 
व्यङ्गय को प्रपञ्चित करने के लिये कहते हे--यस्त्विति। “तु? शब्द पूवमेदों से इसकी 
विशेषता का योतक है | बणसमुदाय को पद कहते हैं, उसके सप्तुदाय को वाक्य 
कहते हैं | सङ्घटना पद्गत भी होती है और वाक्यगत भी । सङ्घटित वाक्य- 
समुदाय को प्रबन्ध कहते हैँ इस अभिप्राय से वर्णों का यथाक्रम उपादान किया 
गया है । आदि शव्द से पद के एक देश दो पद इत्यादि का ग्रहण होता है । 
सप्तमी से निमित्तत्व कहा गया है । सकळ काव्य के अवभासक के रूप में दीप्त _ 
किय जाता है अर्थात्‌ अवभासित किया जाता है; इस प्रकार पूववत्‌ काव्य- 
विशेष का समथन कर दिया गया॥ २॥ 
“तारावती 
अभिव्यक्त होती हैं | अब ध्वनि के उपभेदों में शेष रह जाता है, असंल्लक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य विवक्षितान्यपरवाच्य नामक उपभेद्‌ । उसके व्यञ्जक तत्त्वों को दूसरी 
कारिका में विस्तारपूबक बतलाया “जा रहा है-- 
“जो कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यङ्गय नामक "ध्वनि मेद है वह तो वण और पद 
इत्यादि में तथा वाक्य में, संघटना में और प्रबन्ध में भी दीप्त होता है । 
| यहाँ पर तो का अथ यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यङ्गय से भिन्न जिन ध्वनि- 
मेंदों का पहली कारिका में उल्लेख किया 'गया था उन मेदों से इसमें कुछ 
विलक्षणता होती है । यहाँ पर व्यञ्ञकतर्त्वों का क्रम एक विशेष मन्तव्य से रक्खा 
गया है-असंल्लक्ष्यक्रमव्यङ्गथ का सबसे छोटा व्यज्ञक वणे होता है । . इसील्यि 
वर्ण का, उल्लेख सबसे पहले किया गया है | वणसमुदाय को पहन कहते हैं, पद- 
.समुदाय को वाक्य कहते हैं । अतएव वर्ण के बाद पद और पद के बाद वाक्य 
का उल्लेख किया गया है । संघटना दो प्रकार की होती हे पदुगत और वाक्य- 
गत | अतएव संघटना का उसके बाद उल्लेख है | संघटित वाक्यसमूह ही 
प्रबन्ध कहलाता है । इसी अभिप्राय से वर्ण इत्यादि का यथाक्रम उल्लेख हुआ 
है । पद इत्यादि में! “इत्यादि का आशय यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यङ्गय की. 
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तृतीय उद्योतः ६९७ 


त्न बणीनामनर्थेकत्वादू द्योतकत्वमसम्भवीत्याशडक्येदसुच्यते-- , 
शषौ सरेफसंयोगो टकारश्वापि भूयसा। 
विरोधिनः स्युः शृङ्गारे तेन वर्णा रसच्युतः ३॥ _ 


त एब तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा । 


तदा 


तं दीपयन्त्येब तेन वर्णा रसच्युतः ॥ ४॥ 


श्ळोकहटयेनान्वय-व्यतिरेकाभ्यां वर्णानां द्योतकत्वं दितं भवति । 


(अनु०) उसमें वर्णो 


| के अनर्थक होने के कारण द्योतकता असम्मव है यह 


शङ्का करके कहा जा रहा है-- _ : म 
“अधिक संख्या में 'श और “ष? 'रेफ' के अधिक संयोग से युक्त वण, टकार 
की अधिकता ये शङ्गार में विरोधी होते हैं । अतएव वणे रस को प्रवाहित करने- 


वाळे होते हैं ।'॥ ३॥ 
चे ही जब बीभत्स 


इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं. तर उसको दीस करते 


ही हैं। अतः वणे रस के प्रकट करनेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ 


दो इलोकों के द्वारा 


1 अन्वय-व्यतिरेक से वणो की द्योतकता दिखलाई गई दै । 
लोचन 


भूयसेति परत्येकममिसंबध्यते । तेन शकारो भूयसेत्यादि व्याख्यातव्यम्‌ । रेफः 
प्रधान संयोगः कहर इत्यादिः । 

“भूयसा? इसका अभिसम्ब्रन्ध प्रत्येक के साथ होता है। इसलिये “शकार अधिकता 
से? इत्यादि व्याख्या की जानी चाहिये ७ रेफप्रधान संयोग-क ह दर इत्यादि । 


अभिव्यक्ति पद के एक 


तारावती ७ ~ 
देश दो पद इत्यादि से भी होती है । “पदादिषु' में ससमी 


निमित्त में है | अर्थात्‌ वणे पद इत्यादि असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में निमित्त 


होते हैं। “दीप्यते' का 


अर्थ है अवभारिति होता है । अवभातित कहने का आशय 


यह है कि वणे इत्यादि एक देश में स्थित होकर नवीन विच्छित्ति के साथ ध्वनि का 
प्रत्यायन कराते हुये समस्त काव्य को अवभासित कर देते हैं। इस प्रकार पहले 
जैसे पद की अवमासकता के दवारा काव्य विशेष का समर्थन किया गया थाँ उसी 
प्रकार यहाँ पर वर्ण इत्यादि की अवभासकता का समर्थन हो गया ॥ २॥ 


अब यहाँ पर यह 
असंल्ङच्यक्रमव्यंग्य क 


शङ्का उसन्न होती दै कि वर्ण तो सबंथा निर्थक होते हैँ वे 
द्योतक किस प्रकार हो सकते हैं! इसका उत्तर निम्न 


लिखित दो कारिकाओं में दिया जा रहा है-- ह य वव.) 


. क 
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६९८ . ध्वन्यालोके 
CO = 
छोचन 
विरोधिन इति । परुषावृत्तिविरोधिनी श्युङ्गारस्य यतस्ते वर्णा भूयसा प्रयुज्यमाना ` 
न रसांश्च्योतन्ति ख्वन्ति। यदि वा तेन शज्ञारविरोधित्वेद हेछुना वर्णा शषादयो 
रसाच्छुज्ञाराच्च्यवन्ते तं न च्यञ्जयन्तीति व्यतिरेक उक्तः | अन्वयमाह--त एव 
सिति । शादयः । तमिति बीभत्सादिकं रसस्‌। दीपयन्ति योतचम्ति | कारिकाद्वयं 
तात्पर्येण व्याचष्टे श₹ढोकद्वयेनेति । यथासंख्यप्रसङ्गपरिदारार्थं शलोकाभ्यामिति 
न कृतस्‌ । पूर्वेशकोकेन हि व्यतिरेक उक्तो द्वितीयेनान्वयः | अस्मिन्‌ विषये शङ्गार- 
ळक्षणे शषादिप्रयोगः सुकवित्वमसिवान्छता न कतव्य इत्येवं फलत्वादुपदेशस्य 
कारिकाकारेण पूवे व्यतिरेक उक्तः । न च सवथा न कर्तज्योऽपि तु बीसस्सादौ कर्तव्य 
एवेति पञ्चादन्वयः | वृत्तिकारेण त्वन्वयपूवेको व्यतिरेक इति शेलीमडुसईमन्वयः 
पूचंसुपात्तः । 

. विरोधी का! यह । परुषा इत्ति शवुङ्ार की विरोधिनी है | क्योंकि वे वर्ण 
अधिकता से प्रयोग (किये हुये रस को खवित नहीं करते | अथवा म्पुङ्गारविरोधित्ब 
हेतु से श ष इत्यादि वणं शृङ्गार से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ उसको व्यक्त नहीं 
करते । यह व्यतिरेक कहा गया है। अन्वय कहते हैं ही तो? यह । “शः 
इत्यादि | उसको? अर्थात्‌ बीमत्स इत्यादि रस को । 'दीस करते हैं? अर्थात्‌ 
द्योतित करते हैं । “दो कारिकाओं-की तात्पय के द्वारा व्याख्या करते हैं “दो 
ब्लोकों के द्वारा? यह । यथासंख्या के प्रसङ्ग के परिहार के लिये इलोकाम्याम? यह 
नहीं लिखा । पुषषलोक से व्यतिरेक कहा द्वितीय से अन्वय | शृङ्गार लक्षण इस 
विषय में ष श इत्यादि प्रयोग, सुकवित्व की इच्छा करनेवाले के द्वारा नहीं 
किया जाना चाहिये । उपदेश के इसी फ के कारण कारिकाकार ने पहले व्यति- 
रेक कहा | यह सवथा नहीं "किया जाना चाहिये यह नहीं अपितु बीभत्स इत्यादि 
सें किया दी जाना चाहिये यह बाद में अन्वय ( कहा गया है ) | बृत्तिकार ने 
तो अन्वयपूबक व्यतिरेक इस शैली का अनुसरण करने के लिये पहले अन्वय का 
उपादान किया गया । र 


कु तारावती 
अधिक सख्या में श और ष का प्रयोग, रेफ के संयोग सेल्युक्त वर्ण, ढकार 
ये शगार रस में विरोधी होते हँ । अतएव वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले 
होते हैं॥ २॥ ह स हारी 
- वे ही जब बीभत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं तब उसको दीप्त ही 
करते हैं | अतएव वण रस को प्रवाहित करनेवाढ़े होते है ॥ ४॥ 1 
इन दो कारिका ताक्यों में अन्वयःव्यतिरेक के द्वारा वर्णो' की द्योतकता 
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सिद्ध की गई है । “भूयसा” ( अधिकता से ) इस शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ 
हो जाता है । अर्थात्‌ अधिकता से श का प्रयोग, अधिकता से ष का प्रयोग 
इत्यादि वण “रंगार रस को प्रवाहित करनेवाले नहीं होते | यही व्याख्या कर्मी 
चाहिये । ( दीधितिकार ने .'सरेफसंयोगौ? यह पाठ मान कर र के संयोग के साथ 
श औरं ष श्ंगाररसोपघातक होते हैं यह अर्थ किया है । किन्तु यह अथ ठीक 
नहीं है.। क्‍योंकि रेफ का बहुलता से किसी वर्ण के साथ संयोग श्वँगार का उप- 
घातक होता ही है । ) सरेफसंयोग' का अथ है रेफप्रधान संयोग जैसे क हे द्र 
इत्यादि । ये वणं श्ंगार रस के विरोधी हैं कहने का आशय यही है कि परुषा वृत्ति 
श्रृंगाररस की वियैधिनी होती है । ( भट्टोद्भट ने परुषा वृत्ति की परिभाषा ही यह 
की है कि “श और ष, रेफ संयोग तथा उबग से संयुक्त की हुई इत्ति को परुषा- 
बृत्ति कहते हैं |? ) कारिका में रसच्युत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है । इसको 
व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है--( १ ) रस को च्युत” या खबित करने- - 
वाले । क्योंकि बाहुल्य से श इत्यादि का प्रयोग शगार रस को खवित नहीं करता 
` अतः सिद्ध होता है कि वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं। अथवा (२) 
उस श्रृंगारविरोधी देठु से श ष इत्यादि वर्ण श्गंगार रस से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ 
उसे अभिव्यक्त नहीं करते इससे सिद्ध होता है कि वण रस के अभिव्यंजन में निमित्त 
होते हैं । तीसरी कारिका में ब्यतिरेक के द्वारा साध्य सिद्धि की गई है । व्यतिरेकी 
हेतु का स्वरूप यह दोगा--“जहाँ पर रध के अविरोधी वर्णो का अभाव होता हे 
( ओर विरोधी बणों की सत्ता होती है ) वहाँ पर रस का भी अमाव होता है । जेसे 
अंगार रस के विरोधी श इत्यादि के बईल प्रयोग से रस च्युत या छटित नहीं होता 
अथवा वह काव्य रस से च्युत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस क 
व्यञ्जक होते हैं । इसे प्रकार तीसरी कारिका में व्यतिरेकी हेतु दिखाकर चौथी 
कारिका में अन्वय दिखलाया जा रहा है--अन्वयव्याप्ति का रूप यह है--जहाँ रस 
के अविरोधी वर्ण होते हैं वहाँ रस च्युत यी छटित होता है । जसे बीभत्स इत्यादि 
कठोर रसों के अविरोधी वण वही श इत्यादि जहाँ बाहुल्य के साथ आते हँ वहाँ 
बीभत्स इत्यादि य्स अभिव्यक्त होता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
व्यञ्जक होते हैं। वि ही वण? अर्थात्‌ “श? इत्यादि । उसको अर्थात्‌ बीमत्स 
इत्यादि को । “दीस करते हैं? अर्थात्‌ द्योतित करते ह । 

वृत्तिकार ने उक्त कारिकाओं का तासये इस प्रकार लिखा है कि--“छोकद्य 
से अन्वय-ब्यतिरेक के द्वारा बणों की द्योतकता दिखलाई गई है । यहाँ पर बृत्ति- 
कार ने 'दो छछोकों के द्वारा. न छिखकर “क्ोकद्रय के -दवारा' यह छिखा है। 
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सहन गसिप मई 
लोचन र 
एतदुक्त सवति--यद्यपि विभावानुभावव्यमिचारिप्रतीतिसस्पदेव रसास्वादे 
निबन्धनस्‌ । तथापि विशिष्टश्रुतिकञचव्द्सामथ्यमाणास्ते विभावादयस्तथा भवन्तीति 
स्वसंविस्सिद्धमदः । तेन वर्णानामपि श्रुतिसमयोपलक्ष्यमाणार्थानपेक्ष्यपि शओतरैक- 
औल्यो म्टदुपरुषात्मा स्वमावो रसास्वादे सहकायव । अत एव च सहकारितामेवा- . 
मिधातु निमित्तसक्षमो छता वणपदादिष्विति । न तु वर्णेरेव रसाभिव्यक्तिः; विभा- 
वादिसंयोगाद्वि रसनिष्पत्तिरित्युक्त॑ बहुदा: । श्रोत्रग्राह्मोऽपि च स्वभावो रसनिष्यन्दे 
व्याप्रियत एव, अपद्गीतध्चनिवत्‌ पुष्करवाद्यनियमितचिङ्षिष्टजातिकरणघ्राणाद्यनुकरण 
शब्दवच्च | . ( 
यह बात कही हुई है--बद्यपि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव की 
प्रतीति की सम्पत्ति ही रसास्वादन में हेतु है। तथापि यह तो स्वसंवेदना सिद्ध है 
कि विशिष्ट भुतिवाळे शब्दों से समर्थित किये जाते हुये वे विभाव इत्यादि वैसे हो 
जाते हैं । इससे वणों का मी सुनने के समय में उपलक्षित किये जाते हुये अर्थ की 
बिना ही अपेक्षा किये हुये भी केवल भोत्र से ही ग्रहण करने योग्य मृदुपुरुष इत्यादि 
आझावाला स्वभाव रसास्वाद में सहकारी ही होता है । और इसीलिये सहकारिता 
को कहने के लिये “वण पद इत्यादि में? इसमें निमित्त सप्तमी की गई है। वरणो से 
ही रसाभिव्यक्ति नहीं होती, विभावरइत्यादि के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती , 
है यह बहुत बार कहा जा चुका । केवळ श्रोत्र के द्वारा ग्राह्य भी स्वभाव रसा- 
स्वादन को व्याप्त कर ही लेता है जैसे अपद गीतध्वनि और पुष्कर वाद्य से नियमित 
विशिष्ट जाति करण प्राण इत्यादि क्रे अनुकरण शब्द । ! 
तारावती 
इसका कारण यह है कि यर्दि दो छोकों से अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा? यह लिखा 
होता तो इसका अर्थ यह हो सकता था कि प्रथम छोक में अन्वय दिखलाया गया 
है और दूसरे शोक में व्यतिरेक | इसीलिये “छोकद्वय'ः शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिससे उक्त दोष नहीं आता । वास्तविकता इससे विपरीत है । वस्तुतः 
पहली कारिका में व्यतिरेक बतलाया गया है और दूसरी में अन्वय । परम्परानुसार 
पहले अन्वय दिखला कर ही व्यतिरेक दिखळाया जाना चाहिये + किन्तु कारिका- 
कार ने यह परिवतन इसलिये कर दिया है कि कारिका लिखने का प्रयोजन यह र 
उपदेश देना है कि यदि सुकवि ब्वनने की इच्छा हो तो इस श्रृंगार रस के क्षेत्र मै 
श घ इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिये । यही उपदेश देने के लिये कारिका- 
कार ने पहले व्यतिरेक बतलाया है । फिर अन्वय यह दिखलाने के लिये बतलाया 
है कि इस कथन का आस्य यह नहीं है कि शष इत्यादि का प्रयोग कंहीं करना 
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ही नहीं चाहिये । अपितु बीभत्स इत्यादि में इन वर्णों का प्रयोग करना ही 
चाहिये । वृत्तिकार ने. स्वाभाविक शैली का अनुसरण करने के लिये पहले अन्वय 
शब्द का प्रयोग किया और बाद में व्यतिरेक का । ु 
यहाँ पर कहने का आशय यह है कि यद्यपि रसास्वाद में विभाव अनुमावि 
और व्यभिचारी भाव की प्रतीति ही कारण होती है तथापि यह स्वसंवेदन सिद्ध 
ही है कि विशेष प्रकार की भ्रुतिवाले शब्दों से जब विभाव इत्यादि का समथन 
होता है तब वे काव्य-रस के विशेष रूप से पोषक होते हैं । यही कारण है कि जब 
वर्ण भ्रवण-गोचर होते हैं उस समय वर्ण तो उपलक्षित हो जाते हें किन्तु उनका 
अर्थ शीघ्र ज्ञात नहीं होता | उसं समय जिन कोमल या कठोर वर्णों का कानों से 
प्रत्यक्ष किया जाता है वे बिना ही अर्थ की अपेक्षा किये हुये रसास्वादन के सहः 
कारी हो जाते हैं । अर्थात्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्थान पर अमुक रस 
है | इसी सहकारिता के अर्थ को प्रकट करने के लिये कारिका में, निमित्त सप्तमी का 
प्रयोग किया गया है--वर्णपदादिष! । आशय यह है कि वर्णा से रस-निष्पत्ति 
नहीं होती, वर्ण तो रस-निष्पत्ति में निमित्त मात्र होते हैं। रस निष्पत्ति के ल्यि 
विभावादि संयोग की अपेक्षा होती है यह कई बार बतलाया जा चुका है । किन्तु 
वर्णों का कोमल या कठोर रूप से अपना मी एक स्वभाव होवा है जिसका ग्रहण 
केवल शत्र से ही होता है। वह स्वभाव भो रस के अभिव्यञ्जन को व्याप्त कर लेता 
है। जिस प्रकार ऐसे गाने को सुनकर जिसमें पद विद्यमान न हो अथवा ढोल 
इत्यादि वाद्यो के लिये नियमित विशिष्ट प्रकार के जाति और करण भाण इत्यादि के 
अनुकरण को सुनकर यह प्रतीत हो जातह है कि अमुक गान अशुक +ल सम्बन्धी है 
उसी प्रकार अक्षरों के माधुर्य इत्यादि के आधार पद बिना ही अथ जाने इतना 
मालूम पड़ जाता है कि अमुक पद्य अमुक रस प्रवण है। अतएव वर्णा की अभि- 
व्यज्ञकता सवथा अक्षुण्ण है । है 
[ ऊपर वणों की रसामिव्यज्ञकता (सिद्ध करने के लिये संगीत शाख के कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं । यहाँ पर अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी--वण, 
रस के अमिव्यखुक होते हैं, क्योंकि अथ इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ह 
किये हुये रस-प्रत्यायन करा देते हैं, जेसे अपदगीत ध्वनि या पुष्कर वाय तरित 
जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द । „ व्यासि यह होगी--जो तत्त्व अय 
इत्यादि इतर तत्त्व को बिना ही अपेक्षा किये हुये रसप्रस्यायन करा देते हैं वे रस 
के अभिव्यज्ञक होते हैं । अपदगीत ध्वनि इत्यादि तत्त्व अथ इत्यादि इतर तत्त्व 
की बिना ही अपेक्षा किये हुये रेसप्रत्यायन करा देते हैं अत; वे रस के अभिव्यज्ञक 
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तारावती 
माने जाते हैं, इसी प्रकार वण भी अथ इत्यादि इतर तत्वों की बिना ही अपेक्षा 
किये रस का प्रत्यायन करा देते हैं अतः वे मी:रसाभिव्यञ्जक होते हैं । 
= संगीत शास्त्र की रचना स्वरों के आधार पर हुई है । स्वर की परिभाषा 
यह है :-- 
श्रत्यनन्तरमावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः । 
स्वतो रञ्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ श्रुति फे बाद उत्पन्न होनेवाली अनुरणनास्मक जो स्निग्ध ध्वनि होती 
है और जो बिज्ञा किसी अपेक्षा के “स्वतः सुननेवाले के चित्त को अनुरक्षित कर 
देती है उसे स्वर कहते हैं । 


इससे स्पष्ट हे कि स्वरों का निर्माण भ्रुतियों से होता है । श्रुति की परिभाषा : 


यह दी हुई है 
ग्रथमश्रवणाच्छन्दः शूयते हृस्वमात्रकः | 
सा श्रुतिः सम्परिज्ञेया स्वरावयवळक्षणा॥ 
= जब हम पहले किसी शब्द को सुनते हैं तव वह केत्रल हृस्व ही सुनाई देता 
है । इस भ्रुतिगोंचर होनेवाली ध्वनि को श्रुति कहते हैं, इसका लक्षण है स्वर का 
अवयव होना ।” एक दूसरे ग्रन्थ मेंग्थुति का यह लक्षण दिया हुआ है ७-- 
\ नित्यं गीतोपयोगिस्वमभिञ्चेयस्वमप्युत । 
_ लक्ष्ये प्रोक्त सुपर्याप्तं संगीतश्रुतिलक्षणम्‌ ॥ 

“जो संगीत के लिये नित्य प्रयोगी हो और जो प्रतीतिगोचर किये जाने के 
योग्य हो तथा जिसका निरूपण पर्याप्त रूप में लक्ध्य की दृष्टि से किया गया हो यह 
संगीत-श्रुति की लक्षण है |? ° 

ऊपर की परिमाषाओं से स्पष्ट है कि प्रथम श्रुतिगोचर होनेवाली ध्वनि को 
संगीत में भ्रति कहते हैं | इन श्रुतियों के विभिन्न प्रकार के संयोग से स्वर बनते 
हैं । श्रृतियाँ तो साधारण ध्वनि हैं, किन्तु जब उनकी अनुरणनात्मक ( प्रतिध्वनि 
रूर ) आवृत्ति इस रूप में की जाती है कि उनमें स्निग्धता उत्पन्न हो जाती है तथा 
शोता को अनुरज्ञित करने की शक्ति आ जाती है तब उसे स्वरु कहने लगते हैं | 
“ब? का अथ है स्वपद और “२” का अथे है अनुरञ्जन करना । अर्थात्‌ जब शुतियों 
का विभिन्न प्रकार का संयोग अनुरञ्जन योग्य बन जाता है तब उसे स्वर कहते 
हें । विभिन्न स्वरों के लिये श्रुतियों की विभिन्न संख्या मी नियत है जो इस 
प्रकार है 

° . नतु्रतुश्चदुश्च षड्जमध्यमपञ्चमाः । 
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तारावती 
निषादगन्धारौ च्रिस्री क्रषमञ्चैवतौ 
षंडज मध्यम और पञ्चम में चार-चार श्रतियाँ होती हैं, निषाद और गान्धार 
दो-दो तथा ऋषभ और धैवत में तीन-तीन भ्रतियाँ होती हैं।? षडज और पञ्चम 
को छोड़कर अन्य स्वर दो-दो प्रकार के होते हैं । प्राक्त ( कोमल ) और विकृत 
(वैत) । इसी दृष्टि से लोचनकार ने लिखा है कि वर्णों का भी कोमळ कठोरात्मक 
एक विशेष प्रकार का स्वभाव दोता है जो अथ की अपेक्षा नहीं करता तथा उसको 
अति समय के द्वारा लक्षित किया जा सकता है। ये बण रसास्वादन में सहकारी होते 
ही हैं वर्ण संगीतशास्त्र में चार प्रकार के माने .जाते हैं-स्थायी, आरोही, अवरोही 
और संचारी । आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति संगीत स्वरों का ही प्रयोग करता 
है और उसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होता उस समय भी काकु और ध्वनि के 
आश्रय से हष, खेद, शोक, निबेंद इत्यादि की प्रतीति हो ह्री जाती है । इसी प्रकार 
विभिन्न वणो के प्रयोग से भी रसाभिव्यक्ति होती है। ह 
' लोचनकार ने दूसरे उदाहरण दिये हें जाति करण और घाण के। जाति संगीत 
, की कोटियों को कहते हैं जिनका विस्तृत विवेचन भरत के नाख्यशास्र में आतोद्य 
विधान के प्रकरण में किया गया है । संगीत में इस प्रकार का क्रम माना जाता है- 
भ्रतियों से स्वर, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूछन]ओं की उसत्ति“होती है। ग्राम की 
परिभाषा यह है: 
यथा कुटुम्बिनः सवेऽप्येकीभूता वसन्ति हि । 
- तथा स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यमिधीयते ॥ 
जैसे जब अनेक कुटुम्बियों के मिलकर रहने को ग्राम कहते हैं उसी प्रकार स्वर- 
समूह को ग्राम कहा जाता है ।' इनकी संख्या तीन होती है।- £ 
सक्तस्वर्रास्त्रयो ग्रामा मूछनाश्चेकविंशति । 


एक स्वर से आरम्म करके क्रमशः सातवें स्वर तक आरोह करने के पश्चात्‌ | 


उसी मार्ग से अवरोह करने को मूछना कहते हैं । हर एक ग्राम में हर एक स्वर से 
आरम्भ करने पर एक आम में सात मूछनाय सम्पन्न हो जाती हैं । तीन ग्रामों के 
आधार पर इन मूळुनाओं को संख्या २१ मानी जाती है । वादी और, संवादी में 
विभिन्नता होने पर भी एक ही मूछुना से उत्पन्न रागों में कई लक्षण एक ही प्रकार 
के होते हैं । उन लक्षणों में न्यासस्वर प्रधान हैं ।, ससस्वरो में किसी भी एक स्वर 
को न्यास रूप में ग्रहण करनेवाली जाति की उत्पत्ति हो सकती है । जिस जाति 
में षडजन्यास स्वर होता है उसका नाम षाड्जी है । इसी प्रकार आषभी गान्धारी 
इत्यादि जातियाँ बन जाती हैं ।” इनका विस्तृत विवेचन संगीत के ग्रन्थों में किया 
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गया है । जब इनका नियमन वाद्यों तोच होता है तब पद और अथ न होते 
हुये भी रसामिव्यक्ति हो जाती है । 
संगीतज्ञों में आज भरत का जाति-ज्ञापन प्रचलित नहीं है किन्तु इसमें सन्देह 
नाडी कि उसकी मूछना पद्धति ने भारतीय संगीत को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित 
किया होगा । भरत वर्णित श्रुति स्वर ग्राम और मूछना से जातियों का निकट का 
सम्बन्ध है । भरत ने १८ जातियों का विवेचन तो किया है किन्तु नाय्यशास्न में 
जाति का स्वरूप तथा उसकी व्युसत्तिमूलक व्याख्या कहीं नहीं दी गई है | 
मत्तङ्क कृत वृहद्देशीय में जाति शब्द की तीन प्रकार की व्युत्पत्तिमुळक व्याख्या 
दी हुई है । ( १) श्रुति और ग्रहादि के समूह से जो जन्म पाती हे वह जाति है | 
(२) सब रागों के जन्म का जो हेतु है उसे जाति कहते हैं। (३) रस की 
प्रतीति या जन्म जिसके .द्वारा होता है उसे जाति कहते हँ । मूछना औंर जाति 
में अन्तर यह है कि मूछना स्वरसंघ का ढाँचा मात्र होती हैं किन्तु जाति से 


राग तथा रस की “निष्पत्ति होती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना ही पद 
पदार्थ की प्रतीति के जाति रसनिष्पत्ति में कारण होती है । 


जिस प्रकार वाचिक अभिनय में संगीत का उपयोग होता है उसी प्रकार ' 
आंगिक अभिनय में करण और अंगहार का प्रयोग किया जाता है । विभिन्न रसों 
के अनुकूल अङ्गो की स्थापना कर कहलाती है । इन्हीं करणों से अङ्गहार बनते 
हैं । इनमें पद्सञ्चार हस्तसंञ्चार इत्यादि पर विचार किया जाता है | इस प्रकार 
नेत्र-सञ्चालन भ्रूसज्चाळन कर-व्यवस्था पाद-व्यवस्था इत्यादि से भावाभिनय किया 
ही जाता है । वहाँ शब्द न होते. हुये भी भावानुभूति हो जाती है। इसी प्रकार पद 
पदार्थों के अवगमन के अभाव में भी भावानुमूति हो सकती है । यहाँ पर घ्राण 
का अर्थ आंघक स्पष्ट नहीं | भरतमुनि ने जहाँ इतर अंगों के अभिनय का विवेचन 
किया है वहाँ घ्राण के अभिनय का विवेचन नहीं किया । सम्भवतः लोचनकारने 
प्राण शब्द से यहाँ पर नासाकम की ओर सङ्केत. किया होगा । भरतमुनि ने अष्टम 
अध्याय में नासिका का ६ प्रकार का विनियोग बतळाथा है तथा विस्तारपूवक इत 
बात का प्रतिपादन किया है कि निवेंद औत्सुक्य चिन्ता इत्यादि विभिन्‍न भावों के 
अभिनय में नासिका की किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए.। यहाँ पर सारांश 
यही है कि बिना शब्द और अथ के भी रसाभिव्यक्ति हो सकती है । अतः वर्णे 
को रसामिव्यज्ञक मानने में तो अनुपपत्ति होनी ही नहीं चाहिए । कहीं कहीं प्राण 
शब्द के स्थान पर “प्रभाव! यह पाठ पाया जाता है-'करणप्रभावाद्यनुहारशब्दबत्‌ । 


यह पाठ कुछ अधिक संगत प्रतीत होता है क्योंकि इसमें करणों के प्रभावाभिनय 
का स्पष्ट उज़्लेख किया. गया है | 
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पदे चाळच्यक्रमस्य द्योतनं यथा-- 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती । ; 
क्र रेण दारुणतया सहसेव दग्धा 090000 
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥ 
अत्र हि ते इत्येतत्पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम्‌ । 
(अनु०) पद्‌ में अलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ का द्योतन जेसे-- 
काँपनेवाली तथा भय फे कारण स्खलित वस्त्र के छोरवाली और उन विधुर 
नेत्रों को प्रत्येक दिशा में दोड़ानेवाळी ( बह वासवदत्ता ) क्रूर तथा घुर्ये के 
कारण अन्धी अग्नि के द्वारा देखी नहीं गई अपितु अपनी दारुणता के कारण 
सहसा जला डाळी गई ।? 
यहाँ पर निस्सन्देह 'ते (उन) यह पद सह्ृदयों के लिये स्फुटतया रसमय के 
रूप में अवभासित होता है । 
लोचन 


पदे चेति । पदे च सतीत्यर्थः । तेन च रसप्रतीतिर्विमावादेरेव | ते विभावादयो 
यदा विशिष्टेन केनापि १देनाप्यंमाणा रसचमत्कारविधायिनो भवन्ति तदा पदस्यैवासौ 
महिमा समप्यंत इति मावः | 

“और पद में? अर्थात्‌ पद के होने पर । इससे रसप्रतीति विभाष इत्यादि 
से ही होती है । भाव यह है कि वे विभाव इत्यादि जब किन्हीं विशिष्ट पदों से 
अपण किये जाते हुये रसचमत्कोर-विधायूक होते हैं तब पद की ही यह महिमा 
समर्पित की जाती है । त - 

ड तारावती 

विभिन्न वणा की रसाभिव्य्ञकता पर रसगंगाधर तथा वक्रोक्तिजीवित 
इत्यादि अन्थों में विस्तृत प्रकाश डाला गरा है । वहीं देखना चाहिए । ] 

पद्‌ में भी अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का द्योतन होता है । यहाँ पर पद में” यह सप्तमी 
विभक्ति भावळक्षणा सति सपमी है । इसका अथ होता है पद्‌ के होने पर । इससे 
ˆ यह सिद्ध होता है कि रस की प्रतीति विमाव इत्यादि से ही होती है । वे विभाव 
इत्यादि जब किसी विशिष्ट पद के द्वारा समर्पित किये जाते हैं और इस प्रकार रस 
के चमत्कारविधायक बन जाते हैँ त्र रस की चमत्कृति का श्रेय उस पद को ही 
दिया जाता है और पद की ही यह महिमा सानी जाती है । अब पद के द्वारा 
असंल्लक्यक्रम व्यंग्य के योतन का“उदाहरण लीजिये-- . २ 

४५ 44 
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अत्र हीति । वासचदत्तादाहाकणनप्रशुद्धशोकनिभभरस्य वत्सराजस्येदं परिदेवित- 
चचनस्‌ | तत्न च शोको नामेष्टजनविनाझप्रसव इति तस्य जनस्य ये भ्रक्षेपकराक्षप्रभरुतय 
पूव रतिविभावतामवलस्वन्ते स्स त पुवास्यन्तचिनष्टाः सन्त इदानीं स्वतिगोचरतया 

-स्िपपेक्षमत्वत्वप्राणं करुणरससुद्दीपयन्तीति स्थितम्‌ । ते लोचने इति | तच्छब्दस्त- 
छोचनगतस्वसंवेद्याव्यपदेश्यानन्तगुणगणस्मरणाकारद्योतको रसस्यासाधारणनिमित्तता 
प्रापः । तेन यत्केनचिश्योदित परिहृतं च तन्मिथ्येव । तथा हि चोद्यम्‌--प्रकरान्त- 
परासशंकस्य तच्छव्द्स्य कथमियति सासथ्येमिति। उत्तरं च--रसाविष्टोअन्न पराम्रष्टेति 
तदुसयमलुत्थानोपहतम्‌ । यत्र हानूदिश्यमानधर्मानलरसाहित्ययोग्यधर्सयोगित्वं चस्तुनो | 
यच्छब्देनामिधाय तदूबुद्धिस्थधर्मान्तरसाहित्यं तच्छब्देन निर्वाच्यते-- 

“हाँ निःसन्देह? यह । वासवदत्ता के दहन के सुनने से सबुद्ध शोक से भरे 
हुये बत्सराज का यह विळाप-वचन है । वहाँ शोक इष्टजन विनाश से उत्पन्न हुआ 
है इसलिये उस व्यक्ति के जो भ्रृक्षेप कटाक्ष इत्यादि पहले रतिभाव की विभावता 
का अवलम्बन लेते थे वे ही अत्यन्त विनष्ट होते हुये इस समय स्मृतिगोचर होने के 
कारण ऐसे करुण रस को उद्दीस करते हैं जिसका प्राण है निरपेक्षुभाव, यह स्थिति है। 

वे लोचन” में वे! शब्द उन लोचनों में विद्यमान स्वसंवेद्य तथा अवणनीय अनन्त 
गुण गणों के स्मरणाकार के द्योतक होकर रस की असाधारण निमित्तत्ता को प्राप्त 
हुआ है। इससे जो किसी ने प्रश्न किया और उत्तर दिया वह मिथ्या ही है | 
वह प्रश्‍न इस प्रकार है--प्रकान्त परामशक तत्‌ शब्द की इतनी शक्ति कैसे ! और 
उत्तर--यहाँ पर दशक रसाविष्ट है | ये दोनों ( प्रश्‍न और उत्तर ) अनुत्थान से ही 
उपहृत हैं । जहाँ वस्तु की बाद में उद्दिष्ट किये जानेवाले दूसरे धम'के साहित्य 
के योग्य धम की संयुक्तता “यत्‌? शब्द के द्वारा कहकर उस बुद्धिस्थ दूसरे धम के 
साहित्य को तत्‌ शब्द के द्वारा कहा जाता है । 
ताराबती 
महाराज उदयन शिकार खेलने गये थे। मन्त्ियों ने राजनीति को आवश्यकता 
` के अनुसार वासवदत्ता को छिपा दिया और छावाणक नगर में आग लगा दी तथा 
महाराज के लौटने पर उन्हें यह समाचार दे दिया कि वासवदत्ता जलकर मर गई . 
है | “पह सुनकर महाराज उद्यन बिळाप करते हुये कह रदे हैं--/ 

८ (जिस समय तुम्हें आग ने जलाया उस. समय तुम काँप रही होगी, ठुम्हारा 
अञ्चल भय के कारण नीचे सरक*गया* होगा ( अस्त-व्यस्त होगया होगा ) तुम्हारे 
वे नेत्र व्याकुळ हो गये होंगे और उनको तुम चारों ओर (सहायता के छिये या 
मेरे दर्शन के लिये ) दौड़ा रदी होगी । आग अत्यन्त क्रूर थी । उसने अपनी 
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यन्नोच्यते--“यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्व मिति; तत्र पूव॑प्रक्रान्तपरामशेकत्व॑ तच्छ- - 
बदुस्य । यन्न पुनर्निसित्तोपनतस्मरणविशेषाकारसूचकत्व॑ तंच्छब्दस्य 'स घर्ट' इत्यादी 
यथा तन्न का परामरशकत्वकथेत्यास्तामळीकपरामशंकैः पण्डितम्मन्यैः सह विवादेन | 

जहाँ कहा जाता है--“यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है? वहाँ परं सत्‌ 
शब्द का पूवंप्रक्रान्त परामशकत्व हुआ करता है । जहाँ पर तो तत्‌ शब्द का 
निमित्त से आये हुये आकार-विशेष का सूचक्रत्व होता है जैसे “बह घड़ा' इत्यादि 
में वहाँ परामशकत्व की बात ही क्या ! बस, असत्य परामश देनेवाले अपने को 
पण्डित समझनेवाळे लोगों से अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 

| तारावती ` 

दारुणता के सार्थ तुम्हे जला डाला वह निःसन्देह घुयं के कारण अन्धी होगई थी 


जिससे उसने तुम्हें देख नहीं पाया । ( नहीं तो तुम्हारे सौन्दय पर रोझ कर वह 
तुम्हें कदापि न जळाती । )” 


वासवदत्ता के दाह को सुनकर वस्सराज का शोक एकदम जाग्रत हो गया है 
और उनका हृदय उस शोक से भरा हुआ है । उस समय विलाप करते हुये वे ये 
शब्द कह रहे हैं । उसमें शोक इष्टजन ( वासवदत्ता ) के विनाश से उत्पन्न 
हुआ है । अतएव उस वासवदत्ता के जो भ्रूक्षेप कटाक्ष इत्यादि पहले सम्मोग- 
श्रुङ्खार की बिमावरूपता ( उद्दीपनरूपता ) को धारण करते थे वे ही अब अत्यन्त 
विनष्ट होगये हैं और इस समय पर स्मृतिगोचर होने के कारण उस करुण रस का 
उद्दीपन कर रहे हैं जिस करुण रस का प्राण है निरपेक्षमावत्व अर्थात्‌ अनुभूत 
वस्तु की प्राप्ति की आशा न रहना । यही यहाँ पर स्थिति है | यहाँ पर 'ते लोचने' 
(वे नेत्र ) में “वे? शब्द लोचनगत गुणगणों के स्मरण स्वरूप का अभिव्यञ्जक है। 

जिनकी रमणीयता केवळ स्वसंवेदन सिद्ध ही हो सकती है उनका वणन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार “वे? शब्द रसका असाधारण निमित्त बन गया है । 
यहाँ पर किसी ने जो प्रश्‍नोत्तर लिखे हैं ब्रे मिथ्या ही हैं | प्रश्‍न इस प्रकार है 
( प्रश्‍न ) “वहः सवनाम अथवा सङ्कुतवाचक विशेषण प्रसिद्धि का परामशक 
होता है । उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह इतने बड़े अथ को प्रकट 
कर सक्ने १ इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है ( उत्तर ) यहाँ पर “वे ढोचन' सें वि 
इस सङ्केतवाचक विशेषण का प्रयोग वक्ता ने लोचन के गुणगणों को अपची बुद्धि 
में रखकर रसावेश के साथ किया है और ओता'को भी उसकी प्रतिपत्ति उसी 
रूप में होती है । अतएव यहाँ पर प्रसिद्धि का परामश साधारण खूप सें नहीं 
होता अपितु रसावेश के साथ होता दै । ये दोनों प्रश्नोत्तर असङ्गत हैं। कारण . 
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उत्कस्पिनीत्यादिना तदीयभचानुभावोसक्षणस्‌ ।  भयानिर्वाहितप्रतीकारमिति 
शोकावेशस्य विभावः | ते इति सातिशयविश्नमैकायतनरूपे अपि लोचने विधुरे कान्दि- 
शीकतया निलंत्ते क्षिपन्ती कस्त्राता क्वासावायंपुत्र इति तयोलोचनयोस्ताइश्षी चावः 
«नेवि सुल्रां शोकोद्दीपनस्‌। क्ररेणेति तस्यायं स्वभाव एव | किं कुरुतां तथापि च 
धूमेनान्धीङृतो द्रष्टुमसमर्थ इति न तु स विवेकस्येानुचितकारित्वं सस्माब्यते 


इति स्मयंभाणं तदीयं सौन्द्येमिदानीं सातिशयश्यो कावेशविभावतां प्राप्तमिति । ते 
शब्दे इति सोऽयमर्थो निव्यूंढः । एवं तत्र तन्न व्याख्यातव्यम्‌ | 


. उत्कम्पिनी इत्यादि के द्वारा उसके भय के अनुभाव की उप्रेच्चा की गई है | 
मिरे द्वारा जिसके प्रतीकार का निर्वाह नहीं किया जा सका” यह शोकावेग का 
विभाव है । 'वेः अर्थात्‌ सातिशय विलास का जो एकमात्र आयतन है इस प्रकार 
के रूपवाले भी विधुर नेत्रों को भयातिरेक से बिना ही लक्ष्य के इधर-उधर डालती 
हुई कि “कौन रक्षक है" “कहाँ आयपुत्र हैं? उन नेत्रों की वैसी अवस्था नितान्त 
रूप में शोक का उद्दीपन है । क्रूर के द्वारा! । उसका यह स्वभाव ही है । क्या 
किया जावे १ तथापि धूम से अन्धा किया हुआ, देखने में असमथ, विवेकशील 
के इस प्रकार के अनुचितकारित्व की सम्भावना नहीं की जा सकती । इस प्रकार 
स्मरण किया हुआ उसका सौन्दयं इस समय पर शोकावेश की सातिशयविभाबता 
को प्राप्त हुआ है ।" 'वे? इस शब्दः के होने पर यह सारा अथे पूरा हो जाता है । 
इसी प्रकार विभिन्न स्थलों पर व्याख्या कर छी जानी चाहिये । 


तारावती 
यह है कि न तो यह प्रश्‍न ही उठता है और न इसका उत्तर ही समीचीन है । 


वह? शब्द्‌ प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक्र वहीं पर होता है जहाँ पर पहले “जो 
` शब्द के द्वारः किसी वस्तु में किसी ऐसे धर्म का योग होना बतलाया जा चुका हो 
जो कि बाद में निर्दिष्ट किये जानेवाले किसी दूसरे धर्म के साथ रहने की योग्यता 
रखता हो और बाद में 'बह' ( तत्‌ ) शब्द के द्वारा उस बुद्धिस्थ दूसरे धमं के 
साथ का निवचन कर दिया जावे । जैसे जो पुरुष विद्वान्‌ है वह पूज्य है? इस 
वाक्य में पहले पुरुष के अन्दर विद्वत्व धम का योग बतलाया गया है । इस 
विद्वत्त्व धम में एक दूसरे धम पूज्यत्व के साथ रहने की योग्यता है । बाद में “वह 
पूज्य है” कह कर उस दूसरे बुद्धिस्थ धम का निवचन भी कर दिया गया है । ऐसे 
ही स्थान पर “तत्‌? शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक होता हे । जहाँ यह 
कहा जाता है कि यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है? वहीं पर तत्‌ 
शब्द पूव प्रक्रान्त का परामशक होता है। इसके प्रतिकूल जहाँ पर तत्‌ शब्द 
किसी निमिज्नवश प्राप्त हुये स्मरण के द्वारा किसी विशेष आकार का सूचक होता 
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ध्वन्यालोकः 
पद्गावयवेन द्योतनं यथा-- द 
ब्रीडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणाम्‌. 
बद्धोत्कम्पं कुचकळशयोमंन्युमन्तर्निगृह्य। २/6 
तिष्ठेत्युक्तं किमिध न तया यत्समुत्सृज्य बाष्पं 
सय्यासक्तश्चकितह रिणी हारिनेत्रत्रिभागः || 


इत्यत्र त्रिभाग-शब्द; | 

(अमु०) पदावयव के द्वारा द्योतन जसेः-- 

गुरुओं के सन्निकट लज्जा के .योग से नीचे "को मुख किये हुये, कुचकलशों में 
कम्पन उत्पन्न करनेवाले मन्यु को अन्दर ही रोके हुये उसने जो कि आँसू गिराकर 
चञ्चल हरिणी के समान आकर्षक नेत्र के तिहाई भाग को मेरी ओर गड़ा दिया, 
तो क्या उसने यह नहीं कह दिया कि रुको ( मत जाओ ) । 

यहाँ पर त्रिभाग शब्द | 5 > 

लोचन 

त्रिभागशब्द इति । युरुजनमवधीर्यापि सा मां यथा तथापि साभिछाषमन्युदैन्यैः 
गवंमन्थरं विलोकितवतीत्येवं स्मरणेन परस्परदेतुकत्वप्राणप्र वासविप्रलम्भोद्दीपनं त्रिमाग- 
शब्दसन्षिधो स्फुटं भातीति । 

“त्रिमाग शब्द? । गुरुजनों की अवधीरणा करके भी उसने मुझे जैसे तैसे 
अमिलाष, मेन्यु, दीनता और गर्व फे साथ मन्थर दृष्टि से देखा इस प्रकार स्मरण 
करने से परस्पर हेतुता ही जिसका प्राण है इसे प्रकार के प्रवास-विप्रलम्भ का 
उद्दीपन त्रिमाग शब्द के निकट स्फुट प्रतीत होता है ।_ 

ग ताराबती 
है जैसे वह घड़ा! इत्यादि में, वहाँ पर तत्‌ शब्द के प्रक्रान्तपरामशकत्व की बात 
ही कैसे उठ सकती है ! बस इतना पर्यास है, मैं उन पण्डितंमन्यों से अधिक 
विवाद की आवश्यकता नहीं समझता, जो झूठा परामश दिया करते हैं । 

“काँपनेवाली' इस विशेषण से वासवदत्ता के भय के अनुभाव की कल्पना की 
गई है । “मैं उस शय का प्रतीकार नहीं कर सका' इसीलिये यह उनके शोकरवेग 
का उद्दीपक है ।. वे नेत्र' में वे” का अथ है कि जिन नेत्रों सें बिलास अत्यधिक 
मात्रा में निवासं किया करता था, असहाय होकर ये भी व्याकुल होगये और उस 
समय वे नेत्र अत्यन्त भय के कारण चारों ओर बिना ही लक्ष्य के इसलिये पड़ 
रहे थे कि 'कौन हमारा रक्षक आजावे! “आयपुन्न कहाँ मिल जाव? । नेत्रो की इस 
प्रकार की दुदंशा शोक को उद्दीस करती है। क्रूर होना तो अग्नि का स्वभाव ही 
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५2 तारावती 

हे, इस विषय में किया ही क्या जासकता है । किन्तु कोई भी सहृदय व्यक्ति 
इस प्रकार के सौन्दय को जान-बूझकर नष्ट नहीं कर सकता था । अग्निदेव ने 
“उसे इसीलिये नष्ट कर दिया कि धुय के कारण उसकी आँखें अन्धी हो गई थीं। 
यदि उसने वासवदत्ता का सौन्दय देख पाया होता तो ऐसा अनुचित काय करने 
की सम्भावना उससे कमी नहीं हो सकती थी । इस प्रकार यहाँ पर वासवदत्ता के 
सौन्दर्यं का स्मरण शोकावेश के आधिक्य को प्रकट करते हुये शोक का उद्दीपन 
विभाव बन गया है । यह सारा अथं “वे इस शब्द के होने पर ही पुष्ट होता 

है । इसी प्रकार की व्याख्या विभिन्न स्थानों पर करनी चाहिये । 
पदांश के द्वारा असंल्लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ( रस ) के ध्वनित होने का उदाहरण-- 
कोई नायक प्रवास के लिये प्रस्तुत था । उस समय नायिका ने उसकी ओर 
देखकर जो चेष्टाये, की हैं उनका वर्णन वह अपने अन्तरंग मित्र से कर रहा है-- 
(एक तो उसका स्वभाव ही छज्ञाशील है दूसरे वह उस समय गुरुजनों के पास 
बैठी थी । मेरे प्रस्थान के विचार से उसके हृदय में मन्यु की एक आँधी सी उठ , 
रही थी. जिससे उसके शवास-प्रश्‍वास विशेष तीब्र होकर उसके कुचकलशों को 
दपा देते थे । वह अपने उस मन्यु को अपने अन्दर ही रोके हुये थी और मुझे 
रोकने के लिये न कुछ कह सकती थी और न मेरे प्रस्थानजन्य शोक से भरे हुये रोष 
को प्रकट ही कर सकती थी । आँसू गिरा रही थी; उसके नेत्र चञ्चल हरिणी के 
संमान बड़े ही आकर्षक मालूम, पड़ रहे थे । उन नेत्रों के एक तिहाई भाग को 
उसने मेरी ओर ऐसा गड़ा दिया कि उतने मानों यह कह ही दिया कि तुम 

मत जाओ ^? a है 
यहाँ पर “चकितहरिणी-हारिनेत्रत्रिमाग” एक पद है १ उसका एक अंश है 
निभाग शब्द | इससे सिद्ध होता है कि उसने पूरी निगाह से नायक की ओर 
नहीं देखा अपितु नेत्र के तृतीय भाग दै तिरछी चितवन के द्वारा देखा । इस 
त्रिभाग शब्द से अमिलाषा, मन्यु, दैन्य और गव॑ अभिव्यक्त होता है। 'गुरुजनों 
की अवधीरणा करके भी उसने मेरी ओर जेसे तैसे अभिलाष मन्यु दैन्य और गव 
के कारण मन्थर दृष्टि से देखा? इस प्रकार स्मरण करने से त्रिभाग छाब्द की 
निकटता में प्रवास बिप्रलम्म का उद्दीपन स्फुट रूप में प्रतीत होता है । इस प्रवास 
` विप्रलम्भ का प्राण है परस्पर आस्थाबन्ध । नायिका का प्रेममय आस्थाबन्ध नेत्र 
त्रिभाग से देखने के कारण अभिव्यक्त होता हे और नायक का आस्थाबन्ध उर 
चितवन के स्मरण से. व्यक्त होता है | इस गकार यहाँ पर विप्रलम्भ शगार 
„ „ की ध्वनि में त्रिभाग यह पदांश ही निमित्त है । 
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ध्वन्यालोकः 

चाक्यरूपश्चाळच्यक्रमध्वनिः शुद्धोऽलङ्कारसङ्कीणञ्चति द्विधा मतः । तत्र 
शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युद्ये-'कृतककुपितेः' इत्यादि ₹लोकः। एतद्धि वाक्यं 
परस्परानुरागं परिपोषग्राप्तं प्रदशयत्‌ सवत एव परं रसतत्त्वं प्रकाशयति । 

वाक्यरूप असंल्लकष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि दो प्रकार की मानी गई है छद 
अलङ्कारसङ्कीण । उनमें शुद्ध का उदाहरण जसे रामाभ्युद्य में 'इतककुपितैः 
इत्यादि इळोक | यह वाक्य निस्सन्देह परिपोष को प्राप्त परस्पर अनुराग को 
प्रदर्शित करते हुये चारों ओर से रसतत्त्व को प्रकाशित करता है | 


लोचन टु 
वाक्यरूपश्चेति । प्रथमा निदशेनाब्यतिरेकनिदेशस्थायममिप्रायः । वणेपदत- 
ज्ञागादिषु सत्स्वेवालक्ष्यक्रमों ज्यह्षयो निर्भासमानो$पिं समस्तकान्यव्यापक एव 
निर्भासते, विभावादिसंयोगप्राणत्वात्‌ । तेन वर्णादीनां निमित्तत्वमान्नमेच । वाक्यं 
तु ध्वनेरछक्ष्यक्रमस्य न निमित्ततामात्रेण वर्ण वदुपकारि, किन्तु ,ससग्नविआवादिप्रति- 


पत्तिब्याएतत्वात्‌ रसादिमियमेव तन्निर्भासत इति वाक्य इत्येतत्कारिकायां न निमित्त- 
सक्षमीमात्रम्‌ अपि स्वनन्यन्न भावविषयाथ सपीति | 


और वाक्यरूप प्रथमा निदेश के द्वारा अभेदबोध का यह अभिप्राय है-- 
वर्ण, पद और पदांश के होते इये ही अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय निर्भासित होता हुआ भी 
समस्त काव्यव्यापक ही शोभित होता है क्योंकि उसका प्राण विभाव इत्यादि का 
संयोग हैं । इससे वण इत्यादि की निमित्तत्वमात्रता ही है । वाक्य तो वण 
इत्यादि के समान अलक्ष्यक्रम ध्वनि का केवल निमित्तता से ही उपकार करनेवाला 
नहीं होता । किन्तु समग्र विभाव इत्यादि की प्रतिपत्ति में लगे होने से वह रसादिः 
मय ही शोभित होता है इस प्रकार कारिका में 'वाझ्झे' यह निमित्तसस्तमी ही नहीं 
है अपितु अन्यत्र सम्भव न होना रूप विषय के अथंबाला भी है । 


वाक्य रूप असंल्लक्ष्य क्रम अल ध्वनि दो प्रकार की होती है--शुद्ध और 
अलंकारसंकीण ।? वृत्तिकार के इस वाक्य में “बाक्यरूप' सें मी प्रथमा का निर्देश 
किया गया है। 'अलक्ष्यक्रमब्यंग्यो ध्वनिः' इसमें भी प्रथमा निर्देश किया गया है । 
इस प्रकार इन दोनों शब्दों में सामानाधिकरण्य है। “दो प्रातिपदिकार्थो का 
अभेद के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता’ इस नियम के अनुसार वाक्यः 
“रूप” तथा “अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि इन दोनों शब्दों में अभेद-सम्बन्ध की स्थापना 
हो जाती है । इस प्रथमा निर्देश तथा अभेद्‌-सम्बन्ध के निदेश का अभिप्राय यह्‌ 
दै- यद्यपि वणे, पद और पढ्‌ का भाग इनके होने पर ही अलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
निर्मासित हुआ करता है तथापि उसका निर्भास समस्त वाक्य में व्यापक रूप में 
क ] 
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| छोचन 
शुद्ध इत्यर्थालङ्कारेण केनाप्यसं मिश्रः । 


“ कृतकङुपितैर्वाष्पाम्मोभिः सदैन्यविलोकितै-- 
वेनसपि गता यस्य प्रीत्या 'रतापि तथास्बया | 
“ नवजलधरश्यामाः पश्यन्दिशो अवतों चिना 
कठिनहृदयो जीवत्येव प्रिये स तव प्रियः ॥ | 
. अन्न तथा तैस्तैः प्रकारे्मात्रा, 'टतमपीत्यचुरागपरवशत्वेन गुरुवचनो छङ्घनमपि 
त्वया कुतमिति । प्रिये प्रिय इति परस्परजीवितसवेस्वाभिसानात्मको रतिस्थायिभाव 
उक्तः । नवजळधरेव्यसोढपूवंप्राबृषेण्यजळदालोकनं विप्रळम्भोद्दीपनविसावत्वेनोक्तम्‌ | 
शुद्ध का अथ है. किसी अर्थालङ्कार से असंमिश्र । 
(बनावटी कोपों से, आँपुओं से और दैन्य-पू्ण अवछोकनों से माता द्वारा 


रोकी हुईं भी जिसकी प्रीति से वन को भी गई कठिन हृढयवाला वह तुम्हारा प्रिय 
तुम्हारे वियोग में नव जलधरों से श्याम दिशाओं को देखते हुये जीवित ही है ।' 


यहाँ पर उस प्रकार विभिन्न उपायों से माता द्वारा रोको हुई भी अनुराग की 

परवशता से तुमने गुरुवचन का उल्लङ्कन भी किया | दे प्रिये ।? हे प्रिय !' इससे 
° ~ 

परस्पर जीवितसवस्वाभिमानात्मक रतिस्थायिभाव कहा गया है | 'नवजळधर'"'? 


से पहले न सहे हुये मेघ का अवलोकन तिह के उद्दीपन विभाव के रूप में 
“ ताराव 
ही होता है | कारण यह है कि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का प्राण है विभाव इत्यादि का 


संयोग । अत एब रसनिष्पत्ति समस्त काव्य में होती है किन्तु वण इत्यादि 
निमित्तमात्र हो जाते हैं । किन्तु” वाक्य के विषय में यह बात नहीं है । वाक्य 
वर्ण इत्यादि के समान अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का उपकारक केवळ निमित्तमात्र 
होकर के ही भहीं होता अपितु समग्र विभावादि की प्रतिपत्ति में लगा रहता है । 
अतएव वाक्य रसादिमय ही निर्मासित होता हैं । ( आशर्य यह है कि वर्ण पद 
इत्यादि रस की पूरी सामग्री नहीं जुरा पाते । रस की पूरी सामग्री तो काव्य के 
दूसरे भागों से प्रास होती है वर्ण इत्यादि उस अभिव्यक्त रस में एक विशेष 
चमत्कार उत्पन्न कर देते हैँ । इसके प्रतिकूल जहाँ वाक्य व्यज्ञक होता है वहाँ रत 
की सामग्री अन्यत्र से नहीं आती अपितु वाक्य ही सारी सामग्री जुटा देता है । इस 
प्रकार वाक्य अवक्ष्यक्रमव्यङ्गय से अभिन्न होता हे । यही प्रथमा तथा अभेद 
निर्देश का आशय है । ) कारिका में ,वणपदादिषु की सप्तमी को निमित्तसप्तमी 
बतलाया था किन्तु “वाक्य? इसमें केवळ निमित्तसप्तमी नहीं दै अपितु इसका आशय 
ऐसे विषय से मी है जो अन्यत्र सम्भव न हो। (अर्थात्‌ वाक्य! इस शब्द में सप्तमी 
निमिंत्तसश्तमी नहीं दै पिछ विषयसप्तमी है । ) ° 
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जीवत्येवेति सापेक्षमावता एवकारेण करुणावकादनिराकरणायोक्ता । सवेत एवेति | 
नात्रान्येतमस्य पदस्याधिकं किल्निद्रसब्यक्तिहेतुत्वमित्यथे: । रसतत्त्वमिति । विप्र- 
लम्मशज्ञाराव्मतत्वम्‌ । 
कहा गया है । 'जीवित ही है? में सापेक्षमावता ( एक दूसरे की अपेक्षा करते हुये 
जीवित रहने को सत्ता ) ही? के प्रयोग से करुण रख के अवकाश के निराकरण के 
लिये कही गई है । (चारों ओर से ही? अर्थात्‌ यहाँ पर किसी एक पद का रसा- 


मिव्यक्ति में कुछ भी अधिक हेतुत्व नहीं है । “सतत्त्व? अर्थात्‌ विप्रलम्म- 
श्ग्ज्ञारात्मकत्व | 


` तारावती 

(अ) शद्ध का अथ है किसी भी अथाळङ्कार से न मिला हुआ | इसका 
उदाहरण जैसे रामाम्युदय काव्य का यह पद्य-- 

“बनावटी कोपों के द्वारा, अश्रुजळों के द्वारा और दैन्यपू्ण अवलोकनों के द्वारा 
माता के द्वारा रोकी हुई भी जिसके प्रेम से तुम वन को चली गई थीं, हे प्रिये वही 
तुम्हारा कठोर हृदयवाळा प्रियतम इस समय नवीन जळधरों के कारण श्यामायम्तन 
दिशाओं को देखते हुये भी तुम्हारे अमाव में भी जीवन धारण किये हुये है ।? 

“यद्यपि विभिन्न उपायों से माता ने वन जाने से रोका तथापि तुम न मानी 
और मेरे साथ वन को चढी ही आई । इस प्रकार तुमने अनुरागपरवशता में गुरु- 
वचनों का उल्लङ्घन भी करदिया । अतएव ऐसी प्रेमिका के वियोग में नायक को 
प्राण छोड़ देने चाहिये थे. किन्तु नायक नवजळधररूप उद्दीपनों के होते हुये भी 
सबकुछ सह रहा है और अपने प्राण नहीं छोड़ता । इस प्रकार यह वाक्य नायकः 
नायिका के प्रेम की परिपुष्ट अवस्था को दिखाते हुये सभी ओरसे पूणरूप से 
विप्रळम्म श्वङ्गार को प्रकट करता है | इस ध्वनि में किसी एक शब्द को प्रधानता 
नहीं है । प्रिय शब्द में एक दूसरे के जीवनसवस्ब होने का अभिमान छिपा हो 
रहता है । अतएव “प्रिये' इस सम्बोधन तथा (प्रिया इस प्रथमान्त से रति स्थायी 

_ भाव प्रकट किया गया है । नवीन जलधर इत्यादि शब्दों का आशय यह है कि 
मेघ उठ रहे हैं ज्ञिनका सहन करसकना सवथा असम्भव है और जिनका पहले कमी 
सहन किया भी नहीं गया है । “यह विप्रलम्म शज्ञार का उद्दीपन विभाव है ।? 
जीवन घारण किये हुये ही है । यह सापेक्षमाङ का शब्द है जिससे नायिका के 
मी जीवित होने की सम्भावना पाई जाती है । अतएव आलम्बनबिच्छेद्‌ न होने के 
कारण यहाँ पर करुण रस को अवकाश नहीं रहता किन्तु विग्रझम्म शङ्गार ही पुष्ट 
हो जाता है । नल 


छ 


८८७. Vasishtha TripathiCollection. DigitiZed by eGangotri 
e 


| 


७१४ . ` | धंवेन्याछोके 
ध्वस्याळोकः 
अछङ्कारान्तरसङ्कीणो यथा--स्मरनवनदीपूरेणोढाः' इत्यादि श्छोकः | अत्र 
. हि रूपकेण यथोक्तव्यज्ञकानुगतेन प्रसाधितो रसः सुतरामभिव्यज्यते । 
== (अ) अलङ्कारान्तरसङ्कीण जैसे “स्मरनवनदीपूरेणोढाः? इत्यादि इलोक | 
यहाँ पर व्यञ्जक के बतळाये हुये लक्षणों का अनुगमन करनेवाले रूपक के द्वारा 
उपस्कृत होकर रस ठीक रूप में अभिव्यक्त होता है । 
लोचन 
स्सरनवनदीपूरेणोढाः पुनगुंरुसेतुसिः 
यदपि विशता; तिष्ठत्यारादेपूणमनोरथाः । | 
तदपि छिखित्रख्यैरङ्गोः परस्परमुन्मुखाः 
नयननलिनीनालानीतं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥ 
रूपकेणेति। स्मर एव नवनदीपूरः - प्रातवपेण्यप्रवाहः सरभसमेव प्रबृद्धस्वात्‌ 
तेनोढाः परस्परसाम्सुख्यमचुद्धिपूचेमेव नीताः । अनन्तरगुरवः श्वश्रृ्र्टृतय एव सेतवः 
इच्छामसररोधकत्वात्‌ | अथ च गुरवोऽछङ्षथाः सेतवस्तैः विता प्रतिहतेच्छाः । 
अत एवापूर्णमनोरथास्तिष्ठन्त । तथापि परस्परोन्सुखतालक्षणेनान्योन्यतादात्म्येन 
स्वदेहे सकलूद्ृत्तििरोधालिखितप्रायैरङरोनेयनान्येव नलिनीनालानि तैरानीतं रसं 
परस्परामिछाषळक्षणमास्वाद्यन्ति परस्परामिलाषात्मकद ष्टिच्छटामिश्रीकारयुक्त्यापि 
काळमतिवाहयन्तीति । 
“कामदेवरूपी नदी के प्रवाह से छाये हुये फिर भी जो कि गुरुख्पी सेतु के 
- दवारा विशेषरूप से रोके हुये: अतएव निकट ही अपूणमनोरथवाछे बैठे हुये हैं; फिर 
भी लिखे हुये जेसे अज्ञो से ' एक दूसरे की ओर उन्मुख प्यारे व्यक्ति नेत्रकमलिनी 
की नाल से लाये हुये रस का पान कर रहे हैं ।? 
रूपक के द्वारा! | कामदेव ही है नवीन नदी का पूर अर्थात्‌ वर्षाकाळ का प्रवाह, 
सहसा बढ़े होने के कारण उसके द्वारा बह्दाकर लाये हुये अर्थात्‌ बिना ही बुद्धि के 
एक दूसरे की सम्मुखता को प्राप्त किये हुये | बाद में गुरु अर्थात्‌ सास इत्यादि ही - 
सेतु हूँ क्योंकि इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले हैं । और भी गुरू अर्थात्‌ अध्य 
सेतु उनके द्वारा रोके हुये अर्थात्‌ प्रतिहत इच्छावाठे; अतएव अपूण मनोरथवाळे 
स्थित हैं । तथापि परस्पर उन्मुखतावाळे एक दूसरे के तादात्म्य से अपने शरीर 
में समस्तद्ृत्तियौं के निरोध से लिखितप्राय अङ्गों से नयन ही हैं कमलिनी नाल, उनके 
द्वारा ळाये हुये परस्पर अभिलाष ळचणबारे रस को आस्वादित कर रहे हैं-परस्पर 
अमिळाषात्मक इष्टिछटओं के मिलाने की युक्ति से कालयापन कर रहे है । 
न र की 
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| छोचन ; 
_ सनु नात्र रूपकं निब्यूंढ इंसचक्रवाकादिरूपेण नायकयुगळुस्यारूपितस्वात्‌ । ते F 

(प्रश्न) यहाँ पर रूपक पूरा नहीं किया गया है क्योंकि नायक-युग्म का हंस, \ 

चक्रवाक इत्यादि रूप में आरोप नहीं किया गया है । निःसन्देह वे हंस इत्यादि? \ 
तारावती 

(आ) अलक्कारान्तरसङ्घीण वाक्य रूप असंल्लक्ष्यक्रम व्यङ्गय का उदाहरण-- 

“कामदेवरूपी नवीन नदी के प्रवाह के द्वारा बहाकर लाये हुये, गुरुरूपी 
सेतु के द्वारा रोके हुये अपूण मनोरथवाळे जो प्रेमीजन दुःख के सांथ निकट ही बैठे 
इये हैं और जो लिखे हुये से अज्ञों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्मुख प्रतीत हो 
रहे हैं वे नयनरूपी नलिनी की नाल से छाये हुये रस का पान कर रहे हैं ।? 

आशय यह है कि यद्यपि उनको सहवास-सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तथापि वे 
प्रेमीजन परस्पर प्रेमपूर्ण अवलोकन के द्वारा ही अपना समय बिता रहे हैं । 

यहाँ पर कामदेव पर नवीन नदी की घारा का आरोप किया गया है गुरुजनों 
पर सेतु का और नेत्रों पर कमलिनी नाळ का आरोप किया गया है।अतः यह रूपक 
अलङ्कार है । इसके द्वारा प्रसाधित होकर रस मळी माँति अभिव्यक्त होता है । 

कामदेव को नवीन-नदीपूर कहा गया हे, नदीपूर का अझ हे. वर्षा का प्रथम 
प्रवाह । जब वर्षा का प्रथम प्रवाह आता है तब क्योंकि वह एकदम बढ़ा होता 
है अत; तृणलता इत्यादि जिस किसी वस्तु को पाता हे बलात्‌ बहाये लिये चला 
जाता है | इसी प्रकार कामदेव के इस नवीन प्रवाह में भी प्रेमीजन बलात्‌ बहते 
इये चले गये हें, उनमें एक दूसरे की ओर प्रश्त्ति बुडिपूवक उसन्न नहीं हुई है । 
बाद में जैसे धारा के साथ बहनेवाले तृण इत्यादि,को कोई सेतु ब्रीच में पड़कर 
रोक देता है और,आगे नहीं बढ़ने देता उसी प्रकार सास इत्यादि गुरुजन सेतु हैं 
क्योंकि वे इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले हैं| अथवा 'गुरुसेत' का अथ बड़े सेतु मी 
किया जा सकता है जिनका उल्लङ्घन छरना अशक्य है । उनके द्वारा रोके हुये हं | 
अर्थात्‌ उनकी इच्छाओं को प्रतिहत कर दिया गया है इसील्यि वे अपूण मनोरथ . 
होकर बैठे हुये हैं । | 

इससे ज्ञात होता है कि उनमें एक दूसरे की एकरूपता उसन्न हो गई है । देह | 
की सारी वृत्ति निरुद्ध हो गई है यर्‌ इस बात से ज्ञात होता है कि उनके अङ्ग चित्र 
लिखे हुये के समान विल्कुल निरुद्ध हो गये हैं | उनके नेत्र ही कमलिनी की नाल. 
हैं। .उनके द्वारा छाये हुये परस्पर अभिलाषपूण इृष्टिच्छटारूपी रस का आस्वाद 
छे रहे हैं । आशय यह है किनअपंनी अनुरागपूण दृष्टि की छटा के मिभण को युक्ति 
से ही अपना समय बिता रहे हैं । ; 


किक. 
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७१६ | घ्वन्याळोके 
सातामा गा सिसि ममि 0600 0 0 0 
याळोकः 
अल्क्ष्यक्रमव्यज्ञयः सङ्घटनायां भासते ध्वनिरित्युक्तं तत्र सङ्कटनास्वरूपमेव 


ताव न्ने रूप्यते-- 
(अनु०) अलक्ष्यक्रमव्यङ्गतय ध्वनि संघटना में भासित होती है । यह कहा 


“गया है । उसमें संघटना स्वरूप का ही पहले निरूपण किया जा रहा है-- 


लोचन 
हि इंसाद्याः एकनलिनीनालानीतसलिलपानक्रोडादिषूचिता इस्याश्चङ्कयाह--यथोक्त- 
व्य्केति। उक्तं हि पूर्वं 'चिवक्षातत्परस्वेन? इत्यादी 'नातिनिवंहणेषिता’ इति | 
प्रसाधित इति । विभावादिभूषणद्वारेण रसोऽपि प्रसाधित इत्यथः ॥ ३, ४ ॥ 
संघदंनायामिति साचे प्रत्ययः, वर्णादिवञ्च निमित्तमात्रे सप्तमी । उक्तमिति 
_ निरूप्यत इति गुणेभ्यो विविक्ततया विचार्यत इति यावत्‌ । 
एक कमळिनीनाछ से ळाये हुये जलपान की क्रीडा में अभ्यस्त हैं यह शङ्का करके 
( उत्तर) देते हे--'यथोक्त व्यञ्चक' यह । “विवक्षा तत्परत्वेन? इत्यादि में पहले 
कहा गया था कि अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं होनी चाहिये । प्रसाधित? यह । 
अर्थात्‌ विमाव इत्यादि भूषण के द्वारा रस भी विभूषित किया गया है ॥ ३, ४॥ 
(संघटना में? यह भाव में प्रत्यय है, वण इत्यादि के समान केवळ निमित्त में 
सप्तमी है | “कहा गया है? अर्थात्‌ कारिका में । “निरूपित किया जाता है? अर्थात्‌ 
गुणों से पृथक्‌ रूप में विचार किया जाता है । 


ताणावर्त 
( प्रश्‍न ) यहाँ पर रूपक निवहण ( पूर्णता ) को प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि 
नायक और नायिका पर हंसमिथुन 'चक्रवाक इत्यादि आरोप नहीं किया गया है । 
निःसन्देह वे हंस इत्यादि एक कमलिनी की नाळ से छाये हुये जलपान की क्रीड़ा 
इत्यादि में अभ्यस्त होते ही है । इस प्रकार नायक और नायिका पर हंसमिथुन 
का बिना आरोप किये रूपक में पूणता किस प्रकार आसकती है ! बिना पूणता के 
रूपक रस का परिपोषक और अलङ्कारक किस प्रकार हो सकता है ! ( उत्तर ) यह 
“विवक्षातत्परतवेन' इत्यादि कारिकाओं में रस में अहङ्घार प्रयोग को. प्रक्रिया पर 
बिचार करने के प्रकरण में पहले ही बतलाया जा चुका है कि वही अलङ्कार रस 
का पोधूकं होता है जिसके अत्यन्त निवहृण की ओर कवि का ध्यान"न हो । ( नहीं 
तो अलङ्कार प्रधान हो जाता है और रस दब जाता है।) इसी बात को प्रकट करने 
के लिये वृत्तिकार ने लिखा है कि'व्यञ्ञक्क अलङ्कार की बतलाई हुई प्रक्रिया का 
अनुसरण करते हुये यहाँ रूपक रस का पोषक हो रहा है । रूपक के. द्वारा रस 
प्रसाधित किया गया हैं कहने का आशय यह है कि रूपक विभाव इत्यादि को 
आभूषित करते हुये रस का भी आभूषित करनेवाला बन गया है ॥ ३, ४॥ 


ज 
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° | ॥ 
तृतीय उद्योतः ७१७ 


ध्वन्यालोकः 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। 
क तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्गटनोदिता॥ ५॥ ` 
— 


(अनु०) 'समास-रहित, मध्यम समास से मूषित तथा दीघ समासवाळी तीन = 


प्रकार की संघटना वतलाई जाती है॥ ५ ॥' 
कुछ लोगों के द्वारा 
तारावती 


यह दूसरी कारिका में कहा गया था कि “अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि संघटना ` 


में भासित होती है ।' इस पर विचार करने के पहले कि संघटना किस प्रकार रस 
को अभिव्यक्त करती है, संघटना के स्वरूप पर प्रकाश डाळ लेना उचित प्रतीत 
होता है । संघटना शब्द में सम्‌ उपसग 'घर' घातु से ल्युट प्रत्यय होता है । यह 
भावाथक प्रत्यय है । जिस प्रकार वण इत्यादि में निमित्तसप्तमी मानकर व्याख्या 
की गई थी उसी प्रकार “संघरनायाम' में भी निमित्त सप्तमी ही है । अर्थात्‌ 
संघटना भी वर्ण इत्यादि के समान रस इत्यादि की अभिव्यज्ञना में निमित्त ही 
होती है । “कहा गया था’ का आशय है द्वितीय कारिका में कहा गया था कि 
संघटना मी अमिव्यञ्जक होती है । “निरूपण किया जा रहा है» कहने का आशयः 
यह है कि यह विचार किया जा रहा है कि गुणों से संघटना में क्या मेद 
होता है ! 

[ यहाँ पर आनन्दवर्धन ने संघटना शब्द का प्रयोग रीति के अथ में किया 
है । अब यह विचार उठाया जा रहा दै, कि संघटना या रीति किस प्रकार रस के 
अभिव्यज्ञन में सहायक होती है ! रीति सम्प्रदाय का बिस्तृत परिचय लुतीय उद्योत 
के अन्त में टिप्पणी के. रूप में दिया जावेगा | यहाँ पर आवश्यकतानुसार संक्षिप्त 


परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा |--बैसे तो शेली व्यक्तिसापेक्षिणी होती है 


और प्रत्येक कळाकार के अनुसार इसमें कुछ न कुछ विशेषता अबश्य रहती है 
तथापि एक प्रदेश के व्यक्तियों में कुछ न कुछ साम्य रहता ही है । यह बात केवल 
काव्यशेढी के क्षेत्र में ही नहीं लागू है अपितु मानव-साधना के प्रत्येक क्षेत्र में 
इसकी सत्ता पाई जाती दै । इसी आधार पर हम करते हैं कि पंजाबी लोगों की 
अमुक प्रथा है, बंगालियों की अमुक परम्परा है; ,दाक्षिणस्यों को विचार धारा इस 
प्रकार होती है, अंग्रेज लोग वीर होते हैं इत्यादि । यदि इसी प्रकार देशमेद के 
आधार पर काव्यशैलियों की व्याख्या की जावे तो देश-भेद की अनन्तता के 


आधार पर काग्यशैलियाँ मी असीमित हो जावंगी । किन विभिछ देशों को 


। ॥ 


"र्ल 
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- तारावती 
विभिन्न परम्पराओं में भी साम्य के बीज खोजे जा सकते हैं और इसी आधार पर 
उनका एक नामकरण कर दिया जाता है | 
९ सर्वे प्रथम काव्य शैलियों का विचार दण्डी ने किया । उन्होंने समस्त काव्य- 
क्षेत्र को दो मार्गों में विभाजित कर दिया एक तो विदर्भ का मार्ग और वूसरा गौड 
या बंगाल का मागं । शेली के लिये उन्होंने प्रयोग भी मार्ग शब्द का ही किया | 
दण्डी ने शेली के अन्दर केवल वर्णविन्यास पर ही विचार नहीं किया अपितु 
प्रत्येक क्षेत्र में दोनों शेळियों का अन्तर दिखलाया । इसके वाद देश-सेद के 
आधार पर रीतियों का विचार आचाय वामन ने किया । उन्होंने ही सबसे पहले 
रीति शब्द का प्रयोग किया । उन्होंने दण्डी के द्विविध मार्गों में एक तीसरा और 
जोड़ कर रीतियों की संख्या तीन कर दी--वैदर्भी, गौडी और पाझाळी । वामन . 
ने गुणात्मक पदरचना का नाम रीति रखकर गुण और रीति दोनों के सम्बन्ध की 
ओर इङ्गित किया और विभिन्न रीतियों की परिभाषा सें.मी गुणों का उल्लेख 
किया । इस प्रकार वामन के मत में रीति और गुण का अनिवार्य सम्बन्ध है | 
आचाय वामन ही रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठा और उसके सबसे बड़े आचार्य 
माने जाते हैं । उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और तीनों रीतियों की 
परिमाधायं इस प्रकार दीं- | 
“जिसमें दोष की मात्राओं का बिल्कुल स्पशं न हो, जो कि समस्त गुणो से 
गुम्फित हो और जिसको वीणा फे स्वर का सौभाग्य प्राप्त हो उसे बैदमी रीति 
कहते हैं । " 5 न 
“जिसमें शिथिलता के भाव का प्रवेश हो, जो पुरानी छाया से युक्त हो और 
मधुर तथा सुकुमार हो उसे क्षवि लोग पाश्चाली रीति कहते हैं । 
जिसमें समासगर्मित अत्यन्त उत्कट पद हों जो ओज और कान्ति से समन्वित 
हो, रीति के निपुण वेत्ता उसे “गौडी रीति? कहते हैं ।? 
यही तीन रीतियाँ वामन ने मानी हैं 4 इन्ही से मिळती जुळती उपनागरिका, 
परुषा और कोमला ये तीन दृत्तियाँ भी हैं । आनन्दवर्धन से पूर्व की रीति और. 
वृत्तियों की यही स्थिति है । आनन्दवधन ने रीति को संघटना इस नाम से अभि- 
हित 'किया हे । इन्होंने यहाँ पर विस्तार पूवक रीतियों के स्वरुप का विवेचन 
___ करते इये दो प्रइनों पर प्रमुख रूप में प्रकाश डाला है-रीति और गुण का क्या 
सम्बन्ध है १ रीतियाँ रस की अभिव्यञ्जक किस प्रकार होती हैं ! 
आनन्दवर्धन ने भी अपने प्राचीनों की मान्यता के आधार पर रीति या संघः 
टना तीन ही प्रकार की मानी दै- ( १ ) सभाधरहित संघटना ( २ ) मध्यम खमास 


८० 
क 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
त 


१) |] 


तृतीय खद्योतः ७१९ 


तारावती ; 
से भूषित संघटना और ( ३) दीघ समास से युक्त संघटना । प्रथम प्रकार की 
संघटना को इम वैदर्भी रीति कह सकते हैं, दूसरे प्रकार की संघटना को'पाञ्चाली 
और तीसरे प्रकार की संघटना को गौडी यह नाम दिया जा सकता है | संघटनाओं , | 
के इन भेदों का ५ वीं कारिका में केवळ अनुवाद कर दिया गया है | इतके बाद > / 


६ ठी कारिका में गुण और संघटना तथा संघटना और रस के सम्बन्ध पर विचार 
प्रारम्भ कर दिया गयां है। गुण और संघटना का परस्पर क्या सम्बन्ध है इस 
विषय में दो बातें कही जा सकती है-( १) गुण और संघटना दोनों एक ही 
वस्तुयं दै--गुणों का ही दूसरा नाम संघटना रख दिया गया है ।- (२) ये दोनों 
एक दूसरे से भिन्न हैं | यदि दूसरा पक्ष माना'जावे तो एक प्रश्न यह उठता है 

कि क्या संघटना गुणों के आश्रित रहती है या गुण संघटना के आश्रित रहते हैं १ 
इस प्रकार संघटना ओर गुणों के सम्बन्ध के विषय में तीन मत हो गये ( १ ) गुण 
और संघटना दोनों एक ही चीजें हैं इनमें कोई मेद नहीं | ( २) संघटना गुणों 

पर आश्रित रहती है । ( ३) गुण संघटना पर आश्रित रहते हैं | यह तो दुई 
संघटना और गुणों के परस्पर सम्बन्धविषयक वैकल्पिक पक्षों की वात । दूसरा 
प्रश्‍न यह है कि संघटना और रस का परस्पर क्या सम्बन्ध है ! इसके उत्तर में कहा 
जा सकता है कि संघटना अभिव्यञ्जक होती है और रस अमिव्य्ध होते हैँ | 

६ ठी कारिका में कहा गया है कि “संघटना माधुय इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर 
रसों को अभिव्यक्त करती है ! संघटना और गुणों के परस्पर सम्बन्ध विषयक तीनों 
वैकल्पिक पक्षों को लेकर प्रस्तुत कारिका की व्याख्या इस प्रकार होगी--( १) 
यदि यह मान्नै कि संघटना और गुण दोनों एक "ही चीजें हैं तो इस कारिका का 
अथ होगा-संघटना इन गुणों का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त किया करती हे 
जो गुण संघटना की आत्मा ही हैं | यद्यपि संघटना और गुण दोनों एक ही बस्तु 

हैं तथापि देख जाता है कि विचारक लोग विचार के निमित्त एक ही वस्तु के 
स्वभाव में मेद की कल्पना करलिया करते हैं । इसी काल्पनिक भेद को लेकर 
कह दिया गया है कि संघटना गुणों का आश्रय छेकर रसों को अभिव्यक्त करती - 
है। ( २) गुण संघटना के आधीन रहते हैं इस पक्ष को लेकर इस कारिका का अथ ५ 
होगा--“संघटना देसे गुणों का आभय लेकर रसों की व्यञ्जना करती हे जो, गुण 
संघटना का आधेय होते हैं । ( ३ ) मेदवाद में इस पक्ष को लेकर कि संघटना 
गुणों के आधीन रहती है इस कारिका का अथ * होगा--संघटना ऐसे गुणों का 
आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती दै जिन गुणों के वह आधीन रहा करती है। 
यही आनन्दवर्धन के विवेचन का सार है । ] 


शभ 
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७२० 
८ ध्वन्यालोकः . 
तां केवळमनूद्येदसुच्यते-- 
गुणानाशित्य तिष्ठन्ती माघुयादीन्‌ व्यनक्ति सा । 
_रसान्ए- | 


== सा सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति । अत्र च विकल्प्यं 
गुणानां सङ्घटनायाश्चेक्यं व्यतिरेको वा। व्यतिरेकेऽपि इयीगतिः गुणाश्रया सङ्घ 
टना सङ्घटनाश्रया वा गुणा इति। तत्रेक्यपत्ते सङ्गटनाश्रयशुणपच्ते च शुणानात्म- 
मूतानाधेयभूतान्‌ वाश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्तीत्ययमर्थेः । यदा तु 
नानात्वपक्षे गुणाश्रयसद्वटनापक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती शुणपरतन्त्रस्वभावा 
न तु गुणरूपैवेत्यर्थः । 
( अनु० ) उसका केवळ अनुबाद कर यह कहा जा रहा है-- 
“माधुयं इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली वह ( संघटना ) रसों 
को अभिव्यक्त करती है ।? 
बह संघटना शुणों का आश्रय लेकर स्थित होती हुई रसादियों'को अभिग्यक् 
करती है । यहाँ पर विकल्प करने योग्य यह है कि--गुण और संघटना दोनों की 
एकरूपता है या मेद है ? भेद होने पर भी दो अवस्थाय हो सकती है गुण के 
आधीन संघटना हो,या संघटना के आधीन गुण हों । उनमें एकता के पक्ष में संघ- 
टना के अधीन गुण इस पक्ष में यह अथ होता है-अपनी आत्मा के रूप में स्थित. 
गुणों या अपने आधेयभूत शुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेबाळी संघटना 
रसादिकों को अभिव्यक्त किया करती है | जबकि गुण और संघटना के नानात्व पक्ष 
' में संघटना गुणों के आधीन रहती है यह पक्ष मानें तो अर्थ होगा--गुणों का आश्रय 
लेकर स्थित होनेवाली अर्थात, गुणों के परतन्त्र स्वभाववाळी, गुणरूप ही नहीं । 
रसानिति कारिकाया द्वितीयाधेस्याइयं स 
रसानिति कारिकायां द्वितीयाधेस्यादयं प *रसांस्तज्षियमे र वक्त- 
वाच्ययोः? इति कारिकार्धम्‌। 9 हे Ro कर बा के 
'रसान्‌ः यह कारिका में द्वितीयाध का प्रथम पद है। रसास्त त्रितये हेतुरौचित्यं 
वक्तृवाच्ययोः, यह कारिका का आधा भाग है | 
£ तारावती 
छठी कारिका की व्याख्या र आनन्दवर्धन ने दो खण्डों में को है--प्रथम 
खण्ड में कारिका का प्रथम दळ और द्वितीय दल का प्रथम शब्द रक्खा गया है | 
'रसान यह छठी कारिका के द्वितीय दळ का प्रथम शब्द है । पूरा द्वितीय दछ 
इस प्रकार: हे--रसांस्त्नियमे देवुरौ चित्यं वक्दुथाचायो;' । इस कारिका में रसान 
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छोचन ग टु 

यहुवचनेनायथ: संग्रहीत इति दशंयति-रसादीनिति। अत्र चेतिं- अस्मिन्नेव 
कारिकाधें । विकल्पेनेदमथेजातं कल्पयितुं व्याख्यातुं शक्यस्‌ , किं तदाह--गुणाना- 
मिति । त्रयः पक्षाः ये सम्माब्यन्ते ते ¦व्याख्यातुं शक्याः । कथमित्याह- तत्रेक्यपक्ष 
इति । आत्मभूतानिति । स्वमान्नस्य कल्पनया प्रतिपादनार्थं प्रदर्शितभेदस्य स्वाश्रयः 
वाचो युक्तिइश्यते सिंशपाश्रयं जुक्षत्वमिति। आधेयभूतानिति । संघटनाया धर्मा 
गुणा इति मद्टोद्भटादयः। धर्माश्च धर्म्याश्रिता इति प्रसिद्धो मागः । शुणपरतनत्रेति । 
अन्न नाथाराधेयमाव आश्रयार्थः | न हि गुणेषु संघटना तिष्ठतीति । तेन राजाश्रय 
प्रकृतिवर्ग इत्यत्र यथा राजाश्रयौचित्येनामात्यादिप्रकृतय इत्ययमथः, एवं गुणेषु पर- 
तन्त्रस्वसाचा तदायत्ता तन्सुखप्रेक्षिणी संघरनेत्यय॑मथो लभ्यत इति भावः | 

बहुवचन से” आदि का अथ संग्रहीत कर लिया गया है, यह दिखळाते हैं 
“रस इत्यादि का? यह। “यहाँ पर’ अर्थात्‌ उती कारिका के आघे भाग में । विकल्प 
से इस अर्थसमूह की कल्पना अर्थात्‌ व्याख्या की जा सकती दै-वह क्या है यह | 
कहते हे--'गुणों का? यह। तीन पक्ष, जिनकी सम्भावना की जाती है उनकी व्याख्या 
की जा सकती है । किस प्रकार ! यह कहते हँ “उसमें ऐक्यपक्ष मे? इत्यादि | 
आत्मभूतों का?। स्वभाव के प्रतिपादन के लिये कल्पना के द्वारा कथन देखा जाता 
है शिंदापा के आभ्रयवाळा दक्ष । आधेय भूतों को? | संघटना के आश्रित गुण होते 
हैं यह भट्टोद्भट इत्यादि कहते हैं । धम धर्मी फे आश्रित होते ह यह प्रसिद्ध माग 
है । 'शुणपरतन्त्र' इति । यहाँ पर आधाराघेय भाव आश्रय का अथ नहीं है । 
गुणों में संघटना रहती नहीं है । उससे 'राजाश्रय प्रकृतिवग” इसमें जैसे राजाश्रय 
के औचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृतियाँ यह अर्थ होता है इसी प्रकार गुणों से 
परतन्त्र स्वभाववाली उसके आधीन अर्थात्‌ उसके मुख को देखनेवाली संघटना यह 


अथ प्रात होता है, यह भाव है | 
तारावती 
यह बहुवचनान्त पाठ है । इस बहुवचन का अथ है--संघटना रशों को भी 


अभिव्यक्त करती है और भाव रसामास भावाभास इत्यादि रसबर के दूसरे 
असंज्लक्ष्यक्रमव्यज्ञयों को भी अभिव्यक्त करती है । इसी मन्तव्य से वृत्तिकार ने 
रसान्‌! की व्याख्या करते हुये “रस इत्यादिकों को' यह लिखा है। '्यहाँ पर 
विकल्प्य यह है? इस वाक्य में “यहाँ पर का अथ है इस आधी कारिका में | 
विकल्प्य का अथ है विकल्प से इस अथ समूह की कल्पना की जा सकती है 
` अथवा व्याख्या की जा सकती है | वह अथसमूह क्या है १ -गुण और संघटना 
की एकता या भेद, और मेद में भी शुणाधित संघटना या संघटनाश्चित गुण ये तीन 
पक्ष हैं जिनकी सम्भावना की "जा सकती है । इन तीनों पक्षों के आधारं पर 
४६ 
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$ ध्वन्यालोकः 
किं पुनरेचं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ! अभिधीयते-यदि गुणा; सङ्घटना- 
चेत्येकं तत्वं, सङ्कटनाश्रया वा गुणाः, तदा सङ्घटनाया इव गुणानामनियतबिष्यत्व- 
प्रसङ्गः । गुणानां हि माधुयेप्रसादप्रकषेः करुणविप्रलम्भश्श्वङ्गारविषय एव । रोद्रा- 
-द्रतादिबिषयमोजः । माधुयग्रसादौ रसभावतदाभासविषयावेवेति विषयनियमो 
व्यवस्थितः | सङ्घटनासु स विघटते । 
( अनु०) फिर इस विकल्प का प्रयोजन क्या है! बताया जा रहा है-यदि 
गुण और संघटना दोनों एक तत्त्व हें अथवा संघटना के आधीन गुण रहते हैं तो 
संघटना के समान गुणों में भी अनियत विषयता आजाने का दोष होगा। निस्सन्देह 
गुणों में माधुयं और प्रसाद की अधिकता करुण और विग्रलम्भ श्रङ्गार के विषय में 
ही होती है । ओज का विषय रौद्र और अद्भुत इत्यादि ही होते हैं । माधुयं और 
प्रसाद का विषय रस भाव तथा उनके आभास ही होते हैं । इस प्रकार गुणों के 
विषयका नियम व्यवस्थित है | संघटनाओं में वह विघटित होता है | 
तारावती र 
कारिका की व्याख्या की जा सकती है । किस प्रकार ? इसका उत्तर दे रहे 
है- ऐक्य पक्ष में आत्मभूत गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली संघटना, यह 
अथ किया जा सकता है | यहाँ पर प्रश्‍न यह उठता है कि जब गुण और संघटना 
एक ही वस्तु हैं तब संघटना गुणों का आश्रय लेती है इस कथन का क्या अर्थ 
होगा ! इसका उत्तर यह है--प्रायः देखा जाता है कि किसी बात को समझाने 
के लिये किसी के स्वभाव में भेद की कल्पना कर ली जाती है और उस दिखलाये 
हुये मेद में यह कह दिया जाता है कि अमुक वस्तु अमुक के आश्रित है। उदाहरण 
के लिये शिंशगा और इक्षत्व«्में भेद नहीं है फिर भी कह दिया जाता है कि वृक्षत्व 
झिंशपा में रहता है । दूसरा पक्ष है भेद का । इस भेदवालः में यदि संघटना के 
आश्रित शुण रहते हैं यह पक्ष माना जाता है तब उस पक्ष में इस कारिका का अर्थ 
on nn मोजना ता 
धम होते हैं । यह तो प्रसिद्ध मार्ग ही है कि धर्म gpa य कय 
यदि तीसरे पक्ष के अनुसार ही हे कि धम धर्मी के आश्रित रहा करते है । 
तब उस पक्ष में इस जिता. शाना भावे के संबटना शुण के आधित रहती है : 
लेकर स्थित होती है अर्थात्‌ हि अथ होगा--संघटना जो कि गुणों का आश्रय 
गुण रूप ही नहीं होती वह संघटना अका स्वभाव गुणों से पराधीन होता है तथा जो 
कहने का भाशय यह है कि: रथो को अभिव्यक्त करती है । “गुण से पराधीन 
"टप अह कि गुण के आधित संघटना होती है? इस वाक्य में 
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6 छोचन - 
सङघटनाया इवेति । श्रथमपक्षे तादात्म्येन समानयोगक्षेमत्वादितरत्र तु घमंत्वे- 
नेति भावः । सवतव्वनियतविषयतेत्याशङ्क याह--गुणानां होति । हिशब्दस्तु- 


शब्दार्थ । नत्वेवसुपपथ्ते भापयते तु न्यायवलादित्यर्थः | स इति योऽयं गुणेब्चनियर्स 


उक्तोऽसावित्यर्थंः । ् 
“संघटना के समान! । यह भाव है कि प्रथम पक्ष में तादात्म्य के कारण उनका 
योग-क्षेम समान होता है इसलिये अन्यत्र धम के कारण । 'अनियत॑ विषयता हो? 
यह शङ्का करके कंहंते हैं---“निंःसन्देह गुणों का! । यहाँ “हि? शब्द तु शब्द के अथं 
में है। यह सिद्ध तो नहीं होता किन्तु न्याय के बल पर आ जाता है । ' वह? 
अर्थात्‌ जो यह गुणों के लिये. नियप्त बतलाया गया है वह । :- 
0 ताराबती उ Se 
आश्रय का अथ आधाराधेयभाव नहीं है क्योंकि गुणों में संघटना रहती नहीँ है । 
अपितु यहाँ पर आश्रय का प्रयोग उसी प्रकार का है जिस प्रकार काः प्रयोग 
“प्रकृति वग राजा के आश्रय में रहता है? यह दै ।. 'राजाभित मृत्य वर्ग का अथ 
है राजा के आश्रय के औचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृति होती है उसी प्रकार 
गुणों में परतन्त्र स्वभाववाढी अर्थात्‌ गुणों के आधीन या गुणमुखप्रेक्षिणी 
संघटना होती है, यह अथे प्रास हो जाता है । र 
अब प्रश्‍न उठता है कि इन वैकल्पिक पक्षों का विवेचन करने से लाम क्या है ! 

इसी पर प्रस्तुत प्रकरण में विचार किया जा रहा है । पहला पक्ष लीजिये “गुण 
और संघटना एक ही हैं या इनका तादात्म्य है! ऐसी दशा में इन दोनों का योगः 
क्षेम एक सां ही होगा । जो बात संघटना में होगी वही बात गुणों में भी होगी । 
: यदि दूसरा पक्ष लिया जावे. अर्थात्‌ यह स्वीकार किया, जावे कि गुण. संघटना के 
आधीन होते हैं तो गुणों को धम मानना पड़ेगा और संघटना को धर्मी । धर्मी की 
विशेषतायें धर्म में भी होना अनिवाय है । ऐसी दशा में भी जो विशेषता संघटना 
में होगी वही गुणों में आ जावेगी | संघटना का विषय नहीं होता | असमासा, 
मध्यमसमासा और दीर्घसमासा तीनों प्रकार की संघटना कोमल और कठोर दोनों 
प्रकार के रसों को अभिव्यक्त करती है | यही बात गुणों मे आ जावेगी अर्थात्‌ 
माधुय और ओज*दोनों गुण दोनों प्रकार के रसों के अभिव्यज्ञक माने जाने 
लगेंगे | अतएव उक्त दोनों पक्षों को. मानने पर गुणों का विषय भी अनियत हो 
जावेगा । ( प्रश्‍न ) यदि गुणों का विषय भी अनियत हो ही जावे तो इसमें 
दोष क्या. है १ ( उत्तर ) इसमें तो सन्देह नहीं कि गुणों का विषय नियत होता है। 
माधुय और प्रसाद का प्रक्ष कुरुणः तथा विप्रलम्भ शङ्गार के विषय मेँ ही होता 


है । ओज का प्रकर्ष रौद्र और अझुत इत्यादि के विषय में हौ होता है। साइुई | 
तह, 
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- तथाहि शज्ञारे$पि दी घेसमासा इश्यते रौद्रादिष्वसमासा चेति। तत्र शङ्गारे 
दीघेसमासा यथा--“मन्दारकसुमरेणुपिज्ञरिताळका' इति । यथा वा-- 
न - अनवरतनयनजळनिपतनपरिसुषितपत्रलेखै ते । 
करतळनिषण्णमबले बद्नमिदं कं न तापयति ॥ 
इत्यादौ । तथा रौद्रादिष्वप्यसमासा दृश्यते। यथा-यो यः शाख विभर्ति 
स्रसुजगुरुमदः' इत्यादौ । तस्मान्न सङ्घटनास्वरूपा न च सङ्घटनाश्रया गुणाः | 
(अनु०) वह इस प्रकार--शशङ्गार में भी दीघंसमासवाली संघटना देखी जाती 
है और रौद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना होती है । उसमें श्वङ्गार में दीष 
समास जैसे--“मन्दारपुष्प रेणुसे पिज्ञरित अळकोंवाली' अथवा-- 
(निरन्तर नयनजळ निपतन से नष्टपत्ररचनावाला, करतल पर निषण्ण तुम्हारा 
बद्न हे अबले किसे सन्तस नहीं करेगा ।' 
[ इत्यादि में | तथा रौद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना देखी जाती है 
जैसे--'थो यः शस्त्रं बिभर्ति स्वभुजगुरुमदः' इत्यादि | अतएव न गुण संघटना का . 
एरूप हैं न संघटना पर आश्रित | 


न 

तथास्वे लक्ष्यदरशनमेव श । इश्यत इत्युक्तम्‌ । दशेनस्थान- 
सुदाइरणमासून्यति-तत्रेति । नात्र शङ्गारः कश्चिदित्याशङ्कय द्वितीयसुदाहरणमाह-यथां 
वेति। एषा हि प्रणयकुपितनायिकाप्रसादनायोक्तिर्नायक्कस्येति । तस्मादिति | नैत- 
ृयाख्यानद्वयं कारिकायां युक्तमिति यावत्‌ | 

ऐसा होने पर लक्ष्यद्शन को ही हेतु के रूप में कहते है “तथाहि' इत्यादि । 

“देखागजाता है? इस कहे हुये ब्वेशनस्थान उदाहरण को दिखळाते हैं--“वहाँ 
पर यहाँ पर कोई शङ्गार नहीं है यह शङ्का करके दूसरा उदाहरण देते हैं--/अथवा 
जैसे? | यह प्रणयकुपिता नायिका के प्रसादन के छिये नायक की उक्ति है । “इससे 
अर्थात्‌ ये दोनों व्याख्यान कारिका में उचित नहीं हैं । 

तारावती 

और प्रसाद रस और रसाभास, भावाभास इत्यादि के बिषय में ही होते हैं । कहने 
क आशय यह हे कि गुणों का विषयनियम व्यवस्थित है | यहाँ पर “गुणानां हिर में 
हि शब्द का अर्थ है तु' अर्थात्‌ गुणों का तो विषयनियम व्यवस्थित है । यह बात 
तक के बल पर सिद्ध नहीं की जाती किन्तु अनेक लक्ष्यों पर विचार करने से सामान्य | 
न्याय के बल पर स्वतः यह निष्कषं निकल आता है । गुणों में जो विषय की “ 
व्यवस्था बतछाई गई है संघटना में उसका व्यमिचार मिळता है अर्थात्‌ संघटना में. 
पप बिषय की व्यवस्थां ठोक रूप में ढागू नहीं होती । संघटना में विषय-व्यवस्था 


हा 
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किस प्रकार विघटित हो जाती है इसमें तक के रूप में लक्ष्य ही दिखलाये जा रहे 
हैं जहाँ यह व्यवस्था लागू नहीं होती । वह इस प्रकार कि नियमानुकूळ श्यज्ञार 

रस म समास नहीं होने चाहिये और रोद्र इत्यादि रसों में लम्बे समास होने.चाहिये। _. 
किन्तु देखा जाता है कि कहीं-कहीं शङ्कार रस में लम्बे समास होते हैं और रौद्र 

स म॑ समास होते ही नहीं। देखे जाते' हैं यह कहा गया था | अब जिन उदाहरणों 

में देखे जाते हैं उन स्थानों को सूत्ररूप में बतलाया जा रहा हे । उसमें श्रृङ्गार रस 
सं दीध समास का उदाहरण जैसे 'मन्दारकुसुमरेणुपिज्ञरिताळका? . में दीधे समास 
है। इसका अथ है कि “मन्दार पुष्प की धूछ से नायिका के अलक पिञ्जर वर्ण के हो 
गये थे” यह शङ्गार-्रस है । इस वाक्य में शङ्कार रस की आलम्बनमूत नायिका 
के केशपाश के सौन्दय की प्रशंसा की गई है । अतः यह शङ्कार रस है और इसमें 
दीघ समास विद्यमान ही है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संघटना का 
विषय नियत होता है । इस पर कोई कह सकता है कि प्रस्तुत'वाक्य में भले ही 
नायिका के सौन्दय की प्रशंसा की गई हो किन्तु केवल इतने से वाक्य से ही 
श्ज्ञार रस की कोई प्रतीति तो होती नहीं । श्ह्क्ञार रस की पूण प्रतीति के निमित्त 
पूरे प्रसङ्ग के सामने होने की आवश्यकता है । अतः इस वाक्य से ही यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि संघटना का विषय नियत नहीं होता ।' इस पर वृत्तिकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे हँ अनवरत” तापयति? | इस पद्य में पूरे प्रथम 
दल मं शब्द को छोड़छर एक लम्बा समास किया गया है | इसका अर्थ यह है 
कोई नायक किसी मानिनी नायिका से कहा रहा है--'हि अबले तुम्हारा यह करतल पर 
रक्खा हुआ मुख किसके हृदय में सन्ताप०उसन्न न करेगा जिसकी पत्ररचना निरन्तर 
जळविन्दुओं के गिरने से धुलकर नष्ट हो रही है । यह प्रणय कुपिता नायिका के 
प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है । अतएव यहाँ पर मान विप्रलम्भ श्वङ्गार की 
अभिव्यक्ति होती है । नियमानुकूल सबसे अधिक समास रहित संघटना विप्रल्म्म 
शट्गार में ही होनी चाहिये । यहाँ पर दीघ समास होते हुये भी विप्रलम्भ की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । अतः यह नहीँ कहा जा सकता कि समास रहित संघटना 
ही विप्रलम्म शङ्गाइ की व्यञ्जना करती है | दूसरी व्यवस्था यह है कि दीघंसमासा 
संघटना रौद्र इत्यादि रस को अभिव्यक्त करती है । किन्तु इस नियम का मी व्यमि- 
चार देखा जाता है। यो यः शस्त्रे बिभति स्वसुजगुरु रद पाण्डवीनां चमूनाम्‌? इत्यादि 
वेणी संहार का पद्य कुपित भीमसेन की उक्ति है । यहाँ पर समास बिलकुल नहीं 
किया गया है और समास-का न कृरना ही रौद्र रस का विशेष रूप से अभिः 
व्यक्षक हो रहा है । अतः यह सिद्ध होगया कि संघरना का विषय नियत नहीं 


७. 
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`` -नङु यदि संङ्गटना गुणानां नोश्रयस्तत्किमालम्बना एते परिकरप्यन्ताम्‌ 


उच्यते प्रतिपादितमेवेपामाळम्यनम्‌ । 


= : - - तमर्थमवळग्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः । 


अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ 

(अनु०) (प्रश्न). यदि संघटना गुणों का आशय नहीं होती तो फिर इनके किस 

आलम्बन की कल्पना की जावे ! ( उत्तर) कहा जा रहा है-इनके आलम्बन का 

प्रतिपादन तो पहले ही किया जा चुका दै- “उस अङ्गी अर्थ (रस) का जो अवलम्बन 

छेते. हैं वे गुण माने जाते हैं | “कटक इत्यादि के समान अलङ्कार अज्भाभित 
माने जाने चाहिये । र 


दी चन " न ५ 
'किमालम्बना इति । शब्दार्थालम्बनत्वे हि तदलङ्कारेभ्यः को विशेष इत्युक्तं चिरन्त- 
नैरितिमावः । प्रतिपादितमेवेति । अस्मन्मूळकृतेत्यथेः । 
“किस सहारे से! | भाव यह है कि शब्द और अथ का सहारा होने से उनके 


झलङ्कारों से क्या विशेषता है ! यह प्राचीनों ने कहा है । 'अतिपादित ही किया . 


गया है” अर्थात्‌ हमारे मूलकार के द्वारा । 
न „पारावती 7 

होता किन्तु गुणों का विषय नियत होता है । अतएव यदि संघटना और गुणों की 
एकता मानी जावेगी या संघटना के आश्रित गुण माने जावँगे तो यह दोष होगा 
कि संघटना का धम गुणों में भी मानना पडेगा और गुणों को भी अनियत विषय 
ही माना जाने छगेगा । इस प्रकार ये दोनों पक्ष ठीक नहीं हैं और ने इनके अनु- 
सार की हुई कारिका की व्याख्या ही ठीक है । | 

( प्रशन ) यदि संघटना गुणों का आश्रय नहीं है तो गुणों के किस आश्रय की 


` कल्पना की जावे ! प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि गुण निराश्रय तो हो ही नहीं 
सकते, इनका कोई न कोई आधार तो मानना हो पड़ेगा । आधार के रूप में तीन | 


ही तत्त्व माने जा सकते हैं शब्द, अर्थ और संघटना । शब्द और अर्थ गुणों का 
आश्रय 2 नहीं जा सकते क्योंकि प्राचीनों ने. कह दिया है कि यदि शब्द और 
अथ थुण eT आश्रय माने जावंगे तो शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार से गुणों म॑ मेद 
रे सडे £ आशय यह्‌ है कि शब्दाश्रित काव्य तत्त्व शब्दालङ्कार कहलाते 

१ अयाश्ित काव्यतत्त्व अर्थाङङ्कार कहलाते हैं । अब संघटना ही शेष रह जाती 
ह कि गुणों हाला मानी जा सकती है। यदि आप संघटना को भी गुणों 

ग आशय नहीं मानगे तो फिर गुणों का दूसरा झाभ्रय रह क्या जावेगा ! (उत्तर) 
हल शङ्का का समाधान तो हमारे मूछ-कार ( कारिकाकार ) ने ही देदिया हैस 
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अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः, न चैषामलुप्रासादितु wa 

द्नुपरासाद्योऽनपेक्षितशब्द्धमा एव प्रतिपादिताः। गुणास्तु बे 
भासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थराब्दधर्मा एव । रात्दधमेत्वं चेषामन्याश्रयत्वेडपे / 
शरीराश्रयत्वमिंच शौयांदीनाम्‌ । प्लट 

( अनु० ) अथवा शब्दाश्रय ही गुण होंबं । इनका अनुप्रासादितुल्यस्व नहीं 

हो सकता । क्योंकि अनुप्रास इत्यादि शब्द के अथ की अपेक्षा न करनेवाले 

घम ही हैं यह प्रतिपादित किया जा चुका है । गुण तो विशेष व्यङ्गथ के द्वारा 

अवभासित होनेवाळे वाच्याथ के प्रतिपादन में समथ शब्दधम ही हैं। इनकी 


शब्द्धमता शौय इत्यादि के शरीराभ्रयत्व के समान दूसरे का आश्रय होते हुये 
भी मानी जाती दै“! 


` . छोवन | 
अथवेति। न द्येकाथितस्वादैक्यं, रूपस्य संयोगस्य चेक्यप्रसङ्गात्‌ । संयोगे द्वितोयः 
मपेक्ष्यमपि चेत. । इहापि व्यङ्गयोपकारकवाच्यापेक्षाऽस्स्येवेति समानम्‌ । न चायं 
सम स्थितः पक्षः, अपितु भवत्वेषामविवेकिनामभिप्रायेणापि शब्दधमेत्वं शोर्यादीना- 
मिद शरीरधमंत्वस्‌ । अविवेकी हि ओपचारिकत्वविभागां विवेक्तुमससथं। । तथापि न 


करश्चिहोष इत्येवं परमेतढुक्तमित्येतदाइ--शब्दधमेत्वसिति । अन्याश्रयत्वेऽपोति । 
आत्मनिष्ठत्वेऽपीत्यथः | 


“अथवा? । एक में आश्रित होने के कारण एकता नहीं कही जा सकती क्योंकि 
रूप और संयोग की भी एकता प्रसक्त हो जावेगी। यदि कहो कि “संयोग 
में दूसरे की अपेक्षा होती है? तो यहाँ पर मी व्यङ्ग के उपकारक वाच्य की अपेक्षा 
है ही इस प्रकार यह पहले के समान है । यह मेरा पक्ष स्थित नहीं है, अपि 
तु अविवेकियों के अभिप्राय से भी शौय इत्यादि के शरीरघम के समान 
इनका शब्दधमंत्व. मान ल्या जावे | निस्सन्देह अविवेकी ओपचारिकत्व 
'( गौणत्व ) का विभेद करने में असमथं होता है । तथापि कोई दोष नहीं हे 


इस आशय से यह कहा है यह कहते दै-'शन्द्धमंत्व' इत्यादि । 'अन्याभ्रयत्व 
में भी? अर्थात्‌ आत्मनिष्ठत्व में भी । 
तारावती 


“उस अङ्गी अर्थ ( रस ) का जो आश्रय लेते हैं वे गुण माने गये हैं। कटक इत्यादि 
के समान अळङ्कार अङ्गाभित माने जाने चाहिये। 


. आशय यह है कि अळङ्कारों का आश्रय शब्द और अथ होते हैं और गुणों का 
आश्रय रस होते हैं । अतः संघटना गुणों का आश्रय नहीं सानी जा सकती । 

अथवा शुणों को शब्द के आशय में रहनेबाछा भी माना जा सकता है । | 

( प्रश्‍न ) यदि गुण शब्दाभिंत ही होते हैं तो वे अनुपास-इस्यादि के! समाने कयां | 
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नलु यदि शब्दाश्रया शुणास्तत्सङ्कटनार्पत्वं तदाश्यत्व॑ बा तेषां ग्राप्तमेव । 
= ह्यसङ्घटिताः शब्दा अर्थेविशेषम्रतिपाद्यरसाद्याश्रितानां गुणानासवाचकत्यादाश्रया 
० भवन्ति। नैवम्‌ । वणेपदव्यङ्गयत्वस्य रसादीनां ग्रतिपादितत्यात.। 

~= (अनु०) ( प्रश्‍न) यदि गुण शब्दाभ्रय होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व अथवा 
संघटनाश्रयस्व प्राप्त ही हो गया । निस्सन्देह असंघटित शब्द वाचक न होने के 
कारण अथविशेष के द्वारा प्रतिपाद्य रस इत्यादि के आश्रित गुणों के कभी आश्रय 
नहीं होते । ( उत्तर ) यह बात नहीं है । क्योंकि इस बात का प्रतिपादन किया 

ही जा चुका है कि रस इत्यादि की व्यञ्जना वर्ण और पद इत्यादि से होती है । 

तारावती ~ 

नहीं हो जाते ? ( उत्तर ) अनुप्रास इत्यादि शब्द का ऐसा धमं होते हैं जिनमें अथं 
की अपेक्षा नहीं होती यह बात पहले ही बतळाई जा चुकी है । इसके प्रतिकूल गुण 
शब्द का ऐसा धम होते हैं जो व्यज्ञघार को प्रकट करनेवाले वाच्यार्थ के प्रतिपादन 
में समर्थं हों। ( प्रश्‍न ) गुण भी शब्दाश्रित होते हैं और अनुप्रास इत्यादि मी 
शन्दाश्रित ही होते हैं फिर एकाश्रय होने के कारण दोनों की दुल्यता क्यों नहीं हो 
जाती ! ( उत्तर ) एकाभ्रय में रहने के कारण कभी दो वस्तुयें एक नहीं हो जाती| 
यदि एकाश्रय में रहने के कारण हो वस्तुये एक हो जाती हैं तो रूप और संयोग 
भी एक हो जावंगे । क्योंकि एक ही द्रव्य कटक इत्यादि में रूप भी रहता है और 
संयोग भी । ( प्रश्‍न ) संयोग को दूसरे पदाथ की अपेक्षा होती है रूप को नहीं | 
फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं ! ( उत्तर) यहाँ पर भी तो गुण को शब्द के 
अतिरिक्त व्यङ्गय के उपकारक वाच्य की अपेक्षा होती है | यह बात दोनों में एक 
सी ही है । यहाँ पर भ्यान रखने की बात यह है कि गुण शब्दाश्रित नहीं होते फिर 
मी शब्द के आश्रित उसी प्रकार कहे जाते हैं जिस प्रकार शौय इत्यादि शरीर के 
घम नहीं होते वे आत्मा के धर्म होते हैं किन्तु कहे शरीर के धर्म जाते हैं | आशय 
यह है कि गुणों का शब्दधम होना मुख्य पक्ष नहीं है किन्तु जिस प्रकार अविवेकी 
लोग शौय इत्यादि को शरीर का धर्म न होते हुये भी शरीर का धर्म कहने लगते हैं 
(उसे ज्ञानी छोग भी औपचारिक या लाक्षणिक प्रयोग मानकर सहुन कर लेते है!) 
उसी प्रकार यदि कोई अविवेकी चाहे तो गुणों को शब्दों का धर्म कह सकता है । 
क्योंकि 4104: वही होता है जो औपचारिक का मेद न कर सके अर्थात्‌ यह न 
जान सके कि मुद्य क्या है और गौण क्या है! मुख्य पक्ष यही है कि गुण आत्म- 
रह के धम होते हें । किन्तु यदि कोई उन्हें शब्दधर्म भी मानता है तो औप- 
चारक प्रयोध मानकर “उसमें भी कोई दोष नहीं आता | इसी आशय से वृत्तिकार 
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2 लोचन = 
शब्दाश्रया इति । उपचारेण यदि शब्देषु गुणास्तदेदं तात्पयंस्‌-ऽङ्गारादि 
रसामिभ्य्षकचाच्यप्रतिपादनसामर्थ्यभेव शब्दस्य माघुयंस्‌ । तच्च शब्दगर्त विशिष्ट- 
घटनयेव लभ्यते । अथ सङ्कटना न व्यतिरिक्ता काचित्‌, अपितु सङ्करिता एव शब्दाः 
तदाश्रिततं तत्साम्यमिति संघटनाश्रितमेवेत्युक्तं भवतीति तात्पर्यम्‌ । 

नु शब्दधर्मत्वं शब्दैकात्मकत्वं चा तावतास्तु, किमयं संध्ये संघरनानुप्रवेश 
इत्याशङ्कय स एव पूर्वपक्षचाद्याइ--न हीति। अर्थविशेषेने तु पदान्तरनिरपेक्षशद्धपद- 

'शब्दाभ्रय! इत्यादि । उपचार से यदि शब्दों में गुण होते हैं तो यह तात्य 
ई--ुङ्गाररसाभिव्यञ्जक वाच्यप्रतिपादन सामथ्यं ही शब्द का माधुयं हे । और 
शब्दगतः वह (माघ्॑य ) विशिष्ट संघटना से ही प्रास होता है, यदि कहो किं 
संघटना कोई व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है अपितु संघटित शब्द ही.( संघटना है ) 
तात्पर्य यह है उन ( संघटित शब्दों ) के आश्रित वह पूर्वोक्त सामथ्यं संघटनाभित 
ही है यह बात कही हुई हो जाती है । 

“शब्द्धर्मत्व अथवा शब्दैकाश्रयस्ब उतने से ही ( गुणों के शब्दाश्रयत्व से ही ) 
सिद्ध हो जावें यह बीच में संघटना का क्या अनुप्रवेश ? यह शङ्का करके वही 
. पूर्वेपच्चवादी कहता है--“नहि” इत्यादि । भाव यह है कि पदान्तरनिरपेक्ष शुद्ध पद 

तारावती . FE 
ने लिखा है कि 'अन्याभ्रित होते हुये मी जिस प्रकार शौय इत्यादि शरीर के आश्रित 
कहे हैं उसी प्रकार गुण भी शब्दधम कहे जाते हैं । यहाँ पर अन्याश्रित का अथ है 
आत्मनिष्ठ | अर्थात्‌ जैसे आत्मनिष्ठ होते इये भी शौयं इत्यादि शरीर का धमं कहे 
जाते हैं उसी प्रकार रसरूप आत्मनिष्ठ हेते हुये भी गुण शब्दधसं कहे जाते हैं । 

( प्रश्‍न ) यदि गुण शब्दाश्रित होते हैं तो उनकः संघटनारूपत्क्या सङ्घट्ना- 
भ्रयत्व स्वभावतः सिद्ध हो गया। आशय यह है कि जब आप यह कहते हैं कि शब्दों 
में गुणों का औपचारिक प्रयोग होता है तब उसका तात्पय यही माना जा सकता 
है कि शब्द की मधुरता शब्दों के उस सामथ्यं को ही कहते हैं जिसके द्वारा ऐसे 
वाच्यार्थं का प्रतिपादन किया जा सके जो कि शृङ्गार इत्यादि रसों का अभिव्यञ्जक 
हो । यदि शब्दों में इस प्रकार के वाच्याथ को प्रकर करने की शक्ति नहीं होती 
तो वहाँ पर शब्दों का माधुय भी नहीं:माना जा सकता । शब्द के अन्दर वाच्यार्थ 
को कहने की शक्ति सङ्घटना के द्वारा ही आती है । क्योंकि सङ्घटना कोई पथक 
बस्तु तो है नहीं अपितु संघटित शब्दों को ही सङ्घटना कहते हैं। शब्दों में 
्यङ्गथार्थाभिन्यज्ञक वाच्यार्थं को प्रकर करने के सामथ्ये का तासय यही है 
सञ्चटनाशित सामथ्यं | ( प्रतिप्रश्न ) ( प्रश्नकर्ता की इस स्थापना पर कि गुणों का 
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७३० ध्य॑न्यालोके 
र छोचन | 
'चाच्यैः सामान्यैः प्रतिपाद्या व्यङ्गया ये रसभावतदाभासतसशमास्तदाश्रितानां ˆ 
सुख्यतया तन्निष्ठानां गुणानामसङ्घटिता शब्दा न मवन्त्युपचारेणापीति भावः | अन्न 
इतुः-अवाचकत्मादिति । न ह्यसङ्कटिता व्यङ्गयोपयोगिनिराकाङक्षरूपवाच्यमाहुरित्यथंः। 
¬ एतत्परिहरति--नैवसिति । वर्णव्यज्ञयो हि यावद्रस उक्तस्तावदवाचकस्यापि पदस्य 
श्रवणमात्रावसेयेन स्वसौसाम्येन वणेवदेव यद्रसाभिव्यक्तिहेतुस्वं. स्फुटमेच छभ्यत 
इति तदेव भाधुर्यादीति-किं सङ्कटनया। तथा च पदव्यङ्गयो यावद्ध्वनिरुक्तस्तावच्छुड-. 
स्यापि पदस्य स्वार्थस्मारकस्वेनापि रसासिव्यक्तियोग्यार्थाचभालकत्वसेच माधुर्यादीति 
तन्नापि कः संघटनाया उपयोगः ! = E 
वाच्य सामान्यो के द्वारा नहीं अपितु अथविशेषों 'के द्वारा रस, भाव, उनके आमास 
और उनके प्रशम ये जो व्यज्धत्य, उनके आश्रित अर्थात्‌ मुख्य रूप से उनमें रहने- 
वाले गुणों के आश्रय असंघटित शब्द उपचार के द्वारा भी नहीं हो सकते । इसमें 
हेतु हे--अवाचकत्व के कारण” | निस्सन्देह. असंघटित ( शब्द ) व्यङ्गथोपयोगी - 
निराकांक्ष रूप वाच्य को नहीं कहते । इसका उत्तर देते हैँ- “ऐसा नहीं है 
- क्योंकि जव बणव्यंग्य भी रस बतलाया गया है तब अवाचक भी पद के 
श्रवणमात्र से ज्ञात होने योग्य अपने सौभाग्य से वर्ण के समान ही जो रसाभि- 
व्यक्ति हेतुत्व स्पष्ट ही उपलब्ध होता है वही माधुर्य इत्यादि है | संघटना की क्या 
आवश्यकता ! और मी जब पदष्यङ्गय भी ध्वनि कही गई है. तो शुद्ध भी पद 
के स्वाथस्मारकत्व के द्वारा भी रसामिव्यक्ति के योग्य अर्थ का अवभासन करना 
माधुय इत्यादि है, उसमें भी संघटना का क्या उपयोग ! 


क जे . ` तारावती हे : 
ब्दाश्रितत्व और सङ्घटनाभ्रितत्व दोनों एक ही वस्तुयं हैं अतः या तो संघटना 


और गुण एक ही तत्व हैं “या गुण सङ्घटना के आधीन रहा करते हैं--एक प्रश्‍न 
और उसन्न होता है । ) गुणों को इम शब्दधर्म मान सरते हैं या शब्दाश्रित 
मान सकते हैं । यह बीच में सङ्घटना क्यों सम्मिलित की जा रही है ! ( प्रतिपक्षी ) 
( उक्त प्रतिप्रश्न के उत्तर में प्रतिपक्षी अपने प्रश्‍न को और अधिक दृढता तथा 
स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर रहा है । ) सों की निष्पत्ति विशेष प्रकार के वाच्यार्थ 
द्वारा, होती है । वे रस ही गुणों का आश्रय होते हैं । अतः रसों, पर आभित रहने- 
` बाळे गुण कभी भी असङ्घटित शब्दों को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार नहीं कर 
सकते । क्योकि गुणों र आश्रम वे ही शब्द हो सकते हें जिनमें बाच्याथं का 
पयबसान होकर रसनिष्पत्ति की भूमिका सम्पन्न हो सके । वाच्यार्थ का पर्यवसान 
कमी भी असङ्कटित शब्दों में नहीं होता । अतः -गुणों के. आंभ्रय भी असङ्घटित 
पक नहीं ही सकते ।”- प्रतिपक्षी का मन्तब्य यह हैं कि रस, भाव, रसामास, भांवो- 
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तारावती 

भास, भावध्रशम इत्यादि सवदा व्यङ्गय ही होते हैं । इनकी व्यञ्जना विश्षेष प्रकार 
के अर्था से ही होती है । ( उस विशेष अथ को कहनेवाळे सङ्घटित तथा साकांक् 
पद ही होते हैं | ) रस-इत्यादि की व्यञ्जना ऐसे शब्दों से कमी नहीं होती _. 
जिनको दूसरे पदों की अपेक्षा बिल्कुल न हो । जिनको केवल शुद्ध पद की संज्ञा 
प्रदान की जा सके और जो सामान्य रूप में अथ के बोधक हों अर्थात्‌ जो केवळ 
पदमात्र फे अर्थ के परिचायक हों । इस प्रकार के व्यज्ञयाथ को अभिव्यड्जित 
करनेवाले वाच्यार्थ के बोधक शब्दों के आश्रित ही (गुण मुख्य-रूप में माने जाते 
हैं । इस प्रकार उन शब्दों में रहनेवाले गुणों के आश्रय असङ्घटित शब्द उपचार 
से भी नहीं होते । उपचार से भी असङ्घटित शब्दों के गुणों के आश्रय न होने का 
हेतु है उन शब्दों का वाचक न होना । इसका अर्थ यह है कि असङ्घटित शब्द 
व्यज्ञनयोपयोगी निराकांक्ष वाच्यार्थं को कभी प्रकट नहीं कर सकते । इस प्रकार 
शब्दसद्धुटना को या तो गुणों से अभिन्न मानना चाहिये” या गुणों का आश्रय 
मानना चाहिये । ( प्रतिपक्षी की इस लम्बी-चौडी स्थापना का सार यही है कि 
सङ्घटित शब्द ही वाचक होकर व्यङ्ग्य रस की अभिव्यक्ति में निमित्त होते हैं और 
वे ही गुणों का आश्रय-औपचारिक रूप में ही सही, माने जाते हैं। असङ्घटित शब्द 
न वाचक होते हैं न व्यञ्जक । अतः गुण शब्दधम होते हैं. कहने का स्पष्ट अथ यही 
है कि गुण और सङ्घटना या तो एक ही वस्तु हैं या गुण सङ्घटना के आधित रहते 
हैं । ) अब इसका उत्तर दिया जा रहा है । ( उत्तर) जब यह सिद्ध ही किया 
जा चुंका कि वर्ण और पद से भो रस इत्यादि"की व्यञ्जना होती है तब सङ्घटना 
निरपेक्ष गुणों के द्वारा रसामिव्यक्ति के भानने में आपत्ति ही क्या रह गई १ वर्ण के 
द्वारा रसाभिव्यक्ति मानने से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यज्ञथाथग्रतिपत्ति में अथ 
की बिलकुल अपेक्षा नहीं होती और पद के द्वारा रसामिव्यक्ति के सिद्धान्त से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि पदान्तरनिरपेक्ष केवल स्वार्थ का बोधक मी पद अभि- 
व्यञ्जक होता है । जब केवल वर्ण के द्वारा रसामिव्यक्ति अङ्गीकृत की जा चुकी 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अवाचक पद भी रसामिव्यक्ति में हेतु हो जाता 
है जिसका सौभाग्य वण के समान भवणमात्र से ज्ञात हो रहा हो । वही पद 
माधुये गुण की सीमा में आता दै. उसके लिये सङ्घटना की क्या आवश्यकता ! 
इसी प्रकार जब पद को भी ध्वनि का अभिव्यञ्जक माना जा चुका है तब शुद्ध 
भी पद अपने अर्थ का स्मरण कराते हुये रस की अभिव्यक्ति के योग्य अथ को 
प्रकट कर देता है और उसी को माधुये इत्यादि गुणों के नाम से पुकारने लगते है _ 
उसमें भी सङ्घटना का क्या उपयोग! ( उक्त विस्तृत विवेथेन का निष्क यह है-- _ 

N=. 
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« ध्बन्याळोकः ९ 
अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्गयत्वे रसादीनां न नियता काचित्‌ सङ्घटना तेषा- 
माश्रयत्व॑ प्रतिपद्यत इत्यनियतसङ्कटनाशाव्दा एवं शुणानां व्यद्जथविशेषानुगता 


८ आश्रयाः। | 
= (अनु०) रस इत्यादि की वाक्यव्यङ्गयता के अङ्गीकार कर लेने पर भी कोई 


भी निश्चित संघटना उनके आश्रयत्व को प्रास नहीं होती । अतएव अनियत 
संघटनावाछे शब्द ही विशेष प्रकार के व्यज्ञय से अनुगत होकर गुणों का आश्रय 


हो जाते हैं । 
लोचन 


नलु वाक्यव्यङ्ग्ये ध्वनो तह्मंचश्यमचुपवेष्टब्यं सङ्घटनया स्वसोन्दर्य वाच्यसौन्दर्यं 
चा तया विना कृत इप्याशङक्याइ-अभ्युपगत इति । वा शब्दोअपिशव्दाथें, वाक्य- 
ब्यङग्वेऽपीत्यन्न योज्यः । एतदुक्तं मवति--अचुप्रविशतु तन्न सद्धटना न हि तस्याः 
सन्निधानं प्रत्याचक्ष्महे । किन्तु साधुयेस्थ न नियता सङ्घटना आश्रयो वा स्वरूपं चा 
fe काच ध्वनि में अवश्य ही संघटना को प्रविष्ट होना चाहिये, 
न्द्य या बाच्यसौन्द्यं उसके बिना कैसे ? यह शङ्का करके कहते हैं-- 
“अभ्युपगते इति |! वा शब्द अपि शब्द के अथ में है। यहाँ पर वाक्य- 
व्यज्ञत्व में भी यह योजना की जानी चाहिये । यह बात कही गई है-- 
संघटना उसमें प्रवेश*करे, उसकी निकटता का हम प्रत्याख्यान नहीं करते । किन्तु 
नियत संघटना न माधुय का आश्रय है और न स्वरूप | क्‍योंकि उसके विना 
तारावती 
( १ ) गुणों का आश्रय सुख्यरूप में, रस हो होते हैं किन्तु औपचारिक रूप में उन्हे 
शब्दाश्रित भी माना जा सकता ह्वै | (२) गुणों का आश्रय बनने के लिये इस 
बात की आवशकता नहीं फि शब्द सङ्गठित ही हों, वर्ण और पद के समान. 
जा जी हेतु सकते हैं और दे'ही माधुय इत्यादि 
सकते हे | ( ३) इस प्रकार ३ ॒ 
ठीक नहीं कि सङ्घटना और गुण दोनों एक र हैं। (४) टा 022 
` का यह मत भी ठोक नहीं कि गुण सङ्घटना पर आधारित होते हैं | ) 

स्त 2208 में सङ्घटना न भी मानें तब भी वाक्य से व्यक्त होने- 
` न न म सङ्घटना का प्रयोग होना ही चाहिये । बिना सङ्घटना के वाक्य 

में अपना सौन्दर्य किस प्रकार हो, सकता है और वाच्याथ का भी सौन्दय किस 
प्रकार हो सकता है ! ( हक म 
उत्तर ) रसध्वनि की वाक्य से अभिव्यक्ति मानने पर भी 
कोई निश्चित सङ्घटना रसादिको का आश्रय नहीं बनती । अतएव ऐसे शब्द 
जिनकी कोई भङ्घटना नियत न हो जब किसी विशेष प्रकार के व्यङ्गय का अनुगमन 


हटी 
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टु यर धन्यालोकः 

ननु माधुर्यं यदि नामैवमुच्यते तदुच्यताम्‌; ओजसः पुनः कथमनियत- 
सङ्घटसशब्दाश्रयत्वम्‌ । न ह्यसमासा सङ्घटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रेतिपद्यते। 
उच्यते यदि न प्रसिद्धिमात्रम्हदूषित॑ चेतस्तद्त्रापि न न ब्रम:। ओजसः केथस- 


समासा सङ्घटना नाश्रयः? यतो रोद्रादीन्‌ हि प्रकाशयतः काव्यस्य दी प्िरोज इति” 


प्राकप्रतिपादितम्‌ । तचौजो यद्यसमासायामपि सङ्घटनायां स्यात्तत्को दोषो भवेत्‌। 
न चाचारुत्वं सहृदयहृद्यसंवेद्यमस्ति। तस्मादनियतसङ्कटनशाब्दाश्रयत्वे गुणानां 
न काचित्‌ क्षतिः। तेषां तु चक्तुरादीनासिव यथास्वं विषयनियमितस्य न कदा- 


चिदून्यभिचारः । तस्मादन्ये गुणा अन्या च सङ्घटना । न च सेङ्कटनाश्चिता गुणा 
इत्येकं दशनम्‌ । 


(अनु०) ( प्रईन ) यदि माधुय के विषय में ऐसा कहा जाता है तो कहा 
जावे किस प्रकार अनियत संघटनावाळे शब्द ओज के आश्रय हो सकते हवं! 
समासरहित संघटना कमी ओज के आश्रयत्व को प्राप्त नहों हो सकती । इस पर 
कहा जा रहा है--यदि प्रसिद्विमात्र के ग्रहण का दोष चित्त में न उत्पन्न हो गया 
हो तो वहाँ पर भी हम 'न? नहीं कह सकते ( अर्थात्‌ यह नहीं कह सकते कि 
असमासा संघटना से ओज की अभिव्यक्ति नहीं होती । ) असमासा संघटना आज 
का आश्रय क्यों नहीं हो सकती । क्योंकि रोद्र इत्यादि को प्रकाशित करनेवाली 
दीप्ति को निस्सन्देह ओज कहते हैं यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है । 
वह ओज यदि असमासा संघटना में मी हो तो क्या दोष आजावेगा । यहाँ पर 
अचारुता सहृदयसंवेद्य है ही नहीं। अतएव गुणों का आश्रय अनियत संघटना 
को मानने पर कोई दोष नहीं आता । चक्कु इत्यादि के समान उन शुणों का 
स्वरूप सबंदा विषय के द्वारा नियमित होता है और उसमें कमी Rens नहीं 
आता । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि गुण अन्य वस्तु हैं और संघटना अन्य 
वस्तु ( संघटना के आश्रित गुण नहीं होते यह एक सिद्धान्त हुआ । 


लोचन 

तया विना वर्णपदब्यदूग्ये रसादौ भावान्माघुर्यादेः वाक्यब्यज्ञयोअपि ताइशों सङ्घटना 
विहायापि वाक्यस्य तदसव्यक्षकत्वात्सकृटना सन्निहितापि रसव्यक्तावप्रयोजिकेति । 
तस्मादौपचारिकडवे$पि शब्दाश्रया एव गुणाः | इत्युपसंहरति-- शब्दा एवेति । _ 

वर्णपदव्यज्ञय॒ रस इत्यादि में भी माधुयं इत्यादि होता है । वाक्‍्यव्यज्धच्य में 
भी वाक्य की उस प्रकार की संघटना को” छोड़कर के भी वाक्य के उस 
रस को व्यज्ञक होने के कारण सन्निहित भी संघटना रसामिव्यक्ति में प्रयोजिका 
नहीं होती । इसलिये औपचारिकृत्व में मी शब्दाभ्रय ही गुण होते हैं । यह उप- 
संहार कर रहे है “शब्द ही | 2 


Nw 


~ 
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छोचन 
नन्विति । वाक्यव्यङ्गयध्वन्यमिप्रायेणेदँ मन्तञ्यमिति केचित्‌ । 

चयं तु न्रमः--वणंपदव्यङस्येऽप्योजसि रौद्रादिस्वभावे बणंपदानामेकाकिनां स्व- 

सौन्दयेसपि न ताइगुन्सीलति तावद्यावत्तानि सङ्घटनाङ्कितानि न कृतानीति सामान्ये- 


“ ¬चचवायं पवंपक्ष इति । प्रकाशायत इति । “लक्षण हेत्वोः' इति शद्‌ प्रत्ययः । 


“ननु इति |? कुछ लोग यह कहते हैं कि वाक्य व्यङ्गय ध्वनि के अभिप्राय 
से यह माना जाना चाहिये । 
हम तो कहते. हैं“वर्ण पद व्यङ्गय मी रौद्र इत्यादि स्वभाववाछे ओजमें 
एकाकी वर्ण तथा पदों का स्वसौन्द्य भी उतना तब तक नहीं होता जब तक 
संघटना से अङ्कित न किये गये हों इस प्रकार सामान्यरूप से ही.यह पूर्व पक्ष है । 
प्रकाशित करते हैं” लक्षण हेत्वो” से शतृप्रत्यय हो जाता है । 
तारावती 

करते हैं तब वे शब्द ही गुणों का आश्रय हो जाते हैं । यहाँ पर “अभ्युपगते वा 
वाक्यव्यङ्गयत्वे' में “वा? का प्रयोग “अपि के अथ में हुआ है । इसीळिये यहाँ पर. 
अर्थं किया गया है “वाक्यव्यज्ग'थत्व के स्वीकार कर लेने पर भी? | आशय यह है 
कि हम वाक्य में सङ्कटना का तो खण्डन करते ही नहीं | वाक्य में संघटना 
सन्निहित रहे; उसके'सन्निधान में हमें कोई आपत्ति नहीं | किन्तु कोई भी निश्चित 
संघटना न तो माधुय का आश्रय होती है और न उसका स्वरूप ही होती है । 
क्योंकि जबकि बिना संघटना के वर्ण और पद से व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
माधुय इत्यादि देखा जाता है तथर वाक्य के द्वारा व्यक्त होनेवाले रस. इत्यादि में 
सी उस प्रकार की संघटना को छोड़कर अम्य प्रकार से मी वाक्य को संघटित कर 
देने पर भी बई वाक्य उस शस को अभिव्यक्त करता ही रहता है; इससे मानना 
पड़ेगा कि सन्निहित भी संघटना रसाभिव्यक्ति में प्रयोजिका नहीं होती । अतएव 
मानना ही पड़ेगा कि गोण प्रयोग होते हुये भी गुण शब्द के आश्रित ही होते हैं | 
इसीलिये बृत्तिकार ने उपसंहार करते इए लिखा है कि “शब्द ही विशेष प्रकार के 
्यज्गय से अनुगत होकर गुणों का आश्रय बनते हैं |? ( इस विवेचन का आशय 
यही है कि वण और पद के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाली रसध्वनि मेँ संघटना का प्रश्‍न 
उठता ही नहीं । वाक्यव्यङ्गथ रसष्वनि में संघटना विद्यमान होती है किन्तु बह 
अभिव्यञ्जना की प्रयोजिका नहीं, होती क्योंकि यदि वाक्य की संघटना को बदरू 
कर उस वाक्य को अन्य प्रकार से संघटित कर दिया जावे तो भी रसध्वनि बनी 


ही रहती है. । ।इससे निष्कर्ष असंघरि 
आश्रय होते हैं |) ` « ष यह निकलता है कि त शब्द दी गुणों का 


Af 
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० ७ छोचन > 
रौद्रादि प्रकाशनाळक्ष्यमाणमोज इति भावः । स चेति । च शब्दो हेतौ । यस्मात्‌ 
“यो यः शस्त्रै' इत्यादी नाचारत्वं प्रतिभाति तस्मावित्यथं; । तेषां स्विति ।. गुणानास्‌ । 
यथास्वमिति “इड्भार एव परमो सनःप्रह्मादनो रसः इत्यादिना च विषय नियम उक्त एव । 
अर्थात्‌ ओज रौद्र इत्यादि के प्रकाशन से भलीमाँति लक्षित होता है । “न च' 
इति । “चः शब्द हेतु में है । अर्थात्‌ क्योंकि “यो यः शस्त्र! इत्यादि में अचारुता 
प्रतीत नहीं होती इसलिये । “उनका तो? अर्थात्‌ गुणों का । “यथास्वम्‌ इति । 


“ृज्भार ही मनका परम प्रल्हादन रस है? इसके द्वारा विषयनियम कह ही दिया 
गया है | 


` तारावती « 

( प्रश्‍न ) यदि आप माधुयं कें विषय में यह बात कहना चाहें तो कह भी 
सकते हैं | ( क्योंकि श्ज्ञार की व्यञ्जना' अधिकतर तो समासरहित संघटना से 
ही होती है; किन्तु कमी-कमी दीघंसमासवाढी संघटना से मी “इज्ञार रस की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । अतः माधुय गुण-के विषय में संघटना के नियत होने 
का नियम नहीं रहा । ) किन्तु ओज गुण के लिये आप यह किस प्रकार कह सकते 
हैं कि ओज ऐसे शब्दों के आधीन रहता है जिनकी संघटना नियत नहीं होती! 
किन्ही छोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने माना है कि यह पूवपक्ष वाक्यव्यङ्गय रस 
इत्यादि के विषय में ही है ( क्योंकि संघटना वाक्य में ही स्म्मव है-। ) इस 
पर हमारा ( छोचन-कार का ) कहना यह है कि यह बात आपं केवल वाक्य- 
व्यक्कथ-ध्वनि के विषय में ही नहीं सकते किन्तु यही बात आप वण और पद व्यङ्य 
ध्वनि के विप्रय में मी कह सकते हैं । कारण यह है कि रौद्रादि स्वभाववाला ओज 

. गुण जहाँ पर वर्ण या पेद के द्वारा प्रकाशित होगा वहाँ पर अकेला वण या अकेला 
पद किसी प्रकार भी अपनी उतनी सुन्दरता प्रकट नहीं,कर सकेगा जितनी संघटना 
से अङ्कित होकर करत्सकेगा । आशय यह है कि ओजगुण सबदा संघटना के ही 
आश्षित होता है वह माधुयं इत्यादि के समान कमी संघटना से एयक रह ही नहीं 
सकता । इस प्रकार यह पूर्वपक्ष सामान्यतया ओजगुण के विषय में ही हे केवळ 
वाक्यव्यङ्गय रसध्वनि के विषय में नहीं । ( उत्तर) यदि प्रसिद्धिमात्र को मानने 
का दोष चित्त में उत्पन्न न हो गया हो तो इसका उत्तर मी नहीं दिया जा सकता 
यह बात नहीं । ( आशय यह है कि यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि ओजगुग में 
दीर्घसमास का होना अनिवाय है । ' प्रतिपक्षी केबूळ उसी प्रसिद्धि को ठेकर अपनी 
बात पर डटा हुआ है और जैसे-तैसे उस पुरानी बात को सिद्ध करना चाहता है | 
किन्तु विचार उन्मुक्त होने चाहिये । पुरानी लकीर का फकीर होना भी एक 
दोष है । यदि दोष को छोड दियां जावे तो सरछतापूबक समझ में आ सकता 
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8222. ध्वन्याळोकः 

अथवा सङ्घटनारूपा एव गुणाः। यततक्तम्‌--सङ्घटनावद्णुणानामप्यनियत 
विषयत्व प्राप्नोति । लक्ष्ये व्यभिचारदशनात” इति । तत्राप्येतदुच्यत्े--यत्र 
परिकल्पितविषयव्यमिचारस्तह्विरूपमेवास्तु । कथमचारुत्वं ताशे विषये hr 
यानां नावभातीति चेत्‌ १ कविशक्तितिरोहितत्वात्‌। द्विविधो हि दोषः 
वुत्पत्तिङृतोऽशाक्तिक्तश्च । तत्राव्युत्मत्तिळृतो दोषः शक्तितिरिस्कृतत्वात्कदाचिज्ञ 
लक्यते । यस्त्वशक्तिक्रतो दोषः स झटिति प्रतीयते । परिकरइ्छोकश्चात्र-- 

(अनु०) अथवा सङ्घट्नारूप ही गुण होते हैं । जोकि यह कहा गया था कि 
“सङ्कटना के समान गुणों की भी अनियतबिषयता प्राप्त हो जावेगी क्योंकि लक्ष्य में 
व्यभिचार देखा जाता है |! उस पर यह कहा जा रहा है कि. जिस लक्ष्य में परि- 
कल्पित विषय का व्यभिचार देखा जावे उसको विरूप ही मान लिया जाना 
चाहिये । उस प्रकार के विषय में सहृदयों को अचारुता का अवभास क्यों नहीं 
होता इसका उत्तर यह है कि वहाँ पर अचारुता कविशक्ति से तिरोहित हो जाती 
है । दो प्रकार का दोष होता है--कवि की अव्युत्पत्ति से उत्पन्न और कवि की 
अशक्ति से उत्पन्न । उसमें अब्युस्पत्तिक्रत दोष कमी-कमी कवि की शक्ति से तिरो- 
हित होकर प्रतीत नहीं होता । किन्तु अशक्तिकृत दोष तो शीघ्र ही प्रतीत हो जाता 
है । इस विषय में “एक परिकर इलोक भी है-- 

ः छोचन 

अथ वेति। रसासिव्यक्तावेतदेव सामर्थ्यं शब्दानां यत्तथा तथा संघठमानत्व- 
मिति भावः । १ - Ee 

“अथवा? यह । माव यह है कि रसामिव्यक्ति में शब्दों का इतना ही सामथ्यं 
है कि उस प्रकार से संघडित कर दिये जावे । 

तारावती 07 (र 

है कि ओज के लिये दीघं समास का होना अपरिहाय नहीं है ।) असमासा संघटना 
ओज को प्रकाशित क्यों नहीं कर सकती! यह पहले ही बतलाया जा चुका है 
कि रौद्र इत्यादि रसों को प्रकाशित करनेवाली दीसि को ओज कहते हैं । यहाँ पर 
'प्रकाशयतः' इस शब्द में गतृप्रत्यय “लक्षणहेत्वो? इस पाणिनिसत्र से हुआ है । 
इसका अथ यह हे कि रोद्र इत्यादि के प्रकाशन से ही ओज लक्षित होता है । - . 
यदि वह ओज समास रहित सङ्घटना के द्वारा भी हो तो क्या दोष हो जावेगा ! 
यो यश शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः? इत्यादि पद्य में कोई अचारुता तो प्रतीत नहीं 
होती । अतएव यदि गुणों को भसङ्घटित शब्दों के आश्रित मानें तब भी कोई 
दोष नहीं होता । गुणों के विषय तो उसी प्रकार नियत हैं जिस प्रकार इन्द्रियों के 
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तारावती 


विषय नियत होते हें । जैसे इन्द्रियों के विषयों में कमी व्यभिचार नहीं आता | 


उसी प्रकार गुणों के विषयों में भी कभी व्यमिचार नहीं आता । ( आशय यह है 
कि जिस प्रकार नेत्र का विषय है रूप और कान का विषय है शब्द । ये विषय 


नियत हैं । कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कानों का कायं आँख करने लगे और * 


आँख के विषय रूप को कान देखने लगे | इसी प्रकार गुणों का विषय व्यवस्थित 
है। माधुयं का स्थान ओज नहीं ले सकता और ओज का स्थान माघुय नहीं 
ले सकता । ) इन गुणों का अपना चेत्र नियत होता है यह वात--“शज्ञार एव 
परमः परः प्रह्वादनो रसः? इत्यादि कारिकाओं में कह दी गई है और वहाँ पर 
गुणों के विषय नियुत्र-कर दिये गये हैं । अतएव गुण अन्य होते ह और सङ्घटना 
अन्य होती है। गुण सङ्घटनाओ के आश्रित भी नहीं होते | यह हुआ 
एक पक्ष । सा 
(२) दूसरे मत के अनुसार सङ्घटना और गुण दोनों एक दी वस्तु इ । 
गुण सङ्गटना का रूप ही होते हँ। आशय यह है कि रसामिव्यक्ति में शब्दों 
की यही सामथ्य है कि शब्द विभिन्न रूप में सङ्घटित हों तभी वे रसा- 
मिव्यज्ञक हो सकते हैं | विरोधियों की ओर से जो यह कहा गया था कि 
यदि सङ्घटना और गुण एक ही होते हैं तो जिस प्रकार सच्च॒ठज्ञा का विषय नियत 
नहीं होता उसी प्रकार गुणों में भी अनियतविषयता आ जावेगी | किन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता अपितु लक्ष्य में इसका अपवाद देखा जाता है । इत्यादि | इस 


पर मेरा उत्तर यह है कि सङ्घटना का भी विषय,नियत होता है और गुणों का मो] _ 
जहाँ कहीं कल्पित विषय में व्यभिचार देखा जावे वहाँ कमी ही समझो जानी. 


चाहिये । इस प्रकार के विषय में सहृदयों को अ्ारुता का आभास क्यों नहीं 
मिलता ! इसका उन्ञर यही है कि ऐसे स्थानों पर दोष कवि को शक्ति से तिरोहित 
हो जाता है । दोष दो प्रकार का होता है--( १ ) व्युत्पत्ति की कमी से होनेवाला 
और ( २ ) शक्ति की कमी से होनेवाळा । शक्ति उस प्रतिमा को कहते है जिससे 
कवि में वर्णनीय वस्तु के विषय में नवीनरूप में उल्लेख करने की क्षमता आ 
जाती है और व्युत्पत्ति निपुणता को कहते है जिससे वर्णनीय वस्तु के उपयोग में 
आनेवाळी समस्त वस्तु के पौर्वापय के परामश करने की योग्यता उसन्न/हो । 


व्युत्पत्ति की कमी से जो दोष उलन्न होता है वह ,शक्ति से तिरस्कृत होकर कभो- 


कभी लक्षित नहीं होता; किन्तु जो दोष शक्ति की कमी से उत्पन्न होता है 

वह एकदम लक्षित हो जाया करता है । यही बात एक प्रसिद्ध छोक में कही 

गई है।-- | ळी डु ला ७ 
४७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by-sGan angotri 
. र 9 >> 9 


२७. 


‘~ 


mr 


| ७३८ ऽ्वन्यालोके 


ऽ्वन्याळोकः 
“अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः । 
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स भटित्यवभासते ॥' 

तथा हि -महाकश्रीनामप्युत्तमदेवताबिषयप्रसिद्धसंभोगश्वङ्गारनिवन्धनाद्यनो- 
चित्यं शक्तितिरस्क्ृतत्यात्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते। यथा कुमारसम्भवे देवी- 
सम्भोगवर्णनम्‌ । 

(अनु०) 'अव्युत्पत्तिकतदोष कवि शक्ति से संबत हो जाता है; किन्तु जो 
उसका अशक्तिकृतदोष होता है वह शीघ्र ही अवभासित होने लगता है ।? 

- वह इस प्रकार--महाकवियों को भी उत्तमदेवताविषयक प्रसिद्ध सम्भोग- 
शज्ञार के निबन्धन इत्यादि का अनौचित्य शक्ति के द्वारा त्रिस्क्ृत होने के कारण 
आम्यत्व के रूप में प्रतिभासित नहीं होता । जैसे कुमारसंग्मव में देवी का 
सम्भोगवणन । 

लोचन 


शाक्तिः प्रतिभानं वर्णनीयवस्तु विषयनूतनोळेखशालित्वम्‌ | ब्युत्पत्तिस्तदुपयोगि- 
समस्तवस्तुपौर्वापयंपरामशंकोशळम्‌। तस्येति कवेः। अनौचित्यसिति । आस्वाद 
यितृणां यः चमत्काराविघातस्तदेव रससवंस्वस्‌, आस्वादायत्तस्वात्‌। उत्तमदेवता- 
सम्भोगपरामशं च, पितृसमभोग इव ऊज्जातङ्कादिना कश्चमत्कारावकाश इस्यथेः । 


- शक्तितिरस्कृतत्वादिति | सम्भोगोऽपि ह्यसौ वणितस्तथा प्रतिभानवता कविना यथा 


तथैव विश्रान्तं हृदयं पौर्वापयेपरामश कतुं न ददाति यथा निर्व्याजपराक्रमस्य पुरुष- 
स्याविषयेऽपि युद्धयमानस्य तावृत्तस्मिन्नवसरे साधुवादो वितीय॑ते न तु पौर्वापर्य- 
परामशं, तथाञच्नापीति भावः। | `| ट 
शक्ति अग्रात्‌ प्रतिमा अर्थात्‌ वणनीय वस्तु के विषय में नूतन उल्लेखशाली 

होना । व्युत्पत्ति अर्थात्‌ उसमें उपयोगी समस्त वस्तु के . पौर्वापर्यं परामर्श की 
कुशलता । उसका अर्थात्‌ कवि का । 'अनौचित्यः अर्थं यह है कि आस्वाद करने- 
वालों के चमत्कार का विघात न होना वही रस का सर्वस्व है क्योंकि आस्वाद के 
आधीन होता है । उत्तमदेवता के सम्मोग के परामश में पिता के सम्भोग के 
समान छजा और आतङ्क इत्यादि से चमत्कार का अवकाश ही क्या है! 

` शक्तितिरस्कृत होने से यह सम्भोग भी प्रतिभाशाली कावे के द्वारा ऐसा 
वर्णित किया गया है जैसे उसी में विभ्रान्त हृदय पौर्वापय परामर्श करने नहीं देता 
जैसे व्याजरहित पराक्रमवाले तथा विना अवसर युद्ध करनेवाले पुरुष को उस अवसर 
पर हकार दे दिया जाता है किन्तु पौर्वापय परामश में नहीं, वैसा ही यहाँ पर यह 
भाक्दै। ० क 


है) | 
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ध्वन्यालोकः 

एवमादौ विषये यथौ चित्यत्यागस्तथा दर्शितमेवाग्रें । शक्तितिरस्क्रतत्वं चान्व- 
यव्यतिरेकाभ्यामत्रसीयते। तथा हि शक्तिरहितेन कमिना एवंविधे विषये शृङ्गार 
उपनिबध्यमानः स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिमासते। नन्वस्मिन्‌ पत्ते यो यः शर्त 
बिभर्ति इत्यादौ किमचारुत्वम्‌ ? अप्रतीयमानमेवारोपयासः 

( अनु० ) इत्यादि विषय में जिस प्रकार औचित्य का त्याग नहीं होता वैसा 
आगे दिखलाया ही गया है। शक्तितिरस्कृतत्व का निणय अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
होता है । वह इस प्रकार कि शक्तिरहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में 
निवद्ध किया हुआ श्ज्ञार स्फुटतया दोष के रूप में अवभासित होता है । ( प्रश्न ) 
इस पक्ष में “यो यः<उख्रं बिभर्ति' इत्यादि में क्या अचारुता है १ (उत्तर ) हम तो 
प्रतीत न होनेवाली अचारुता का ही आरोप करते हैँ । 


लोचन ५ 

द्शितमेवेति। कारिकाकारेणेति . भूतप्रत्ययः । वक्ष्यते हि “अनौचित्याइ- 
तेनान्यत्रससङ्गस्य कारणम्‌" इत्यादि । अप्रतीयमानमेवेति । एूर्वापरपरामशेविवेक 
शालिमिरपीत्यथः । 

(दिखलाया ही है? यह कारिकाकार ने अतः भूत अथ में प्रत्यय (क्त) है | 
निस्सन्देह कहेंगे--/अनौचित्य के अतिरिक्त रसभुज्ञ का कोई कारण नहीं इत्यादि । 
“अप्रतीयमान नहीं? अर्थात्‌ पूर्वापर विवेकशालियों के द्वारा भी । 

तारावती 

अष्युत्पत्ति से होनेवाळा दोष कवि की शक्ति से संदृत हो जाता है; किन्तु अशक्ति 
से.उत्पन्न दोष शीघ्र ही प्रकट हो जाया,करता है |? 

उदाहरण के लिये एक सामान्यनियम है कि उत्तऊ देवता के विशय में सम्भोग- 
वर्णन अनुचित हु करता है । किन्तु महाकवियों ने जहाँ उत्तम देवताविषयक 
सम्मोगश्एङ्गार का वर्णन किया है वह न तो अनुचित ही माळूम पड़ता है और न 
उसमें ग्राम्यता ही आती है । कुमारसम्भव में देवी का सम्मोगव्णन भी इसी 
प्रकार का है । उसमें अनौचित्य का प्रतिमास नहीं होता। इसमें यही प्रमाण है कि 
आस्वाद लेनेवालों को चमत्कार के विघात की यहाँ पर प्रतीति नहीं होती । यही 
एक सबसे बड़ा प्रमःण है; क्योंकि रसका सवस्व आस्वाद के ही आधीन हुआ 
करता है । जहाँ कहीं उत्तम देवंता के सम्भोग श्ज्ञार का विस्तृत निबन्धन 
उपस्थित किया जाता है वह माता-पिता के सम्भोग के समान लजा और आतङ्क 
इत्यादि को उत्पन्न करनेवाला होता है । अतः उसमें चमत्कार का अवकाश ही 
कहाँ होता है १ “शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण' कहने का आशय” यह है कि 


| 
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७४० ऽवन्यालोकें 


तारावती ॒ 
प्रतिभाशाली कबि ( कालिदास ) ने शिवपावंती के सम्भोग का वर्णन इतनी 
निपुणता से किया है कि सहृदयों का हृदय उसी वणन में विश्रान्त होकर रह 
जाता है और पाठकों को अवकाश ही प्राप्त नहीं होता कि वे पौर्वापयं का परामर्श 
कर सके तथा उसके अनौचित्य पर ध्यान दे सके । जैसे-ग्रदि कोई पराक्रमशाली 


` व्यक्ति किसी अनुचित पक्ष को लेकर युद्ध कर रहा हो तो भी उस अवसर पर एक- 


ef 


बार साधुवाद निकल ही जाता दै । पौर्वापय के परामश में बह बात नहीं होती । 
वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिये। इस प्रकार के विषयों में जिस प्रकार औचित्य 
का त्याग नहीं होता--उसकी व्याख्या आगे कर दी गई है । यहाँ पर इत्तिकार ने 
“कर दी गई दै” इस भूतकाल का प्रयोग किया है जत्रकि “की“लावेगी' इस भविष्य- 
त्काळ का प्रयोग होना चाहिये । भूतकाल का प्रयोग करने का कारण यह है कि 
कारिकाकार ने तो पहले ही व्याख्या कर दी थी । बृत्तिग्रन्थ का प्रणयन बाद में 
हुआ । ध्वनिकार ने कारिकाये पहले बनाई थीं । अतः कारिका के प्राक्तनत्व को 
लेकर यहाँ पर भूतकाळ का प्रयोग कर दिया गया है । आगे चल कर कारिका 
अग्वेगी--“अनौचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ ।? वहीं पर बतलाया जावेगा 
कि ऐसे विषयों में औचित्य का त्याग क्यों नहीं होता ! अन्वय-व्यतिरेक से इस 
बात का निश्चय किया जाता है कि, कहाँ पर अनौचित्य शक्ति के द्वारा तिरस्कृत 
हुआ दै, कहाँ पर नहीं | वह इस प्रकार कि यदि शक्तिरहित कवि उत्तमदेवता के 


विषय में शृङ्गार रस का उपनित्रन्धन करने लगे तो वहाँ पर स्फुट रूप में दोष: 
साळूम पड़ने लगेगा | ( अन्वय इस प्रकार होगा--“जहाँ अच्छा कवि वर्णन करता 


है वहाँ अदोषता होती है |? व्यतिरेक इस सरकार होया--“जहाँ कवि अच्छा नहीं 
होता वहाँ अदीषता भी नहीं होती ।? यहाँ पर अन्थकार का आशय यह है कि 
कविवर कालिदास ने इतनी प्रौढ़ता के साथ भगवती पावती के सम्भोग श्वङ्गार 
का वणन किया है कि जब इम उसे पढ्ने छगते हैं तत्र काव्य की प्रोढ़ता में इतने 
निम हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम उत्तमदेवताविषयक्क 
शज्ञार का आस्वादन कर रहे हैं | जब हमें कोई विशेष रूप से स्मरण दिलाता है 
कि यह वणन तो उत्तमदेवता के विषय में है अतः माता पिता के .सम्मोगवर्णन के 


९ 


समान सवथा अनुचित है तब हमारा ध्यान उस ओर जाता है | इस प्रकार 


काव्य का अनौचित्य कवि की शक्ति से दब जाया करता है । यही बात सङ्घटना | 


के विषय में समझनी चाहिये । नियमानुकूळ श्रङ्गार में)असमासा सङ्घटना ही होनी 
चाहिये, रोद्र रस में दीघंसमासा सङ्घटना ही होनी चाहिये । जहाँ इस नियम का 
अतिक्रमण किया जाता*है वहाँ अनौचित्य तो होता है, किन्तु कवि की प्रतिभा के 
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तृतीय उद्योतः _ ७४६ 
अन्याळोकः 

तस्माद्‌ गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङघटनाया अन्यः कश्तिश्रियम- 

हेतुवंक्तव्य इत्युच्यते-- 
तन्नियमे देतुरोचित्यं बक्टूवाच्ययोः ॥ ६॥ 

(अनु ०) अतएव सङ्घटना के गुणों के व्यतिरिक्त होने पर अथवा गुणरूप होने 
पर नियम का कोई और हेतु कहा जाना चाहिये । अतः कहा जा रहा है-- 

उसके नियम में वक्ता और वाच्य का औचित्य हेतु होता ह! ॥ ६॥ 


लोचन 

शुणन्यतिरिःक्तत्म इति । व्यतिरेकपक्ते हि संघटनाया नियमहेतुरेव नास्ति । ऐक्य 
पक्षेषपि न रसो निरमहेतुरित्यन्यो वक्तव्यः | तन्नियम इति कारिकावशेषः । कथां 
नयति स्वकतंब्याङ्गमावमिति कथानायको यो निवंहणे फलमागी । 

गुण व्यतिरिक्तत्व में! | व्यतिरेकपक्ष में सङ्घटना का नियम हेतु ही नहीं होता 
ऐक्य पक्ष में भी रस नियम का हेतु नहीं होता अतः अन्य कहना चाहिये | 

तन्नियमः यह कारिका का अवशेष अंश है | कथा को अपने कतव्य के अङ्ग 
भाग के रूप में ले चलता है वह कथानायक ( होता है) अर्थात्‌ निवहणु में 
फलभागी । 


प्रभाव से वह अनौचित्य लक्षित नहीं होता । ) ° ( प्रश्‍न ) इस पक्ष में “यो यः शस्त्र 
बिभर्षि? इस पद्य में क्या अचारुता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर कोई न कोई अचारुता 
तो है ही; किन्तु वह कविम्रतिभा से ऐसी दब गई है कि पूर्वापर विवेचन का 
विवेक रखने वाले मी उसे जान नहीं पाते यदि हम इस पच को सिद्ध ही करना 
चाहते हैं कि सङ्घटना और गुण एक ही है या सङ्घटनाभित गुण होते हैं तो “यो य 
शस्त्रं बिभर्ति? में ऐसी अचारता का आरोप करना ही पड़ेगा जो प्रतीतिगोचर नहीं 
हो रही है । ( किन्तु यह अच्छी बात नहीं.है कि एक ठीक निंदुष्ट पद्य को हम 
बलात्‌ केवल इसलिये दूषित कह दें कि हमें एक अपना पक्ष सिद्ध करना है और 
बह दोष भी ऐसा है जो किसी की भी समझ में नहीं आता । ) 

अतएव यदि आपको इस बात का आग्रह ही है कि सङ्घटना और गुण की 
एकता या व्यतिरेक में सङ्घटनाथितत्व सिद्ध हो जावे तो औचित्य का नियासक रस 
को न मानकर किसी दूसरे तत्त्व को मानना पड़ेगा । क्योंकि यदि सङ्घटना और गुण 
दोनों प्रथक एथक्‌ तत्त्व हैं तब तो नियम का कोई देतु है ही नहीं तो रस नियम 
का हेतु नहीं हो सकता । इसीळिये औचित्य का नियामक कोई दूसरा तत्त्व मानना 


पड़ेगा । अतः छठी कारिका के उत्तराध से औचित्य के दूसरे निसिसों पर प्रकाश 
डाला जा रहा है-- क्य 
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ध्वन्यालोकः 
तत्र व्रक्ता कविः कविनिवद्धो वा, कविनिबद्धश्रापि रसभावरहितो रस- 
भावसमन्बितो वा, रसोऽप कथानायकाश्रयस्तद्विपक्षाश्रयो. वा । कथानायकश्न 


` _ थीरोदात्तादिसेदमिज्नः पूर्वेस्तदनन्तरो वेति विकल्पाः । वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्क' 


रसाभासाङ्ग' वा, अभिनेयार्थमनभिनेयाथ वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति 
बहुप्रकारम्‌ । तत्र यदा कविरपगतरसभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः। 
यदापि कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव। यदा तु कबिः कबि- 
निवद्धो बा वक्ता रसभावसमन्तितो रसश्च प्रधानाश्नितत्वाद्‌ ध्वन्यात्मभूत- 
स्तदा नियमेनैव तत्रासमासमध्यसमासे एव सङ्घटने । 
` (अनु) उसमें वक्ता या तो कवि होता है या कबिनिबद्ध कोई पात्र। कविनिबद्ध 
_ भी या तो रसभाव से रहित होता है या रसभावसमन्वित । रस भी कथानायक के 
आश्रित होता है या उसके विपक्ष के आश्रित | कथानायक भी धीरोदात्त इत्यादि 
भेद से भिन्न प्रथम होता है या उसके बाद का--यही विकल्प हैं | वाच्य भी 
ध्वन्यात्मक रस का अङ्ग होता है या रसामासाङ्ग, वाच्य अभिनेयाथ होता है या 
अनमिनेयाथ, उत्तम प्रकृत्याभय .होता है या तद्भिन्न प्रकृत्याश्रय--इस प्रकार वाच्य 
बहुत प्रकार का होता है । उसमें यदि. कवि रसभावरहित वक्ता है तब रचना में 
स्वेच्छाचार होता है' और जब कविनिबद्ध वक्ता रसभावरहित होता है तब भी 
वही बात होती है | इसके प्रतिकूल जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता नियम से 
रसभाव से युक्त हो और रसप्रधानाश्रित होने के कारण ध्वनि का आत्ममूत ही हो 
तब नियम से ही असमास या मध्यरुमासवाली सङ्घटना ही ( अपेक्षित होती है । ) 
लोचन 
धीरोदात्तादीति । घर्मयुदवीरप्रधानो धीरोदात्तः, वीररौद्रप्रधानो धीरोद्धतः, 


चीरशङ्गारप्रधानो धीरललितः, दानधमंवीरशचान्तप्रधानो धीरप्रइतन्त इति चत्वारो ` 


नायकाः क्रमेण सात्वव्यारमरीकैशिकीभारतीलक्षणबृत्तिप्रधानाः । पूर्वः कथानायकस्त- 
दनन्तर उपनायकः । विकल्पा इति वक्तृभेदा इत्यरथः | 
वाच्यमिति। ध्वन्यात्मा ध्वनिस्वमावो यो रसस्तस्याङ्ग व्यञ्जकमित्यर्थः | 
धीरोदात्त इत्यादि । धमं और युद्ध वीर प्रधान धीरोदात्त ( होता है ) बीर 
और रीद्र प्रधान घीरोद्धत ( होता है । ) वीर श्रंगार प्रधान धोरळलित ( होता 
- है) दानवीर, धमवीर और शान्त, प्रधान धीर शान्त ( होता है )। इस प्रकार चार 
नायक क्रमशः सात्वती, आरभटी, कोशिकी और भारती नामक बृत्तियों में प्रधान 
होते हैं । पहछा कथानायक और उसके बाद का उपनायक ( होता है )। (विकल्प 


अर्थात्‌ बक्ता-के मेद ।. “वाच्य यह? ध्वन्यात्मकं अर्थात्‌ ध्वनि स्वभाववाळा जो रस 
उसका अङ्ग अर्थात्‌ व्यज्ञक | १ 


शा 
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तृतीय उद्योतँः ७४३ 
तारावती 

“वक्ता और वाच्य का औचित्य सङ्घटना के नियम में हेतु होता हे ॥&॥ 

“तन्नियम? इत्यादि भाग छठी कारिका का शेष अंश है | वक्ता और वाच्य के , 
औचित्य के आधार पर सङ्घटना के नियमों पर विचार करने के पहले सद्धटना के _ 
दृष्टिकोण से वक्ता और वाच्य के भेदीपमेद कर लेना उचित प्रतीत होता है । उसमें 
वक्ता दो प्रकार का हो सकता है या तो कवि या कविनिबद्ध कोई पात्र । कवि- 
निबद्धपात्र भी दो प्रकार का हो सकता है रस और भाव से रहित तथा रस और 
भाव से युक्त । रस भाव युक्त वक्ता भी दो प्रकार का हो सकता: है कथानायक के 
आश्रित रस से युक्त और कथानायक के विरोधी व्यक्ति में रहनेवाळे रस से युक्त । 
( 'कथानायक” शब्द कथा उपपद नीघातु से कर्ता के अथ में प्बुळ प्रत्यय होकर 
बना है) इस कथानायक शब्द का अर्थ होता है कथा को अपने कतंब्य का 
अङ्गभूत बनानेवाला व्यक्ति जो कि निवहण में फल का भागी हो.। कथानायक के 
धीरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं-- नायक चार प्रकार का होता-है--( १ ) धीरोदात्त 
उसे कहते है जिसमें धर्मवीर तथा युद्धवीर की प्रधानता हो । ( २) धीरोद्धत 
उसे कहते हें जिसमें वीररस और रौद्र रस की प्रधानता हो । ( ३ ) धीरलछलित उसे 
कहते हैं जिसमें वीररस और श्टज्ञार रस की प्रधानता हो । ( ४ ) धीरप्रशान्त उसे 
कहते है जिसमें दानवीर, धर्मबीर और शान्तरस की प्रधानता हो। इन चारों नायकों 
में क्रमशः सात्वती, आरभटी, कैशिकी और भारती नामक दत्तियों की प्रधानता 
होती है । ( इनके लक्षण अन्यत्र दिये गये हे वहाँ देखना चाहिये । शङ्गाररस 
के नाम चार प्रकार के होते हैं अनुकूल, दक्षिण, झठ और धूत । इनमें प्रत्येक 
के तीन तीन मेद होते हैं उत्तम, मध्यम°ओर अधम | इनके भी लक्षण रसशास्त्रीय 
ग्रन्थों में दिये गये हैं वही देखना चाहिये) यह नायक भी दो प्रकार का होता है-- 
या तो पहला या बांद का । पहला कथानायक होता है और बाद का उपनायक 
होता है.। ( यह या तो कथानायक के अनुकूल हो सकता है या विरोधी । अनुकूल 
होगा तो अनुनायक या उपनायक कहलावेगा ओर प्रतिकूल होगा तो प्रतिनायक। ) 
नायकमेद के यही विकल्प हैं अर्थात्‌ वक्ता के यही भेद हैं । इसी भाँति वाच्य 
भी कई प्रकार कर होता है । एक तो ऐसा वाच्य जो ध्वनिस्वभाववाले रस का 
अङ्ग अर्थात्‌ व्यञ्जक हो, दूसरा ऐसा वाच्य जो रसाभास का व्यञ्जक हो। 

वाच्यार्थे के पुनः दो मेद होते हैं अभिनेयाथ और अनभिनेयाथ। इनके अतिरिक्त 
उसके दो मेद और होते हैं उत्तम प्रकृति का आश्रय ढेनेवाला वाच्यार्थं और 
उससे भिन्न प्रकृति का आश्रय लेनेबाला वाच्याथे । इस प्रकार वाच्यार्थ के बहुत 

से प्रयोग होते हैं । यहाँ पर अभिनेयाथ शब्द का अथच्समझ लेनी चाहिये | ' 
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७४४ ध्वेन्यालोके 
लोचन 


अभिनेयो, वागङ्गसस्वाहायैराभिसुख्यं साक्षात्कारप्रायं नेयोऽर्थो व्यङ्गयरूपो ध्वनिस्व- 
मावो.यस्य तदमिनेयार्थ वाच्यम्‌, स एव हि काव्याथे इत्युच्यते | तस्यैव चामि- 


_ चयेन योगः । यदाह सुनिः--'वागड्ठसत्त्वोपेताच्‌ काव्यार्थान्‌ भावयन्ति’ इत्यादि तत्र 


>” 


तन्न । रसाभिनयनान्तरीयकतया तु तद्विभावादिरूपतया वाच्याऽ्थोऽभिनीयत इति 
चाच्यमभिनेयाथेसित्येषेव युक्तरा वाचोयुक्तिः । नत्वन्न व्यपदेशिवद्भावो व्याख्येयः, 
यथान्यैः । तद्तिरेति । मध्यमप्र ृत्याश्रयमधमम्रङृत्याश्रयं चेत्यर्थः । एवं चक्तुभेदान्‌ 
चाच्यभेदाँश्वामिधाय तद्गतमौचित्यं नियामकमाह--तत्रेति । 

अमिनेय अर्थात्‌ वाणी अङ्ग सत्व और आहाय के द्वारा आभिमुख्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कार की ओर ले जाया जानेवाला व्यङ्ग्यरूप अर्थात्‌ ध्वनि स्वभाव वाला 
है अथ जिसका वह अमिनेयाथ अर्थात्‌ वाच्य । वही काव्यार्थ कहा जाता है । 
उसी का अभिनय से योग होता है । जैका कि मुनि कहते है “वाणी अङ्ग और 
सत्त्व से उपेत काव्याथों को भावित करते हैं? इत्यादि विभिन्न स्थानों पर । 
रशामिनय में अवश्यकतव्यता के रूप में तो उसके विमावादि रूपता के कारण वाच्य 
अथ अभिनीत किया जाता है इसलिये वाच्य अभिनेयाथ है यही अधिक उपयुक्त 
कथन है । यहाँ पर व्यपदेशिवद्भाव की व्याख्या नहीं की जानी चाहिये जैसी 
औरों ने की है । “उससे भिन्न” मध्यमप्रकृत्याश्रय और अधंमप्रकृत्या्नय । इस 
प्रकार वक्ता के भेदों और वाच्य के भेदों को कहकर तद्गत औचित्य के नियामक 
को कहते हैँ--'बहाँ पर? | 

ताराबतो 

यह शब्द वाच्याथ का विशेषण है और इसमें बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार इसका 
व्युत्पत्तिळम्य अथ यह होगा--'अभिनय है अथ जिसका? अर्थात्‌ अभिनेयार्थवाच्य 
उसे कहते हैं जिस वाच्यार्थ का अर्थ अभिनेय हो । अभिनेथ शब्द दो शब्दों 
से मिलकर बना है अमि+नेय । “अभि! का अर्थ है सामने और धेय? का 
अथ है छे आना | आशय यह है कि जिस वाच्या का अर्थ दर्शकों के 
सामने छे आया जावे उस वाच्याथं को अभिनेयार्थं वाच्य कहते हैं। कोई 
भी अथ चार प्रकार के अनुभावों के द्वारा सामने लाया जाता है--बाचिक, 
आङ्गिक, सात्विक और आहायं । इनके हारा सामने छाया जानेवाला या - 
प्रत्यक्ष कराया जानेवाला अथ व्यङ्गयाथ ही होता है जिसका स्वभाव ध्वन्यात्मक 
हो अर्थात्‌ जिस व्यङ्गथाथ में ध्वनिरूपता को धारण करने की क्षमता हो | 
अतएव अभिनेयाथ _नाच्याथ का निष्कृष्ट अर्थ यह हुआ कि जित वाच्यार्थं के 
द्वारा अभिव्यक्त होनेधाला ध्वनि के स्वमाववाला व्यज्ञचार्थ वाचिक, आङ्गिक, 
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, तृतीय उर्द्यातः ७४५ 
पुकः 
तारावती 
सात्त्विक और आहाय इन चार प्रकार के अनुमात्रों के द्वारा प्रत्यक्त रूपमें 
( दर्शनीयरूप में ) सामने लाया जावे उत वाच्याथ को अभिनेयाथ कहते हें । उसी 
व्यङ्गयाथ की संज्ञा काव्याय भी होती है और उसी व्यज्ञयार्थ का अभिनेय},से 
योग भी होता है । भरत मुनि ने विभिन्न स्थानों पर सङ्केत दिया है कि अभिनय 
व्यज्ग'्याथ का ही होता है । जैसा कि उन्होंने भावों की परिभाषा लिखते-हुये लिखा 
है--“वाणी अङ्ग और सत्त्व से युक्त काव्याथो को ये भावित करते हैं ।' अब प्रश्न 
यह उठता है कि क्या वाच्याथ का योग अभिनय से सवथा नहीं. होता ! इसका 
उत्तर यह है कि होता है । किन्नु होता इसी रूप में है कि रस अथवा भाव का 
अभिनय तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि रसके विभाव इत्यादि का 
भी अभिनय न किया जावे । इस प्रकार रशाभिनय के लिये विभाव इत्यादि के 
रूप में वाच्य का अभिनय भी अपरिहाय ही है; अतएव वाच्यार्थ का भी अभिनय 
किया ही जाता है। यहाँ पर सारांश यह है कि यद्यपि वाच्याथ का भी अभिनय से 
योग होता है तथापि वाच्याथं को अभिनेयाथं इसीलिये कहते हैं कि वाच्यार्थ 
के अथ ( व्यङ्गयाथं) का अभिनय किया जाता है--यही व्याख्या करनी 
चाहिये; क्योंकि यही अधिक उचित तक है अर्थात्‌ बहुत्रीहि का अथं इसी 
व्याख्या में ठीक बैठता है । कुछ लोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने यह अथ किया 
है कि “अभिनेय है अथ अर्थात्‌ वाच्याथ जिसका? इस प्रकार की व्याख्या 
करने में दोष यह आता है कि 'जिस वाच्याथ का वाच्याथ अभिनेय है? इस अर्थ 
का क्या अभिप्राय होगा ? “वाच्याथ का वाच्याथ' कहने का क्या अभिप्राय १ 
इसका उत्तर चन्द्रिकाकार ने यह दिया है कि यहाँ पर ,व्यपदेशिवद्धाध से मेद की 
कल्पना कर ळी जावेगी अर्थात्‌ व्याख्याता लोग किसी एक ही वस्तु सें भेद की 
कल्पना कर उसे समझाया करते हैँ । जैसे “राइ का शिर? यद्यपि 'राहु' वास्तव में 
शिरको ही कहते हैं; राहु और शिर दोनों एक ही वस्तु हैं फिर भी समझाने के लिये 
सेदकल्पना की गई है । इसी प्रकार 'वाच्याथ का वाच्याथ' इसमें भी सेद को 
कल्पना कर छेनी चाहिये । किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । '( क्योंकि एक तो 
व्यपदेशिवद्भाव अगतिकगति है दूसरे अभिनय भाव इत्यादि का ही हेता 
है । अतः जब व्यज्ञथाथ के अभिनयपरक अर्थ करने से सन्दर्भ ठीक बैठ 
जाता है तब व्यपदेशिवद्भावपरक व्याख्या करना ठीक नहीं । ) “वाच्य के दो 
और भेद होते हैं--उत्तम प्रकृति के आश्रित और उससे भिन्न के आश्रित |? 
यहाँ पर उससे भिन्न का आशय्‌ हे « मध्यम प्रकृति के आश्रित या आम प्रकृति 

के आश्रित | 
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इन. 


७ ` ध्वन्यालोके 
छोचन 

रचनाया इति संघरनायाः । रसभावहीनोऽनाविष्टस्तापसादिरुदासीनोऽपोतिः 
बृत्ताङ्गतया यद्यपि प्रधानरसाचुयाय्येव, तथापि तावति रसादिहीन इत्युक्तस्‌। 
` स एवेति कामचारः । एवं शद्धवक्त्रौचित्यं विचायं वाच्यौचित्येन सह तदेवाह-- 
यदा खिति । कविर्यद्यपि रसाविष्ट एव वक्ता युक्तः । अन्यथा 'स एव वीतरागश्चेत्‌? 

रचना का अर्थात्‌ सङ्कटना का रसभावहीन तापस इत्यादि उदासीन भी 
इतिबृत्ताङ्ग होने के कारण प्रधान रस का अनुयायी ही होता है तथापि उतने में 
रसमावहीन यह कह दिया गया । “वही? अर्थात्‌ कामचार । इस प्रकार वक्ता के 
शुद्ध औचित्य पर विचारकर वाच्यौचिस्य के साथः उसी को _ कहते हे--'जव तो? । 
कवि का यद्यपि रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है, नहीं तो यदि वह वीतराग दो? 

तारावती 

इस प्रकार वक्ता के मेदों ओर वाच्य के भेदों का अभिधान कर दिया 
गया । अब उनके औचित्य के नियमक पर विचार किया जा रहा है-_'जब 
कवि में रस भाव इत्यादि का समावेश न हो तथा कवि ही वक्ता हो तब स्वेच्छा- 
नुसार रचना किसी प्रकार की भी हो सकती है अर्थात्‌ उसमें सङ्घटना का 
कोई विशेष नियम नहीं है |! “कबि रसभावहीन वक्ता हो? में रसभावहीन का 
आशय यह है कि जब कवि में किंसी प्रकार के रस भाव इत्यादि का समावेश न 
हुआ हो । ( उदाहरण के लिये सूर तुलसी इत्यादि ने भक्ति-परक काव्य लिखा है 
और उनमें भक्ति का आवेश भी था | किन्तु कुछ ऐसे कवियों ने भी भक्ति-परक 
रचनायें की हैं जिनमें वस्तुतः भक्तिमावना विद्यमान नहीं थी । अथवा भक्त 
कवियों को भी प्रकरण वश ऐसे रसों का अभिव्यज्ञन करना पड़ा है जिनमें उनकी 
अन्तरात्मा आनन्द नहीं लेती थी । ऐसे अवसर पर यदि कवि में रस का अभि- 
निवेश न हो तो उसे अधिकार है कि वह सङ्घटना के किसी भी प्रकार को अपना 
सकता है । आशय यह दै कि कुछ तो प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि पूर्ण 
तन्मयता के साथ लिखता है और उनका प्रभाव पाठकों या दशकों पर भी जमाना 


चाहता है तथा कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि प्रकरण-वश लिखता तो है 


किल्तु उसका पूर्ण अभिनिवेश उसमें नहीं होता । यदि कवि इस प्रकार प्रकरण को 
चलते हुये रूप में लिख रहा हो तो उसे अधिकार है कि चाहे जैसी शेळी अपना 
सकता है । ) रसभावहीन का अर्थ है रसामिनिवेश से रहित तपस्वी इत्यादि कोई 
उदासीन कवि | यद्यपि इस प्रकार का भी इतिबृत्त काव्य का अङ्ग होने के कारण 
प्रधान रस का अनुयायी होता है ( अतः उसे रसभावहीन कवि नहीं कह सकते ) 
तथापि उतने अंश म॑ अर्थात्‌ अप्रधान रस में वह रसभावहीन होता ही दै 


> 
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तृतीय उद्योतः | _ ७७ 


` लोचन 

इति स्थित्या नीरसमेव काव्यं स्यात्‌ । तथापि यदा यमकादिचिन्नदृशेनप्रधानोऽसौ सचति, 
तदा रसादिहीन इत्युक्तम्‌। नियमेन रसभावसमन्वितो वक्ता न तु कथञ्चिदपि तटस्थः | 
रसश्च ध्वन्यात्मभूत एव न तु रसवदळङ्कारप्रायः। तदासमासामध्यसमासे एव 
संघटने, अन्यथा तु दीघसमासापीत्येवं योज्यम्‌ । तेन नियमशब्दस्य द्वयोश्चैव 
कारयोः पौनरुक्त्यमनाशङक्यस्‌ । 

इत्यादि स्थिति से काव्य नीरस ही हो जावेगा | तथापि जब यह ( कवि ) 
यमक इत्यादि चित्र-दशन प्रधान होता है तब रसमावादिहीन कहा गया 


है । नियमपूवक वक्ता रसभाव इत्यादि से समन्क्ति ही होना चाहिये, किसी प्रकार _ 
भी तटस्थ नहीं । रस भां ध्वन्यात्ममूत ही होना चाहिये रसवद्लङ्कारप्राय नहीं । “ 


तब असमासा और मध्यसमासा ही सङ्घटनायं ( होती हैं ), अन्यया तो दीघंसमासा 
भी हो सकती है-इस प्रकार की योजना करनी चाहिये | इससे नियम शब्द 
और दोनों एबकारों के पौनरुक्त्य की शङ्का नहीं करनी चाहिये । 


तारावती 


इसीळिये उसे रसभावद्दीन कहा गया है । ( उदाहरण के लिये सूर का प्रधान 


अभिनिवेश कोमळ रसों के लिखने में है । प्रसङ्ग-वश उन्होंने अघासुर-वध इत्यादि 
में कठोररस-परक भी रचना की है तथापि उसमे उनका पूण अभिनिवेश नहीं 
था । अतः यद्यपि सूर सहृदयशिरोमणि कहे जाते हैं तथापि कठोर रसों के विषय में 


वे रसभावद्दीन ही कहे जावेंगे और यदि उस प्रकार की रचना में उन्होंने सङ्घटना के ` 


औचित्य का उल्लङ्घन किया होगा तो वहू आछोचकों की उपेक्षा का ही विषय 
होगा । किन्तु तुळसी के विषय में यह बात नहीं कही ज्ञा सकती, क्यईकि उनका 
अभिनिवेश प्रायः सम प्रकार के काव्य के विषय में था । ) इसी प्रकार जब कवि- 
निबद्ध वक्ता रसमाव रहित हो तब बही बात अर्थात्‌ रचना स्वेच्छानुसार कैसी भी 
हो सकती है । यहाँ तक शुद्धवक्ता के दृष्टिकोण से सङ्घटना के औचित्य का विचार 
कर दिया गया । अब वाच्याथ के औचित्य के साथ वक्ता के औचित्य पर विचार 
किया जा रहा है-'जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता नियम से रस ओर माव से युक्त हो 
और रस प्रधान में आश्रित होने के कारण ध्वनि की आत्मा के रूप में ही स्थित दो 
तब सङ्घटना असमास या मध्यसमास काळी ही होती है। किन्तु करुण और विप्रल्म्म 
शज्ञार में सङ्घटना समासरहित ही होती है ।! | 

यद्यपि कबि का सव॑दा रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है । नहीं तो जैसा कि 
कहा गया है कि “यदि कवि वीतराग हो तो सारा काव्य नीरस हो जावेगा! इसके 
अनुसार काव्य में नीरसता आ जावेगी तथापि कभी-कमी कवि का अभिनिवेश प्रधान" 
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७४८ ध्बॅन्यालोके 


थ्वन्यालोकः 
करुणविप्रलस्भयोस्त्रसमासेव सङ्घटना । 
कथमिति चेदुच्यते--रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्स्तदातत्प्रतीतो व्यव- 
'घायका -बिरोधिनश्च सर्वात्मनैव परिहायो: । | 


(अनु०) करुण और विप्रलम्म में तो असमासा. सङ्घटना ही होती है । किस 


प्रकार ! यदि यह कहो तो कहा जा रहा है--जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन 
करना हो तब उसकी प्रतीति में व्यवधान डाळनेवालों तथा विरोधियों का सभी 
प्रकार से परिहार करना चहिये । 
_ लोचन . :. | 
कथमिति चेदिति। किं धमसूत्रकारवचनमेतदिति भावः | उच्यते इति । 
न्यायोपपच्येत्यथे: । तत्प्रतीताविति । तदास्वादे ये व्यवधायका आस्वाद्विष्नरूपा 
विरोधिनश्च तद्विपरीतास्वादसया इत्यथः । 

“यदि कहो किस प्रकार? यह । भाव यह है कि क्या यह धम-शास्त्रकार का: 
बचन दै ! 'कहा जाता है” अर्थात्‌ न्याय्य उपपत्ति से | “उसकी प्रतीति में? अर्थात्‌ 
उसके आस्वाद में जो व्यवधायक अर्थात्‌ आस्वाद विष्नस्वरूप विरोधी उससे विपरीत 
आस्वादमय । 

तारावती 
तया रसोन्मुख न होकर यमक इत्यादि अथवा चित्रकाव्यप्रदशनपरक हो जाता है 
उसनी दशा में कवि रसमावहीन कहा जाता है। (इसके अतिरिक्त कवि अपने प्रधान 
रस से भिन्न जत्र ऐसे विषय में लिखने लगता है जिसका उसे चलता हुआ वर्णन 
करना है तब भी वह रसभावाभिनिवेश हीन ही कहा जाता हे | आढोककार ने 
“यदा तु कवि”`'`“संघटने’ इस वाक्य के अन्त में लिखा है “नियमेनैव तत्रासमासे 
एव संघरने।? इस वाक्य का सीधा अथ यह होगा-नियम से ही असमास या मध्यसमास 
ही संघटनाय होती हैं | यहाँ पर एक तो नियम शब्द दूसरे दो वार 'ही? 
(एव) का प्रयोग पुनरुक्त हो जाते हैं और इनका कोई उपयोग नहीं रहता । 
अतः इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिये इन शब्दों को वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर जोड़ देना शाहिये | नियम का अन्वय वक्ता से करना चाहिये 
अर्थात्‌ जो वक्ता नियमपूर्वक रसभाव से युक्त हो अर्थात्‌ किसी प्रकार 
भी तटस्थ न हो | प्रथम 'एव? शब्द को ध्वन्यात्मभूत के साथ जोड़ना चाहिये । 
इसका अथ यह हुआ कि रस ध्वन्यात्मभूत ही हो किसी प्रकार भी रसवदलङ्कारप्राय 
न हो । दूसरा "एब? अपने ठीक स्थान पर (प्रयोग के स्थान पर.) छग 
'जाता है । उसका अथ हो जाता है--*तत्र सङ्घटना असमास या मध्यसमासवाछी 
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° ध्ञन्यालोक 

एवं च दीघसमासा सङघटनासमासानामनेकप्रकारसम्भावनया कदा- 

चिद्रसम्रतीतिं व्यवदधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते । बिशेषतोऽभिः 
नेयाथ काव्ये । तंतोऽन्यत्र च विशेषतः करुणविग्रलम्भश््वङ्गारयोः । तयोर्हि 
सुकुमारतरत्वात्स्वल्पायामप्यस्यच्छतायां राव्दार्थयोः प्रतीतिमेन्थरीभवति । 

रसान्तरे पुनः प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यसमासा सङघटना कदाचिद्धीरोद्धत 
नायकाश्रयेण दीघसमासापि वा तदाचेपाविनाभाविरसोचितवाच्यापेत्तया 
न बिशुणा भवतीति सापि नात्यन्तं परिहायां। सर्वासु च सङ्घटनासु प्रसादा- 
ख्यो गुणो व्यापी ।-स हि सर्वरससाधारणः सवंसङ्गटनासाधारणर्चे 
त्युक्तम्‌ । प्रसादातिक्रमे ह्यसमासापिं संङ्घटना करुणविप्रल्म्भश्ज्ञारो न 
व्यनक्ति । तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न प्रकाशयति । . तस्मात्सवत्र 

प्रसादोऽनुसतेन्यः 

र (अनु०) और इस प्रकार समासों की अनेक प्रकार की सम्मावना के कारण 
दीघंसमासा सङ्घटना कदाचित्‌ रसप्रतीति मैं व्यवधान भी उपस्थित कर देती है ।* 
अत; उस दीघसमास में अत्यन्त आग्रह शोमित नहीं होता है । विशेष रूप से 
अभिनेयार्थं काव्य में । उससे भिन्न ( भव्य काव्य"में ) विशेष रूप से करुण और 
विप्रढम्म शगार में | उन दोनों के अधिक सुकुमार होने के कारण थोड़ी भी 
अस्वच्छता में शब्द और अर्थ की प्रतीति मन्थर हो जाती है | पुनः रौद्र इत्यादि 
दूसरे रस के * प्रतिपादनीय होने पर मध्यसमासवाळी सङ्घटना अथवा कदाचित्‌ 
धीरोद्धत नायक से सम्बन्ध रखनेवाले क्रियाँ-कलाप का आश्रय लेने से दीघंसमास भी 
उस वाच्य की अपेक्षा करने के कारण जो ऐसे रस के अनुकूल हो जिस ( रस का ) 
आक्षेप विना दीघसमास के हो ही न सके गणहीन नहीं होता अतएव उसका मी 
अत्यन्त परिहार नहीं होना चाहिये । ( जहाँ वाच्य बिना दोघ समास के रस को 
भिव्यक्त ही न -कर सके वहाँ दीघसमास विगुण नहीं होता । अतः उसका भी 
परित्याग करना उचित नहीं है ।) सब प्रकार की सङघरनाओं में प्रसाद नामक गुण 
व्यापक होता है | यह बतलाया जा चुका है कि वह सभी रसों में साधारण होता है 
तथा सभी सडघटनाओं में भी साधारणू होता है । प्रसाद गुण का अतिक्रमण करने 
पर समासरहित सडघटना भी करुण तथा विप्रलम्म शङ्गार को अभिव्यक्त नहीं 
करती | प्रसाद गण के परित्याग न करने पर मध्यम समासवाली सङ्घटना भी 


(कोमल रसों को ) प्रकाशित न करे->ऐसा नहीं होता । अतः सवत्र प्रसाद गुण ` 


का अनुसरण करना चाहिए । 


~ 
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७५० ध्वन्याळोके 


9 छोचन ; 
सम्भावनयेति। अनेकप्रकारः सम्माव्यते संघटना तु सम्मावनायां प्रथोक्न्नीति ` 


दौ णिचौ। विशेषतोऽसिने यार्थेति। अत्रुटितेन व्यङ्ग्येन तावस्समासार्थाभिनयो न शक्यः 
कतुस्‌ । काक्वादयोऽन्तरप्रसाद्गानादयश्च । तत्र दुष्प्रयोजञा वहुतरसन्देहप्रसरा च 
तत्र प्रतिपत्तिने नाव्वेऽचुरू स्यात्‌ । प्रस्यक्षरूत्वात्तस्या इति आवः । अन्यत्र चेति 
अनभिनेयाथेऽपि । सन्थरोभवतीति । आस्वादो विष्नितत्वात्मतिहन्यत इत्यर्थः | तस्या 
दीघेसमाससङघटनायाः य आत्तेपस्तेन विना यो न अवति ग्यङ्गयामिव्यन्जकस्ता- 
इशो रसोचितो रसब्यञ्ञकतयोपादीयमानो वाच्यस्तस्य यासावपेक्षा दोघेसमास- 
सङ्घटनां प्रति सा अवेगुण्ये हेतुः । नायकस्याचेपो व्यापार इति यङ्कथाख्यातं तन्न ` 
शलिष्यतीवेत्यलम्‌ । he ; 

सम्मावना के द्वारा’ अनेक प्रकार की सम्भावना की जाती है और सङ्घटना 
तो सम्मावना में प्रयोजिका होती है इस प्रकार दो णिच्‌ (किये गये हैँ) 
“विशेषरूप से अभिनेयाथ काव्य मे । विना टूटे हुये व्यंग्य के द्वारा तो 
समासार्थं का अभिनय नहीं ही किया जा सकता । और काकु इत्यादि 
तथा प्रसादन के लिये अन्तर्गान इत्यादि | उसमें कठिनता से प्रयोग 
“करने योग्य तथा बहुतर सन्देह-प्रसारवाली प्रतिपत्ति नास्य के अनुरूप नहीं 
होगी । क्योंकि उसका रूप प्रत्यक्ष ( हो जाता है) यह भाव दै । “और अन्यत्र? 
अर्थात्‌ अनमिनेय अर्थ (वस्तु) में भी। “मन्थर हो जाती है? अर्थात्‌ विष्नित 
होने के कारण आस्वाद प्रतिइत हो जाता है । उसका अर्थात्‌ दीघंसमास 
सङ्घटना का जो आक्षेप उसके विना जो व्यंग्य का अभिव्यञ्जक नहीं होता उस 
प्रकार का रसोचित अर्थात्‌ रंसव्यज्ञकता के छिये ग्रहण किया हुआ जो वाच्य 
उसकी जो,दीर्घसमाससङ्ूटना के प्रति अपेक्षा वह अबैगुण्य में हेतु है | नायक का 


आक्षेप अर्थात्‌ व्यापार जो यह व्याख्या की गई वह ( हृदय में ) जमती न 
इतना पर्यास हे । हृ ( हृदय में ) जमती ही नहीं ब 
तारावती 


ही होती है नहीं तो दीघसमासवाली भी हो सकती है । इसी प्रकार की 
योजना करनी चाहिये जिससे नियम शब्द तथा दोनों “एव! शब्दों की पुनरुक्ति 
की आशङ्का न की जा सके | “करुण तथा विप्रलम्म श्रज्ञार में सङ्घटना 
समासहीन होनी चाहिये | ( प्रश्‍न ) यह कैसे ! क्या यह धर्मशास्त्र का वचन है 
जोकि इसका निर्देश मानना अनिवांयं हो १'( उत्तर ) यह बात तो न्यायानूकूल ही 
सिद्ध हो जाती है जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन किया जा रहा हो तब 
उसकी प्रतीति में व्यवधायक हो अर्थात्‌ जातत्व रसास्वदन में विष्नकारक हों अथवा 
विरोधी हो अर्थात्‌ उससे विपरीत आस्वाद को उसन्न करनेवाले हों उनका तो पूणे रूपमे 
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तारावती 

परित्याग ही करना चाहिये | अब ऐसी सङ्घटना की बात लीजिये जिसमें. लम्बे 

समास किये गये हों | समास में अनेक प्रकार की सम्भावना की जा सकती दै । 
( जैसे “लोकनाथ? शब्द में बहुब्रीहि भी हो सकता है, कमंधारय भी और मध्यमपद- 
लोपी समास भी । ) अतः कभी-कभी वाच्याथ के निर्णय में विवेचन करना पड़ 
सकता है जिससे रस की प्रतीति में एक व्यवधान उपस्थित हो सकता है । यह 
चात विशेष रूप से लम्बे समासों में होती है । अतः लम्बे समासों का अधिक 
आग्रह अच्छा नहीं लगता । यहाँ पर सम्भावना शब्द सम्‌ उपसग भू धातु से दो 
बार णिच प्रत्यय होकर संज्ञा अथे में ल्युट प्रत्यय होने से बना है | एक णिच के 
बाद जब दुबारा णिच प्रत्यय होतो है तब एक णिच्‌ का लोप हो जाता है। 
दो बार णिच होने से यह अर्थ हो जावेगा--ऊमास में अनेक प्रकार सम्भव होते हे, 
कोई परिशीलक व्यक्ति उनकी सम्भावना करता है और उसकी सम्भावना में 
प्रयोजक होती है सङ्कटना । इस प्रकार दीघसमासगर्मित सङ्घटना में अनेक प्रकार 
की सम्भावना से वाच्यार्थ व्यवहित हो जाता है और उससे रसप्रतीति भी व्यवहित 
` हो जाती है । यह बात विशेष रूपसे ऐसे काव्य में होती है जोकि अभिनय के 
लिये लिखा गया हो। कारण यह है कि दृश्य काव्य अभिनय के मन्तव्य से 
लिखा जाता है और नट ढोग उस काव्य का अभिनय कर" उसका प्रत्यक्षी- 
करण पाठकों के सामने करते हैं | यदि अभिनेय काव्य में लम्बे समास हुये तो 
उस समासगर्मित वाक्य का अभिनय बिना वाक्य को तोड़े हुये सम्भव नहीं होता । 
ऐसी दशा में व्यङ्गयाथ मी हूट-टूट कर ही परिशीळकों के सामने आता है जिससे 

रसप्रतीति में विष्न पड़ता है । 

दूसरी बात यह है कि अभिनय में अभिनेता को विज्ञेष प्रकार की? कण्ठध्वनि 
बनाकर ( काकु के झरा ) किसी शब्द या वाक्य का उच्चारण करना पड़ता है | 
यदि लम्बे समास हुये तो कण्ठध्वनि किस प्रकार बनाई जा सकेगी! इसी 
प्रकार अभिनय में बीच-बीच में जनता के अनुरञ्जन के लिये गाने 
भी होते हैं । यदि गानों में लम्बे समास हुये तो उनका स्वर-संयोग किस 
प्रकार ठीक किया जा सकेगा ! आशय यह है कि उस अभिनेय काव्य में ऐसी 
प्रतिपत्ति जिसका प्रयोग ( अभिनय ) कठिनाई से किया जा सके तथा जो सन्देह 
को बहुत अधिक प्रसार देनेवाळी हो नीस्थ के अनुकूळ नहीं होती । क्योंकि उसमे 
तो नाञ्चप्रतीति प्रत्यक्षरूपिणी ही होती हे । दूसरे स्थान पर अर्थात्‌ ऐसे काव्य 
में जिसका प्रयोजन अभिनय न हो विशेषरूप से दीघसमास के परित्याग का 
ध्यान करुणरस तथा बिप्रलम्मश्चञ्गार'मं रखना चाहिये । ,क्योंकि निश्न्देइ थे 
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छोचन हि 

च्यापीति। या काचित्सछटना सा तथा कतेव्या यथा वाच्ये झटिति भवति 

अतीतिरिति यावत्‌। उक्तसिति । 'समपंकत्वं काव्यस्य यत्तः इत्यादिना । न व्यन- 

क्तीति । व्यञ्जकस्य स्ववाच्यस्थैवाप्रत्यायनादिति भावः । तदिति । प्रसादः 
स्यापरित्यागे अमीष्टत्वादन्नाथे स्वकण्ठेनान्वयव्यतिरेकावुक्ती । 

_ “व्यापी? इति ।. आशय यह है कि जो कोई भी सङ्घटना हो वह ऐसी की जानी 

. चाहिये जिससे वाच्य में शीघ्र ही प्रतीति हो जावे। कहा गया है? “काव्य का ( सभी 

रसों के प्रति ) जो समपकत्व” इत्यादि के द्वारा । “व्यक्त नहीं करता दै? भाव यदद 

है कि क्योंकि व्यज्ञक अपने वाच्य का ही प्रत्यायन नहीं कराता । “वह? यहाँ प्रसाद 

के अपरित्याग में अभीष्ट होने के कारण, इस विषय में स्वकण्ठ से अन्वय-व्यतिरेक 

कह दिये गये हैं | रि 


तारावती 

दोनों रस अन्य रसो की अपेक्षा अधिक सुकुमार होते हें । अतः इनमें यदि स्वल्प 
मी अस्वच्छता आती है तो शब्द और अथ की प्रतीति मन्द पड़ जाती हे जिससे 
आस्वादन में विघ्न पड़ जाता है और उसकी क्रिया ही नष्ट हो जाती है । यदि 
दूसरे रौद्र इत्यादि रसों का प्रतिपादन करना हो तो मध्यमसमासा सङ्घटना भी 
गुगहीन नहीं होती ओर यदि कदाचित्‌ उन रोद्रादि रसों में धीरोद्धत नायक से 
सम्बद्ध व्यापार का आश्रय लिया जावे तो ऐसी दशा में दीघेसमासा सङ्घटना 
भी बुरी नहीं होती । दीघसमासा सङ्घटना वहाँ पर भी अनुचित नहीं होती जहाँ 
पर दीघसमासा सङ्घटना में अनुपपत्ति के कारण नवीन अर्थ को योजना कर ली 
जाती हो तथा उस नवीन अर्थ की योजना के अभाव में वाच्याथं अपने व्यङ्गयाथ 

को अभिव्यक्त ही न कर सके । इस प्रक्रार रस की अभिव्यञ्चना के लिये जिस 
वाच्यार्थ को उपादान किया जावे उस वाच्यार्थ को यदि दीघंधमासघटित सङ्घटना 
की अपेक्षा हो तो वहाँ पर दीघंसमास दूषित नहीं होता?" इसमें कारण यही दै 
कि वहाँ पर दीघसमास के अभाव में रौद्रादि रस की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती 
और अभिव्यज्ञक वाच्याथ को उस दीघसमास की अपेक्षा होती है। इत्तिकार ने 
इन शब्दों का प्रयोग किया है--'उसके आक्षेप के बिना न होनेवाले रस में उचित 
वाच्य की अपेक्षा होने के कारण दीघसमासा सङ्घटना दूषित नहीं होती ।? कुछ 
लोगों ने 'उसके आक्षेप' का अथ किया है नायक का आक्षेप, किन्तु यह व्याख्या 
सङ्गत नहीं होती । यहाँ पर, ठीक व्याख्या यही है कि जहाँ पर रसामिव्यक्ति 
के लिये दीधसमासबाळी सङ्घटना का आक्षेप अनिवाय हो और उसके बिना 
वाच्याय रसामिव्यक्ति कर ही न सके, वहाँ पर चूँकि वाच्याथ, रसामिव्यक्ति 
के लिये ''दीघसमाखा सङ्घटना की अपेक्षा रखता है, अतः दीघसमासा सङ्घटना 
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ig तृतीय उद्योतः ७५३ 
ध्वन्यालोकः 


अतएव च यो यः श्नं विअर्ति' इत्यादौ यद्योजसः स्थितिरनेष्यते त्रसाः - 


दाख्य एव गुणो न माधुयेम्‌ । न चाचारुखम्‌, अभिम्रेतरसप्रकाशनात्‌ । तस्माद्‌: 
गुणाव्यतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा संघटनाया ययोक्तादौचित्यादिषर 
नियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम्‌। तस्याञ्च रसाभिव्यक्तिनिमित्तः 
भूताया योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतुः स एव गुणानां नियतो विषय इति शुणा- 
श्रयेण व्यवस्थानमप्यविरुद्धम्‌। 

(अनु०) अतएव “यो यः शस्त्रं बिमर्पि’ इत्यादि में यदि ओज की स्थिति का 
मानना अमीष्ट न हो तो वहाँ पर प्रसाद नामक गुण ही माना जाना चाहिये, माधव 
नहीं । वहाँ अचारुता नहीं आतो; क्योंकि उससे अभिप्रेत रस प्रकाशित हो जाता 
है । अतः चाहे सङ्घटना को गुणों से अभिन्न मानें चाहे भिन्न, बतलाये हुये 
औचित्य के कारण विषय नियम होता है अतः सङ्घटना में रस की व्यज्ञकता होती 
हे । रस की अभिब्यक्ति में निमित्तभूत उस सङ्घटना का जो अमी नियमहेतु 
बतलाया गया है बही गुणों का भी नियत विषय है, अतः गुणों के आश्रय से 
" सङ्घटना की व्यवस्था करना भी विरुद्ध नहीं है । : = 


यमिति छोचन 

न माधुयमिति । ओजोमाशइयंयोह्मन्योऽन्याभाव्रूपत्वं प्राङ्निरूपितसिति तयोः 
सङ्करोऽत्यन्तं श्रुतिबाह्य इति भावः । अभिप्रेतति । प्रसादेचैव स रसः प्रकाशित; न न 
प्रकाशित इत्यथेः । तस्मादिति । यदि गुणाः संघरनेकरूपास्तथापि गुणनियस एव 
सङ्घटनाया नियमः । गुणाधीनसङ्करनापत्षेऽप्येवम्‌ । खरङ्कटनाश्रयगुणपच्चेऽपि सङ्घटनाया 
नियामकत्वेन यद्वक्तृवाच्यौचित्यं हेतुस्वेनोक्तम्‌ णानाः - 
च्चयेऽपि न कश्चिट्रिप्ळव इति तात्पयेस्‌ ॥ ५, ६ ॥ कय या य 

“माधुय नहीं? अर्थात्‌ ओज और माधुय का अन्योन्याभावरूपस्व पहले हो 
निरूपित कर दिया गया, इस प्रकार उनका सङ्कर अन्यन्त श्रुतिबाह्य है । “अभिप्रेतः 
अर्थात्‌ प्रसाद के द्वारा ही वह रस प्रकाशित कर दिया गया, प्रकाशित न कर दिया 
गया हो ऐसी बात नहीं । “इससे? यदि गुण और सङ्घटना एक रूप हैं तथापि गुण 
का नियम ही सङ्घटना का नियम है । गुण के आधीन सङ्घटना पक्ष में भी यही है। 
सङ्कटनाश्रय गुण पक्षे भी सङ्घटना के नियामक होने के कारण जो वक्ता और 
वाच्य का औचित्य हेतु के रूप में बतलाया गया है वह गुणों का भा नियस- 
हेतु होता है--इस प्रकार तीनों पक्षों में कोई विप्लब नहीं है यह तासयं है ॥ ५, ६ ॥ 


Md on तारावती 

थान पर दूषित न । इतना कहना प्यास है अधिक 

आवश्यकता १ र ॥ कौ त 
४८ : 
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७५४ ध्वन्याकोके 
विल स OM म 
तारावती " 
सभी प्रकार की संघटनाओं में प्रसाद नामक गुण व्यापक होता है, अर्थात्‌ कोई 
भी किसी प्रकार की भी संघटना हो उसको ऐसे रूप में बनाना चाहिये जिससे 
वाच्य के विषय में एकदम प्रतीति हो जावे । यह तो पहले बतलाया ही जा चुका 
है कि प्रसाद नामक गुण साधारणतया सभी रसों में आता है और सभी संघटनाओं 
में सामान्यतया अपेक्षित होता है। यह बात समपकत्वं काव्यस्य यस्तु सव- 
रसान्‌ प्रति’ इत्यादि कारिका में कद्दी गई है । यदि प्रसाद गुण का अतिक्रमण 
कर दिया जावे तो समासरहित संघटना भी करुणरस तथा विप्रलम्मश्ङ्गार को 
अभिव्यक्त नहीं कर सकती; क्योंकि वाच्यार्थ व्यज्ञक होता है और प्रसाद गुण के 
अभाव में उस वाच्याथ का ही प्रत्यायन नहीं हो सकता । यदि प्रसाद गुण का 
परित्याग न किया गया हो तो मध्यमसमासवाली संघटना भी करुणरस तथा 
ब्रिप्रलम्मश्टङ्खार को अभिव्यक्त नहीं कर सकती--यह बात नहीं है; अतः सर्वत्र 
प्रसाद गण का अनुसरण करना चाहिये । इसीलिये यद्यपि “यो यः शस्त्रं बिमर्चि' 
' इत्यादि पद्य रौद्ररसपरक है, किन्तु इसमें समास नहीं किया गया है | इस समास 
न करने के कारण यदि इसे इम ओज के अन्दर सन्निविष्ट नहीं करना चाहते तो 
भी माधुय में सन्निविष्ट नहीं कर सकते । इसे हम प्रसाद गुण के अन्दर ही सन्नि- 
विष्ट करेंगे । आशय यह है कि यहाँ पर वाच्याथ तो उद्धत है और संघटना 
समास न करने के कारण माधुयप्रवण है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
यहाँ पर ओज और माधुय का सङ्कर है । किन्तु पहले इस बात का निरूपण 
किया जा चुका हे कि ओज के अभाव को माधुय कहते हैं और माधय के अभाव 
को ओज छहते हैं । इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के अभावरूप ही होते हैँ । 
अतः इनका साङ्क तो श्रवणगोचर भी नहीं हो सकता । यहाँ पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि ओजस्विनी संघटना के अभाव में “यो यः शस्त्रं बिभर्ति? इत्यादि 
सं अचारुता आ गई है । कारण यह है कि यहाँ पर प्रसाद गुण ही रोद्ररस के 
प्रकाशन के ओज का काय कर देता है। वह रोद्र का प्रकाशन नहीं करता 
ऐसी वात नहीं है । अतः चाहे हम संघटना को गुणों के साथ अभिन्न मानें 
थ्या भिन्न मानें जो ऊपर औचित्य का नियम बतलाया गया है उसके अनुसार 
उनके विषय का नियम है ही । अतः संघटना भी रस की व्यञ्जक होती है । इसी 
प्रकार शुंगों के आधीन संघटना की व्यवस्था भी विरुद्ध नहीं है; क्योंकि संघटना रस 
में निमित्त होती है और जो उसके नियमहेतु अभी बतळाये गये हैं वे गुणों के भी 
“निश्चित, विषय हो सकते हैं। आशय यह है कि यदि गुण और संघटना दोनों को एक 
ही मान तो गुण के नियम संघटना में भी लागू हो सकते हैं | यदि गुणों के आधीन 
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ध्वन्याळोकः 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति । 
काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥ ७॥ 
बक्‍तृवाच्यगतौचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदौचित्यं सङ्घटनां नियच्छति। 
यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तक संस्क्ृतपाकृतापश्रंशनिबद्धम्‌ । सन्दानितकविशेषक्‌- 
कलापकङुळकान । पर्यायबन्धः परिकथा खण्डकथासकळकथे सर्र बन्धो ऽभि- 
नेयारथसाख्यायिकाकथे इत्येवसादयः। तदाश्रयेणापि सङ्घटना विशेषवती भवति । 
( अनु० ) “एक दूसरे प्रकार का विषय के आधीन औचित्य मी -उस संघटना 
को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के अवान्तर भेदों का आश्रय लेकर वह 
संघटना भेदवाली स्थित होती है । 
वक्ता और वाच्य में रहनेवाले औचित्य के होते हुये मी विषय के आधीन 
एक दूसरा औचित्य मी संघटना को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के मेद 
हैं संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक) सन्दानितक, विशेषक, कळापक 
« और कुलक । पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा और सकलकथा, सर्गबन्ध, अभि- 
नेयार्थ, आख्यायिका और कथा । इनके आश्रय से भी सङघरना विशेषतावाली * 
हो जाती है । 


लोचन = दु 
/ नियामकान्तरमप्यस्तीत्याह--विषयाश्रयमिति । विषयशब्देन सङ्घातविशेष 
उक्तः। यथा हि सेनाद्यात्मकसङ्घातनिवेशी पुरुषः कातरोऽपि तदौचित्यादनुगुणतये- 
दूसरा नियामक भी है यह कहते हैं-*विषयाश्रय""इस्यादि । विषय शब्द से 
विशेष प्रकार का संघात बतलाया गया है । जिस प्रकार निस्सन्देइ सेना,इत्याद्ा- 
त्मक संघात में निविष्ट कातर पुरुष भी उसके औचित्य से अनुगुणरूप में ही 
तारावती 
संघटना को माने तो भी यही बात होगी अर्थात्‌ गुणों के ही नियस संघटना में भी 
लागू होजावंगे । यदि संघटना के आधीन गुणों को साने तो संघटना नियामक 
होगी। ऐसी दशा में वक्ता और बोद्धव्य का जो औचित्य संघटना में हेतु के रूप सें 
` बतलाया गया है वह गुशों का भी नियमहेतु हो सकता है । इस प्रकार तीनों पक्षों > 
सें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता ॥ ५, ६॥ 
अब यह बतळाया जा रहा है कि संघटना के दूसरे मी.नियामक हैँ- “एक दूसरे 
प्रकार का भी औचित्य होता है जो कि संघटना को नियन्त्रित करता है। काब्य के 
भेदोपमेदों के आधार पर संघटना में भी मेद हो जाया करता है ।? 
विषय शब्द का अथं है एक प्रकार का संघात या समूह । जिस प्रकार एक 
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७५६ ष्ब्न्यालोके 
लोचन ५ 
वास्ते, तथा काव्यवाक्यमपि सङ्घातविशेषात्मकंसन्दानितकादिमध्यनिविष्टं तदौ- 
चित्यैन चतंते । मुक्तक तु विषयशब्देन यदुक्तं तत्सङ्घाताभावेन स्वातन्ञ्यसात्रं 
प्रदृशेयितुं स्वप्रतिष्ठितमाकाशमिति यथा । अपिशब्देनेद्साह--सत्यपि चक्तृवाच्यौ- 
चित्ये विषयौचित्यं केवल तारतम्यभेदमान्नव्या्तम्‌, न तु विषयौचित्येन वक्तृ- 
वाच्यौचित्यं निवायेत इति । झुक्तकमिति। युक्तमन्येनानालिङ्गितं तस्य संज्ञायां कन्‌ |. 
तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकांक्षार्थभपि प्रवन्धमध्यवतिं न सुक्तकमित्युच्यते | 
सुक्तकस्येव विशेषणं संस्ङतेत्यादि । क्रममावित्वात्तथेव निदेशः | द्वाभ्यां क्रिया- 
रहता है उसी प्रकार काव्यवाक्य भी काव्यविशेषात्मक सन्दानितक इत्यादि के 
मध्य में निविष्ट होकर उसके औचित्य से वतमान रहता है । मुक्तक तो विषय 
शब्द से जो कहा गया है उसके संघात के अमाव के कारण केवल स्वातम्ब्य को 
प्रदर्शित करने के लिये ( यहाँ पर आया है ) जैसे स्वप्रतिष्ठित आकाश । “अपिः 
शब्द से यह कहते हैं--वक्ता और वाच्य के औचित्य के होते हुये भी विषय का 
औचित्य केवळ तारतम्य के मेद से प्रास है; विषयौचित्य के द्वारा वक्ता और वाच्य 
का औचित्य निवारित नहीँ किया जाता । 'मुक्तक' मुक्त अथात्‌ अन्य से अनालिङ्गितं 
उसका संज्ञा में कन्‌ । इससे स्वतन्त्ररूप में परिसमास तथा निराकांक्ष अर्थवाळा 
प्रबन्धमध्यवर्ती मुक्तक यह नहीं कहा जाता । मुक्तक का ही विशेषण है संस्कृत 
इत्यादि । क्रमभावी होने के कारण वैसा ही निर्देश है | दो से क्रिया की समासि 
तारावती - 

कायर मनुष्य भी सेना इत्यादि रूपसमूह के अन्दर पहुँच कर सेना के औचित्य से 
उसी प्रकार के गुणोंवाला हो जाता है, उसी प्रकार काव्यवाक्य भी सन्दानितक 
इत्यादि विशेष प्रकार के समूह में पढ़कर उसी के औचित्य का अनुसरण करने 
लगता है। मुक्तक में कोई समूह नहीं होता किन्तु उसके लिये विषय शब्द का प्रयोग 
कर दिया गया है । यह इस बात को प्रकट करने के लिये किया गया है कि मुक्तक 
स्वतन्त्र होता है इसमें कोई समूह नहीं होता। जैसे यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि पृथ्वी 
इत्यादि चार तो आकाश में स्थित हैं और आकाश कहाँ स्थित है ! तो इसका उत्तर 
„यही होगा कि आकाश अपने में ही स्थित है। यही बात मुक्तक के विषय में भी 
समझनी चाहिये । उपयुक्त कारिका में भी! शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका 
आशय यह है कि इस विषयाश्रित औचित्य से पूवोक्त बक्तुबाच्य का औचित्य निवृत्त 
नहीं होता, उसमें केवळ तारतम्य का अन्तर हो जाता है | आशय यह है कि वक्त्‌- 
गत औचित्य और वाच्यगत औचित्य रसामिव्यक्ति के लिये अनिवार्य हैं | इसके 
अतिरिक्त बिषयगत औचित्य का जितना अधिक निर्वाह किया जाता है उतनी 
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ता जनम मसासािमसा गसग सस त 

तारावती 

अधिक चारुता उस काव्य में बढ़ जाती है । ( यहाँ पर विषय का अर्थ काव्ये का 
स्वरूप या काव्य का भेद है । अतः विषयगत औचित्य पर प्रकाश डाळने से पहले 
लेखक काव्य के मेदोपमेदों का संक्षिप्त परिचय दे रहा है । ) काव्य का सबसे 
छोटा भेद मुक्तक होता है । यह संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश में निवड किया जाता 
हे 1. मुक्तक शब्द मुक्त शब्द से संज्ञा में कन्‌ प्रत्यय होकर वना है | मुक्त शब्द का 
अथ है जिसका आलिङ्गन कोई दूसरा न कर रहा हो अर्थात्‌ यदि केवळ एक पद्य 
' परतः निरपेक्ष भाव से अर्थसमासि में पर्याप्त हो तो उसे मुक्तक कहते हैं | मुक्तक के 
अथ में ही यह वात आ जाती है कि वही पद्य मुक्तक हो सकता हे जिसका 
आलिङ्गन कोई दूसरा पद्य न कर रहा हो | इसीलिये यदि प्रबन्ध के अन्दर कोई ऐता 
पद्य आजावे जिसका अथ पूर्णतया उस पद्य मै ही समास हो रहा हो और उसे अर्थ 
समासि केलिये किसी अन्य की आकांचा न हो तो भी उसे मुक्तक नहीं कहेंगे| ( क्योंकि 
अथसमासि में स्वतन्त्र होते हुये भी उसका आलिङ्गन तो दूसरे पद्यो से हो ही रहा 
* है । इस पर दीधितिकार ने लिखा है-“यह कहना ठीक नहीं है कि प्रबन्धान्तर्गत 
स्वतन्त्र पद्यों को मुक्तक नहीं कहते क्योंकि यद्यपि अन्ततः उन्हें पद्यान्तर की अपेक्षा 
होती हे तथापि अनेकशः वे स्वतन्त्र रूप में शाब्द प्रतीति तो उत्पन्न ही कर देते हैं 
और कहीं कहीं रसास्वादपयन्त उनमें स्वतन्त्र सत्ता पाई जाती है, अतः मुक्तकत्व 
की स्वीकृति के लिये कोई बाधा नहीं आती।? किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रबन्धाः 
न्तवर्तो पद्यो में अर्थ की परिसमासि स्वतन्त्र होती ही नहीं | प्रबन्ध के कारण पाठक 
की एक भावना वन जाती है और एक प्रकार की विचारधारा से पाठक ओतप्रोत 
हो जाता है । जब कोई मी स्वतन्त्र पद्य प्रबन्ध के अन्दर आ जाता है ढब प्रबन्ध 
से प्रात विचारधारा तथा. भावना के प्रकाश में ही हम उस पद्य को भी देखते हैं 
और उसी वातावरण में हम उसका आस्वादन भी करते हैं | उदाहरण के लिये 

तुळसी का निम्नलिखित दोहा लीजिये 
तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिले सहाय | 
आपु न आवै ताहि पै ताहि तहाँ ले जाय॥ 

यह दोहा दोहावली में मी आया है और रामचरितमानस में भी । दोहाबली 
में इसकी स्वतन्त्र सत्ता है और नीतिवाक्छ के अतिरिक्त यह और कुछ- नहीं मालूम 
पड़ता । किन्तु जब हम रामचरितमानस में इसे पढते हैं तो प्रतापभानुका अतीत. 
उसका दैववश कपटमुनि के आश्रम में पहुँचना और भविष्य की उसकी विनाश की 


9 


भूमिका - ये सारी बातें हमारी आँखों के-सामने नाच उठती हैं तथा इस हहे में . 


कही हुईं नीति-सूक्ति के अतिरिक्त बहुत बड़ा प्रसंग और तजन्ये निवेद हमारे 
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७५८ श्वन्याळोके 


लोचन 

समाप्ती सन्दानितकस्‌। न्निभिरविशेषकस्‌। चतुमिः कलापकम्‌ । पञ्चप्रश्रतिमिः 

कुछकम्‌ । इति क्रियासमाप्तिकृता भेदा इति इन्द्रेन निर्दिष्टा । अवान्तरक्रिया- 
समाप्तावपि वसन्तवणंनादिरिकवर्णनीयोददेशयेन प्रशृत्तः पर्याययन्धः। एकं धर्मादिपुरुषाथं- 
सुद्दिश्य प्रकारबैचित्र्येणानन्तवृत्तान्तवरणेनप्रकारा परिकथा | एकदेशवर्णना खण्डकथा | 
समस्तफलान्तेतिव्ृत्तवणंना सकलकथा । द्रयोरपि प्राकृतप्रसिद्धत्वाद्‌ दन्द्वेन निदृशः | 
सन्दानितंक) तीन से विशेषक, चार से कलापक, पाँच इत्यादि से कुलक । ये 

क्रियासमासि के द्वारा किये हुये भेद ह इस प्रकार द्वन्द्व से निदेश किया गया है | 

अवान्तर क्रियासमासि में भी वसन्तवणन इत्यादि एक उद्देश्य से प्रवृत्त 

पर्यायबन्ध ( कहलाता है ) । धर्म इत्यादि एक पुरुष्रार्थ के उद्देश्य से प्रकार- 

वैचित्र्य से अनन्त इत्तान्त वणन के प्रकार परिकथा ( कहलाते हैं ) | एकदेश का 

| वणन खण्डकथा । अन्त में फळों वाळे समस्त इतिबृत्त का वणन सकलकथा | 
दोनों के प्राकृत में प्रसिद्ध होने के कारण इन्द्र का निर्देश किया गया है| पहले 


"~ तारावती 
_ आस्वादन में निमित्त हो जाता है । अतः यह दोहा वहाँ पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
खो देता है । अतः मुक्तक कहळाने का अधिकारी नहीं रहता । हम अनेक प्रकार 
के सिनेमा के गीत सुना करते हैं किन्तु वाताबरण के प्रकाश में जब अभिनय के साथ 
बह गीत हमें सिनेमाघर में सुनाया जाता है तब उसका प्रभाव और ही प्रकार का 
होता है । अतः प्रबन्धान्तबतीं स्वतन्त्र पद्य को मुक्तक नहीं कह सकते । यहाँ पर 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि दण्डी प्रभृति आचार्य प्रबन्धान्तर्वतीं परिसमासार्थ 
पद्य को ही मुक्तक कहा करते थे । इसीलिये उन्होंने मुक्तक की पथक परिभाषा 
लिखने की आवश्यकता नहीं समझी थी । 'सगबन्धांशरूपत्वा द्नुक्तवाक्यविस्तरः ।? 
इसी मान्यता का खण्डन यहाँ पर अभिनवगुस ने किया है । अभिपुराण में 
मुक्तक की यह परिभाषा दी हुई दै--“मुक्तक एक ही इलोक को कहते हैं जो सजनों . 
को चमत्कृत करने मं समथ हो । ) “संस्कृत प्राक्त और अपभ्रंश से निबद्ध. यह 
विशेषण मुक्तक का ही है। (क्योंकि दोनों में प्रथमान्त का निर्देश, है ।) इन भाषाओं 
की उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम रक्खा गया है | संस्कृत से प्राकृत उसन्न हुई 
= है, प्राकृत से अपश्रंश।( इनका संक्षिप्त परिचय काव्यादश रें दण्डी ने दिया है। ) 
मुक्तक काव्य इन तीनों भाषाओं मं लिखे जाते थे। यह तो स्वतन्त्र पद्य की बात 
हुई । कमी-कमी कई पर्यो में एक ही क्रिया होती है, अतः क्रिया की एकता के 
आधार पर काव्य के ४ मेद किये गये है--( १ ) यदि दो पद्यों में क्रिया समास हो 
तो उस्ले सन्दानितृक कहते हैं ( उसी को मुक्तक भी कहते हैं ) । (२) यदि तीन 
प्या मे क्रिया समास हो तो उसे विशेषक कहते हैं | ( ३) यदि चार पर्दो में 
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MRE i 0000000. ततीय उद्योतः ७५९. 
2 छोचन : 


पूवेषां तु सुक्तकादीनां माषायामनियमः | महाकाब्यरूपः पुरुषार्थफरः समस्त- 
वस्तुवणंनाप्रवन्धः सगावन्धः संस्कृत एव | अभिनेयाथ दशरूपकं नाटिकात्रोटक- 
रासकप्रकरणिकादवान्तरप्रपञ्चसहितमनेकमाषान्यामिश्ररूपस्‌ | आसख्यायिकोच्छचासा- 
दिना वक्त्रापरवक्त्रादिना च युक्ता | कथा तद्विरिहिता | उभयोरपि गद्यवन्ध- 
स्वरूपतया इन्द्रेन निदेशः | आदिम्रहणाच्वम्पूः | यथाह दण्डी- “गद्यपद्चसयी 
चम्पूः? इति | 

के मुक्तक इत्यादि का भाषा में नियम नहीं है | महाकाव्यरूप पुरुषाथ फलवाला 
समस्तवस्तु-वणनपरक प्रबन्ध सगन्ध संस्कृत में ही (होता दै) । अभिनेयार्थ 
दशरूपक “नाटिका त्रोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि अवान्तर प्रपञ्च सहित अनेक 
भाषा से मिले हुये रूपवाला ( होता है )। आख्यायिका उच्छवास इत्यादि से और 
वक्त्र तथा अपवक्त्र इत्यादि से युक्त होती हे । कथा उससे रहित होती है। दोनों 
के गद्यबन्धस्वरूप होने के कारण इन्द्र से निर्देश किया गया है। आदिग्रहण से 
चम्पू | जेसा दण्डी कहते इँ- “गद्यपद्यमयी चम्पूः' यह | 


तारावती 
क्रिया की परिसमासि हो तो उसे कलापक कहते हैं । ( ४ ) यदि पाँच या पाँच से 
अधिक पद्यों सें क्रिया की समासि हो तो उसे कुलक कहते हैं । इन चारों भेदों मे 
बृत्तिकार ने द्वन्द्व समास का योग किया है । इसका आशय यह है कि ये भेद इस 
आधार पर किये गये हैं कि इनमें कई पद्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। 
( ये चारों प्रकार भी सभी भाषाओं में मिलते हैं । इसीलिये लोचनकार ने लिखा 
है कि मुक्तक इत्यादि का भाषा में कोई नियम नहीं है । हेमचन्द्र ने मो यहाँ कहा 
है कि ये सम मेद सभी भाषाओं में होते हैं।) अब उन भेदों का उल्लेख किया जाता 
है।जो अनेक वाक्यों का समूह होते हैँ तथा जिनका कलेवर अपेक्षाकृत विस्तृत होता 
है । पयायबन्ध उसे कहते हैं जिसमें यद्यपि अवान्तर क्रियाय समास हो जाती हैं 
` परन्तु उचका उद्देश्य वसन्त इत्यादि किसी एक वस्तु का वणन ही होता है।( आधु- 
निक काल की अनेक कवितायें इसी नाम से अभिहित की जा सकती हैं । ) 
परिकथा उसे कहते हैं. जिसमें घस, अथ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषाथौ भे 
किसी एक को लेकर ( अथवा इन्हीं से सम्बद्ध किसी तत्त्व को लेकर ) अनेक 
प्रकारों के द्वारा अनेक वृत्तान्तो का वणन किया जावे| कथा के एक भाग का वर्णन 
खण्डकथा कहलाती है । ( इसे ही खण्डकाव्य भी कहू सकते हैं । साहित्यदपण 
में खण्डकाव्य की परिभाषा इस प्रकार लिखी है--“खण्डकाब्य उसे कहते ह जो 
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७६० ध्ब॑न्यालोके 

मायाजाळ 
तारावती - 
काव्य के एकदेश का अनुसरण करनेवाला हो 1! ) सकलकथा उसे कहते हैं 


_ जिसमें अनेक-इतिद्दत्तों का वर्णन किया जावे और वे समस्त इतिवृत्त फलपर्यन्त 


दौड़नेवाले हों । इत्तिकार ने खण्डकथा और सकलकथा इन दोनों में द्वन्द्व समास 
का निदेश किया है । इसका आशय यह है कि ये दोनों भेद प्राकृत में ही प्रसिद्ध 
थे । इनसे पहले जितने मी मुक्तक इत्यादि भेद बतळाये गये हैं उनका भाषा में 
कोई नियम नहीं है । सगंबन्ध उसे कहते हैं जो कि महाकाव्य रूप हो, कोई भी 
पुरुषाथ जिसका फळ हो और जिससे प्रबन्धात्मक रूप में सम्पूण जीवनबृत्त का 
वर्णन किया गया हो । ( इसके विस्तृत लक्षण साहित्यद्पण में दिये हुये हैं वहीं 
देखना चाहिये । ) सगंवन्ध ( महाकाव्य ) केवल संस्कृत में ही लिखा जाता है | 
कुछ काव्य अभिनय के मन्तव्य से लिखे जाते हैं । ( ये दृश्यकाव्य कहलाते हैं । ) 
इनके भेद हँ--दश रूपक ( नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, 
इेह्यामृग, अङ्क, वीथी और प्रहसन । इनका विस्तृत परिचय साहित्यदपंण में 
देखना चाहिये।) इन दश रूपको का अवान्तर विस्तार भी होता है, जैसे-नाटिका, 
चोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि | (ये उपरूपक कहलाते हैं | इनके १८ भेद 
ह--नाठिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्क, नाख्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्यप्रेद्डण, 


' रासक, संछापक, .श्रीगदित, शिल्पक, विळासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, इल्लीश 


और भाणिका | इनके भी लक्षण साहित्यदर्पण में दिये गये हैं 1) ये दश- 
रूपक तथा इनका समस्त अवान्तर प्रपञ्च अभिनेयाथ काव्य होता है । इसका 
स्वरूप अनेक भाषाओं से मिला हुआ रहता है । ( नाटक इत्यादि में किसकी 
क्या भाषा होनी चाहिये इसका विस्तृत, विवेचन नाव्येशासत्र के विभिन्न ग्रन्थों 
में किया गया है। वहीं “देखना चाहिये |) अब गद्य काव्यों को लीजिये? 
अधानतया इसके दो भेद होते हैं--आख्यायिका और कथा । आख्यायिका 
उसे कहते हैं जिसका विभाजन उच्छ्वास इत्यादि के द्वारा किया गया हो तथा 
उसमें वक्त्र तथा अपवक्त्र का समावेश हो । कथा उसे कहते हैं जिसमें ये दोनों 
बात नहीं अर्थात्‌ न तो उसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के द्वारा हो और न 
वक्व तथा अपवक्त्र का प्रयोग हो । ( साहित्यदपेण में इनका विशेष परिचय 
दियी गया है। अग्निपुराण में गद्य काव्य के पाँच भेद किये गये हैँ--आख्यायिका 
कथा, खण्ड कथा, परिकथा और कथानिका । इनके छक्षुण भी वहाँ पर दिये गे 
है |) इत्तिकार ने आख्यायिका तथा कथा में इन्द्र का निर्देश किया है | इसका 
कारण यह है कि ये दोनों ही ग्बन्ध रूप में होते हैं । इत्तिकार ने इत्यादि? 
शब्द का प्रयोग किया दै | इस इत्यादि से चम्पू का ग्रहण हो जाता है । जैसा 
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तत्र सुक्तकेषु रसवन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम्‌ । तच्च दतमेव । 
अन्यत्र कामचारः। सुक्तकेपु प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिन; कवयो हृत्यन्ते । 
यथा ह्यमरुकस्य कवेमुक्तकाः श्वङ्घाररसस्यन्दिनः प्रवन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । 

( अनु० ) उनमें मुक्तकों में रसवन्धाभिनिवेशी कवि का उसी के आश्रित 
औचित्य होता है और वह दिखलाया ही जा चुका है। अन्यत्र कवि को 
स्वतन्त्रता होती है कि वह यथेच्छ रचना कर सकता है । निस्सन्देइ प्रबन्धों के 
समान मुळकों में भी रसवन्धाभिनिवेशी कबि देखे जाते हैं । जैसे अमरुक् कवि 
के श्ंगार रस को प्रवाहित करनेवाले मुक्तक .प्रवन्धरूपता को धारण करनेवाले 
प्रसिद्ध ही हैं । 

छोचन 
अन्यत्रेति रसबन्धानमिनिवेशे । ननु सुक्तके विंमावादिसंघरना कथे येन तदा- 
यत्तो रसः स्यादिस्याशङ्गयाइ-सुक्तकेष्विति । अमरुकस्येति । 
कथमपि फृतप्रत्यापत्तो' प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरहकृशया इत्वा व्याजप्रकल्पितमश्रुतस्‌ | 
असहनसखो श्रोन्नप्राप्ति विशङ्गय ससम्भ्रमम्‌ 
विवलितइशा शून्ये गेहे सझुच्छूवसितं ततः ॥ 
अन्यत्र? अर्थात्‌ रसबन्ध का अभिनिवेश न होने पर । 'मुक्तक में विभाव 
इत्यादि की संघटना कैसे जिससे उसके आधीन रस हो.!? यह शङ्का करके कहते 
हैं—'मुक्तकों में' यह । जेसे अमरुक का-- ० 
“किसी न किसी प्रकार प्रियतम के छौटने पर तथा स्खलित उत्तरवाला हो जाने 
पर विरहकृश ( नायिका ने ) बहाने से न सुनने की कल्पना करके सम्भ्रमपूवक 
असहिष्णु सखी को भोत्रप्रासि की आशङ्का करके झून्यघर में दृष्टि घुमाकर फिर 
गहरी श्वास ली ।? 
म तारावती 
कि दण्डी ने कहा है--'गद्यपद्यमय काव्य को चम्पू कहते हैं।! ( आदि ग्रहण से ही 
उन अनेक प्रकारों का भी समावेश हो जाता हे जो कि अभिनव गुप्त के बाद _ 
प्रकाश में आये हैं और आधुनिक काळ तक अनेक प्रकार के काव्यमेदों को 
कल्पना की जाती रही है उन सबका समावेश भी «इसी इत्यादि शब्द के द्वारा हो 
जाता है तथा जो प्रकार भविष्य में भी प्रवर्तित किये जावेगे उन सबका यहाँ 
समावेश समझा जाना चाहिये । ) इन भेदोपमेदों के आधीन मी संघरना सें 
विशेषता आ जाती है | ३. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri >) SE 


७६२ ध्वन्याळोके 


लोचन 
इत्यन्न हि श्छोके स्फुटेव विभावादिसम्पत्रतीतिः । 
` यहाँ पर इलोक में स्फुट ही विभाव इत्यादि सम्पत्ति की प्रतीति होती है । 


तारावती 

ऊपर काव्य के मेदोपमेदों का दिग्दशन कराया गया है । अब इनके 
औचित्य पर विचार किया जा रहा है । सवप्रथम मुक्तक को लीजिये । यदि मुक्तक 
की रचना करनेवाले कवि में रस को निबद्ध करने का आग्रह हो तो कवि को उन्हीं 
सब औचित्यों का पान करना चाहिये जिनका विवेचन पहले किया जा चुका 
है । मुक्तक के क्षेत्र में भी रस के अनुकूल औचित्य तथा वक्ता और वाच्य पर 
आश्रित औचित्य उसी रूप में होते हैं । अन्यत्र अर्थात्‌ यदि मुक्तक रचना 
करनेवाले कवि को रसब्रन्धन करना अभीष्ट न हो तो कवि चाहे जिस प्रकार 
की संघटना का प्रयोग कर सकता है । ( प्रश्‍न ) रसनिष्पत्ति के लिये विमाव 
इत्यादि की संघटना अनिवाय होती दै । मुक्तक के छोटे से कलेवर में विभाव 


इत्यादि की संघटना हो सके यह सम्भव ही किस प्रकार है ! इसी प्रश्‍न का उत्तर _ 


दे-रदे है ( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जिस प्रकार कवियों का अभिनिवेश 
रसमय प्रबन्ध रचना में होता है उसी प्रकार मुळकों में भी हुआ करता है | 
उदाहरण के लिये अमरुक के मुक्तक शङ्गार रस को प्रवाहित करनेवाले हैं और 
यह प्रसिद्ध है कि उनमें प्रबन्ध के जैसे तत्त्व विद्यमान हैं । ( कहा ही जाता है कि 
*अमरुक का एक पद्य सौ प्रबन्धों के समान है ।? ). उदाहरण के लिये अमरुक 
का एक पद्य लीजिये त 

जब प्रियतम किसी न किसी प्रकार लौटकर आया और उससे संयोगवश गोत्र- 
स्खलन हो गर्या, उस समय" विरह के कारण कृश नायिका ने बहाने से यह प्रकट 
किया कि उसने उस गोत्रस्खलन को सुन नहीं पाया । उस समय उसे यह आशङ्का 
हुई कि कहीं असहनशील सखी ने सुन तो नहीं लिया । अतएव उसने सम्भ्रम- 
पूवक शून्य घर में अपनी दृष्टि घुमाई और फिर गहरी श्वास ली ।? 


इस पद्यमें स्पष्ट रूपमें विभाव इत्यादि रस की सारी सामग्री पाई जाती है । 


( नायक आलम्बन है; उसका किसी न किसी प्रकार घर आना, गोत्रस्खळन इत्यादि 

उद्दीपन हैं; अनसुना करना, शून्य घर में चारों ओर दृष्टि घुमाना और गहरी 

शरास लेना इत्यादि अनुमाव हैं; तलानि, शङ्का, असया, त्रास, वितर्क, दैन्य इत्यादि 

सञ्चारी माव हैं; इनसे पुष्ट होकर रति स्थायिभाव ने श्रृङ्गार रस का रूप धारण 

ह । इस प्रकार एक पद्म में ही रस की सारी सामग्री उपलब्ध हो 
1)” ० 
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. सन्दानितकादिषु तु बिकटवन्धनौ चित्यान्मध्यमसमासादीर्घसमासे एव रचने। 
्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रबन्धौचित्यमेवानुसतेव्यम्‌ । पर्याभवन्धे पुनरसमासामध्य- , 
समासे एव सङ्घटने। कदाचिदथौँचित्याश्रयेण दीर्घसमासायामपि सङ्घटनायां 
परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिद्दतेव्या । परिकथायां कामचारः । तत्रेत्वृत्तमात्रो- 
पन्यासेन नात्यन्तरससम्वन्धाभिनिवेशात््‌। खण्डकथासकळकथयोस्तु प्राकृतप्रसि- 
द्वयोः कुलकादिनिबन्धनभूयस्त्वाहीघेसमासायामपि न विरोधः । वृत्त्यौचित्यं 
तु यथारसमनुसतेव्यम्‌। सगेवन्धे तु रसतात्पर्यं यथारसमोचित्यमन्यथा तु 
कामचारः, इयोरपि_ मागेयोः सगेबन्धबिधायिनां दशेनाद्रसतात्पय साधीयः। 
अभिनेयार्थे तु सबंथा रसवन्धेऽभिनिवेशः कार्यः। आख्यायिंकाकथयोस्तु गद्य- 
निवन्धनबाहुल्यादू गद्ये च छन्दोबन्धसिन्नप्रस्थानत्वादिद्द नियमे हेतुरकृतपूर्वो पि 
सनाक्क्रियते। 


( अनु ) सन्दानितक इत्यादि में तो विकट निबन्धन के औचित्य के कारण „ 
मध्यसमास और दीघंसमास घटित रचनायें ही उपयुक्त हैं | यदि ये प्रबन्ह् के 
आधभ्रित हों तो पहले कदे हुये प्रबन्ध के औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये । 
पर्यायबन्ध में तो असमास और मध्यसमास परक सङ्घटनायं ही ठोक हैं । यदि 
कदाचित्‌ अर्थ के औचित्य का आश्रय लेकर दीर्घसमासा सङ्घटना का उपयोग 
करना पड़े तो परुषा और ग्राम्या इृत्तियों का तो परित्याग कर ही देना चाहिये । 
परिकथा-में इच्छानुसार कैसी भी सङ्घटना हो० सकती है । क्योंकि उसमें इतिवृत्त 
मात्र का उपन्यास किया जाता दै? और रस के सम्बन्ध का अधिक अभिनिवेश 
नहीं होता। प्राकृत में प्रसिद्ध खण्डकथा और "सकळ कथाओं में तो कुलक 
इत्यादि के निवन्थन की अधिकता होने के कारण दीधसमासा सङ्घटना सें मी 
कोई विरोध नहीं आता । इत्ति के औचित्य का अनुसरण तो रस के अनुसार 
करना चाहिये । रस के तात्यये से छिखे हुये सगबन्ध सें रस के अनुकूल औचित्य 
का पाळन करना चाहिये नहीं तो इच्छानुसार चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया 
जा सकता है,। सगेबन्ध लिखनेवालो की प्रइत्ति दोनों प्रकार के मागो सें देखी 
जाती है; किन्तु रसतात्यये से लिखना अधिक अच्छा हे । अभिनेयाथ कीव्यों में 
सब प्रकार से रसबन्ध में ही आग्रह रखना चाहिये । आख्यायिका और कथा में 
गद्यनिबन्धन की बहुलता होती है और गद्य का साग छन्दोबन्ध से भिन्न मा * 
करता है। अतः इस विषय में नियमों में हेतु यद्यपि पहले नहीं बनाये गये थे 
तथापि यहाँ पर संक्षेप में बनाये जा रहे है ल का 
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छोचन | 
विकटेति । असमासायां हि संघरनायां मन्थरख्पा प्रतीतिः साकाइक्षा सती 
चिरेण क्रियापदं दूरवत्येनुधावन्ती वाच्यप्रतीतावेव विश्रान्ता सती न रसतस्वचर्वणा 
योग्या स्यादिति भावः। प्रयन्धाश्रयेष्विति । सन्दानितकादिघु कुरकान्तेषु | यदि वा 
प्रबन्धेऽपि सुक्तकस्यास्तु सद्भावः | पूर्वापरनिरपेच्ञेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते 

तदेव सुक्तकस्‌ | यथा 'त्वामालिख्य प्रणयकुपिताम्‌? इत्यादि छोकः | 
“विकट? इत्यादि | असमासा संघटना में मन्थररूपिणी प्रतीति साकांक्ष 
होते हुये दूरवर्तो क्रिया-गद तक देर में अनुधावन करती हुईं वाच्यप्रतीति में ही 
विश्रान्त होती हुई रसतस्व की चवंणो के योग्य हो ही न सुके यह भाव है । 
अबन्धाथयों में? यह | सन्दानितक इत्यादि से लेकर कुलक पर्यन्त | अथवा प्रबन्ध 
में भी मुक्तक की सत्ता मान ळी जावे | पूर्वापरनिरपेच्च जिस (पद्य) से रस 
चवणा की जाती है वही मुक्तक ( होता ) है । जेसे--प्रणयकुपिता तुम्हें लिखकर? 
इत्यादि ( मेघदूतःका ) श्लोक | 


तारावती 
'सन्दानितक इत्यादि में तो विकट निबन्धन ही उचित होता है, अतएव उसमें 
संघटना या तो मध्यसमासवाली होनी चाहिये या दीर्धसमासबाली | क्योंकि 


- सन्दानितक इत्यादि में कई पद्यो में एक़ ही क्रिया होती है । यदि उसमें समास 


नहीं किया जावेगा तो शब्दों की संख्या बहुत बढ़ जावेगी, प्रतीति बहुत ही मन्द 
होगी, प्रत्येक प्रतीतिगोचर होनेवाले शब्द को बहुत देर तक साकांक्ष रहना 
पड़ेगा | क्रिया बहुत दूर पड़ जावेगी और उस क्रिया तक प्रत्येक प्रतीति को बड़ी 


ळम्बी और बड़ी देर की दौड़ लगानी पड़ेगी । “ कभी-कभी तो शब्दों का इतना. 


व्यवधान हो जावेगी कि किसीः एक पद के प्रतीतिगोचर होने पर पहले के पद 
दृष्टि से ओझळ भी हो जावेंगे | ) इस प्रकार जैसे वैसे मन्द्गति से आगे बढ्ने- 
वाळी प्रतीति वाच्याथं के प्रत्यायन में ही विभान्त हो जावेगी और रसतत्त्व के 
चवण करने के योग्य नहीं हो सकेगी । अतः सन्दानितक इत्यादि में दीघसमास 


या कमसे कम मध्यसमास ही अधिक उचित होता है | यदि सन्दानितक से. 


0५ ७ ७1 
लेकर कुलकपर्यन्त काब्यभेद प्रबन्ध के अन्दर आव तो प्रबन्ध के बतळाये हुये 


औचित्य का ही पालन करना चाहिये । अथवा यहाँ पर यह भी अथ किया जा 


सकता है कि यदि मुक्तक से छेकर कुछक तक काव्यमेद प्रबन्ध के अन्दर आवें तो 
प्रबन्ध के औचित्य का पालन किया जाना चाहिये | कारण यह है कि प्रबन्ध में 
भी मुक्तक की सत्ता मानी जा सकती है, मुक्तक उसे ही कहते हैं जिसमे पूर्वापर 
की अपेक्षा न करते हुये एकं पद्य के द्वारा ही रस-चबंणा की जावे । यदि ऐसा 


> 
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॥ ढोचन : 

कदाचिदिति। रौद्रादिविषये | नात्यन्तमि ति | रसवन्धै यो नात्यन्तममिनिवेशस्तस्मा- ` 
दिति सङ्गतिः वृत््यौचित्यमिति | परुषोपनागरिकाग्राम्याणां वृत्तीनामौचित्यं .यथाप्रवन्ध॑ 
यथारसं च | अन्यथेति। कथामान्रतातपयं वृत्तिष्वपि कामचारः । इयोरपीति सप्तमी। 
कथातात्पर्ये सराबन्धो यथा मट्टजयन्तकस्य कादस्बरीकथासारस्‌ । रसतात्पर्यं यथा 
रघुवंशादि । अन्ये तु संस्कृतप्राकृतयोद्वंयोरिति व्याचक्षते | तन्न तु रसतात्पय साधीय 
इति यदुक्तं तत्किमपेक्षयेति नेयार्थं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

“कदाचित्‌? अर्थात्‌ रौद्र इत्यादि के विषय में | “अत्यन्त नहीं" ( यहाँ पर ) 
सङ्गति इस प्रकार है--'रसबन्ध मं जो अत्यन्त अभिनिवेश नहीं उठके कारण? | 
धृत्तिका औचित्य”? परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या इन इत्तियों का औचित्य 
प्रबन्ध के अनुसार और रस के अनुसार । “अन्यथा? यह । कथामात्र तासय में 
वृत्तियों में भी कामचार ( स्वेच्छाव्यवहार) ही है । “दोनों में, भी? यह सप्तमीहे । 
कथातासय में सगंबन्ध, जैसे मट्टजयन्त का कादम्बर/कथासार । रंसतालयवाला, 
जैसे रघुवंश इत्यादि । दूसरे छोग तो 'संस्कृत और प्राकृत इन दोनों में, यह 


व्याख्या करते हैं । उसमें तो 'रसतात्यय अधिक अच्छा होता है यह जो कहा गया 
है वह किस अपेक्षा से ?? यह नेयार्थ हो जावेगा ॥ ७॥ टु 


तारावती , 
पद्य प्रबन्ध के अन्दर भी आता है तो मुक्तक की संज्ञा प्राप्त कर सकता है । जैसे 


मेघदूत में यक्ष मेघ के द्वारा अपनी पत्नी को सन्देश मेज रहा: है-- मे धातुओं 
की लाली से शिलाओं के ऊपर तुम्हारा उस समय का चित्र बनाता हूँ जब तुम 
प्रणय में ही कुपित हो जाया करती थीं । फिर में तुम्हें मनाने के लिये अपने 
को तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जैरो ही चित्रित करना चाहता हूँ कि एकदम 
बढ़े हुये आँसुओं से मेरी दृष्टि भर आती है । क्रूर विधाता हमारे तुम्हारे सङ्गम 


को उस चित्र में मी देखना सहन नहीं करता ।? यहाँपर एक ही पद्य में रस की : 


सारी सामग्री उपस्थित हो गई है । यद्यपि यह पद्य मेघदूत के प्रबन्ध के मध्य में 
आया है तथापि यदि चाहें तो इसे हम मुक्तक कह. सकते हैं । ( पहले लोचन- 
कार ने प्रबन्धान्तवर्ती स्वतःपयवसित पद्य की मुक्तक संज्ञा का निषेध किया था । 
यहाँ पर उसका,समर्थन कर दिया । किन्तु यह मुख्य पक्ष नहों दै । एक तो 


'प्रबन्धाश्रयेषु! सें सप्तमी का बहुवचन है और उससे निकटवर्तो 'सन्दानितका- _ 
दिषु? का ही योग हो सकता है मुक्तक का नहीं १ दूसरी बात यह हे कि लोचन- 

कार ने दि वाः लिखकर अरुचिपूण पक्ष की व्याख्या को है | यदि वा का . 
आशय यही है कि यदि दुजनतोषन्याय से इस पक्ष को मान भी ल तो सो 


कोई विशेष क्षति नहीं होती । वस्तुतः प्रबन्धान्तबतौं ब्खुतपर्यषसित पयो का. 
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तारावती र 

मुक्तक न मानना ही मुख्य पक्ष है । यही आनन्दवधेन को भी मान्य है और यही 
अभिनवयुस्त का भी अभिमत है । यदि प्रबन्धात्रित पद्मों को मुक्तक संज्ञा प्रदान 
ही करनी हो तो ऐसे पद्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जो मुक्तक रचना के 
क्षेत्र में तो आते हैं किन्तु प्रबन्ध की हल्की सी छाया लेकर लिखे जाते हैं । जैसे 
सूरसागर के गीत इत्यादि प्रबन्धाश्नित मुक्तक माने जा सकते हैं ।) पर्यायबन्ध में 
तो नियमानुसार समासरहित ही अथवा मध्यसमासवाली ही संघटना अपनाई 
जानी चाहिये । यदि कदाचित्‌ रौद्र इत्यादि रसों में अर्थ के औचित्य के कारण 
दौघसमासा संघटना का प्रयोग करना पड़े तो सावधानी से परुषा और ग्राम्या 
त्तियों को बचाना चाहिये | परिकथा में चाहे जैसी संघटना का उपयोग किया 
जा सकता है; क्योंकि उसमें प्रधानतया इतिवृत्त का प्रस्तुत करना ही अभीष्ट 
होता है, अतः उसमें रसबन्ध का अत्यन्त अभिनिवेश नहीं होता । खण्डकथा तथा 
सकलकथा ये दोनों प्रकार प्राकृत में ही प्रसिद्ध हैं और उनमें कुलक इत्यादि का 
निवन्धन बहुत अधिक पाया जाता है । अतः उसमें दीर्घसमास करने में भी 
कोई*विरोध नहीं आता । किन्तु उनमें बृत्ति के औचित्य का पालन रस के 
अनुसार करना चाहिये । आशय यह है कि परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या इन 
तीनों वृत्तियों का औचित्य प्रबन्ध के अनुसार तथा रस के अनुसार होता है । यदि 
सगबन्ध ( महाकाव्य ) रस के मन्तव्य से लिखा गया हो तो रस के अनुकूल ही उसमें 
औचित्य का पाठन करना चाहिये। यदि सर्गबन्ध ( महाकाव्य ) का प्रणयन केवळ 
कथा के मन्तब्य सेहो तो चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया जा सकता है। यदि केवल 
कथा के तात्पय से सगत्रन्ध लिखना अभीष्ट होन्तो बृत्तियों के प्रयोग में भी स्वेच्छा- 
चारिता अपनाई जा सकती है १ सर्गबन्ध लिखने वालों की प्रवृत्ति दोनों ही मागो 
में देखी जाती है, किन्तु रसतात्पय से लिखना अधिक अच्छा है | “दयोः मार्गयो१' 
में सप्तमी विभक्त है, अतः दोनों ही मागो में? यह अथ किया गया है । जाफर 
यह है कि सगबन्धकाव्य रसतात्पयं से भी लिखा जाता है और कथामात्रतात्पर्य 
से मी । कथातासय से लिखा हुआ सगबन्ध जैसे भट्टजयन्तक का का दम्बरी- ` 
कथासार और रसतात्यय से लिखा हुआ जैसे रघुवंश इत्यादि । कुछ लोगों ने 
“दोनों भागों में? इस वाक्य का अथ किया है संस्कृत और प्राकृत दोनों में सगं- 
बन्ध लिखा जाता है | किन्तु यह अर्थ करने में जो कि यह कहा गया है कि “किन्तु 
रसतात्यय से लिखना अधिक अच्छा है |? इस वाक्य की क्या सङ्गति होगी ! 
ओर इसका क्या उत्तर दिया जावेगा कि किसकी अपेक्षा रसतात्पर्य से लिखना 
अधिक अच्छा होता है | इस प्रकार यहाँ पर 'नेयार्थ' दोष होगा | अतः “दोनों 


छः 
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ध्वन्यालोकः 
एतद्यथोक्तमोचित्यमेब तस्या नियामकम्‌ । 
सबेत्र गद्यबन्धेऽपि छन्दोनियमवजिते।॥ ८॥ 
यदेतदौचित्यं वक्तबाच्यगतं सङ्घटनाया नियामकसुक्तमेतदेव गद्ये छन्दो 
नियमवजितेऽपि विषयापेक्षनियमहेतुः । तथा यत्रापि यदा कविः कविनिबद्धो 
वा वक्ता रसभावरहितस्तदा काम चारः । रसभावसमन्बिते तु वक्तरि पूर्वो क्तमेवा- 
नुसतेव्यम्‌। तत्रापि च विषयौचित्यमेव। आख्यायिकायां तु भूम्ना मध्यमसमासा- 
दीघसमासे एव सङघटने। गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायावत्त्वात्‌ । तत्र च 
तस्य प्रकृष्यमाणत्वात्‌ । कथायां तु विकटबन्धप्राचर्यऽपि गद्यस्य रसवन्धोक्तः 
सौचित्यमजुसतेव्यम्‌ । 
( अनु० ) यह जेसाः कि औचित्य बतलाया गया है यह छन्दोनियम से रहित 
गद्यबन्ध में भी सवत्र उस ( संघटना ) का नियामक होता है ॥ ८॥ 
यह जो वक्तुगत तथा वाच्यगत औचित्य संघटना का नियामक बतलाया 
गया है यही छन्दोनियम से रहित गद्यबन्ध में भी विषय क्री अपेक्षा करते 
इये नियम में हेतु होता है। वह इस प्रकार--जब कवि या कविनिबृद्ध 
वक्ता रसभावरहित हो तो यथेच्छ संघटना होती है । वक्ता के रसमावसमन्वित 
होने पर पहले बतलाये हुये औचित्य का अनुप्तरण करना च्ञहिये । उसमें भो 
विषयानुरूप ही औचित्य होता है । आख्यायिकायं तो अधिकता के साथ मध्यम 
` समास या दीघसमासवाली संघटना ही होती है; क्योंकि गद्य में छायावत्ता 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आती है । क्योंकि “उसमे उसको अधिकता आ जाती 
है। कथा में तो विकटबन्ध की प्रचुरत4 होते हुये भी गद्य के रसब्रन्ध में कहे हुये 
औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये । ० 
लोचन 
विषयापेक्षमिति । गद्यबन्धस्य भेदा एव विषयत्वेनाजुमन्तब्याः | 
(बिषयापेक्ष' यह । गद्यबन्ध के भेद ही विषय के रूप में पाये जाने चाहिये ॥८॥ 
तारावती 
मांगों मे? का अथ “रस ताय तथा कथामात्र तात्पय इन दोनों सागो में? यह 
करना चाहिये । अभिनेयाथ काव्य में तो सवथा रसबन्ध सं ही अभिनिवेश करना 
चाहिये अर्थात्‌ उसमें रसमय रचना के औचित्य का पालन करना चाहिये ॥ ७॥ 
आख्यायिका और कथा इन दोनों प्रकार के काब्यों में गद्य के निबन्धन का 
बाहुल्य होता दै । गद्य का माग छन्दोबद्ध रचना से सवथा भिन्न हुआ करता है । 
किन्तु इस दिशा में नियमपालन के कोन-कीन से हेतु होने चाहिये-इसका निर्धारण 
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ध्वन्यालोकः 


रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र संश्रिता । 
रचना विषग्रापेक्नं तत्त किश्चिद्िमेद्वत्‌ ॥ ९॥ 
` ( अनु० ) “रचना रसबन्ध में कहे हुये औचित्य का आश्रय लेकर ही सर्वत्र 
शोभित होती हे । किन्तु विषय की अपेक्षा करते हुये वह ( औचित्य ) भेदवाला 
हो जाता है ॥ ६ ॥ 


ताराबती 
किसी भी आचाय ने अभी तक नहीं किया हे । यहाँ पर मैं मी बहुत ही सङ्क्षेप 
मे प्रकाश डाळ रहा हूँ । यह दिग्दर्शनमात्र है । इसी के आधार पर दूसरे तत्त्व भी 
समझ लिये जाने चाहिये । 

“ऊपर जिस औचित्य का विस्तारपूवक वर्णन किया गया है वह जिस प्रकार 
छन्दोबद्ध रचना के क्षेत्र में संघटना का नियामक होता है उसी प्रकार छन्दोबद्ध के 
नियमों से रहित गद्यबन्ध में भी उस सङ्घटना का नियामक होता है । 

सङ्घटना के नियामक के रूप में जिन वक्तृगत तथा वाच्यगत औचित्यों 
का निरूपण पहले किया जा चुका है यही औचित्य छन्दोव्यवस्था से रहित गद्य में 
` भी विषय की अपेक्षा करते हुये नियम में हेतु होता है । यहाँ पर विषय शब्द से 
गद्य वन्ध के भेदों का अहण किया जाना चाहिये । आशय यह है कि पद्य और 
गद्य में एक से ही औचित्यों का पालन किया जाता है किन्तु गद्य में माध्यम के 
रूप में स्वीकृत गद्य के प्रकार के आधार की भी अपेक्षा उसमें रहती अवश्य है । 
वह इस प्रकार कि पद्य के समानन्राद्य में भी कवि या कविनिबद्ध वक्ता रस और 
भाब से रहित हो तो स्वेच्छानुसार किसी भी. प्रकार की सङ्घटना का पालन किया 
जा सकता है ।-यदि वक्ता रभाव से युक्त हो तो पहले बतळाये हुये औचित्यों का 
अनुसरण ही करना चाहिये । उनमें भी प्रधानतया विषय के औचित्य-पाळन का 
आग्रह होना चाहिये । आख्यायिका में प्रचुरता से मध्यसमास और दीघ॑समास 
बाळी सङघटनायं ही होनी चाहिये । क्योंकि गद्य में छाया अर्थात्‌ काव्य-सौन्दय 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आता है । क्योंकि विकटयन्ध के कारण गद्य में काव्य 
सोन्द्य अधिक प्रकष्ट कोटि का हो जाता है। कथा में यद्यपि विकटबन्ध की प्रचरता 
अपेक्षित होती है तथापि उसमें रसबन्ध में कहे हुये औचित्य का ही अनुसरण करना 
चाहिये ॥ ८॥ ० 

यहाँ तक विषयाश्रित सङ्घटना के औचित्य पर विचार कर चुकने के बाद 
जो निष्कष निकलता है और उससे जो सिद्धान्तपक्ष बनता है उसका अमिधान 
६ वीं कारिक में किया जा रहा है-- 
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अथवा पद्यवद्‌ गद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमोचित्यं संश्रिता रचना भवति । तत्त 
विषयापेक्षं किश्चिद्धिभेद्वद्धबति, न तु सवीकारम्‌। तथा हि गद्यवन्घे5प्यतिदीधे- 
समासा रचना न विप्रलम्भश्ङ्गारकरुणयोराख्यायिकायामपि शोभते । नाटका- 

( अनु० ) अथवा पद्य के समान गद्यबन्ध में मी रचना रसबन्ध में भी कहे इये 
औचित्य का सवत्र सहारा छेने वाळी होती है। वह तो विषयक की अपेक्षा से कुछ 
बिश्येषतावाला हो जाता है, पूर्णरूप में नहीं।वह इस प्रकार--गद्यवन्ध में भी अत्यन्त 
दीघ समासगर्मित रचना विप्रलम्म श्ज्ञार तथा करुण रसों में आख्यायिका में भी 

लोचन - 

स्थितपचच तु दर्शयति-रसबन्धोक्तमिति । बृत्तौ वा शब्दोऽस्यैव पक्षस्य 

स्थितिद्योतकः । यथा— 
खियो नरपतिवेहिर्विषं युक्त्या निषेवितम्‌ । 
स्वार्थाय यदि. वा दुःखसम्भारायैव केवलम्‌ ॥ इति | 

रचना सङ्घटना । तहि विषयोचित्यं सवंथेव व्यक्त नेस्याह-तदेव रसौचित्यं विषयं 
सहकारितयापेक्ष्य किञ्चिद्विमेदोऽवान्तरचैचिः्यं विद्यते यस्य सस्पाद्चत्वेन ताइशं भवतिः । 
प्तद्वयाचष्टे-तत्त्मिति । सर्वाकारमिति | क्रियाविशेषणम्‌। असमासैतेति । सर्वतः 
वेति शेषः । तथा-हि वाक्यामिनयलक्षणे “चूणपाहैः प्रसन्नः’ इत्यादि सु निरम्यघात्‌ | 
अन्रापवादमाह- न चेति । नाटकादांविति । स्वविषयेऽपीति सम्बन्धः ॥ ९ || 

स्थित पक्ष को तो दिखला रहे है “रसबन्धोक्त”२ इत्यादि । और बृत्ति में 
“वा? शब्द .इसी पक्ष की स्थिति का द्योतक है ।*जेसे-- 

'स्त्रयाँ, राजा, अग्नि विष ये युक्ति के साथ सेवन किये हुये या तो स्वार्थ 
साधन के लिये या केवळ दुःखसम्मार के लिये ही (होते हैं ) | ` 

रचना अर्थात्‌ संघटना “तो क्या विषय का औचित्य संथा ही छोड़ दिया 
गया १' कहते हैं--नहीं । वही रस का औचित्य विषय की सहकारो के रूप में 
- अपेक्षा करके- कुछ विभेद अर्थात्‌ अवान्तर वैचित्र्य सम्पाद्य के रूप में जिसमें 
विद्यमान है इस प्रकार का हो जाता है । इसकी व्याख्या करते हैँ “बह्‌ तो? 
यह । “सर्वाकारम्‌? यह क्रियाविशेषण है । “असमासा? ही 'सवत्र ही’ इतना शेष 
है । वह इस प्रकार वाक्यामिनय के छक्षण में मुनि ने कहा--रसनन चूर्णपादों 
से"? इत्यादि | उसमें अपवाद कहते हैन च? इत्यादि । “नारक इत्यादि से? 
अपने विषय में भी यह सम्बन्ध है॥ ६ ॥ 

. तारावती 

“रचना सवत्र रसबन्ध के योग्य औचित्य का आश्रय छेकर शोसित होती है, 

किन्तु विषय की अपेक्षा से उसमे कुछ मेद हो जाता है ॥ ६४ . य 
४९ 2 
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ध्वन्यालोकः 
दावप्यसमासैघ सङ्घटना । रोद्रवीरादिवर्णने विषयापेक्षं त्वौचित्यं प्रमाणतोऽप- 
कृष्यते प्रकृष्यते च। तथा ह्याख्यायिंकायां नात्यन्तमसमासा स्त्रविषयेऽपि 
नाटकादौ नातिदीर्घसमासा चेति सङघटनांया दिगलुस तव्या । 
शोभित नहीं होती | नाटक इत्यादि में असमासा संघटना ही होती है । रौद्र वीर 
इत्यादि के वणन में औचित्य विषय की अपेक्षा करते हुये प्रमाण में घट भी“जाता 
है और बढ़ मी जाता है । बह इस प्रकार के आख्यायिका में अपने विषय म 
भी अत्यन्त समासहीन संघटना नहीं होना चाहिये । नाटक इत्यादि म अत्यन्त 
दीघ समास वाली नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार संघटना की दिशा का अनुसरण 
करना चाहिये । 
तारावती 

अथवा पद्य के समान गद्य में भी रसबन्ध के लिये कहे हुये औचित्य का आश्रय 
लेकर रचना सवत्र शोभित होती है । दृत्तिकार द्वारा प्रयोग किया हुआ वा 
( अथवा) शब्द यहाँ पर विकल्माथंक नहीं दै, किन्तु इसी पक्ष की मुख्यता को 
सिंद्ध करता है । कभी कभी अथवा शब्द मुख्य पद का द्योतक भी होता है | 
जैसे-- 

“खनियाँ, राजा, अग्नि और विध युक्ति से सेवन किये जाने पर स्वाथंसाधन के 
लिये होते हैं अथवा केवल दुःखसंभार के लिये ही होते हैं ।' 

यहाँ पर 'अथवा' शब्द मुख्य पक्ष का ही द्योतक है । 

इस कारिका में रचना शब्द का अथ है सङघटना । आशय यह है कि रप्त- 

घ में कहे हुमे औचित्य का आश्रय लेने वाढी सङघटना ही सवत्र शोमित होती 

है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस सिद्धान्तनिरूपण में विषय के औचित्य 
का सवथा प्रत्याख्यान कर दिया गया है ! उत्तर है--नहीं। किन्तु वही रस का 
, औचित्य सहकारिता के रूप में विषय के औचित्य की अपेक्षा करता है और इस 
-प्रकार उस रसौचित्य में ही विषयौचित्य के आधार पर कुछ विभेद अर्थात्‌ अवान्तर 
वैचित्र्य हो जाता है । इस वैचित्र्य का सम्पादक विषय का औचित्य होता है और 
सम्बाद्य वैचित्र्य होता है जो कि रसौचित्य में हुआ करता है । ' आशय यह है कि 
रसौचित्य मुख्य होता है, काव्य-प्रकारों से उसमें कुछ विलक्षणता आ जाती है । 
इसी बात को वृत्तिकार ने इस प्रकार कहा दै--“वह तो विषय की अपेक्षा: कुछ 
विशेषता वाळा हो जाता दै सर्वाकार नहीं ।? यहाँ पर सर्वाकार यह क्रियाविशेषण 
दै | आशत यह है कि विषय का औचित्य रस के औचित्य में विशेषता उत्पन्न 
अवश्य करता है; किन्तु बेइ विशेषता परिमाण में बहुत थोड़ी होती है, पूण रूप से 
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इदानीमळक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायणमदाभारतादो' प्रकाश- 
मानः प्रसिद्ध एव । तस्य तु यथा प्रकारानं तत्मतिपाद्मते-- 
( अनु० ) प्रबन्धात्मक अछच्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि रामायण महाभारत इत्यादि 


में प्रकाशित होती हुई प्रसिद्धही है | उसका जैसे प्रकाशन होता है अव उसका 


प्रतिपादन किया जा रहा है-- 
a र लोचन 
रघटनाया चालक्ष्यक्रमो दीप्यत इति निर्णीतस्‌ | प्रबन्धे 
निर्विवादसिद्धो$्यमथे इति नान्न वक्तव्यं किञ्चिदस्ति | | केवलं bs र 
व्युत्पादयितुं रसव्यञ्जने येतिकतेब्यता प्रबन्धस्य सा निरूप्येत्याशयेनाह-इदानीमिति। 
इप प्रकार सङ्घटना में अलक्ष्यक्रम दीस होता है यह निर्णय कर दिया गया ॥ 
प्रबन्ध में दीस होता है यह निर्विवाद सिद्ध अथ ( है ) अतः इस विषय में कुछ भी 
कहना नहीं हैं। केवल कविसहृदयों को व्युत्पन्न करने के लिये प्रबन्ध की जो इति- 
कतव्यता है इसका निरूपण किया जाना चाहिये इस आशय से कहते हैं “इस समय! | 
तारावती 
नहीं होती । यदि विषय के आधार पर रसौचित्य मैं पूरी विशेषता ही आ जावे तो 
रसौचित्य का महत्त्व ही क्या रहे और रसौचित्य को प्रधानता ही किस प्रकार दी 
सके १ इसको इस प्रकार समझिये--गद्यबन्ध में नियमानुकूछ अतिदीघ समास वाली 
रचना ही शोभित होती है । | 
यदि आख्यायिका भी लिखी जा रही हो$ किन्तु उसमें विप्रलम्भ शङ्गार 
अथवा करुण रस प्रतिपाद्य हों तो आबपायिका में भी दीर्घसमासा संघटना 
अधिक अच्छी नहीं माझूम पड़ेगी । आशय यह है*कि रस का औचित्य ही 
प्रमुख रूप में प्रयोजनीय होता है । नाटक इत्यादि में मी सब्र ही असमासा रचना 
ही होनी चाहिये, क्योंकि सुनि ने वाक्यामिनय के लक्षण में लिखा है-पथक-पथक 
स्पष्ट शब्दों के द्वारा अभिनय करना चाहिये ।? तथापि कहीं नाटक में समाक किये 
ही न जावें यह बात नहीं है । रौद्र इत्यादि के अभिनय सें नारक में भी समास 
का प्रयोग किया जा सकता है । रौद्र वीर इत्यादि के वर्णन में औचित्य विषय की 
विशेषता के आधार पर प्रमाण में घट भी जाता हे और बढ़ भी जाता है । वह इस 
मकार-यदि आख्यायिका मे रोद्र इत्यादि रस छिखे जा रहे हों तो विल्कुल ही समास- 
रहित रचना नहीं होगी और उसमें बड़े समासों का प्रयोग किया जावेगा । इसके 
मतिकूळ यदि नाटक में दीघं समास का विषय भी आ जावे तो भी अत्यन्त दीघं 
समासों का उसमें प्रयोग नहीं होगा । इस प्रकार संघटना का दिग्दशन केरा दिया 
गया है । इसी का अनुसरण करना चाहिये ॥ ६ ॥ र 


८८0. Vasishtha Tripathi Collection: Digitized by eGangotri 


७७२ व्वून्याळोके 
तत र पकी 
ध्वन्यालोक; ` 
„  विंभावभावानुभावसदव्वार्यौचित्यचारूणः । 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योठोक्षितस्य बा॥ १० ॥ 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्स्वानबुगुणाँ स्थितिम्‌ । 
उम्रेच्यो5प्यन्तरामीष्टरसोचितकथोञ्चयः ॥ ११॥ 
( अनु० ) “विभाव, भाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव के औचित्य से युक्त 
घटित या केवळ कविकल्पित कथा के शरीर का विधान ( पहला हेतु दै ) ॥१०॥, 
“इतिवृत्त के कारण आई हुई अननुकूछ स्थिति को छोड़कर उत्प्रेक्षा करके 
भी अन्द्र अभीष्ट रस के योग्य कथा का उन्नयन करना (दूसरा हेतु दै )॥११॥ 
लोचन 
इदानीं तत्मकारजातं प्रतिपद्यत इति सम्बन्धः | दु 
प्रथम तात्रदिति । प्रबन्धस्थ व्यञ्जकत्वे ये प्रकारास्ते क्रमेणेवोपयोगिनः | पूर्व 
हि कथापरीक्षा । तत्राधिकावापः फळपयंन्ततानयनस्‌, रसं प्रति जायरणं तदुचित- 
विभावादिवरणनेऽछङ्कारौचित्यमिति । तत्क्रमेण पञ्जकं व्याच्े--विभावेत्यादिना | 
यह्‌। इस समय उसके प्रकार समूह का प्रतिपादन किया जा रहा है यह सम्बन्ध है । 
(प्रथम तावत्‌? प्रवन्ध की व्यज्ञकता में जो प्रकार हैं वे क्रमशः ही उपयोगी 
होते हैं । पहले कथापरीक्षा, उसमें अधिकता की प्राति, फलपर्यन्त छे जाना, रस 
के प्रति जागरण और उसके लिये उचित विभाव इत्यादि के बर्णन में अलङ्कारों 
का औचित्य ( ये पाँच प्रकार हैं ) । इसी क्रम से इस पञ्चक की व्याख्या कर 
तारावती ; 
ऊपर यट निर्णय करः दिया गया कि संघटना के द्वारा अळच्यक्रम व्यंग्य दीसत 
होता है। प्रत्रन्ध अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का व्यज्ञक होता है? इसमें किसी को सन्देह हो ही 
नहीं सकता । 
यहाँ तक इस बात की पूण व्याख्या की जा चुकी कि संघटना के द्वारा असंलक्ष्य- 
क्रम व्यङ्गय की व्यञ्जना होती है। अब प्रबन्ध के द्वारा असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को 
व्यञ्जना पर विचार करना है । यह विचार दो प्रकार से किया जा सकता है-- 
ऐक तो यह सिद्ध करना कि प्रबन्ध के द्वारा भी व्यञ्जना हो सकती है । किन्तु 
इस विषय में किसी को विग्रतिपत्ति है ही महीं । अतः स्वत:सिद्ध तथा सवंजन- 
सम्भव विषय को सिद्ध करने के लिये तक देना व्यर्थं ही है । इसीलिये ध्वनि- 
कारने यहाँ पर प्रबन्ध की व्यञ्जकता के लिये तक नहीं दिये हैं । दूसरा तत्त्व है यह 
बतलाना"कि वे कौन सी विशेषतायें हैं जिनसे प्रबन्ध व्यञ्जक होता है । यहाँ पर 
इसी बात की व्याख्या की जा रही है । कारिकाकारने प्रबन्ध को व्यञ्जक बनाने 
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ध्वन्यालोक्‌; 

सन्धिसन्ध्यङ्गघटनं रसामिव्यक्त्यपेच्चया । 

. न तु केवल्या शाम्नस्थितिसम्पादनेच्छया ॥ १२ ॥ 
उद्दीपनग्रशमने यथावसरसन्तरा । 
रसस्यारव्ध विश्रान्तेरनुसन्धानसङ्गिनन ॥ १३॥ . 
अछङ्कतीनां शक्तावष्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यज्ञकत्वे निवन्धनम्‌ ॥ १४॥ 

( अनु० ) केवल शास्रीय मर्यादा परिपालन की दृष्टि से ही नहीं, अपितु रस- 
व्यक्षना के उपयोग की दृष्टि से सन्धि तथा सन्धि के अङ्गों की संघटना करना 
( प्रबन्धव्यञ्जकता का तीसरा हेठु है । ) ॥१२॥ 

मध्य में अवसर के अनुकूछ रस का उद्दीपन तथां प्रशमन करना तथा प्रबन्ध 
के आरम्भ से अवसानपयन्त अङ्गी रस का अनुसन्धान करना ( प्रबन्धव्यञ्जकता 
का चौथा हेतु है )॥ १३॥ 

( अलक्कारयोजना की ) शक्ति होते हुये भी रस की अनुरूपता का ध्यान रखते 
इये ही अज्ङ्कारों की योजना करना ( प्रबन्धव्यञ्ञकता का पञ्चम हेतु है ।*) 


( यही पञ्चक ) प्रबन्ध की रस इत्यादि के प्रति व्यज्ञकता में निबन्धन है ॥ १४॥ 
तारावती 


की दृष्टि से पाँच वातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया है । इसके 
लिये पाँच कारिकाय लिखी गई हैं । प्रथम चार कारिकाओं में प्रत्येक में एक तत्त्व 
का निर्देश किया गया है।पाँचबीं कारिका के पूर्काध में पाँचवाँ तत्त्व निर्दिष्ट हे और 
उत्तराध में उपसंहार है | ये पाँचों प्रकार अक्रम नहीं हैं किन्तु क्रमबद्ध ही हैं | 
अर्थात्‌ पहले प्रथम तत्त्व का ध्यान रखना चाहिये फिर दूसरे का, फिर तीसरे का । 
इसी क्रम से इन तत्त्वों का ध्यान रखना चाहिये ।पाँचों प्रकार क्रमशः ये हैं (१) 
सवप्रथम कथानक के कलेवर की रचना पर ध्यान देना चाहिये । कथानक चाहे 
घटित हुआ हो अर्थात्‌ प्रमाणप्रसिद्ध कोई घटना हो या केवल कल्पनाप्रभूत हो, 
दोनों प्रकार के कथानकों में विभाव, भाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव के औचित्य 
का सवथा ध्यान रहना चाहिये; क्योंकि इससे कथानक की शोभा बढ़ जाती हे । 
( यहाँ पर भाव का अथ है अपरिपुष्ट स्थायी; क्योंकि सञ्चारी का पथक उपादान 
किया ही गया है और परिपुष्ट स्थायी भाव न रई कर रस बन जाता है । यदि 
इनका औचित्य कथानक में न हो तो वह कथानक दूषित माना जाता है । इसी 
लिये विभाव और अनुभाव की कष्ट कल्पना, रस के विरोधी तत्त्वों का उपादान तया 
दूसरे प्रकार के अर्थानोचित्य रसदोष के अन्दर आते हैं । ). (२ ) यंदि पुराणः 
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तारावती 
प्रसिद्ध घुटना का उपादान किया गया हो और उसमें कोई ऐसी स्थिति आ जावे जो 
प्रस्तुत रस के अनुकूल न हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये या मध्य में भी 
कल्पना के द्वारा अभीष्ट रस के अनुकूल कथा का उन्नयन कर लेना चाहिये। (आशय 
यह है कि यदि प्रसिद्ध कथानक में रसचवणा के लिये अनावश्यक कोई अधिक 


तत्त्व हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये । और यदि कोई विरोधी तत्त्व हो ' 


तो उसको तो कहना ही नहीं चाहिये | यदि उसके विना कथानक का निर्वाह न 
हो रहा हो तो उसको ऐसे रूप में बदळ देना चाहिये जिससे वह रस के अनुकूल 
बन जावे ) ( ३) कथानक की रचना के लिये जिन सन्धियों तथा सन्ध्यज्ञों का 
शास्त्र में निरूपण किया गया है उनका पालन करना चाहिये । किन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिये कि यदि उनका पालन रसव्यञ्चना के अनुकूल हो और उनसे रसामि- 
व्यक्ति में सहायता मिल रही हो तभी उनका पालन करना चाहिये, केवळ इस दृष्टि 
से ही उनका पालन नहीं करना चाहिये कि शास्त्र में उनका प्रतिपादन किया गया 
है और शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करनी ही है । ( शास्त्र में इन अज्ञों का उल्लेख 
इसीलिये किया गया है कि इनके अनुसार कथानक संघटित करने से रसव्यज्ञना 
सुन्दर बन पड़ती है । यदि इनके पाळन करने से रसव्यञ्जना से कोई सहायता न 
मिळे अथवा रस में' व्याघात उपस्थित हो तो इनके पालन करने की आवश्यकता 


नहीं है । ) (४) कथानक के बीच में आवश्यकतानुसार रस का उद्दीपन और ' 


प्रशमन होना चाहये। अर्थात्‌ इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ आवश्य- 
कता हो वहाँ रस को तीव्रता प्रदान कर दी जावे और जहाँ रस के प्रशान्त कर देने 
से रस की पुष्टि होना सम्भव हो वहाँ पर उसे प्रशान्त कर देना चाहिये।यदि उसकी 
विशान्ति प्रारम्म हो गई हो तो उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये । ( दीषिति- 


कार ने यहाँ पर दो पृथक पुथक तत्त्व माने हैं-एक तो रसका उद्दीपन और प्रशम 


तथा दूसरा अन्तमें अङ्गी रस का अनुसन्धान । यह व्याख्या लोचन के विरुद्ध 
होने से त्याज्य हे ।) (५) कवि अळङ्कारयोजना में कितना ही निपुण क्यों न 
हो उसे रसानुकूल ही अलङ्कारयोजना करनी चाहिये | रस इत्यादि के प्रति प्रधन्ध 
की व्यञ्जकता के यही ५ निबन्धन है । इन पाँचों प्रकारों को संक्षेप में इस प्रकार 
कहा जा सकता है--कथापरीक्षा, अधिकतासम्पाइन, रस को फलपर्यन्त छेजाना, 
रस के प्रति जागरूक रहना, उखित विभाव इत्यादि के वर्णन में अलङ्कार के औचित्य 
का ध्यान रखना । अब इन्हीं पाँचों की क्रमशः व्याख्या की जा रही हे-- 


,( १) सवप्रथम कथापरीक्षा को ढीजिये । कथा ऐतिहासिक भी हो सकती 
है, पौराणिक मी और सबथा काल्पनिक भी । किन्छ सभी प्रकार के कथानकों सें 
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प्रबन्धो5पि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्तं तस्य व्यञ्जकत्वे निवन्धनम । प्रथमं 

तावद्विभावभाबानुभावसञ्चायौँचित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधियंथायर्थंप्रतिपिः 

पांदयिषितरसभावाद्यपेक्षया य उचितो विभावो भावोऽनुभाबः सञ्जारी वा 

तदौचित्यचारुणः कथारारीरस्य विधिव्येञ्ञकत्वे निबन्धततमेकम्‌ । तत्र विभाबौ- 
चित्यं ताबस्रसिद्धम्‌ । 

( अनु० ) प्रवन्ध भी रस इत्यादि का व्यञ्जक ( होता है ) यह कहा गया है। 
उसको व्यञ्जकता में निबन्धन ( यह है ) | सवप्रथम विमाव, भाव ( स्थायी भाव ) 
अनुभाव और सञ्चारी भाव के औचित्य से सुन्दर प्रतीत होनेवाले कथाशरोर का 
विधान अर्थात्‌ ठीक रूप में प्रतिपादन के लिये अभीष्ट रस और भाव इत्यादि की 
अपेक्षा से जो उचित विभाव. भाव अनुभाव और सञ्चारी भाव हो उसके औचित्य 
से सुन्दर माळूम पड़नेवाले कथाशरीर का विधान व्यज्ञकता में निबन्धन होता 
है यह एक है | उनमें विभावीचित्य तो प्रसिद्ध ही है । 

। छोचन 
तदौचित्येति । शङ्गारवणनेच्छुना ताइशी कथा संश्रयणीया यस्यास्रतुमाल्यादेचिसावस्य 
लीलादेरनुभावस्य इषेडत्यादेः सञ्चारिणः स्फुट एवं सद्भाव इत्यथ; । प्रसिद्धमिति । 
रहे हँ--विभाव इत्यादि अन्थ के द्वारा । “तदौचिस्यम्‌' “रंगार वर्णन के इच्छुक 
द्वारा उस प्रकार की कथा का आश्रय लिया जाना चाहिये जिसमें ऋतु माल्य इत्यादि . 
विभाव का लीला इत्यादि अनुभाव का और इषं शति इत्यादि सञ्चारी की स्फुट ही 
सद्भावना हो यही अथ है । प्रसिद्धम्‌? यह लोक में और मरतशाज् में | 


तारावती 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें रस के जिन तत्त्वों की निबद्ध किया 
जाये वे सवंथा उचित ही. होने चाहिये । उदाहरण के लिये यदि शंगाररसमय 
रचना करनी है तो उसके अनुकूल ही परिस्थिति का निर्माण करना होया । श्ंगार- 
रसमय रचना के लिये कवि को ऐसी कथा का आश्रय लेना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप 
में ऋतु माला इत्यादि का वणन सन्निहित हो, जिस में लीला इत्यादि अनुभावों के 
बर्णन का पर्यास अवसर हो और हर्ष, धृति, इत्यादि सञ्चारिमाव स्पष्ट रूप में प्रतीत. 
हो रहे हों । रसोपकरणों के औचित्यू का यही अभिप्राय है । इस औचित्य को इम 
कई भागों में विभाजित कर सकते है-विभावौरचिंत्य, भावौचित्य, अनुभावौचित्य 
और सञ्चार्यौचित्य । विमावोचित्य लोक में भी प्रसिद्ध है और भरत इत्यादि 
आचायों ने निरूपण भी विशेष रूप में कर दिया है । (यह बात लोकसिद्ध है कि 
कौन से विभाव उचित होते हैं ! कौन से अनुचित! उदाहरण के लिये कुछ प्रेम 
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ध्वन्यालोके 
तारावती 
उचित माने जाते हैं और कुछ उचित नहीं होते । कहीं क्रोध प्रशंसनीय होता है 
कहीं निन्दनीय । इसी प्रकार अन्य भावों के विषय भी में समझना चाहिये | ) भरत 
, मुनि ने नाय्य को त्रेळोक्यानुकृति कहा है तथा उसे धीरोदात्ताद्यवस्थानुकृति बत- 
छाया है । भरत के मत में नाव्य लोकधर्मी होता है और ढोकप्रबृत्ति के अन्तर्गत 
विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक राष्ट्रिय तथा जातीय चरित्रों का -अध्ययन कार्यकलाप 
और वाक्यादि की दृष्टि से किया है । प्रकृति के अन्दर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों 

मस्तिष्कों और स्वभावों का वर्णन किय गया है । तथा उनको रसानुकूल रखने 
का आदेश दिया गया है । भरत का कहना है-- 

“एुतद्विमूषणं नार्या आकेशादानखादपि | 
यथा भावरसावस्थं विज्ञायैवं प्रयोजयेत्‌ || ः 
अर्थात्‌ केश से नख तक यह स्त्री का विभूषण है । इस प्रकार इनको जानकर 

भाव और रस की अवस्था के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु प्रक- 
तियों और प्रबत्तियों की इयत्ता नहीं हो सकती । भरत ने कहा है कि प्रकृतियाँ 
नाना शीळ वाली होती हैं, शीळ में ही नाव्य की प्रतिष्ठा होती दै। लोकसिद्ध 
ही सिद्ध माना जाता है; शास्त्र छोकस्वभाव से उद्धत होता है; अतः नाट्यप्रयोग 
में लोक ही प्रमाण रै । जो शास्त्र हैं, जो धम हैं जो शिल्प हैं, जो क्रियायें हैं; छोक- 
धम द्वारा सञ्चालित होने पर ही वे नाट्य संज्ञा की अधिकारिणी होती हैं | स्थावर 
और चर लोक का शास्त्र के द्वारा इयत्ता के.रूप में निर्णय कर सकना असम्भव है 
अतः मैंने जो नहीं कहा वह भी छोऊ से ही समझ लिया जाना चाहिये |! इस प्रकार 
भरत लोक के औचित्य को प्रमुखता देते हैं १ वस्तुतः घम और अधम तथा उचित 
` और अनुचित की भावना प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय में स्वतः होती है।अतः 
` छोकप्रदृत्त व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा से ही उचित अनुचित का निर्णय कर लेता 
. है | शास्त्रकार केवळ दिग्दशन कराते हैं | साहित्यद्पणकार ने विभावानौचिंत्य 


का दिग्दशन इस प्रकार कराया है-“उपनायकविषयक, मुनि गुरुपत्नी इत्यादि के. 


प्रति विद्यमान तथा अनुभयनिष्रति और प्रतिनायकनिष्ठ तथा अधम पात्र तिर्यक 
इत्यादि के प्रति शंगार में अनौचित्य होता दै । गुरु इत्यादि के प्रति कोप, हीन- 
' निष्ठ शान्त, गुरु इत्यादि को आलम्बन बनाकर हास्य, ब्रह्मवध इत्यादि के लिये 
उत्साह, अधम पात्रयत वीर और उत्तम पात्रगत भयानक ये अनुचित होते हैं तथा 
ऐसे दूसरे स्थानों पर भी समझना चाहिये |! इसी प्रकार उद्दीपन के औचित्य 
का भी दिग्दशन कराया जा सकता है । आशय यह है रसनिष्प्ति के उद्देश्य से 
कथानक ऐसा चुना जाना चाहिये जो सहृंदयों को अनुचित प्रतीत न हो. और जिस 
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तृतीय उद्योतः ७७७ 


ध्वन्यालोकः 

भावौचित्य तु प्रकृत्योचित्यात्‌ । अकृतिह्योत्तममध्यमाधमभावेन दिव्यमानु- 
षादिभावेन च विभेदिनी । तां यथायथमनुसप्यासङ्घीणे; स्थायी भाव उपनिवध्य- 
मान औचित्यभाग्मवति । अन्यथा तु केवलमानुषाश्रयेण दिव्यस्य केवलूदिव्या- 
श्रयेण वा केबळमालुयस्योत्साहादय उपनिवध्यमाना अनुचिता भवन्ति | तथा च 
केबळमातुषस्य राजादेवेणेने सप्ताणेबळङ्घनादिळच्तणा व्यापारा उपनिवध्यमानाः 
सौष्ठतरश्चतोऽपि नीरसा एव नियमेन भवन्ति, तत्र त्वनौचित्यमेव हेतुः । 

(अनु) भाव का औवित्य तो प्रकृति के औचित्य से ( होता हे ) । प्रकृति 
निस्सन्देह उत्तम मध्यम और अधम भाव से तथा दिव्य मानुष इत्यादि भाव से 
विभेदवाळी ( हो जाती है") । उसको ठीक रूप में अनुसरण करते हुए उपनिबद्ध 
किया हुआ असंकीर्ण स्थायी भाव औचित्यवाला हो जाता हे । नहीं तो केवळ 
मानव के आश्रय से दिव्य के और केवल दिव्य फे आश्रय से केवल मनुष्य के 
उपनिबद्ध किये हुये उत्साह इत्यादि अनुचित होते हैं । अतएव राजा इत्यादि 
केवल मानव के वर्णन में सातों समुद्रो के लंघन इत्यादि रूप व्यापार उपनिबद्ध 
` किये हुये सुन्दरता से भरे हुये भी नियमतः नीरस ही होते हैं | उसमें अनौचित्य_ 
ही हेतु है । 

लोचन ` . है 
लोके भरतद्यास्त्रे च। व्यापार इति । तद्विषयोत्साहोपलक्षणमेतत्‌। स्थाय्योचित्यं 
हि ब्याख्येयत्वेनोपकान्तं नाचुसवौचित्यम्‌। सोष्ठतरश्रुतोऽपीति । चर्णनामहिस्नेत्यथ: । 
तत्र स्मिति । नीरसस्वे । रर 

“व्यापारः यह । यह तद्विषयक उत्साह का उपलक्षण है । क्योंकि वर्णनीय के 
रूप में स्थाय्यौचित्य का उपक्रम किया गया है अनुभावौचित्य का नहीं? । सुन्द्रता 
से युक्त मी? अर्थात्‌ वर्णन की महिमा से । 'बहाँ पर तो” अर्थात्‌ नोरसत्व में । 

तारांवती 
व्यक्ति के प्रति जो भाव दिखळाया गया हो उसके पात्र रसाभास उत्पन्न कर और 
न परिस्थितियाँ ही सहृदयों में खिचाव उसन्न करने वाली हो । 

ऊपर विभावौज्धित्य का वणन किया गया है।कथानक के औचित्य की कल्पना 
में कवि को जिस दूसरे तत्त्व का विचार करना है वह है मावौचित्य। (वैसे तो भावों- 
चित्य में विभावों का औचित्य भी प्रयोजनीय होता ही है तथापि भावोचित्य के 
लिये कतिपय अतिरिक्त तत्त्व भी आवश्यक होते हैं | ) भाव का औचित्य प्रकृतियों 
के औचित्य पर आघत होता है । प्रकृतियों का विभाजन दो प्रकार से किया जा 
सकता है--प्रथम भेदकल्पना के अनुसार प्रकृतियाँ तीन प्रेकार की होती ह 
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, उत्तम, मध्यम और अधम । द्वितीय उपभेद कल्पना के अनुसार उसके तीन मेद 
होते है दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। समान परिस्थिति में प्रकृतिसेद के आधार 
पर भावना का भेद भी हो जाता है । एक ही परिस्थिति में उत्तम प्रकृतिवाले व्यक्ति 
के हृदय में जैसी भावनायें उठेंगी अधम प्रकृतिबाले व्यक्ति के हृदय में सर्वथा 
बिपरीत भावनायें होंगी । अतः मावाभिव्यक्ति में प्रकृति का सर्वथा ध्यान रखना 
चाहिये अन्यथा प्रकृतिविपयंय दोष के कारण रसानुभूति अकछुष नहीं हो सकती । 
( साहित्यदपण में प्रकृति-मेद के विषय में लिखा है कि--प्रकृतियाँ तीन प्रकार की 
होती हे--दिव्य अर्थात्‌ देवताओं की प्रकृति, अदिव्य अर्थात्‌ मानव इत्यादि 
की प्रकृति और दिव्यादिव्य अर्थात्‌ महापुरुषों की प्रकृति जो कुछ देवता और 
कुछ मनुष्यत्व की ओर छकी हुई होती है । उनके धीरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं 
उनके भी उत्तम मध्यम और अधम ये भेद होते हैं । उसमें जो जिस प्रकार ज़ 
हो उसका उससे भिन्न रूप में वणन करना प्रकृतिविपयंय दोष कहलाता है । जैसे 
धीरोदात्त राम का धीरोद्धत्त के समान वालिवध अथवा जैसे कुमारसम्भव में 
,उत्तम देवता पार्वती और परमेश्वर का सम्भोगश्ज्ञार वर्णन ( “यह मातापिता के 
सम्भोगवणन के समान अत्यन्त अनुचित दै? यह कुछ लोग कहते हैं ।) उस प्रकृति 
का यदि ठीक रूष में अनुसरण क्रिया जावे और उसके माध्यम से स्थायी भाव का 
उपनिबन्धन इस रूप में किया जावे कि वह न किसी विरोधी : भाव से सङ्कीर्ण हो 
और न किसी अनुकूल अथवा उदासीन भाव के प्रति गौण हो रहा हो वह स्थायी 
भाव ही औचित्यशाली कहा जा 'सकता है । इसके प्रतिकूछ यदि प्रकृति का उलट- 
फेर हो जाता है जैसे देवों के जो उत्साह «त्यादि भाव होते हैं उनको केवळ मानव 
के आश्रय से वणन किया'जावे अथवा जो उत्साह इत्यादि भाव केवल मानव के 
हो सकते हैं उनका आश्रय केवल देवताओं को बनाया जावे तो इस प्रकार के 
उत्साह इत्यादि के उपनिबन्धन अनुचित होते हैं | ( केवळ मानव और केवल देव 
का अर्थ है कि जो पाण्डव इत्यादि देवों और मानवों की मिश्रित प्रकृति के होते 
हैं उनके आश्रय में दिव्य या मानुष किसी प्रकार के औचित्य का पालन किया जा 
. सकता है । ) इस प्रकार राजा इत्यादि जो केवल मानव है उनके वर्णन के प्रसङ्ग 
में सातों समुद्रों को लाँघ जाने इत्यादि 'कार्यो का उपनिबन्धन किया जाता हे तो 
वह उपनिबन्धन ( कलात्मक दृष्टि से) कितना ही अच्छा क्यों न हो किन्तु नियमतः 
नीरस ह्दो जाता है। इस नीरसता का कारण अनौचित्य ही होता है । यहाँ पर 
कार्यों का उपनिबन्धन” अनुचित बतढाया गया है। रसप्रकरण में कार्य या व्यापार 
को सबदां अनुभाव, कहा जाता है। किन्तु यहाँ पर भाव के औचित्य का प्रकरण 
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तनु नागळोकगमनादयः सातवाहनप्रश्नतीनां श्रयन्ते, तद्लोकसामान्य- 
प्रभावातिशयवर्णने किमनौ चित्यं सवोरवीभरणक्षमाणां क्षमामुजामिति? नैतदस्ति, 
न वयं त्रमो यत्‌ प्रभावातिशयवर्णनमनुचितं राज्ञाम्‌ , किन्तु केवलमानुपाश्येण 
योसाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिव्यमौचित्यं न योजनीयम्‌ । दिव्यमानुष्यायां 
तु कथायामुभयौचित्ययोजनसविरुद्धमेव । यथा पाण्ड्वादिकथायाम्‌ । सातवाइना- 

(अनु०) ( प्रश्‍न ) निस्सन्देह सातवाहन इत्यादि ( राजाओं ) के नागलोक- 
गमन इत्यादि ( लोकोत्तर कायं ) सुने जाते हैं; अतः समस्त प्रश्वी के भरण-पोषण 
में समथ प्रथ्वी का भोग करनेवाले ( राजाओं ) के अलोकसामान्य प्रभावातिशय 
वर्णन करने में क्या अनौचित्य है! ( उत्तर) यह नहीं है । हम यह नहीं कहते 
कि राजाओं का प्रभावातिशय वणन अनुचित होता है; किन्तु केवल मनुष्य के 
आश्रय से जो उत्पावस्तु की कथा की जाती है उसमें दिव्य औचित्य की योजना 
नहीं करनी चाहिये । दिव्य मनुष्य ( दोनों प्रकृतिवाली ) के आश्रय से को हुई 
कथा में दोनों के औचित्य की योजना अविरुद्ध ही है । जैसे पाण्डु इत्यादि की 
- कथा में | सातवाहन इत्यादि में तो जितना कमइत्त सुना जाता है केवळ उतने 

तारावती 

है अनुभाव के औचित्य का नहीं । अतः व्यापार शब्द का अर्थ करना चाहिये 
सात समुद्रो के लांघ जाने इत्यादि कार्यों से उपलक्षित उत्साह इत्यादि । 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि राजा लोग सवसाधारण जनता के 
समान सीमित शक्ति वाले तो होते नहीं उनमें छोक्नोत्तर शक्ति होती है । वे समस्त 
पृथ्वी के रक्षण करने की शक्ति रखते हैं झौर भूमि का भोग भी करते हैं । यदि 
उनके आश्रय से अलोकसामान्य प्रभाव को अतिशयता«का वर्णन ररे तो क्या 
अनुचित होगा ! उदाहरण के छिये सातवाहन इत्यादि का नागलोकगमन इत्यादि 
सुना जाता है । ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी के आस पास सातवाहन नूमक राजा 
कुन्तल राज्य में हुआ था ।इसको राजधानी प्रतिष्ठान (वतमान पैठान) सें थी। इन्हीं 
का चलाया हुआ झक संवत्‌ है और इन्हीं ने प्रसिद्ध मुक्तक कोश गाथासप्तशती 
की रचना की थी | ये अपने दान मान और ऐश्वयं के कारण जनसाधारण में 
अलौकिक शक्तिसम्पन्न माने जाने लगे थे। ऐसे व्यक्तियों के विषय में किंवदन्तिकों 
प्रायः चल पड़ती हैं | सम्भवतः इनके विषय में भी व्यावालगमन जैसी किंवद॒न्तियाँ 
चढ पड़ी हों और वे आनन्दवर्धन के समय तक तथा उसके बाद तक प्रसिद्ध रही 
हों । विक्रमादित्य के विषय में ऐसी ही किंवदन्तियाँ आज मी प्रसिद्ध हैं । यह भी 
सम्भव है कि ये कोई दूसरे सातवाइन हों।) आशय यह है कि राजाओं केश्लोकोत्तर 


डे 
RR सम 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 


| 
| 
| 


७८० ध्वन्याळोके 


ध्वन्यालोकः 
दिषु तु येषु याबद्पदानं शूयते तेषु तावन्मात्रमतुगम्यमानमलुगुणत्वेन अति 
भासते । व्यतिरिक्तं तु तेषामेवोपनिवध्यमानमबुचितम्‌। तदयमत्र परमार्थः 
अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौ चित्यबन्धस्तु रसस्यौपनिषत्परा ॥ 

का अनुममन करना गुणों की अनुकूलता के अनुसार प्रतिभासित होता है उसके 
अतिरिक्त तो उन्हीं के विषय में उपनिबन्धन अनुचित होता है । तो यह यहाँ पर 
साराथ हे-- - 

“अनौचित्य को छोड़कर रसभंग का और कारणे नहीं होता । प्रसिद्ध औचित्य 
का उपनिबन्धन रस की सबसे बड़ी परा विद्या है ॥? 

लोचन 
व्यतिरिक्तं त्विति । अधिकमित्यथे: | 
“व्यतिरिक्त तो? यह अर्थात्‌ अधिक | 
तारावदी 

कृत्य सम्भव हैं अतः उनके प्रभाव की अधिकता का वर्णन क्यों अनुचित कहा 
जावेगा ¦ ( उत्तर ) इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जो कुछ प्रतिपक्षी ने कहा है 
वह वास्तव में ठीक नहीं है । हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि राजाओं 
के प्रभाव की अधिकता का वणन नहीं करना चाहिये । सामान्य जनों की अपेक्षा 
राजा में प्रभाव की जितनी अधिकता सम्भव हो सकती है उसका वर्णन करना दोष 
नहीं कहा जा सकता, अतः “उसका तो: वर्णन करना ही चाहिये। किन्तु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कथायं दो अकार की होती हैं एक तो लोक में 
परम्परागतरू५ में प्रसिद्ध, और दूसरी काल्पनिक | परमराप्राप्त कथाओं के 
समान कल्पित कथाओं के प्रति सवसाधारण की भावना पहले से ही बनी नहीं 
रहती । अतः यदि ऐसी कल्पित कथा को लेकर नाट्य या काव्य की रचना की 
जावे उसके पात्र सवथा छोकिक तथा अप्रसिद्ध हो और उनके विषयं में सवसाधारण 
को कोई पुरानी धारणा बनी हुई न हो तो उनके चित्रण मै मानव औचित्य का 
ध्यान रखना चाहिये, दिव्य औचित्य की योजना उनके साथ नहीं करनी चाहिये । | 
प्रसिद्ध कथा में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो होते तो हैं वस्तुतः लौकिक) किन्तु उनके 
साथ परमरागतल्प में दिव्यता जुड़ जाती है, उन्हें हम दिव्यादिव्य प्रकृति का 


` नायक कह सकते हैं उनके चरित्रों में दिव्य और अदिव्य दोनों प्रकार की प्रकृतियों 


की योजना विरुद्ध नहीं कही जा सकती । जेसे पाण्डव इत्यादि के चरित्र | 
( मूल में वाण्डवादि लिखा है । ज्ञात होता है 'पाण्डवादिः में ड के नीचे हलन्त 
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ध्यन्यालोकः 

अत एव च भरते प्रख्यातवस्तुविषयत्वं प्रख्यातोदात्तनायकत्यं च नाटक: 

(अनु) अतएव भरत मं नाटक का प्रख्यात वस्तुविषयत्व और प्रख्यात उदात्त- 

नायकत्व अवश्यकतव्यता के रूप में रक्खा गया है| इससे नायक के औचित्य 


तारावती 
पाठ की भ्रष्टता के कारण आ गया है। क्योंकि पाण्डु को कथा में किसी. 


लोकोत्तर कृत्य का वणेन नहीं है । पाण्डवो की कथा सभी लोकोत्तर कृत्यों से भरी 
हुईं है । ) इसमें भी इतना ध्यान रखना चाहिये कि प्रसिद्ध दिव्यादिव्य प्रकृति 
वाले राजाओं के लोकोत्तर कृत्यां की जो सीमा लोक में प्रतिष्ठित हो चुकी हो यदि 


उतने तक का ही अनुगमन किया जाता है तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता | 


है । यदि लोकप्रतिष्ठा का अतिक्रमण करके उससे अधिक का वर्णन किया जावे 
तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता है। यदि लोकम्रतिष्ठा का अतिक्रमण 
करके उससे अधिक का वणेन किया जावे तो वह सवंथा अनुचित ही होता है । 
यहाँ पर सारांश इतना ही है-- 

'अनौचित्य को छोड़कर रसमङ्ग का और कोई कारण नहीं होता | प्रसिद्ध 
औचित्य का निवन्ध रस की सबसे बड़ी उपनिषद्‌ है ।' ( उपनिषद्‌ शब्द कें दरे 
अर्थ होते हैं-परा विद्या और निकट पहुँचना । आशय यह दै किं औचित्य का 
निबन्धन रस की परा विद्या है और रसनिष्पत्ति के सबसे अधिकै निकट पहुंचना 
भी औचित्य का उपनिबन्ध ही है । ) 

भरतमुनि ने नाटक के अन्दर प्रख्यात वस्तु का कथानक के रूप में उपादान 
करना और “इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को नाटक क! नायक बनाना कवि का अनिवाय 
कतव्य माना है । इसका कारण ही यह"हे कि प्रसिद्ध कथानक के पात्रों के चरित्र 
तथा उनकी शक्ति की सीमा कबि के सामने सवदा सद्गिहित रहती हैं, अतः कवि 
उनका चित्रण करने में व्यामोह में नहीं पड़ता और पाठकों की भी उनके पात्रों 
के विषय में एक भावना बनी रहती है, अतः पाठक न तो उनकी सम्भावना म 
सन्देह करते हैं और न उनका आस्वादन ही प्रतिहत होता है । इसके प्रतिकूल 
काल्पनिक नाटकादि की रचना में कवि को किसी पात्र के चरित्र की कल्पना 
स्वयं करनी पड़ती: है और परिशीलक जब उस नई घटना को पढ़ता है या उसका 
अभिनय देखता है तब किसी विशिष्ट पात्र के विषय में उसकी धारणा चित्रण के 
अनुकूल बन जाती है । न तो कवि के मस्तिष्क से उस नवीन पात्र के विषय मे 
कोई धारणा बडमुळ होती है और न पाठकों के सामने उनका कोई चरित्र स्पष्ट 
होता है । ऐसी दशा में यह बहुत सम्भव है कि कवि स्वकल्पित प चरित्र के ठीक 
ठीक निर्वाह करने में मूल कर जावे । वहाँ कवि को विशेष रूप से चरित्रचित्रण सं 
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ध्वन्यालोकः 
स्यावश्यकतेव्यतयोपन्यस्तम्‌ -। तेन हि नायकोचित्यानोचित्यविषये कविने व्या- 
युह्यति। यस्तूत्पाद्यवस्तु नाटकादि झुयात्तिस्थाप्रसिद्धानुचितनायकस्वभाववर्णने 
महान्‌ प्रमाद! । 
अनौचित्य के विषय में कवि व्यामोह में नहीं पड़ता । और जो नाटक को उत्पाद्य 
(कल्पित ) वस्तु वाळा बनावे उससे अप्रसिद्ध और अनुचित नायक के स्वभाव- 
वणन में बहुत बड़े प्रमाद की सम्मावना है । 
छोचन 

पुतढुक्ते सवति---यन्न विनेयातां प्रतीतिखण्डना न जायते ताइग वर्णनीयम्‌ । 
तन्न केवलमाजुषस्य एकपदे सप्ताणंवलछ्खनमसम्माव्यमानतयानुतमिति हृदये स्फुर- 
ढुपदेशस्य चतुवंगोपायस्याप्यलीकतां बुद्धौ निवेशयति। रामादेस्तु तथाविधमपि चरितं 
पू्ेप्रसिद्विपरम्परोपचितसम्प्रत्ययोपारूढमसत्यतया न चकास्ति | अतएव तस्यापि यदा 
प्रभावान्तरसुत्मेक्ष्यते तदा ताइशमेव । न स्वसंभावनापदं वर्णनीयमिति । तेन हीति। 
्रख्यातो दात्तनायकवस्तुरवेन । व्यासुह्यतीति। किं वर्णयेयमिति । यस्त्विति कविः । 
* (यहाँ पर) यह कहा गया है-जहाँ उपदेश दिये जानेवाले ( सहृदय 
व्यक्तियों ) की प्रतीति का खण्डन हो रहा हो उस प्रकार की वस्तु का वर्णन करना 
चाहिये | उसमें कैवळ मानव का अकस्मात्‌ सातों समुद्रों का लांघ जाना असम्भव 
होने से असत्य है यह उपदेश्य ( उपदेश के योग्य ) व्यक्ति के हृदय में स्फुरित 
होते हुये बुद्धि में चतुवग फलप्रासि के उपाय की भी असत्यता को निविष्ट कर 
कर देता है | राम इत्यादि का' तो उस प्रकार का भी चरित्र पूर्वप्रसिद्धि-परम्परा 
से बढ़े हुये विश्वास के कारण ( हृदय पर”) चढ़ा हुआ असत्य के रूप में प्रकाशित 
नहीं होता । अतएव जर्व उनके मी दूसरे प्रभाव की कल्पना की जाती है तब 
वैसा ही होता है । आशय यह है कि असम्माबना के स्थान का वर्णना नहीं करना 
चाहिये “इससे निस्सन्देह अर्थात्‌ प्रख्यात .उदात्त नायक विषयक वस्तु 
होने से। व्यामोहित होता है? अर्थात्‌ क्या वर्णन करूँ यह ( व्यामोह ) । “बो? अर्थात्‌ 

ताराबती 

जागरूक रहना पड़ता है | यदि वहाँ पात्र के चित्रण में कवि" प्रकृति के औचित्य 
का पाळन करने में समथ हो जाता है तो भाव्रोचित्य के कारण प्रबन्ध रसा भिव्यञ्जन 


में समथ होता है । ग 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि कवि ) 
“ वे को सवदा ऐसा 
वणन करना चाहिये जिससे विनेय व्यक्तियों की प्रतीति का खण्डन न हो ( आशय 
यह दै कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है सुकुमार प्रकृति के राजकुमार इत्यादि 
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लोचन 

महान्‌ प्रमाद इति । तेनोत्पाद्यवस्तु नाटकादि न निरूपितं मुनिनेति न कतंब्यमिति 
तात्पयेस्‌ | आदिशब्दः प्रकारे, हिमादेः प्रसिद्धदेवचरितस्य सङम्र हार्थः । 

अन्यस्तु--उपलक्षणञुक्तो बहुत्रीहिरिति प्रकरणमन्नोक्तमित्याह | “नाटिकादिः 
इति वा पाठः । तत्रादिग्रहणं प्रकारसूचकम्‌, तेन. सुनिनिरूपिते नाटिकालक्षणे प्रकरण 
नाटकयोगाइुत्पाद्य' वस्तु नायको नुपतिः' इत्यन्न यथासंख्येन प्रस्यातोदात्तनृपतिनाय- 
कत्वं बोद्धव्यमिति भावः । 
कवि । “बहुत बड़ा प्रमाद' इसलिये उत्पाद्य वस्तु वाले नाटक इत्यादि का मुनि ने 
निरूपण नहीं किया है अतः उन्हें नहीं करना चाहिये यह तात्पय है | “आदि? शब्द 
छ > है ( यह) ङिम इत्यादि प्रसिद्ध देवचरित के संग्रह के लिये ( लिखा 
गया हैं । 

दूसरा तो “उक्त बहुब्रीहि उपलक्षण है इसलिये प्रकरण यहाँ पर कहा गया है? 
यह कहता है । अथवा “नाटिकादि' यह पाठ है । उसमें आदिग्रहण प्रकारसचक 
है । इससे मुनि के द्वारा निरूपित नाटिकालक्षण में “प्रकरण और नाटक के 

- योग से उत्पाद्य वस्तु और नायक नृपति होता है? यहाँ पर क्रम का अनुसरण, 
करते हुये प्रख्यात उदात्त नपति नायक समझा जाना चाहिए--यह भाव है | 
तारावती , ° 

को ठीक मागं पर ले आया जावे | यह तभी सम्भव है जब कि उनके हृदय सें 
असत्यता का प्रतिभास न हो । यदि नारकादि में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया 
जाता है जिसको विनेय व्यक्ति सत्य समझने लगते रे तभी उनकी आस्था जमती है 
और तभी वे उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं । ) अब मान लीजिये कोई ऐसा 
पात्र है जो शुद्ध मानव की सीमा से पार नहीं जा” सकता, यीदे एकदम 
उसका सातौं समुद्रं का लांघ जाना दिखला दिया जावेगा तो सहृदयों के 
हृदयों में असम्भवनीयताजन्य असत्यता स्फुरित होने लगेगी और जिस चतुबग 
के उपाय का उपदेश देना कवि को अभीष्ट होता है असम्भव प्रकृति उस 
उपाय के मिथ्यात्व को बुद्धि में निविष्ट कर देती है ( जिससे कवि का अभीष्ट 
सिद्ध नहीं होता । ) राम इत्यादि का तो यदि वैसा भी चरित्र चित्रित किया जावे 
अर्थात्‌ समुद्र पर पत्थरों को तैराना, एक वाण से समुद्र को क्षुब्ध कर देना इत्यादि 
असम्भव घटनाओं को यदि राम इत्यादि पात्रों के विषय में दिखलाया जावे तो 
पूच्रसिद्धि की परम्परा से बढ़े हुये विश्वास के हदय पर जमे होने के कारण 
ये घरनाये असत्य के रूप में प्रतीत नहीं होतीं । अतएव यदि उन राम इत्यादि के 
मी प्रसिद्धि से भिन्न दूसरे प्रकार के प्रभावों का वणन किया जांचे तो उनकी' भी वही 
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दशा होगी । सारांश यह है कि असम्भव का वणन नहीं करना चाहिये | ( आचाय 

शुक्ल ने लिखा है कि आज कल या तो नवीनता की झोंक में या पुरातन के 

खण्डन करने की मिथ्या वीर भावना से कुछ कवि प्राचीन प्रतिष्ठित चरित्रों में गड़बड़ 
५ किया करते हैं | कोई मेघनाद को नायक बनाते हुए देखा जाता है कोई दूसरे 
प्रकार की कल्पनाओ से प्राचीन चरित्रों की बुद्धिगम्यता प्रतिपादित करते हैं । 
आचाय शुक्ल के अनुसार प्राचीन नवीन कल्पना के लिये अपरिमित अवकाश 
होते हुये भी यह सरस्वती के मन्दिर को व्यर्थ कलङ्कित करना है |) 
भरत मुनि का आशय यही है कि प्रख्यात और उदात्त नायक विषयक वस्तु 
होने से कवि इस व्यामोह में नहीं पड़ता कि क्या वर्णन करना चाहिये या क्या 
नहीं करना चाहिये यहाँ पर कहाँ गया है कि जो उत्पाद्य वस्तु वाळे नाटक इत्यादि 
की रचना करे उससे अप्रसिद्ध अनुचित नायक के स्वभाववर्णन में बहुत बड़े 
प्रमाद की सम्भावना रहती हैं | इसमें यह प्रश्‍न उठता है कि नाटक तो कल्पित 
वस्तु वाला होता ही नहीं फिर यह क्यों कहा गया कि “जो कल्पित वस्तु वाळे नाटक 
की रचना करे” १ अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये इस सन्दर्भ की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है कि यदि नाटक भी कल्पित विषय वाला रक्खा जावे तो कवि 
से बहुत बड़े प्रमाद हो जाने की सम्भावना हो सकती है । इसीलिये उत्पाद्य वस्तु 
वाले नाटक इत्यादि की रचना नहीं करना चाहिये । और इसील्यि मुनि ने नाटक 
को उत्पाद्य वस्तु को छेकर छिखने का आदेश नहीं दिया है और न उसका निरूपण 
ही किया है | “नारकादि' में आदि शब्द प्रकारवाचक है अर्थात्‌. नाटक के ढंग _ 
पर ही लिखे हुये और भी अभिनेर काव्य जिनमें प्रख्यात वस्तु को नास्य 
वस्तु के रूप में ग्रहण किया जावे । इससे डिम इत्यादि का संग्रह हो जाता है 
जिसमें प्रसिद्ध देवच.रेत को नास्य वस्तु के रूप में ग्रहण किया जाता है । ( नास्य 
शाज्न में रूपक के दस भेद किये गये हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, 
डिम, इहासृग, अङ्क, वीथी और प्रहसन । इसी प्रकार १८ उपरूपक होते हैं। इनमें 
कुछ रूपक और उपरूपक प्रख्यात वस्तु को लेकर चलते हैं और कुछ कल्पित वृत्त 
को लेकर । नाटक प्रथम प्रकार का रूपक होता है जिसमें प्रख्यात बृत्त का आश्रय 


लिया जाता है | लोचन के अनुसार यहाँ पर, बत्तिकार ( आनन्दवर्धन ) ने जो | 
'नाटकादि' की कल्पित इत्तदा में कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावना का उल्लेख | 
किया है उसका आशय यह है कि यदि प्रख्यात इत्त पर आधृत नाटक रा न 
कल्पितवस्तुविषयक माना गया होता तो कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावना थी, | 
इसीलिये भरतमुनि ने नाटक इत्यादि को कल्पित वृत्त-मत माना नहीं है और हर | 
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९५्वन्याछोक्‌ः 
नलु ययुत्साद्दादिभावनणेने कथ ब्निहिव्यमानुष्याद्यौचित्यपरीक्षा क्रियते 
ws क डु 5 तया प्रयोजनम्‌ १ रीतिर्हि भारतत्रषों चितेनेव व्यवद्दारेण 
अनु०) ( प्रश्न ) यदि उत्साह इत्यादि के व० न में दिव्य, मानुष इत्यादि के 
औचित्य की परीक्षा की जाती है तो की जावे, रति इत्यादि में तो दस कर 
प्रयोजन ! स्थिति यह है कि रति भारतवर्षोचित व्यवहार से ही दिव्यों की मी वर्णित 


वारावती 

रचना करनी भी नहीं चाहिये । ) कुछ ढोग “नाटकादि” शब्द की व्याख्या इस 
प्रकार करते है-इस शब्द में बहुत्रीहि है, यह वहुत्रीहि उपलक्षण परक हो जाता है। 

( उपलक्षुण का अथ है एक भाग के ग्रहण करने पर सम्पूण का ज्ञान हो जाना | 

यहाँ नाटक शब्द के ग्रहण से सभी रूपकों और उपरूपकों का ग्रहण हो जाना 
उपलक्षण हे । ) अतः नाटकादि के द्वारा प्रकरण इत्यादि कल्पितवस्तुपरक रूरकों 
का ग्रहण हो जाता है । इस अवस्था में आनन्दवर्धन के उक्त कथन का यही 
आशंय है कि जिन प्रकरणादिकों में वस्तु उत्साद्य होती है उसमें प्रमाद हो जाना 
अधिक सम्भव है। अथवा यहाँ पर “नाटकादि? यह पाठ न मानकर 'नाटिकादिः यह 
पाठ मानना चाहिये। यहाँ पर 'आदिर? का ग्रहण प्रकार का सूचक है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार की नाटिका होती है उस प्रकार के रूपको में ` इत्यादि | मुनि ने 
नाटिका का छक्षण यह लिखा है--( “नाटिका मेँ, ) प्रकरण और नाटक के योग से 
उत्पाद्य वस्तु और नायक राजा होता है ।' यहाँ पर यथासंख्य अर्थात्‌ क्रम के 


अनुसार व्याख्या करनी चाहिये | अर्थात्‌ नाटिका में प्रकरण और नाटक तीनों 
के तत्त्व मिळे रहते हैँं--प्रकरण के अनुसार वस्तु उत्पाद्य होती हे और नाटक के 
अनुसार उदात्त चरित्रवाला कोई प्रख्यात राजा नायक होता है । आशय यह है कि 
नाटिका की वस्तु मी कल्पित ही होती है और उसी को लेकर आननहवर्धन ने लिख 
दिया है कि कल्पित वस्तु वाली नाटिका इत्यादि में प्रमाद का हो जाना बहुत 
स्वाभाविक है । ( साहित्यदपण में नाटिका का लक्षण यह लिखा है--'नाटिका 
कल्पित ब्त वाली, अधिकतर ख्रीपात्रों से युक्त, चार अङ्को वाळी होती है । इसमें 
प्रख्यात धीरळलित राजा नायक होता है ।” आशय यह है कि नाटिका में किसी 
प्रसिद्ध नायक का कल्पित चरित्र रहता है?।) है 


ऊपर बतलाया है कि प्रकतियों के औचित्यका पालन भातौचित्य में हेत होता ह) 
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्साह इत्यादि के वर्णन में तो दिव्य मानव. 
इत्यादि प्रकृतियों के मेद की परीक्षी सङ्गत कहीन्जा सकती हैदेवों में उत्सा | 
का परिमाण मानवों की अपेक्षा भि अवश्य होता है। अतः उत्साह इत्यादि फे 
क्षेत्र में दिव्य मानव इत्यादि औचित्यों को परीक्षा यदि कोई करता दै तो किया करे, 
इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु रति इस्यादि-में उस परीक्षा का स्या | 
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झट ध्वन्यालोकः _ _ न 
दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः, नैवम्‌; तत्रौचित्यातिक्रमेण सुतरां दोषः । तथा 
ह्यघमप्रकृत्यो चित्येनोत्तम्रक्ृतेः शशवङ्गारोपनिबन्धने का भवेज्ञोपहास्यता ? त्रिबिधं 
प्रकृत्यौ चित्यं भारते ब्ेऽप्यस्ति श्वङ्घारविषयम्‌ । यत्तु दिव्यम चित्यं तत्तत्रानु- 
प॒कारकमेवेति चेत्‌-न बयं दिव्यमो चित्यं २षटङ्गारयिपयसन्यस्किञ्चिद्‌ ब्रमः । कि 
र्दि ? भारतवर्षैबिषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शवङ्गारोपनिबन्धस्तथा दिव्या- 
श्रयोऽपि शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धाम्यश्वङ्गारोपनिवन्धनं प्रसिद्धं नाट- 
कादौ; तथैच देवेषु तत्परिददतेव्यम्‌। नाटकादेरभिनेयत्वादभिनयस्य च सम्भोग- 
की जानी चाहिये । ( उत्तर ) ऐसा नहीं है । वहाँ ओचित्य के अतिक्रमण से तो 
' दोष होता ही है । वह इस प्रकार कि अधम प्रकृति के औचित्य से उत्तम प्रकृति 
के शङ्गारोपनिबन्धन में क्या उपहास्यता न होगी ! शङ्कार के विषय में भारत में भी 
तीन प्रकार की प्रकृतियों का औचित्य है । यदि कहो कि जो ( अतिरिक्त ) दिव्य 
औचित्य है वह तो इस विषय में अनुपकारक हां है तो ( इसका उत्तर यह है कि ) 
हम भ्वुङ्खारविषयक दिव्य औचित्य कुछ और नहीं बतळाते । तो क्या ! भारतवर्ष 
के विषय में जैसा कि उत्तम नायक राजा इत्यादि के ( विषय में) श्टंगारका 
उपनिबन्धनः होता है वैसा (दी) रे आश्रय से भी शोमित होता है । नाटक 

लोचन 

कथं तहि सस्मोगश्डङ्घारः कबिणा निवध्यतामित्याञङ्गयाह--न चेति । तथैवेति । 
सुनिनापि स्थाने स्थाने प्रङ्कत्यौचित्यमेच विभावानुभावादिषु वहुतरं प्रमाणीक्तम्‌ 
'स्थेयणोत्तमध्यमाधमानां नीचानां सम्भ्रमेण’ इत्यादि बदृता। ` 

तो कवि के द्वारा सम्मोग शशङ्गार कैसे निबद्ध किया जावे यह. शङ्का करके 
कहते हैं--*और नहीं? यह । “उसी प्रकार से? यह । मुनि ने मी विभाव अनुभाव 
इत्यादि में स्थान-स्थान पर प्रकृत्योचित्य ही बहुत अधिक प्रमाणित किया है --“उत्तम 
और मध्यम का स्थेयं के द्वारा तथा नीचों का अपसर्पण के द्वारा? यह कहते हुये । 


नतला 
_ प्रयोजन ! प्रेम, सम्भोग इत्यादि जैसे देवं में होते हैं वैसे ही मानवों में भी होते है। 
यदि कोई कवि भारतीय व्यक्तियों के प्रेम के औचित्य के ही आधार पर दिव्य प्रेम 
का मी वर्णन करता है तो उसमें अनौचित्य क्या होगा ! आशय यह है कि प्रेम तो 
सभी का एक-सा होता है उसमें औचित्य-मेद का क्या अथे ! इसका उत्तर यह है 
कि यह कथन ठीक नहीं है । » यदि प्रेम के क्षेत्र में भी औचित्य का अतिक्रमण 
किया जाता है तो उसमें मी दोष होगा । वह इस प्रकार--यदि अधम प्रवृत्ति वाले 
व्यक्तियों के औचित्य का प्रयोग उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों के श्रंगारोपनिबन्धन 
में किया “जावेगा तो “बह अवश्य ही उपहसनीय होगा। ( भरतमुनि ने उत्तम 


॥ 
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० तृतीय उद्योतः & -७८७ 
nn 
'ष्वन्यालोकः | र 
` खङ्गारविषयस्यासभ्यत्वात्तत्र परिहार इति चेत्‌, न; यद्यमिनयस्येजविपयस्या- : 
सभ्यता तत्काव्यस्येवं विषयस्य सा केत नियायेते ? तस्माद भिने यार्थेऽनभिनेयार्थे वा 
काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह. आम्यसस्भोगवर्णन 
तत्पित्रोः सम्भोगवर्णनमित सुतरामश्षभ्यम्‌ । तथेवो त्तमदेवतागिषयम्‌ । 
इत्यादि में राजा इत्यादि के विषय में - ग्राम्य शगार का भी उपनित्रन्धन यसिद्ध 
नहीं है उसी प्रकार देवों के विषय में भी उसका त्याग करना चाहिये | (यहि 
कहो कि) नाटक इत्यादि के अभिनेय होने से और संमोगश्वङ्गारबिषयक 
अभिनय के असम्य होने से उसका परिहार ( किया जाता है ) तो ( इसका उत्तर . 
यह है कि ) यह बात नहीं है । यदि.इस विषय के अभिनय में असम्यता है तो | 
इस विषय के काव्य में उसे ( असम्यता.को ) कौन रोक लेगा १ अतः अभिनेय 
अथ या अभिनय भिन्न अथवाले काव्य में जो उत्तम प्रकृतिवाळे राजा इत्यादि का 
उत्तम प्रकृतिबाली नायिकाओं के साथ आम्य सम्भोग का वर्णन वह माता पिता के 
सम्भोग वर्णन के समान नितान्त असभ्य है और उसी प्रकार उत्तम देवताओं के 
विषय मं भी | ७ 
तारावती 


और मध्यम व्यक्तियों की रति भाव के द्वारा मानी है और नीचों की सम्भ्रम के 
द्वारा । ) स्वयं भारतवर्ष में ही श्वंगार के विषय में उत्तम मध्यम और अधमर 
प्रकृति के अनुसार औचित्य का विचार किया ही जाता है। अतः यह नहीं कहा जा 
सकता कि अकृत्यौचित्य का विचार उत्साह इत्यादि में ही किया जाना चाहिये, 
शगार इत्यादि में नहीं। यहाँ पर कोई विचारक यह भी कह सकता है कि शगार 
के विषय में उत्तम मध्यम इत्यादि प्रकृतियाँ ही प्रयोज॑क होतो है प्रकृतियों का 
दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य यह विभाजन इस दिशा में अकिश्वित्कर है । किन्तु 
यह वास्तविकता नहीं है । इंगार को दृष्टि से दिव्य औचित्य और कुछ नहीं हे 
और न हम उसे कोई प्रथक्‌ तत्त्व कहते ही हैं । तो फिर है क्या! भारतवर्ष के 
विषय मे एक प्रकार का प्रकृत्यौचित्य नहीं होता अपितु उत्तम, मध्यम और अधम 
इन तीन प्रकारों,का औचित्य" माना जाता है । यदि देवताओं के शगार का 
वणन करना हो तो भारतवष के उत्तम राजा इत्यादि के जिस प्रकार के औचित्य 
का पालन किया जाता है और उनकी रति का जिस प्रकार का वर्णन किया जाता 
है उसी प्रकार का वणन दिव्य पात्रों का भी करना चाहिये । राजा इत्यादि के 
विषय में प्रसिद्ध आम्य श्टंगार का उपनिबन्धन नाटक इत्यादि में प्रसिद्ध नहीं दै । 
( नाटक में दन्तच्छेय, नखच्छेय तथा अन्ये लज्ञाजनक तत्त्वों का समावेश नाट्य 
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७८८ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोक 
न.च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतळच्षण एवैकः प्रकारः, यावद्न्येऽपि प्रभेदा 
परस्परप्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमग्रकृतिविषये न वण्येन्ते १ 
(अनु०) सम्भोग श्वङ्गार का सुरत रूप एक ही प्रकार नहीं होता (उसके ) 
परस्पर प्रेमपूबंक दशन इत्यादि और भी मेदोपभेद हो सकते हैं, उत्तम 
प्रकृति के विषय में उनका वणन क्यों नहीं किया जाता ! अतः उत्साह क समान 


शास्र के अनुसार भी वर्जित है और वाससी, भी नाटक में वैसा प्रयोग किया 
नहीं किया जाता। ) यहाँ पर पूवपक्षी यह कह सकता है कि नाटक की तो वात ही 
और है । नाटक में अभिनय किया जाता है; सम्भोग का अभिनय अत्यन्त असभ्यता 
प्रकट करने वाळा होगा । अतः सम्भोग का अभिनय नहीं किया जाता । किन्तु 
भव्य काव्य का प्रयोजन तो अभिनय होता नहीं है अतः रव्य काव्य में इस प्रकार 
के अनौचित्य का परित्याग क्यों किया जाना चाहिये १ ( उत्तर ) यदि अभिनेय के 
इस म्य श्रृंगार को सहन नहीं किया जा सकता तो श्रव्य काव्य में इस प्रकार के 
अनोचित्य का निवारण किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जा सकता है! आशय 
यह है कि अभिनय में जिस प्रकार असभ्य व्यवहार चित्तसङ्कोच उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार असभ्य व्यबहार का वणन सुनकर भी चित्तसङ्कोच होता ही है। 
अतः काव्य चाहे अभिनेय हो चाहे अनभिनेय, श्रव्य हो अथवा पाख्य दोनों प्रकार 
के काम्यों में उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का उत्तम प्रकृतिवाली नायिकाओं 
के साथ ग्राम्य सम्भोग का वणन उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार माता-पिता 
का सम्भोगवणन अनुचित हुआ करता है | यह तो सवथा अनुचित ही हे । 
( यही व्यवस्था दिव्य “श्रृंगार के विषय में भी स्थापित की जा सकती 
` है | ) उत्तम देवताओं के विषय में भी ग्राम्य सम्भोग वर्णन अनुचित ही होता दै। 
( आशय यह है कि दिव्य अदिव्य इत्यादि प्रकृतियों का विचार शगार के क्षेत्र म 
भी किया ही जाता है । ) र की 
यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि यदि सम्मोगवणन असभ्य है तो उसका 
वृणन तो काव्य के क्षेत्र से बाह्य ही हो जावेगा, नहीं तो उसका वणन किया ही 
किस प्रकार जा सकेगा ! ( उत्तर ) सम्भोग श्वङ्खार का केवल सुरतरूप एक ही 
प्रकार तो नहीं है; किन्तु उसके और भी बहुत से प्रकार हो सकते हैं जैसे प्रेमपूवक 
एक दूसरे को देखना ( मिलना, बातचीत करना ) इत्यादि । उत्तम प्रकृतिवालों 
के विषय में यदि इन शाढीन प्रेमचेष्ठाओं का वणन किया जावे तो उसमें दोष 
.क्यो होगा ! इस समस्त कथन का निष्कष यह है कि जिस प्रकार उत्साह इत्यादि 
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तृतीय उद्योत॑ ७८९, 


ध्वन्यालोकः 

तस्मादुत्साहवद्रताबपि प्रकृत्यौचित्यमनुसतव्यम्‌ । तथैव विस्मयादिषु । यत्त्वेबं- 
विधे विषये महाकवौनामप्यसमीच्यकारिता छक्ष्ये दृश्यते स दोष एवं। स तु 
शक्तितिरस्कृतत्वात्तेपां न ढच्यत इत्युक्तमेव । अनुभावौचित्यं तु भरतादौ 
प्रसिद्धमेव । 
रति में भी प्रकृति के औचित्य का अनुसरण करना चाहिये | उसी प्रकार विस्मय 
आदि में भी । जोकि इस प्रकार के विषय में महाकंवियों के भी बिना सोचे-समझे 
( रचना ) करने की ( प्रवृत्ति ) देखी जाती है वह दोष ही है । यह पहले ही कहा 
ही जा चुका है कि शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण वह (दोष) लक्षित नहीं होता। 
अनुभाव का औचित्य तो भरत में प्रसिद्ध ही है । 

तारावती 
में प्रकृति के औचित्य का विचार आवश्यक होता है उसी प्रकार रति में भी प्रकृति 
के औचित्य का अनुवतंन अपरिहाय ही है । मुनि ने विभिन्न प्रकरणों में विभाव 
अनुभाव इत्यादि के वर्णन के प्रसङ्ग में प्रकृति के औचित्य का बहुत अधिक विवेचन 
` किया है और प्रमाणित भी कर दिया है, जैसे प्रेमप्रसङ्ग में-उत्तम और मध्यक 
के आभ्य से जिस प्रेम को काव्यविषय बनाया जावे उसमें स्थिरता होनी चाहिये, 
नीचों के प्रसङ्ग में सम्भ्रम होना चाहिये इत्यादि १ यही बात विस्मय इत्यादि के 
विषय में भी गताथ होती है ( अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ लोगों का विस्मय 
परिमाण में अधिक होता है, कुछ का कम, कोई विस्मय को एकदम प्रकट करने 
लगता है और कोई गम्मीरता से अपनी आङति'को छिपाये रहता है | यह सब 
प्रकृत्यौचित्य ही दै । ) यहाँ यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि इस विषय में महाकवियों 
ने भी सूझबूझ से काम नदीं लिया है ( कालिदास ने भी झ्ङ्कर-पाबंती के सम्मोग 
का वर्णन कर ही दिया दै । ) उसकी क्या व्यवस्था होगी ! इसका उत्तर यह हे 
कि महाकवियों का वह विवेक-शून्य कायं दोष ही माना जावेगा | यह पहले ही 
कहा जा चुका हे कि उसमें ऐसी कलात्मक प्रौढ़ता विद्यमान रहती है जिससे उस 
अनौचित्य का तिरस्कार हो जाता है और परिशीळकों के सामने वह दोष के रूप 
में नहीं आता । अनुभाव का औचित्य तो भरत इत्यादि में प्रसिद्ध ही है । (नाय्य 
में अनुभाव का औचित्य तो भरत ने विभिन्न भावों का विभिन्न रूप में अभिनय | 
दिखलाया है यह सब अगुभावोचित्य ही है। यहाँ “पर सञ्चारियों के औचित्य का 
उल्लेख नहीं किया गया । उसको भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिये जिस प्रकार 
दूसरे औचित्य बतलाये गये हैं । अनुभावोचित्य का उदाहरण यह होगा. कि यदि 
कोई व्यक्ति शोक का अभिनय मुख-बिकास के द्वारा करे अथवा भ्रम की परिस्थिति 
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. ध्वन्यालोकः 

इयत्तच्यते-भरतादिविरचितां स्थितिं चानुवर्तमानेन मह्दाकवि- 
प्रबन्धाञ्च पर्याहोचयता स्मप्रतिभां चातुसरता कबिनाबहितचेतसा भूत्वा 
विभावाद्यौचित्यश्रंशपरित्यागे परः प्रयत्नों बिधेयः । ओचित्यदतः कथाशरीरस्य 
ृत्तस्योतपरेक्षितस्य वा प्रहो व्यञ्जक इत्यनेचैतत्‌ त्रतिपादयति-यदितिहासा- 

(अनुः) इतना तो कहा जा रहा है-भरत इत्यादि विरचित स्थिति का 
अनुवतन करते. हुये, महाकविथों के प्रबन्धों की पर्यालोचना करते हुये और अपनी 
प्रतिमा का अनुसरण करते हुये कवि को सावधानचित्त होकर विभाव इत्यादि के 
औचित्य के भ्रंश को बचाने का बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिये। औचित्यवान्‌ 
घटित या कल्पित कथाशरीर का ग्रहण व्यज्ञक होता है इससे यह प्रतिपादन करते 

छोचन 

इयत्त्विति | ढक्षणज्ञत्वं रक्ष्यपपरिशीकनमदृष्प्रसादोद्तिस्वप्रतिमाशालित्व॑ चाचु- 
सतंब्यमिति संक्षेप: । 

“इतना तो? । लक्षण का जानना, लक्ष्य का परिशीलन करना, अदृष्ट और 
प्रसादन से उत्पन्न अपनी प्रतिमा से युक्त होना--इनका अनुसरण करना . चाहिये 
यह संक्षेप है | 

3 ० तारावती 

में गम्भीरता धारण करे तो यह अनुचित होगा । इसी प्रकार यदि कोई नायिका 
किसी कामी द्वारा सम्बाधित किये जाने पर क्रोधजन्य उद्दिमता का इषेपूर्ण मुद्रा में 
अभिनय करे तो यह भी अनुचित ही होगा । सञ्चारी का औचित्य जैसे वेश्यागतः 
छजा ओर कुलवती की लज्जाहीनता अनुचित कही जावेगी | इसी प्रकार 
उत्तम प्रकृतिवालों में जो ढँज्जाशीलता होगी वह अधम प्रकृतिवालों में नहीं होगी । 
इस प्रकार उस परिस्थिति में भी भाव का तारतम्य होगा ही।इन सब औचित्यों का 
निर्वाह करते हुये कथाशरीर की रचना करना प्रबन्धौचित्य का प्रथम रूप है। ) 

- ऊपर कथाशरीर के विधान में परिपालनीय औचित्यो का दिग्दशन कराया 
गया है । उपसंहार के रूप में इतना कहा जा सकता है--कथाविधान में तीन 
तत्त्वो का प्रधानतंया अनुसरण किया जाना चाहिये--लक्षुणश्ान, लक्ष्पपरिशीलन 
और अपनी प्रतिभा । १--मरत इत्यादि छक्षणशास््रकारों ने विस्तारपूर्वक नाथ्य- 
वस्तु रचना पर विचार किया है । उन्होंने अपने ग्रन्थों में जिस स्थिति का विवेचन 
किया है उसका पूणरूप में अनुसरण करना चाहिये। ( इसी प्रकार बात्स्थायन मुनि 
इत्यादि ने जिन विभिन्न परिस्थियों और तज्जन्य मनोविकारों का विस्तृत विवेचन 
किया है उसका भी,पालन करना चाहिये और साथ ही लोकबृत्त को भी देखना 
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तृतोय इद्योतंः ७९१ 


ध्वन्यालोकः 
दिषु कथासु रसवतीषु बिविधासु सतीष्वपि यत्तत्र विभावद्यौचित्यवत्‌ कथाशरीर 
तदेव आह्यम्‌ , नेतरत्‌। वृत्तादपि च कथाशरीराढुस्रेक्षिते विशेषतः प्रंयत्नवता 
भवितव्यम्‌ । तत्र ह्यनवधानात्स्खलत;ः कवेरव्यु्पत्तिसम्भावना महती भवति । 
दै -कि इतिहास आदि. में विभिन्न प्रकार की रसमयी कथाओं के होते हुये मी जो 
उसमें विभाव इत्यादि के ओचित्यवाळा कथाशरीर हो उसी की ग्रहण करना 
चाहिये, दूसरे को नहीं | घटित कथाशरीर से भी अधिक प्रयत्न कल्पित कथा- 
शरीर ( के निष्पादन ) में करना चाहिये । वहाँ पर ध्यान न देने से कवि की 
बहुत बड़ी अव्युत्पत्ति की सम्भावना हो जावी है । 
. लोचन 9 

रसवतीष्वित्यनादरे सप्तमी । रसवत्त्व॑ 'चाविवेचकजनाभिमानामिप्रायेण मन्त- 
व्यस्‌ । विभावाद्यौचित्येन हि विना का रसवत्ता | कवेरितिं। न हि तत्रेतिहासवशा- 
देव मया निबद्धमिति जात्युत्तमपि सम्भवति । ॥ 

८रसबतीघु” में अनादर में सप्तमी है । और रसवत्त्व तो अविवेचक जनों के 
* अभिमान के अमिप्राय से माना जाना चाहिये । विभाव इत्यादि के औचित्य के 
विना रसवत्ता ही क्या ! 'कवि का? यह। वहाँ पर इतिहास के कारण ही मैंने ऐसा 
निबद्ध कर दिया है--यह असमीचीन उत्तर भी,सम्भव नहीं है ! 

तारावती 
चाहिये । क्योंकि शास्त्रकार दिग्दशनमात्र कराते दै; औचित्य का पूण परिचय 
तो लोक से-ही मिलता है। ) s 
. २--महाकवियों के बनाये हुये प्रबन्धो का मनोयोगपूवक अध्यन करना चाहिये 

और उनकी पर्यालोचना करनी चाहिये। अर्थात्‌ यह देखना चाहिये कि महाकवियों 
ने कथा का उपादान किस प्रकार किया है और उसको संघटना का निवांह भी 
किस प्रकार किया है १ इससे कथाशरीर के निर्माण में निपुणता आ जाती है । 

३--कवि को अपनी प्रतिभा का अनुसरण भी करना चाहिये । प्रतिभा का 
उदय अदृष्ट अर्थात्‌ सुकृत और प्रसाद अर्थात्‌ देवता की कृपा हुआ करता है | 
इस प्रतिभा के बल पर अनुचित के निराकरण के लिये नवीन अरथा और उसके योग्य 
नवीन शब्दों का स्फुरण होता है। प्रतिमा के द्वारा उच्छिन्न कथाभागों की संघटना 
और अनुचित भागों का त्याग या उचित रूप में पैरिवतन कथाश्चरीर के निर्माण के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है।) कवि फो चाहिये कि अपने सन को भळीभाति अवधान 


से युक्त बनाकर उक्त तत्त्वों की सहायता से विभाव इत्यादि में जो औचिक्यश्नंश 


हो जाता है उसके निराकरण का बहुत बड़ा प्रयत्न करे । 'घरित या उत्प्रेच्त _ 


£ 
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ध्वन्याळोकः 
परिकरश्ळोकश्चात्र- 
” कथाशरीरमुप्पाद्यवस्तु कायं तथा तथा । 
यथारसमयं सर्वसेव तत्मतिभासते ॥ 
इस विषय में एक परिकर इलोक भी है-- 
उत्पाद्यवस्तु कथाशरीर को उन उन प्रकारों से बनाना चाहिये जिससे वह 
सब रसमय ही प्रतीत होने लगे ।? 


तारावती 

औचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण व्यञ्जक होता है? इस कथन से यह प्रतिपादित 
किया गया है कि--चाहे इतिहास इत्यादि में विविध प्रकार की रसमय कथायें 
भरी पड़ी हों, किन्तु काव्यवस्तु के लिये ऐसे कथाशरीर का ही उपादान किया 
जाना चाहिये जिसमें विभाव इत्यादि का औचित्य विद्यमान हो । उससे भिन्न 
( अनौचित्य वाळा ) कथाशरीर काव्य वस्तु के रूप में नहीं ग्रहण किया जाना 
चाहिये । “रसवती कथाओं मे? यहाँ पर सप्तमी. अनादर के अथ में हैं | अर्थात्‌ 
इतिहास आदि में भरी हुई रसवती कथाओं का अनादर ( उपेक्षा ) करके केवळ 
विभाव इत्यादि के “औचित्य वाळी कथाये ही ग्रहण की जानी चाहियें । वस्तुतः 
कथाओं में रसवत्ता तो विभाव इत्यादि के औचित्य से ही आती है। जिन कथाओं 
में इस प्रकार का औचित्य विद्यमान नहीं होता उनमें रसवत्ता ही क्या १ किन्तु 
फिर भी अविवेकी जन उन कथाओं में भी रसवत्ता का अभिमान कर सकते हैं | 
इसी लिये उन कथाओं को भी रसर्वती कह दिया गया है जिनमें औचित्य नहीं होता 
और उनके अनादर के ल्यि अनादर के अथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर 
दिया गया है । यह तो इतिहासप्रसिद्ध कथा की बात हुई । काल्पनिक कथाओं 
में उससे भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जितना ध्यान बृत्त 
( घटित ) कथाओं में रक्खा जाता है । यदि कवि उस प्रकार की कल्पित कथा 
की संघटना लापरवाही से करे तो उसके स्खलन को सम्भावना बहुत अधिक रहती 
है जिससे कबि अव्युत्पत्ति के लाञ्छन से ग्रस्त हो सकता है । क्योंकि यदि कल्पित 
कथा में किसी प्रकार को रसविषयिणी कडुषता आ जाती दै तो कवि को यह बहाना 
करने का भी अवसर नहीं रहता कि मैंने इतिद्दास फे अनुरोध से ऐसा लिख दिया | 

द्यपि यह बहाना है असमीचीन' ही; क्योकि कवि को रसानुकूल परिवर्तन करने की 
छूट तो रहती ही है | इसी विषय में यह एक प्रसिद्ध इलोक है-- 

“उत्पाद्य वस्तु विषयक कथाशरीर की संघटना इस रूप में की जानी चाहिये 

कि कथा की प्रत्येक भाग रसमय हव प्रतीत हो |? 
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तृतीय उद्योतः ७९३ 
त त.) २. 
ध्वन्यालोकः 
तत्र चाभ्युपायः सम्यख्विभावाद्यो चित्यानुसरणम्‌ । तच्च दर्शितमेव । किञ्च 
सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः 
कथाश्रया न तैर्योज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥ 
(अनु०) उसमें उपाय है कि रूप में विभाव इत्यादि के औचित्य का अनुसरण 
करना । और वह दिखला ही दिया गया है। और भी-- 
(सिद्ध रसों से प्रसिद्धि प्रात करनेवाले जो रामायणादि कथाश्रय ( प्रबन्ध ) हैं 
उनके साथ रसविरोधिनी स्वेच्छा को योजना नहीं करनी चाहिये |? 
लोचन 
तत्र चेति | रसमयत्वसम्पादने । सिद्धः आस्वादमान्नशेषो न तु भावनीयो रसो 
येषु; कथानामाश्रया इतिहासाः, तैरितिहासा्थेः सह स्वेच्छा न योज्या । सहाथंशचान्न 
“और उसमें? अर्थात्‌ रसमयता के सम्पादन में | 'सिद्ध' यह । सिद्ध अर्थात्‌ 
आस्वादमात्र रूप में अवशिष्ट तथा मावना के योग्य नहीं है रस जिनमें । कथा के 
आश्रय अर्थात्‌ इतिहास । उन इतिहासाथां के साथ अपनी इच्छा का योग नहीं 
र ताराचती « 
सभी कुछ रसमय बना देने का उपाय है विभाव इत्यादि के औचित्य का पालन 
करना, जिसका विस्तृत परिचय पिछले पृष्ठों पर दिया जा चुका ई । और भो-- 
कथा को लेकर लिखे हुये रामायण इत्यादि जो प्रबन्ध सिद्ध रस वाले तथा 
प्रतिष्ठित हें उनमें रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये |? 
रस की .दो अवस्थायें होती हैं सिद्ध और “साध्य । सिद्ध रस वह होता है 
जिसका आस्वादनमात्र ही अवशिष्ट रहः गया हो और भावना के द्वारा जिसमें 
आस्वादनीयता उतपन्न करने की आवश्यकता न हो । “रामायण इत्यादि सिद्धरस 
काव्य हैं उनमें भावना के द्वारा आस्वादनीयता सम्पादित करने की आवश्यकता 
नहीं (प्रख्या शब्द का अथे है तुल्य अर्थात्‌ जिस प्रकार छोक में कोई पदाथ पृणरूप 
से तैय्यार करके रख दिया जावे, उसका रस पूर्णतया निष्पन्न हो चुका हो केवळ 
आस्वादन ही शेष हो । इसी प्रकार के रामायण इत्यादि सिद्धरस काव्य हैं। उनका 
भी आस्वादन लिया जा सकता है उनमें अपनी नवीन भावना के समावेश से रस- 
नयिता उत्पन्न करने की चेष्टा व्यथ. है । ) “तै” यह तृतीया है जो कि साथ के अथ 
में हुई है अर्थात्‌ उनके साथ । अथांत्‌ उस इतिहासाथ के साथ अपनी इच्छा को 
योजना नहीं करनी चाहिये। यहाँ पर साथ का अथ विषयविषयिभाव है। ( अधि 
करण के चार अर्था में 'वैषयिक' अथ एक है जिसमें सपमी हुआ करती है । अतः 
यहाँ पर विषय-विर्षायभाव में ससमी हो गई दै। ) इसीछिये इत्ति में इसको ब्याख्या 
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ध्वन्यालोक$ 

तेषु हि. कथाश्रयेषु तावस्खेच्छेत्न न योज्या। यदुःकप---'कथामाग न 
चाल्पो5प्यतिक्रमः । स्वेच्छापि यदि योड्या तद्रसविरोधिनी न योज्या । 

उन कथाश्चित ( प्रबन्धों ) में तो स्वेच्छा का योग करना ही नहीं चाहिये । 
जैसा कि कहा गया है--कथामाग में स्वल्प भी अतिक्रम नहीं होना चाहिये । यदि 
स्वेच्छा का भी योग करना हो तो रसविरोधिनीस्वेच्छा का योग नहीं करना चाहिये । 

लोचन 

विषयविषयिमाव इति व्याचष्टे-तेष्यिति सप्तस्था। स्वेच्छा तेषु न योज्या । कथ- 
न्चिद्‌ वा यदि योज्यते तत्तस्प्रसिद्ध'सचिरुद्धा न योज्या । यथा रामस्य थीरललितल्व- . 
योजनेन नारिकानायकस्वं कख्चित्कुर्यादिति त्वत्यन्तासमञ्जसञ्‌। यदुक्तमिति । रामा- 
करना चाहिये । यहाँ साथ का अथ है विषयविषयीभाव इसलिये उनमें! इस 
सप्तमी के द्वारा व्याख्या की है । स्वेच्छा उनमें नहीं जोड़ी जानी चाहिये | यदि 
कथञ्चित्‌ जोड़ी जानी चाहिये तो-उन उन प्रसिद्ध रसों के विरुद्ध नहीं जोड़ी जानी 
चाहिये। जैसे कोई राम के धीरळलितत्ब की योजना के द्वारा ( उन्हें ) नाटिका का 
लायकत्व ( प्रदान ) करे तो यह अत्यन्त असमीचीन होगा। जैसा कहा गया है!-- ' 
रामाभ्युदय में यशोवर्मा के द्वारा-- 


; तारावती 
म उनमें’ इस सप्तमी का प्रयोग किया गया है । इसका सार यही है कि कथाभ्रित 


काव्यों में प्रथम तो अपनी इच्छा का उपयोग करना ही नहीं चाहिये जैसा कि 
रामाभ्युद्य में यशोवर्मा के द्वारा कहा गया है कि 'कथामाग में थोड़ा सा भी 
अतिक्रम नहीं होना चाहिये । और यदि इच्छा का उपयोग करना ही हो तो इच्छा 
रसानुकूल ही, होनी चाहिये; विभिन्न प्रर्त रसों के विपरीत तो इच्छा का कभी 
प्रयोग करना ही नहीं चाहिये । उदाहरण के छिये राम की धीरोदात्तता प्रसिद्ध 
है । यदि कोई कवि स्वेच्छा से राम को धीरळलित बना कर उनके जीवन. को 
शङ्गारमय चित्रित कर दे और उन्हें नाटिका का नायक बना दे तो यह बहुत ही 
अनुचित यात होगी । ( इसके प्रतिकूल कृष्ण में धीरोदात्तता के साथ धीरळाळित्यं 


का योग अनुचित नहीं कहा जा सकता । ) 
(वृत्तिकार ने 'कथामागें न चाल्पोऽप्यतिक्रमः' को उद्धत क्रिया है । यह एक 


प्रसिद्ध पद्य के दूसरे चरण का अन्तिम खण्ड है । पद्य यह दै-- 
औचित्य वचसां प्रकृत्यनुगतं सब्र पात्रोचिता , 
पष्टिः स्वावसरे रसस्य च कथामाग न चातिक्रमः । 
बुद्धि; गरस्तुतसंविधानकविधौ प्रौढिश्च शब्दाथयोः , 
` विद्वद्भिः परिमाव्यतामवहितैरेतावदेवास्दु नः ॥ 
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ध्वन्यालोकः 

इदमपरं प्रबन्धस्य रसव्यज्लकत्वे निबन्धनम्‌ । इतिवृत्तवशायातां कथब्विद्रसा- 

ठगुणां स्थितिं त्यक्वा _पुनरुसक्ष्याप्यन्तराभीष्टरसो चितक्रथोन्नयो विधेयः 
यथा काढिदासप्रबन्धेपु । यथा च सवसेनरचिते हरिबिजये । यथा च मदीय 
एवाजुनचरिते महाकाव्ये । 

(अनु०) प्रबन्ध की रसव्यञ्जकता में यह दूसरा निबन्धन है कि इतिदृत्तवरा 
आई हुई किसी प्रकार रस की प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर पुनः कल्पना करके 
अभीष्ट रस के उचित कथा का उन्नयन कर लेना चाहिये । जेसे कालिदास के 
प्रबन्धो में या जैसे सवसेनरचित हरिविजय में या मेरे ही अजुनचरित 
महाकाव्य में । 

छोचन 
भ्युदये यशोवसंणा- “स्थितमिति यथा शय्याम! । कालिदासेति। रघुवंशेऽजादीनां 
- राज्ञां वियाहादिवणन नेतिहासेषु निरूपितल्‌। हरिविजये कान्ताजुनयाङ्गत्वेन पारिजात- 
हरणादिनिरूपितमितिहासेष्वदष्टमपि । तथाजुंनचरिते$जुंनस्य पातालविजयादिवणित- 
` सितिद्दासाप्रसिद्धस्‌ । 

“स्थितः यहाँ । कथायोजना के अनुसार 'कालिदास इत्यादि? रघुवंश में अज 
इत्यादि राज्ञाओं के विवाह इत्यादि का वर्णन इतिहासों में निरूपित नहीं किया 
गया है । हरिविजय में कान्ता के अमुनय के अङ्ग के रूप में पारिजातहरण इत्यादि 
इतिहासों में न देखे हुये (कथानक ) का निरूपण किया गया है । उसी प्रकार 
अजुंनचरित में अजुन के पाताळविजय इत्यादि का वणन इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है | 

तावती 

( 'प्र्कतियों के अनुकूल बाणी का औचित्य, सवत पात्रीनुकूळ तथा अपने. अवसर 
पर रस की पुष्टि, कथामाग का अतिक्रमण न करना, प्रस्तुत को सामग्रीकल्पना स 
शुद्धि और शब्द तथा अथ को प्रोढ़ता, ध्यान देकर विद्वान्‌ लोग परिभाबन कर सक 
चस यह इतना ही, इमं चाहिये |? ) 

यह पद्य भोज के श्रंगारप्रकाश में दिया है । इसके दूसरे चरण का अन्तिम 
भाग 'कथामागें ज्ञ चातिक्रमः आनन्दवधन ने उद्धृत किया हे और इसपर 
टिप्पणी करते हुये छोचनकार ने लिखा है कि यह भाग यशोवर्मा के रामास्युद्य से 
छिया गया है । डा० राघवन्‌ के अनुसार यही ऐक ऐसा प्रमाण दै जिससे यह 
प्रकट होता है कि यह पद्य यशोवर्मा के रामाभ्युदय म॑ आया है । यह पुस्तक इस 
समय उपलब्ध नहीं होती । ईशा की अष्टम शती के प्रथमाध में यशोवर्मा कन्नोज के 
राजा थे और उनके आश्रय में ही प्रसिद्ध नाटककार भवभूति भी रचना करते थे। 
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कविना काव्यसुपनिबध्नता सर्वात्मना रसपरतत्त्रेण भवितव्यम्‌ । तत्रेतिवृत्त 
यदि रसाननुशुणां स्थिति पश्येत्तदेमां अङक्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथा- 
ह । नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहेण किञ्चित्मयोजनम्‌ ; इतिह्दासादेव 

$। 

(अनु०) काव्य का उपनिबन्धन करनेवाले कवि को पूरी आत्मा से रसपरतन्त्र 
होना चाहिये । उसमें यदि इतिश्च में रस के प्रतिकूल स्थिति देखे तो इसे तोड़कर 
भी स्वतन्त्र रूप में रस के अनुकूल दूसरी कथा का स॒जन कर ले। केवल इतिदृत्त के 
निर्वाह से कवि का कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि उसकी सिद्धि इतिहास से हो जाती है। 


लोचन 
एतदेव युक्तसित्याइ--कविनेति । 
यही ठीक है यह कहते हे--'कवि के द्वारा! यह । 
टू ८ तारावती 
भवभूति ने अपने नाठकों की प्रस्तावना में कुछ आलोचनाशास्त्र सम्बन्धी पद्य लिखे 


हें । प्रस्तुत पद्य की विचारधारा भवभूति के उन पद्यो से मेळ खाती है । ज्ञात होता 
~ है कि प्रस्तुत पद्य भी रामाभ्युद्य की प्रस्तावना में ही लिखा गया होगा । 

लोचन में “जैसा कहा गया है? का उद्धरण देकर “रामाभ्युदये यशोवमणा? इन 
शब्दों के बाद 'स्थितमिति यथाशध्याम' यह लिखा है और इन शब्दों को उद्धरण 
चिह् से चिहित कर दिया गया है । यहाँ पर इन शब्दों का कोई सम्बन्ध समझ 
में नहीं आता । उद्धरणचिह् से ऐसा ज्ञात होता है कि ये शब्द भी रामाभ्युदय 
के ही हैं । किन्तु रामाभ्युदय के उपलब्ध न होने से इस विषय में कुछ कहा नहीं 
जा सकता । सम्भव है प्रस्तुत पद्य से एथकू ये शब्द रामाम्युदय में पहले आये 
हों । फिर भी केवल इतने शब्दों से अथ की संगति लगा सकना दुस्साध्य है । 
दूसरी बात यह हो सकती है कि यहाँ पर उद्धरणचिह्न लेखक के प्रमाद से लग गया 
हो और यहाँ पर “स्थितमिति” के स्थान पर 'स्थितिमिति? यह पाठ हो। ऐसी दशा में 
“स्थितिं त्यकत्वा’ के स्थिति शब्द का यह प्रतीकनिदेश हो सकता है। डा० राघवन्‌ 
ने यद्दी सम्भव माना है, और यही पाठ सबसे अधिक शुद्ध प्रतीत होता है । ऐसी 
दशा में 'स्थितिमिति यथा शय्याम्‌? यह भाग प्रबन्ध के दूसरे औचित्य की व्याख्या 
करनेवाला सिद्ध होता है । ( “स्थिति” का अर्थ है कथा की योजना । ) 

प्रबन्ध की रसाभिव्यज्ञकती का दूसरा निबन्धन यह है कि यदि इतिबृत्त के 
कारण कथा की कोई ऐसी योजना सामने आ जावे जो रस के अनुकूल न हो तो 
उस योजना को छोड़कर पुनः नई कल्पना करके अमीष्ट रस के अनुकूल कथा का 
डन्नंयन कर लेना चाहिये । जैसा कि कालिदास के प्रबन्धो में किया गया है । 


€ 
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तारावती ४ 
उदाहरण के लिये अज इत्यादि राजाओं के विवाह का वणन इतिहासम्रन्थों में 
निरूपित नहीं किया गया. दै, किन्तु कालिदास ने रघुवंश में इसका वणन किया 
है । ( इसी प्रकार दुर्वासा के शाप की कल्पना कालिदास ने रसानुगुणता की दृष्टि 
से ही की है और अपने नाटकों में दूसरे परिवतन मी इस प्रकार कर लिये हैं कि 
पात्रों के आदर्श-परिवर्तन न करते हुये भी सदोष परिस्थितियों का सबंथा निरा- 
करण कर दिया है | तुळसीदास ने कैकेयी के दोषपरिमाजन के लिये सरस्वती का 
उनकी जबान पर बेठ जाना लिखा है । परश॒रामजी राम को बारात से ळोरने के 
अवसर पर माग में मिळे थे-अनेक रामकथा काव्यों में ऐसा ही वणन मिळता है | 
किन्तु राम के अभ्युदय का उत्कर्ष दिखळाने के लिये तुलसी उनको समस्त राजाओं 
के सामने दी धनुष्‌-य की रङ्गशाला में छाये हैं । विदेहराज की प्रतिज्ञा थी कि 
जो धनुष्‌ की प्रत्यश्चा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह हो जावेगा । राम ने 
प्रत्यञ्चा चढाने में धनुष को तोड़ भी दिया; यह प्रतिज्ञापूर्ति नहीं थी किन्तु राम के 
चरित्र का एक दोष था जिसके निराकरण के लिये तुळसी ने धनुष्‌ तोड़ने की ही 
` प्रतिज्ञा कराई है । ) इसी प्रकार सवसेनरचित इरिविजय में प्रियतमा सत्यभामः 
के अनुनय के अङ्क होने के कारण पारिजातहरण इत्यादि का निरूपण कर दिया 
गया है, जो कि ऐतिहासिक कथाओं में नहीं देखा गया । स्वयं आनन्दवर्धन ने 
अजुनचरित नामक एक महाकाव्य लिखा था । इस नाटक में अजुन के पाताळ- 
विजय इत्यादि का वर्णन किया गया है जो कि इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है । यही 
ठीक भी है | काव्यरचना में कवि को सवथः रस के आधीन रहना चाहिये । _ 
यदि इतिवृत्त में कोई प्रतिकूल परिस्थिति दिखळाई पड़े तो उसे सबंथा भङ्ग कर 
दे और स्बतन्त्रतापूबंक किसी दूसरी ऐसी कथा की कह्पना कर ले “जो प्रकत रस 
के अनुकूल हो । काव्य का फळ कवि की दृष्टि से यही है कि उसे महाकवि का 
पद्‌ प्राप्त हो जावे और सहृदय की इष्टि से उसका प्रयोजन है अनुरञ्जन के साय 
उपदेश प्राप्त होना । ये प्रयोजन कथामात्र के निर्वाह से तो सिद्ध नहीं हो सकते । 
क्योकि जो प्रयोजन किसी अम्य उपाय से सिद्ध हो जाता है उसके लिये नवीन 
साधन की कल्पना नहीं की जाती । इतिब्वत्त का निर्वाह तो इतिहास इत्यादि से 
ही हो जाता है, उसके लिये काव्य का उपादान अनावश्यक है । अतः यदि 
इतिवृत्त रसनिष्पत्ति का उपघातक दो तो उसे छौड़कर नई कल्पना द्वारा उसे 
ठीक कर लेना चाहिये । 

अब प्रबन्ध की रसाभिव्यञ्जकता का तीसरा तत्त्व लीजिये-अबन्ध की रसा- 
मिब्यञ्जकता मे यह एक अन्य प्रमुख निबन्धन है कि कोव्यशाज् सं नरचना"के 
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७२८ व्यन्याछोके र 


ध्वन्यालोकः 
रसाद्व्यञ्चकते प्रबन्धस्य चेद्मन्यन्युख्यं निवन्धनं, यत्सन्धोनां सुखप्रति- 
मुखगर्भावसशेनिवहणाख्यानां तदङ्गानां चोपक्षेपादीनां घटनं रसाभिव्यकत्यपेच्षया, 
(अनु०) रस इत्यादि के व्यञ्जकत्व में प्रबन्ध का यह दूसरा मुख्य निवन्धन है 
कि मुख प्रतिमुख गर्भ विमश और निवहण नामवाळी सन्धियों का और उपच्ेप 


लोचन 


सन्धीनासिति। इइ प्रशुसम्सितेभ्यः श्ुतिस्तिप्रश्वतिभ्यः कतंष्यमिदमित्या- 
ज्ञामान्नपरमाथ भ्यः शास्तरेस्यो ये न व्युत्पज्ञा,, न चाप्यस्येदं बुत्तमसुष्मात्कसेण इत्येवं 
युक्तियुक्तकरमेफरसम्बन्धप्रकरनकारिभ्यो सिन्नसम्मितेभ्य . इतिहासशास्त्रेश्यो रूब्ध- 
ब्युत्पत्तयः, अथ चावश्यं व्युत्पाथाः प्रजाथंसम्पादनयोग्यताक्कान्ताः राजपुत्रप्रायास्तेषां 
हृदयाबुप्रवेशमुखेन चतुवेर्गोपायब्युत्पत्तिराधेया । हृदयानुप्रवेशश्च रसारुवादसय एव । 


स च रसश्चतुवंगोपायब्युस्पत्तिनान्तरीयकविभावादिसंयोगग्रसादोपनत इत्येचं रसोचित- 


विभावाद्युपनिबन्धे रसास्वादवैवश्यमेव स्वरसभाविन्यां व्युत्पत्तौ प्रयोजकसिति प्रीति- 
रेव घ्युत्पत्तेः प्रयोजिका । प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाव्यम्‌, नाव्यमेव वेद इत्यस्मदुपा- 
*ब्यायः । न चेते प्रीतिव्युत्पत्ती मिञ्जरूपे पुव, द्वयोरप्येकविषयत्वात्‌ ।- विभावाद्यौ- 
चित्यमेव हि सत्यतः प्रीतेनिंदानमित्यसकुद्वोचास | : 
विभावादीनां तद्रसोचितानां' यथास्वरूपवेदुनं फलपर्यन्तीभूततया व्युत्पत्तिरि- 


“सन्धियोँ का? यह। यहाँ पर “यह करना चाहिये? इस आज्ञामात्र परम अर्थवोळे 
श्रुति स्मृति इत्यादि शाज्ों से जो क्र्युसन नहीं हें और नहीं ही 'यह इनकी बात अमुक से 
कम हुई! इस युक्तियुक्त कमंफलसम्बन्ध को प्रकट करनेवाले मित्रसम्मित इतिहास- 
शास्रों व्युत्पत्ति को प्रास करनेवाले हैं और प्रजा के प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से 
आक्रान्त जो राजपुत्र अवश्य व्युत्पन्न करने ही हैं उनके अन्दर हृदय में प्रवेश के 
माध्यम से व्युत्पत्ति का आधान करना चाहिये | | 


और हृदयानुप्रवेश रसास्वादमय ही होता है । और वह रस चतुवंग में उपाय- 
भूत व्युत्पत्ति के लिये अनिवायं विभाव इत्यादि के संयोग की कृपा से प्राप्त हुआ है। 
इस प्रकार रस के योग्य विभाव इत्यादि के उपनिबन्धन में रसास्वाद को विवशता 
ही परिणामरूप में होनेवाली व्युत्पत्ति में प्रयोजिका है इस प्रकार प्रीति ही व्युत्पत्ति 
की प्रयोजिका है। रस प्रीत्यात्मक होता है, वही नास्य है और नास्य ही वेद है यह 
हमारे उपाध्याय (का कथन है) । ये दोनों प्रीति और ब्युसत्ति भिन्न रूपवाली 
नहीं है; क्योंकि दोनों का विषय, एक है । यह हमने कई बार कहा है कि विभाव 
इत्यादि फा औचित्य ही सचमुच प्रीति का निदान दै । 
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“> 
लोचन 
व्युच्यते । फळं च नाम यद्दृष्टवशाद्देवताप्रसादादन्यतो वा जायते । नच तदुपदेश्यम्‌ , 
तत उपाये च्युत्पत्ययोगात्‌ । तेनोपायक्रमेण प्रबुत्तस्य सिद्विः, अबुपायद्वारेण प्रवृत्तस्य 
नाश इत्येवं नायकप्रतिनायकयतव्वेनार्थानथोपायब्युत्पत्तिः कार्या । उपायश्र कर्त्रा 
श्रीयमाणः पञ्चावस्था भजते । तद्यया-स्वरूपस्‌ , स्वरूपात्किञ्चिदुच्छूनतास्‌ , का्चे- 
सस्पादनयोग्यतास्‌, प्रतिवन्धोपनिपातेनाशङ्कथमानताम्‌, निवृत्तप्रतिपक्षतायां याधक- 
वाधनेन सुइइफलपयेन्तताम्‌ । एवमार्तिसहिष्णूनां विप्ररम्ममीरूणां प्रेक्षापूरवकारिणां 
तावदेवं कारणोपादानस्‌ । ता एवंविधाः पञ्चावस्थाः कारणगता सुनिनोक्ताः-- 
संसाध्ये फळ्योगे तु व्यापारः कारणस्य यः। 
तस्याचुपूर्य्या विज्ञेयाः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तृसिः ॥ 
प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च तथा प्रासेश्च सम्मवः। 
नियता च फलप्राप्तिः फळ्योगश्च पञ्चमः ॥ इति । 
विभिन्न रसों के योग्य विभाव इत्यादि का फलप्रासिपयन्त ठोक स्वरूपज्ञान 
व्युत्पत्ति कहा जाता है । और फल अदृष्टवश देवताप्रसाद से अथवा अन्य कारण 
, से उत्पन्न होता है वह उपदेश देने योग्य नहीं होता; क्योंकि उससे उपायं में कोई 
व्युत्पत्ति होने का योग नहीं होता । इससे उपायक्रम से प्रवृत्त की सिद्धि और 
अनुपाय द्वारा प्रश्रत्त का नाश इस प्रकार नायक और प्रतिनायक गत अथ और 
अनथ की व्युत्पत्ति करा दी जानी चाहिये । कर्ता के द्वारा आश्रय लिये जाने पर 
उपाय पाँच अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है । वह इस प्रकार--स्वरूप, स्वरूप 
का कुछ परिपोष, काय सम्पादन की योग्यता, प्रतिबन्ध के आ पड़ने से आशङ्का, 
प्रतिपक्ष के निवृत्त हो जाने पर बाधक के बाधन द्वारा सुद्दढ फलपयन्तता इस प्रकार 
कष्ट को सहन करनेवाले ( लोगों का ) ईस प्रकार कारण का उपादान होता है | 
ये कारणगत पाँच अवस्थाये मुनि ने कही हैं-- 
फल योग के सिद्ध किये जाने में कारण का जो व्यापार उसकी अनुपूर्वीं से 
प्रयोक्ताओं के द्वारा पाँच अवस्थायें ज्ञात की जानी चाहिये । 
प्रारम्म, प्रयत्न तथा प्राप्ति के देतु की सम्भावना, फळप्रातति का नियत होना 
और पाँचवा फल्योग ।' 


ले 


तारावती क 
विषय में जो सिद्धान्त तथा मानदण्ड स्थापित किये गये हैं उनको मानना तो 
चाहिये और उनका पालन भी करना चाहिये । किन्तु शास्रमर्यादापालन कमी 
भी लक्ष्य नहीं होना चाहिये । यदि उन व्यवस्थाओं से रसामिव्यक्ति मे सहायता 
मिलती हो तो उनका पालन करना ठोक हे, अन्यथा नहीं । ("शास्त्रकार उच्च सम्भव 
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ताराबती 
उपायों का निरूपण किया करते हैं जिनसे अधिक से अधिक रसनिष्पत्ति हो सके; 
फिर परिस्थितियों की वैयक्तिकता अवशिष्ट ही रह जाती है जिसका इयत्तया प्रकथन 
तथा परिगणन अशक्य है । अतः कलाकार का यह कतव्य है कि शास्त्रीय 
व्यवस्थाओं से उपकृत होते हुए भी वैयक्तिकता पर विचार करके ही उसकी संयो 
जना करे | ) लोकव्यवस्था के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजपुत्र इत्यादि 
जिन व्यक्तियों से समाज स्वाथसाधन की अपेक्षा करता है और जिनका प्रजा के 
प्रयोजनसम्पादन को योग्यता से युक्त होना अत्यावश्यक होता है उनको कतव्य 
की शिक्षा दी जावे । इसका एक उपाय है वेद और शास्त्रों द्वारा उनको 
उनका कतव्य बतलाना । किन्तु वेद शास्त्र इत्यादि समस्त उपदेशप्रधान 
शास्त्रों का परम अथ होता है ऐसा करना चाहिये-यह आज्ञामात्र प्रदान 
करना । (किन्तु आज्ञा का अनुवतन सरल नहीं होता, एक तो तुच्छ 
इत्तियाँ बलात्‌ कुपथगामिनी बना देती हैं और शा्रमर्यादा दूर ही रक्खी रह 
जाती है, दूसरे अपने को बुद्धिमान समझने और दूसरे की आज्ञा का पालन करने 


में हीनभाव अनुभव करने की मनुष्य की दुबलता राजपुत्र इत्यादि को शास्र की . 


` आज्ञा का पालन करने से रोकती रहती है और इस उपाय से बहुत कम इन्द्रियजयी 
होय ही कतव्य-पालन की ओर अग्रसर दो सकते है ) सामान्यतः राजपुत्र इत्यादि 
को वेदशास्त्र के विधान से कतब्यज्ञान नहीं होता । दूसरा उपाय है इतिहास और 
द्शनशास्रो से व्युत्पत्ति उत्पन्न करना । इनका निर्देश मित्रसम्मित उके 
होता है । इनका कायं होता हैं यह ज्ञान करा देना कि अमुक व्यक्ति की अमुक 
दशा अमुक कम से हुई है । इस प्रकार युक्तियुक्त कम तथा: सूळ सम्बन्ध को 
प्रकट करनेन्सले इतिहास.तथा दशनशास्न फे वाक्य मित्रसम्मित उपदेश जेसे होते 
हैं । उनसे मी राजपुत्रादिकों को व्युत्पत्ति की प्रास नहीं होती । ( कारण यह है 
कि जिस प्रकार राजसम्मित वेदशास्त्र वाक्यों का राजा के आदेश के समान अपना 
अपमान समझकर प्रस्याख्यान किया जासकता है और उसके प्रतिकूल आन्दोलन 
इत्यादि किया जा सकता है उसी प्रकार इतिहास पुराण दशन इत्यादि मित्रसम्मित 
बचनों को मित्र की सम्मति के समान ठुकराया जा सकता है । उन राजपुत्रा- 
गदिकों को कतव्य का उपदेश देना अनिवायं होता है और वेद-शास्रादि तथा 
इतिहास-पुराणादि के वचन अकिञ्चित्कर हो जाते हैं तब उनके अन्दर हृद्य में 
प्रवेश के द्वारा चतुवग के उपायों की व्युत्पत्ति (योग्यता) का आधान करना 
उचित होता दै । हृदय में प्रवेश रसास्वादमय ही होता है तथा आनन्दसाधना 
- ही उसमें प्रधान होती दै | ( इसील्यि काब्यप्रकाशकारने रसास्वादमय काब्य को 
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eee क आ. >... ता 
तारावती 
कान्तासम्मित उपदेश कहा है । ) आनन्दसाधना या रसास्वाद विभाव,, अनुभाव 
और सञ्चारी भाव के संयोग से ही प्रास होता है और वह ` विभावादि संयोग जब 
तक सम्पन्न नहीं होता तब तक चतुबंग की व्युपत्ति भी नहीं हो सकती | इस 
प्रकार विभावादिसंयोग चतुवगव्युत्पत्ति में अवश्यम्भावी होता है और विभावादि- 
संयोग रसास्वादन का भी प्रवतक होता-है इस प्रकार रसास्वादन के योग्य विभाव 
इत्यादि का जब उपनित्रन्धन किया जाता है तब उसका परिशीळन करनेवाला 
मानो विवश होकर रसास्वादन करने लगता है । विभावादिसंयोग के परिशीलन 
से हमारे हृदय में बलात्‌ रसास्वादन की प्रबृत्ति हो जाती है और न॑ चाहते हुये 
| भी हम आनन्दानुभव करने लगते हैँ | उसी आनन्दसाधना के साथ परिणाम 
' स्वरूप बाद में व्युत्पत्ति का अवगम होता है, उस व्युसत्ति में रसास्त्रादन ही 
अवतंक का रूपधारण करता है । इस प्रकार व्युत्पत्ति की प्रयोजिका मी प्रीति ही 
होती दै । रस की आत्मा प्रीति ही है, उसी को नाट्य कहते हैं और नास्य ही 
वेद कहलाता है। आशय यह है कि कवि को विभावादि की संयोजना करनी 
पड़ती है जिससे स्वाभाविक रूप में आस्वादन प्रदत्त हो जाता है; काव्यरसास्वाद 
के साथ ही आनुषज्ञिक रूप में धर्मादि चतुवंग की व्युत्पत्ति भी हो जाती है; उस 
व्युत्पत्ति की प्रयोजिका प्रीति ही होती है । राजपुत्र इत्यादि विनेय व्यक्ति जब 
विभाव: इत्यादि का परिशीलन करते हैं तब कवि अनायास ही उनके हृदय में 
प्रविष्ट होकर रससञ्चार करता है और वे परवश-से होकर उस रस का आस्वादन 
करने के ल्यि बाध्य हो जाते हैं । उसके साथ ही उनके अन्दर उचित-अनुचित 
कतव्याकतव्य को व्युसत्ति भी उत्पन्न हो'जाती है । इस प्रकार व्युत्युत्ति को उत्पन्न 
करनेवाली प्रीति ही होती हे । ( क्योंकि विनेय व्यक्ति रस के माध्यम से सम्पादित 
व्युत्पत्ति को ग्रहण करने के लिये बाध्य होता है अतः व्युसत्तिससादन का 
यह प्रकार वेदादि तथा पुराणादि दोनों साधनों से अधिक अच्छा होता 
है ।) प्रीति और व्युत्पत्ति मिन्न रूपवाळी नहीं होती; क्योंकि दोनों का विषय 
एक ही होता हे । यह तो हम कई वार बतला चुके हैं कि वास्तव में 
प्रीति का मूलकारपा विभाव इत्यादि का औचित्य ही है। व्युसत्ति भी कोई 
अन्य वस्तु नहीं है अपित विभिन्न रसों में जो विभाव इत्यादि उचित होते हैं उनके 
स्वरूप को ठीक-ठीक समझा देना और उन समस्त उपकरणों को फलपर्यन्त छे जाना 
_ ही व्युत्पत्ति कहलाता है । विभावादि का परिपोष ही रसरूपता में परिणत होता 

है, अतः प्रीति और व्युत्पत्ति दोनों का रूप भिन्न नही होता । अब काव्य द्वारा 
सम्पादुनीय फळ के विषय में विचार कर छेना चाहिये | लोक में फळ अनेक 
५१ 
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८०२ ध्वल्याकोके 


तारावती 
साधनों से प्रात हो सकता दै । कभी फल भाग्यवश ही प्राप्त हो जाता है; कभी 
देवाराधन से देवताओं की कृपा के रूप में फलप्रासि होती है; कभी अन्य कोई 
साधन उपस्थित हो जाता है ( जैसे किसी मित्र की सांयोगिक सहायता आदि । ) 
थे समस्त फल काव्य के विषय नहीं होते और न कवि का उद्देश्य इस प्रकार के 
फळ का उपदेश देना ही होता है । कारण यह है कि, जैसा कि बतलाया जा चुका 
है, काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है विनेय व्यक्तियों को सन्माग का उपदेश देना 
जिससे वे उचित माग को समझ सके । भाग्य इत्यादि से जो फलप्रासि होती है 
उससे किसी प्रकार के साधन की शिक्षा नहीं मिलती । अतः ऐसी व्युत्पत्ति का 
उपदेश देना चाहिये कि जो व्यक्ति ठीक उपायों का क्रमबद्ध रूप में आश्रय लेता 
है उसे सफलता मिल सकती है और जो व्यक्ति ऐसे उपायों का सहारा लेता है 
जो सफलता में कारण नहीं दो सकते, उसका नाश हो जाता है । नायक में उपाय 
दिखला कर उसकी सफलता दिखलाई जानी चाहिये और प्रतिनायक में मिथ्या 
उपाय दिखलाकर उनसे उद्धत अनथं दिखलाये जाने चाहिये । इससे परिशीळकों 
को उचित तथा अनुचित उपायों की व्युत्पत्ति हो जाती है । ( यहाँ पर बतलाया 
गया है कि देवाराधन से उद्भूत फल काव्य का विषय नहीं होता । इसके प्रतिकूल 
कुछ काव्यों में देवताप्रसाद से सफलता होती हुई दिखळाई जाती है । यहाँ पर 
यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति माळा जपते हुये ही सफलता प्राप्त 
कर ले उस प्रकार का फल काव्य का विषय नही होता । यही आचाय का आशय 
है । आस्तिकता स्वयं एक सन्मागं है । यदि कोई गुणवान्‌ व्यक्ति अन्यायों से 
पराहत होकर (अच्छे माग को न छोड़ते हुये भगवत्सहायता को भी प्रास कर लेता | 
हे तो उसका निषेध करना आचारय का लक्ष्य नहीं है | ) कर्ता जिस उपाय का 
आश्रय लेता है वह पाँच अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है । वे पाँच अवस्थायें 
हैं ( १) सवप्रथम उपाय का स्वरूप प्रदर्शित करना अर्थात्‌ यह निर्देश करना 
कि अमुक उपाय अमुक काय के साधन में प्रयुक्त किया गया है । (२) स्वरूप 
से कुछ आगे बढ़ना अर्थात्‌ उपाय का कायसाधन की दिशा में परिपोष । ( ३) 
ङपाय में कायसम्पादन की योग्यता का प्रदशन । (४) प्रतिबन्धक के आ जाने 
से जहाँ कायसिद्वि सन्दिग्ध हो,जावे और (५. ) प्रतिपक्ष के निन्नत्त हो जाने पर 
वाधक फे बाधन के द्वारा सुद्दढ फळ पर्यन्त ( बीज को छे जाना । ( लोचन के 
प्रस्तुत पाठ से यही : अवस्थायं सिद्ध होती हैं । किन्तु इस व्याख्या से पाँचों , 
सन्धियों क्री सङ्गति ठीक नहीं बैठती | उक्त विभाजन फे अनुसार तृतीय अवस्था 
में कार्यसम्पादन की योग्यता और .चतुथ अबस्था में साधनसिद्धि का सन्दिग्ध 


~ 
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४ तृतीय उद्योतः ८०३ 
2 छोचन 2 
एवं या एताः कारणस्यावस्थास्तत्सम्पादर्क यत्कतुरितिवृत्त , पञ्चधा विमक्तम्‌ । त 
एव सुखप्रतिसुखगर्मावमशेनिवंहणाख्या अन्वथेनामानः पञ्च सन्धय इतिवृत्तखण्डा: 
सन्धीयन्त इति इस्वा । तेषामपि सन्धीनां स्वनिर्वाह्म॑ प्रति तथा ऋमद्शंनादवान्तरमिन्ना 
इतिबत्तमागाः । सन्ध्यङ्गानि 'उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोमनस्‌' इत्यादीनि । 
इस प्रकार जो काय की अवस्थायें हैं उनका सम्पादन करनेबाळा जो कर्ता 
का इतिदृत्त पाँच भागों में विभक्त किया गया है वही मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवम 
और निवहण नामक अन्वर्थ संज्ञावाली पाँच सन्धियाँ अर्थात्‌ इतिदृत्तखण्ड 
( होती हैं ) 'जिनका सन्धान किया जाता दै? इस व्युत्पत्ति के आधार पर । उनके 
सन्धियों का भी अपने निर्वाह्य ( फल ) के प्रति उस प्रकार के क्रम के देखे जाने 
अवान्तरमिन्न इतिशत्तमाग ( होते हैं | ) सन्धि के अङ्ग है उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, विलोमन इत्यादि । | 
- तारावती 
. दोना सिद्ध होता है जबकि काव्यशासत्रीय विवेचन के अनुसार तृतीय सन्धि में ही, 
कायसिद्धि की सन्दिग्धता प्रस्तुत की जानी चाहिये । इसी प्रकार उपयुक्त विभाजन 
में सफलता का निश्चय यह चौथी अवस्था और सफलता की प्राप्नि-इन दोनों को 
एक कर दिया गया है जो कि प्रसिद्वविभाजन के प्रतिकूल भी है और तर्कसङ्गत 
नहीं दै । प्रतापरुद्रटिं में इस प्रकार व्याख्या की गई है--प्रथम अवस्था में स्वरूप 
का कुछ आगे बढ़ना, द्वितीय अवस्था में कायसम्पादन की योग्यता, तृतीय अवस्था 
में प्रतिबन्धकं की उपस्थिति से फल का, सन्दिग्ध होना, चतुथ में प्रतिबन्धक की 
निदृत्ति से कायं का निश्चय और पञ्चम में बाधक के द्वाधन के द्वारा सुदृढ फल: 
पयन्तता । यह विभाजन प्रसिद्धि के अनुकूल भी है और तर्कतङ्गत भी । इसमें 
'स्वरूपम यह सामान्य शब्द रक्खा गया है, 'स्वरूपात्‌ किडिचिदुच्छूनताम! यह 
प्रथम अवस्था मानी गई है । “निवृत्तप्रतिपक्षतायाम! के बाद 'कायेस्य निश्चयाः 
वस्थाम्‌' इतना और जोड़ कर चतुर्थ अवस्था मानी जा सकती है और 'सुदृद फळ 
पर्यन्ता? यह पञ्चम अवस्था | ) श्रम तथा विध्नों को सहन करनेवाले, कायं की 
असफलता से भयभीत तथा समझ-बूझकर काम करनेवालों का कारणों का उपादानः 
इसी प्रकार का हुआ करता है । वे-कारण में रहन्नेवाडी ५ प्रकार की अवस्थायें 
मुनि ने इस प्रकार कही हैं 
किरण का फळ से योग (काव्य और नास्य में ) साध्य होता दै । उसमें कारण 
का जो व्यापार होता है, प्रयोक्ता लोगों को चाहिये कि आनुपूर्वी अर्थात्‌ कमिकता 
के द्वारा पाँच अवस्थाओं को समझ ले | 3, 
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तारावती | 
“रम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति की सम्भावना ( अथवा असम्भावना ) नियतफळप्रासति 
और पाँचबा फळ योग ( ये क्रमशः ५ अवस्थायें होती हैं ) । 
इस प्रकार जो ये ५ कारण की अवस्थायें हैं उनका सम्पादककर्ता का इति- 
बृत्त होता दै । वह इतिवृत्त ५ भागों में विभक्त किया गया है । इन भागों को ५ 
सन्धियोँ के नाम से अभिहित किया जाता है । सन्धि शब्द सम्‌ उपसग चा धातु 
से कम में 'कि' प्रत्यय होकर बना है। ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथ होगा 
जिनका सन्धान किया जावे उन्हें सन्धि कहते हैं । सन्धान इतिवृत्त का किया 
जाता दै | .अतः इतिदृत्त-खण्डों को सन्धि कहते हैं । इन पाँच सन्धियों के नाम 
हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश और निवहण । ये अन्वर्थ संज्ञाये हैं अथाँत्‌ इनकी 
परिभाषा शब्दार्थ से ही अवगत हो जाती है । ( मुख का अर्थ है प्रारम्म । अतः 
प्रारम्म में बीज की उत्पत्ति को मुखसन्धि कहते है | प्रतिमुख शब्द का अर्थ है 
जिसमे प्रतिष्ठित किया जावे या आगे बढ़ाया जावे अथवा मुख के प्रतिकूल बढ़ा 
जावे | प्रतिमुखसन्धि में एक तो मुखसन्धि के निर्दिष्ट बीज को आगे बढ़ाया 
“जाता है दूसरे प्रयत्न के प्रारम्भ हो जाने से कभी बीज प्रकट रहता है कमी अप्रकट। | 
_ यह स्थिति मुख के प्रतिकूछ होती है क्योंकि मुखसन्धि में बीज प्रकट ही रहता है। 
_ गर्भ शब्द “ए धातु से भन्‌ प्रत्यर्य होकर बनता है जिसका अर्थ है निगरण कर लेना 
गुप्त कर लेना या कुछि में छिपा लेना'। इस सन्धि में बीज गर्भित हो जाता है अतः 
इसे ग॒भसन्धि कहते हैं । विमश शब्द में (वि! उपसगे का अथ है छानवीन अतः 
जहाँ छानवीन से बीज का परिशान हो और छानबीन से ही सफलता भो प्रतीत हो 
वहाँ विमशसन्थि होती हे । निवहण का अथ है निर्वाह । इसमें बीज का निर्वाह 
कर दिया जाता है अतः इसे निवहणसन्धि कहते हैं | इस प्रकार सन्धियों की ये 
अन्वथ संज्ञाये हैं | ) इन सन्धियों के द्वारा फल का निर्वाह किया जाता है | उस 
निर्वाह्य फल के, प्रति इन सन्धियों में एक-एक के अन्दर अवान्तर क्रम भी देखा 
जाता है । अतः इन सन्धियों के अवान्तर भेद के रूप में भी इतिइत्त के टुकडे 
कर लिये जाते हैं । सन्धियों के इन अवान्तर भेदों को सन्ध्यङ्ग कहते हैं । वे हैं-- 
«उपक्षेप परिकर, परिन्यास, विलोमन इत्यादि । ( मुखसन्धि के०उपक्षेप इत्यादि १२ 
मेद होते हैं गतिमुख के विला इत्यादि १३ भेद होते दै | गर्म सन्धि के अमूता- 
हरण इत्यादि १२ भेद होते हैं। बिमश के अपवाद, संकेत इत्यादि १३ मेद होते हैं 
और निर्वहण के सन्धि-विवोध ग्रथन इत्यादि १४ मेद होते हैं । इनके र और 
उदाहरण नाव्यशास््र-के अन्थो में विस्तारपूवंक दिये हुये हैं | इनको वहीं देखना 
चाहिये। अप्रासङ्गिक विस्तार-मय से यहाँ पर विवेचन नहीं किया जा रहा है । ) 


८०४ - ध्यन्याकोके 


ल 
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तृतीय उद्योतंः २०५ 
लोचन 
अथंप्रकृतयो$ब्रेवान्तभूंता; । तथा दि स्वायत्तसिद्रेबीज विन्दुः कार्यमिति तिखः । 
वीजेन सचंच्यापाराः विन्दुनाुसन्धानं कायण निर्वाहः सन्दशंनप्राथनाव्यवसायरूपा 
हझेतास्ति्रोऽथं सम्पाद्य कतुः प्रकृतयः स्वमावविशेषाः । सचिवायत्तसिद्वित्वे तु सचि- 
चस्य तदर्थमेव वा स्वार्थमेच वा स्वाथमपि वा प्रवृत्तस्वेन प्रकीणेत्वप्रसिद्धस्वाभ्यां 
अर्थप्रकृतियाँ भी इन्हीं में अन्तर्भूत ( हो जाती दै । ) वह इस प्रकार 
स्वायत्तसिद्विवाले ( नायक ) के लिये बीज, बिन्दु और काय ये तीन । बीज से 
सभी व्यापार, बिन्दु से अनुसन्धान और काय से निर्वाह; सन्द्शन प्रार्थना 
और व्यवसाय रूपवाली ये तीन अथे अर्थात्‌" सम्पादनीय में कता की प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावविशेष | सचिवायत्तसिद्धि में तो सचिव का उसके लिये ही अथवा 
अपने लिये ही अथवा. अपने लिये मी प्रवृत्त होने से प्रकीण और प्रसिद्ध रूपों में 
न तारावती 
अर्थप्रकृतियों का अन्तर्भांब भी इन्हीं में हो जाता है ।वहद इस प्रकार नायक 
तीन प्रकार का होता है-स्वायत्तसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उभयायत्तसिद्धि। 
` स्वायत्तसिद्धिवाला नायक वह होता है जिस की सफलता स्वयं उसके हाथ में हो । * 
इस प्रकार के नायक की अथप्रक्ृतियाँ तीन होती हैं--बीज, बिन्दु और कार्य | अथ- 
प्रकृति शब्द का अथ है प्रयोजन की सिद्धि में हेतु । स्वायत्ततिद्धि वाले नायक 
की यही तीन अथ ग्रकृतियाँ बतळाई गई हैं । बीज का अर्थ है सभी ब्यापार। बिन्दु 
का अर्थ है अनुसन्धान और कायं का अथे दै निर्वाह । बीज का रूप है सन्द्शन 
अर्थात्‌ निदेश । ( कायं को सिद्ध करने वाळा जी हेतु प्रारम्भ में बहुत ही स्वल्प 
मात्रा में निर्दिष्ट किया गया हो और जिसका नाटक के अग्रिम भाग में विशेष 
विस्तार होने बाला हो उसे बीज कहते हैं । प्रारम्भ में बीज बहुत छोटा होता है 
और बाद में विस्तृत होकर दृक्ष.का रूप भारण कर लेता है उसी प्रकार नास्यबीज 
प्रारम्भ में बहुत संक्षि होता है किन्तु बाद में अनेक प्रकार से विस्तृत होकर 
नाटक इत्यादि का रूप धारण कर लेता है। ) बिन्दु सम्प्रायना रूप होता हे । इसमें 
बीज को फल से मिलाने की सम्प्राथना या आकांक्षा को जाती है । ( जिस प्रकार 
तैलबिन्दु जळ में बहुत प्रकार से फैल जाता है उसी प्रकार नास्यबिन्दु भी अग्रिम, 
कथाभाग में फेलता जाता है । नाटक में प्राय. छोटे-छोटे प्रयोजन होते हैं और 
'इनकी पूर्ति भी थोड़ी-थोड़ी दूर पर होती चळती है तब कथा भाग रुकता-सा जान 
पड़ता है, वहाँ पर कोई ऐसा तत्त्व ( P०0 ) आ जाता है जो कथाभाग को आगे 
बढा देता है यही बिन्दु कहलाता है । ) काय का रूप होता है व्यवसाय । ( काय 
नाम्थफळ फो कहते हैं यह फल धम, अथ और काम इन तीनों में कोई एक दो 
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८०६ ऽवन्याळोके 
छोचन 
ग्रकरीपताकाब्यपदेश्यतयोमयप्रकारसस्बन्धी व्यापारविशेषः प्रकरीपताकाझब्दाभ्यासुक्त 
इति । एवं प्रस्तुतफरनिर्वाहणान्तस्याधिकारिकस्य वृत्तस्य पञ्चसन्धित्वं पूर्णसन्ध्यङ्गता 
च सवजनब्युत्पत्तिदायिनी निबन्धनीया । प्रासङ्गिके स्वितिवृत्ते नायं नियम इत्युक्तम्‌ 
प्रासङ्गिके पराथत्वान्न ह्येष नियमो भवेत्‌ । 
इति झुनिना । एवं स्थिते रत्नावल्यां धीरळलितस्य नायकस्य धर्माविरुद्ध - 
होने से प्रकरी और पताका इस नामकरण से दोनों प्रकारों का सम्बन्धी ब्यापार- 
विशेष प्रकरी और पताका शब्दों से कहा गया है।इस प्रकार प्रस्तुत फल के निर्वाह- 
पर्यन्त आधिकारिक बृत्त की पाँच सन्धियों का होना और पूर्ण सन्धियों का अङ्ग 
होना सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति देनेवाला निबद्ध किया जाना चाहिये । कहा 
गया है कि प्रासङ्गिक इतिवृत्त में यह नियम नहीं है-- 
'प्रासङ्गिक में पदाथ होने के कारण यह नियम नहीं होता ।? यह मुनि के 
तारावती 
या तीन हो सकते हैं । इस फल को सिद्ध करने के लिये जो व्यवसाय किया जाता 
है उसे ही काय कहते हैं । ) इस प्रकार ये तीन अथ अर्थात्‌ सम्पादनीय ( कार्य ) 
में कर्ता की प्रक्तियाँ अर्थात्‌ विशेष स्वभाव होते हैं । यह तो हुई स्वायत्तसिद्धिवाले 
नायक की बार | अब सचिवायत्तसिद्धि को लीजिये । सचिवायत्तसिद्धि में 
सचित्र या तो उस राजा के लिये ही प्रदत्त होता है, या अपने लिये ही अथवा 
अपने लिये भी ( अर्थात्‌ दोनों के लिये ) प्रवृत्त होता है । अतः उसका कार्य या 
तो प्रकीण ( अर्थात्‌ सङ्कट से युक्त फेंका हुआ या कथा में मिलाया हुआ ) होता है 
या प्रसिद्ध । यदि प्रकीण होता है तो उसे प्रकरी कहते हैं और यदि प्रसिद्ध होता 
हे तो उसे पताका कहते हैं | इस प्रकार आधिकारिक कथावस्तु में प्रारम्भ से 
प्रस्तुत फल के निर्वाहण पयन्त पाँचौ सन्धिर्या और सभी सन्धियों के अङ्ग इस प्रकार 
निबद्ध किये जाने चाहिये जिससे सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति प्राप्त हो सके । किन्तु 
यह नियम प्रासङ्गिक इतितत्त में नहीं लागू होता । यह बात मुनि ने कही है-- 
“ग्रासङ्किक म पराथ होने के कारण यह नियम नहीं लगता ।? 
ऊपर नास्बरचना म इतिबृत्त का निर्वाह का संक्षिप्त दिग्दशन कराया गया 
है अब रत्नाबळी का उदाहरण लीजिये | रत्नावळी के नायक हैं धीरललित 
महाराज उदयन । सम्भोग" का सेवन धरिललित नायक का अवच्छेदक धमं 
है | अतः ऐसे सम्भोग का सेवन जो धमं के विरुद्ध नहीं है ( धीरळलित 
नायक के लिये ) अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु जीबन में धम, अथ 
और कामं का सन्तुलन ओर अविरोध ऐद्दलौकिक और पारलौकिक सुख का 
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श्र 


तृतीये इद्योतँः ८०७ 


लोचन 

सस्मोगसेवायामनौचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्सुखः स्यादिति श्छाध्यत्वात्‌ एथ्वीराज्य- 
सहाफछान्तरानुबन्धिकन्यालाभफलो देशेन प्रस्तावनोपक्रमे पञ्चापि सन्धयोऽचस्थापञ्चक- 
सहिताः सझुचितसन्ध्यङ्गपरिपूर्णा अर्थप्रकृतियुक्ता दर्शिता एव । '्रारम्मेऽस्मिन्‌ 
स्वामिनो वुद्धिहेतो' इति हि बीजादेव प्रश्रति 'विश्रान्तविग्महकथः' इति 'राज्यं निजित- 
शत्र' इति च वचोभिः 'उपभोगसेवावसरोऽयम्‌' इत्युपत्तेपाश्ृति हि निरूपितम्‌। 

द्वारा । ऐसी स्थिति में धीरललित नायक का सम्भोग सेवन में अनौचित्य न होने 
से प्रत्युत 'सुखरहित नहीं होना चाहिये' इस (नियम से) प्रशंसनीय होने के कारण 

पृथ्वी के राज्यरूप महाफल के अनुबन्धी कन्यालाम के उद्देश्य से प्रस्तावना के 
उपक्रम में पाँचों सन्धियाँ पाँचों अवस्थाओं के साथ, समुचित सन्ध्यङ्गों से परिपूर्ण 
` और अर्थप्रकृतियों से युक्त दिखलाई ही गई हैं । "स्वामी के दृद्विदेतु इसके प्रारम्भ 

करने पर” इस बीज से ही लेकर “जिसमें विग्रह की कथा शान्त हो गई है? तथा 
“शत्रुओं से जीता हुआ राज्य? इन वचनों से “यइ उपभोग सेवा का अवसर है? 

तारावती 

` एकमात्र साधन है । ( जीवन में धम के साथ अर्थ और काम का मी उतनः 
ही महत्त्व हैं।) धमंशास्त्र का नियम है कि “जीवन सुख रहित नहीं होना 
चाहिये |? इस नियम के अनुसार वत्सराज का ०ङ्गार सेवन अनुचित नहीं कहा 

जा सकता | उनका वह श्रङ्गारसेवन इळाष्य ही है | एक तो उसमें कन्यारत्न 
की प्राप्ति एक बहुत बड़ा फळ है दूसरे पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति का एक दूसरा 
बहुत बड़ा लाम और सम्मिलित है । उसी उद्देश्य से नाटक की प्रबृत्ति हुई हे । 

उसमें प्रस्तावना के उपक्रम में ( बीज को प्रस्तुत कर उसको क्रसबद्धता के साथ 
फळपयन्त छे जाने में ) पाँचों कार्यावस्था और पाँचों अथ प्रकृतियों के संयोग से 
पांचों सन्धियां दिखळाई गई हैं और जहाँ तक सम्भव हो सका है उन सन्धियों के 
अङ्ग भी दिखलाये गये हैं । 'यह काय स्वामी की बृद्धि के लिये प्रारम्भ किया 
गया“? इस कथन में बीज सन्निहित है; “विग्रह की कथा शान्त हो गई”? 
“ “राज्य में शत्रु जीत लिये गये"? इत्यादि बचनों के द्वारा यह उपभोग सेवा का 
अवसर है? यहां से,मुखसन्धि के उपक्षेप नामक ( प्रथम) अङ्ग से ही प्रारम्भ 
करके सभी प्रकार की सन्धियों और अधिक से अधिक सन्ध्यङ्गों को दिखलाया 
गया है । यदि रत्नावली के पाठ के आधार पर संभी उदाहरण देकर नास्यशास्त् 
के समी सन्ध्यङ्गों को समझाया जावे तो व्यथं ही ग्रन्थ का अत्यन्त विस्तार हो 
जावेगा | यदि प्रत्येक सन्धि के एक-आध उदाहरण देकर सन्तोष किया जावे तो 
पाठक व्यर्थ में ही भ्रम में पड़ जावेगा । इसीलिये मैं यहां पर इनको विस्तार के 
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८०८ ध्वेन्यालोके 
ध्वन्याळोकः 


यथा रस्नावेल्यास्‌; न तु केवळं झाञ्जस्थितिसम्पादनेच्छया । यथा वेणीसंहारे 
बिलासाख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य प्रकृतरसनिवन्धाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के 
भरतमतानुसरणमात्रच्छया घटनम्‌ । 
. इत्यादि उनके अङ्गों का रसामिव्यक्ति की अपेक्षा करते हुये सङ्घटन, जेसे रत्नावली 
में | केवळ शाञ्स्थिति सम्पादन की इच्छा से तो नहीं, जैसे वेणोसंहार में विलास 
नामक प्रतियुखसन्धि के अङ्ग की घटना प्रकृत रस के प्रतिकूल होते हुए भी भरत 
सत के अनुसरणमात्र की इच्छा से की गई है | 
लोचन 

एतत्त समस्तसन्ध्यङ्गस्वरूपं तत्पाउपृष्ठे प्रदश्यंमानमतितमां ग्रन्थगोरवभावहति । 
अस्येकेन तु प्रदृश्यमानं पूर्वापराबुसन्धानवन्ध्यवया केचळं संमोहदायि भवतीति न 
विततम्‌। अस्यार्थस्य यत्नावधेयव्वेनष्टस्वात्‌ स्वकण्ठेन यो व्यतिरेक उक्तो “न तु केवलया’ 
इति तस्योदाहरणमाइ--न स्विति । केवलशब्दमिच्छाशब्दं च प्रयुञ्जानस्यायमाशयः- 
सरतसुनिना सन्ध्यङ्गानां रसाङ्गूतमितिङृत्तप्राशस्त्योत्पाद्नमेच प्रयोजनसुक्तम्‌ । न तु 
एवरङ्गवदइ्सम्पादनं विध्नादिवारणं चा । यथोक्तस्‌-- . 
इन शब्दां सं उपक्षेप से ही लेकर निरूपण किया गया है । यह समस्त सन्ध्यङ्गो का 
स्वरूप उसके पाठ के आधार पर दिखलाया जाने पर अत्यन्त ग्रन्थगौरव को धारण 
कर लेगा । प्रत्येक रूप में दिखळाय जानेपर पूर्वापर अनुसन्धान में व्यर्थ होने के 
कारण केवल सम्मोहदायक होगा । अतः विस्तृत रूप में नहीं दिखलाया । | 

अथ के यत्नपूवक अवधान देने योग्य होने से स्वकण्ठ से जो व्यतिरेक 'केवळ 
( शास्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ) से नहीं? इन शब्दों से कहा गया उसका 
उदाहरण देते है-“न तु” इत्यादि । 'केवछ शब्द और इच्छा? शब्द को प्रयुक्त 
करने वाले का आशय यह है--भरतमुनि ने सन्ध्यङ्गो के रसाङ्गमूत इतिबृत्त का 
` प्राशस्त्योसादन ही प्रयोजन कहा है । पूर्वरङ्ग के समान अदृष्टसम्पादन या विष्न 
इत्यादि का वारण नहीं । जैसा कहा गया है-- 

तारावती 

साथ नहीं समझा रहा हूँ। ( दशरूपक इत्यादि नाय्बशास्रीय गन्थों में अधिकतर 
रत्नाबळी से ही उदाहरण दिये गये हैं । अतः वहीं देखना चाहिये |) यहां पर 
कहने का मन्तब्य यही है कि जिस प्रकार रत्नावली में सन्धि और सन्ध्यज्ञों का 
निर्वाह प्रकृति के औचित्य और रस की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है 
उसी प्रकार यदि इन अज्ञों का समावेश किया जावा है तब तो प्रबन्ध रसामिव्यक्षक 
होता हे यदि इसके प्रतिकूल रस ओर प्रकृतियों का विचार छोड़कर केवल शास्र- 
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° दृतीय उद्योत; द ८०९, 
लोचन 


ढृष्टस्याथंस्य रचना ` वृत्तान्तस्यानपक्षयः । 

राग्रासिः प्रयोगस्य गुद्यानां चैव गृहनम्‌ ॥ ० 
आश्चर्यचद्मिव्यानं प्रकाश्यानां प्रकाशनस्‌ः। 

अङ्गानां षड्विधं झेतद्‌ दष्टं शास्त्रे प्रयोजनम्‌ ॥' इति । 


“इष्ट अथं की रचना, वृत्तान्त का अपक्षीण न होना, प्रयोग की रागप्रासि, « 


गोपनीयों का गोपन, चमत्कारकारक कथन और प्रकाशनीयों का प्रकाशन--शाज्न में 
अङ्गों का यह छ; प्रकार का प्रयोजन देखा गया है ।' 
तारावती 

मर्यादापरिपालन के लिये ही इन सबके सन्निवेश की चेष्टा की जाती है और 
उसमें केवळ शासतरस्थितिसम्पादन की इच्छा ही प्रयोजक होती है तो वह प्रबन्ध 
रसाभिव्यञ्जन न करके केवळ रसमङ्ग का ही साधन बन जाता है । शास्रमर्यादा- 
पाळन करने न करने का प्रश्‍न इतना महत्त्वपूण है कि इसका यत्नपूबक ध्यान 
रखना अभीष्ट होता दै । इसीळियें ष्वनिकार ने नियम भी बतळाया और उसके 
' अभाव के स्थान का मी निदेश इन शब्दों में किया कि 'केवळ शास्रस्थिति» 
सम्पादन की इच्छा से. सन्धि तथा सन्ध्यङ्गों का पालन नहीं करना चाहिये ।' तथा 
आळोककारने जहां नियम का उदाहरण दिया० वहां व्यतिरेक "का भी उदाहरण 
दिया है । “केवल शास्रस्थिति सम्पादन की इच्छा से नहीं? इस वाक्य में केवळ 
शब्द और इच्छा शब्द्‌ के प्रयोग का आशय यह है--शाज््रों में प्रायः समस्त- 
विधियां दो प्रकार की होती हैं एक तो कमंकाण्डस्तर की, जिनका पालन करना 
अनिवार्यं होता है । ( जैसे गौरीपूजन के नवग्रह इत्यादि के लिये जितनी शास्त्रीय 
'विधि होती है उसका अनिवार्य रूपमें पालन किया जाता“है ।) भरत्ुनि ने पूर्वरङ्ग 
का इसी प्रकार का विधान किया है जिसका फल होता है अइष्टसम्पादन और 
विध्न इत्यादि का निवारण । अतः पूवरज्ञ की समस्त विधि अनिवाय है । दूसरे 
प्रकार की विधि ऐसी होती है जिसके पालन करने के लिये प्रयोक्ता स्वतन्त्र होता 
है । उन विधियों की शास्त्र में चर्चा इसीखिये की जाती है कि वे कुछ ऐसे तत्त्व 
होते है जिनके आधार पर गुणावगुणों की परीक्षा तथा विचार किया जा सकता 
है और सामान्यतया उनका पालन श्रेयस्कर होता है । ( जेसे घमशात््रों में विस्तार 
पुर्वक विचार किया गया है कि कैसी कन्या से विवाह करना चाहिये । यदि उन 
बतलाये हुये गुणों में कुछ व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुकूल न हों तो उनका पाठन 
नहीं करना चाहिये । झाज्रकार का वहाँ यही आशय होता है कि ऐसा करना 


प्रशस्त होता है |) भरतमुनि द्वारा बतलाई हुई सन्धि: और सन्ध्यज्ञों को विधि : 
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८१० ध्वन्यालोके हि 
———— RNS... 
छोचन 
ततश्च-- 
न 'समीहा रतिभोगार्था विलासः परिकीतितः ।' 

इति प्रतिसुखसन्ध्यक्षविळासलक्षणे | रतिभोगशब्द आधिकारिकरसस्थायि- 
सावोपच्यज्ञकविभावाद्युपछक्षणार्थस्वेन प्रयुक्त, यथा तस्वं नाधिगतार्थ इति । प्रकृतो 
हन्न वीररसः | 

इसके बाद 

' रतिमोग के प्रयोजनवाली इच्छा को विलास कहते हैं ।: 

यह प्रतिमुख सन्धि के अङ्ग ब्रिलास के लक्षण में कहा गया है | रतिभोग शब्द 
आधिकारिक रस के स्थायी भाव के उपव्यज्ञक विभाव इत्यादि के उपलक्षण के रूप 
में प्रयुक्त किया गया है; ( वेणीसंहारकार ने ) ठीक तत्त्व को प्राप्त नहीं कर पाया । 
यहाँ पर प्रक्रत वीररस है । 


तारावती 
पूबरज्ञ के समान अनिवाय नहीं, अपितु रसाङ्गभूत इतिब्वत्त में प्राशस्त्य का सम्पादन 
क्ररनेवाळी ही है । यह बात मरतमुनि ने स्वयं कही है--- 
'शाल्न में अज्ञों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है । इष्ट अर्थ की 
` रचना, इत्तान्त का क्षीण न होना, अभिनयदर्शन से सामाजिको के मनोरञ्जन 
की समृद्धि, गोपनीय तत्त्वो का गोपन, चमत्कार कारक कथन और प्रकाशनीय 
तत्वों का प्रकाशन |? 
यदि ये अभिप्राय सिद्ध न हो'रहे हों प्रत्युत अङ्गो से रस में व्याघात उत्पन्न हो 
रहा हो तो शास्रमर्यादापालन के लिये ही काव्य या नाय्य में उनका समावेश 
नहीं करना चाहिये | जैसा कि वेणीसंहार में किया गया है । वेणीसंहार में - 
अनेक बीरों का संक्षय उपस्थित है; महाभारत का युद्ध होने जा रहा है उसी प्रसङ्ग 
के अन्दर दुर्योधन अन्तःपुर में जाते हैं और वहाँ उनका भानुमती से शृङ्गार का 
विस्तार वर्णित किया जाने लगता है। कवि ने यह सब अप्रासङ्गिक तथा अबसर 
के प्रतिकूल इसलिये किया है कि उसे प्रतिमुखसन्धि के अज्ञविळास की पूर्ति 
करनी है । विळास की भरतमुनि ने यह परिभाषा दी है- , 
'रतिभोग के प्रयोजनवाळी इच्छा को विळास कहा जाता है ।? 
वस्तुतः वेणीसंहार के लेखर्क भट्टनारायण ने इस प्रकरण का ठीक अर्थ समश 
नहीं पाया है । यहाँ पर 'रतिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा? का_यथाशुत अर्थ नहीं 
'है, अपितु यह शब्द उपल्क्षणपरक है । अतः इसका अर्थ हो जाता है--जिस रस 
का अधिकारिक के रूप में उपादान किया गया हो उसका स्थायिभाव। अत; शृङ्गार: 
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तृतीय द्योतत . ८११ _ 


ध्वन्यालोकः 

इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यज्ञकत्वे निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने यथावसर- 
मन्तरा रसस्य यथा रत्नावल्यामेव । 

(अनु०) यह दूसरा प्रबन्ध की रतव्यञ्जकता में निमित्त है कि अवसर के अनुः 
सार रस के बीच में उद्दीपन और प्रशमन ( होने चाहिये ।) जैसे रत्नावली में ही। 

लोचन 

उद्दीपन इति । उद्दीपनं विभावादिपरिपूरणया । यथा “अयं स राआ उदयणो त्ति’ 
इत्यादि सागरिकायाः | प्रशमनं वासव दत्तातः पलायने । पुनरुद्दीपनं चिन्नफलकोल्ञेखे । 
प्रशमनं सुसङ्गताप्रवेशे इत्यादि । गाढं ह्मनवर्तपरिस्रदितो रसः सुकुमारमाढती- 
कुसुमवज्झटित्येव स्लानिमवलम्बेत । विशेषतस्तु शज्ञारः । यदाह सुनिः-- 

यद्वामामिनिवेशित्वं यतश्च विनिवायंते । 
दुळेभत्वं यतो नार्या कामिनः सा परा रतिः ॥ इति | 
चीररसादावपि यथावसरसुद्दपनप्रशमनाभ्यां विना झटित्येवाद्धुफलकल्पे साध्ये 
लब्घे प्रकरीचिकीर्षित उपायोपेयभावो न प्रदर्शित एव स्यात्‌ । 

उद्दीपन? यह।यह विभावादि परिपूरण के द्वारा उद्दीपन जेसे सागरिका का हू 
वह राजा उद्यन दै” इत्यादि । प्रशमन जेसे वासवदत्ता से पलायन में । फिर 
उद्दीपन जैसे चित्रफलक के उल्लेख में |प्रशमन सुसुङ्गता क प्रवेश सें इत्यादि | गाढरूप 
में निरन्तर मसळा हुआ रससुकुमार मालती कुसुम के समान शीघ्र ही मलिनता 
को प्रास हो जावे और विशेषरूप में शङ्गार । जैसा कि मुनि ने कहा है-- 

“जो कि विपरीत अभिनिवेश होता दै, जो कि मना किया जाता है जो कि 
नारी दुल्भ होती है कामियों की वह बहुत बड़ी रीति है ।' 

वीररस इत्यादि में भी अवसर के अनुसार उद्दीपन «और प्रशमन के बिना शीघ्र 
ही अद्भत फल के समान साध्य के प्रास हो जाने पर जिस उपायोपेयभाब के प्रकट 
करने की इच्छा है वह प्रदर्शित हो ही नहीं सकता । र 

तारावती 

का प्रयोजन रतिभोग की इच्छा दै और वीररस का प्रयोजन उत्साह की इच्छा है । 
वेणीसंहार में वीरर्‌स प्रकृत है अतः विकास की पूर्ति के लिये रतिभोगेच्छा का 
नहीं अपितु उत्साहेच्छा का विस्तार किया जाना चाहिये | 

प्रबन्ध की रसव्यक्षकता का चौथा निमित्त हैं अवसर को समझकर बीच-बीच में 
रस को उद्दीस करना और बीच-बीच में शान्त करना | जो आधिकारिक रस 
प्रक्रान्त किया गया हो उसको निरन्तर प्रगाढ रूपमें परिपुष्ट करते रहने की चेश नहीं 
करनी चाहिये । रस को बीच-बीच में उद्दीस करने का अथे है उसमें उचित 
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८१२ व्चन्यालोकै 


तारावती 

विभाव इत्यादि की पूर्ण योजना करते हुये प्रकाशित करना ( प्रशमन का-अथ है 
उसको विघटित कर आस्वाद की धारा को विच्छिन्न कर देना) इसका भी उदाहरण 
रत्नावली से ही दिया जा सकता है । रत्नावली में मद्न-पूजन के अवसर पर 
उद्यन का नाम सुनकर सागरिका कहती है कि 'ये वही राजा उदयन हैं?। यहाँ 
पर सागरिका की श्शङ्गारभावना उद्दीस होती है फिर वासवदत्ता के भय से जब 
सागरिका भागने लगती है तब उस भावना का प्रशमन हो जाता है । फिर चित्र- 
फळक के उल्लेख में उस भावना का पुनः उद्दीपन होता है; सागरिका का तन्मयता- 
पूवक राजा का चित्रचित्रण, सखी के सामने कामदेव के चित्र बनाने का बहाना, 
सखी का निकट ही रति के रूप में सागरिकानामधारिणी रत्नावली का चित्र बना 
देना, वानर के सम्भ्रम से चित्र का छूट जाना और वह राजा द्वारा प्राप्त करना 
इत्यादि समस्त प्रकरण में पुनः शङ्गारभावना का उद्दीपन होता है पुनः वासवदत्ता 
की सखी सुसङ्गता के प्रवेश करने पर इस भावना का प्रशमन हो जाता है । (फिर 
सागरिका की सखी से सङ्केतस्थान नियत करने में शशज्ञारभावना की उद्दीसि और 
सागरिका के वेश में वासवदत्ता के आ जाने से उस भावना का प्रशमन, यही क्रम 
चलता रहता है | ) इस प्रकार ठीक अवसर पर उद्दीपन और ठीक अवसर पर 
प्रशमन होने से शरङ्ार रस के अन्ळर नीरसता नहीं आने पाती और बार-बार उद्दीस 
तथा प्रशान्त होकर शरङ्गारमावना परिशीळकों का अनुरञ्जन करने में सवंथा समर्थ 
हो जाती है । यदि एक ही रस का निरन्तर परिमर्दन किया जावे तो वह उसी 
प्रकार मलिन हो सकता है जैसे सुकुमार मालती का पुष्प निरन्तर मसळने से मलिन 
हो जाता हे । यह बात श्रङ्गार के विषर में विशेष रूप से कही जा सकती है 
क्योंकि श्रज्ञार में तो ग्रच्छादनपूर्वक निर्वाह ही आनन्ददायक होता दै । 

मुनि ने कहा है . 
स्त्रियों को बामाचरण की अभिलाषा होती है अर्थात्‌ स्त्रियों की यह 
सामान्य प्रबृत्ति होती दै जो व्यक्ति या वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है उसके प्रेम 
“को वे सहसा प्रकट नहीं करती, प्रत्युत उसके प्रति वे अधिक से अधिक विपरीत 
आचरण करती हैं । दूसरी बात यह है कि स्त्रियों का मिळना,जुलना समाज में 
ठीक नहीं माना जाता और सामान्यतया उसका निवारण किया जाता है । खनियाँ 
प्रायः सुळभ नहीं होतीं । कामियीं के लिये रति की सबसे बड़ी भूमिका यही है ।? 
वीररस में भी अवसर के अनुसार उद्दीत्त और प्रशमन करना ही पड़ता है | 
यदि ऐसा न किया जावे और एक बार के उद्योग में ही सफलता मिल जावे तो वह 


TA 


सफछता ऐसी ही होगी जैसे इन्द्रजाल इत्यादि में कोई कायं दिखला दिया जाता 
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तुतोय उद्योतः <१३ 


ध्वन्यालोकः 
पुनरारव्धविश्रान्ते रसस्याङ्गिनोऽनुसन्धिश्च। यथा तापसघत्सराजे । 
(अनु०) पुनः जिसका विश्राम आरम्भ हो गया हो उस अङ्गी रस का पुनः 
अनुसन्धान करना जैसे तापसवत्सराज में । 
छोचन 
पुनरिति । इतिदवत्तवद्मादारब्धाऽऽशक्कथसानम्राया न तु सवंथैवोपनता विश्वान्ति- 
विच्छेदो यस्य स तथा । रसस्येति । रसाङ्गभूतस्य कस्यापीति यावत्‌ | तापसवत्सराजे 


“पुनः? यह । इतिवृत्तवशय जिसकी विभान्ति अर्थात्‌ विच्छेद आरम्भ किया 
गया हो अर्थात्‌ केवळ आशङ्का का विषय दी बना हो सवथा उपनत न हुआ हो- 
उस प्रकार से । “रस का यह! । आशय यह है कि रस के अङ्गभूत किसी भी तत्त्व 
का । निस्सन्देह तापसबस्सराज में वासवदत्ताविषयक, जीवितसवस्वामिमानात्मक 

तारावती 
है तथा उसका देतु दशकों की समझ में नहीं आता । ऐसी दशा में कवि का यह 
दिखळाने का अभिप्राय कमी सिद्ध नहीं हो सकता कि अमुक उपाय से अमुक फळ 
` की सिद्धि हुई । कवि को प्रबन्धयोजना में जिस दूसरे तत्त्व का ध्यान रखना पड़ल 
है वह यह है कि यदि अज्गीरस का विच्छेद प्रारम्म हो गया हो तो उसका पुनः 
अनुसन्धान कर लेना चाहिये। आशय यह है कि अङ्गी रस कमी बँडुत समय के लिये 
दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिये । यदि इतिवृत्त का निर्वाह करने के लिये अङ्गी- 
रस को बहुत समय तक छोड़ देना अनिवाय हो जावे तो बीच-बीच में उसका 
अनुसन्धान करते चलना चाहिये । विच्छेद आर॑म्म हो गया हो” का आशय यह हे 
कि जिस समय कथाप्रवाइ में अज्ञीरस के विच्छेद की आशङ्का उत्पन्न हो जावे 
उस समय उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये उसका सैवथा तिरोधान तो होने ही 
नहीं देना चाहिये । “रस का अनुसन्धान कर लेना चाहिये? में रस का आशय हे 
रस के अङ्गमूत किसी तत्त्व का, अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं है कि सवत्र अङ्गी रस 
. `का पूरा परिपोष ही किया जावे । रस के विभाव इत्यादि किसी तत्त्व का उल्लेख 
ही पर्यास होता है । उदाहरण के लिये “तापसवत्सराज! नामक नाटक को लीजिये 
( दीधितिकार ने “लिखा है कि “तापसबत्सराज' नामक नाटक उपलब्ध नहीं होता, 
किन्तु सुना जाता है कि यह नाटक बिन्ध्याचल के पास के किसी गाँव सें मिला हे! 
बालप्रियाकार ने तापसवत्सराज के अनुपलब्ध होने की बात नहीं लिखी है, प्रत्युत 
लोचन में जिन इळोकों का सङ्केत किया गया है उन इलोकों के पूरेपूरे भाग मुळ 
पुस्तक के आधार पर लिख दिये हैं । इससे सिद्ध होता है कि सम्भवतः बाळप्रिया- ` 
कार को यह पुस्तक देखने को सिल गई होगी । प्रतीत होता है कि यह नाटक 


रू 


१. रह अत 
श्‌ बे हे 
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८१४ ध्वन्यालोके 


लोचन 
दि वासवदत्ताविषयो जीवितसवेस्वाभिमानात्मा प्रेमवन्धस्तद्विभावाथौचित्यात्करुण- 
विप्रलम्ंभादिसूमिका गृह्णत्‌ समस्तेतिवूत्तव्यापी । राज्यप्रत्यापत्या हि सचिवनीति- 
प्रेमबन्धन उन विभावों के औचित्य से करुण विप्रलम्म की भूमिकाओं को ग्रहण 
करते हुये समस्त इतिदृत्त में व्यापक है। सचिवनीति की महिमा से आई हुई उसके 
| तारावती 
भासरचित 'स्वप्तवासवदत्तम! के आधार पर लिखा गया होगा । ) इस नाटक में 
वासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्धन समस्त इतिवृत्त में व्यापक है | इस प्रेमबन्धन की 
आत्मा है दोनों का एक दूसरे को जीवनसवस्व मानना । ( कूटनीतिक कारणों से 
जब मन्त्री लोग वासवदत्ता को छिपाकर उसके आग में जलकर मर जाने की घोषणा 
कर देते हैं उस समय ) उन विभावों के औचित्य से ( अनुकूल परिस्थियों को प्रास 
कर ) वह वासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्ध करुण विप्रलम्म का रूपधारण कर लेता है। 
( विप्रल्म्म शज्ञार और करुण दोनों वेदनाप्रधान रस हैं | इनमें मेद यह है कि 
यदि आलम्बन का विच्छेद न हो गया हो और दोनों के पुनः सम्मिलन की आशा 

जनी हुई हो तो विप्रलम्भ श्रङ्गार होता है, यदि मरण हो गया हो और पुनः सम्मिलन | 
की आशा शेष न हो तो उस अवस्था में जो दुःख होता है वह करुण रस कहलाता 
है । यदि मरण के बाद पुनः सम्मिलन की आशा बनी हुई हो जैसा की दैवी शक्ति 
के प्रभाव से प्रायः सम्भव हो सकता है तो वहाँ पर करुण विप्रलम्म होता है | 
वासवदत्ता के मरण के समाचार से वस्तुतः उदयन का करुण रस है करुणविप्रलम्म 
नहीं; क्योंकि पुनः सम्मिलन की आशा उदयन को नहीं है । किन्तु एक तो पाठकों 
को पुनः सम्मिलन की आशा बनी हुई है "जिससे वे उस दुःख को करुण विप्रलम्भ 
समझकर ही आस्वादित करेते हैं, दूसरे स्वभदशन इत्यादि घटनाओं से वासवदत्ता 
के पुनः मिलन की क्षीण आशा उदयन के हृदय में भी कमी-कमी जाएत होती 
रहती है। इसीलिये यहाँ पर उद्यन के दुःख को करुण विप्रळम्भ कहा गया है करुण 
रस नहीं।) इस प्रकार वासवदत्ता का बढ़ा-चढ़ा प्रेमबन्धन करुण विप्रलम्म इत्यादि 
की अथवा करुण इत्यादि की और विप्रलम्भ इत्यादि की भूमिकाओं को ग्रहण करते 
डुये समस्त इतिबृत्त में व्यास दै । ( अङ्गी रस की दूसरी विशेषता यह होती है कि 
म उसका फल से योग करा दिया जावे. ) तापसवत्सराज का फल ही है 
वासवदत्ता की प्राप्ति । साथ हो मन्त्रियों की नीति की महिमा से राज्य की पुनः 
प्राप्ति हो जाती है और साथ ही उसमें अङ्गभूत पद्मावती का लाभ भी सम्मिलित है। 
इस प्रकार वासवदत्ता की प्राप्ति में प्राणों का सञ्चार करनेवाली हैं राज्य की पुनः 
प्राप्ति और साथ में पद्मावती का लाभ। इन सब फलों में देवी वासवदत्ता की प्रासि 
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तृतीय उद्योतः ८१५ 
लोचन 


सहिमोपनतया तदङ्गसूतप्मावतीळामानु गतयाऽचुप्राण्यमानरूपा परमामभिलषणीय- 
तमतां प्राप्ता वासवदत्ताधिगतिरेव तन्न फळम्‌ । निवंहणे हि 'भ्राप्ता देवी भूवधात्री 
च भूयः सम्बन्थो$भूइशेकेन' इत्येवं देवीलामप्रधान्यं निर्वाहितम्‌ | इयति चेतिवृत्त- 
वैचित्र्यचित्रे भित्तिस्थानीयो वांसवदत्ताप्रेमबन्धः प्रथममन्त्नारम्मास्रस्रति पद्मावतो- 
विवाहादौ, तस्यै व्यापारात्‌। तेन स एव वासवदत्ताविषयः प्रेमबन्धः कथावशा- 
दाशङ्कयमानविष्द्वेदोऽप्यचुसंहितः । तथा हि प्रथमे तावदङ्के स्फुटं स एत्रोपनिबद्धः 
अङ्गभूत पद्मावती के छाम से अनुगत राज्य की पुनः प्राप्ति से अनुप्राणित होनेवाली 
और परम अभिळषणीयता को प्राप्त वासवदत्ता की प्राप्ति ही वहाँ पर फल है । 
निवहण में निस्सन्देह “प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्राप्त हो गई और 
दशक के साथ सम्बन्ध हो गया! इस प्रकार देवीलाम के प्राधान्य का निर्वाह कर 
दिया गया । और इतने इतिबृत्त के वैचित्र्यरूपी चित्र में वासवदत्ता का प्रेमबन्ध 
भित्तिस्थानीय है क्योंकि प्रथम मन्त्रणा से प्रारम्भ कर पद्मावती के विवाह इत्यादि 
में उसी की क्रिया ( दृष्टिगत होती है । ) इससे वही वासवदत्ताविषयक उस 
'प्रेमबन्धन का, जिसके विच्छेद की कथा के कारण आशङ्का हो रही थी, अनुसन्धान ° 
` कर लिया गया। वह इस प्रकार--पहले अङ्क में तो स्पष्ट रूप में ही उपनिबद्ध किया 
तारावती ” 
ही प्रधान है क्योंकि प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्राप्त हो गई और दशक 
से सम्बन्ध हो गया।? इन शब्दों में निवहण में देवी के लाम का ही निवांह किया 
गया है । यह इतिइत्त का वैचित्र्य एक इतना बड़ा ( विशाळ ) चित्र है जिसमें 
फरक का काम देता है वासवदत्ता का प्रेमैवन्ध । क्योंकि जब सर्वप्रथम मन्त्रियों 
में आपस में मन्त्रणा होती है वहीं से लेकर पद्मावती के विवाह इत्यादि में उती 
वासवदत्ता के प्रेमबन्ध की क्रिया ही ( दिखळाई देती है ) । जब कथा आगे बढ़ती 
है और दूसरे इतिब्त्त खण्डों का विस्तार होने लगता है तब ऐसी सम्भावना उत्पन्न 
हो जाती है वह प्रमुख प्रेमबन्ध विच्छिन्न हो जावेगा । ( क्योंकि जब वासबद्त्ता 
गुस वास करने ळगती है और उदयन उसे मरी हुई समझते हैं उनका पद्मावती से 
पुनः विवाह हो जातः है तब वासवदत्ता के प्रेम का अवसर ही नहीं रह जाता । )_ 
उठ विच्छिन्न प्रेमबन्धन का अनुसन्धान, कवि बार-बार प्रत्येक अङ्क में करता चलता 
है जिससे प्रधान कार्य आँखों से सबंथा तिरोहित न होजावे । वह इस प्रकार 
समझिये-ग्रथम अङ्क में तो वासवदत्ता का प्रेमस्फुट रूप में ही उपनिबद्ध किया गया 
हे । यहाँ पर लोचनकार ने तापसवत्सराज के प्रथम अङ्क के एक इलोक के प्रथम 
और अन्तिम चरण लिखे हैं। बालप्रियाकार के अनुसार पूरा पद्य इस प्रकार होगा-- 
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छोचन 
'तढ्वक्त्रेन्दुविकोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा तद्गोष्व्येव” इत्यादिना “बद्धोत्कण्ठमिदृ 
सनः ‘किमथ वा प्रेमाऽसमात्तोत्सचम्‌? इत्यन्तेन । द्वितीयेऽपि “इष्टिर्नास्तवर्षिणी स्मित 
सधुप्रस्यल्दि वक्त्रं न किस्‌” इत्यादिना स एव विच्छिन्ञोऽप्यनुसंहितः । दृतीयेऽपि | 
गया हे--'उसके मुखचन्द्र के अवलोकन के द्वारा दिन और उसकी गोष्ठी से ही 


प्रदोष विताया' यहाँ से “क्यों मेरा मन उत्कण्ठा से भरा है अथवा प्रेम असमास 
उत्सव वाला है? यहाँ तक । 

“क्या दृष्टि असूत को वरसानेवाली नहीं ! क्या सुख मुस्कुराइट रूप मधु को 
प्रवाहित करनेवाला नहीं है £ इत्यादि से उसी विच्छन्न का अनुसन्धान कर लिया 
गया । तीसरे में भी-- 


तारावती 
तदवकत्रन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा, 
तद्रोष्स्येव निशापि मन्मथक्ृतोत्साहैर्तदङ्गापणेः । 
तां सम्प्रत्यपि मार्गदत्तनयनां हषं प्रबृत्तस्य मे, 
बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथ वा प्रेमासमासोत्सवम्‌ ॥ 
० 'मेने अपने दिन वासवदत्ता के सुख कमळ के अवलोकन के द्वारा बिताये हैं, 
अपने सन्ध्या काळ वासवदत्ता से बात-चीत का आनन्द लेते हुये बिताये हें । वह 
वासवदत्ता कामवासनाजन्य आनन्दातिरेक में भरकर उत्साह के साथ अपने अङ्ग 
अर्पित किया करती थी; में उन्हीं आनन्दानुभावों में अपनी रात्रियाँ बिताया करता 
था। ( इस प्रकार उसके सहवास में कोई कमी नहीं रह गई और मैं भरपूर आनन्द 
लेता रहा हूँ । फिर मी) इस'समय वह माग में निगाह गड़ाये बैठी होगी और 
उसको देखने के लिये मेरे इस मन में पूरी उत्कण्ठा भरी हुई है, न जाने यह क्या 
बात है, अथवा प्रेम का उत्सव तो कमी समाप्त ही नहीं होता । ( सम्मवतः 
उदयन ने ये शब्द मृगया से लौटने के-अवसर पर कहे हैं । ) द्वितीय में भी राजा 
वासवदत्ता की याद करते हैं । यहाँ पर भी पद्य का एक ही चरण दिया गया है। 
बाळप्रिया के अनुसार पूरा पद्य इस प्रकार होगा । | 
इष्टिरनांमृतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्त्रं न किम्‌, 
नोध्वांद्रं हृद्यं न चन्दनरसस्पर्शानि चाङ्गानि वा । 
कस्मिन्‌ लब्धपदेन ते कृतमिदं क्रुरेण पीतामिना, 
नूनं वज्रमयोऽन्य एव दहनस्तस्येदमाचेष्टितम्‌ ॥ | 
क्या तुम्हारी दृष्टि अमृत बरसानेवाली नहीं थी ! क्या तुम्हारा मुख मुस्कराइट | 
रूपी मधु को चरित नहीं करता था! क्या तुम्हारे हृदय का ऊपरी भाग आद्र 
नहीं थां अथवा क्या तुम्हारे अङ्ग चन्दन रस के जैसे शीतळ स्पशवाळे नहीं ये) .. 


ह 
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लोचन 
सत्र ज्वरितेघु वेश्मसु सयादाळीजने विद्रत्े 
श्वासोस्कम्पचिहस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तथा । 
हा नाथेति मुहुः प्रझापपरया दरं वराक्या तया, 
शान्तेनापि चयं तु तेन दहनेनायापि दझामहे ॥ 
इत्यादिना । चतुथ ऽपि 
देवीस्वीकृतमानसस्य नियतं स्वप्नायमानस्य मे 
तद्गोत्नग्रहणादियं सुवदना यायात्कथं न व्यथाम्‌ । 

“सवत्र भवनों के प्रज्वलित होने पर भय से सखियों के भागने लगने पर 
निःइवास कम्प और घबराहट से भरी हुई और उस प्रकार प्रतिपद गिरती हुई 
“हाय नाथ? इन शब्दों के साथ बार-बार प्रलाप में लगी हुई वह वेचारी देवी जळ 
गई | किन्तु शान्त भी उस अग्नि से इम तो आज भी जले जा रहे हैं |? 

इत्यादि के द्वारा । चतुर्थ में मी-- 

“देवी के द्वारा मेरा मन स्वीकार कर लिया गया है (अतः ) निश्चितरूप से 
- स्वप्न देखने छगने पर उसके नाम का ग्रहण करने से यह सुमुखी ( पद्मावती ) 

तारावती 

( आशय यह है कि तुम्हारे सभी अङ्ग इस प्रकार के थे कि अभि उन्हें जला ही 
नहीं सकती थी । नेत्रो में अमूत भरा था, मुख स्मित का मधु बरसाता था, हृदय 
आद्र था और सारे अङ्ग चन्दनरस से छिपे जैसे थे | ) न जाने किस अङ्ग में पैर 
जमाकर अभि ने यह कर डाला ? तुम क्रूर अग्नि के द्वारा पी ही ली गईं। निस्सन्देइ 
यह वज्र की बनी हुई कोई दूसरी ही आय होगी जिसका यह काय हुआ है । 
( साधारण आग की इतनी शक्ति ही नहीं थी कि तुम्हारे मधुर अङ्गों को जळा 
सकती ।) 

फिर तृतीय अङ्क में मी स्मरण करते हैं-- 

“जिस समय सारे भवन चारों भोर से जलने लगे होंगे और भय के कारण 
सारी सखियाँ इधर उधर भागने लगी होंगी उस समय वह देवो ( वासवदत्ता ) 
घबरा गई होगी, द्रसकी गहरी श्वासं चलने लगी होंगी, वह काँपने लगी होगी 
और प्रतिपद्‌ गिर रही होगी । “हाय नाथ !' यह बार बार कहती हुई विलाप कर 
रही होगी । वह बेचारी इसी प्रकार जळ गई होगी । वह आग अब यद्यपि शान्त 
होगई है किन्तु उस आग से हम आज भी जले जा रहे हैं ।? 

चतुथ अङ्क में पुनः स्मरण करते हैं 


५२ 
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क्षेरे मन को देवी ने स्वीकार कर छिया है, यदि मैं सो गया तो निश्चित रूस 24 


इत्थं यन्त्रणया कथंकथमपि क्षीणा निशा जाग्रते, 
' दाक्षिण्योपहतेन सा प्रियतमा स्वझे$पि नासादिता ॥ 
इत्यादिना । पञ्चमेऽपि समागमप्रत्याशया करुणे विवृत्ते विप्रलम्भेऽङ्करिते-- 
तथाभूते तस्मिन्‌ झुनिवचसि जातागसि मयि, 
प्रयस्नान्तणूंढो रुषसुपगता मे प्रियतमा । 
प्रसीदेति प्रोक्ता न खलळु कुपितेच्युक्तिमधुरम्‌ , 
ससुद्भिन्ना पीतैनेयनसलिलेः स्थास्यति पुनः ॥ 
इत्यादिना । षष्ठेऽपि 
क्यों व्यथा को प्रास न होगी। इस प्रकार यन्त्रणापूबक जेसे-तैसे जागते हुये रात बीत 
गई। दाक्षिण्य के द्वारा उपहत मैं उस प्रियतमा को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर पाया।? 
इत्यादि के द्वारा । पञ्चम में भी समागम की प्रत्याशा से करुण के निवृत्त 
हो जाने पर और विप्रलम्भ के अंकुरित होने पर-- 
मुनिं वचन के उस प्रकार ( सम्पन्न ) हो जाने पर, मेरे अपराध करने पर 
मृयत्नपूवक अन्दर छिपाये इये क्रोध को प्रास हुईं मेरी प्रियतमा “प्रसन्न हो! यह 
कही हुई “मैं निस्सन्देह कुपित नहीं हूँ” यह मधुर उक्ति म कहकर छिपे हुये नयन- 
जळ के साथ पुन; स्थित होगी ( अथवा नेत्रजळ के द्वारा प्रकाशित प्रेम वाळी 
स्थित होगी ।? ) 


इत्यादि के द्वारा | छठे मे भी-- 
तारावत्ती 


से मैं देवी वासवदत्ता को स्वम में अवश्य देखूंगा और उसका नाम लेकर बड़- 
बड़ाने लगूंगा जिससे सुन्दर मुखवाली यह पद्मावती अवश्य व्यथित हो जावेगी 
इस प्रकार यन्त्रणा के सार्थ जागते हुये ही जैसे-तैसे रात बीत गई । में दाक्षिण्य 
के द्वारा ऐसा मारा गया हूँ कि प्रियतमा मुझे स्वम में भी प्रास नहीं होती । 

पञ्चस में भी जब समागम की प्रत्याशा उत्पन्न हो जाती है और करुणरस निवृत्त 
हो जाता है तया शुद्ध विप्रलम्भ अंकुरित हो जाता है, तब उदयन कहते हैं-- 

भुनि ने जो कुछ कहा हे वह जब उसी रूपमें घटित हो जावेगा (सम्भवतः मुनि 
ने पुनः्सम्मिलन की भविष्यवाणी की होगी । ) अर्थात्‌ जब मुनि के कथनानुसार : 
मेरा वासवदत्ता से पुनः सम्मिळन हो जावेगा तब पुनः यह स्थिति आवेगी कि 
कि मैं अपराध करूँगा और मेरी प्रियतमा प्रयत्नपूवक अपने क्रोध को छिपाये हुये 
होगी । जब मैं कहूँगा कि प्रसन्न हो जाओ? तब वह मधुर स्वर में कहेगी कि 'मैं 
कुपित नहीं हूँ? । वह आँदुओं को पी गई होगी तथा उन आँसुओं से भरी हुई 
होगी और पुनः इस रूपमें स्थित होगी ।? ( कहीं कहीं 'समुद्धिजप्रीति) नयनसछिलै; 
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छोचन 
“त्वत्सस्प्रातिविछोमितेन सचिबैः प्राणा मया धारिताः? इत्यादिना। 
अळंकृतदीनामिति योजनापेक्षया कर्मणि षष्टी । दृश्यते चेति। यथास्दप्नवासद- 
दत्ताख्ये नाटके-- 
स्वञ्चितपकष्षकपाटं नयनद्वारं स्वरूपताडेन । 
उद्घाव्य सा प्रविष्टा हृदयग्रहं मे नुपतनूजा ॥ इति ॥ १३ ॥ 
सचिवों ने तुम्हारी सम्प्रासि का लोम दिखला कर मुझसे प्राण धारण 
करवाये |! इत्यादि के द्वारा | 
“अलंकृतीनाम? इसमें योजना की दृष्टि से कम में पष्ठी हो जाती है 'और देखे 
जाते हैं? यह । जैसे स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में 
'मलीमाँति जड़े हुये पळकरूपी किवाड़ोंवाले नेत्रद्वार को सौन्दयरूपी ताडन के 
द्वारा खोलकर वह राजकुमारी हृदयरूपी घर में प्रविष्ट हो गई! ॥१४॥ 


तारावती 


* यद्द पाठ भी देखा जाता है । इसका अर्थ दै-नेत्रजळ से उसका प्रेम प्रकट हो. 
रहा होगा । ) 
षष्ठ अङ्क में भी राजा ने कहा है--( यहाँ अर सी लोचनकारने केवळ प्रथम 
चरण ही उद्धृत किया है । बालप्रिया के अनुसार पूरा पाठ यह होगा )-- 
स्वत्सम्प्रासिविलोमितेन सचिवैः प्राणा मया घारिताः, 
तन्मत्वाऽ्यजतः शरीरकमिदं नैवश्स्ति निर्स्नेहता । 
आसन्नोऽवसरस्तवानुगमने + जाता धृतिः किन्त्रयम्‌, 
खेदो यच्च तवानुगं न हृदयं तस्मिन्‌ क्षणे दारुणम्‌ 
तुम्हारी प्राप्ति का लोम दिखाकर मन्त्रियों ने मेरे प्राण बचाए । उसीको 
ठीक मान कर मैंने इस तुच्छ शरीर का परित्याग नहीं किया । अतः यह मेरी स्नेइ- 
हीनता नहीं कहीं जा सकती । जब तुम्हारे पीछे जाने का अवसर निकट आया 
तव मुझे घैय उत्पन्न हो गया ' क्योकि उस समय मुझे तुम्हारे पुनः मिलने की 
सम्मावना हो गई थी) । किन्तु खेद की बात यह है कि मेरा यह दारुणङदय 
उस समय तुम्हारा अनुगामी नहीं बन गया । ( आशय यह है में तुम्हारे वियोग मै 
सर नहीं गया यह कोई आश्रय की बात नहीं; क्योंकि मुझे मन्त्रियो से तुम्हारे पुनः 
सम्मिलन का आश्वासन प्राप्त हो गया था, किन्तु मेरा हृदय आश्वासन मिलने के 
समय तक रुका रहा, विदीण नहीं हो गया । ) इस प्रकार कथाप्रसज्ञ में यद्यपि 
अङ्गी रस विच्छिन्न हो गया था, किन्तु कवि ने प्रत्येक अङ्क में उसका अनुसन्धान 
कर ल्या है जिससे बह रस पाठकों की दृष्टि से[ओझळ नहीं होता । ड 
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८२० . श्य्न्याढोके 


ध्वन्यालोकः 

प्रबन्धविशेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरमवगन्तव्यं यदळं 
कृतीनां शाक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । शक्तो हि कविः कदाचिदळंकारनिवन्धने 
तदाक्षिप्ततयैवानपेक्षितरसबन्धः प्रबन्धमारमते, तदुपदेशार्थमिदयुक्तम्‌। 
इश्यन्ते च कवयोऽछङ्कारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेषु । 

(अनु०) नाटक इत्यादि विशेष प्रकार के प्रबन्ध का रसाभिव्यक्ति में निमित्त 
यह दूसरा ( तत्त्व ) समझा जाना चाहिये कि शक्ति होते हुए भी ( रस की ) अनु- 
रूपता के साथ अलङ्कारों की योजना ( की जावे ) । समथ कवि निस्सन्देह कमी 

कमी रसबन्धन की परवाह न करके अलङ्कारनिबन्धन के अवसर पर केवल उसी में 
अपना मन लगाकर तथा तल्लीन होकर प्रबन्ध का प्रारम्भ करता है उसके उपदेश 
के लिये यह कहा गया है | प्रबन्धकाव्यों में केवळ अळङ्कारनिबन्धन में ही आनन्द 
लेनेवांले तथा रस की अपेक्षा न करनेवाले कवि देखे जाते हैं । 
तारावती 

अब अलङ्कार योजना को लीजिये-। कुछ कत्रि इतने प्रतिभाशाली तथा 
कल्पनाशीळ होते हैं कि उनकी बुद्धि में अलङ्कार स्फुरित होते ही चले जाते हैं । 
नाटक इत्यादि प्रवन्धों की रसामिव्यज्ञकता का यह एक अन्य निमित्त है कि कवि 
अलङ्कारयोजना में कितना ही समथ क्यों न हो उसे अलङ्कारयोजना करने में 
रस की अनुरूपता का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । समथ कवि निस्सन्देह कभी 
कभी अपनी रचना करने में केवल अलङ्कारयोजना पर ही ध्यान केन्द्रित रखता है 
और उसी आधार पर प्रबन्ध लिख डालता है तथा रस की सवथा उपेक्षा कर देता 
हे । उनको उपदेश देने क्रे लिये ही यह कहा गया है । (जो कवि स्वयं रस की 
दृष्टि से ही अळङ्कारों का निबन्धन करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं । ) 
ऐसे भी कवि देखे जाते हैं जो अपने प्रबन्धकाव्यों में केवल अळङ्कारयोजना में 
ही आनन्द लेते हैं और रस की सवथा उपेक्षा कर देते हैं । जैसे स्वम्रवासवदत्तम्‌ 
के इस कथन में-- 

“मेरे नेत्ररूपी दरवाजे पर पळकरूपी किवाड़ भली भाँति जड़े हुये थे । वह 
[जकुमारी सौन्दयरूपी ताडन से ( उसे खोलकर ) मेरे हृदथरूपी घर में प्रविष्ट 

हो गई ।' 

( यह कथन केवल रूपक के व्यसन से ही लिखा गया है । इसमें रसपरिपोष 
में सहायक केवळ इतना अंश है कि “राजकुमारी मेरे हृदयरूपी घर में नेत्र द्वार से 
प्रविष्ट हो गई? । शेष अलङ्कार अनावश्यक है | इस दोष से महाकवि भी बचते _ 
हुये नहीं दिखलाई देते । हिन्दी के कतिपय मूर्धन्य कवियों ने भी कंहदी-कहीं रूपक | 
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तृतीय उद्योतः ८२१ 


ध्वन्यालोकः 
किञ्च-- 
अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः । 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥१५॥ 
(अनु ०) और मी— 


“ध्वनि का अनुस्वानोपमात्मक जो उपमेद बतलाया गया है कुछ प्रबन्धो 
में वह भी इस ( रसष्वनि ) का भासित होता है? ॥१५॥ 


लोचन 
न केवलं प्रबन्धेन साक्षाद्वयङ्गयो रसो यावत्पारम्ययणापीति दुशेयितुसुपक्रमते-- 
- किञ्चेति । अबुस्वानोपमः शब्द॒शक्तिसूलोऽर्थंशक्तिमूलश्च, यो ध्वनेः प्रभेद उदाहृतः 
प्रबन्ध से केवळ साक्षात्‌ रस व्यङ्गय नहीं होता अपिठु परम्परा के द्वारा मी यह 
दिखळाने के लिये उपक्रम करते हैँ-*किञ्च' यह । अनुस्वानोपम का अथे है शब्द- 
शक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल जो ध्वनि का उपभेद उदाइत किया गया है वह 
तारावती ः 

को अनावश्यक रूप में इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह प्रकृत रख का सहायक 
न होकर अलङ्कारमात्र रह गया है । माघ, किरात इत्यादि सें अलङ्कारों के व्यसन 
से ही प्रकृत कथा की उपेक्षा कर अप्रकृत पवतवणन इत्यादि.का विस्तार किया 
गया है । नैषध में भी केवल उक्तिचमत्कार के मन्तव्य से ही कई स्थानों पर 
अनावश्यक विस्तार दिया गया है । ऐसे प्रबन्ध, रस की उपेक्षा के कारण, प्रशस्त 

नहीं कहे जा सकते । )॥ १४॥ - 


( ऊपर १४ वीं कारिका तक व्यज्ञकों का परिचय दिया जा चुका । सवप्रथम 


अविवक्षित वाच्य के व्यञ्जक बतलाये गये, फिर दिवक्षितान्यपश्वाच्य संह्नक्ष्य- 
क्रम व्यङ्ग्य के व्यञ्जक बतछाये गये और अन्त में असंल्लक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रस- 
ध्वनि के व्यञ्जक वण से लेकर प्रबन्ध तक बतला दिये गये | अब १५ बीं कारिका 
में यह बतलाया गया है कि प्रबन्ध भी संल्लच्यक्रम अनुरणनरूप व्यङ्गय का भी 
व्यञ्जक होता है। इसके बाद १६ वीं कारिका में असंल्लक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के व्यक्षक 
बतळाये गये हैं । यहाँ पर एक प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि जब १४ वीं 
कारिका में रसध्वनि के व्यज्ञक बतळाये गये और १६ वीं कारिका में भी रसध्वनि 
के व्यज्ञकों का ही निरूपण किया गया फिर १३ वीं कारिका में संल्लक्ष्यक्रम के 
व्यञ्जकों का निरूपण करने में क्या तक है ! अतः इसकी सङ्गति फे लिये लोचन" 
कार ने इस १५ वीं कारिका को भी रसध्वनिविषयक ही माना है और यह 
दिखलाया है कि १४ बीं कारिका तक प्रत्यक्ष रसव्यञ्जक लिखे गये हैं तथा 
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८२२ ध्वन्यालोके 


ध्यन्यालोकः 
अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यज्ञुथो5पि यः प्रभेद 
उदाहृते डिप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेघु केषुचिद्‌ द्योतते । तयथा मधुमथनबिजये 
(अनु०) इस विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यङ्गथ प्रभेद मी 
दो प्रकार का बतलाया गया है वह भी कुछ प्रबन्धों में द्योतित होता है । वह 
ह लोचन 
सः केघुचित्प्रबन्धेषु निमित्तभूतेषु व्यक्षकेपु सत्सु व्यङ्गयतया स्थितः सन्‌ । अस्येति 
रसादिध्वनेः प्रकृतस्य भासते व्यञ्जकतयेति शेषः। व्रृत्तिम्रन्थोऽप्येवमेव योज्यः । 
अथ वाचुस्वानोपमः अभेद उदाहृतो यः प्रबन्धेषु मासते अस्यापि 'योत्योऽलक्ष्यक्रमः 
क्वचित्‌? इत्युत्तरश्लोकेन कारिकाइस्योः सङ्गतिः | 
निमित्तभूत कुछ व्यञ्जक प्रबन्धों के होते हुये व्यङ्गथरूप में स्थित | इसका? अर्थात्‌ 
प्रकत रसध्वनि का व्यज्ञक के रूप में भासित होता है । यहाँ पर “्यञ्ञकतया? यह 
शेष है । 
वृत्तिग्रन्थ की योजना भी इसी प्रकार करनी चाहिये | अथवा अनुस्वानोपम 
जो वतळाया हुआ प्रभेद कुछ प्रबन्धों में भासित होता है. इस का भी “योत्य कहीं- 
कहीं अलक्ष्य क्रम होता है? इस बाद वाले छोक से कारिका और इत्ति की सङ्गति 
हो जाती है। - 


तारावती 
१५ वीं और सोलहृबीं कारिकाओं में परम्परा के द्वारा व्यञ्जक दिखलाये गये हैं । ) 
प्रबन्ध के द्वारा साक्षात्‌ रसारिव्यक्ति तो होती ही है परम्परा के द्वारा भी 
प्रबन्ध रस का अभिव्यञ्जक होता दै इसी बात को दिखलाने के लिये आलोक- 
कार ने १५ “वीं कारिका का उपक्रम दिया है “किञ्च' | जिसका अर्थ है केवल 
इतना ही नहीं किन्तु और भी अर्थात्‌ प्रबन्ध साक्षात्‌ ही रस का व्यञ्जक नहीं होता 
किन्तु परम्परा से भी होता है । इस पक्ष में कारिका का.अथ इस प्रकार होगा-- 
“अनुस्वानोपम? अर्थात्‌ अनुरणनरूप संश्षक्ष्यक्रम शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल 
जो ध्वनि का प्रभेद कहा गया है वह निमित्तभूत व्यञ्जक प्रबन्धो के होते हुये 
व्यङ्ग्य के रूप में स्थित होकर “इस? अर्थात्‌ प्रकृत रसादि ध्वनि के व्यञ्जक 
फे रूप में शोभित होता है । ( इसको इस प्रकार समश्षिये-'प्रबन्धेषु? मै निमित्त- 
ससमी है अर्थात्‌ प्रबन्ध शब्दशक्तिमूळक और अर्थशक्तिमूळक संज्लच्यक्रम व्यङ्ग'य- 
ध्वनियों की व्यञ्जकता में निमित्त अर्थात्‌ व्यञजक होते हैं | इस प्रकार संल्लक्ष्यक्रम 
व्यङ्गश्यध्वनियाँ व्यङ्गथ होती हैं । वे व्यङ्गगयध्वनियाँ प्रकृत रसध्वनि की व्यञ्जक 
भी होती हैं । इस प्रफार प्रबन्ध से व्यक्त होकर संल्लष्यक्रम व्यङ्गध्वनियाँ रस को 
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ई तृतीय उद्योतः ८२३ 
छोचन 
एतदुक्तं भवति-प्रबन्धेन कदाचिदनुरणनरूपब्यङ्गथो ध्वनिः साक्षाद्वयज्यते स 
तु रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति । यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते अन्थस्य पूर्वोत्तरस्या- 
छक्ष्यक्रमविषयस्य मध्ये तदा अन्थोऽयमसङ्गतः स्यात्‌। नीरसस्वं च पाञ्जजन्योक्त्या- 
दीनासुक्तं स्यादित्यस्‌ । 
यहाँ पर यह बात कही गई दै- प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यङ्गथध्वनि 
साक्षात्‌ व्यक्त होती है, वह तो रस इत्यादि ध्वनियों में पयवसित होती है | यदि 
इसको स्पष्ट ही व्याख्या की जावे तो अलक्ष्यक्रमविषयक पूर्वोत्तर ग्रन्थ के मध्य में 
यह ग्रन्थ असङ्गत हो जावेगा और पाञ्चजन्य इत्यादि की उक्तियों का नीरसत्व भी 
कहा हुआ हो जावेगा । 


तारावती 

ध्वनित करती हैं--यह अथ करने में “ध्वनेः और 'अस्य' इन दोनों शब्दों का 
विशेषणविश्चेष्यमाव न मानकर एथक्‌ एथकू योजना करनी चाहिये और “ब्यङ्गय- 
तया स्थितः’ तथा “यञ्जकतया? इन शब्दों का अध्याहार कर लेना चाहिये । 
इस कारिका का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये--'ध्वनेः अनुस्वानोपमात्मा अः 
प्रभेद उदाद्वतः सः केषुचित्‌ प्रबन्धेषु ( अभिव्यञ्जननिमित्तेषु सत्सु ) ( व्यङ्गथतया 
स्थितः अस्य ( प्रकृतस्य रसादिध्वनेः ) व्यञ्जकृतया भासते । } इसी प्रकार वृत्ति 
ग्रन्थ की भी योजना करनी चाहिये । ( बृत्तिग्रन्थ इस प्रकार हे--।इस विवक्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यङ्गय नामक दो प्रकार का प्रभेद कहा 
गया है वह भी कुछ प्रबन्धो में योतित होता है ।' यहाँ “प्रबन्धों में' को इस प्रकार 
कर लेना चाहिये--प्रबन्धों को व्यञ्जुक के रूप में निमित्त मान कर स्वयं व्यङ्गय 
होकर रस के व्यञ्जक के रूप में शोमित होता है । ) अथवा इस कारिका को 
अग्रिम कारिका से मिलाकर अथ करना चाहिये- अग्निम कारिका के इन शब्दों 
को किं “अलक्ष्यक्रम व्यङ्गय होता हे” इस कारिका में लाना चाहिये और अथ 
इस प्रकार करना चाहिये-- इस ध्वनि का जो बतळाया हुआ अनुस्वानोपम प्रमेद 
प्रबन्धो में शोमित होता है कहीं उसका भी व्यज्ञय अलक्ष्यक्रम हुआ करता है |? 
इस प्रकार अग्रिम कारिका से मिलाकर इस कारिका और बृत्ति की सङ्गति 
बैठानी चाहिये । 

यहाँ पर यह बात कही गई है कि प्रबन्ध से कदाचित्‌ अतुरणनर्प व्यङ्गग्य- 
ध्वनि साक्षात्‌ व्यक्त होती दै और उसका पयवसान रस इत्यादि की ध्वनि में होता 
है । यद्यपि यह कारिका का सीधा अथ नहीं है, कारिका का सीधा अथ हे केवळ 
यह बतलाना कि प्रबन्ध से संल्लक्यक्रम को भी व्यञ्जना होती हे, तथापि कारिका 
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तारावती 


को तोड़कर तथा घुमा-फिरा कर यह अथं करना पड़ता है । वस्तुतः यह अथं 
करना सैवथा अनिवाय है । क्योंकि यथाश्रुत व्याख्या करने पर यह ग्रन्थ अलक्ष्य- 
क्रम के प्रकरण के मध्य में पड़ जावेगा । पहले भी अढच्यक्रम के व्यज्जक बतछाये 
गये हैं और बाद की कारिका में भी वही प्रकरण चलेगा । बीच में संल्लच्यक्रम का - 
आ जाना असङ्गत हो जावेगा और पाञ्चजन्य इत्यादि की उक्तियों का नीरसत्व 
सिद्ध हो जावेगा जो कि एक दोष होगा । 

[ दीधितिकारने उक्त लोचन का आशय लिखकर अपनी अरुचि प्रदर्शित 
की है । दीधितिकार का सार यह दै-“कुछ लोग “्योत्यो लक्ष्यक्रमः कचित्‌? 
को ठक्ष्यक्रमपरक मानकर पुनरुक्तिकी शङ्का करते हैं, पाञ्चजन्य इत्यादि की 
उछियों में नीरसता आ जाने का दोष बतळाते हैं और अळच्यक्रम के प्रकरण में 
संझक्ष्यक्रम के आ जाने का दोष भी बतलाते हैं तथा इनः दोषों को दूर करने के 
लिये कारिका को परम्परा से अळच्यक्रमपरक सिद्ध कर देते हैं । यहाँ पर विचार 
. करना यह है कि अग्रिम कारिका में 'अलक्ष्यक्रमः' यही पाठ दै, अतः यहाँ पुनरुक्ति 
तोष नहीं आता । क्योंकि यह कारिका लक्ष्यक्रम के विषय में हैं और अगली ' 
कारिका अळच्यक्रम के विषय में | पाञ्चजन्य इत्यादि की उक्तियों में नीरसता भी 
प्रसक्त नहीं होती। क्योंकि वहाँ पर वस्तुरूप संल्लक्ष्यक्रम के कथन से रसरूप' 
अलक्ष्यक्रम का प्रतिषेध नहीं हो जाता । प्रकरण की असङ्गति भी नहीं आती । 
क्योंकि रस प्रबन्धद्योत्य होता है, उसके बाद 'संल्लकष्यक्रम भी प्रबन्धद्योत्य होता है! 
इस कथन की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः उसका कथन भी प्राकरणिक ही 
. हो जाता है । अतः ग्रन्थ की अन्यथायोजगा ठीक नहीं । -इसीळिये काव्यप्रकाश में 
प्रबन्ध की व्यञ्जकता में ण्प्रगोमायु संवाद का ही उदाहरण दिया गया है |” - 

दीधितिकार के उक्त कथन पर यदि विचार किया जावे तो ज्ञात होगा कि 
लोचन में प्रसक्ति का दोष तो दिया ही नहीं गया है । दीधितिकार ने यह उल्लेख 
नहीँ किया कि पुनरुक्ति की बात किसने कही है । इतना तो स्पष्ट ही है कि लोचन 
में कहीं भी पुनरुक्ति दोष नहीं बतलाया गया है । रही शेष दो दोषों की बात । 
_ उनमें सबसे बड़ी आपत्ति तो लोचन में यही उठाई गई दै कि असंल्लक्यक्रम के 
मध्य में यह प्रकरणान्तर कैसे हो गया £ इस पर दीधितिकार का उत्तर है कि 
प्रबन्ध की व्यञ्जकता का प्रकरण है अतः अप्राकरणिक होने का दोष नहीं आ 
सकता | किन्तु इस तृतीय उद्योत में इस रूप में प्रकरण नहीं चलाये गये हैँ कि 
शब्द किनका व्यञ्जक होता है, वाक्य किनका व्यक्षक होता है इत्यादि । अपितु 
प्रकरणं इसं प्रकार के हैं कि अविवक्षित वाच्य के व्यञ्जक कौन कौन होते हें इत्यादि | 
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लोचन ` 


लीछादाढा शध्यूड्डासअळमहिमण्डळ्सश्चिम अज्ज । 
कीस्मसुणाळाहरवुज्जआइ अङ्गम्मि ॥ ८ 
'डीछा से दाढ के अग्रमाग में समस्त मद्दीमण्डळ को उठानेवाले तुम्हारे ही 
में आज मृणाल का आभरण भी क्यों गुरु हो रहा है ! 
तारावतो 
-पहले अविवक्षित वाच्य के व्यञ्जक दिखलाये गये, फिर संल्क्ष्यक्रम के और अब 
असंल्लक्ष्यक्रम रसध्वनि के व्यञ्जको का प्रकरण १६ वीं कारिका तक चलता दै 
फिर १५ वीं कारिका बीच में संल्लक्ष्यक्रम व्यज्गथ फे व्यञ्जक बतलाने के ल्यि 
क्यों लिखी गई १ यह असङ्गति स्पष्ट दै । पाञ्चजन्य इत्यादि की उक्तियों को 
नीरसता का जो दोष दिया गया है उसमें मी ढोचनकार का आशय यही है कि 
वस्तुतः वहाँ पर भी रस विद्यमान होता ही है, अतः वहाँ पर व्यङ्ग वस्तु को रस 
का व्यञ्जक मान लेने से प्रकरण की असङ्गति जाती रहती है। अतः यहाँ पर लोचन- 
कार की व्याख्या ही ठीक है कि १४ वीं कारिका तक रस के उन व्यञ्जको का 
` उल्लेख किया गया जो रस को साक्षात्‌ स्वतः व्यक्त कर देते हैं । अब १४ वीं, 
` और १६ वीं कारिका में ऐसे व्यन्जक दिखलाये जा रहे हैं जो स्वयं वस्तु को 


_ व्यञ्जना करते हैं. और वह व्यक्त हुई वस्तु रस की, व्यञ्जक होती “दै । इस प्रकार - 


ये तत्त्व साक्षात्‌ नहीं अपितु परम्परा से रस के व्यज्ञक होते हैं । इनमें सुपू तिङ्‌ 
वचन इत्यादि अनेक तत्त्व आ जाते हैं । किन्तु पहले प्रबन्ध को व्यञ्जकता का 


निरूपण इसलिए किया गया है कि साक्षात्‌ ररुघ्यज्जकों में अन्त में प्रबन्ध की ' 


व्यक्षकता ही आई थी । अतः इस प्रकरण के उसी प्रबन्ध से प्रारम्म करने में 
पूर्वापर की सङ्गति बैठ जाती है। ] ० 9 

प्रबन्ध की परम्परा से आळोककार ने रसब्यज्ञकता के तीन उदाहरण दिये 
हैं--( १) मधुमथनविजय नामक काव्य में पाञ्चजन्य की उक्तियो में । (यहाँ 
पर लोचन में मधुमथनविजय का एक पद्य उद्धत किया गया है जिसकी संस्कृत 
« छाया इस प्रकार होगी 

= डला दष्ट्ा्रोडुतसकलमदीमण्डलस्यैबाय । 

कस्मान्मृणालामरणमपि तव शुरू भवत्यङ्गे ॥ ) 0. 

मधुमथनविजय के प्रस्तुत पद्य का अथ यह'है कि दे भगवान्‌ आप ने 
:(वाराह्मवतार में) खेल खेल में ही अपनी दाढ की नोक पर समस्त प्रथ्वीमण्डल को 
घारण कर लिया । न जाने क्यों उन्हीं आप के छिये आज मूणाळ का आभूषण भी 
भारी हो रहा है!” १ 2 R5९ 
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“८२६ ध्वन्याळोंके 
ध्वन्याळोकः 
पाड्वजन्योक्तिषु । यथा वा समैव कामदेवस्य सहचरसमागमे विषमबाण- 
ढीढायाम्‌। 
जैसे--मधुमथनविजय में पाञ्चजन्य की उक्तियों में; अथवा मेरी ही विषमवाण- 
लीला में कामदेव का सहचर से समागम होने पर | 


लोचन 


इत्यादृयः पाञ्चजन्योक्तयो रुक्मिणीविप्रकब्धवासुदेवाशयप्रतिसेद्नाभिप्रायममि- 
च्यन्जयन्ति । सो5मिव्यक्तः प्रकृतरसस्वरूपपयंवसायी । 
सहचराः वसन्तयोवनमल्यानिरादयस्तैः सह समागमे | 
मिअवहण्डिअरोरोणिरङ्कुसो झविवेअरहिओ वि। 
सविण वि तुमम्मि पुणोवन्ति अ अतन्ति पंसुसिम्मि ॥ 
इत्यादि पाञ्चजन्य की उक्तियाँ रुक्मिणी के द्वारा विप्रहब्ध भगवान्‌ वासुदेव 
के आशय के प्रतिमेद्नरूप अभिप्राय को अमिव्यक्त करती हैं । बह अभिव्यक्त हो 
कर प्रकृत रस के स्वरूप में पयंवसित होता है । 
सहचर हैं वसन्त यौवन मल्यानिळ इत्यादि | उनके साथ समागम में । 
में मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला, निरङ्कुश और विवेकरहित हो जाता हूँ। 
किन्तु तुम्हारी भक्ति को स्वप्न में भी स्मरण नहीं करता हूँ ।! | 
तारावती | 
इस प्रबन्धगत पद्य से व्यक्त, होता है कि भगवान्‌ कृष्ण रुक्मिणी के वियोगी 
हैं उनकी रुक्मिणी को प्रा्त करने की उत्कट अभिळाषा है । उसी अभिळाषा कों - 
यह वक्ता प्रकट कर रहा-है | यह अभिव्यक्त वस्तु है जो कि प्रकरणगत विप्रलम्भ 
श्रज्ञार की व्यञ्जिका हो गई है | 
( २) दूसरा उदाहरण आनन्दवधन की लिखी हुई विषमबाणळीला से दिया 
गया है । इसमें कामदेव का अपने वसन्त, यौवन, मळ्यानिळ इत्यादि सहचरों से 
मिलना दिखळाया गया है । यौवन की उक्ति यहाँ पर उद्धत की गई है । इसकी 
संस्कृत छाया इस प्रकार होगी - 
हे ( भवाम्यपहस्तितरेखो निरंकुशो5थ विवेकरहितोऽपि । 
स्वप्नेपि तब पुनर्भक्तिं न प्रस्मरामि॥ ) 
मैं मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला हो जाता हूँ, निरंकुश हो जाता हूँ 
और विवेकरहित भी हो जाता हूँ। और फिर स्वप्न में भी तुम्हारी ( कामदेव की ) 
सक्ति को विस्मृत नहीं करता हूँ ।? 


१ 
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यथा च शृघ्रगोमांयुसंवादादो महाभारते । 
और जैसे महाभारत में ए्त्रगोमायुसंवाद इत्यादि में | 
लोचन 
इत्यादयो यौवनस्योक्तयस्तत्तन्निजस्वमावच्य्जिकाः, स स्वभावः प्रकृतरस- 
पर्येवसायी । 
यथा चेति । श्मशानावतीणं पुन्नदाहाथंसुद्योगिनं जनं विप्ररूब्छुं ग्रधो दिवा शव- 
शरीरभक्षणाथीं शीघ्रमेवापसरत यूयमित्याह । 
अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्‌ गृध्रगोमायुसङ्के । 
कङ्गाबहले घोरे सर्वप्राणिमयझूरे ॥ 
न चेह जीवितः कश्चित्काळधमंसुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा हवेष्यः प्राणिनां गतिरोइशी ॥ 
इत्याद्चोचत्‌ । 
इत्यादि यौवन की उक्तियाँ अपने भिन्न-भिन्न स्वभावों की व्यञ्जना करनेवाली 
. हैं | उस स्वभाव का पर्यवसान प्रकृत रस में होता है । 
और जैसे? यह । श्मशान में आये हुये पुत्रदाह के लिये उद्योग करनेवाले 
व्यक्ति को ठगने के दिन में शवशरीर के भक्षण करने की. इच्छावाला णम 
आप लोग शीघ्र चढे जावे” यह कहता है.। 
शत्र और श्गालों ( आदि ) से घिरे हुये कङ्कालों से घने, घोर और सब . 
प्राणियों को भय देनेवाले इस श्मशान में स्थिळ होने की आवश्यकता नहीं है । 
कालधम ( मरण ) को प्राप्त हुआ कोई झी चाहे वह प्रिय हो या द्वेष्य यहाँ जीवित 
नहीं हुआ । प्राणियों की गति ही ऐसी है ।? ० १ 
इत्यादि कहा । 
टे । तारावती 


यहाँ पर यौवन की इन उक्तियों से यौवन के. विभिन्न स्वभावो की अभि- 
व्यञ्जना होती है जैसे यौवन के उत्कट होने पर लोकमर्यादा का सबया प्रत्या- 
ख्यान कर कामदेव का ही अनुसरण किया जाता है । इत्यादि । ( यह स्वमाव- 
व्यञ्जना वस्तुध्वनि कही जा सकती है | ) इसका पर्यवसान प्रकृत श्रज्ञार 
रस में होता हे । टॅ 

( ३) तीसरा उदाहरण महाभारत से दिया गया हे । ( यह उदाहरण काव्य- 
प्रकाश में प्रबन्ध से वस्तुव्यञ्जना के उदाहरण के रूप में उद्धत किया गया है । 
यहाँ पर भी प्रबन्ध से रसपयवसायी वस्तुव्यञ्जना ही दिखलाई गई है । महाभारत 
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८२८ च्यैन्याढोकै 


लोचन 

गोमायुस्तु निश्षोदयावधि अमी तिष्ठन्तु, ततो गुधादपहृत्याहं मक्षयिष्यामीत्यभि- 

प्रायेणावोचत्‌-.. न? 
आदित्योऽयं स्थितो सूढाः स्नेह कुरुत साम्प्रतम्‌ | 
बहुविध्नो सूहूतोञ्य॑ जीवेदपि कदाचन | 
असुं कनकवर्णाभ' वाळमप्रा्यौवनस् । 
गुध्रवाक्यात्कथं बालास्त्यक्ष्यष्वमविशङ्किताः ॥ 

इत्यादि । स चाभिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एव परिनिष्टिततां प्राप्तः ॥ १५॥ 

श्वगाल ने तो 'ये निशा के उदयपयन्त स्थित रहें, तब ग्ध से छीनकर मैं खा 
लूँगा? इस अभिप्राय से कहा-- 

“हे मूखों ! यह सूय स्थित है, इस समय स्नेह कर छो । यह मुहूत बहुत विघ्नो 
वाळा है, सम्भवतः जी भी जावे । सोने के समान वर्णवाले, यौवन को न प्रास हुये 
इस बाळक को हे बचपन करनेवालो ! शश्र फे कहने से ही शङ्कारहित हो कर कैसे 
छोड़ दोगे १? A 
`. इत्यादि । और यह व्यक्त अभिप्राय शान्त रस में ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त 
हुआ है ॥ १५॥ 
2 हत „ पारावती 

में शान्तिपव के अन्तर्गत आपद्धमपव में स्र और गोमायु का संवाद आया है ।) | 
कुछ नागरिक एक नदी में एक मृत बालक के शव का विसर्जन करने आये हैं । 
( लोचन में 'जढाने आये हॅ? यह लिखा है। यह ठीक नहीं है। एक तो छोटे बालकों 
के शव जळाये नहीं जाते दूसरे. जळा देले पर शध या गोमायु को खाने की आशा 
ही क्या रह जावेगी ! अतः विसजन करने आये हैं यही अर्थ करना चाहिये | ) 
वे मोह फे कारण उस बालक को जल्दी छोड़ नहीं. रहे हैं | उनको देखकर एक 
ग्र कह रहा है-- ; 
“इस श्मशान में श्र जैसे मांसाहारी भयानक पक्ती और सियार जैसे भयानक 
मांसाहारी पञ्च मरे पड़े हैं । चारों ओर हड्डियों के कंकाल बहुतायत से दिखळाई 
पड़ रदे हैं | यह स्थान बड़ा ही घोर और सब प्राणियों को भय देने बाळा दै । 
“यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं | संसार की गति ही ऐसी है । यहाँ जो कोई भी 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है चाहे बह कितना ही प्यारा अथवा कैसा ही द्वेष्य दो 
कमी भी पुनः जीवित नहीं हो सकता यह तो सभी प्राणियों की गति है । इसलिये 
कभी मोह में पड़कर अधिक शोक नहीं करना चाहिये | अतएव तुम भी संसार 
की इसी दशा को देखते हुए मोह छोड़कर लोट जाओ ।? 
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तृतीय उद्योतः ८२९ 


तारावती 
इस प्रबन्ध में वण्य विषय एकवस्तु दै और उससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित होती 
है कि गध्र यह प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार ये लोग बालक के शव को 
छोड़कर जल्दी ही धर को लौट जायें तो मैं इसे खा रू. | यदि मोह और शोक में 
कहीं इन लोगों को काफी देर हो गई और सूयं अस्त हो गया तो मैं इस बालक को 
न खा सकूंगा क्योंकि मेरी गति दिन में ही है; अतः रात होजाने पर यह शव मेरे 
हाथ से निकल जायेगा. । इसी लिये वह उन सब व्यक्तियों को जल्दी ही घर लौट 
जाने की सम्मति दे रहा है । 
( इसको सुन कर वे सब लोग लौटने के लिये उद्यत हो जाते हैं तत्र वियार 
उनसे कहता है-- 
“तुम लोग तो हमें बड़े ही मूख मालूम पड़ रहा हो । अमी तो यह सुय स्थित 
हैं ( जब इतना दिन शेष है तब हिंसक वन्य पशुओं का भय ही क्या!) 
एक बात और है--यह समय बहुत अधिक विघ्नों से भरा हुआ हे । ( यह समय 
ऐसा है जबकि बहुत से राक्षस मृत प्रेत पिशाच इत्यादि मारे मारे फिरते हैं । 

सम्मव है कि किसी राक्षस इत्यादि के आवेश के कारण इसको मृत्यु हुई हों । 

यदि यह बात दो तो) यह भी सम्भव है कि इस अवसर फे ट्ळ जाने के बाद 
` (राक्षस इत्यादि की बाधा के शान्त हो जाने पर) यह जी ही उठे । देखो इस 
बालक का रंग कैसा सोने के समान चमचमा रहा है । ( अभी इसका वण 
बिलकुल नहीं बिगड़ा है और न इसके अन्दर कोई मृत्यु का चिह्न मालूम पड़ 
रहा है । ) यह अमी वाळक ही तो है ! अमी इसकी जवानी भी तो नहीं आई हे, 
कैसा सुन्दर बालक है ! तुम लोग तो मुझे बिल्कुल मूखमादूम पड़ रहे हो जो केवल 
गभ के कहने से ही ऐसे सुन्दर बालक को छोड़ कर चळे जाना चाहते हो | 

और तुम्हें इसके छोड़ने से बिल्कुल शङ्का नहीं हो रही हैं ।' 

यह गोमायु का कथन भी एक वस्तु है। इससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित 

होती दै कि-सियार दिन में तो उस बालक का मांस खा नहीं सकता क्योंकि उसे 
पड़ोस में ही स्थित शश्र से मय है।वह यह चाहता है कि “यदि कहीं सूर्यास्त पयन्त 
शव के सम्बन्धी लोपे रुक जावें तो रात हो जाने पर शश्र को दिखाई ही न पड़ेगा 
और उस शव “मांस को खाने की ग्रथ की कुछ भी हाक्ति न रह जावेगी । तब 
स्वच्छन्दतापूर्वंक उसका मांस खा सकूंगा ।' इसलिए वह उन मनुष्यों को स्मशान 
से लौटने से रोक रहा हैं और उनसे बालक के सौन्दय की प्रशंसा कर तथा उसके 
पुनः जीवित होने की सम्भावना प्रकट कर यही प्रयत्न कर रह्य है कि वे इतुने समय 
तक रुके रहें कि सूयं अस्त हो जावे ।” 
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सुप्िङबचनसस्बन्धेरतथा कारकशक्तिमिः | 
कृत्तद्धित समासश्च योत्योऽलक्ष्यक्रमः कवित्‌ ॥१६॥ 

(अनु०) सुप्तिड्वचन, सम्बन्ध, कारकशक्ति, कृत्‌ , तद्धित और समास से 

कहीं अलक्ष्यक्रम द्योत्य होता है ॥१६॥ 
छोचन 

एवसलक्ष्यक्रमच्यङ्गयस्य रसादिध्वनेयद्यपि वर्णञ्यः प्रथ्वृति प्रबन्धपर्यन्ते व्यक्षक- 
चरा निरूपिते न निरूपणीयान्तरमवशिष्यते तथापि, कविसहृदयानां शिक्षां दाउँ पुनरपि 
सूइ्मदशान्वयन्यतिरेकावाशरिस्य व्यक्षकवगंमाह--सुपिडिडत्यादि। वयं त्वित्थमे- 
तदृनन्तरं सबृत्तिक वाक्यं डुध्यामहे । सुबादिभिः योऽनुस्वानोपमो भासते चक्त्रभि- 
प्रायादिरूपः अस्यापि सुबादिभिच्यंत्तःस्याचुस्वानोपमस्याक्ष्यक्रमच्यङ्गयो द्योत्यः । 
क्यचिदिति । पर्वंकारिकया सह सम्मील्य सङ्गतिरिति । सर्वन्न हि सुबादीनामभिप्राय- 
विशेषाभिव्यञ्ष कत्वमेव | उदाहरणे स त्वभिच्यक्तोऽभिप्रायो यथास्वं विभावादि- 
रूपताद्वारेण रसादीन्‌ व्यनक्ति । 

इस प्रकार अळच्यक्रम व्यङ्गय रस इत्यादि को ध्वनि के यद्यपि वर्णों से लेकर 
मवन्धपयन्त व्यज्ञकवग के निरूपित कर दिये जाने पर अन्य कुछ निरूपण करने 
योग्य शेष नहीं रह जाता है तथापिं कवि और सहृदयों को शिक्षा देने के लिये फिर ' 
भी सूक्ष्म दृष्टि से अन्बयव्यतिरेक का आश्रय लेकर ब्यञ्जकवग को कहते है--सुप्‌ 
तिड इत्यादि । हम तो इस के बाद इस प्रकार सदृत्तिक वाक्य को समझते हैं । 
“सुप इत्यादि के साथ जो अनुस्वानोपम ( ध्वनि ) वक्ता की अभिप्रायरूप भासित 
होती है व्यक्त, अनुस्वानोपम इस ध्वनि का भी अलक्ष्यक्रम योत्य होता है । “कहीं 
यह । पूव कारिका से मिलाकर सङ्गति होती है । सुप इत्यादि का सर्वत्र अभिप्राय 
विशेष व्यञ्जकत्व ही होता है । उदाहरण में वह अभिव्यक्त अभिप्राय अपनी शक्ति 
के अनुसार विभाव इत्यादि की रूपता के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त रकता है | 

| तारावती 


यह अभिप्राय व्यक्त होकर शान्त रस में ही परिपूर्णता को प्रास होता दै | इस 
अकार प्रबन्ध वस्तु की व्यञ्जना के द्वारा रस का व्यञ्जक हो जाता है॥ १५॥ 

. प्रस्तुत ग्रन्थ के उपक्रम'में ध्वनि का स्वरूप बतलाने की प्रतिज्ञा की थी | 
प्रथम उद्योत में विप्रतिपत्तियाँ, उनपर विचार और ध्वनि का सामान्य स्वरूप बतला 
दिया गया । द्वितीय उद्योत में व्यज्ञन्याथ की दृष्टि से ध्वनि के स्वरूप पर विचार 
क्रिया गया । त्रुतीय छद्योत में अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य, अनुरणनरूप 
तथा असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञथ इन सभी के व्यञ्जको का निरूपण कर दिया गया और यह 
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तृतीय उद्योतः ८३१ 


ध्वन्यालोकः 
अळत्त्यक्रमो ध्नेरात्मा रसादिः सुज्विशेषेस्तिङविशेषेकेचनविरेषेः सम्बन्धः 
विशेषेः कारकशक्तिभिः कृद्विशोषेस्तद्वितबिशेषेः समासश्चेति । चशब्दाञ्निपातोपः 
सरोकालादिभिः प्रयुक्तरभिव्यञ्यमानो इश्यते । 
ध्वनि की आत्मा अळक्ष्यक्रम रस इत्यादि सुप की विशेषताओं से, तिङ की 
विशेषताओं से, वचन की विशेषताओं से, कारकशक्तियों से, कृत्प्रत्यय की विशेष- 
ताओं से, तद्धित की विशेषताओं से और समासों से ( व्यक्त होता दै | ) “च? 
शब्द से प्रयोग किये हुये निपात, उपसग और काल इत्यादि से अभिव्यक्त होता 
हुआ देखा जाता है | 
लोचन 


एतदुक्तं भवति--वर्णादिमिः अबन्धान्तेः साक्षाद्वा रसो$मिन्यज्यते विसावादि- 
अतिपादनद्वारेण यदि वा विभावादिब्यज्जनद्वारेण परम्परयेति तत्र बन्धस्यैतत्परम्परया 
ब्य्जकत्वं सङ्गादादाचुक्तम्‌। अधुना तु वणंपदादीनासुच्यते इति । तेन वृत्तावपि 
«अभिब्यज्यमानो इश्यते’ इति । च्यञ्जकत्वं श्यत इत्यादौ च वाक्यशेषोऽघ्याहायं 
विभावादिब्यन्जनद्वारतया पारम्पयणेत्येच॑रूपः | 

यहाँ यह कहा गया है--वण आदि से प्रबन्धपन्त के द्वारा विभाव इत्यादि 

` के प्रतिपादन के माध्यम से या तो साक्षात्‌ रस अभिव्यक्त होता है या विभाव 

इत्यादि की व्यञ्जना के द्वारा परम्परा से । उसमें प्रबन्ध का रस को परम्परा से 
व्यञ्जकत्व प्रसंगवश पहले कह दिया गया। इस समय तो वर्ण इत्यादि का कहा 
जा रहा है । इससे वृत्ति में भी “अभिव्यक्त होता हुआ देखा जाता है! व्यञ्जकत्व 
देखा जाता है? इत्यादि में 'विभाव इत्यादि के व्यञ्जक के माध्यम के रूप में 
परम्परा से? इस प्रकार के वाक्यशेष का अध्याहार कर लेना चाहिये । 


तारावती 
बतला दिया गया कि वर्ण से लेकर प्रवन्धपयन्त विभिन्न तत्त्व किस प्रकार असंल्लक्ष्य- 
क्रम व्यङ्गय रसादिध्वनि के व्यञ्जक होते हैं | इस प्रकार अब कुछ निरूपण करने 
योग्य नहीँ रह गया ब्वथापि कवियों और सहृदयों को शिक्षा देने के लिये व्यक्षक 
वर्गों पर पुन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया.जा रहा है जिसमें अन्वय-व्यतिरेक का सहारा 
लिया जावेगा । अर्थात्‌ कोई विशेष तत्त्व किस प्रकार व्यञ्जक होता है और किस 
प्रकार व्यञ्जक नहीं होता--इसी आशय से यह १६वीं कारिका लिखो गई है। इसका 
आशय यह है कि ध्वनि का आत्मा अलक्ष्यक्रम रस इत्यादि की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं 
सुप्‌ अर्थात्‌ शन्दविभक्तियों तिङ अर्थात्‌ क्रियाविभक्तियों, वचन की विशेषताओं, सम्बन्ध 
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` तारावती 
की विशेषताओं कारकशक्तियों, कप्रत्ययो, तद्धितप्रत्ययों और समासगत विशेषताओं 
के द्वारा मी होती है । कारिका में “च? शब्द का प्रयोग किया है । इसका आशय 
यह है कि विशेष रूप में प्रयोग किये जाने पर निपात, उपसग और काल इत्यादि 
के द्वारा भी अलक्ष्यक्रम की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ पर लोचनकार ने कहा कि 
इम तो इसके बाद वृत्ति के सहित वाक्य को समझते हैं | इसका आशय यह है कि 
पिछली कारिका में इस कारिका को जोड़कर अथ करना चाहिये | पिछली कारिका 
की क्रिया “मासते? के सुपू इत्यादि तृतीयान्त करण हैं और उस कारिका के “अस्य 
ध्वनेः इस शब्द का 'द्योत्य? इस शब्द्‌ से सम्बन्ध हो जाता है इस प्रकार दोनों 
कारिकाओं का मिलाकर यह अथ होगा--कहा हुआ अनुस्वानोपमात्मक जो 
प्रभेद कुछ प्रबन्धों में तथा कहीं-कहीं सुपू इत्यादि के द्वारा भासित होता है इस 
ध्वनि का द्योत्य अलक्ष्यक्रम होता है । जहाँ तक इस इस कारिका का सम्बन्ध है 
' इसका आशय यही है सुपू इत्यादि के द्वारा जो अनुस्वानोपम ध्वनि भासित 
होती है और जो वक्ता के अभिप्राय इत्यादि के रूप में होती है सुपू इत्यादि के 


है। आशय यह है कि सर्वत्र सुप्‌ इत्यादि विशेष अभिप्राय के ही व्यञ्जक होते हैं | 
किन्तु प्रस्तुत कारिका फे उदाहरण के क्षेत्र में वे स्थल आते हैं जहाँ विशेष प्रकार 
का अभिप्राय व्यक्त होकर अपनी सत्ता. प्रकरण और आवश्यकता के अनुसार पहले 


. विभाव इत्यादि रूपता को प्राप्त होता है। और फिर उसी विभावादि रूपता 


के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त करता है । 
उक्त विवेचन का आशय यह है कि वण इत्यादि से लेकर प्रबन्धपय॑न्त दूसरी 


_ अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है-कही तो विभाव इत्यादि का प्रतिपालक साक्षात्‌ 


अभिधाइत्ति से ही होता है और वह विभावादिसंयोग रस को अभिव्यक्त करता 
है तथा कहीं वर्ण इत्यादि निमित्त व्यञ्जकों से विभाव इत्यादि की अभिव्यक्ति होती 
है और अभिव्यक्त होकर विभाव इत्यादि रस को अभिव्यक्त करते है | प्रथम प्रकार 
की रसामिव्यक्ति का विवेचन पहले किया जा चुका कि किस प्रकार वणे इत्यादि 
से साक्षात्‌-रस की अभिव्यक्त होती दै । उस प्रकरण के अन्त में प्रबन्ध से रसा- 


“ भिव्यञ्ञकता का विवेचन किया गया था । अंतः प्रकरण की समरसता बनायी रखने 


के लिये परम्परां से रसामिर्व्याक्त प्रकरण में पहले प्रबन्ध की ही अभिग्य्र्रकता दिखः 


छाई गई | अब वण और पद इत्यादि की परम्परा से रसब्यज्ञकता दिखलाई . 


जा रही है । अतः इत्ति में भी जहाँ पर यह आया है कि “अभिव्यक्त होते 
हुये देखा जाता दै” वहाँ पर “विभाव इत्यादि की अभिव्यञ्जना के द्वारा? यह 
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धइवन्यालोकः 


यथा-< : 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसो तापसः 
सोऽप्यत्रेब निहन्ति राक्षसङुळं जीवत्यहो रावणः 
धिक धिक्‌ शक्रजितं प्रवोधितत्रता किं कुम्भकर्णन वा 
स्वरे्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेमिभुजेः ॥ 
(अनु०) जैसे-- 
“निस्सन्देह यही धिक्कार है कि मेरे शत्रु, उनमें भी यह तापस, वह मी यहीं 
राक्षस कुछ को मारता है, आश्चय है कि रावण जीवित है । इन्द्रजित ( मेघनाद ) 
. को धिक्कार है, प्रबोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकण से भी क्या ! स्वगरूपी छोटे से 
आम को नष्ट करने में इथा फूली हुईं इन मुजाओं से भी क्या ? 
छोचन 
ममारय' इति । मम इत्रुसद्धावो नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं क्रोधविमावं 
व्यनक्ति अर्य इति बहुवचनस्‌ । तपो विद्यते यस्येति पौरुषकथाहीनत्वं तद्धितेन सत्व- 
. थीयिनामिव्यक्तम्‌ । तन्नापिशब्देन निपातससुदायेनात्यन्तासम्मावनीयत्वम्‌ । मत्कतृका 
यदि जीवनक्रिया तदा हननक्रिया तावदचुचिता। तस्यां च स कर्ता अपिशब्देन मचु- 
व्यमान्रकम्‌। अन्नेवेति । मदधिष्ठितो देशोऽधिकरणम्‌ , निःशेषेण हन्यमानताया राक्षस- 
क्षेरे शत्र? यह । मेरे शत्रुओं का होना उचित नहीं है यह सम्बन्ध का अनौ- 
चित्य क्रोधं के विभाव को अभिव्यक्त करता है “अरयः? यह बहुवचन। “तप विद्यमान 
है जिसका” यह पौरुष की बात-चीत का न होना मत्वथीय तद्धित से व्यक्त हुआ । 
तत्रापिः ( उसमें भी ) इस निपातसमुदाय से अत्यन्त असम्मवता ( प्रकट होती 
- है । ) यदि मेरी की हुई जीवन क्रिया तो हनन को क्रिया तो अनुच्रित है। उसमें 
भी वह कर्ता है--“भी? शब्द से केवळ तुच्छ मनुष्य की ( अभिव्यक्त होती दै ) 
“यही पर! यह । 
तारावती 


जोड़ देना चाहिये और जहाँ पर यह आया है कि “व्यञ्जकत्व देखा जाता है” 
वहाँ पर “परम्परा के द्वारा' इस वाक्यशेष का अध्याहार कर लेना चाहिये | र 
सुप्‌ इत्यादि की व्यक्षकता का उदाहरण हनुमान्नाटक के १४ व अङ्क से लिस 
गया है । रामराबणयुद्ध चल रहा है । रावण वीर दप में उन्मत्त है | किन्तु राम 
के शौय को देखकर कह रहा है 
“यही तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हों, उसमें भी यह तापस १ वह भी यहीं पर 
रासक्ष कुळ को मार रहा है, आश्चयं है कि रावण जीवित है-। इन्द्र को जीतनेवाळे . 
५३ | 
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ध्वन्यालोकः 

अत्र दवि इोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्ञकत्व॑ इश्यते । तत्र भै 
यद्रय'-इत्यनेन सुप्सम्बन्धवचनानामभिन्यञ्जकत्वम्‌। 'तत्राप्यसौ तापस? इत्यत्र 
तङ्धितनिपातयोः । 'सोऽप्यन्नेव निहन्ति राक्षसकुळं जीवत्यहो रावणः? इत्यत्र 
तिङ्कारकशक्तीनाम्‌। 'थिक्‌ धिक्‌ शाक्रजितम्‌’ इत्यादौ रळोकार्थे कृत्तद्धितसमासोः 
निस्सन्देह इस इलोक में अधिकता से. इन सभी का स्फुट व्यज्ञकत्व दिखलाई 

देता है । उसमें मिरे शत्रु” इससे सुप्‌ सम्बन्ध और वचन की अभिव्यञ्जकता है | 
उसम भी यह तापस? इसम तद्धित और निपात की । “वह भी यहीं राक्षस कुळ 
. को मारता है, आश्चय है कि फिर,मी रावण जीवित है? यहाँ तिङ्‌ और कारक की 
शक्तियों की ( व्यञ्जकता है।) इन्द्रजित को धिक्कार धिक्कार? इत्यादि आधे इळोक में 
इत्यत्यय तद्वित प्रत्यय समास और उपसगों की ( व्यञ्जकता है | ) व्यञ्जकों की 


लोचन 
यलं च कमति तदिद्‌मसम्माच्यमानसुपनतमिति पुरुषकारांसम्पत्तिध्वन्यते तिङ्कारक- 
शक्तिप्रतिपादकैश्व शब्दैः | रावण. इति व्वर्थान्तरसङक्रमितवाच्यस्वं पूर्वमेव ब्याख्या 
तस्‌ । धिरिधिगिति निपातस्य शक्रं जितवानित्याख्यायिकेयमिति । उपपदसमासेन 
सहकृतः स्वगत्यादिसमासस्य स्वपोरुषाजुस्मरणं अति व्यञ्जकत्वम्‌ । आमटिकेति ` 
स्वार्थिकतद्धितमयोगस्य स्त्रीमत्य्यसहितस्यावहुमानास्पद्त्वं अति, विलुण्ठनशब्दे 
मेरे द्वारा अधिष्ठित देश परिपूर्णरूप से मारे जाने का अधिकरण है। और 'राक्षस- 
बल? यह कम है इस प्रकार यह असम्भव बात प्रास हुई है इस प्रकार 'तिङ” . तथा 
कारकशक्ति प्रतिपादक शब्दों से 'पुरुषाथं की असम्पत्ति ध्वनित होती है | “रावण! 
इस अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यत्व की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है | 'घिक धिक? 
इस निपात की ( व्यञ्जफस्व ) इन्द्र को जीत लिया? यह आख्यायिका ही है 
उपपद समास से सहकृत स्वग इत्यादि समास का स्वपौरुषानुसरण के प्रति व्यञ्जकता 
है । ख्रीप्रत्यय के सहित “ग्रामटिका? इस स्वार्थिक तद्धित प्रयोग की अबहुमाना- 
तारावती 
( मेघनाद ) को धिक्कार है धिक्कार है, प्रबोध को प्रास होनेवाले कुम्भकण से भी 
क्या ! अथवा स्वग जैसे तुच्छगाँव को नष्ट करने में बृथा फूली हुई इन भ्रुजाओं से 
भी क्या ।' 
इस “छोक में इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट ही व्यज्ञकत्व देखा 
' जाता है । वह इस प्रकार--'मेरे शत्रु हो? में विभक्ति, सम्बन्ध और वचन अभिः 
व्यञ्जक हैं | मेरे एकवचनवांचक विभक्ति की व्यञ्जना है कि मैं जगत्‌ का 
एक वीए हूँ, विश्व विजय के लिये मुझे किसी. अन्य की अपेक्षा नहीं । “मेरे? भी शत्रु 
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ध्वन्यालोकः 
पसगार्णाम्‌। एवंविधस्य व्यञ्जकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वातिशायिनी 
बन्धच्छाया ससुन्मीळति। यत्र हि व्यङ्गथावमासिनः पद्स्यैकस्यैत्र तातरदावि- 
सांवस्तन्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया, किमुत यत्र तेषां वहूनां समत्रयः । 
यथात्रानन्तरोदितरळोके । अत्र हि रावण इत्यस्मिन्‌ पदेऽ्थान्तरसंक्रमित्राच्येन 
ध्वनिप्रभेदेनालङकुते5पि पुनरनन्तरोक्तानां व्य्जकम्रकाराणायुद्भासनम्‌ । दृश्यन्ते 
च महात्मनां प्रतिभाविशेषभाजां बाहुल्येनैबंबिधा बन्धप्रकाराः । 
अधिकता के सङ्घटित किये जाने पर इस प्रकार के काव्य की बन्धन को छाया: 
सब को अतिक्रमण करनेवाली ( होकर ) प्रकद होती है । निस्सन्देह जहाँ व्यङ्गय 
को अवभासित करनेवाले एक ही पद का आविर्भाव हो वहाँ पर भी काव्य में 
कोई अपूर्व बन्ध की .छाया होती है, उसका तो कहना ही. क्या जहाँ उन बहुतों 
का समूह हो । जैसा कि यहाँ अभी उदाहरण दिये शछोक में । यहाँ निस्सन्देह 
रावण! इस पद में ध्वनि के अवान्तर भेद अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य के द्वारा 
अलंकृत होने पर मी पुनः अमी कहे हुये ब्यञ्जकप्रकारों का मी उद्धासन होता 
है । विशेष प्रतिभा को प्राप्त करनेवाले महात्माओं के इस प्रकार के वन्धनप्रकर 
बहुत अधिक देखे जाते हैं | | 

) लोचन , डे 

विशब्दस्य निदयावस्कन्द्नं प्रति व्यक्षकत्वस्‌। द्ृथाशब्दस्य निपातस्य स्वात्मपौरुष- 
निन्दां मति व्यक्षकता । सुजैरिति बहुवचनेन मत्युत भारमात्रमेतदिति व्यज्यते । तेन 
तिल्शस्तिळ्शो$पि विभज्यमाने5न्न श्लोके सवे" पुवांशो व्यञ्जकत्वेन भातीति किम- 
न्यत्‌ । एतदर्थेमदर्शनस्य फळं दशेयति« एवमिति। एकस्य पद्स्येति यदुक्तं तदु- 
दाहरति--यथात्रेति। १ टु 
स्पद्त्व के प्रति व्यक्षकता है । 'विङण्ठन' शब्द में (वि? शब्द की निदंयतापूबक 
विनष्ट करने के प्रति व्यञ्जकता है । निपात 'ब॒था' शब्द की आत्मपौरुष निन्दा के 
प्रति व्यञ्जकता है । “भुजाओं से? में बहुवचन के द्वारा व्यक्त होता है कि प्रत्युत 
ये भारमात्र ही है। इससे तिळ तिळ करके इस इलोक के विभक्त करने पर समी 
अंश व्यक्षकत्व के. रूप में शोमित होते हैं | अधिक कहने से क्या १ इस अर्थ के 

, तारावती . 
बने रहेँ यह अद्भुत भी है और अनुचित भी । 'मेरे' में सम्बन्ध कारक है, इसका 
व्यङ्गत्याथे यह है कि मेरा कोई भी शत्रु विद्यमान रहे जिससे मेरा वश्य और घातक 
भाव का सम्बन्ध हो ऐसा सम्मव ही नहीं है क्योंकि मुझसे शत्रुता करके भी कोई 


' जीवित बचा दी नहीं । “गनु हो' में बहुवचन का ब्यङ्गयाथ यह है कि मेरे एक 
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तारावती 
भी शत्रु का रह सकना आश्चर्यजनक है फिर बहुत से शत्रुओं का तो कहना ही 
क्या! इस प्रकार विभक्तिसम्बन्ध और वचनसम्वन्ध के अनौचित्य की व्यञ्जना 
करते हुये क्रोध के विभाव को व्यक्त करते हैं | “उसमें भी यह तापस? यहाँ पर 
तद्धित और निपात व्यञ्जक हैं । “ताप€' में तद्धित अण प्रत्यय और “अपि? ( मी ) 
यह निपात है | तापस में अणू मत्वर्थोय है, अतः इसका अथ है कि तप जिसके 
अन्दर विद्यमान हो । इससे व्यञ्जना निकलती है कि ऐसे शत्रु जिनके पौरुष की 
बातचीत भी सम्भव न हो | मैं यदि जीवित हूँ तो शत्रुओं द्वारा मेरे बग का 
संहार अनुचित है और उस संहार का कर्ता भी वह । यहाँ 'भी? शब्द की व्यज्ञना 
है केवल “तुच्छ मनुष्यः । “वह यहीं पर राक्षस कुल को मारता दै और आश्चय है 
कि रावण जीवित है” यहाँ पर तिङ्‌ और कारक शक्तियाँ व्यञ्जक है ।. “मारता है? 
और जीवित है? की क्रियाविभक्तियाँ व्यज्ञक हैं, “यहाँ प? का अधिकरण कारक 
और “राक्षस कुल को? का कम कारक ये कारक शक्तियाँ व्यञ्जक हैं । “यहाँ पर? 
का अथ है जहाँ मैं विद्यमान हूँ और मेरा एकच्छत्र प्रभुत्व है । “निहन्ति? में “नि? 
उपसग से व्यक्त होता है कि निश्शेष रूप में राक्षसों का संहार कर रहे हैं । 
“ाक्षसकुळम्‌? मं कम कारक से व्यञ्जना निकलती है कि समस्त राक्षस वंश 
का संहार ही भगवान राम की संहार क्रिया का लक्ष्य हे । “रावण” शब्द में 


'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है । अर्थात्‌ रावण का 


स्वयं ही रावण कहना बाधित होकर अनुपम पराक्रम शालित्व इत्यादि गुणों को 
अभिव्यक्त करता है।इसी प्रकार “एव? “जीव धातु” “अहो? यह अव्यक्त ये भी व्यज्ञक 
हो सकते हैं। सभिष्ट में इसका व्यंग्याथ यह'होगा कि रावण अद्वितीय पराक्रमी तथा 
समस्त जगद्विजेता है। यही आश्रय है कि उस रावण का भी कोई शत्रु होकर बना 
रहे । यदि वह शत्रु अकेला हो तो भी कुछ समश्च में आसकता है किन्तु बहुत बड़ी 


` संख्या में शत्रु विद्यमान हों यह और भी आश्चयजनक है वे शत्र भी यदि कहीं 


दर प्रदेश में स्थित हो जहाँ रावण विद्यमान नहो तो भी कोई बात है किन्तु यहाँ ये - 
राम इत्यादि शत्रु तो ऐसे प्रदेश में स्थित है जहाँ रावण विद्यमान ही नहीं दै 
अपितु उसका पूणप्रमुत्व है फिर स्थित होते हुये यदि चुप रहे तो भी कुश्चळ दै 
किन्तु ये तो क्रियाशील ही नहीं किन्तु संहार कर रहे हैं; फिर किसी एक का मारा 
जाना भी बड़ी बात नहीं ये तो समस्त राक्षस वंश के विनाश पर ही उतार हैं | 


` शत्र भी यदि कोई वीर हो तो भी एक बात है किन्तु ये तो बेचारे तपस्वी है | 


यदि परम पराक्रमी के रूप में प्रसिद्ध में मर गया होता और तब यह सब कुछ होता 
तो इतना बड़ा आश्रय नहीं होता किन्तु सबसे बड़ी आश्वय की बात तो यही है 
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तारावती १ 
कि रावण अब तक ' जीवित है । ( केवळ मेरा पराक्रम ही व्यथं नहीं हो रहा है 
अपितु दूसरे भी परमपराक्रमी महावीरों का पराक्रम व्यर्थ ही.जा रहा है! ) धिक 
धिक्‌ इस निपात ( तथा इसकी वीप्स) से परम गर्णीयता की व्यञ्जकता होती हैं। 
शक्रजित अर्थात्‌ शक्र को जीतनेवाला इस उपपद समास से व्यक्त होता है कि 
मेघनाद का शक्र को जीत लेना तो एक कल्पित कथा सी जान पड़ती है । 
( शक्र शब्द्‌ “शक्‌? धातु से रम्‌ प्रत्यय होकर बनता है | इसका अर्थ है जो शत्रुओं 
को जीतने में समथ हो” (मेघनाद ने ऐसे शत्रु को मी अनायास ही जीत लिया अतः 
राम को जीतना तो उनके ल्यि वड़ी बात ही - नही थी । किन्तु उन मेघनाद की 
शक्ति भी कुण्ठित हो गई । यह व्यञ्चना उपपद समास तथा उसके साथ क्विप इस 
कृदन्त प्रत्यय से निकलती है । ( प्रबोधितवता में प्र” उपसग बुध? घातु से णिच 
प्रत्यय होकर क्तवत्‌ प्रत्यय होता है । 'प्र! का अथ है प्रकष णिच्‌ का अथ है 
प्रेरणा और क्तवत्‌ का अथ है मूत काछ। इससे व्यञ्जना निकलती है कि कुम्मकणे 
से बड़ी आशा थी; उन्हें जगाने के लिये बहुत अधिक उद्योग किया गया, वे जागे 
भी किन्तु उन्होंने कर क्या लिया | अब तो उनकी आशा और उठकर उनके 
पराक्रम सब अतीत की कथा बन गये है । मेघनाद और कुम्मकर्ण की आशा तो 
दूर की बात रही मैं ही क्या कर पाया। (्नुजित्‌ के क्किए्‌ प्रत्ययान्त उपपद 
"समास के साथ “वग ही ग्रामटिका' यह कमधारय समास भी व्यज्ञक है । ग्रामटिका 
में स्वार्थिक तद्धित प्रयोग है । ( ग्रामटिका में अल्प अर्थ में तद्वित 'टिकच? प्रत्यय 
हो जाता है । इसका अथ है तुच्छ ग्राम । इससे व्यञ्चना निकलती है कि मैंने स्वर्ग 
“को एक तुच्छ गांव के समान बड़ो ही सरलता से जीत लिया था और उस के 
भिमान से मेरी झुजायं फूढी हुईं थीं; किन्तु यह सब अभिमान व्यथं ही था । 
जब से साधारण तपस्वी मेरे सामने ही मेरे वंश का नाश कर रहे है तब स्वग जेसे 
तुच्छ ग्राम के जीत लेने का क्या दप। विल॒ण्ठन? शब्द में “वि? उपसग की व्य्जना 
है निदयता-पूवक नष्ट भ्रष्ट करना । बथा? इस निपात की व्यञ्जना है अपने 
पौरुष की निन्दा । “भुजाओं से? सें बहुवचन से व्यक्त होता है इन में कोई शक्ति 
नहीं ये मेरी भुजायं तो भाररूप ही हैं | अधिक कहने की क्या आवश्यकता यदि 
इस पद्य को तिल तिल करके तोड़ा जावे तो इसका सभी अंश व्यञ्जक के रूप में 
प्रकाशित होता है । ( यहाँ पर प्रकृति, प्रत्यय, अव्यय इत्यादि प्रत्येक तत्त्व व्यञ्जक 
ही है । ऊपर दिग्दशन मात्र कराया गया है । ) यदि इस प्रकार के काव्य से 
सम्बद्ध व्यञ्जक बहुलता से स्चटित किये जावे तो ऐसे काव्य में एक ऐसा उच्चकोटि: 
का सङ्घटना सौन्दर्यं विद्यमान होगा जो कि सभी सौन्द्याँ का अतिक्रमण कर 


~ 
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८३८ _  ध्वैन्याढोकै 


यथा मइपेव्यासस्य- 

५ अतिक्रान्तसुखाः काळाः प्रत्युपस्थितदारुणाः । 
इवः शवः पापीयदिवसा पृथिवी गतयौवना ॥ 

(अनु) जैसे महर्षि व्यास का-- 

“जिसमें सुख अतिक्रान्त हो गये हैं और दारुण ( दुःख ) विपरीत रूप में 
उपस्थित हैं इस प्रकार के काल और कल कल ( उत्तरोत्तर) अधिक पापियों के 
दिनों वाळी गतयौवना पृथ्वी है ।? 

, . लोचन 


अतिक्रान्तं न तु कदाचन वतंमानतामवरम्बसानं सुखं येषु ते काळा इति, सवं- 
एव न तु सुखं मति वतंमानः स कोऽपि काळळेश इत्यथेः | अतीपान्युपस्थितानि चत्तानि 
मरत्यावतंमानानि तथा दूरमाचीन्यपि अत्युपस्थितानि निकटतया वतेमानानि भवन्ति 
दारुणानि दुःखानि येषु ते । दुःखं बहुपकारमेच प्रतिवतेमानाः सर्व कालांशा इत्यनेन 
कारस्य तावन्निवंदमभिच्यञ्जयतः झान्तरसब्यन्जकस्वस्‌ । देशस्याप्याह--प्र्थिवी 
दिखलाने का फळ दिखलाते हैँ- इस प्रकार यह” “एक पद का? जो यह कहा 
उसका उदाहरण दे रहे हे--'जैसे यहाँ पर? यह । 

बीता हुआ, कभी वतमानता क्रा अवलम्बन छेनेवाळा नहीं दै सुख जिनमें 
ऐसे काळ, समी ( काळ ) सुख के प्रति वतमान कोई एक भी काळ कालेश 
नहीं यह अर्थ है । विपरीत रूप में उपस्थित बीते हुये और पुनः लौटकर आनेवाले 
तथा भविष्य में अतिदूर होनेवाले भी प्रत्युपस्थित अर्थात्‌ निकटता से वतमान हो 
जाते हैं दारुण अर्थात्‌ दुःख जिनमें । सभी प्रकार के काळांश बहुत प्रकार के | 
दुःखों को लौट रहे हैं इस कथन के द्वारा निवेद को अभिव्यक्त करनेवाले काळ की 
शान्तरस व्यञ्जकता (सिद्ध हो जाती है । ) देश की .भी बतळाते हैँ -प्रथिवी 

तारावती 

जावेगा । ( क्योंकि जब व्यञ्जको की संख्या अधिक होगी तो व्यज्ञथों की संख्या भी 
` असीमित हो जावेगी । व्यङ्गयो का सौष्ठव ही सौन्दर्यं का एकमात्र निदान होता दै।) 
यदि व्यङ्गय को अवभासित करनेवाले किसी एकपद का प्रत्यक्षीकरण हो जावे वहाँ 
परं भी काब्य का सङ्घटनासौन्दय प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है फिर जहाँ इस प्रकार के 
सौन्दयंधायक व्यञ्जको की भरमार हो और प्रत्येक पद तथा उस पद का प्रत्येक खण्ड 
नवीन. चारुता लिये हुये हो वहाँ के सौन्दय का तो कंइना ही क्या । उदाहरण के 
लिये अभी उद्धृत किये हुये “न्यक्कारो ह्ययमेव” इत्यादि पद्य में प्रधान व्यङ्ग'याथ है 
“रावण! पद्‌ .से अभिव्यक्त होनेवाछा अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | ( रावण? पद 
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तृतीय उद्योतः - ८३९, 


ध्वन्यालोकः 

अत्र हि कृत्तद्धिवचनेरलक्ष्यक्रमन्यज्गथः, प्रथिवी गतयौवना’ इत्यनेन 
चात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशितः । s 

यहाँ पर निस्सन्देइ इत्परत्यय, तद्वितप्रत्यय और वचन से अळक्यक्रमन्यङ्गय 
और “गतयौवना एथिवी' से अत्यन्त तिरस्कृत वाक्यष्वनि प्रकाशित की गई है | 

ळोचन 

श्वः श्वः आतः मातर्दिनाहिनं पापीयदिवसाः पापानां सम्बन्धिनः पापिष्ठजनस्वामिका 
दिवसा यस्यां सा तथोक्ता | स्वमावत एव तावत्कालो दुःखमयः, तन्नापि पापिष्ठजन- 
स्वामिकएथिवोल्क्षणदेशदोरात्म्याद्रिशेषतो दुःखमयं इत्यथः । तथा हि शवः शव इति 
दिनादिनं गतयौवना बृद्धखीवदसम्माब्यमानसंसोगा गतयौवनतया हि यो यो दिवस 
आगच्छति स स पूर्वापेक्षया पापीयान्‌ निङ्ष्टव्वात्‌। यदि वेयसुनन्तोऽयं शब्दों सुनि- 
चैवं अयुक्तो णिजन्तो वा । अत्यन्तेति । सोऽपि मकारो३स्यैवाङ्गतासेतीति भावः | 
कळ-कळ अर्थात्‌ प्रातः प्रातः अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन पापीय दिनबाळे 
अर्थात्‌ अत्यन्त पापियों से सम्बन्धित जिसके दिनों के स्वामी हैं इस प्रकार की 
हो गई है । स्वभाव से ही काळ दुःखमय है उसमें मी अत्यन्त पापी लोगो” 
के स्वामित्ववाले एथ्वीरूप देश की दुरात्मता से विशेष रूप से दुःखमय ( हो गया 
* हे ) यह अथं है । वह इस प्रकार कल कल अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन गत- 
यौवना बृद्धा स्री के समान यौवन के गत हो जाने से जिसके सम्भोग की सम्भावना 
नहीं को जा सकती जो जो दिन आता है वह वह पहले की अपेक्षा निकृष्ट होने के 
कारण अधिक पापवाला है । अथवा यह शब्द दैयसुन्‌ अन्तवाला मुनि ने प्रयुक्त 
किया है अथवा णिजन्त है। अत्यन्त? यहँ। भाव यह है कि वह भी प्रुकार इसी की 
अङ्गता को प्राप्त होता है । > 


तारावती 

` बाधित होकर धर्मान्तर परिणत “राब? को अभिव्यक्त करता है । ) उस अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य का सौन्दयं उन समस्त व्यञ्ञकों के व्यंग्याथौं के द्वारा बट जाता है 
जिन पर पिछले पृष्ठां में विस्तृत प्रकाश डाला गया है | यह नहीं समझना चाहिये 
कि प्रत्येक पद को व्यञ्जक बनाकर कविता करना असम्भव है । विशेष प्रतिमा: 
शाली महात्माओं: के इस प्रकार के. बन्धनप्रकार प्रायः देखे जाते हैं । एक 
उदाहरण लीजिये--महर्षि व्यास ने बुरे समय के आ जाने का वणन करते हुए 
इये लिखा है 
थे ऐसे समय हैं जब कि सुख व्यतीत हो चुका है, दारुण ( दुःख ) 
प्रतिकूछ रूप में उपस्थित हैं, एयिवी का यौवन व्यतीत हो चुका है ओर जो भी 
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८४० ध्वन्याळोके 


तारावती 

दिन आता है वह पहले की अपेक्षा अधिक पापियों से अधिकृत होता जाता है |? 

योन किसी स्त्री का ही समाप्त होता है; पृथ्वी की यौवनसमासि बाधित 
हो जाती है ओर उससे लक्ष्याथ निकलता है-उपभोग के अयोग्य होना । उससे 
व्यङ्गार्थ के रूप में प्रथिवीगत अनेक हीनतायं प्रतिमासित होती हैं । यौवन का 
अथ बिल्कुल छूट जाता है अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्यनि हुई । इस 
इस ध्वनि का सौन्दयप्रकष कृत्प्रत्यय तद्वितप्रत्यय वचन के व्यज्ञथाथों के द्वारा 
बढ़ जाता है तथा उनसे अलक्ष्यक्रम रसध्वनि आस्वादगोचर हो जाती है । 
( कृत्प्रत्यय तीन शब्दों में है--अतिक्रान्त, प्रत्युपस्थित और गत शब्दों में क्त 
प्रत्यय । ) अतिक्रान्त में क्तप्रत्यय भूतकाळाथंक है इससे व्यञ्जना होती है कि 
यह काळ ऐसा दै जिसमें सुख स्था व्यतीत हो गया है किसी प्रकार भी वतमान 
नहीं है । इससे काल की अत्यन्त भीषणता व्यक्त होती है । 'प्रत्युपस्थित' शब्द में 
सी मूतकाळार्थक “क प्रत्यय है, इसकी व्यञ्जना यह है कि दारुण परिस्थितियाँ कुछ 
पहले से ही आई हुई हैं अतः उनके वतमान होने में किसी प्रकार की शङ्का नहीं 
रह गई । विगत भीषण परिस्थितियाँ लोट आई हैं और जिन भीषणताओं की बहुत ` 
समय बाद आने की सम्भावना थी वे अभी आ गई हैं और निकट ही वतमान 
रूप में माळूम पड़ती हैं | इस प्रकार इस क्त प्रत्यय से व्यक होता है कि एक तो . 
इनका आना सन्दिग्ध नहीं रहा दूसरे इनका निराकरण भी अशक्य प्रतीत होता 
हे। ( “गतः में ऊ प्रत्यय से यही व्यक्त होता है कि एथिवी का यौवन व्यतीत ही 
हो गया अब उसके पुनरावतन की कोई आशा नहीं । अतः पृथिवी निस्सार है 
और सवथा परित्याग के योग्य है |) तद्धित प्रत्यय “पापीय” में 'छ' है इसका अथ 
है पापियों से सम्बन्ध रखिनेवाले | इस “छ' प्रत्यय से व्यज्ञना निकळती है किं 
अब इन दिनों पर अधिकार पापियों का ही रह गया है । मळे आदमियों की तो 
बात पूछनेवाला भी कोई नहीं । स्वभाव से ही काळ दुःखमय है उसमें मी देश- 
गत बुराई और अधिके बढ़ गई है कि थिवी के सभी शासक पापी ही हो गये हैं। 
अतः यह समय और अधिक दुःखदायक हो गया है । वह इस प्रकार कि जैसे 
किसी बृद्ध त्रो का जो मी दिन आता है बह पिछले दिन की अपेक्षा उसे और 
अधिक यौबनश्चून्य बना देता है, उसके अन्दर आकषंकता, सम्भोग की सम्भावना 
इत्यादि सभी कुछ प्रतिदिन क्षीण होते जाते है | इसी प्रकार पृथ्बी का जो भी 
दिन बीत रहा है वह पहले की अपेक्षा अधिक निकृष्ट ही होता है जिससे न त्र 
में कोई आकषण रह गया है और न वह सम्भोगयोग्य ही रह गई दै । 'पापीय' में | 
इयसुन्‌ प्रत्यय भी माना जां सकता है जिसका अथ होता दै अपेक्षाकृत अधिक . 
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तृतीय उद्योतः ८४९ 
ध्वन्यालोक 

एषां च सुबादीनामेकैकशः समुदितानां च व्यञ्जकत्वं महाकवीनां प्रबन्धेषु 
ग्रायेण दश्यते । सुबन्तस्य व्यञ्जकत्वं यथा-- 

ताळः शिज्ञाबल्यसुभगेः कान्तया नर्तितो मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद्‌ वः ॥ 

(अचु०) इन सुप्‌ इत्यादिकों का एक एक रूप मैं ( पृथक एथक ) और समु- 
दाय के रूप में व्य्जकत्व महाकवियों के प्रबन्धों में प्राय; देखा जाता है | सुबन्त 
का व्यज्ञकत्व जैसे 

झङ्कार से परिपूण वल्यो से सुन्दर माळूम पड़नेवाली ताल्यिं द्वारा मेरी 
प्रियतमा द्वारा नचाया हुआ तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ दिवस के अन्त में जिसके 
ऊपर बैठता है ।? 


० छोचन 
सुबन्तस्येति । ससुदितत्वे तूदाहरणं दत्तं व्यस्तत्वे चोच्यत इति सावः । ताले- 
रिति बहुवचनमनेकविध॑ चैद्ग्ध्यं ध्वनत्‌ विसलम्भोद्दीपकतामेति । 
सुबन्त का? यह समुदित होने पर तो उदाहरण दे दिया गया, पथक्‌ होने पर 
दिया जा रहा है यह भाव है । 'ताळे? में बहुवचन अनेक प्रकार के वैदग्ध्य को” 
ध्वनित करते हुये विप्रलम्म की उद्दीपकता को प्राप्त होता है । ( उदाहृत इलोक 


तारावती ° 
पापी । ऐसी दशा में यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि इसका झुद्धरूप 'पापीयोदि- 


बसाः? होगा, 'स” का लोप कैसे हो गया ! इसका उत्तर यह है कि यह मुनि का 
योग है अतः 'स' का छोप आष. है | अथवा इयसुन्‌ प्रत्यय करके नामघातु का 
णिच प्रत्यय कर दिया जावे । 'जो लोकों"्को “पापीयः बनाता है उसके लिये णिच 
होकर क्रिया होगी 'पापीयति फिर कर्ता में अच्‌ प्रत्यय “करके रि और णिच का 
लोप करके 'पापीय' यह अदन्त शब्द बन सकता है इस प्रकार क्कप्रत्यय और 
तद्धित प्रत्यय की व्यञ्जकता दिखला दी गई । 'काळाः में बहुवचन से व्यक्त 
होता है कि काळ का कोई भी अंश सुखमय नहीं रहा समी कालांश दारुण 
व्याधियों के देने वाले बन गये हैं | इस प्रकार प्रथम पंक्ति में काछ की भीषणता 
बतलाई है और दूसरी पंक्ति में स्थान की अस्पृहणीयता । जब देश और काळ 
दोनों विपरीत हैं तब ममत्व ही किससे किया जावे १ इस प्रकार असंज्लकष्यक्रमी 
व्यंग्य शान्त रस यहाँ पर ध्वनित होता है और उसकाँ अङ्ग बन गयी है “गतयौवना' 
की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यव्यञ्जना । 
प्रस्तुत कारिका में सुप इत्यादि की व्यञ्जकता बतलाई गई है | यह व्यञ्ज: 
कता दोनों प्रकार की हो सकती. है--समुदित रूप में मिलकर समी की ऐक साथ 
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८४२ ध्वंन्याळोके 
ध्वन्यालोकः 
तिङन्तस्य यथा-- 
अवसर रोडं चिअ णिम्मिआइं सा पुंस मे हअच्छोई । 
दंसंणमेत्तुम्भत्तेदिं जहिं हिअअं तुद्द ण णाअम्‌॥ 
तिङन्त का जैसे-- 


दूर इटो; रोने के लिये ही निर्मित मेरे इन हत नेत्र को विकसित मत करो | 


जिन्होंने दशनमात्र से ही उन्मत्त होकर तुम्हारे हृदय को भी नहीं जाना k 
छोचन 
अपसर रोदितुमेव निमिते मा पुंसय इते अक्षिणी से । - 
दशंनमात्नोन्सत्ताभ्यां याभ्यां तव हृदयमेचं रूपं न ज्ञातस्‌ ॥ 
उन्मत्तो हि न किञ्चिज्जानातीति न कस्याप्यन्नापराधः । दैवेनेत्थमेव निर्माणं कृत- 
मिति । अपेसर मा बृथा मयासं कार्षीः दैवस्य विपरिवतेयितुमशक्यत्वादिति तिङन्तो 
व्यक्षकः तदनुगृहीतानि पदान्तराण्यपीति भावः | 
की छाया संस्कृत में दी गई है । इसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है । ) 
उन्मत्त निस्सन्देह कुछ नहीं जानता; अतः यहाँ पर किसी का अपराध नहीं 
है । दैव ने ही इस प्रकार का निर्माण किया है । 'हटो; व्यथ में प्रयास मत करो; 
क्योंकि दैव का बंदलना अशक्य दै ।? इस प्रकार तिङन्त व्यज्ञक है और उससे 
अनुगहीत और पद भी व्यञ्जक हैं | 
तारावती 
व्यज्ञकता और इनकी प्रथक व्यञ्जकता । सुप्‌ इत्यादि की व्यञ्जकता के प्रायः 


दोनों रूप प्रवन्ध काव्यो में देखे जाते हैँ । सामूहिक रूप में व्यज्ञकता के उदाहरण . 


पिछले प्रकरण में दिये जा चुके | अब एथकू पृथक तत्त्वों की व्यञ्जकता बतलाई 
जा रही हैं । सुबन्त की व्यञ्जकता का उदाहरण मेघदूत से दिया गया है | पूरा 
पद्य इस प्रकार है-- 

तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनीवासयष्टिः 

मूळे बद्धा मणिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाशैः । 

ताले; शिञ्जद्वल्यसुमगैः कान्तया नर्तितो मे 

यामध्यास्ते दिवसविगमें नीलकण्ठ; सुहृद्रः ॥ 
“यक्ष मेघ को अपने घर की पहिचान बतळाते हुये कह रहा है कि--( मेरे 
दरवाजे पर माधवी का मण्डप है जिसके चारों ओर कुरवक का घेरा बना हुआ 
है, उसके समीप ही लाल अशोक और वकुल के इश्च खड़े हैं | ) उन दोनों बृक्षों 


के'मध्य में सोने की वासयष्टि ( एक प्रकार की छतरी जिस पर पालतू पक्षो रहा ` 
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ces is 


तृतीर्य उद्योतः «४३ै 


तारावती 

करते हैं | ) है जिसका ऊपरी फलक स्फटिक मणि का बना हुआ है और नीचे 
की ओर प्रौढ वांसों के समान चमकने वाली मणियां जड़ी हुई हैं । दिम के 
व्यतीत होने पर ( सायं काल में ) तुम्हारा मित्र मयूर उस वासयष्टि पर आकर बैठता 
है । यह वही मयूर है जिसको मेरी प्रियतमा ताळियाँ बजा-बजाकर नचाया करती 
है जो ताछियाँ शङ्कार करनेवाले वल्यों से बहुत ही सुन्दर मालूम पड़ती है | 

यहाँ पर सुबन्तपद “ताळे? तृतीया का बहुवचन है जिससे ध्वनित होता है कि 
“मेरी प्रियतमा अनेक प्रकार से ताळ बजा लेती है, वह विलास नृत्य और सङ्गीत 
सें बहुत निपुण है ।? यह व्यञ्जना आलम्बन के गुणों का स्मरण कराने के कारण 
विप्रलम्भ का उद्दीपन करती है । इस प्रकार सुबन्त से सस्तुब्यञ्जना के द्वारा रस- 
ध्वनि होती है । 

तिङन्त से व्यञ्जना का उदाहरण 

किसी नायक ने अपराध किया है; नायिका रो रही है, नायक उसे मनाना 


" चाहता है; इस पर नायिका कहती है-- 


“तुस यहाँ से चळे जाओ; भगवान्‌ ने मेरी हतभागिनी आँखें रोने के लिये ही 
बनाई हैं अतः तुम इन्हें बढ़ाने की चेष्टा मत करो । ये आँखे तुम्हारे दशनमात्र से 
. से उन्मत्त हो गई और इन्होंने तुम्हारे हृदय को नहीं जान पाया ।? ` 
आशय यह है कि नायिका कह रही है कि मेरी आँखों का ऐसा भाग्य कहाँ 
कि अपने प्रियतम के तृप्तिकारक मुख के अवलोकन का आनन्द ले सके | परमात्मा 
ने तो इनके भाग्य में रोना ही दिया है । सबसे बड़ा अपराध तो इनका यही था 
कि इन्होंने तुम्हारे बाह्य रूप को ही देखा और उन्मत्त हो गये; इन्होंने तुम्हारे कपटी 
हृदय को नहीं देखा ।? जो उन्मत्त हो जाता है वह निस्सन्देह कुछ समझ ही नहीं 
पाता । अतः रूप पर उन्मत्त होकर मैंने जो कुछ किया उसमें अपराध किसका दै ! 
परमात्मा ने ही ऐसी रचना कर दी थी । यहाँ “बूर हरो” यह क्रिया है । इससे 
ब्यञ्जना निकलती है कि तुम्हारा मुझे मनाने की चेष्टा करना व्यथ है; जब दैव ने 
ही ऐसा विधान कर दिया तो उसे बदल कौन सकता है ! इस व्यञ्जना फे द्वारा 
नायिका नायक से अपनी हृदयवेदना निवेदित कर उसके हृदय में सद्भावना 
जगाना चाहती है | इस प्रकार यहाँ _तिङन्त व्यञ्जक है और उसके साथ दूसरे 
शब्द भी व्यञ्जक हैं । ( 'एव! ( ही ) शब्द से व्यञ्जना निकंलती है कि तुम्हारी 
अनुयायिनी होने का यही फल मिला कि मुझे जीवन भर रोना पड़ेगा। हतभागी नेत्र! 


से सौभाग्य का अभाव और (तुम्हारे हृदय को नहीं देखा? में हृदय शब्द से नायक 


की दुष्टता व्यक्त होती है । ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri > 


. ° निन्दा का भी भय नहीं छगता । मैं तुम्हारी तरह बेकार और स्वतन्त्र थोड़े ही 


८४४ ध्वेन्याढोकै 


ध्वन्यालोकः 
यथा वा-- 
° आ पन्थ रुन्धीयो अवेहि वाढअ अहोसि अहिरीयो । 
अम्हेअ णिरिच्छाओ सुण्णधरं रक्खिद्व्ब॑ णो ॥ 


(अनु) अथवा जैसे-- 


“अरे अप्रौढ बालक ! दूर इटो, मेरे मार्ग को मत रोको, आश्चयं है कि दुम ` 


निलेज हो; हम परतन्त्र हैं क्योंकि हमें शून्य घर की रक्षा करनी है |? 
_ लोचन 
मा पन्थानं रुधः अपेहि बालक अभौढ अहो असि अह्वीकः | 
वयं परतन्त्रा यतः शून्यणृहं मामकं रक्षणीयं. चतंते ॥ 
इत्यन्नापेहीति तिङन्तमिदं ध्वनति-रवं तावदमौढो लोकमध्ये यदेवं अकाशयसि । 
अस्ति तु सङ्केतस्थानं शून्यगृहं तत्रेवागन्तव्यमिति । 
“अन्यन्न नज बालक' अमोढबुद्धे स्नान्तीं मां किं मरकघणालोकयस्येतत्‌। भो इति 
सोल्छुण्ठमाह्यानस्‌। जायाभीरुकाणां सम्वन्धितडमेव न अवति । अन्न जायातो ये भीरव- 
( याथा का अनुवाद वृत्ति के अनुबाद में दिया गया है । ) 
यहाँ पर .दूर हरो’ यह तिङन्त यह ध्वनित करता हे--'तुम तो प्रौढ़ नहीं हो 


जो लोक के मध्य में इस प्रकार प्रकाशित करते हो । सूना घर सङ्केत स्थान तो है ' 


ही वहीं तुम्हें आ जाना चाहिये ।? सर 
(हि वाळक ! अर्थात्‌ अप्रौढ बुद्धिवाले अन्यत्र जाओ । स्नान करती हुई मुझको 
प्रकष के साथ ( घूर घूर कर ) क्या देख रहे हो १ 'ओ? (अरे) यह सम्बोधन 
EE तारावती 
अथवा तिडन्त को व्यज्ञकता का दूसरा उदाहरण-- 
किसी नायक ने किसी नायिका को माग में घेरा है| नायिका संकेतस्थळ का 
निर्देश करती हुई कह रही है-- 
“म्हारी चेष्टायें तो बालकों जैसी हैं; तुम सामने से इट जाओ। तुम तो 
विळकुळ निर्लज्ज हो । लोग तुम्हारी चेशओं को देख रहे हें और तुम्हें लोक 


ही हूँ । हो घर सूना पड़ा है और मुझे उर्सकी रखवाली करनी है ।? 

यहाँ पर दूर हट जाओ! यह तिडन्त ( क्रिया) पद है । इससे व्यञ्जना 
निकलती दै कि--'तुम प्रौढ नहीं हो जो लोक में इस प्रकार प्रच्छन्न प्रेम को 
'मकाशित कर रहे हो । मेरा घर सूना पड़ा दै जो कि संकेतस्थान है वहीं आ जाना | 
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तृतीय उद्योतः ८४५ 


ध्वन्यालोकः 


सस्वन्धस्य यथा— 
अण्णत्त वच्च वाळअ ह्वा अन्ति किं सं पुलोएसि एअम्‌ । 
भो जाआभीरुआणं तडं विअण होई॥ 

कृतकप्रयोगेषु प्राकृतेषु तद्भितविषये व्यञ्चकत्वमावेद्यत एव । अवज्ञातिशये 
क्‌$। समासानां च इृत्त्योचित्येन विनियोजने । 

(अनु०) सम्बन्ध का जैसे 

हे बालक ! दूर जाओ । स्नान करती हुई मुझे देख रहे हो यह क्या वात है! 
पत्नियों से डरनेवाले के लिये (यह ) तट नहीं है |? 

जहाँ क” का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्राकृत में तद्धित के विषय में 
व्यञ्ञकत्य कहा ही जाता है । अवज्ञा की अधिकता. 'में 'क? प्रत्यय होता है। _ 
समासों का व्यञ्जकत्व वृत्ति के गोष द्वारा विनियोजन में होता दै । 

चन 
स्तेषामेतस्स्थानमिति दूरापेतः सम्बन्ध इत्यनेन सम्बन्धेनेष्यातिशयः मच्छन्नकामिन्या- 
सिव्यक्तः । कृतकेति 'क'अहणं तद्वितोपलक्षणार्थम्‌ । इतः कप्रत्ययमयोगो येषु = 
काव्यवाक्येछु यथा जायाभीरुकाणामिति | ये ह्यरसज्ञा धमंपत्नीडु मेमपरतन्त्नास्तेभ्यो 
, कोऽन्यो जगति कुत्सित; स्यादिति कम्रत्ययोऽवज्ञाठिशयद्योतकः । सभासानां चेति । 
केवकानामेव व्यञ्जकत्वमावेद्यत इति सम्बन्धः । . ; 
अपमान के सहित है | पलियो से डरनेवालों से सम्बन्धित तट ही नहीं होता । 
यहाँ पर “जाया से जो डरे हुये हैं उनका यह स्थान यह सम्बन्ध बहुत दूर चला 
गया? इस सम्बन्ध से प्रच्छन्न कामिनी के द्वारा इेष्या की अधिकता अभिव्यक्त की 
गई । “कृतक? में क का ग्रहण तद्वित के उपछक्षण के लिये है | किया गया है 
क) प्रत्यय का प्रयोग जिन काव्यवाक्यो में जैसे “जायाभीरुकाणाम्‌? में | जो रसज्ञ 
नहीं हैं और धमपत्नियों के प्रेम के आधीन हैं उनसे अधिक कुत्सित कौन होगा ! 
इस प्रकार क प्रत्यय अवज्ञा की अधिकता का योतक है। समासों का? अथात्‌ केवल . 
( समासों ) का व्यञ्जकत्व निवेदित किया जा रहा है । ॥ 
द . तारावती 

सम्वन्ध की व्यज्ञकता का उदाहरण-- 

कोई नायिका किसी विवाहित पुरुष से प्रेम करती है और वह नाथक मी 
नायिका को चाहता है | किन्तु अपनी पत्नी के सामने वह उस नायिका से प्रेम 
करते हुये डरता है । नायिका चाहती दै कि वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर और 
उसे अपमानित कर नायिका से प्रेम करे | इस समय नायिका सरोवर तट पर 
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३ 


८४६ ३वृन्यालोकें 


तारावती 

अकेले में स्नान कर रही दै और नायक उसे देख रहा दै । नायिका ताने के साथ 
कह रही है-- ी 

“अरे लड़के ! ( अप्रौढ बुद्धिवाले ) कहीं और जाओ । में स्नान कर रही हूँ 
मुझे शा देख रदे हो? जो लोग अपनी खियों से डरते हैं उनके लिये यह तट, 
नहीं है |! 

आशय यह है कि मैं ऐसा प्रेम पसन्द नहीं करती कि तुम वहाँ सामने तो डर 
जाओ और यहाँ छिप छिप कर मुझे देखो | यदि प्रेम करना है तो तुम्हें खुलकर. 
प्रेम करना चाहिये । यहाँ पर “भोः? ( अरे ) यह सम्बोधन का शब्द अपमानजनक 
रूप में प्रयुक्त किया गया है । यहाँ पर “जो अपनी पत्नी से डरे हुये हैं उनका यह 
तट नहीं है? इसमें “उनका तर? यह सम्बन्ध सबंथा असम्भव है |+ ( यदि तुम 
वहाँ नहीं बोलते तो यहाँ भी बात नहीं कर सकते | ) इस प्रकार सम्बन्धषष्ठी से 
ईर्ष्या की अधिकता अभिव्यक्त होती है । 

प्राकृत भाषाओं में जहाँ 'क? प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वहाँ तद्वित के 
विषय में व्यञ्जकता प्रसिद्ध ही है । “क” प्रत्यय अधिक अनादर के अथे में होता 
है । कः का ग्रहण दूसरे तद्धित प्रत्ययों का उपछक्षण है अर्थात्‌ जिस प्रकार “क' 
प्रत्यय व्यञ्जर्क हो सकता है उसी प्रकार अन्य तद्धित प्रत्यय भी व्यञ्जक हो सकते, 
हैं । “क? प्रत्यय का उदाहरण हे--'जायाभीरकाणाम? यहाँ “भीर? शब्द से “क? 
प्रत्यय किया गया है जो अवज्ञातिशय अर्थ में होता है | इसका व्यङ्गा है कि 
जो रसज्ञ नहीं होते और धर्मपत्नी के प्रेम के आधीन होते हैं उनसे निकृष्ट संसार में 
और कोन हो सकता है ! ( यहाँ जाया' शब्द का व्यङ्गयाथ है कि तुम्हारी पत्नी में 
न सौन्दय है और न आकर्षण उससे सन्तान पैदा करने का उपयोग भले ही हो, 
सरसता और सहृदयता की आशा तो हो ही नहीं सकती । फिर भी तुम उससे 
डरते हो यह तुम्हारी हृदयहीनता है जो कि तुम मेरे रूपसौन्द्य की आकर्षकता 
को भी उसके डर से उपेक्षा कर देते हो । यही हीनता, अरसिकता और अज्ञान 
“बाळक? इस सम्बोधन से व्यक्त होते हैं भय अनौचित्य की सीमा तक पहुँच गया है, 
जो बहुत ही बुरा है । अतः तुमसे यह आशा ही नहों की जा सकती कि मैं तुमसे 
अपना सम्बन्ध करूं और बाद में डर कर, हुम मेरा साथ नहीं छोड़ जाओगे | ये 
सब व्यञ्जनाय ङुत्साथक प्रत्यय तथा सम्बन्धानौचिरय के कारण निकलती हैं । ) 

समास भी इत्ति के औचित्य के साथ विनियुक्त करने पर व्यञ्जक होते हैं । 
यह केवल समासों की व्यञ्जकता का ही कथन किया गया है | ( यह पहले ही 

` बतर्लाया जा चुका है कि उपनागरिका इत्यादि बृत्तियों का निणय समास के 
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तृतीय उद्योतः थए 
कका क 00? 
ध्वन्यालोकः 
निपातानां व्यञ्जकत्वं यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुस्सद्दो मो। + 
नववारिधरोद्याददह्दोभिभवितन्यं च निरातपाधेरस्येः ॥ 
इत्यन्न चशब्द; 
(अनु०) निपातों का व्यज्ञकत्व जैसे-- 
“उस प्रियतमा से सुदुस्सहद वियोग एकदम आ पड़ा और नवीन जल्धरों के 
उदय से दिन भी आतपाभाव से रमणीय हो जावंगे ।? 
यहाँ पर 'च' ( और ) शब्द्‌ । 
लोचन 
च शब्द इति जातावेकवचनस्‌ । द्वौ च शब्दावेवमाहृतुः-काकतालीयन्यायेन 
गण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्वियोगश्च वर्षासमयश्च समसुपनतौ एतदलं प्राणहरणाय | 
अत पुव रम्यपदेन सुतरासुद्दीपनविभावत्वसुक्तम्‌ | 
“च॒ शब्द? यह । जाति में एकवचन है | दो “च! शब्द यह कहते हें 
काकताळीय न्याय से फोड़े पर ( दूसरा ) फोड़ा इसके समान उसका वियोग और 
वर्षा समय एक साथ आये। यह प्राणहरण के लिये पर्याप्त है । अत एव "रम्य? शब्द 
" से उद्दीपन विभावत्व तो कह ही दिया गया । 


तारावती 

आधार पर मी होता है । ये बृत्तियाँ वीर रौद्र श्रक्कार इत्यादि की व्यञ्जना करती 
हैं | इस प्रकार केवळ समासों की व्यञ्जकता का पहले ही प्रतिपादन किया जा 
चुका, अतः यहाँ पर उनके उदाहरण देने की आवश्यकता»नहीं है । ) 

यहाँ तक उन व्यञ्जकों का परिचय दिया जा चुका जिनका उल्लेख कारिका 
में किया गया था । कारिका में च? शब्द का भी प्रयोग किया गया है । अतः 
उससे निपात इत्यादि दूसरे तत्त्वो का मी उपादान हो जाता है । अब उनकी 
ब्याख्या की जा रही है । निपातों की व्यञ्जकता का उदाहरण-- 

विक्रमोबशीय में राजा पुरूरवा उवशी के साथ गन्धमादन पबत पर विहार 
करने गये हैँ । वहाँ गोत्रस्खलन के कारण उवशी रुष्ट होकर कुसाखन में चली” 
गई जिसमें किसी भी सत्री का जाना निषिद्ध था और उसके लिये यह नियम 
बना हुआ था कि यदि कोई स्री नियम का अतिक्रमण करके उस बन में चली 
जाती तो वह लता बन जाती । उवशी भी लता बन गई | राजा उसके वियोग मैं 
विलाप करते हुये घूस रहे हैं वे उसी अवसर पर कह रहे हैं । कु 
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८४८ ध्वन्याळोके थु 


यथा वा— 

१  मुहरब्गुलिसंबताधरोष्ठ प्रतिषेधात्तरविक्कवाभिरामम्‌ । 
मुखसंसविवर्तिपदमढाच्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥ 

अन्न तुशाब्द्‌ः 

अथवा जैसे-- 

(बार बार अङ्गुलि से रोके हुए अधरोष्ठवाले, प्रतिषेध के अक्षरों को विङ्कवता 


के कारण अभिराम, कन्धे की ओर घूमे हुये उस सुन्दर पद्धमऱ्युक्त नेत्रोंवाली , 


(शकुन्तला ) के मुख को जैसे तैसे ऊपर को उठाया किन्तु चूम तो नहीं पाया ।' 
यहाँ पर 'तु' ( तो ) शब्द । 
ळोचन 
तु शब्द इति । पश्चात्तापसूचकस्सन्‌ ताचन्मान्नपरिङुस्वनळाभेनापि कृतकृत्यता 
स्यादिति ध्वनतीति भावः । 
तु शब्द्‌? यह, भाव यह है कि पश्चात्तापसूचक होते हुये केवल उतने परि- 
चुम्बन की प्रासि से ही कृतझत्यता हो जाती यह ध्वनित. करता है । 
तारावती 
(उस प्रियतमा से यह अत्यन्त असह्य वियोग एक दम आ पड़ा और नवीन 
जलधरों के उदय से धुपरहित हो जाने के कारण दिन अधिक रमणीय हो 


जाने चाहिये ।? 
इस पद्य में दो बार “च? &ब्द आया है “चोपनतः? “भवितव्यं च' इन दोनों 


चकारों के लिये एक साथ ही इत्ति में {च शाब्द? कहकर निर्देश किया गया है । 
यहाँ पर एकेवचन जादि के अथ में हुआ है इससे एकवचन से दोनों चकारों 
का ग्रहण हो जाता है । “च? यह निपात है । इन दोनों “व” शब्दों से व्यञ्जना 
होती दै- जैसे फोड़े पर दूसरा घाव हो जावे उसी प्रकार काकतालीय न्याय से 
अर्थात्‌ संयोगवश प्रियतमा का वियोग और वर्षांकाळ एक साथ आये हैं । इससे 
मेघो की अत्यन्त उद्दीपकता, उनसे मलिन दिवसों के यापन करने की कठिनता 
और विरहवेदना की असह्यता का उत्कष ध्वनित होता है । आशय यह है यह 
` संयोग हमारे प्राण लेने के लिये पर्यास है । ( यदि कुछ व्यवधान से उद्दीपक मेघ 
आये होते तो उनको सह लिया गया होता और वे अधिक पीड़ित नहीं करते । ) 
इसीळिये “रम्य? शब्द सें उद्दीपकता ठीक ठीक बतला दी गई है | 

निपात की व्यञ्जकता का दूसरा उदाहरण अभिज्ञानशाकुन्तल से दिया गया 
है । राजा का शकुन्तला से एकान्त सम्मिलन हो चुका है । गौतमी के आ जाने 


$ 
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2 तृतीय उद्योतः ८४९ 
उ \\ \>\>>\ >> oo 
द ध्वन्यालोकः 
निपातानां प्रसिद्धमपी ह्‌ द्योतकत्वं रसापेक्षयोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
(अनु०) निपातों का प्रसिद्ध भी द्योतकत्व यहाँ पर रस की अपेक्षा से 
कहा गया है | 
लोचन 


प्रसिद्धमपीति । चैयाकरणादिगृहेषु हि प्राकमयोगस्वातन्ञ्यमयोगामावात्‌ 
षछ्याद्यक्वणालिङ्गसंख्याविरहाञ्च वाचकबैलक्षण्येन द्योतका निपाता इत्युद्धोष्यत 
एवेति भावः । 

“सिद्ध भी? यह । भाव यह है वैयाकरणों के घरों में निस्सन्देइ पहले प्रयोग- 
स्वातन्त्र्य प्रयोग का अमाव, षष्टी इत्यादि का आश्रयण और लिङ्गसंख्या का अमाव 


इन ( श ) से वाचक की बिळक्षणता से निपात द्योतक हैं यह घोषित किया ही 
गता है । 


तारावती 

से शकुन्तला राजा को छोड़ कर चली गई है तथा उनका सहवास नहीं हो सका 
है । राजा पश्चात्ताप करते हुये कह रहे हैं 
__ 'शकुन्तळा बार बार अपनी अंगुलियों से अपने अधरोष्ठ को छिपाने का प्रयत्न * 
करती थी ( जिससे मैं उसका चुम्बन न कर सकूँ ) । बार बार मुना करने के जो 
- शब्द उसके मुख से निकलते ये और जिनके कारण उसकी व्याकुलता अभिव्यक्त 
ही रही थी उनसे उसका मुख बड़ा हो सुन्दर प्रतीत होता था । चुम्बन को वचाने 
के लिये उसने अपना मुख कन्धे की ओर घुमा ल्या था । उसके नेत्रळोमों से 
युक्त नेत्र बड़े ही सुन्दर प्रतीत हो रहे ये । मैंने उसके मुख को ऊपर को उठाया 
किन्तु चुम्बन तो नहीं कर पाया ।? + र रः 

यहाँ पर “तो? शब्द पश्चात्ताप का सूचक है और उससे ध्वनित होता है कि 
यदि और कुछ न सही उतना भर मुझे चुम्बन ही मिळ जाता तो में कृतकृत्य 
हो जाता । ( “चूम तो नहीं पाया” की व्यञ्जना यह है कि मैंने सभी कुछ 
प्रयत्न कर लिया किन्तु उसका चुम्बन नहीं छे सका, वस्तुतः उसका चुम्बन 
सरळ नहीं है । ) | 


यहाँ पर एक प्रश्‍न यह उपस्थित होता हे कि वैयाकरणों के मत में निपातों ^ 


का कोई अथ नहीं होता । इन लोगों क्रा मत है कि उपसर्ग और निपात किसी 

अर्थं के वाचक नहीं होते किन्तु द्योतक ( व्यञ्जक ) होते हैं । उदाहरण के लिये 

'अनुभबति? में “अचः का कोई अर्थ नहीं है ।” 'भवततिः में ही “अनुभब? इत्यादि 

सभी अथ सन्निहित है । अनु? का प्रयोग उस सन्निहित अर्थ को अमिव्यक्षमात्र 

कर देता है । यही निपातों के विषय में भी कहा जा सकता है। वैयाकरण लोग 
५४ 


छ 
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८५० च्चन्यालोके - 


ध्वन्याळोकः 
उपसगोणां व्यक्षकत्वं यथा— 
नीबाराः शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरूणामधः 
प्रस्निग्धाः कचिंदिङगुदीफळमिदः सूच्यन्त एवोपलाः 
विश्वासोपगमादभिशञगतयः शाब्दं सहन्ते सृगा- 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कढशिखानिष्यन्द्लेखाङ्किताः ॥ 

(अनु०) उपसर्गों की व्यञ्जकता जैसे-- 

'शुकों से युक्त कोटरों के मुख से गिरे हुये नीवार इक्षों के नीचे ( पढ़े हैं ) । 
कहीं इङुंदी के फलों को फोड़नेवाले चिकने उपल दिखलाई ही पड़ रहे हैं; 
विश्वास के उत्पन्न हो जाने से स्खळनरहित गतिवाले मृग शब्द को सहते हैं और 
जलों के आधार के मागं वल्कल शिखाओं के प्रवाह की रेखाओं से अङ्कित हैं ।? 

छोचन 

प्रकर्षण स्निग्धा इति अशब्दः प्रकष ओोतयश्षिजुदीफलानां सरसत्वमाचक्षाण आश्र- 
मस्य सौन्दर्यातिशयं ध्वनति । “तापसस्य फलूविषयो5मिलाषातिरेको ध्वन्यते’ इति 
ˆ त्वसत्‌ । अभिज्ञानशाङुन्तले हि राजञ इयसुक्तिने वापसस्येव्यलस्‌ । द्विन्नाणामित्यनेना- 
चिक्यं निरस्यति । सम्यगुचेविशेषेणेक्षितत्वे मगवतः कृपातिशयो5सिज्यक्तः | 


$ प्रकष के साथ स्निग्ध' इसमें प्र! शब्द प्रकष को द्योतित करते हुये इच्धु 
फलों की सरसता बतलाते हुये आश्रम के सोन्द्य के आधिक्य को ध्वनित करता है। 
“तापस की फलविषयक अभिवाषातिशयता को प्रकट करता है? यह कहना तो ठीक 
नहीं । अभिज्ञानशाकुन्तल में यह राजा की उक्ति है तापस की नहीं बस इतना 
पर्याप्त है 1.. “दो तीन! कहने से अधिक का निराकरण करते हैं । ठीक रूप में 
अधिकता से विशेष रूप में देखने में भगवान्‌ की कृपा की अधिकता अमिव्यक्त 
होती है । 
वारावती 

इन के वाचक न होने के कई कारण बतलाते हैँ--( १) वाचक शब्दों के प्रयोग 
का कोई नियम नहीं होता । “घटम्‌ आनय? “आनय घटम्‌? इत्यादि किसी रूप में 
प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु “प्र? इत्यादि उपसगों और, च? इत्यादि निपातों 
का स्थान नियत होता है ।. उपसगों का प्रयोग नियमतः धातुओं के पहले ही होता 
है । (२) वाचक शब्दों का स्वतन्त्र प्रयोग हुआ करता है किन्तु उपसग और 
निपातों का प्रयोग दूसरे शब्दों में जुड़कर ही होता है । “प्र "अनु? इत्यादि का 
एकांकी होने पर कोई अथ ही नहीं होता और न इनका प्रयोग ही हो सकता है। 
*( ३) वाचक शब्दों के साथ सम्बन्ध इत्यादि में षष्टी इत्यादि का प्रयोग होता दै 
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तृतीय उद्योतः ८५१. 


तारावती र 

जैसे--'दिवस्थ पतरः’ हत्यादि; किन्तु इव’ इत्यादि निपातों के साय सम्बन्ध इत्या 
में षष्ठी इत्यादि का भी प्रयोग नहीं होता । (४) वाचक शब्दों में लिक संख्या 
इत्यादि का योग होता है किन्छु उपसग और निपातों में लिङ्ग संख्या इत्यादि का 
योग नहीं होता । इन कारणों से उपसगाँ और निपातों में अन्य वाचको से बिल 
क्षणता होती है । अतः उपसग और निपात वाचक नहीं किन्तु द्योतक ही माने 
जाते हैं । फिर इनकी द्योतकता का पथक्‌ प्रतिपादन करने का क्या प्रयोजन ! 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इनका द्योतकत्व वेयाकरणों में प्रसिद्ध है तथापि 
हं पर दे क रस इत्यादि की दृष्टि से “किया गया है । आशय यह है 

उपसग जेल है क्या 

्यञ्जक होते है र निपात सामान्यतया . तो होते ही हैं वे रस इत्यादि के भी 
उपसगों की द्योतकता का उदाहरण--जैसे अभिज्ञानशाडुन्तल में मृगयाविहार 


के प्रसङ्ग में तपोवन के निकट जाकर अपने साथी को बत 
बिना कहे तपावन का प्रदेश ज्ञात हो रहा है। ला रहे हैं कि यह प्रदेश 


वृक्षों के नीचे नीवार धान्य कण बिखरे पड़े हैं जिनको वृक्षों के कोटरों मे. 
बेठे हुये तोतों ने कुतर-कुतर कर खा डाला है | ( मुनि लोग अपने जीवननिर्वाह के 
लिये नीवार बो लेते हैं । अतः नीवार-कण आश्रम के निकट ही सम्भव हैं | ) 
* कहीं-कहीं इछुदी फळ को पीसनेवाळे बहुत अधिक चिकने पत्थर दिखलाई 
पड़ रहे हैं | ( मुनि लोग इङ्गुदी फलों को पीस पीस कर अपने तेल का काम 
चळाया करते हैं । वे इज्जुदी फलों को तोड़ कूर उनको पत्थर से पीस लेते हे 
अत; इस प्रकार के चिकने पत्थर आश्रम के निकट ही मिल सकते है । ) रथ का 
घधर रव हो रहा है किन्तु हिरणों को विश्वास हो गया ह्रै कि आक्ष्स के निकट 
उन्हें कोई मारेगा नहीं । अतः वे शब्द को परवाह नहीं करते तथा किसी मय के 
होने पर भी अपनी चाल में अन्तर नहीं भरने देते ( भागते नहीं ) । कहीं-कहीं 
जलाशय बने हैं, उन जलाशयों को जानेवाले मार्गों पर वल्कल वस्रो के छोर से 
निकली हुई जल्धारा की रेखाय बनी हैं ( जिससे ज्ञात होता है कि जलाशयों मेँ 
स्नान कर युनि छोग इन मार्गों से निकळते होंगे और उनके वल्कछ के छोरो से 


जल बहता जाता होगा जिसको रेखाय मांगों में बन ६ 
होता है कि इम आश्रम के निकट हैं । छ गई है। ( इन बातों से ज्ञात 


यहाँ पर 'प्रर्निग्ध' शब्द में प्र! उपसग का अथे हे प्रकषे, इससे व्यञ्जना 
होती हे कि यहाँ के इजुदी फल बहुत ही चिकने हैं और उनमें तेल बहुत अधिक 
निकलता है जिससे उनके पीसनेवाले पत्थर डूब गये हैं । अतः यह स्थान बहुत 
ही सुन्दर हैं । कुछ लोगों ने यहाँ पर यह व्याख्या की है कि---तपस्वी ढोग विशेष 
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८५२ श्व्न्याढोके 


© 


` ध्वन्यालोकः 

इत्यादौ । द्वित्राणां चोपसर्गाणामे ऋत्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्यक्त्यनुगुण- 
तयेव निर्दोषः | यथा--प्रश्ररयत्युत्तरीयस्मिषि समसि समुट्वीच्य वीताइतीन्द्रा- 
रजन्तून! इत्यादौ । यथा वा “मतुष्यबृत्या सञ्चुपाचरन्तम्‌' इत्यादी । 

(अनु ) इत्यादि में। दो तीन उपसगों का एक पद में जो प्रयोग वह भी रसा- 
भिव्यक्ति के अनुगुण होने से ही निर्दोष होता है । जेसे--'उत्तरीय की प्रभा के 
समान अन्धकार के प्रभ्रष्ट होने पर शीघ्र ही वीत आवरणवाले जन्तुओं को देख- 
कर***““? इत्यादि में | अथवा जेसे “मनुष्य की इत्ति से ठीक आचरण करनेवाले 
को "°°"? इत्यादि में । 

छोचन 
मनुष्यतृत्या समुपाचरन्त स्वबुद्धिसामान्यक्ृतानुमाना: । 
योगीश्वरेरप्यसुबोधमीश त्वां बोदूघुमिच्छन्त्यबुधाः स्वतकेः ॥ 
सम्यग्भूतसुपांशुकृत्वा आसमन्वाघरन्तमित्यनेन छोकानुजिषृक्षातिशयस्तत्तदाचरतः 
परमेश्वरस्य ध्वनितः । - 


“हे ईश ! अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर अनुमान करनेवाले मूख लोग 
मनुष्य बृत्ति में आचरण करनेवाले, योगीश्वरो के द्वारा भी सरळतापूवंक न समझे जाने 
योग्य आपको अपने तकोँ से जानभा चाहते हैं ।! 

ठीक रूप में छिपकर “आ? अर्थात्‌ चारों ओर से चरण ( विचरण ) करनेवाले 
इससे लोक के प्रति विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ के अनुग्रह की अतिशयता 
ध्वनित होती है । व 

८ तार्णवती 
फल की अभिलाषा से खूब तेछ निकाल निकाल कर अपने बालों को चिकना किया 
करते हैं यह व्यञ्जना होती है ।” किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं; क्योंकि अभिज्ञान 
शाकुन्तछ में यह कथन राजा का है तपस्वी का नहीं । ( आशय यह है कि “प्र! 
उपसग आश्रम के प्रति अनुराग की अधिकता को व्यक्त करते हुये शान्तरस में 
पयवसित होता है । ) 

कहीं कहीं एक ही पद में दो तीन उपसर्गों का प्रयोग देखा जाता है । यह 
प्रयोग भी दोषरहित तभी माना जा सकता: है जब यह रसामिव्यक्ति के अनुकूल 
होता है । जैसे सूर्यशतक में मयूर कवि ने सूर्य की प्रशंसा करते हुये लिखा है 
“जब सूय ने देखा कि जो अन्धकार उत्तरीयवस्त्र के समान समस्त जन्तुओं को ढके 
हुये था वह एकदम इंट गया और समस्त जन्तु आवरणरहित हो गये ( तब उसने 
किरणों को तन्दुओं के रूप में फेलाकर उन सबको मानो आवरण दे दिया ) ।? 
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वतीयः उद्योतः ८५३ 
ध्वन्यालोक 
निपातानामपि तथेव। यथा “अहो बतासि स्पृहणीयवीये/ इत्यादौ । यथा वा= 
ये जीवन्ति न सान्ति ये स्ववपुषि प्रीत्या मर्नुत्यन्ति च " 
अस्यन्द्ग्रमदाश्रबः पुळकिता इष्टे गुणिन्युजिते। 
हा धिक्कष्टमहो क यामि शरणं तेषां जनानां कृते 
नीतानां प्रख्यं शठेन विधिना साधुद्विषः पुष्यता ॥ 
इत्यादौ 
(अनु०) निपातों का मी उसी प्रकार ( व्यञ्चकत्व होता है) | जैसे 'अहो 
आश्चय है कि तुम स्पृहणीय पराक्रम वाले हों । इत्यादि में; अथवा जैसे 
"किसी ऊर्जित अर्थात्‌ महत्त्वश्ाली व्यक्ति को देखने पर जो जीवित होते हैं 
जो अपने शरीर में फूले नहीं समाते, जो प्रेम के साथ नाचने लगते हैं जिनके 
आनन्दाश्चु प्रवाहित होने लगते हैं जिनका शरीर रोमांचित होने लगता है--हाय, 
धिक्कार है कष्ट की बात है आश्रय की वात है कि सजनों के विरोधियों का 
पोषण करनेवाले दुष्ट देव के द्वारा सवथा प्रळय को प्राप्त किये हुये उन ( लोगों ) | 
- के लिये में किसकी शरण जाऊं १? 
इत्यादि में । 


छोचन « 
तथवेति । रसन्यञ्जकत्वेन द्विन्नाणामपि मयोगो निर्दोष इत्यर्थः । श्छाघातिञ्ञयो 
निवदातिशयश्च अहो बतेति हा धिगिति च ध्वन्यते । 


उसी प्रकार यह । अर्थात्‌ रस की व्यञ्जकता में दो तीन का भी प्रयोग 
निर्दोष होता है। अहो बत? यह और 'हाँ घिकू' यह इलाघातिशय और निवे दातिशय' 
को ध्वनित करता है । 

तारावती 

यहाँ पर देखकर' के लिये “समुद्वीच्य' का प्रयोग किया गया है | इसमें 
सम्‌? “उत्‌? और “वि” ये तीन उपसग हैं; सम का अथ है भलीभाँति. उत्‌? का अथं 
है उच्चता फे साथ और 'वि' का अथ है विशेषरूप से | इस प्रकार सूय के भली 
भाँति, उच्चतापूथक और विशेष रूप से प्राणियों को देखने में भगवान्‌ सूय की 
कृपा की अधिकता व्यक्त होती है कि भगवान्‌ सूय, प्राणियों से इतना प्रेस करते हें 
कि उन्होंने प्राणियों को बहुत ही ध्यान से देखा | दूसरा उदाहरण-- 

अपनी सामान्य बुद्धि से ही अनुमान करनेवाले भूखे लोग मनुष्य इत्ति से 
विचरण करनेवाले योगीशवरों के द्वारा भी मलीभाँति न जानने योग्य तुझ ईश को 
अपने तकों से जानना चाहते हैं ।' 
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८ण्छ `` इर्वन्याळोके 


तारावती 

यहाँ पर विचरण के लिये “सम्ुपाचरन्तम्‌? यह प्रयोग किया गया है । सम! 
का अथ है मलीमाँति, “उप? का अथं है 'गुस रूप में? और “आ? का अर्थ है चारों 
ओर । इससे ध्वनित होता है कि भगवान्‌ व्यामोइरहित होकर लोककल्याण के 
लिये सववत्र विचरण करते हैं | वे जिस रूप में विचरण करते हैं बह उनका रूप गुप्त 
अतः दुर्शय होता है । इससे विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ की लोकानु- 
अहेच्छा की अधिकता ध्वनित होती है । 

जो बात उपसगों के विषय में कही गई है वह निपातों के विषय में भी लागू 
होती है । अर्थात्‌ रसव्यञ्ञक के रूप में यदि दो तीन उपसगों का प्रयोग किया जावे 


- तो उसमें दोष नहीं होता । जेसे “अहो बत ! तुम स्पृहणीय पराक्रमवाले हो । यहाँ 


> 


पर (अहो और “बतः ये दो निपात प्रयुक्त किये गये हैं जिनसे प्रशंसा की अधिकता 
ध्वनित होती है । दूसरा उदाहरण--- 

'कुछ लछोग: इतने सजन होते हैं कि जब वे किसी ऊजस्वीत्‌ गुणवान्‌ व्यक्ति को 
देखते हैं तो जी उठते हैं, अपने अज्ञों में नहीं समाते, आनन्दित हो जाते हैं, उनके 
आनन्दाश्रु एकदम प्रवाहित होने छगते हैं. और वे रोमाञ्चित हो जाते हैं; किन्ठ 
धिक्कार है, अत्यन्त खेद की बात है कि दुष्ट दैव ऐसे छोगों का विळकुल नाश 
कर देता है और उजनों से द्रोह करनेवालों को पुष्ट करता है | जव दैव ही सच्ननों 
का घातक है तब हम उनके त्राण के अतिरिक्त किस की शरण जावे ? 

यहाँ पर “हा? धिक? ये दो निपात एक साथ आये हैं; इनसे विधि के प्रति असूया 
और लोक की विपरीत की निन्दा की व्य्जना से निवंद्‌ की अधिकता ध्वनित 
होती है । 5 | 

यहाँ पर यह बतळाया गया है कि सुपू तिङ्‌ इत्यादि तो व्यञ्जक होते ही हैं 
कमी कभी एक साथ दो दो तीन तीन उपसग निपात इत्यादि आ जाते हैं; उनका 
दो तीन वार प्रयोग भी व्यञ्जक हो सकता है । केवळ कारिका में आये हुये तत्त्व 
ही दो वार कदे जाने पर व्यञ्जक नहीं होते अपितु शब्द इत्यादि भी व्यज्ञक हो 
जाते हैं । पुनरुक्ति भी व्यञ्जक हो सकती है इस प्रसङ्ग से दूसरी पुनरुक्तियों की 
व्यञ्जकता का भी निर्देश किया जा रहा है कि यदि पदपौनरुकत्य का व्यञ्जकत्व 
की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो तमी वह शोमा को धारण करती दै । ( आशय 
यह है कि वैसे पुनरुक्ति तो दोष ही होती है, किन्तु यदि व्यञ्जकत्व की दृष्टि से 

उसका प्रयोग किया जावे तो वह रसापकष के स्थान पर रसोत्कष ही करती है । 
यही बात, साहित्यदपण में बतलाये इये विहित के अनुवाद इत्यादि स्थलों के 
विषय में कही जा सकती है,। ) पद के पौनरुक्त्य से व्यञ्जना का उदाहरण--- 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतं; ०५५ 


नजक ध्वन्याळोकः 
पदपौनरुक्त्यं च व्यञ्जक कदाचित्रयुञ्यमानं शोमामावहृति। 


£] 


यद्वक्वनाहितिसतिबहुचाटुगस 
कार्योन्युखः खलजनः कृतकं व्रवीति । 
तस्साथचो न न विदन्ति बिदन्ति किन्तु 
कतु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति॥ 
इत्यादौ । 

(अनु०) पदपोनदक्त्य तो कभी व्यञ्जकत्व की अपेक्षा से ही प्रयुक्त किया 
हुआ शोमा को धारण करता है । जेसे-- 

“जो कि वञ्चना में अपने मन को लगाये हुये काये की ओर उन्मुख दुष्ट ढोग 
बहुत सी खुशामद की बातों से भरी हुई बनावटी बातें किया करते हैं उसको 
सज्जन ढोग नहीं जानते ऐसा नहीं है अपितु जानते हैं किन्तु इसके प्रणय को व्यर्थ 
करने मं समथ नहीं होते |? 

इत्यादि मं । 

छोचन 

मसङ्गात्पौनस्कत्यान्तरमपि व्यञ्जकमित्याइ-पद्पोनरुक्त्यमिति। पदग्रहणं वाक्या 
* देरपि यथासम्मवसुपक्षणस्‌। विद्न्तीति। त एंव हि सवं विदन्ति सुतरामिति 
ध्वन्यते । वाक्यपौनरुक्स्यं यथा--“पश्य द्वीपादन्यस्मादपि’ः इति वचनान्तरं कः 

प्रसज्ञवश दूसरे व्यञ्जक पौनरुक्त्य को कहते हैं--'पदपौनरुक्तथ” यह । पद- 
ग्रहण यथासम्भव वाक्य इत्यादि का भी उपलक्षण है । “जानते हैं? | “वे ही सब 
मली भाँति जानते हैं? यह ध्वनित होता है । वाक्यपौनरुक्त्य जैसे->'देखो दूसरे 

तारावती 

“दुष्ट लोग वञ्चना को अपने मन में रक्खे हुये और स्वार्थ साधन को ही 
अपना लक्ष्य समझते हुये जो कि चाइकारिता से भरी हुई बहुत सी बनावटी बाते 
किया करते हैं उनको सज्जन छोग जान नहीं जाते ऐसा नहीं है, वे जान जाते हैं; 
किन्तु फिर भी ( अपनी सज्जनता के कारण ) उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती कि 
वे दुष्टों की अम्यथनान्को व्यथ कर सके ।? 

यहाँ पर “नहीं जान जाते ऐसा नहीं! इस कथन, से ही इढता आ जाती है 
क्योंकि दो बार “नः का प्रयोग प्रकृत अथ को इढ कर देता है। तथापि पुनः “जानते 
हैं? यह कह दिया गया है । इस पुनरुक्ति से व्यञ्जना निकलती है कि ओर कोई 
जाने पान जाने सज्जनों में इतनी निपुणता होती है कि ठीक ठीक तो,वे ही 
जान पा 
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८५६ ध्वन्यालोके 


ळोचन 
सन्देहः द्वीपादन्यस्मादपि? इत्यनेनेष्ितमाप्तिरविघ्नतैव ध्वन्यते । किं किस्‌ ? स्वस्था 


सचन्ति मयि जीवति’ इत्यनेनामर्षातिशयः । 'सर्वक्षिविभ्वुतां नाथ इष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी’ | 


एत्युन्मादातिशयः । 
द्वीप से मी? इन बचनों के बाद 'क्या सन्देह है दूसरे द्वीप से भी? इससे इष्ट की 
विघ्नरहित ही प्राप्ति ध्वनित होती है. | “क्या क्या मेरे जीवित रहते धातराष्ट्र स्वस्थ 
हों! इससे अमष की अधिकता । “समस्त पवतों के स्वामी ! क्या तुमने सर्वाङ्गसुन्द्री 
को देखा है £ इससे उन्माद की अधिकता । 
` तारावती 
यहाँ पर “पदःपौनरुक्त्य' यह उपलक्षणपरक है, इससे वाक्य इत्यादि के 
पौनरुक्त्य में भी व्यञ्जकता सिद्ध हो जाती है । वाक्य-पौनरुक्त्य में व्यञजकता का 
उदाइरण--(१) रत्नावली में सून्नघार कहता है--दूसरे द्वीप से भी, समुद्र के मध्य 
से भी, दिशा के छोर से भी अभिमत को लाकर अभिमुख विधाता उसे सङ्घटित 
कर देता है । सूत्रधार के इस कथन को लेकर 'क्या सन्देह है ! दूसरे द्वीप से भी? 

“इत्यादि वाक्य को कहते हुये पात्रप्रवेश होता है । वाक्य के इस पौनरुक्त्य से 
ध्वनित होता है कि अभीष्ट की प्राप्ति विना विघ्न के ही हो जावेगी । ( रल्नाबळी 
का प्रवहण भङ्ग, पुनः व्यापारियों'के हाथ में पड़ना, सागरिका के रूप में उदय के 
अन्तःपुर में निवास इत्यादि ऐसी घटनायें थी जिनको अनुकूल विधाता ने स्वयं 
-सङ्खटित कर दिया और रत्नांवढी के रूप में अभीष्ट प्राप्ति होकर ही रही । ) (२) 
वेणीसंहार में भीमसेन वारन्वार यह वाक्य बोलते हैं कि “मेरे जीवित रहते 
धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों ।” इस वाक्य से भीमसेन के क्रोध की अधिकता ध्वनित 
होती है । ( ३) विक्र्मोवशीय में उवशी के ळतारूप में परिणत हो जाने पर राजा 
पवत से पूछते हैं--'हे समस्त पवतों के स्वामी ! क्या तुमने इस बन के अन्दर 
मेरे द्वारा विमुक्त सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी को देखा है !” “देखा” की प्रतिध्वनि सुनकर 
फिर वही कहते हैं । यहाँ वाक्य का पुनः कहना राजा के उन्माद की अधिकता 
को ध्वनित करता है । 

. तिङ्न्त के अर्थसमूद में कारक, काळ, संख्या, उपग्रह (कर्तृवाच्यता कर्मवाच्यता) 
ये सब आ जाते हैं, तिङन्त पद फे अन्दर इन सबका अनुप्रवेश हो जाता है । 
इनमें प्रत्येक पर यदि अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से सूक्ष्मतया विचार किया 
जावे अर्थात्‌ यह देखा जावे कि कौन अथ किस शब्द के होने पर व्यक्त होता है 
और उसके हटाने पर इट जाता है तो भागों, में रहनेवाला व्यञ्जकस्य भी अनुभव" 
गोचर हो जावेगा । उदाहरण के लिये काळ की व्यञ्जकता को लीजिये | 
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तृतीय उद्योतः ८५७ 
` ध्वन्यालोकः 

कालस्य व्यञ्जकत्वं यथा- | 

समविसमणिव्बिसेसा समन्तओ मन्द्मन्दसंआरा। 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि दुल्छङ्घा॥ 
[ समविषमनिरविशेषाः समन्ततो मन्दमन्दसञ्चाराः । 
अचिराद्भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुल्ळङ्गयाः ॥ इति छाया] 

(अनु ०) काळ की व्यञ्जकता जैसे 

“सम और विषम में विशेषतारहित, चारों ओर मन्द मन्द विचरणवाले साग 
क्षणभर मे मनोरथों द्वारा भी अळङ्कनीय हो जावंगे ।? 

लोचन 

काळस्येति। तिङन्तपदाचुमविष्टस्याव्यर्थकलापस्य कारककारसंख्योपञ्रहरूपस्य 
मध्येऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सृक्ष्मद्शा भागगतमपि व्यञ्जकत्वं विचार्यमिति भावः । 

"काळ काः यह । भाव यह है कि तिङन्त पद में अनुप्रविष्ठ, कारक काळ 
संख्या वाच्यरूप अर्थकलाप के. मध्य में भी अन्वय व्यतिरेक से सूक्ष्म दृष्टि से भाग 
` में रहनेवाछे व्यञ्जकत्व का भी विचार करना चाहिये | : 

तारावती 

कोई नायक परदेस को जा रहा है, वर्षाकाछ सन्निकट है नायिका उससे 
कह रही है-- 

“शीघ्र ही वर्षाकाल आ जावेगा समान तथा ऊँचे नीचे सभी प्रदेश पानी भर 
जाने से एक जेसे हो जावंगे । चारों ओर पिश्छलता आ जाने से इनमें सञ्चरण 
बहुत ही मन्द हो जावेगा । शीघ्र ही मार्ग मनोरथों के लिये .भी दुलहृत्य 
हो जाबंगे ।? र क 

आशय यह है कि हे प्रियतम ! आप तो परदेश जा रहे हैं, एक तो वर्षाका 
उद्दीपन काळ आयेगा, दूसरे हमारे लिये सन्देश भेजना मी कठिन हो जावेगा । 
अतः मेरी प्राण रचा के छिये तुम्हें ऐसे समय में परदेश नहीं जाना चाहिये | 
यहाँ पर “शीघ्र ही हो जावेगा! इस भविष्यत्काळ का प्रयोग किया गया है यहाँ पर 
भविष्यत्‌ में स्य प्रत्यय भविष्यत्काल का वाचक है । जिससे व्यञ्जना निकलती 
है 'जब सैं वर्षाकाळ की कल्पना करती हूँ तब भी मेरा शरीर काँप उठता है फिर 
जब वर्षाकाल वर्तमान होगा तब मेरी क्या दशा होगी यह तो कहना ही कठिन 
है ।? यह व्यज्ञना यहाँ पर रस की परम परिपोषक हो जाती है। जब हम इस गाथा 
के अर्थ को विप्रलम्भ “रंगार के विभाव के रूप में समझते हैं तब यह रसमय हो 
जाता हैं । इस प्रकार तिङन्त इत्यादि के अवान्तर भाग भी व्यञ्जक होते है ।. 
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ध्वन्यालोकः 

अत्र झचिराद्भविष्यन्ति पन्थान इत्यन्न भविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे प्रत्ययः काळ- 
विरोषाभिंधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते । अयं हि गाथार्थः ग्रवासविप्रढस्म- 
शवङ्गारषिभावतया विभाव्यमानो रसवान्‌ । 

(अनुः) यहाँ पर निस्सन्देह “शीघ्र ही मागे हो जावँगे यहाँ पर “हो जावेंगे? 
इस पद्‌ में काळविशेष का अभिधान करनेवाछा रसपरिपोष हेतु प्रत्यय प्रकाशित 
होता है । निस्सन्देह यह गाथा का अथ प्रवास विप्रलम्भ श्ज्ञार के विभाव के रूप 
में विभावित किये जाने पर रसवाळा होता है ।? 

. खोचन 
रसपेरिपोषेति । उव्गेक्ष्यसाणो वर्षाससयः कम्पकारी किसुत वतमान इति ध्वन्यते | 
“रसपरिपोष' यह । उत्पेक्षा किया हुआ वर्षा समय कम्पन पैदा करनेवाला है 

वर्तमान का तो कहना ही क्या ! यह ध्वनित किया जाता है । 
तारावती 

यहाँ प्रकरण अंशांशी की व्यञ्जकता का चळ रहा है । इसी प्रसङ्ग में यह 
सी समझ ळ्या जाना चाहिये कि जिस प्रकार प्रत्ययरूप अंश व्यञ्जक होता है 
उसी. प्रकार प्रकृतिरूप अंश भी व्यञ्जक हो सकता है अर्थात्‌ पूरा पद तो व्यञ्जक 
होता ही है दोनों पदांश ( प्रकृति और प्रत्यय ) व्यञ्जक होते हैं | उदाहरण-- 

“आइचय है कि यह ब्राह्मण ( सुदामा कुछ ) दिनों में ही इतना अधिक उन्नति 
की पराकाष्ठा को पहुँचा दिया गया । वह छुकी दीवारोंवाला घर और ये आकाश 
चूमनेवाले विशाल भवन, वह बुङ्ठी गाय और ये हाथियों की घनघोर घटायें, 
वह मूसल का तुच्छ शब्द और यह स्त्रियों का ललित सङ्गीत | आश्चर्य है कि 
कितना बड़ा अन्तर हो गया है ।? कड, 

यहाँ पर 'दिवसे शब्द की प्रकृति दै “दिवस? | इससे व्यञ्जना होती है कि 
इस ब्राह्मण को इतनी अधिक उन्नति करने में न वर्ष लगे न महीने | कुछ ही 
दिनों में यह सब हो गया । एक तो इतना बड़ा परिवर्तन ही आश्चर्यजनक है, 
दूसरी बात यह है कि यह सब दिलों में ही सम्पन्न हो जावे, वर्षो' की तो बात ही 
दूर रही महीने. भी न ळगे यह तो सवथा अत्यन्त असम्भव है। इस प्रकार (दिवस! 
इस प्रकृति ( शब्द ) का अथ वस्तु की अत्यन्त, असम्मवनीयता को ध्वनित करता 
है । सामान्य प्रकृतियों में तो व्यञ्जकता होती ही है, “सर्वनाम? रूप प्रकृति में 
व्यञ्जकता विशेष रूप से होतीहे । यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जब प्रकृतिरूप 
अंश में व्यञ्जकता बतळा दी तव सर्वनाम में प्रथग्भूत व्यञ्जकता बतळाने में पौन- 
सुक्त्य दोष है। इसका उत्तर यह है कि सर्वनाम सामान्य प्रकृति से मिळकर (मी) 
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शुतीय उद्योत; ८९ 


ध्वन्यालोकः 
यथात्र प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्तथा कचित्यइझृत्यंशो5पि इश्यते । यथा-- 
तद्गेहं नतभित्तिमन्द्रमिद्‌ं छव्धावगाहं दिवः / 
सा घेनुजेरती चरन्ति करिणामेताः घनाभाः घटाः ॥ 
स छुद्रो सुसळष्यनिः कलमिदं सङ्गीतकं योपिता- 
माञ्चय॑ दिवसेट्रिजोयमियती भूमिं समारोपितः ॥ 
अन्न रळोके दिवसैरित्यस्मिन्‌ पदे प्रकृत्यंशोडपि द्योतकः । 
(अबु) जिस प्रकार यहाँ पर प्रत्यय का अंश व्यज्ञक है उसी प्रकार कहीं 
प्रकृति का अंश भी देखा जाता है । जेसे-- 
£झुकी दीवाळोंबाला वह घर और आकाश में अवकाश पानेवाळा यह 
( विशाळ ) भवन । बह.डुडूढी गाय और ये बादलों के समान हाथियों की 
घटायें | वह तुच्छ मूसळ का शब्द और यह स्त्रियों का मधुर सङ्गीत । आश्चयं दै 
कि यह ब्राह्मण दिनों में ही इतनी बड़ी भूमिका पर पहुँचा दिया गया |? 
यहाँ छोक में “दिनों में ही? इस पद में प्रकृति का अंश भी द्योतक है । 
` लोचन 


अंशाशिकप्सज्ञादेवाइ--यथा त्रे।ते । दिवसाथों झन्जात्यन्तासम्माइयमानतासस्या- 
* थेस्य ध्वनति । 
अंशाशी के प्रसङ्ग से ही कहते हैं--'जैसे यहाँ? | दिवस का अर्थ यहाँ पर इस 
अर्थ की अत्यन्त असम्भाव्यमानता को वतलाता है ९ 
तारावती न 
व्यञ्जक होता है । ( सामान्य स्वनाम भी व्यञ्जक हो सकता है इसके उदाहरण 
अन्यत्र दिये गये हैं | ) इसीलिये पोनरुक्त्य नहीं होता । उदाहरण के लिये प्रस्तुत 
“तद्गेहं नतमित्ति! इत्यादि पद्य को ही छीजिये--वह घर’ यहाँ वह इस सबनाम 
से घर की जीण-शीणता और बहुत ही निकृष्टता व्यक्त होती है । किन्तु केवळ “बह 
की व्यञ्जना उत्कृष्टतापरक भी हो सकती है । इसीलिये 'नतभित्ति? ( झुकी हुई 
_ दीबालोंवाला ) इस शब्द का प्रयोग किया गया | अब इस नतभित्ति? शब्द के 
सहकार में “तत्‌? की व्यञ्जना से दौभांग्यातिशय का ख्यापन हो जाता है। यदि 
केवळ “नतभित्ति शब्द का प्रयोग किया गया होता “तत्‌? यह सवनाम न होता | 
तो उस घर के समस्त दोर्माग्यों का आयतन होने की सूचना नहीं मिलती । इसी 
प्रकार “बह गाय? 'मूसछ की वह छुद्र ध्वनि? इत्यादि में भी समझा जाना चाहिये । 
“यत्‌? और "तत्‌? शब्द का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है किन्तु ते लोचने प्रतिदिशं 
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र ध्वन्यालोकः 
सबनाम्नां च व्यञ्जकत्वं यथानन्तरोक्ते लोके । अत्र च सर्वनाम्नामेव 
व्यज्ञकत्व॑ हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्याद्शिव्द्मयोगो न छतः | - 
(अनु०) और सबनामों का व्यज्ञकत्व जैसे अभी उदाहरण दिये हुये इलोक में। 
यहाँ पर सबनामों के व्यज्ञकत्व को ही हृदय में रखकर कबि ने 'क? इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया । 
हू छोचन 
सवनाम्नां चेति । प्रकृत्यंशस्य चेत्यर्थः । तेन अछृत्यंशोन संभूय सर्वनामव्यञ्जकं 
इश्यत इत्युक्तं भवतीति न पौनरुक्त्यम्‌ । तथाहि--तदिति पदं नतसि त्तीत्येतत्सकृत्यं- 
सहायं ससस्तामकुळनिधानभूतां सूषकाद्याकोणेतां ध्वनति | तदिति हि केवळसुच्य- 
साने समुत्कर्षातिशयो5पि सम्भाव्येत | न च नतभित्तिशक्देनाप्येते दोर्भाग्यायतनत्व- 
सूचका विशेषा उक्ताः | एवं सा धेजुरित्यादाबपि योज्यस्‌। एवंविधे च विषये स्मरणा- 
“सवनामों का? यह । अर्थात्‌ प्रकृति के अंश का भी । इससे प्रकृति अंश से 
मिलकर सर्वनाम व्यञ्जक देखा जाता है यह बात कही हुई हो जाती है. अतः 
८ पुनरुक्ति दोष नहीं आता । वह इस प्रकार--“तत्‌” यह शब्द “नतभित्ति? इस 
प्रकति-अंश की सहायता के साथ समस्त अमङ्गल के निधानरूप मूषक इत्यादि 
की आकीणता को ध्वनित करता है । केवळ “तत्‌” यह कहे जाने पर उत्कर्ष 
की अधिकता भी सम्भावित की जा सकती । 'नतमित्ति? शब्द से ही दोर्भाग्य की 
अधिकता को सूचक ये विशेषताय नहीं कही गई होतीं । इसी प्रकार “बह गाय? 
इत्यादि में भी योजना कर ली जानी चाहिये । और इस प्रकार के विषय में “तत्‌? 
तारावती 
विधुरे च्िपन्ती' में जैसा-्बतलाया जा चुका हे ऐसे अवसरों पर “तत्‌” शब्द को यत्‌ 
शब्द की अपेक्षा नहीं होती अपितु “तत्‌? शब्द स्मरण के आकार का द्योतक होता 
है। 'बह घर' “बह गाय! “वह क्षुद्र मूसलध्वनि' से सुदामा के अतीत दौर्माग्य की 
अधिकता व्यक्त की गई है और “इदम्‌? शब्द अनुभव का वाचक है । यह गगन- 
चुम्बी भवन! “यह हाथियों की घनघोर घटाय” “यह रमणियों का कलमधुर सङ्गीत' 
ये अनुभव गोचर हैं । स्मृति और अनुभव में अत्यन्त विरुद्ध विषयता को सूचित 
` किया जा रहा है जिससे आश्रय के विभाव की योजना की गई है | यदि तत्‌ 
और “इदम्‌? शब्द न होते तो सभी कुछ असङ्गत हो जाता । अतः यहाँ पर काव्य 
सौन्द्य का प्राण यही “तत्‌? और 'इदम्‌? अंश ही है । प्रस्तुत अन्थ की योजना इसी 
प्रकार करनी चाहिये । यहाँ पर प्रकृतियों और सवनामों को मिलाकर जो व्यज्ञकता 
दिखळाई गई है वह एक उपछचुणपरक शब्द है जिससे निष्कर्ष निकलता है कि 
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तृतीय उद्योतः ६३ 


ध्वन्यालोकः 

अनया दिशा सह्ृदयैरन्येऽपि व्यक विरोषाः स्वयमुत्मरक्षणीयाः । एतच्च सब 
पद्गाक्यरचनाद्योतनोक्त्यैव गतार्थैमपि वैचिञ्मेण व्युत्पत्तये पुनरूक्तम्‌। , 

( अनु० ) इस दिशा से सह्ृदवों द्वारा और भी व्यञ्जक विशेष स्वयं समझ 
लिये जाने चाहिये । यह सब पद्‌ वाक्य और रचना द्वारा द्योतन की उक्ति से ही 
गतार्थं मी वैचित्र्य के साथ व्युत्पत्ति के लिये पुनः कहा गया । 

छोचन 
द्याकारयोतकता तच्छब्दस्य । न तु यच्छव्दसम्बद्तेत्युक्तं माक । अत एवान्न तदिदुं- 
शब्दादिना स्मृत्यनु भ वयोरत्यन्तविरुद्ध विषयतासूचनेनाश्रयंविभावता योजिता । तदिदं- 
झब्दाद्यमावे तु सव॑मसंग तं स्यादिति तदिदमंशयोरेव माणत्वं योज्यम्‌। एतञ्च द्विशः 
सामस्त्यं त्रिशः सामस्त्यमिति ब्य ज्ञ कमिव्युपलक्षणपरम्‌ । तेन रोष्टप्रस्तारन्यायेनानन्त- 
दैचित्र्यमुक्तम्‌ । यद्वक्ष्यत्यन्थेऽपीति । 

अतिविक्षिसतया शिष्यडुद्धिसमाधानं न अवेदित्यमिप्रायेण संक्षिपति-एतच्चेति। 
वितत्याभिधानेऽपि प्रयोजनं स्मारयति--चे चिञ्येणेति । 

"शब्द की स्मरण के आकार की द्योतकता होती है । यत्‌ शब्द सम्त्रद्धता नहीं होती. 
यह पहले कहा जा चुका है । अतएव यहाँ पर “तत्‌? “इदम शब्द इत्यादि से 
_ स्मृति और अनुभव की अत्यन्त विरुद्धविषयता की सूचना के द्वारा आश्रय की 
विभावना योजित की गई है । “तत्‌? और “इदम? इत्यादि शब्दों के अमाव में तो 
सब असङ्गत हो जाता, अतः “तत्‌? और “इदमः शब्दों में ही प्राणत्व की योजना 
करनी चाहिये | और यह दो दो से समस्तता और तीन तीन से समस्तता यह 
उपळक्षणपरक दै । इससे लोष्टप्रस्तारन्याय से अनन्त वैचित्र्य कहा गया है । 
जैसा कि कहेंगे कि “अन्य भी? इत्यादि | ° र 

अत्यन्त विज्षित्त ( बिखरा हुआ ) होने के कारण शिष्य-बुद्धि का समाधान नहं 
होगा इस अभिप्राय से संक्षेप करते हैं-“और यह ।? फेळाकर कहने में भी प्रयोजन 
का स्मरण कराते हैं--“वैचित्र्य से? यह । 

तारावती 

व्यक्षकत्व में परिपूणुता दो दो करके भी आ सकती है तीन तीन करके भी आ 
सकती है । यह तो सिद्ध ही है कि यहाँ पर कबि ने सबनामों का प्रयोग व्यज्ञक के 
रूप में किया है । यदि कवि का लक्ष्य सबनामों के द्वारा व्य्जना करना न होता 
तो कवि सर्वनामों का प्रयोग न कर वेषम्य दिखलाने के लिये--'कहाँ तो झकी 
दीवाळों वाळा घर और कहाँ विशाल भवन? इस प्रकार “कहाँ तो” इन शब्दों का 
प्रयोग करता | इनका प्रयोग न कर सबनामों का प्रयोग किया गया है इससे यही 
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८६२ ध्यून्याळोके 


तारावती 
सिद्ध होता है कि कवि सवनाम का प्रयोग व्यञ्जक के रूप में फर रहा है और दो 


दो शब्द मिलकर पूण ब्यक बनते हैं | यदि इस प्रकार दो दो तीन तीन को 
मिलाकर व्यज्जक माना जावे और एक दूसरे से उनके साङ्कय की विवेचना की 
जावे तो लोपप्रस्तार के द्वारा व्यज्ञक्रों की संख्या अनन्त हो जावेगी और उनकी 
विशेषताओं की भी कोई सीमा न रहेगी । अतः यहाँ मागसात्र दिखछाया गया 
छै | समस्त व्यज्ञकों का उल्लेख सवथा असम्भव है । सहृदयों को चाहिये कि वे 
इसी प्रकार अन्य व्यज्ञकों की स्वयं कल्पना कर ळे | यहाँ पर यह विषय बहुत ही 
विखर गया है । अतः सम्भव है कि शिष्यों को कुछ व्यामोह हो जावे और वे ठीक 
रूप में उसको हृदयङ्गम न कर सके इसीलिये अन्त में संक्षेप में बतला दिया गया है 
कि यह सब पढ्‌ वाक्य और रचना के द्योतन के कथन से ही गतार्थ तथा अपनी 
विचित्रताओं के साथ ठीक रूप में समझ में आ जावे इसलिये पुनः कथन कर दिया 
गया । विचित्रता को समझाने के छिये ही प्रथक्‌-प्थक्‌ निर्देश किया गया । 
( आशय यह है कि पिछली कारिकाओं में पद इत्यादि की व्यञ्जकता वतलाई जा 
जा चुकी थी । पढ्‌ के अन्दर ही उतके विभिन्न अवयव सुपू तिङ इत्यादि भी आ. 
जाते हैं। किन्तु इतने से बात स्पष्ट नहीं होती थी अतः स्पष्ट करने के मन्तब्य से 
सुसिङ” इत्यादि प्रस्तुत कारिका लिखी गई है। ) 
यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्यङ्गयाथ या तो अभिषेयार्थ- 
मूलक होता है या लक्षणाथमूलक । लक्ष्याथ भी अभिधा की पुच्छभूत ही होती है। 
अतः यह सिद्ध हो जाता है कि रस्त इत्यादि जितने भी व्यज्ञथाथ होते हैं उन सबका 
उद्गम सवदा वाच्याथ से ही होता है और वाच्याथ में ही रस इत्यादि का आक्षेप 
किया जा सकता है | (इसका आशय यही है कि जहाँ कहीं वाच्याथ होगा वहीं 
व्यञ्जना हो सकेगी, जहाँ वाच्याथ नहीं होगा वहाँ व्यञ्जना हो ही नहीं सकेगी । 
अथ सम्पूण पद्‌ का होता है उसके किसी अंश का नहीं । सुप्‌ इत्यादि पदांश 
हैं पूण पद नहीं | अतः जब सुपू इत्यादि में वाच्यार्थं ही नहीं होता तो उससे 
व्यञ्जना किस प्रकार हो सकती है और सुप इत्यादि को रसाभिव्यञ्जक किस 
प्रकार माना जा सकता है? प्रश्‍नकता का आशय यह है कि सुप इत्यादि का 
„ *व्यब्जकत्ववैचित््य-प्रतिपादन असङ्गत ही है | यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर पदों 
की व्यज्ञकता के निरूपण के अवसर पर दिया जा चुका है तथापि यहाँ पर प्रश्न 
दो मन्तव्यों से पुनः उठाया है । एक तो इस मन्तव्य से कि पाठक पहले कही हुई 
बात को मूल न जावे, दूसरे यह कि उसी प्रतिपादन में कुछ अधिक कहना है | 
( पदों की व्यञ्जकता के निरूपण के अवसर पर यह प्रश्न उठाया गया था कि 
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तृतीय उद्योतः ८६३ 


ध्वन्यालोकः 

नजु चार्थसाम््याच्तण्या रसादय इत्युक्तम्‌, तथा च सुवादीनां व्यक्षकत्व- 
वैचिञ्यकथनमनन्वितमे् । उक्तमत्र पदानां व्यञ्जकत्वोक्त्यवसरे । ळिव्वार्थे- 
विशेषाक्तेप्यत्वेऽपि रसादीनां तेपामथेविशेषाणां व्यञ्जकशब्दाविनामाविचाद्यथा- 

( अनु० ) ( प्रश्‍न ) यह कहा गया है कि रस इत्यादि अथंसामथ्य से आक्षेप 
करने योग्य होते हैं । अतः सुप्‌ इत्यादि का व्यज्ञकत्व वैचित्यकथन-अनुचित ही 
है । ( उत्तर) इस (ग्रन्थ ) में ( ही ) पदों के व्यज्ञकत्व के कथन के अवसर पर 
कहा गया है । ( इस प्रश्‍न का उत्तर दिया जा चुका है । ) दूसरी बात यह है 
कि रस इत्यादि के अथविशेष के द्वारा आक्षेप करने योग्य होने पर मी उन अथ- 

छोचन 

नन्विति । पूर्वेनिर्णीवसप्येतदविस्मरणा्थमधिकामिधानाथ चाक्षिप्रम्‌ । उक्तः 
सत्रेतिं । न वाचकत्वं ध्वनिष्यवहारोपयोगी येनावाचकस्य व्यञ्जकत्वं न स्यादिति 
प्रागेवोक्तम्‌ । नघु न गीतादिवद्रसामिब्यञ्षकस्वेऽपि शब्दस्य तन्न ब्यापारोऽस्स्येव; स 
च व्यञ्जनात्मैवेति भावः | एतच्चास्मासिः प्रथमोद्योते निर्णीतचरस्‌ । न चेदुमस्मासिर- 

“ननु? यह । पूबनिर्णोत भी यह विस्मरण न होने के लिये और अधिक कहने 
के लिये आक्षिप्त किया गया है। “यहाँ यह कहा गया? वाचकत्व ध्वनिव्यवहार 
का उपयोगी नहीं है जिससे अवाचक का व्यज्ञक्रत्व न हो यह पहले ही कहा जा 
चुका है । भाव यह है गीत इत्यादि के समान शब्द के रसाझिव्यज्ञकत्व में भी 
वहाँ पर व्यापार नहीं ही होता ऐसा नहीं है और बह व्यञ्जनात्मक ही होता है । 

तारावती °. ४ 

वस्तुतः वाक्य सार्थक होते हैं, वाक्यगत पद उस्ती प्रकार निरथक होते हैं जिस 
प्रकार पद्गत बण निर्थक होते हैं । अतः पदों की व्यञ्डकता सिद्ध नहीं होती । ) 
वहाँ पर बतलाया जा चुका है कि व्यञ्जक होने के लिये वाचक होना अनिवाय 
नहीं है । जिस प्रेकार गीत इत्यादि रस के व्यञ्जक होते हैं. उसी प्रकार ( अथं 
निरपेक्ष ) शब्द का व्यापार रसामिव्यञ्जन में न हो ऐसी बात नहीं है । इसका 
निरूपण प्रथम उद्योत में ही किया जा चुका है । शब्द यह व्यापार व्यञ्जना के 
अतिरिक्त और कुछू नहीं होता । जब केवळ वण माधुय इत्यादि गुणों की व्यञ्जना 
करते हैं तब केवळ वरूप सुपू इत्यादि रस की व्यञ्जना क्यों नहीं कर सकते ९१ 
दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं अर्थविशेष के होरा मी रस इत्यादि की अभि- 
व्यक्ति होती है, वे वाच्याथविशेष किन्ही विशेष शब्दों के द्वारा ही अभिहित किये 
जा सकते हैं | जब तक उन विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक 
वे विशेष अर्थ मी निष्पन्न नहीं हो पाते और न रस इत्यादि की व्यञ्जना ही-कर 
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८६४ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः! 
प्रदशितं व्यज्षकस्थरूपपरिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एव । शब्दविशेषाणां चान्यत्र 
च चारत्व यद्विभागेनोपदर्शितं तद॒पि तेषां व्यज्ञकत्वेनावस्थितमित्यबगन्तव्यम्‌ । 
विशेषों के व्यञ्जक शब्दों के विना न हो सकने के कारण जैसा दिखळाया गया है 
वैसे व्यज्ञकस्वरूप का परिज्ञान विभक्त करके उपयुक्त हो ही जाता है । और जो 
शब्दविशेषों का चारुत्व विभक्त करके अन्यत्र दिखळाया गया है वह भी उनके 
व्यञ्जकत्व से ही अवस्थित होता हे--यह समझना चाहिये । 


लछोचन 

पूवेसुक्तमित्याह-- शब्द्विशेषाणां चेति । अन्यत्रेति । मामहविवरणे । विभागेनेति । 
ज्रक्‍चन्दनादयः शब्दाः शङ्गारे चारवो बीभत्से त्वचारव इति रसकृत एवं विभागः । रसं 
प्रति च शब्दस्य व्यञ्जकस्वमेचेत्युक्त प्राक । 

यह हमने प्रथम उद्योत में प्रायः निर्णीत ही कर दिया है । यह हमने कुछ अपूर्व 
नहीं कहा यह कहते हैँ--“शब्द विशेषों का? यह । “अन्यत्र' भामह विवरण में | 
विभाग से, खक चन्दन इत्यादि शब्द रंगार में सुन्दर और वीभत्स में अघुन्द्र 
होते हैं यह रसकृत विभाग ही है । रस के प्रति शब्द का व्यज्ञकत्व ही है यह पहले 
कहा जा चुका । 

तारावती 

सकते हैं । इससे यह सिद्ध ही हो जाता है कि जहाँ अर्थ से रसादि की व्यञ्जना 
होती है वहाँ भी शब्द निमित्त अवश्य होता है । अतः शब्द को तौड़ कर उसके 
एथक्‌ एथक्‌ अवयवों में जो व्यञ्जफ के स्वरूप (व्यञ्जकता) का परिज्ञान कराया गया 
है वह मी सङ्गत ही हो जाता है । यह वात हम कोई नई नहीं कह रहे हैं । भामह 
विवरण में ( उद्धट ) ने “विशेष शब्दों की चारुता-अचार्ता का निरूपण विभाग 
के साथ किया है ( शब्द-खण्डों की चारुता-अचारुता का निरूपण किया है। ) यह 
चारता अचारुता का निरूपण तमी सङ्गत होता है जब कि शब्दों और शब्द्खण्डों 
व्यञ्जकता स्वीकार कर छी जावे | खक्‌ , चन्दन इत्यादि शब्द श्रज्ञार में चाइ 
होते हैं और बीभत्स में अचार होते हैं यह विभाजन रस की इष्टि से ही किया जा 
सकता है । रस को दृष्टि से.मी यह विभाजन तभी सङ्गत हो सकता है जब कि 
अथनिरपेक्ष शब्द की व्यञ्जकता मान ली जावे । इन सबका विस्तार-पूवक 
निरूपण पहले किया जा चुका है । (आशय यही है कि जहाँ कहीं अथमूलक 
व्यञ्जना होती है वहाँ मी शब्द का सहकार अनिवार्य होता है और जहाँ शब्दः 
मूळक व्यञ्जना होती है वहाँ तो शब्द में कारणता होती हो है । ) यहाँ पर एक 
मशन यह भी विचारणीय है कि वहाँ तो ठीक है जहाँ श्रज्ञारपरक रचना होती है । 
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तृतीय उद्योतः ८६५ 


घ्वन्यालोकः 
यत्रापि तत्सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके रचनान्तरे यद्‌ दृष्टं सोष्ठव॑ 
तेषां प्रवाहपतितानां तदेवाभ्यासादपो द्रतानामप्यचभासत इत्यवसातव्यम्‌ ४ 
( अनु० ) जहाँ पर वह इस समय प्रतिमासित नहीं होता वहाँ पर भी दूसरी 
व्यञ्जक रचना में जो सौव देखा गया प्रवाहपतित अपोदूइृत उन ( शब्दों ) का 
अभ्यासवश वही अवभासित होता है यह समझना चाहिये | ० 
छोचन 
यत्रापीति। ्रक्चन्द्नादिंशव्दानां तदानीं शङ्गारादिव्यज्ञ कत्वामावेऽपि ब्यञ्ज 
कत्वशक्तेभूयसा दशनात्तद्धिवाससुन्द्रीसूतमथ प्रबिपादयिठुं सामथ्यमस्ति | तथा हि- 
“तरी तारं ताम्यति’ इत्यन्न तटशब्दुस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनाद त्य स्रीत्वसेवाश्रित सहृदयैः 
"श्वीति नामापि मधुरस? इति कृत्वा । यथा वास्मदुपाध्यायस्य विहृ॒त्कविसहृद्यचक्र- 
चतिनो महेन्दुराजस्य-- ` 
इन्दीवरद्य ति यदा बिभ्वयात्र ळक्म 
स्युविस्मयेकसुद्दृदो$स्य यदा विलासाः । 
स्यान्ञाम पुण्यपरिणासवशात्तथापि , ० 
कि किं कपोलतलकोमळकान्तिरिन्दुः ॥ 


“जहाँ पर मी? यह 1.खकचन्दन इत्यादि शब्दों का उस समय रंगार इत्यादि 
के व्यञ्जकत्व के अभाव में भी व्यञ्जकत्व शक्ति के बहुत अधिक देखने से उसके 
अधिवास के कारण अधिक सुन्दरता को प्राप्त अथ को प्रतिपादित करने के लिये 
शक्ति है । वह इस प्रकार--“तटी तारं ताम्यतिः यहाँ पर तट शब्द के पुंस्व और 
नपुंसकत्व का अनादर करके “खरी यह नाम मी मधुर है” यह समझ कर सह्ृदयों के 
द्वारा स्त्रीत्व का ही आश्रय लिया गया । अथवा जैसे हमारे उपाध्याय विद्वत्कवि 
सहृदयचक्रवर्तों भइन्दुराज का-- 


यदि पुण्य-परिणामवश चन्द्र इन्दीवर के समान श्याम कान्तिवाले चिह्न न 


को न धारण करे, यदि इसके विलास एकमात्र मित्र बन जावं तथापि वह 
चन्द्रमा क्या कपोलतल के समान कोमळ कान्तिवाला हो सकेगा ? ' 

. * तारावती ` 
वहाँ शब्द भृङ्गार के व्यञ्जक होते हैं. | किन्तुं कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ 
शँगार की अभिव्यञ्जना नहीं होती, किन्तु शंगारपरक शब्दों के प्रयोग से चारुता 
वहाँ पर भी आ जाती है । रसाभिव्यञ्जना वहाँ पर चारुता में निमित्त नहीं हो 


सकती तो फिर चारुता में निमित्त दूसरा तत्त्व क्या माना जा सकता दै! वही तस | 


म््ज्ञार स्थळ मैं भी क्यों निमित्त नहीं माना जा सकता ! उसके लिये ब्यञ्जना को 
५५ 
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२६६ ध्य्न्याढोके 


तारावती 

निमित्त मानने की क्या आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि जहाँ इसकी अभि- 
व्यक्ति नहीं होती वहाँ भी चारुता में हेतु व्यञ्जना ही होती है । होता ऐसा है कि 
हम प्रायः श्छङ्गाररसमयी रचनायें पढ़ते रहते हैं और तदनुकूल रसाभिव्यञ्जनजन्य 
शब्द-सोष्ठव का आस्वादन करते रहते हैं | इससे हमारी अन्तरात्मा में एक भावना 
बन जाती है कि उन शब्दों में सौष्ठव विद्यमान है । यह सोव का परिज्ञान 
व्यञ्जना के कारण ही होता है । फिर जब हम किसी ऐसी रचना को देखते हैं 
जहाँ उन शब्दों से किसी विशेष प्रकार के रस की अभिव्यक्ति नहीं होती वहाँ 
अभ्यास, वासना और संस्कारवश उन शब्दों में सौष्ठव को प्रतीति होती ही रहती 
है। अतः सिद्ध है कि व्यज्ञनाजन्य सोष्ठवप्रतीति ही संस्कार-वश उन स्थलों पर भी 
अवभासित होती रहती है जहाँ उन शब्दों से व्यञ्जना नहीं होती । उस अवभास 
में भी मूलभूत व्यञ्जना ही निमित्त होती है । उदाहरण के लिये तट शब्द पुलिङ्ग 
मी है, त्रीिङ् मी और नपुंसकलिङ्ग भी । “तटः? “तटी? और “तटम्‌? तीनों शब्दों 
का समानार्थक प्रयोग होता है । “तटी अत्यधिक पीडित (विदीण ) हो रही है? 
यहाँ पर तट शब्द के पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग का अनादर करके ख्रीलिंग का. 
प्रयोग किया गया है, कारण यह है कि स्त्री यह नाम"भी मधुर होता है? इस उक्ति 
के आधार पर यद्यपि यहाँपर माधुय की कोई अभिऽ:ज्जना नहीं होती तथापि संस्कार: 
वश तट शब्द के स्त्रीलिङ्ग रूप में पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग की अपेक्षा कुछ 
विशेष सौव आ ही गया है। इसीलिये सहृदय कवि ने यहाँ पर स्त्रीलिङ्ग रूप का 
ही प्रयोग-किया है । दूसरा उदाहरण जेसे अभिनवगुस के उपाध्याय विद्वस्कवि 
सह्ृदयचक्रवर्तों उत्तल राजदेव का पद्य-- 


“जब चन्द्र इन्दीवर के समान कान्तिबाळे चिन्ह ( कलङ्क ) को न धारण करे, 
जब उसमें विस्मय के एकमात्र सहचर विळास भी उत्पन्न हो जावें तो भी पुण्य 
परिणाम वश वह चन्द्र क्या कपोळतळ के समान कोमळ कान्तिवाळा हो सकता है? 

यहाँ पर कलङ्क को इन्दवीरवत्‌ बतलाया गया दै । यद्यपि यहाँ कोई माधुये- 
भाव की व्यञ्जना नही होती तथापि “इन्दीवर? शब्द्‌ में संस्कार जन्य माधुयांमि- 
“ व्यञ्जनक्षमता विद्यमान है ही । उसी के कारण यहाँ पर सौष्ठव का प्रतिभास होता 
अवश्य है । इसी प्रकार लक्ष्म, विस्मय, सुद्धत्‌, विछास, नाम, परिणाम, कोमळ 
इत्यादि शब्दों के विषय में भी समझा जाना चाहिये । इन से सौष्ठव का प्रतिभास 
इसीळिये होता है कि श४ंगार रस क्षेत्र में इनकी माधुर्याभिब्यञ्जन की शक्ति देखी जा 
चुकी है । यह तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यदि यह नहीं माना जावेगा तो शब्द- 
वाचकता तो सभी अथों में एक जेसी होती है फिर किसी विशेष अवसर पर किसी 
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कोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वे झब्दानां चारुत्प्रविषयो विशेषः स्यात्‌? अन्य 
एवासो सहृदयसंवेद्य इति चेत्‌ किमिदं सहृदयत्वं नाम किं रसभावानपेक्षक्राव्या- 
श्रितसमयविशेषाभिज्ञत्वम्‌ १ उत रसभावादिमियकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननेपुण्यम्‌ ! 
पूर्वस्मिन्‌ पत्ते तथाविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्दविशेषाणां चारुत्वनियमो न 

(अनु० ) अन्यथा वाचकत्व के समान होने पर शब्दों की चारुतात्रिषयक 
विशेषता क्या हो £ यदि कहो यह ( विशेषता ) और ही हृदयसंवेद्य होती हे तो 
यह हृदयसंवेद्य क्या वस्तु है ? क्या रस और भाव को अपेक्षा न करते हुये काव्या- 
श्रित संकेतविशेष का ज्ञान ! अथवा रसभावादिमिय काव्यस्वरूप के परिज्ञान की 
निपुणता ! पहले पक्ष में उस.प्रकार के सह्ददयों द्वारा व्यवस्थापित शब्दविशेषों का 
चारुखनियम , सिद्ध ) नहीं होगा । क्योंकि दूसरे संकेतों के द्वारा अन्यथा भी 


लोचन 

अन्न हीन्दीवरविस्मयसुहृद्विलासनामपरिणामकोमलादृयः शब्दा: शङ्गारासिव्यज्ञ न- 
इष्टक्तयोऽन्न परं सौन्द्यंमावहन्ति । 

अवश्यं चैतद्वगन्तव्यमित्याह-कोऽन्यथेति । अ उवेद्यस्तावदसौ न युक्त इत्याशये- « 
नाह-सह्ृदयेतिं। पुनरिति | अनियन्त्रितपुरुषेच्छायत्तो हि समयः कथं नियतः स्यात्‌| 

यहाँ निस्सन्देह् इन्दीवर, लक्ष्य, विस्मय, सुद्ध, विलास, नाम, परिणाम, कोमळ 
इत्यादि शब्द जिनकी शक्ति श्टङ्खार रसके अभिव्यञ्जन में देखी जा चुकी है यहाँ 
परम सौन्द्य को धारण करते हैं । 

. और यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये यह कहते हैँ- “अन्यथा क्या ।? 
असंवेद्य तो वह नहीं ठीक है इस आशय से कहते हें--'सहृदय' इत्यादि “पुनः 
यह । पुरुष की अनियन्त्रित इच्छा के आधीन संकेत नियत कैसे हो सकता है ! 

ट तारावती 
विशेष शब्द में विशेष चारुता के मानने का क्या आधार होगा १ यहाँ पर यह कहा 
जा सकता है कि सौछव के प्रतिभास के लिये व्य्जना को घसोटने से क्या लाम ! 
यह कोई अन्य ही तत्व है जो कि सह्ृदयसंवेदनासिद्ध कहा जा सकता है 
( अर्थात्‌ इस तत्त्व को सिद्ध करने के लिये कोई अन्य प्रमाण नहीं दिया जा सकता | 
क्योंकि यह अनिर्वाच्य होता है | इसके लिये तो यही कहा जा सकता है कि यह 
सह्दद्यसंवेद्य है । ) इसके उत्तर में निवेदन है कि यहाँ पर पूर्वपक्षी ने दो शब्दों 
का प्रयोग किया है संवेदना और स्वदय । इनमें संवेदना पर तो हमें कोई 
आपत्ति नहीं | कोई मी सौष्ठव-सम्पादक तत्त्व असवेद्य तो हो ही नहीं सकता । 
अब रही सहृदय की बात । आप सहृदय किसे कहते हैं १ क्या काव्यगत ऐसे 
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स्यात्‌। पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात्‌ । द्वितीयस्िस्तु पत्ते. 
रसज्ञतैव सहृदयत्वमिति । तथाविधः सहृदयैः संवेद्यो रसादिसमपंणसामथ्यमेव 
नैसर्गिकं शब्दानां विशेष इति व्यञ्गकत्वाश्रय्येव तेषां मुख्य चारुस्वम्‌ । वाचकत्वा- 
श्रयाणान्तु प्रसाद्‌ एवार्थापेक्षायां तेषां विशेषः। अर्थानपेक्षायां त्वनुप्रासादिरेव । 
ब्यवस्थापन की सम्भावना की जा सकती है । दूसरे पक्ष में तो रसज्ञता ही सहृददयत्व 
है । उस प्रकार के सहृदयों के द्वारा संवेद्य रसादि समर्पण का नैसर्गिक सामथ्यं 
ही शब्दों की विशेषता होती है। इस प्रकार व्यज्ञकत्व के आश्रित ही उनका 
मुख्य चारुत्व होता है । वाचकत्व का आश्रय लेनेवाले उन शब्दों के अर्थ की 
अपेक्षा करने पर प्रसाद ही उनकी विशेषता है । अर्थ की अपेक्षा न करने पर तो 
अनुप्रास इत्यादि ही । 


लोचन 
मुख्यं चारुत्वमिति । विशेष इति पूर्वेण सम्बन्धः । अर्थापेक्तायामिति । वाच्या- 
पेक्षायामित्यथंः । अनुप्रासादिरिवेति । शब्दान्तरेण सह या रचना तदपेक्षोऽसौ विशेष 
` इत्यर्थः । आदिग्रहणाच्छव्द्युणालङ्काराणां संग्रहः । अत एव रचनया प्रसादेन 
रुत्वेन चोपबुंहिता एव शब्दाः काव्ये योज्या इति तात्पयंस्‌ ॥ १५, १६ ॥ 


'मुख्यचारुत्व' इसका सम्बन्ध पहले आये हुये विशेष शब्द से है । अथ की - 


अपेक्षा में अर्थात्‌ वाच्य की अपेक्षा में । 'अनुप्रासादि ही ।? दूसरे शब्दों के साथ 
जो रचना उसकी दृष्टि से यह विशेषता है यह अथ है । “आदि? शब्द के ग्रहण 
से शब्द गुण और अलङ्कारों का संग्रह हो जाता है। अत एव रचना के द्वारा प्रसाद 
और चार्व से उपबृंहित शब्दों की ही काव्य में योजना करनी चाहिये ॥ १५,१६॥ 
तारावती 
विशेष संकेत का समझना ही सद्दृदयत्व कहलाता है जिसमें रस भाव इत्यादि की कोई 
अपेक्षा न हो! अथवा रसादिमय काब्यस्वरूप के परिज्ञान की निपुणता दी 
सहृदयत्व की प्रयोजिका होती दै १ ( सहृदय शब्द के ये ही अभिप्राय सम्भव है | ) 
यदि प्रथम पक्ष के अनुसार यह मानें कि सह्दद्य बनने के लिये रस, भाव इत्यादि 


०, के परिज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं होती; काव्य के शब्द नवीन अर्थ देते हैं उन . 


अर्थो को पहिचानना ही सह्ृदयत्व है तो इस पर मेरा कहना यह है--कि यदि रस 
इत्यादि से अनभिज्ञ को ही सहृदय माना जावेगा तो उनके द्वारा शब्दों की जो भी 
व्यवस्था की जावेगी कि अमुक शब्द चारु है, अमुक शब्द अचार है वह व्यवस्था 
. नियमित नहीं हो सकेगी क्योंकि दूसरे सहृदय आकर दूसरे प्रकार की व्यवस्था कर 
देंगे। आशय यह है कि यदि व्यक्तियों की इच्छा को ही नियामक माना जावेगा 
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तारावती 
तो संसार में एक प्रकार के तो व्यक्ति होते नहीं और न उनकी इच्छायें ही निय- 
न्त्रित होती हैं । अतः एक ही शब्द को कुछ लोग चारु कहेंगे दूसरे लोग अचार | 
ऐसी दशा में कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी | अतः यह मानना ही पड़ेगा कि चारुता 
का नियामक, वस्तुतः रस इत्यादि ही होता है क्योंकि वही अद्वितीय आस्वाद का 
प्रवतक होता है। अतः रस की दृष्टि से जो भी व्यवस्था की जावेगी वह स्थिर . 
हो जावेगी, उसमें मनमानी व्यवस्था के लिये अवसर नहीं रहेगा । यदि रसभावादि 
दृष्टि सहृदयता की व्यवस्थापक मानी जाती है तो सहृदयता का अथ ही हुआ 
रसज्ञता । अतः 'सद्ृदयसंवेद्य शब्दविशेष’ का अथ यह. हुआ कि--रस और माव 
इत्यादि को समपण करने की स्वभाविक शक्ति ही शब्दों की विशेषता होती है 
जिसको सहृदय ही परख पाते हैं । अतः मुख्य चारुता व्यञ्जकत्व पर ही अवळम्बित 
होती है । यदि शब्दों क्नो वाचकता तक ही सीमित रखना हो तो उनकी दो 
परिस्थितियाँ हो सकती हैं एक तो अथ की अपेक्षा करते इये चारुता का निरूपण 
किया जावे दूसरे अथ की अपेक्षा न करते इये चारुता का निरूपण. किया जावे | 
, यदि अथ की अपेक्षा करते हुये चारुता का निरूपण करना हो तो उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता प्रसाद गुण ही होगी अर्थात्‌ वहाँ शब्दप्रयोग का मन्तब्य अपना 
अभिप्राय दूसरे को समझा देना मात्र होता है । यह प्रयोजन जिस शब्द के प्रयोग 
* से सबसे अधिक सिद्ध हो जावे वही शब्द उस अथ के प्रति विशिष्ट माना जावेगा 
और शब्द की सबसे बड़ी विशेषता मानी जावेगी अथ का एकदम प्रत्यायन करा 
देना । यह विशेषता आपेक्षिक ही मानी जा सकती है--यदि वही अथे दूसरे 
शब्दों से कहे जाने पर उतनी शीघ्रता से अथ न प्रकट करे तो जिन शब्दों से अथे 
एक दम प्रकट हो जावे उन शब्दों में अथ को प्रकट, करने की विशेषता हो 
सानी जावेगी । यदि सौष्ठव का प्रत्यायन वाच्याथ की दृष्टि सेन करना हो तो 
शब्दों का सौष्ठव अनुप्रास इत्यादि की संज्ञा का अधिकारी होगा | इसमें भी 
आपेक्षिक सौष्ठव ही रहता है । यदि दूसरे शब्दों का उसी अथे में प्रयोग करने पर 
अनुप्रास इत्यादि की निष्पत्ति न हौ तो अनुप्रास निष्पादन ही प्रयुक्त शब्दों की 
विशेषता होगी । अनुप्रास आदि में आदि शब्द से शब्दगुणों और शब्दालङ्कारों 
का संग्रह हो जाता है । तात्यय यह है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना” 
चाहिये जो रचना प्रसाद और धारुता' के द्वारा उपबृंहित हो । ( सारांश यह है कि 
मुख्य रूप में व्यञ्जना की दृष्टि से सौष्ठवपूण शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । 
यदि व्यञ्जनाजन्य सौष्ठव अपेक्षित न हो तो वाच्याथ की दृष्टि से अथवा 


स्वये वाचक शब्द की दृष्टि से सोष्टव पर विचार कर शब्दों का» प्रयोग 
करना चाहिये । )॥ १५, १६॥ 
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७० ध्वन्यालोके 


~ 


ध्वन्यालोकः 


एवं रसादीनां व्यज्जकस्यरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपं लक्षयितुमिद- 


सुपक्रम्यते- 
प्रबन्धे युक्तके चापि रसादीन्‌ वन्धुसिच्छता। 
यत्नः ,कायेः सुमतिना परिहारे बिरोधिनाम्‌॥१७॥ 
प्रबन्धे सुक्तके वापि रसभावनिबन्धनं प्रत्याहतसना कविर्विरोधपरिहारे पर॑ 
यलमादधीत । अन्यथा त्वस्यरसमयः श्छोक एकोऽपि सम्यङ न सम्पद्यते । 
( अनु० ) इस प्रकार रस इत्यादि के व्यञ्ञकों को कह कर उन्हीं के विरोधियों 
के स्वरूप को बतलाने के लिये उपक्रम किया जा रहा है-- 
“प्रबन्ध अथवा मुक्तक में रस इत्यादि के निबन्धन की इच्छा करने वाले बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति को विरोधियों के परिहार में यत्न करना चाहिये ।? 
प्रबन्ध अथवा सुऊक में भी रसभावनिवन्धन के प्रति आहत मन वाला 
कवि विरोधपरिहार में परम प्रयत्न को भली भाँति धारण करे। नहीं तो इसका 
एक भी इलोक रसमय सम्पन्न नहीं होता । 
लोचन 
रसादीनां यद्वयज्षकं वणंपदादिप्रवन्धान्तं तस्य स्वरूपमभिधायेति सम्बन्धः । 


उपक्रम्यत इति | विरोधिनामपि लक्षणकरणे _प्रयोजनझुच्यते; शक्यहानत्वं नास अनया 


कारिकया | लक्षणं तु विरोधिरससम्बन्धीत्यादिना भविष्यतीस्यथेः | 

रस इत्यादिकों का जो व्यज्ञक-वण, पद से लेकर प्रवन्धपयन्त उसका स्वरूप 
कह-कर यह सम्बन्ध है । “उपक्रर्म किया जा रहा है? यह | इस कारिका से,विरोधियों 
के भी लक्षण करने में शक्यहानरूप प्रयोजन बतलाया जा रहा है । लक्षण तो 
“विरोधिरसम्बन्धि’ इत्यादि से हो जावेगा यह अथ है । 

तारावती 

ऊपर १६ वीं. कारिकापयन्त व्यज्ञक तत्त्वों पर विचार किया गया और यह 
बतला दिया गया कि ध्वनि फे विभिन्न मेद वण से लेकर प्रबन्धपयन्त किस किस 
रूप में अभिव्यक्त होते हैं। १८्वी{कारिका से.इसःबात पर्‌;विचार किया जावेगा कि 
रसविरोध किसे कहते हैं | १८ वीं और १६ वीं कारिकाओं में रसविरोध के स्वरूप 
पर विचार किया जावेगा । प्रस्तुत १७ बीं „कारिका में यह विचार किया गया है 
कि यहाँ पर रसविरोध का प्रकरण लिखने का.प्रयोजन क्या है ! वस्तुतः इस प्रकरण 
का प्रयोजन यही है कि पाठकगण यह समझ जाबें कि जो रसविरोधी तत्त्व हैं 
उनका, परिहार भी सम्मव है | इसील्यि सबप्रथम विरोधस्थळों को दिखळाकर 
बाद में परिहार का प्रकार दिखलाया गया है | प्रस्तुत कारिका में कहा गया है 
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ध्वन्याळोकः 
कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवे परिहतव्यानीत्युच्यते-- 
बिरोधिरससस्बन्धिबिभावादिपरिम्रहः । 
बिस्तरेणान्त्रितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य बणेनम्‌ ॥१८॥ 
( अनु० ) फिर वे विरोधी हैं कौन जो यत्नपूवंक कवि के परिइरणीय हैं यह 
कहा जा रहा है-- 
“वरोधी रस सम्बन्धी विमाद इत्यादि का परिग्रह अन्वित भी अन्य वस्तु का 
छोचन 
_ नड 'विभावभावाजु भावसन्चायौँचिस्यचारण:' इति यदुक्त तत पुव ञ्यतिरेक- 
सुखेनैतदप्यवगंस्यते, मैवस्‌; व्यतिरेकेण हि तदभावसात्रं प्रतीयते न तु तद्विर्द॒म । 
तदभावमात्रं च न तथा दूषकं यथा तद्विरुद्धम्‌। पथ्यानुपयोगो हि न तथा व्याधि 
जनयति यद्ठदपथ्योपयोगः१ तदाह--यत्नत इति । विभावेत्यादिना श्कोकेन यदुक्तं 
तद्विरुद्धं विरोधीत्यादिनार्घश्लोकेनाह । इतिइत्तेत्यादिना शछोकद्वयेन यदुक्तं तद्विरुद्ध 
विस्तरेणेस्यर्धश्लोकेनाइ । उद्दीपनेत्यधेरकोकोक्तस्य विरुद्धं अकाण्ड इत्यधेरकोकेन । 
( प्रश्‍न ) 'विभावभावानुभावसश्चायों चित्यचारुण” यह जो कहा गया । उसी, 
से व्यतिरेक मुख से यह भी ज्ञात हो जावेगा । ( उत्तर) ऐसा नहीं । व्यतिरेक 
से उसका अमावमात्र प्रतीत होता है विरुद्ध नहीँ, केवळ उसका अभाव वैसा 
दूषक नहीं है जैसा विरुद्ध | पथ्य का अनुपयोग उतना व्याधि को नहीं उत्पन्न करता 
जितना अपथ्य का उपयोग । वह कहते हें--“यत्न से! विभावमावानुभाव' इत्यादि 
इलोक से जो कहा गया उसका विरोधी "विरोधि? इत्यादि आधे इलोक से कहते 
हें । 'इतिइृत्ति! इत्यादि दो इलोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध “विस्तरेण 
इत्यादि दो इलोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध विस्तरे इस आघे इलोक से 
तारावती 9 
कि कवि चाहे जिस प्रकार की रचना में प्रदत्त हो चाहे वह प्रबन्धकाव्य लिख 
रहा हो चाहे मुक्तक यदि उसके मन में रस निबन्धन की कामना विद्यमान है तो 
उसे इस बात के छिये अत्यन्त सावधान तथा जागरूक रहना चाहिये कि उसके 
अभीप्सित रस में विरोधी रस का रञ्चमात्र भी समावेश न हो पावे । यदि वह यह 
ध्यान नहीं रक्खेगा तो उसका एक पद्य भी रसमय नहीं हो सकेगा ॥ १७॥ 
अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि जिन विरोधियों का परित्याग 
करना कवि का कतव्य है वे विरोधी हैं कौन ! वस्तुत; प्रबन्ध की रसाभिव्यञ्जकता 
के अबसर पर विस्तारपूवक उन तत्त्वों पर विचार किया जा चुका है जो रस के 
अभिव्यञ्जक होते हैं | इससे अर्थतः सिद्ध हो जाता है कि उन तस्वों का 


~ 
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ष्वन्यालो क; 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम्‌ । 
परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌ ॥ 
रसस्य स्याद्विरोधाय बृत्त्यनौचित्यमेच च ॥१९॥ 
यिस्तारपूचंक वर्णन, विना अवसर विच्छेद और बिना अवसर फे प्रकाशन, 
परिपोष को प्रात भी ( रस ) का बार-बार दीपन और वृत्तियों का अनोचित्य रस 
बिरोध के लिये होता दै ॥ १८, १६॥ 
लोचन 
रसस्येत्यधंश्छोकोक्तस्य विरुद्धं परिपोषं गतस्येत्यर्थश्लोकेन । “अलंकृतीनामित्यनेन 
यदुक्तं तद्विरुद्मन्यदपि च विरुद्धं दृत्त्ययौचित्यमित्यनेन । पुतव्क्रमेण व्याचष्टे--- 
कहते हैं। “उद्दीपन? इत्यादि आधे इलोक में कहे हुये का विरुद्ध “अकाण्ड' इस आधे 
` छोकसे। रसस्य’ इस आधघे 'छोक में कहे हुये के विरुद्ध परिपीषं गतस्य? इस आधे छोक 
के द्वारा । 'अलंकृतीनाम! इस इलोक से जो कहा गया उसके विरुद्ध तथा और मी 
तारावती 
अभाव रसविरोधी होता है । अतः यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि जव पूर्वोक्त 
तत्त्वों के व्यतिरेक के द्वारा ही विरोधी तत्त्व भी अवगत हो सकते हैं तब एथक रूप 
में विरोधियों का प्रकरण लिखने,की क्या आवश्यकता ! किन्तु इसका उत्तर स्पष्ट 
है। व्यतिरेक से अनुकूल का अभाव ही व्यक्त होता है स्वतन्त्र विरोधियों का समावेश . 
व्यतिरेक में नहीं होता। दोष दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है अनुकूल परिस्थितियों का 
प्रयोग न करने से ओर विरोधियों “का समावेश करने से। किन्तु अनुकूल के समावेश 
न करने से दोष इतना तीव्र नहीं होता जितना विपरीत परिस्थितियों के प्रयोग 
से ।- पथ्य का अनुपयोग“व्याधि को उतना अधिक नहीं बढ़ाता जितना कुपथ्य का 
सेवन । इसीळिये यहाँ पर कहा गया है कि विरोधियों फे परिहार में बहुत अधिक 
प्रयत्न की आवश्यकता होती है | इस दिशा में बहुत अधिक जागरूक रहना 
चाहिये | पहले १० से १४ तक कारिकाओं में बतलाया जा चुका है कि रस के 
व्यञ्जक कोन से तत्त्व होते हैं । उनके प्रतिकूल तत्त्व स्वभावतः रसविरोधी होते हैं । 
, उनको क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिये-( १ ) (क) घटित या कल्पित कथाशरीर 
का इस रूप में सम्पादन करना कि उसमें विभाव, भाव अनुभाव और सञ्चारी भावों 
के औचित्य से सोव आ गया हो रस का व्यज्ञक होता है । ( ख ) इसके प्रतिकूल 
विरोधी रस से सम्बद्ध विभाव इत्यादि का ग्रहण करना रसविरोधी होता है । 
(२) (क ) इतिब्ृत्तवश आई हुई प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर कल्पना से मध्य 
में ऐसी कथा का उन्नयन कर ढेना जो रस के अनुकूल हो तथा केवळ शा्जस्थिति- | 


i] 
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ु तारावती 

सम्पादन की इच्छा से न हो अपितु रसामिव्यक्ति की दृष्टि से सन्धि तथा सन्ध्यज्ञों 
की सङ्घटना रसाभिव्यक्षक होती है । (ख ) इसके प्रतिकूछ सम्बद्ध भी किसी 
अन्य वस्तु का अत्यन्त विस्तार से वर्णन करना प्रकृत रस का उपघातक होता है । 

(३)(क) मध्य में अवसर के अनुकूल उद्दीपन और प्रशमन रस के व्यञ्जक 
होते हैं । (ख) इसके प्रतिकूल बिना अवसर के बिच्छेद और बिना अवसर के 
प्रकाशन रस के विरोधी होते हैं | (४) ( क ) जिस अंगी रस का विश्राम प्रसक्त 
हो गया उसका अनुसन्धान करते चलना रस-साधना में उपकारक होता है । ( ख ) 
इसके प्रतिकूल परिपोषक को प्राप्त भी रस का बार वार उद्दीपन रसविरोधी होता 
है। (५) (क) अळङ्कारों की रसानुरूप योजना रस के लिये सात्म्य होती हे । 

(ख ) इसके प्रतिकूल इत्तियों का अनौचित्य रसविरोधी होता है | प्रस्तुत प्रकरण 
में इन पाँचों की यथाक्रस"व्याख्या की जावेगी । 

[ प्रस्तुत प्रकरण को समझने के छिये रस-विरोध पंर संक्षिप्त प्रकाश डाळ लेना 
आवश्यक प्रतीत होता है । कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी । 
- साहित्यद्पण में विरोधी रसों का इस प्रकार परिगणन किया गया है--( १) 
श्रृंगार रस के विरोधी होते हैं करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक । (२) 

करुण के विरोधी होते हैं हास्य और शगार । (,३ ) वीर रस का विरोध भयानक 
* और शान्त के साथ होता है । (४) वीर, श्टंगार, रौद्र, हास्य और भयानक के 
साथ शान्त का विरोध होता है। (५ ) हास्य के विरोधी भयानक और करुण 
होते हैं । (६) रौद्र के विरोधी हास्य रंगार और भयानक रस होते है । (७) 
भयानक के विरोधी शगार, वीर, रौद्र, हास्य और शान्त होते हैं । ( ८ ) बीमत्स 
का विरोधी शगार होता है । इनके विरोध और अविसेध को व्यवस्था पर भी 
आचार्या ने विचार किया है । पण्डितराज ने लिखा है कि विरोध दो प्रकार का 
होता है--स्थितिविरोध और ज्ञानविरोध साहित्यदपणकार ने विरोध और अविरोध 
को व्यवस्था पर इस प्रकार प्रकाश डाला है--रसों के विरोध और अविरोध को 
अवस्था तीन प्रकार की होती है--( १ ) किन्हीं दो रसों का विरोध आळम्बन की 
एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के प्रति विरोधी रों का प्रतिपादन दूषित 
होता है, यदि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति उन रसों का प्रतिपादन किया जावे तो 
दोष नहीं होता । (२) जैसे वीर और श्ंगार आलम्बन की एकता में विरोधी 


होते हैं । जिस व्यक्ति के प्रति रति हो और उसी को जीतने तथा पराभूत करने. 


की इच्छा का वर्णन किया जावे यह विरोध होगा । किम्तु सीता के प्रति रति 
और रावण के प्रति विजय की इच्छा का वर्णन तो हो दी सकता है। (२) किन्ही 
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२७४ _ श्रबन्यालोके 


ध्यन्यालोकः 
ग्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्वन्धिनां विभावभावाजुभावानां 
परिग्रहो रसबिरोधहेतुकः सम्भवनीयः। तत्र बिरोधिरसविसावपरिग्रहो यथा 
शान्तरसविभावेषु तद्विभावतयैव निरूपितेष्वनन्तरमेव ञङ्गारादिविभाववणेने । 
( अनु० ) प्रस्तुत रस की इष्टि से विरोधी जो रस उसके सम्बन्धी विभावभाव 
और अनुभावों का परिग्रह रसविरोध के हेतु के रूप में . सम्भावित किया जाना 
चाहिये । उसमें विरोधी रस के विभाग का परिग्रह जेसे शान्त रस के विभावों में 
उसके विभाव के रूप में निरूपित किये जाने पर वाद में ही श्टङ्गार इत्यादि का 
| /_____ छोचन 
प्रस्तुतरसापेक्षयेत्यादिना । दास्यःङ्गारयो्ीरादूछ्ुतयो रौदकरणयोभेयानकबीभत्सयोने 
विभावविरोध इत्यभिप्रायेण शान्तश्यज्ञाराबुपन्यस्तो, प्रशमरागयोविरोधात । 
विरुद्ध 'बृत्यनोचित्य' इसके द्वारा । इसकी क्रमशः व्याख्या की जा रही है--'प्रस्तुत 
रस की अपेक्षा इत्यादि के द्वारा । हास्य और श्वज्ञार का, वीर और अद्भुत का 
रौद्र और करुण का भयानक और बीभत्स का विभावविरोध नहीं हे इस अभिप्राय 
, से शान्त और श्ह्क्ञार को उपन्यस्त किया गया है क्योंकि प्रशम और राग का. 
तारावती 
दो रसों का विरोध आश्रय की एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के हृदय 
में दो विरोधी भावों का वणन दूषित होता है । जैसे एक ही व्यक्ति में उत्साह | 
और भय इन दोनों तत्त्वों का वणन दूषित होता है किन्तु राम में उत्साह और 
. रावण में भय का वर्णन दूषित यहीं होता । ( ३) किन्हीं दो रसों का विरोध 
नैरन्तय में होता दै । वीर और श्रंगार का विरोध आलम्बन की एकता में होता 
है । इसी प्रकार सम्मोय शंगार का बिरोध हास्य, रौद्र और बीमत्स से तया 
विप्रलम्भ का विरोध वीर करुण और रौद्र से आळम्बन की एकता में ही होता है। 
बीर और भयानक का बिरोध आलम्बन की एकता में और, आशय की एकता 
में होता है । शान्त और श्टंगार का विरोध नैरन्तयं और विभाव की एकता में 
होता है । बीभत्स अछुत और रौद्र से, शगार का अद्भुत से और भयानक का 
बीमत्स से विरोध तीनों प्रकार से होता है । इसी प्रकार अन्य स्थानों के विषय में 
“भी समझ ढेना चाहिये । ] | 
अव रसविरोध की प्रथम स्थिति पर विचार कीजिये- जहाँ प्रस्तुत रस की 
ष्टि से विरोधी रस के उपकरणों का उपादान किया जावे वहाँ पर रसविरोध 
होता है । ( रसगज्ञाधरकार का कहना है कि रसबिरोध शब्द में रस का अर्थ 
हे. उसकी उपाधि स्थायी भाव क्योंकि रस तो सामाजिक की चित्तबत्ति में होता है 
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तृतीय उद्योतः ५५ 


ध्वन्यालोक! 
विरोधिरसभावपरिग्रहो यथाधमरियं प्रति प्रणयकढहकुपिताघु कामिनीषु वैराग्य- 
कथाभिरनुनये । विरोधिरसानुभावपरिग्रहो यथा प्रणयकुपितायां प्रियायामप्रसी- 
दन्त्यां नायकस्य कोपावेशविवशास्य रोद्रानुभाववणेने । प 
विभाब वर्णन करने में । विरोधी रस के भावों के परिग्रह का . उदाहरण जेसे प्रिय 
के प्रति प्रणय कलह में कुपित कामिनियों के विषय में वैराग्य की_बातचीत से 
अनुनय करने में । विरोधी रघ के अनुभावों फे परिग्रह का उदाहरण जैसे प्रणय 
कुपित तथा प्रसन्न न होनेवाढी नायिका के 'विषय में 'कोपावेशविवश नायक के 
रौद्र रस के अनुभावों के वणन'करने में । 
लोचन 

विरोधिनो रसस्य यो भावो ज्यमिचारी तस्य परिग्रहः, विरोधिनस्तु {यः स्थायी 
स्थायितया तप्परिग्रहोञ्सब्सवनीय एवं तदलुत्थानप्रसज्ञात्‌ । व्यसिचारित्या तु 
परिग्रहो भवत्येच । अत एव सामान्येन आवयग्रहणस्‌ । वैराग्यकथासिरिति बैराग्य- 


विरोध है । विरोधी रस का जो भाव अर्थात्‌ व्यभिचारी उसका (परिग्रह; विरोधी 

` का जो स्थायी, स्थायी:के रूप में उसका परिग्रह ही असम्भव है क्‍योंकि उसके 

उत्थान का प्रसङ्ग ही नहीं आता । व्यभिचारी के रूप में तो उसका परिग्रह हो ही 

जाता है । इसीलिये सामान्यतया भाव शब्द का» उपादान किया - गया है “वैराग्य 

की बातों के द्वारा' यहाँ वैराग्य शब्द से शान्त का जो स्थायी निवद वह कहा 
तारावती 


नायक इत्यादि में नहीं होता । दूसरी बात यह है ' कि रस अद्वितीयानन्दमय 
होता है, उसमें विरोध असम्भव है। विरोध के;,विषय में रसगज्जाघरकार का 
कहना है कि यदि प्रकत'रस के' विरोधी रसांगों का निबन्धन किया .:जावेगा तो 

विरोधी प्रकृत रस का बाध कर लेगा अथवा दोनों उसी प्रकार नष्ट हो जावे 
` जैसे सुन्द और उपसुन्द परस्पर लड़कर दोनों नष्ट हो गये । ) रस के उपकरण 
तीन होते हैं विभाव, भाव, और अनुभाव । विरोधी रस से सम्बद्ध इन तीनों का 
उपादान नहीं करना चाहिये । उदाहरण के लिये यदि शान्त! रस के विभावों का 
शान्तरस के विभाज्नों के रूप में ही वणन किया गया हो ,और उसके तत्काळ बाद 
शृंगार रस के विभावों का वणन:प्राउम कर दिया जावे तो विरोधी रस के विभाव 
परिह का दोष होगा । (पहले बतलाया जा चुका है कि हास्य और शगार, 
बीर और अद्भुत रौद्र और करुण, भयानक और बीमस्स इनके विमावों का विरोध 
नहीं होता । इन रहों का विरोध तभी होता है जब एक ही आलम्बन के ग्रति 
दोनों भाव हों । यदि हास्य और शंगार के, एयक एथकू आल्म्बनों का एक साय 
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&७६ ध्वन्याढोकै म 
न; 
ळोचन 

शब्देन निवदः शान्तस्य यः स्थायी स उक्तः। यथा 'प्रसादे चतस्च प्रकट्यसुदं 
सन्त्यज रुपस्‌' इत्यादूयुपक्रम्यार्थान्तरन्यासो “न सुग्धे प्रत्येतुं प्रभवादि गतः काल- 
हरिणः’ इति । मनागपि निवदालुप्रवेशे सति रतेविंच्छेदः ॥ शञातविषयसतस्वो हि 
जीवितसर्वस्वाभिमानं कथं ` भजेत । न हि जञातशक्तिकारजततस्वस्तदुपादेयधियं 
सजते ऋते संत्रतिमान्नास्‌। कथामिरिति बहुवचनं शान्तरसस्य व्यभिचारिणो एति- 
सतिग्रशुतीन्‌ संयुह्वाति । 


गया है । जैसे--'प्रसन्नता में वतमान होओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध छोड़ 
दो? यह उपक्रम करके--- है मुग्धे ! बीता हुआ कालइरिण पुनः आने में समर्थ नहीं 
होता ।” यहाँ थोड़े भी निवेंद के अनुप्रवेश में रति का विच्छेद हो जाता है। 
विषयों के वास्तविक तत्त्व को जाननेवाळा व्यक्ति. निस्सन्देह जीवितसर्वस्य के 
. अभिमान को किस प्रकार ग्रास होवे । शक्ति और रजत के तत्त्व को जाननेवाला 
एकमात्र संडृति को छोड़कर उसके उपादान की बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। "कथाभिः? 
का वहुवचन शान्त रस के व्यभिचारी धृति, मति इत्यादि का संग्रह कर लेता है | 
तारावत्री 
वर्णन किया जावेगा तो दोष नहीं होगा । एक में रौद्र और दूसरे में करुण का 
दोना तो स्वाभाविक ही है । ) इसील्यि यहाँ पर विभाव विरोध में शान्त और _ 
श्ज्ञार का उदाहरण दिया गया है। शम और रति एक दूसरे के विरोधी होते हैं । 
शम का वणन करते करते यदि कोई कवि रति के विभावों का उपादान कर ळे तो 
यह दोष ही होगा । यह तो हुई विरोधी रस के विभावो के उपादान की बात | 
अव विरोधी रस के उपादान को लोजिये--माव शब्द का. अर्थ है व्यभिचारी भाव 
और स्थायी भाव। यहाँ पर भाव शब्द से तासयं व्यभिचारी भाव से ही है स्थायी 
भाव सं नहीं। क्योंकि यदि विरोधी रस के स्थायी भाव का उपादान किया जावेगा 
और उसका परिपोष भी स्थायी भाव के ही रूप में किया जावेगा तो प्रकत रस तो 
समास ही हो जावेगा और उसके स्थान पर विरोधी रस सत्ता में आ जावेगा । 
अतः विरोधी रस के सञ्चारी भावों का उपादान दोष होता है | यदि स्थायी भावों 
का भी उपादान व्यभिचारी भावों के रूप में किया जावेगा तो उनका उपादान भी 


उदाहरण के छिये प्रणयकुपिता नायिकाओं को मनाने के लिये कोई वैराग्य की 


कटान कुन्‌ ळ्गे | ` वैराग्य ( निवेद ) यद्यपि शान्त रस का स्थायी भाव है किन्तु 
[ मानिनी के अनुनय के प्रसंग में उसका उपादान किया जावेगा तब वह 
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तृतीय उद्योतः ८७७ 


तारावती 
व्यमिचारी भाव के रूप में आवेगा । उदाहरण के ढिये चन्द्रकवि के निम्नलिखित 


पद्य को लीजिये-- । 
प्रसादे वतंस्व प्रकटय मुद सन्त्यज रुषं, 
प्रिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः | 
निधानं सौख्यानां क्षणममिमुखं स्थापय मुखं, 
न मुग्घे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ 

( प्रसन्नता में वतमान होओ, आनन्द प्रकट करो, क्रोध छोड़ दो, दे प्रिये मेरे 
सूखते हुये अङ्गों को तुम्हारे वचन अमृत के समान सीचने लग, सुखों के निधान 
अपने मुख को अभिमुख स्थापित करो, हे मुग्धे ! गया हुआ काळरूपी हरिण पुनः 
आ ही नहीं सकता । ) „ 

यहाँ मानिनी के प्रसादन के लिये उक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है | 
किन्तु अन्तिम पंक्ति में जो अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया गया है वह शान्तरस- 
_ परक है। इस प्रकार श्टंगार के भाव के अन्दर शम का सञ्चारी के रूप में उपादान 
कर दिया गया है जो कि श्टंगार का विरोधी है। अतः यह दोष हे । ( यदि 
श्रृंगार में निवेद का थोड़ा सा मी प्रवेश कर दिया जावे तो रति का तो बिच्छेद 
हो ही जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार की नश्वरता का पता है जो विषय 
वासनाओं की अकिश्चित्करता तथा तुच्छता जान लेगा वह विषयों के सेवन में क्यों 
प्रदत्त होगा ! जो समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ को ब्रह्ममय जानता है वह अपने 
प्रेमी को जीवित सबस्व कैसे मान सकता है जब कि माया का संवरण विद्यमान 
हो १ वेदान्त में केवल ब्रह्मतत्त्व ही सत्य माना जाता है, जगत्‌ उसी प्रकार मिथ्या 
माना जाता है जैसे स्वप्न में देखे हुये दृश्य मिथ्या होते हैं और जिस प्रकार जाग 
जाने के बाद स्वप्न का बाध हो जाता है उसी प्रकार जगत्‌ रूप दीघ स्वप्न का बाघ 
ब्रह्मजान से हो जाता है । सत्य ब्रह्म में मिथ्या जगत्‌ की प्रतीति सायाजन्य होती 

है । इसके लिये अधिकतर दो दृष्टान्त दिये जाते है रञ्जु में सप का भान और 
` चक्ति में रजत का मान । जो व्यक्ति रजत को जानता है जब वह रजत की चमक 
शुक्ति में देखता है तब अज्ञान के कारण छक्ति को रजत कहने लगता हे और सत्य 
रूप में तब तक श्ुुक्ति को रजत ही कहता जाता है जब तक उसे सत्य ज्ञान नहीं करा 
दिया जाता । इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का सत्यरूप में भान होता है । इस 
भान में कारण है माया । माया की दो शक्तियाँ होती हैं आवरण और विक्षेप । 
आवरणशक्ति के द्वारा वास्तविक तत्त्व संबत हो जाता है और विक्षेपशक्ति के 
द्वारा मिथ्या तत्त्व प्रतिमासित होने लगता है । जब तक झुक्ति का वास्तविक तत्व 
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&७है श्य्न्याकोकै 
स्म रिना 30202 SIRES न 
छोचन | 

शब्देन निवेद्‌ः शान्तस्य यः स्थायी स उक्तः। यथा रसादे वतेस्व प्रकट्यसुदं 
सन्त्यज रुषम्‌' इत्यादूयुपक्रम्यार्थान्तरन्यासो “न सुग्धे प्रत्येतु प्रभवति गतः काल- 
हरिणः इति । सनागपि निवंदालुप्रचेशे सति रतेविच्छेदः । ज्ञातविषयसतस्वों दि 
जीवितसवेस्वासिमानं कथं भजेत | न हि ज्ञातशक्तिकारजततत्वस्तदुपादेयचियं 
सजते ऋते लंद्ृतिमान्नात । कथामिरिति बहुवचनं शान्दरसस्थ व्यभिचारिणो छति- 
मतिप्रशुदीन्‌ संगुह्वाति । 


गया दै । जैसे--'प्रसन्नता में वतमान होओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध छोड़ 
दो! यह उपक्रम करके--- है मुग्धे ! बीता हुआ कालहरिण पुनः आने में समथ नहीं 
होता ।' यहाँ थोड़े भी निर्वेद के अनुप्रवेश में रति का विच्छेद हो जाता है । 
विषयों के वास्तविक तत्त्व को जाननेवाला व्यक्ति: निस्सन्देह जीवितसवस्व के 
अभिमान को किस प्रकार प्राप्त होवे । झुक्ति और रजत के तत्त्व को जाननेवाला 
एकमात्र संति को छोड़कर उसके उपादान की बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। 'कथामिः' 
का बहुवचन शान्त रस के व्यभिचारी धृति, मति इत्यादि का संग्रह कर लेता है | 
; तारावती 
वर्णन किया जावेगा तो दोष नहीं होगा । एक में रौद्र और दूसरे में करुण का 
होना तो स्वाभाविक ही है । ) इसीळिये यहाँ पर विभाव विरोध में शान्त और ' 
शज्ञार का उदाहरण दिया गया है । शम और रति एक दूसरे के विरोधी होते है । 
शम का वणन करते करते यदि कोई कवि रति के विभावों का उपादान करले तो 
यह दोष ही होगा । यह तो हुई विरोधी रस के विभावों के उपादान की बात । 
अव विरोधी रस के उपाद्रान को छोजिये--भाव शब्द का-अथ है व्यभिचारी भाव 
और स्थायी माव। यहाँ पर भाव शब्द से तात्यय व्यभिचारी भाव से ही है स्थायी 
भाव सं नहीं। क्‍योंकि यदि विरोधी रस के स्थायी भाव का उपादान किया जावेगा 
और उसका परिपोष मी स्थायी भाव के ही रूप मैं किया जावेगा तो प्रकत रस तो 
समास ही हो जावेगा और उसके स्थान पर विरोधी रस सत्ता में आ जावेगा । 
अतः विरोधी रस के सञ्चारी भावों का उपादान दोष होता है | यदि स्थायी भावों 
का भी उपादान व्यभिचारी भावों के रूप में किया जावेगा तो उनका उपादान भी 
दोष होगा । इसीछिये सामान्यतया भावों के विरोधी होने की बात कह दी गई दै । 
उदाहरण के लिये प्रणयकुपिता नायिकाओं को मनाने के लिये कोई वैराग्य की 
कथाय करने लगे | ' वैराग्य ( निर्वेद ) यद्यपि शान्त रस का स्थायी माव है किन्तु 
जब सानिनी के. अनुनय के प्रसंग में उसका उपादान किया जावेगा तब वह 
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तारावती 
व्यमिचारी भाव के रूप में आवेगा । उदाहरण के लिये चन्द्रकवि के निम्नलिखित 
पद्य को लीजिये-- व 
प्रसादे वतस्व प्रकटय मुदं सन्त्यज रुषं, 
प्रिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः | 
निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं, 
न मुग्धे प्रत्येठुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ 

( प्रसन्नता में वतमान होओ, .आनन्द प्रकट करो, क्रोध छोड़ दो, हे प्रिये मेरे 
सूखते हुये अङ्गों को तुम्हारे वचन अमृत के समान सीचने ळग, सुखों के निधान 
अपने मुख को अभिमुख स्थापित करो, दे मुग्चे ! गया हुआ काळरूपी हरिण पुनः 
आ ही नहीं सकता । ) . 

यहाँ मानिनी के प्रसादन के लिये उक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
किन्तु अन्तिम पंक्ति में जो अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया गया है वह शान्तरस- 
_ परक है। इस प्रकार शगार के भाव के अन्दर शम का सञ्चारी के रूप में उपादान 
कर दिया गया है जो कि श्टंगार का विरोधी है। अतः यह दोष है । ( यदि 
शगार में निवेंद का थोड़ा सा भी प्रवेश कर दिया जावे-तो रति का तो विच्छेद 
हो ही जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार की नश्वरता का पता है जो विषय 
वासनाओं की अकिश्वित्करता तथा तुच्छता जान लेगा वह विषयों के सेवन में क्यों 
त्त होगा ! जो समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ को ब्रह्ममय जानता है वह अपने 
प्रेमी को जीवित सवसव कैसे मान सकता है जब कि माया का संवरण विद्यमान 
हो ! वेदान्त में केवल ब्रह्मतत्त्व ही सत्य माना जाता है, जगत्‌ उसी प्रकार मिथ्या 
माना जाता है जैसे स्वप्न में देखे हुये इत्य मिथ्या होते हैँ और जिस प्रकार जाग 
जाने के बाद स्वप्न का बाघ हो जाता है उसी प्रकार जगत्‌ रूप दीघ स्वप्न का बाघ 
ब्रह्मशान से हो जाता है । सत्ब्रह्म में मिथ्या जगत्‌ की प्रतीति मायाजन्य होती 

दै । इसके लिये अधिकतर दो दृष्टान्त दिये जाते हैं--रब्जु में सप का भान और 
` झुक्ति में रजत का भान । जो व्यक्ति रजत को जानता है जब वह रजत की चमक 
शक्ति में देखता है तब अज्ञान के कारण छक्ति को रजत कहने लगता है और सत्य 
रूप में तब तक शुक्ति को रजत ही कहता जाता दै जब तक उसे सत्य ज्ञान नहीं करा 
दिया जाता । इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का सत्यरूप में भान होता है। इस 
भान में कारण है माया । माया की दो शक्तियाँ होती हैं आवरण और विक्षेप | 
आवरणशक्ति के द्वारा वास्तबिक तत्त्व संबत हो जाता है और विक्षेपशक्ति के 
' द्वारा मिथ्या तत्त्व प्रतिमासित होने छगता है । जब तक इकति का वास्तविक तत्त्व 
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ध्वन्यालोकः 
अयं चान्यो रसअङ्गदेतुयेखस्तुतरसापेक्षया वस्तुनो5न्यस्य कथञ्चिदन्वि- 
तस्यापि विशेषेण कथनम्‌। यथा विप्रलम्भश्शङ्गारे नायकस्य कस्यविद्ठणयितु- 
मुपक्रान्ते कवेरयंसक्रायळङ्कारविबन्धनरसिकतया सहता प्रवन्धेन पर्वेतादिवर्णेने | 
( अनु० ) यह दूसरा रसभन्नहेतु है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा किसी न 
- किसी प्रकार अन्वित भी अन्य वस्तु का विशेष रूप में कथन करना । जसे किसी 
नायक के विप्रलम्भ श््खार के वणन के उपक्रम होने पर यमक इत्यादि 
की अलङ्कारों की रसिकता के कारण बहुत बड़े प्रबन्ध के दवारा पवत इत्यादि 
के वणन में । 
लोचन 
नन्वन्यद्चुन्मत्तः कथं वर्णयेत्‌, किस्त विस्तरत इत्याह--कथ ख्िद्न्वितस्येति । 
अनुन्मत्त कौन व्यक्ति अन्य का वणन करेगा, विस्तार से तो कहना ही क्या ! 
इसपर कहते हे--किसी प्रकार अन्वित । 
तारावती 


'आइत अथवा संवृत न हो जावे और विशेष शक्ति से उसमें रजत का भान न होने 


लगे तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको शुक्ति और रजत दोनों का ज्ञान हो शक्ति 
की ओर रजतबुद्धि से अपना हाथ बढ़ा ही नहीं सकता । इसी प्रकार जब तक 
ब्रह्मतत््व का संवरण और जगत्‌ तत्त्व का विक्षेप न हो जावे तब तक जगत्‌ को सत्य 
मानकर व्यवहार के लिये कोई व्यक्ति उसका उपादान कर ही नहीं सकता । यही 
बात प्रस्तुत प्रसङ्ग में समझी जानी चाहिये | जो व्यक्ति संसार की असारता को 
समझता है वह किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अपना जीवितसव स्व कैसे मान 
सकता है जब तक उसकी असारता-बुद्धि का संवरण और जीवितसवेस्व भावना 
का स्फुरण न हो जावे । एसी दशा में उऊ प्रसङ्ग सदोष ही कहा जावेगा । 
कथाओं क द्वारा! इस बहुवचन से धृति मति इत्यादि दूसरे सञ्चारियों का समावेश 
हो जाता है । विरोधी रस के अनुभावों के उपादान में भी दोष होता है । जैसे 
यदि नायक के प्रयत्न करने पर भी प्रणयकुपिता मानिनी प्रसन्न न हो तो नायक 
खोप के आवेश से विवश होकर नायिका को मारने पीटने ढगे' | मारना पीटना 
रौद्र रस का अनुभाव है । रौद्र रस शगार काः विरोधी है। अतः शगार में रौद्र के 
अनुभाव का वर्णन दोष होगा । 
रसभंग का दूसरा हेतु यह होता है कि कोई बस्तु प्रकृत वस्तु से संबद्ध तो है 
किन्तु उनका सम्बन्ध बहुत ही कठिनाई से स्थापित किया जा सकता है । प्रकृत 
रस की अपेक्षा उस वस्तु का अधिक विस्तार से वणन करना दोष माना जाता है 
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तारावती 

और उससे रसभंग हो जाता है । जो वस्तु सवथा असम्बद्ध है उसका वर्णन तो 
कोई उन्मत्त व्यक्ति ही करेगा किन्तु सम्बद्ध वस्तु का भी अधिक विस्तार से ,वणन 
दोष ही होता है । ( शिंगभुपाल ने अंग रस को अंगी रस से अधिक महत्त्व देने में 
रसाभास माना है । शारदातनय इत्यादि दूसरे आचायों की भी कुछ ऐसी ही 
सम्मति है । काव्यप्रकाशकारने मी रसदोष-प्रकरण में 'अंगिनोञ्नुसन्धानम्‌””””” 
तथा “अनंगस्यामिधानम्‌-ये दो दोष माने हैं। सा हित्यदपणकारने भी रसदोष लिखा 
है—'अंगिनोऽनुसन्धानमनङ्गस्य च कीतनम? । रसगङ्गाधर में इस तत्त्व का कई 
खण्डों में प्रतिपादन किया गया है--समान वळवोले, अधिक बलवाले या प्रतिकूल 
रसों का निवन्धन प्रकृत रस का विरोधी होने से दोष होता है।? “इसी प्रकार अप्रधान 
प्रतिनायक इत्यादि के नाना प्रकार के चरित्रों का और अनेक प्रकार की सम्पत्ति ८ 
का नायक के उन तत्वों की अपेक्षा अधिक का वर्णन नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
ऐसा करने पर वणन के लिये अमीष्ट नायक का उत्कर्ष सिद्ध नहीं होगा और 
'तत्प्रयुक्त रसपरिपोष भी नहीं हो सकेगा । अतः प्रतिनायक के. चरित्र का 
उतना ही वणन करना चाहिये. जितना नायक के चरित्रोत्कष में सहायक हो। 
यदि प्रतिनायक का अधिक उस्कष दिखला दिया जावेगा तो किसी विषवाण 
से शवर द्वारा. महाराज के मारे जाने के समान नायक का विजय सांयोगिक 
ही रह जांवेगा और प्रतिनायक का चरित्र नायक के उत्कष में हेतुभूत नहीं हो 

सकेगा ।' इसी प्रकार “प्र्त रस की अनुपकारक वस्तु का भी वणन प्रकृत रस के 
विराम में हेतु होने के कारण दोष होता है ।' ) जेसे किसी नायक के विप्रलम्भ 
श्रृंगार का वर्णन प्रारम्म किया गया हो और कवि यमक इत्यादि अलङ्कारों का 
` विशेष प्रेमी होने के कारण उस विप्रलम्भ का वणन छोड़कर पवत इत्यादि का 
वणेन करने लगे । ( विप्रलम्म शगार में पवत इत्यादि की रमणीयता भी उद्दीपन 
विभाव के अन्दर आ सकती है । यदि कवि इतने ही सम्बन्ध को लेकर विप्रलम्भ 
शृंगार को छोड़कर पवत इत्यादि वर्णन से प्रदत्त हो जावे तो वह दोष ही होगा । 
पहले कहा जा चुका है यमक इत्यादि का निबन्धन विप्रलम्भ श्रृंगार में विशेष रूप 
से विघ्न उत्पन्न करना है अप्रकृत-वणन के उदाहरण के: रूप में किराताजुनीय का . 
वह प्रकरण उपस्थित किया जा सकता. है--जब अजुन तपस्या करने जाते हैं और ` 
उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिये किन्नर, गन्धव और अप्सरायें भेजी जाती 
हैं । कवि वर्णन के प्रलोभन में पड़कर पवत, ऋदु, जलक्रीडा इत्यादि के वणन में 
ऐसा लगता है कि प्रकत वणन दृष्टि से सबंथा तिरोहित हो जाता है । इसी प्रकार 
शिज्ञुपाळवघ में भगवान्‌ कृष्ण युधिष्ठिर के, यश में भाग ठेने जा रहे हैं ,जहाँ उन्हें 
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ध्वन्यालोकः 
अयं चापरो रसभङ्गदेतुरवगन्तव्यो यद्काण्ड एव विच्छित्तिः रसस्याकाण्ड 
एब च प्रकाशनम्‌। तत्रानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्स्पृहणीय- 
समागमया नायिकया कयाचित्‌ परां परिपोषपदवीं प्राप्ने शङ्गारे विद्ते च परस्परा- 
नुरागे समागमोपायचिन्तोचितं व्यवद्दारमुत्सज्य स्वतन्त्रवया व्यापारान्तरवणेने। 
(अनु०) यह दूसरा रसभङ्गदेतु समझा जाना चाहिये कि विना अवसर रस का 
विच्छेद और बिना अवसर प्रकाशन। उनमें विना अवसर इसका विराम जैसे किसी 
नायक के किसी स्पृहणीय समागम वाळी नायिका के साथ श्टंगार के बहुत बड़ी परिपोष 
पदवी को प्राप्त हो जाने पर और परस्पर अनुराग के विदित हो जाने पर समागमो 
पाय की चिन्ता के योग्य व्यवहार को छोड़कर स्वतन्त्ररूप में दूसरे व्यापारों का 
छोचन 
व्यापारान्तरस्येति | यथा चत्सराजचरिते चतुर्थेऽङ्के—रत्वावळीनामधेयमप्य- 
गुह्णतो विजयवर्मबृत्तान्तवरणने । अपि तावदिति शब्दाभ्यां दुर्योधनादेस्तद्वणेन दूरा- 
“दूसरे ब्यापार का' । जैसे वत्सराज चरित चतुर्थ अळू में रत्नावली का नाम 
- भी लेने वाळे विजयवर्मा.के वृत्तान्त वणन में | “अपि तावत्‌? इन शब्दों से दुर्योधन 
तारावती 

झिञ्चपाळ का वध करना है । कवि वर्णन के व्यामोह में इतना अधिक पड़ जाता 
है कि कृष्ण के मार्गवणन के प्रसंग में रैवतक पर्वत, षड्‌ ऋतु, जलक्रीडा, सन्ध्या, 
रात्रि, प्रभात इत्यादि के वर्णन में आठ, नौ सग छगा देता है तथा पाठक संथा 
मूळ जाता है कि कथा कहाँ जा रही है । इस प्रकार के वर्णन सब था सदोष होते 
. हैं । अप्रासंगिक का थोड़ा बहुत वर्णन सह्य हो सकता है किन्तु इतना अधिक 

विस्तार अनुचित ही कहा जावेगा । ) 
रसभंग का तीसरा हेतु यह होता है कि रस को ऐसे स्थान पर छोड़ देना 
जहाँ उसका छोड़ना उचित न हो और पाठक को रसविच्छेद्जन्य अतृप्ति तथा खेद 
का अनुभव होता रहे । इसी प्रकार रस का ऐसे स्थान पर प्रकाशित करना जहाँ 
उसका प्रकाशन उचित न हो दोष ही कहा जावेगा । ( काव्यप्रकाश--'अकाण्डे 
. प्रथनच्छेदौ' ।- साहित्यदपण--'अकाण्डे प्रथनच्छेदौ? । रसगङ्गाधर--“विमिन्नरसों 
„ का प्रस्तावना के अयोग्य स्थान पर प्रस्ताव और विच्छेद के अयोग्य स्थान पर 
विच्छेद । जैसे सन्ध्यावन्दन देवयजन इत्यादि धर्मबर्णन के प्रसंग में किसी 
कामिनी के साथ किसी कामुक के अनुरागवर्णन में और जेसे--महायुद्ध में दुमट 
_ प्रतिमरों के उपस्थित होने पर और ममंमेदी वचनों के बोलने पर नायक का 
सन्ध्यावन्दन करना इत्यादि? | ) विना अवसर के रसविराम का उदाहरण जेसे-- 
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ध्वन्यालोक; 

अनवसरे च प्रकाशन रसस्य यथा प्रवृत्ते प्रवृत्तवि विधवी रसडःक्षये कल्पसङक्षय 
कल्पे सङग्रामे रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायकस्याबुपक्रान्तविप्रकम्मश्ङ्गा रस्य 
निमित्तसुचितमन्तरेणेव ञषचङ्गारकथायामवतारवणेने। न चेत्रंबिधे विषये देव- 
व्यामो द्वितत्वं कथापुरुषस्य परिहारो यतो रसबन्ध एव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्ति 
निबन्धनं युक्तम्‌ । इतिवृत्तवर्णन तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक- `'आळोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः इत्यादिना । 

वणन करने में बिना अवसर के रस का प्रकाशन जैसे जिस संग्राम में अनेक बीरों 
- का संक्षय प्रारम्भ हो गया हो और जो कल्पनाश के समान उपस्थित हो उस 
संग्राम के प्रारम्म हो जाने पर रामदेव फे समान भी किसी नायक का, जिसका 
विप्रलम्म श्ंगार प्रारम्भ न किया हो, किसी उचित निमित्त के बिना ही श्रृंगार में 
प्रवेश के वर्णन में । इसप्रकार के विषयों में कथापुरुष का दैवव्यामो हितत्व 
परिहार ठीक नहीं हे क्योंकि कवि का प्रदृत्तिनिमित्त प्रधानतया रसबन्ध ही होता 
है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि इतिबृत्तवणन तो उसका उपायमात्र है-- 
जैसे “प्रकाश की इच्छा करनेवाला व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान्‌ होता है? इत्यादि 
के द्वारा । 


लोचन « 
* पास्तमिति वेणीसंहारे द्वितीयाङ्कमेवोदाहरणस्वेन ध्वनति । अत एव वक्ष्यति दैवच्या- 
सोहितत्वस्‌' इति । पूव तु सन्ध्यङ्गामिप्रायेण प्रत्युदाहरणसुक्तस्‌। कथापुरूषस्येति 
प्रतिनायकस्येति यावत्‌ | 
इत्यादि का वह वणन दूर से ही परित्यऊ है इस प्रकार वेणीसंहार का द्वितीय अङ्क 
ही उदाहरण के रूप में ध्वनित करता है । इसीलिये कहँगे--देवव्यामोहितत्व? | 
पहले तो सन्ध्यङ्ख के अभिप्राय से ग्रत्युदाइरण दे दिया । 'कथापुरुष का? अर्थात्‌ 
प्रतिनायक का । 
तारावती 

यदि किसी नायक के हृदय में किसी नायिका के समागम को स्पृहा उत्पन्न हो गई 
हो, शगार रसपरिपोष पदवी को ग्रास हो गया हो और एक दूसरे का अनुराग 
प्रकट हो चुका हो क्योंकि रति के उभयनिष्ठ इये विना श्टज्ञार का पूण परिपोष 
कहा ही नहीं जा सकता । आशय यह दै कि 'ंगार रस पूबराग के रूप में स्थित 
हो ऐसी दशा में उचित व्यवहार यही हो सकता है समागम-उपाय सोचा जावे 
दूतीसम्प्रेषण, पत्रलेखन, संकेतनिर्धारण इत्यादि की चेष्टा की जावे-किन्त इसके 
प्रतिकूल यदि कोई कवि इन व्यवहारो को छोड़कर दूसरे कार्यों का विस्तारपूवक 
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| तारावती 
वर्णन करने लगे तो यह दोष होगा। जेसे 'तापसवत्सराज? में रत्नावली और उदयन 
के पूवग उत्पन्न हो जाने के बाद चतुथ:अङ्क में विजववर्मा के वत्तान्त का 
विस्तारपूवक वणन. किया गया है, विजयवर्सा रत्नावली का नास तक नहीं लेते 
इस प्रकार प्रकृत रस उदयन और रत्नावळी के अनुराग का अतिक्रमण कर तथा 
उसको बीच में ही छोड़कर दूसरे कायव्यापारों का वर्णन प्रारम्म कर दिया गया 
है। यह बिना अवसर के रस को छोड़ देने में दोष की व्याख्या की गई 
है । दूसरा दोष तब होता है जब रस का बिना अवसर के विस्तार 
किया जाता है । उदाहरण के लिये जब कि महासमर का प्रारम्भ हो चुका हो 
अनेक बीरों का संक्षय भी प्रदत्त हो और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उस समय 
नायक की शङ्गार चेशओं का वणन किया जाने लगे तो यह शृङ्गार का बिना . 
अवसर विस्तार अत्यन्त अनुचित होगा। फिर नायक चाहे रामदेव के समान ही क्यों 
न हो यदि उसके विप्रलम्म शङ्गार का उपक्रम नहीं किया गया होगा और श्वज्ञार 
चेष्टा का कोई कारण भी उपस्थित नहीं होगा तो उस दशा में उस नायक का 
` श्व्धारचेष्टाओं का. वणन सवथा अनुचित ही कहा जावेगा । “रामदेव जैसे का भी? 
यहाँ पर “भी? कहने का आशय यह है कि भगवान्‌ राम के लिये युद्ध तो एक साधारण 
सी बात है; उनके भ्रुकुटिविळास से ही सारी सृष्टि का ल्य हो सकता है । उनके . 
लिये युद्ध की चिन्ता क्या १ अतः युद्ध की विभीषिका से चिन्तित होना और आमोद 
“प्रमोद में न पड़ना उनके लिये कोई अनिवाय बात नहीं । किन्तु उन राम के. - 
विषय में मी यदि महान्‌ बीरों कें संक्षय के अवसर पर श्रङ्गारक्रीडा का वर्णन 
किया जावे तो वह भी अनुचित ही होगा । फिर दुर्योधन इत्यादि के विषय में तो 
कहना ही क्या १ उनके विषय में »ज्ञार का विस्तार तो अनुचित होगा ही | वेणी- 
संहार के द्वितीय अङ्क में दुयोधन का श्षज्ञारप्रथन इसी का उदाहरण है |? 
“रामदेव जैसे का भी? कहने से उसी उदाहरण की व्यञ्जना होती है । हाँ यदि 
विप्र्म्म का उपक्रम हो या शङ्गारप्रथन का कोई निमित्त उपस्थित हो तो इस 
प्रकार के वणन का अनौचित्य दूर हो सकता है । यहाँ यह. तक प्रस्तुत किया जा 
सकता है कि इस प्रकार के विषय में प्रतिनायक के श्रङ्खार-विस्तार के द्वारा 
लेखक का मन्तव्य यह व्यक्त करना होता है कि प्रतिनायक की बुद्धि ही दैववश 
मारी -गई थी, अतः ऐसे अवसरों पर भी जब कि उसे सतक होकर चलना 
चाहिये था वह व्यथ की शङ्गारचेष्टाओ में छगा हुआ था, फिर उसका विनाश 
क्यान होता £' किन्तु यह समाधान ठीक नहीं, क्योंकि कवि का प्रधान प्रवृत्ति- 
` निमित्त रसबन्धन दी होता दै अही कहना ठीक है। इतिबृत्तवणन तो एक 


` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः ८८३ 


ध्वन्यालोकः 

अतएव चेतित्वत्तमात्रवर्णनप्राधान्येऽङ्का क्विभावर हितरसभाबनिवन्धेन च 
कवीनासेबँविधानि स्खळितानि भवन्तीति रसादिरूपन्यङ्गय तातयमेचैषां 
युक्तमिति यत्नोऽस्माभिरारञ्धो न ध्वनिप्रतिपादृनमात्राभि निवेशेन । 

(अनु) और इसीलिये केवळ इतिबृत्तवर्णन की प्रधानता होने पर 
अङ्गाङ्गि-भावरहित रसमाव के निबन्धन के द्वारा कवियों के इस प्रकार के स्खलित 
हो जाते हैं इसीलिये रसभाव इत्यादि रूप व्यंग्यतासयं ही इनका उचित है 
इसीछिये हमने यत्न आरम्म किया है, केवळ ध्वनिप्रतिपादन के आग्रह से नहीं । 

लोचन ' ५ 

अत एव चेति । यतो रसबन्ध एव सुख्यः कविव्यापारविषयः इतिवृत्तमात्रवणन- 
प्राधान्ये सति यदज्ञाज्ञिमावर्‌हितानामविचारितगुणप्र धानमावानां रसमावानां निवन्धनं- 
तन्निमित्तानि स्खलितानि सव दोषा इत्यथेः । न ध्वनिश्रतिपादनमात्रेतिं। व्यङ्गथोऽ्थो 
सचछु सा वा सूत्‌ कस्तन्नामिनिवेशः १ काकदन्तपरीक्षाप्रायमेव तत्स्यादिति भावः । 


° 
> 7 AEE Fw ७७ क ७ कछ vr rn, ou 


“इसीलिये' यह | क्योंकि रसबन्ध ही कवि के व्यापार का मुख्य विषय है । . 
इतिशत्तमात्र वणन के प्रधान होने पर जो अङ्गाङ्गिभावरहित अर्थात्‌ गौण और ` 


प्रधान भाव का विना विचार किये इये रसो और भावों का निबन्धन तन्निमित्त 
« स्खलित ही सब दोष ( होते हैं ) यह अथ है । ध्वेनिप्रतिपादनमात्र' यह | व्यंग्य 
अथ हो या न हो उसमें क्या अभिनिवेश १ वह काकदन्तपरीक्षा के समान ही होगा 
यह भाव है । 
तारावती 

उपायमात्र होता है जेसा कि प्रथम उद्योत में कहा जा चुका है--जिस प्रकार 
आलोक का इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान्‌ होता है ।"*? इत्यादि । 
वेणीसंहार के द्वितीय अङ्क में दुर्योधन के श्ज्ञारप्रथन का उदाहरण पहले भी 
आ चुका है किन्छु वहाँ पर सन्ध्यङ्ग को पूर्ति के लिये कथा-भाग के समावेश 
को अनुचित बतलाने के उदाहरण के रूपःमें दुर्योधन और भानुमती के शङ्कार 
प्रथन का उल्लेख किया गया था और यहाँ पर विना अवसर के शङ्गारप्रथन के 


प्रसङ्ग में “रामदेव जेसे का भी? इस “भी' शब्द से उसकी व्य्जना की गई है। अतः - 


विषयभेद होने से यहाँ पर पुनरुक्ति नहीँ है । यहाँ पर 'कथापुरुष का दैवव्या- 
मोहितत्व में कथापुरुष का अभिप्राय है प्रतिनायक, प्रधान नायक नहीं; क्योंकि 
` प्रधान नायक तो सफलता की ओर ही अग्रसर होता है उसका दैवब्यामोढित 
होकर काय बिगाड़ लेना उचित नहीं | 


रसनिबन्धन ही कवि का प्रधान काये क्षेत्र होता है । यदि कवि ऐसा काव्य 
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ध्वन्यालोकः 

पुनश्चायमन्यो रसभङ्गहेतुरबधारणीयो यत्परिपोषङ्गतस्यापि रसस्य पौनः 
पुन्येन^दीपनम्‌। उपयुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः पुनः पुनः पराम्ररय- 
माण; परिस्छानक्ुसुमकल्पः कल्पते-। 

(अचु०) फिर यह दूसरा रसभंग हेतु समझ लिया जाना चाहिये जो कि परिपोष 
को प्राप्त मी रस का पुनः पुनः दीपन । निस्सन्देह अपनी सामग्री से परिपोष को 
प्राप्त होनेवाला उपयुक्त रस बार-बार परामशे किये जाने पर अत्यन्त मलिनकुसुम . 
के समान कल्पित होता है । 

तारावती 

छिख रहा हो जिसमें केवळ इतिवृत्त की प्रधानता हो तो वह कभी कमी अपने 
काव्य को ग्राह्य बनाने के मन्तब्य से उसमें रसभाव इत्यादि की संयोजना करता 
चलता है-उस निबन्धन में न वह अनुबद्ध रसभावों के अङ्गाङ्गिभाव का ध्यान 
रखता है और न उनके गोण तथा प्रधान होने की ही कोई परवाह करता है। इस - 
कारण रसभावनिबन्धन के क्षेत्र में पद पद पर उसके प्रमादस्खलिंत होते हैं और वे २३ 
' ही सब दोष हो जाते हैं | अतः समस्त प्रबन्धो का तात्पय एकमात्र रस और माव 
इत्यादि ही होना चाहिये ओर उसमें आनेवाले दोषों को बचाना चाहिये यह 
दिखळाने के लिये ही हमने प्रस्तुत प्रकरण प्रारम्भ किया है; हमारा अभिनिवेश . 
केवल ध्वनि का प्रतिपादन करना ही नहीं है । आशय यह है कि यहाँ पर कोई 
प्रस्तुत प्रकरण को ध्वनि से असम्बद्ध कहकर अप्रासंगिकता का दोषारोपण कर सकता 
है । उस पर आनन्दवधन का कहना है कि.इस प्रकरण को लिखने का हमारा 
मन्तब्य उन त्रुटियों की ओर संकेत करना है जो रसभावनिबन्धन में प्रायः कवियों 
से हो जाती है | इसका ध्वनि से भी सम्बन्ध है। किन्तु केवळ ध्वनि का प्रतिपादन 
ही प्रस्तुत प्रकरण का मन्तव्य नहीं है । आशय यह है कि उस प्रकार के इतिइत्ता- 
त्मक काव्य में ध्वनि हो या न हो इसमें हमारा क्या आग्रह ! वह तो काकदन्त 
परीक्षा के समान सवथा व्यथ ही है । 

दूसरा रसभङ्गहेतु यह समझा जाना चाहिये कि कोई रस विमाव, अनुभाव और 
सञ्चारी भावों की उचित सामग्री के बळ पर पूर्णतया परिपोझ को प्रास हो गया हो 
फिर भी उसका पुनः पुनः दीपन किया जावे । यदि किसी उचित रस के परिपुष्ट 
हो जाने के वाद उसका उपभोग किया जा रहा हो उस समय उसका बार बार 

परामश किया जावे तो मसले हुये पुष्पों के समान उसमें मलिनता आ जाती है । 
खेसे«कुमारसम्भव में रतिविळाप के अबसर पर कवि बार बार कहता चळता है कि 
` रित्रि विलाप करने लगी” “रति छाती पीट कर रोने लगी? इत्यादि | इस प्रकार 
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ध्वन्यालोकः 
तथा वृततेव्येबद्दारस्य यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा नायकं प्रति 
नायिकायाः कस्याश्चिदुचितां भङ्गिमन्तरेण स्वयं सस्भोगाभिलाषकथने । यदि वा 
त्तीनां भरतप्रसिद्धानां कैशिक्यादीनां काव्याळङ्कारान्तरग्रसिद्धानासुपनागरिक्रा- 
द्यानां वा यदनौचित्यमविषये निबन्धनं तदपि रसभङ्गहेतुः। एवमेषां रस- 
विरोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयमुत्मेक्तितानां परिहारे सत्कविभिरवहिते- 
सेवितव्यम्‌ । ् 
(अनु०) उसी प्रकार इत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का जो अनौचित्य वह भी रसभङ्गदेतु 
ही होता है जैसे किसी नायक के प्रति किसी नायिका का उचित मङ्गिमा के बिना 


_ स्वयं सम्भोग की अभिलाघा के कथन करने में | अथवा भरतप्रसिद्ध कैशिकी 


“म 


४ 
गरौँ 


इत्यादि दृत्तियों या दूसरे आलङ्कारिको में प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि का जो 
अनौचित्य अर्थात्‌ अविषय में योजना वह भी रसभज्जदेत ही होता हैः। इस प्रकार 
इन रसविरोधियों और इसी दिशा में स्वयं कल्पित किये हुये दूसरे ( रसविरोषो ) 


का परिहार करने में अच्छे कवियों को सावधान रहना चाहिये | 


° लोचन * 
बृत्यनोचित्यमेव चेति बहुधा ब्याचष्टे तदपीत्यनेन चशब्दं कारिकागतं ब्याचष्टे। 


_ रसभन्जद्देतुरेव इत्यनेनैवकारस्य कारिकागतस्य मिन्नक्रमत्वमुक्तम्‌। रेसस्य विरोधाये- . 
- वेत्यथेः । नायकं प्रतीति। नायकस्य हि धीरोदात्तादिभेद्मिन्नस्थ सवथा. वीररसाबु- 


वेधेन संर्वितब्यमिति तं प्रति कातरपुरुषोचितमधेयंयोजनं दुष्टमेव । 

'वृत्त्यनौचित्य भी? इसकी बहुधा व्याख्या की है। “बह भी? से कारिका में आये 
हुये “च? शब्द की व्याख्या करते हैं। “रसमङ्गदेठु ही! इसके द्वारा कारिका में आये 
हुये “एव? शब्द का मिन्नक्रमत्व कहा गया है । अर्थात्‌ रस के विरोध के छिये 
ही । “नायक के प्रति! । धीरोदात्तादि मेद से भिन्न नायक में निस्सन्देह वीररसा- 
नुवेध ही होना चाहिये अतः उसके प्रति कातर पुरुष के योग्य अधेय को योजना 
दूषित ही है । ! 

तारावती े 
बार बार मसलने से८्पुष्प के समान रस मलिन पड़ जाता है और सहृदयों को उस > 
ओर से विराग हो जाता है । 

बत्ति का अनौचित्य एक दूसरा तत्त्व है जो रसभंग में हेतु ही होता है। 
इत्ति के अनौचित्य के यहाँ पर तीन अर्थ है--१-बृत्ति अर्यात्‌ व्यवहार का 


. अनौचित्य । उदाहरण के लिये सामान्यतया कोई नायिका किसी पुरुष के ,सामने 


अपनी सम्भोग की अभिलाषा शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करती। प्रेमप्रवत्ति सवप्रथम 
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' घ्वन्यालोकः 
परिकरशळोकाश्चात्र- 
सुख्या व्यापारविषयाः सुकवीनां रसादयः। 
तेषां निबन्धने भाव्यं तैः सदेवाम्रमादिभिः ॥ 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो सहान कवेः। 
ख तेनाकविरेव स्यादन्येनास्एृतळतणः॥ 
(अनु) और यहाँ परिकर श्लोक हैं--- 
अच्छे कवियों के मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि होते हैं। उनके निबन्धन 
में उनको सवदा अप्रमत्त होना चाहिये | 
जो नीरस प्रबन्ध वह कवि का महान्‌ अपशब्द है । -इससे वह दूसरों के द्वारा 
न याद किये जाते छक्षुणवाछा अकवि ही होता । - 


५ | छोचन , . 
. तेषामिति रसादीनाम्‌ । तैरिति सुकविभिः। सो5पशब्द इति दुयंश इत्यथः । 
ननु कालिदासः परिपोषं गतस्यापि करुणस्य रतिविलासेषु पौनःपुन्येन दीपनमकार्षीत्‌ EF 
'उनका” अर्थात्‌ रस इत्यादि का । “उनके द्वारा’ अर्थात्‌ अच्छे कवियों के ' . 
“द्वारा | वह अपशब्द है? अर्थात्‌ अपयश है ।+( प्रश्न ) कालिदास ने परिपोष को 
प्राप्त हुये भी करुण रस का रतिबिलापों में पुनः पुनः दीपन किया है तो यह रस- 
० तारावती 
शब्दों द्वारा प्रकट करना पुरुष का काम है । यदि नायिका प्रेस प्रकट करना 


चाहती है तो वह विछासचेशओं और संकेतों के द्वारा अपना कार्य पूरा करती है। 
इस सामान्य व्यवहार का अतिक्रमण कर यदि किसी नायक के प्रति नायिका के 
सम्मोगांभिछाष का कथन कराया जावे और संकेतों तथा विळासचेष्टाओं का 
माध्यम न स्वीकार किया जावे तो यह व्यवहार का अनौचित्य होगा। २-इस विषय 
का दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि नायक के धीरोदात्त इत्यादि मेद किये 
गये हैं; घीरोदात्तता इत्यादि नायक में तभी आती है जब कि उसके अन्द्र . 
वीररस का अनुवेध हो । इसके प्रतिकूछ यदि धीरोदात्त इत्यादि में कातर पुरुष 
के योग्य अघ्ैय दिखळाया जावे तो वह व्यवहार का अनौचित्य होगा और वह 
दोष ही होगा । २--भरत मुनि ने जिन कैशिकी इत्यादि वृत्तियों का उल्लेख 


' किया है उनकी यथास्थान योजना रसामिव्यक्ति में हेतु होती है । किन्तु इसके : 


प्रतिकूल उनका अनौचित्य रसमङ्ग में हेतु होता दै । अनौचित्य का यहाँ पर अर्थ 
है जहाँ कैशिकी इत्यादि इत्तियों की योजना नहीं की जानी चाहिये वहाँ उनकी 
योजना करना । ३--उद्भट इत्यादि दूसरे आलङ्कारिको ने जिन उपनागरिका 
इत्यादि इत्तियों का निरूपण किया है उनकी अविषय में योजना भी रसमङ्ग में हेतु. 
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_तारावती हि 
होती है । ( इत्तियों का विस्तृत परिचय ३३वीं,कारिका की व्याख्या में दिया 
जावेगा | ) १६वीं कारिका का उत्तराध इस प्रकार है--रसस्य स्याद्विरोधाय 
बत्त्यनौचित्य॑मेव वा? यहाँ पर 'एव' शब्द इत्यनौचित्य' के वाद जुड़ा है | किन्तु 
व्याख्या करने में इसकी योजना विरोधाय? के साथ कर ली जानी चाहिये । इसका 
अथ यह है कि कारिकाओं में कहे हुये तत्त्व रसविरोध के लिये ही होते हैं । 
इसी. बात को प्रकट करने के लिये आनन्दवर्धन ने “एव? शब्द को “सभङ्गहेतुः' 
के साथ ढगाया है । इस प्रकार जिन विरोधी तत्त्वों का उल्लेख प्रस्तुत कारिकाओं 
में किया गया है उनका परित्याग करने के छिये अच्छे कवियों को सदा प्रयत्नशीळ 
रहना चाहिये । इसी दिश्या में दूसरे रसविरोधियों की स्वयं कल्पना कर लेनी 
चाहिये और उनका परिहार करने की मी चेष्टा करनी चाहिये । इस विषय में. 
निम्नलिखित कतिपय परिकर इकोक भी प्रसिद्ध हैँ 

“अच्छे कवियों का मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि ही होते हैं अर्थात्‌ 
सत्कवियों की क्रियाशीलता का सबसे बड़ा फळ यही है कि रस इत्यादि की अभि- 


. व्यक्ति हो जावे । अतः उन अच्छे कवियों का सबसे बड़ा कतंव्य यही है कि रस. 


इत्यादि के निबन्धन में कभी प्रमाद न कर । 

(स्सरहित प्रबन्धरचना कवि का बहुत बड़ा अपशब्द है झर्थात्‌ कवि का 
सबसे बड़ा अपयश यही है कि रसहीन प्रबन्ध की रचना करे । ( “नीरस प्रबन्ध 
कवि का सबसे बड़ा अपयश है? इस वाक्य में “आयुर्घृतम्‌? के समान जन्यजनक 
भाव में छक्षणा है अर्थात्‌ नीरस काव्य कवि के अपयश का सबसे बड़ा जनक 
होता है । ) इससे तो अच्छा यही दै कि वह कवि ही न बने जिससे उसके नाम 
को कोई याद ही न करे ।? ( यदि नीरस काव्य छिखनेबूछे कवि का कोई नाम 
लेगा तो उसकी निन्दा ही करेगा । अतः अच्छा तो यही है कि वह कवि ही न 
बने और न कोई उसका नाम ही स्मरण करे। ) 

( प्रश्‍न ) कालिदास ने रतिबिलापों में परिपोष को प्राप्त भी करुण रस का 
पुनः पुनः दीपन किया है । इस प्रकार महाकवियों के भी ये रस-दोष देखे ही 
जाते हैं । ( वेणीसंहार इत्यादि के दोष दिखळाये ही जा चुके हैं । ) फिर आज-' 
कळ के कवियों पर यह अधिक जोर क्यों दिया जा रहा है कि रसबिरोध का 
परिहार करना ही चाहिये ! जब महाकवि भी इस प्रकार को जुथियाँ करते है तब 
आजकल के सामान्य कवियों से यदि ऐसी ही भूले हों तो क्या आश्रय १ 

(उत्तर) “पुराने कवियों को वाणी स्वच्छन्दतापूवक प्रदत्त होती थी; 
उनको यश प्रात हो गया था । अतः यदि उनसे कहीं मूळ हो गई हो तो उसका 
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ध्वन्यालोकः 
पूर्व विश्शङ्कलगिरः कवयः  प्राप्कीतेयः । 
तान्‌ समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥ 
वाल्मीकिव्याससुख्याश्च ये प्रख्याताः कवीश्वराः । 
तद्भिंग्रायवाह्योऽयं नास्माभिदेरितो नय; ॥ इति। 

(अनु०) 'कीर्ति को प्राप्त करनेवाले पुराने कवि ( यदि ) बिश्रङ्कळ वाणीवाले 
( हो गये हों ) तो उनका सहारा लेकर मनीषी को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिये । 

वाल्मीकि व्यास प्रमृति जो प्रख्यात कवीश्वर हो गये हैं हमने उनके अभिप्राय 
से बाह्य यह मागं नहीं दिखलाया' है ।? 

लोचन 
तत्कोऽयं रसविरोधिनां परिहारनिबेन्ध इत्याशङ्कयाह-पूवे इति । 

न हि वशिष्ठादिभिः कथञ्चिद्यदि स्म्वृतिमागंस्त्यक्तस्तद्वयमपि तथा त्यजामः । 
अचिन्त्यहेतुकत्वादुपरिचरितानामिति भाव) । (दृतिः ब्देन परिकरश्लोकसमा हि 
सूचयति ॥ १९ ॥ 

“विरोधियों का परिहार का आग्रह कौन? यह शङ्का कर के कहते हैं--'पहले के? यह। 
किसी न किसी प्रकार वशिष्ठ इत्यादि ने यदि स्मृतिमार्ग छोड़ दिया 


तो उन्हीं के समान हम भी नहीं छोड़ें । क्योकि ऊपर के चरित्रों का देतु समझ . 
में नहीं आता । यह माव है । इति शब्द से परिकर इछोकों की समासि की सूचना : 
देते हैं । - 


हें) 
° तारावती 


सहारा छेकर किसी मनीषी को रसविरोध की परिददारसम्बन्धिनी इस नीति का परि ` 


त्याग नहीं करना चाहिये ।? 
आशय यह है महाकवियों की चुटियाँ उनकी महत्ता में ही ढँक जाती हैं । 

उनका सहारा लेकर साधारण व्यक्ति यदि वैसी भूले करने ळगे तो उसको त्राण 
प्रास नहीं हो सकता । महामाष्यकार ने भी लिखा दै कि मूख ब्यक्ति.अशद्र शब्द 
बोलकर दूषित हो जाता है । किन्तु जो विशेष विद्वान्‌ होता है उसको अपनी 
, विद्वत्ता का सहारा मिल जाता है और पाठकों का ध्यान महापण्डितों की सामान्य 

तुटियों को ओर नहीं जाता। ) उदाहरण के लिये वशिष्ठ इत्यादि घमंशास्र के महान्‌ 
आचाय तथा प्रतिष्ठित श्रृषि ये । यदि उन्होंने कही धम-माग की अवहेलना कर 
दी हो तो साधारण जन का यह कतव्य नहीं है कि उन महान्‌ ऋषियों का निदर्शन 
लेकर घर्म-मार्गे का परित्याग करने लगे | महान्‌ लोगों के चरित्र लोकोत्तर होते 
हैं । सामान्य व्यक्ति उनके देतु की. कल्पना भी नहीं कर सकता । अतः उनके 


i 
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तृतीय उद्योतः ४८९ 
ध्वन्यालोकः 
विवक्षिते रसे रब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ 
बाध्यानामङ्गभावं वा ग्राप्तानामुक्तिरच्छछा ॥२०। , 
स्वसामग्रया ळब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाङ्गानां 
वाध्यानामङ्गभावं वा ग्राप्तानां सतामुक्तिरदोषा । 
(अनु०) “विवक्षित रस के लब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर तो बाध्य अथवा अङ्गमाव 
को प्राप्त विरोधियों की उक्ति दोषरहित होती है? || २०॥ 
विवक्षित रस के अपनी सामग्री से परिपोष को प्राप्त हो जाने पर विरोधियों की 
अर्थात्‌ विरोधी रसाज्नों की बाध्य अथवा अङ्गमाव को प्राप्त होने पर उछि दोष- 
रहित होती दै । 
ळोचन 


एवं विरोधिनां परिहारे सामान्येनोक्ते प्रतिप्रसवं नियतविषयमाह-विवज्षित इति | 
चाध्यानामिति । वाध्यस्वाभिग्रायेणाङ्गत्वामिप्रायेण वेत्यथः । अच्छला निदुषित्यथेः । 

इस प्रकार सामान्य रूप में विरोधियों के परिहार कह दिये जाने पर निश्चित 
विषयवाले प्रतिप्रसव ( विपरीतनिर्दोषिता ) कहते हैं-विवक्षित इत्यादि । “बाध्या- 
नाम्‌" यह। अर्थात्‌ बाध्यत्व के अभिप्राय से अथवा अङ्गत्व के अभिप्राय से। अच्छला 
का अथ है निर्दोष । 


तारावती 


अनुकरण पर न तो नीति-माग का (ही परित्याग करना चाहिये ओर न कला-जगत्‌ 
में निश्चित सिद्धान्तो और मान्यताओं का ही अतिक्रमण करना चाहिये |? 

( प्रश्न रसविरोध तथा रसदोष के विषय में आपणे जो मान्यताय स्थापित 
की हैं उनमें प्रमाण क्या है ! क्या आपके कथन से ही इन मान्यताओं पर विश्वास 
कर बन्धन स्वीकार कर लिया जावे १ 

उत्तर- “बहुत से प्रख्यात कवीश्वर साहित्य-जगत्‌ में प्रतिष्ठित हैं जिनमे व्यास 
और वाल्मीकि मुख्य हैं । उनके काव्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता हे 
कि हमने जो मान्युताय निर्धारित की हैं वे सब इन मूर्धन्य कवियों को मान्य हैं 
और उनका अभिप्राय मी इन मान्यताओं के पक्ष में हो है । अतः हमने कोई बात 
भनमानी नहीं कही हे? ॥१६॥ 

ऊपर रसविरोधी तत्त्वों का उल्लेख सामान्यरूप सं किया जा चुका । अब 
उन तत्त्वों का परिचय दिया जावेगा जिनमें विरोधी तत्त्वु विरोधी न रहकर 
पोषक के रूप में परिणत हो जाते ह~ , 
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बाध्यत्वं हि विरोधिनां शक्यामिभवत्वे सति नान्यथा । तथा च तेषा युक्तिः 
न सम्पद्यते । अङ्गभावं प्राप्तानां च तेषां विरोधित्वमेव 

बतत । 

(अनु०) विरोधियों का बाध्यत्व अभिमभव के शक्‍य होने पर ही होता है; 
अन्यथा नहीं । अत एव उनका कथन प्रस्तुत रस के परिपोष के लिये ही हो जाता 
है । अङ्गमाव को प्राप्त होने पर उनका विरोध ही निवृत्त हो जाता है । 

| छोचन 
बाध्यत्वासिप्रायं ज्याचट्टे--वाध्यत्व॑ हीति। 
बाध्यत्व के अभिप्राय की व्याख्याः करते हैं---बाध्यत्वं हि? इत्यादि | 
तारावती 
. कवि जिस रस की अभिव्यक्ति करना चाहता है” यदि वह रस प्रतिष्ठा को 
- प्राप्त हो गया हो और उसका विरोधी रस या तो बाध्य रूप में आवे अथवा 
विवक्षित रस का अङ्ग बन कर आवे तो इस प्रकार के विरोधी रस का उपादान 
सदोष नहीं कहा जा सकता? ॥ २० ॥ 


रस की विभाव इत्यादि सामग्री रस का पोषक तत्त्व होती है । विरोधी रसं के 


उपादान में विरोध को दूर करने की पहली शर्ते यह है कि मुख्य रस की सामग्री 
में किली प्रकार की कमी, न रह जावे और उस सामग्री से मुख्य रस का पूणरूप में 
“परिपोष हो जावे । दूसरी शर्त यह है कि मुख्य रस के जिस विरोधी रस का 
उपादान किया गया हो वह अपनी, दुबेळता के कारण बाध्य हो जावे अर्थात्‌ मुख्य 
रस अपने विरोधी को अपनी शक्ति से दबा छे अथवा विरोधी रस मुख्य रस का 
अङ्ग बन जावे ऐसी दशा में बिरोधी रस तथा उसके अङ्गों का उपादान दोष 
नहीं होता । कोई भी रस अपने विरोधियों का बाध तो तमी कर सकता है जब 
उसमें इतनी शक्ति हो कि बह विरोधी को दवा सके, अन्यथा एक रस दूसरे का 


बाध नहीं कर सकता । एक रसं में दूसरे को दवाने की. शक्ति तमी आती है जब 


दबानेवाछे रस की सामग्री पूण हो और बह परिपोष को प्राप्त हो गया हो तथा दबने 
वाळे रस की सामग्री न्यून हो और बह परिपोष को भी न प्रास हुआ हो । इस 
प्रकार जव मुख्य रस अमुख्य रस को दबा लेता है तब अमुख्य रस मुख्य रस का 
परिपोषक ही हो जाता है। ( जैसे शन्नु पर विजय प्राप्त कर लेने पर ही किसी नायकः 
की वास्तविक शोमा होती है उसी प्रकार विरोधी रस दबा कर अपने आधीन कर 


लेने से ही मुख्य रस की शोमा बढ़ती है और इस प्रकार वह परिपुष्ट होता है। ) यह 
तो हुई वाध्य होनेपर विरोधी रस के समावेश में निदोंषिता की बात। कोई विरोधी रस ' 
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तीय छ्योतः ८९१ 
ध्वन्यालोकः 

अङ्गभाषप्राप्तिहि तेपां स्वाभाविकी समारोपळृता वा । (तत्र येपां नैसर्गिकी 
तेषां तावदुक्तावविरोध एव । यथा विप्रलम्भश्शज्ञारे तदङ्गानां व्याध्यादीनाम्‌। 
तेषाञ्च तदङ्गानामेवादोषो नातदङ्गानाम्‌। तदङ्गत्वे च सम्भव॒त्यपि मस्णस्योप 
न्यासो न ज्यायान्‌। आश्रयविच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदम्राप्तेः । 

(अनु) उनकी अङ्गभावप्रासि या तो स्वाभाविक होती है या आरोपछ्कत होती 
है ॥ उसमें जिनकी नैसर्गिक ( अङ्गमावप्रासि ) होती है उनकी उक्ति में तो अविरोध 
ही होता है । जैसे विप्रलम्भ शृङ्गार में उसके अङ्गव्याधि इत्यादि का । और उन 

(व्याधि आदि ) का उस (शज्ञार ) के अङ्गं का ही अदोष होता है अतदज्ञों 
का नहीं । तदङ्गता के सम्भव होने पर भी मरण का उपन्यास ठीक नहीं । क्योंकि 
आश्रय के विच्छेद में रस का सवंथा विच्छेद प्रस्त हो जाता है | 

७ लोचन 

सङ्गसावासिप्रायसुमयथा व्याचष्टे, तन्न;प्रथमं स्वासाविकप्रकारं निरूपयति-— 
तदङ्गानामिति । निरपेक्षमावतया साएक्षमावविमछर्मशवङ्गारविरोधिन्यपि करणे ये 

- व्याध्यादृयस्सवंथाङ्गत्वेन इष्टाः तेषामिति। ते हि करुणे सवन्त्येव त एव च भवन्तीति । 
शङ्गारे तु सचन्त्येव नापि त एवेति। अतद्ङ्गानामिति। यथालस्योग्रजु गुप्सानामि- 
त्यर्थः। तदङ्गत्वे चेति। सवं एव ऽउङ्गारे व्यमिचारिणु' इत्युक्तत्वादिति मावः। आश्रयस्य 
खीपुरुषान्यतरस्याधिष्ठानस्यापाये रतिरेवोच्छिद्योत तस्या जीवितसवेस्वामिमानख्पत्वेनो- 
सयाधिष्टानत्वात्‌ | 

अङ्गमाव के अभिप्राय को दो प्रकार सें कहते हैं, उसमें प्रथम स्वाभाविक 
प्रकार का निरूपण करते हैं -'उसके अज्ञों काः यह । सापेक्ष भाव में होनेवाळे 

. विप्रळम्म शरं्ञार के निरपेक्ष भाव में होने के कारण विरोध्य भी करुण में जो व्याधि 
इत्यादि सबंथा अज्ञ के रूप में देखे गये हैं उनका यह ( आशय है ) । वे निस्स- 
देह करुण में होते ही हैं और वे ही होते हैं । श्टङ्गार में तो होते ही हैं और वे ही 
नहीं ( होते )। “अतदङ्गानाम्‌' इति । अर्थात्‌ जैसे आलस्य औग्र और जुगुप्सा 
का ।? और उसके अङ्गों का? यह । भाव यह है कि क्योंकि यह कहा गया है कि 
श्रृंगार में भी व्यभिचारी होते हैं | आश्रय का अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप स्री पुरुष दो 
में एक का विनाश हो जाने पर रति ही उच्छिन्न हो जावे । क्योंकि वह (रति) 
जीवितसवस्वामिमानख्प होने के कारण उभयनिष्ठ होती है। 

तारावती 

मुख्य रस का पोषक उस समय भी हो जाता है जब कि वह मुख्य रस का अङ्ग बन . 

` जावे।इस'प्रकार मी विरोधी रत के समावेश में दोष-राहित्य आ जाता है। एक रस 
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०९३ उवुन्याळोके 
तारावती 
दूसरे का अङ्ग दो रूपों में बनता है या तो उसमें अंग बन जाने की स्वाभाविक 
योग्यता हो या उस पर अङ्गमाव का आरोप कर दिया जावे। उसमें जो रस या 
उसके अङ्ग स्वाभाविक रूप में अंग हो जाते हैं उनके कथन में तो विरोध का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । उदाहरण के लिये काव्यशास्त्र में निवेद इत्यादि ३३ सञ्चारी 
माने जाते हैं। उनमें २६ सञ्चारी तो श्वङ्गार रस में हो ही सकते हैं, उग्रता, मरण, 
आलस्य और जुगुप्सा ये चार सञ्चारी परवता आचायों के मत में शङ्कार में नहीं 
होते। भरत ने केवळ तीन सञ्चारियों का शङ्कार में निषेध किया है आलस्य औग्रथ 
और जुगुप्सा। भरत ने मरण का निषेध शृङ्गार में नहीं किया है। इस प्रकार तीन या 
चार सञ्चारी श्वञ्गार में नहीं होते शेष २६ सञ्चारो श्वङ्गार में होते हैं। शङ्गार का 
विरोधी है करुण। आलम्बन फे एक होने पर श्रज्ञार ओर करुण का विरोध होता 
है । करुण रस के व्यभिचारी भाव निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, 
भम, विषाद, जड़ता, उन्माद और चिन्ता इत्यादि होते हैं । इस प्रकार व्याधि 
इत्यादि सञ्चारियों की स्थिति दो प्रकार की हो गई--एक तो व्याधि-इत्यादि 
शज्ञार के सञ्चारी भाव फे रूप में आते हैं दूसरे ये श्वङ्गार के विरोधी करुण में ` | 
आते हैं । श्ज्ञार और करुण का विरोध है इसमें तो सन्देह हो ही नहीं सकता | 
क्योंकि शगार रस ( विप्रलम्भ श्रृङ्गार ) सापेक्ष भाव में होता है और करुण निर- 
पेक्ष भाव में | आशय यह है कि जहाँ आलम्बन के विद्यमान होने का निश्चय होने 
से पुनर्मिलन की अपेक्षा बनी रहे वहाँ विप्रलम्भ श्टङ्गार होता है और जहाँ मरण के 
निश्चय होने से पुनर्मिलन को अपेक्षी समाप्त हो जावे वहाँ करुण होता दै । सापेक्ष 
भाव और निरपेक्ष भाव में विरोध होता दै । अत एव करुण के व्यभिचारी भाव 
व्याधि इत्यादि श्यज्ञार के विरोधी सिद्ध इये । इन व्याधि इत्यादि सञ्चारियों का 
प्रयोग शृङ्गार में भी होता ही है ( क्योंकि व्याधि इत्यादि को तो काम दशाओं में 
गिनाया गया दै । ) अतः श्वज्ञार रस के अंग के रूप में यदि व्याधि इत्यादि का 
प्रयोग किया जाता है तो दोष नहीं होता । इसके प्रतिकूल यदि ( इन व्याधि 
इत्यादि का करुण के अंग के रूप में अथवा ) उन उग्रता इत्यादि सञ्चारियों का, 
जो शङ्गार के अंग नहीं बन सकते, उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष होता है । 
क्योंकि व्याधि इत्यादि के विषय में ये नियम बनाये जा सकते हैं--( १ ) व्याधि 
इत्यादि करुण में होते ही हैं । (२) करुण में व्याधि इत्यादि ही होते हैं । (३) 
श्यज्ञार में व्याधि इत्यादि होते ही हैं और ( ४ ) शङ्गार में केवळ व्याधि इत्यादि 
ही नहीं होते । इस प्रकार यदि श्वज्ञार के अंग के रूप में व्याधि इत्यादि विरोधी 
करुण के अंगों का उपनिवन्ध किया, जाता है तो वह दोष नहीं होतां । यदि 
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तृतीय उद्योतः ८९३ 


४वन्याळोकः 

करुणस्य तु तथाविधे विषये परिपोषो भविष्यतीति चेत्‌ न; तस्याप्रसतुतत्वात्‌ , 
अस्तुतस्य च विच्छेदात्‌ । यत्र तु करुणरसस्येब काव्याथेत्वं तत्राविरोधः। 
शवज्ञारे वा मरणस्यादीघेकालम्रत्यापत्तिसम्भवे कदोचिदुपनिवन्धो भात्यन्तः 
बिरोधी। दी्घेकालप्रत्यापत्तो तु तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येवंविधेतिवृत्तोप- 

निबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना परिहतेव्यम्‌ । | 
* (अनु०) यदि कहो कि इस प्रकार के विषय में करुण का परिपोष हो जावेगा तो 
ऐसा नहीं होगा; क्योंकि वह प्रस्तुत नहीं है और प्रस्तुत का विच्छेद हो चुका है । 
जहाँ करुण का ही काव्याथत्व हो वहाँ विरोध नहीं होता । अथवा शज्जार में 
मरण के शीघ्र ही प्रत्यावतन सम्भव होने पर कदाचित्‌ उपनिबन्धन अत्यन्त विरोधी 
नहीं होता । अधिक समय में प्रत्यावतंन होने पर उसका मध्य में प्रवाहविच्छेद 
हो ही जाता है अतः रसबैन्ध को प्रधान बनाकर चळनेवाले कवि के द्वारा इस प्रकार 


के इतिवृत्त का उपनिवन्धन छोड़ ही दिया ज्ञाना चाहिये | 


लोचन 
प्रस्तुतस्येति । विग्रङम्मस्येत्यथेः। काव्यार्थत्वमिति । अ्स्तुतत्वमित्यथेः । न्ते 
सवे एव व्यभिचारिण इति विघटितमित्याशइयाह--शज्भारे वेति । अदीघंकाले यन्न 
मरणे विश्वान्तिपदुबन्ध एव नोत्पद्यते तन्नास्य ब्यमिचारित्वस्‌ | कदाचिदिति । यदि 
ताइशों मङ्गं घटयितुं सुकवेः कौशल भवति यथा 
“प्रस्तुत का! यह । अर्थात्‌ विप्रलम्म का। 'काव्याथत्व' यह। अर्थात्‌ प्रस्तुतत्व | 
( प्रश्न ) इस प्रकार समी व्यभिचारी होते हैं यह बात कट जाती है यह शङ्का करके 
कहते है--“अथवा शगार मे? यह | अदीषं काळवाळे मरण में जहाँ विभाम शब्द 
का प्रयोग ही सिद्ध नहीं होता वहाँ यह व्यभिचारी होता रै । ‘कदाचित्‌? यह । यदि 
उस प्रकार की भङ्गिमा को घटित करने का कवि का कौशल होता है । जैसे 
तारावती 
व्याधि इत्यादि का करुण के अंग के रूप में उपनिबन्ध किया जाता है या उग्रता 
इत्यादि शङ्गारविरोधी अंगों का उपनिबन्धन किया जाता है तो वह दोष होता 
है । एक सिद्धान्त यह भी है कि अंगार में सभी व्यभिचारी होते हैं । ( शगार में 
उग्रता आलस्य, जुगुप्सा और इन सञ्चारियों का निषेध किया गया है । आलम्बन 
के प्रति उग्रता निषिद्ध है, किन्तु सपत्नी के प्रति उग्रता शज्ञार का पोषण ही करती 
है । आलस्य प्रेम-व्यवहार में निषिद्ध है, किन्तु रति-जत्य आलस्य श्युङ्गार का पोषक 
होता दै । आलम्बन के प्रति जुगुप्सा निषिद्ध है, किन्तु ्रतिनायक अथवा सपत्नी 
के प्रति जुगुप्सा दूषित नहीं होती । इस प्रकार प्रायः सभी सञ्चारी शज्जार के 
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तीथे तोयव्यतिकरमवे जहुकूल्या सरस्वो- 
देहन्यासादसरगणनारेख्यमासाय स्यः । 
पूर्वाकाराधिकचतुरया सङ्गलः कान्तयालौ ` 
लीलागारेष्वरमत पुतनेन्द्नाभ्यन्तरेछु ॥ 
अन्न स्फुटेव रत्यज्ञता सरणस्य । अत एच सुकविना सरणे पढ्वन्धमात्रै न कृतस्‌ | 
अनू्यमानत्वेचैचोपनिवन्धनात्‌ | पद्वम्धनिवेशे तु सवथा शोकोदय एनापरिसितकाळः 
प्रत्यापत्तिळाभेऽपि |. 


ै 
अथ दूरपरामशकसहृद्यसामाजिका सिप्रायेण मरणस्यादी घेंकाकप्रत्यापचेरङ्गतोच्यते, 


इन्त तापसवल्सराजे$पि यौगन्धरायणादिनीतिसार्गाकणन न €स्क्ृतमतोनास्‌ चासवदत्ता- 
सरणबुद्ध्रेचामावात्‌ करुणस्य नामापि न स्यादित्यळमवान्तरेण बहुना । वस्माद्दीघेकाल- 
तान्न पद्वन्धलास एवेति मन्तव्यस्‌ | एवं बैसर्गिकाङ्गता व्याख्याता । ससारोपितत्वे 
तद्विपरीतेत्यथेळब्धरत्रात्‌ स्वकण्ठेन न व्याख्याता । 

'जाहूवी और सरयू के जल-सम्मिलन से उतपन्न तीर्थ में शरीर त्यागने से अमर 


गणना के आलेख्यं को शीघ्र ही प्राप्त होकर पहले आकार की अपेक्षा अधिक चतुर ` 


कान्ता से संगत होकर वे (अज ) नन्दन के अन्दर लीळागारों में रमण 
करने ळगे.। ण 

यहाँ पर स्पष्ट ही मरण रति का अंग हो रहा है | इसीलिये कवि ने मरण में 
पद्बन्धनमात्र ( भी ) नहीं किया । क्योंकि अनुवाद के रूप में ही उसका उपनिबन्ध 
किया गया है । पदबन्ध के निवेश में तो अत्यन्त परिमित काल में ही पुनः प्राप्त 
हो जाने पर भी सबंथा शोक का उदय ही हो जावेगा । 

यदि दूर का पराम करनेवाले सहृदय सामाजिको के अभिप्राय से मरण की 
अदीधकाळीन प्रत्यापत्ति का अंग होना स्वीकार किया जाता है तब तो 'तापस- 
वत्सराज' में भी यौगन्धरायण इत्यादि के नीति मार्ग को सुनने से संस्कृत बुद्धिवाले 
( सहृदयों ) में वासवदत्ता के मरण की बुद्धि न होने से करुण का तो नाम भी नहीं 
होगा। बस ! अवान्तर अधिक विस्तार की क्या अवश्यकता ! अतः यहाँ दीर्घकालता 
तो पद्बन्ध के छाभ में ही समझी जानी चाहिये। इस प्रकार नैसर्गिक अंग्रता 
की व्याख्या की गई । समारोपित होने पर उसके विपरीत होती है; अतः अर्थ प्रात 
होने के कारण स्वकण्ठ से व्याख्या नहीं की । 


` तारावती ` ० 


सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जा सकते हैं । ) इस प्रकार यदि विरोधी उग्रता इत्यादि . 


सश्चारियों का श्रुज्ञार में उपादान सम्भव हो तो भी मरण का उपन्यास श्रेयस्कर 
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तारावती 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जब आश्रय ही नहीं रहेगा तब शृङ्गार का तो 


अत्यन्त विच्छेद हो जावेगा । अतः मरण का वणन श्वज्ञार के अनुकूल किसी भी 
अवस्था में नहीं पड़ता।शज्ञार का स्थायी भाव है रति, रति तभी होती है जब खी 
पुरुष दोनों एक दूसरे को जीवनसवंस्व मानने लगें । इस प्रकार रति उमयनिष्ठ 
होती है । अतः रति-आश्रय स्री पुरुष दोनों होते हैं | य॒दि इनमें एक का भी 
मरण हो गया तो रति ही उच्छिन्न हो जावेगी । यहाँ पर यह कहा जा सकता है 
कि शगार का न सही, मरण के वाद करुण का तो परिपोष हो जावेगा | किन्तु यह 
कहना ठीक नहीं है ।. इस प्रकार के प्रकरण में सह्ृदयों की प्रबृत्ति शङ्गार का 
आस्वादन करने के लिये होती है करुण के आस्वादन के लिये नहीं | अतः प्रस्तुत 
श्रज्ञार रस ही है करुण नहीं । प्रस्तुत का विच्छेद दोष होगा ही । जहाँ पर करुण 
ही प्रस्तुत होता है तथा “वही काव्यप्रइत्ति का प्रयोजक होता है तथा उसी का 
आस्वादन करने के लिये सहृदयों को प्रत्त किया जाता है वहाँ मरण का वर्णन 
सदोष नहीं कहा जा सकता । यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जब मरण का वर्णन 


. श्रृद्धार में निषिद्ध ही है तब यह कहने का क्या आशय कि श्रङ्गार में समी सञ्चारी 


होते हैं ! इसका उत्तर यह है कि विशेष अवस्थाओं में मरण भी श्वज्ञार का पोषक 
होता है । यदि मरण के बाद शीघ्र ही पुनःसुम्मिलन की सम्भावना उसन्न हो 
जावे तो कदाचित्‌ उसका उपनिबन्ध अधिक सदोष नहीं माना जा सकता । मरण 
के बाद. पुनः प्रत्यापत्ति का वर्णन इतना शीघ्रं होना चाहिये कि पाठकों और दशकों 
की बुद्धि में रति का विच्छेद न होने पावे और त उनके हृदय में भ्रङ्गार की प्रतीति 
ही विधान्त हो सके । किन्तु इसमे शत यह है कि कवि के अन्दर इतनी कुशलता 


. होनी चाहिये कि वह वस्तु की सङ्घटना ऐसे रूप में कर दे, जिससे श्यज्ञार की बुद्धि 


का विच्छेद न होने पावे । उदाहरण के लिये रघुवंश में अज की मृत्यु का वर्णन 
करते हुये महाकवि कालिदास ने लिखा है कि अपने दीघ रोग से परितप्त होकर 
अज ने प्रायोपवेशन प्रारम्भ कर दिया तब-- 

“जहाँ पर भगवती जाहूवी और सरयू जैसी पवित्र नदियों का जळ एक दूसरे से 
मिळता है और इस्रीलिये जहाँ पर तीथ बन गया है वहाँ पर शरीर का न्यास करने 
से अज को शीघ्र ही अमरों मं गणना प्रास हो गई । उधर इन्दुसती भी अपने 
लौकिक रूप से अधिक सुन्दर रूप धारण कर वहाँ आई'। अपनी उस प्रेयसी से 
मिलकर अज नन्दन उद्यान के अन्दर बने हुए क्रीडागहों में विहार करने रंगे |! 

यहाँ पर अज की मृत्यु उनके प्रेयसीसम्मिलन और सम्मोग शज्ञार में हेतु 
होने से रति का अङ्ग है यह बात स्पष्ट ही है। ( यहाँ पर ध्यान देनेवाली बात यह 


~ 
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तत्र लब्धग्रतिष्ठे तु विविक्षिते रसे विरोधिरसाज्भानां बाध्यत्वेनोक्तावदोषो 
यथा— 


क्वाकाय शाशळच्मणः क्य च कुल भूयोऽपि इश्येत सा 
दोषाणां प्रशामाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
किं वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुळेभा 
चेतः स्वास्थ्यसुपैद्ि कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति॥ = 
(अनु) उसमें विवक्षित रस के लब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर विरोधी रसाज्ञों के 
बाध्यत्व के रूप में कथन में अदोष जैसे-- 
कहाँ तो दुष्कृत्य और कहाँ शशधर ( चन्द्र ) का बंश १ एक बार वह पुन 
दिखलाई पड़ जाती १ हमारा शास्त्र तो दोषों की शान्ति के लिये होना चाहिये ! 
आश्चय है कि उसका मुख क्रोध में भी कमनीय प्रतीत होता है । कल्मषरहित 
कुशळ बुद्धिवाले क्या कहेंगे ! वह तो स्वप्न में भी दुलभ है । दे चित्त ! स्वस्थ हो 
जाओ | न जाने कोन धन्य युवक उसका अधरपान करेगा !? 


एवं प्रकारत्रयं व्याख्याय क्रमेणोदाइरति-तत्रेत्यादिना। क्जाकार्यमिति । वितर 
-ओत्सुक्येन, सतिः स्ख॒त्या, शङ्का दैन्येन, 'टतिश्चिन्तया च वाध्यते । एतच्च द्विदीयो- `... ` 


द्योतारम्म एवोक्तमस्मामिः | 
इस भाँति तीनों प्रकारों की ब्याख्या करके क्रमशः उदाहरण देते है .. 


वहाँ पर? इत्यादि के द्वारा [' कहा तो अकाय” यहाँ वितक औत्सुक्य से, मति . 


स्मृति से, शङ्का दैन्य से और धृति चिन्ता से बाधित की जाती है । और यह हमने 
द्वितीय उद्योत के आरम्य में ही कह दिया है | 

तारावती 
है कि आठ वष पूव इन्दुमती की मृत्यु हो चुकी है और प्रियतमा के शोक में अज: 


का विलाप करुणरसपरक ही है। क्योंकि परस्पर जीवितसर्वस्व साननेवाळों मं | 


एक की तो मृत्यु हो चुकी है। अतः दूसरे को भी जीवितसवस्व होने का अधिः 
कारी कोई दिखलाई नहीं देता । अतएव अष्टम सगं का अजविलाप सबंथा करुण- 
` रसपरक ही है । उसी शोक से अभिमूत होकर अज भी रोगग्रस्त हो जाते हैं और 
अन्त में व्याधि के अचिकित्स्य हो जाने पर अपने पुत्र दशरथ को राज्य-मार सौंप 
कर अनशन करते हुए प्राणों का त्याग कर देते हैं | इस प्रकार यह सारा वर्णन 
विप्रलम्मश्चङ्खारपरक न होकर करुणरसपरक ही हैं। किन्तु मरने के पहले लिखा 


गया हैं कि “यद्यपि अज का वह रोग वैद्यों से असाध्य तथा प्राणान्त में देतु था . 
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-. तारावती 

तथापि प्रियतमा फे पीछे जाने म शीघता कराने के कारण अज ने उस रोग को 
लाम ही समझा ।? इन शब्दों के द्वारा कालिदास ने मरण के द्वारा सम्मिळन की 
आशा प्रत्युज्जीवित कर दी है । इसके बाद ही अज की मृत्यु और उसके बाद 
प्रियतमा के साइचय की प्रासि का बणन किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण यह है कि 
जहाँ दो में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर आलम्बनविच्छेद हो जाने से रस- 
विच्छेद की सम्भाबना उत्पन्न हो जावे वहाँ प्रत्युजीवन के भी तत्काळ दिखला दिये 
जाने पर रसविच्छेद. नहीं होता । इस प्रकरण में रघुवंश का जो पद्य उदाहृत 

किया गया है वह ठीक नहीं बैठता । क्योकि एक, की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी 
है, यहाँ दूसरे की मृत्यु के बाद स्वग म दोनों के पुनः समागम का वणन किया 
गया दै । अतः करुण के बाद श्ङ्गार के तत्त्व दिखळाए हैं | यहाँ पर आचाय 
का अभिप्राय केवळ इतना ही है कि मरण भी शङ्गार का उपकरण हो सकता है । 
इसी का यह उदाहरण है, सम्पूण प्रकरण का उदाहरण नहीं । इस प्रकरण का 
ठीक उदाहरण होगा कादम्बरी का महाइवेताबृत्तान्त । महाइवेता कपिखळ की 
अम्यथना पर अपने प्रियतम पुण्डरीक से मिलने चलती है; पुण्डरीक का वियोग- . 
व्यथा सें देहावसान हो चुका है । महाइवेता का विप्रलम्म भळी-माँति करुणरूपता 
धारण नही, कर सका दै कि इतने में ही चन्द्रमुझडलळ से एक व्यक्ति निकलकर 


भु? पुण्डरीक के शव को उठा ळे जाता है और आकाशवाणी हो जाती है कि महाश्वेता 
ts 


का.पुण्डरीक से इसी शरीर में सम्मिळन होगा । इस आकाशवाणी के बाद विदेश- 
गमन के समान पुनः सम्मिलन की आशा में विप्रछम्भ सुरक्षित रहता है। ( कतिपय 
आचार्यों ने इस प्रकार को एथक ही करुणविप्रलम्म की संज्ञा प्रदान की हे । ) 
मरण को शङ्कार रस का अङ्ग बनाने के मन्तव्य से ही मझाकबि कालिदास ने ऐसे 
किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे मरण की स्पष्ट प्रतीति हो और श्रङ्गार 


` की बुद्धि काही विच्छेद हो जावे । यहाँ पर सरण के लिए देहन्यास? शब्द का 


प्रयोग किया गया है जो कि मरण का अनुवादमात्र है । अनुवाद के रूप मे अरण 
कां उल्लेख इसीलिए, किया गया है कि शङ्गारानुकूल बुद्धि का व्यवच्छेद न होने 


पावे | यदि मरणपरक किसी ऐसे पदबन्ध का प्रयोग कर दिया जाता है जिससे 


बुद्धि का व्यवच्छेद हो जाने की सम्मावना हो तब चाहे कितना ही शीघ्र प्रत्युजीवन 

का वणन कर दिया जावे किन्तु शोक का उदय तो हो ही जाता है । यदि प्रत्युः 

जीवन का बहुत समय बाद वणन किया जाता है तो बीच में श्रज्ञार रस के 

प्रवाह का विच्छेद हो ही जाता है । अतः यदि कवि प्रधान रूप में शंगाररस बन्ध 

के लिए प्रदत्त हुआ हो तो उसे ऐसे इतिवृत्त का परित्याग ही करना चाहिए जिससे 
५७ - 2 1 
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८९८ ध्वन्यालोके 
ताराबती 


श्ंगार रस की भावना के विच्छिन्न होने की सम्मावना हो । यहाँ पर प्रवाह- 
विच्छेद न होने देने का आशय यही है कि कवि को किसी ऐसे शब्द का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए, जिससे प्रसज्ञागत रसबुद्धि विच्छिन्न हो जावे । कुछ लोगों ने 
अदीघंकाल प्रत्यापत्ति इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार की है--“मरण को 
प्रत्यापत्ति मै जहाँ शीघ्र ही प्रस्युजीवन की सम्भावना होती है वहाँ मरण श्रंगार 
का अङ्ग बन जाता है और यह शीघ्र ही प्रत्युज्जीवन की सम्भावना सामाजिक की 
दृष्टि से होती है । सहृदय सामाजिक दूर की बात को समझ. छेता है । अतः वणन 
इस प्रकार का होना चाहिए कि सहृदय सामाजिक की श्टंगार रसानुकूल बुद्धि म 
विच्छेद न होने पावे और उसे मरण के बाद शीघ्र ही पुनरुजीवन की सम्भावना 
अवभासित हो जावे ।' किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है तापसवत्सराज में यौगन्ध- 
रायण के नीतिमाग को सहृदय पाठक सुनते ही हैं और पाठकों की बुद्धि उससे 
संस्कृत हो ही जाती दै । अतः पाठकों को यह ज्ञात ही रहता है कि अभी वासव- 
दत्ता मरी नहीं है--राजा मिथ्या प्रचार पर विश्वास करने के कारण भ्रम में है | 
- अत; वहाँ पर करुण का नाम भी नहीं होगा । किन्तु पाठक करुण रस का आस्वा- 
दन करते ही हैं । बस इतना इस मान्यता के प्रतिकूल कहना काफी है । अधिक 
आवान्तर वस्तु के विस्तार की, क्या आवश्यकता १ अतः यहाँ पर निष्कष यह 


निकलता है कि जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिनसे बुद्धि- ` 
बिच्छेद हो सके तब बुद्धिविच्छेद हो जाता है ओर जब ऐसे शब्दों का प्रयोग 


नहीं किया जाता तब बुद्धिविच्छेद नहीं होता । अतः दीघकालता कवि की वाणी 
पर आधारित होती है समय पर नहीं । इस प्रकार इस बात की व्याख्या की जा 
चकी कि जो रस या रसाज्ज विरोधी रस में भी होते हैं ओर प्रकत रस के परिपोषक 
हो सकते हैं उनको.किस प्रकार प्रकृत रस का अङ्ग बनाया जाता है । दूसरे प्रकार 


के वे रस या रसाज्ज होते हैं जो प्रकृत रस म कभी आते ही नहीं । वे सवदा प्रकत | 


रस के विरोधी ही होते हैं । उनको भी कवि अपनी वाणी की कुशलता से प्रकृत 
रस का अङ्ग बना देता है । इस विषय में कुछ अधिक कहना नहीं है । जो कुछ 
स्वाभाविक रसाङ्गों की अंगता के विषय में कहा गया है उसके विपरीत सवथा 
विरुद्ध रसांगों के विषय में समझना चाहिए। ( स्वाभाविक रसागों के विषय में कहा 


गया था कि वे प्रकृत रस के अंग होकर ही उसका पोषण करते हैं | इसके विपरीत... 


आरोपित रसांगीं के विषय में कहा जा सकता है कि वे विरोधी रस के रसाङ्ग होकर 
ही प्रकृत रस का परिपोष करते हैं । ) इस प्रकार किसी विरोधी रस या रसाङ्ग के 
` प्रकृत रुस के पोषक होने के तीन रूप हो सकते हैं--( १ ) यदि विरोधी का बाध 
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CARN sen. | 


तृतोय उद्योतः ८९९, 
ध्वन्यालोकः 
यथा वा पुण्डरीकस्य महाश्‍वेतां प्रति प्रवृत्तनिभेरानुरागस्य ट्वितीयमुनि 
कुमारोपदेशवण ने । 
(अनु०) अथवा जैसे महाश्वेता के प्रति निभर अनुराग के प्रारम्म होने पर 
पुण्डरीक के लिये दूसरे मुनिकुमार के उपदेशवणन में । 
लोचन 
द्वितीयेति । विपक्षीसूतवै राग्यविमावाद्यवधारणेऽपि दाशक्यविच्छेदत्वे न दाढ्य 
मेवानुरागस्योक्तं भवतीति भावः । 
‘द्वितीय’ यह । भाव यह है कि विपक्ष रूप में.स्थित वैराग्य के विमाव इत्यादि 
के अवधारण में मी विच्छेद के अशक्य होने से अनुराग की इढता हो कहदी हुई 
होती है । व; 


ड तारावती 
कंर दिया जावे, ( २) यदि कोई तत्त्व विरोधी रस में भी सम्भव हो और प्रकृत रस 


` में भी सम्भव हो तो उस तत्त्व का विरोधी के अंग के रूप में उपादान न कर प्रुत 


रस के अंग के रूप में ही उपादान किया जावे और ( ३) सवथा विरोधी रस-तत्त्व « 
का प्रकृत रस परः आरोपकर उसे प्रकृत रस का अंग बना दिया जावे । अब 


` क्रमशः इन तीनों के उदाहरण दिये जा रहे हैं । ० ३ 


` उक्त तीनों रूपों के साथ यह शते अनिवाय दै कि प्रकृत रस का पूण परिपाक 
हो जाना चाहिए । तभी वह या तो दूसरे रस का बाघ करता है या उसे अपना 


- अंग बनाता है । (१) जब विरोधी रस बाध्य रूप में निबद्ध किया जाता है 


उसका उदाहरण जैसे “क्काकायं शशलदमणः'`"”? इत्यादि पद्य जो कि द्वितीय 
उद्योत में भावशबलता के उदाहरण के रूप में लोचन में उ्द्धत किया जा चुका है 
ओर वहीं उसकी व्याइपा भी की जा चुकी है । वहाँ पर प्र्त रस शगार हे । 
उसके व्यमिचारी भाव औत्सुक्य, स्मृति, दैन्य तथा चिन्ता की अभिव्यक्ति होती है। 
साथ ही शगार के विरोधी शान्त रस के व्यभिचारी वितक, मति, शङ्का, और धरति 
की मी अभिव्यक्ति होती है । वितक का बाघ औत्सुक्य द्वारा होता है । इसी 
प्रकार मति का स्मृति के द्वारा, शङ्का का दैन्य के द्वारा और धृति का चिन्ता के , 
द्वारा बाध हो जाता है। पयवसान में चिन्ता मं ही विश्रान्ति होती है । इस प्रकार 
श्रृंगार रस का पूण परिपाक हो जाता है । विरोधी रस के व्यभिचारी वितक 


` इत्यादि का सबथा बाध हो जाता है । अतः ( विजित शत्र के समान ) वे व्यभि- 


चारी ( बिजेता) शृङ्गार को पुष्ट ही करते हैं । अथवा दूसरा उदाहरण जैसे 
कादम्बरी म अच्छोद्‌ सरोवर के निकट महाइुवेता को पुण्डरीक का प्रथम दशन . 
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९७० ध्वन्यालोके 


| ध्वन्यालोक; 
स्वाभाविक्यामद्गजभावग्राप्तावदोषो यथा-- 
, अमिमरतिमछसहृदयतां प्रढयं मूच्छां तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य छुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ 

इत्यादौ । समारोपितायामप्यविरोधो यथा 'पाण्डुक्षामम' इत्यादौ । यथा वा 
'कोपात्कोमळळोळबाहुळतिकापाशेन' इत्यादौ । 

(अनु०) स्वाभाविक अङ्गमावप्रात्ि में अदोष जैसे र 

“मेघरूपी भुजज्ञम से उत्पन्न विष ( जळरूपी गरळ ) विथोगिनियों के छिये 
चक्कर, अरति, आळस्यपूर्ण हृदथता, चेतना ज्ञान का अभाव, मूच्छां, अन्धकार 
( मोह ) शरीर का अवसाद और मरण उत्पन्न करता है ।' 

इत्यादि में । समारोपित अङ्गता में भी अविरोध जैसे--“पाण्डुक्षामं वदनम 
इत्यादि में | अथवा जैसे “कोपात्कोमललोळबाहुळतिकापाशेन? इत्यादि में | 

छोचन 
समारोपितायामिति। अङ्गभावग्राप्ताविति भावः । 
पाण्डुक्षामं वक्त्रं हृद्यं सरसं तवालसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ 

अन्न करुणोचितो व्याधिः शळषसङ्गया स्थापितः । कोपादिति बध्वेति इन्यत इति “१ 
रौद्रानुमावानां रूपकबळादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाङ्गस्वस्‌ । तश्च पूवमेवोक्तं 'नाति- १ 
निवंददणषिता' इत्यन्नान्तरे । 

समारोपिता में । “अंगभाब प्राप्ति में’ इतना शेष है । 
- 'हेसखि तुम्हारा पाण्डु और क्षीण मुख, सरस हृदय और अलस शरीर तुम्हारे 
हृदय के अन्द्र असाध्य रोग की सूचना देते हैँ |” 

यहाँ करुण के योग्य व्याधि इढेष की भङ्गिमा से स्थापित की गई है। “कोप से! 
यह 'बाँधकर? यह और “मारा जाता है” यह इन रूपकों के बळ पर आरोपित अनुमावों 
का रूपक के निवहण करने से अंगत्व हो जाता है । वह पहले ही कहा गया दै 
“अत्यन्त निवहृण की इच्छा न होना? इसके बीच में । 

तारावती 

हो गया और पुण्डरीक ने सुगन्धित मञ्जरी तथा महाश्वेता ने एकावछी एक दूसरे 
को प्रणय-निवेद्नन के संकेत के रूप में प्रदान कर दी । यहीं से परस्पर सहृदय 
सवस्वामिमान रूप रति दोनों के हृदयों में जाग्रत हो गई । पुण्डरीक को विरह- 
वेदना के अपनोदन के मन्तव्य से उसके सहचर कपिञ्जल ने वैराग्य का उपदेश 
दिया । वह वैराग्य का उपदेश शृङ्गार के प्रसंग में आया था । यह विरोधी रसू 


q २०) --- 
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तृतीय उंद्योर्तः ९०१ 


= हि जज] अन्या बय म 


तारावती 


` का समावेश था । किन्तु उस विरोधी रस का बाधकर शृङ्गार ही प्रमुख बन गया 


और वह विरोधी.रस ( शान्त ) श्वज्ञार के परिपोषक के रूप में ही परिणत हो गया। 
शान्त रस की श्टंगार-परिपोषक के रूप में परिणति इस प्रकार हुई कि उससे यह 
सिद्ध हो गया कि यद्यपि विरोधी वैराग्य के विभाव इत्यादि का अवधारण किया 
गया तथापि अनुराग इतना हढ़ था कि वैराग्य की कथाओं से मी उसका उपशम 
नहीं हो सका । इस प्रकार अनुराग की दृढता को सिद्ध करना ही शान्त रस के 
उपादान का प्रयोजन है । अतः यहाँ पर शान्त का श्ज्ञार में समावेश दोष नहीं 
अपितु गुण ही है। | 4 

(२) स्वाभाविक रूप सं अंगमाव प्राप्ति में दोष न होने का उदाहरण 


“जलदरूपी सुजंगम से"उक्धूत विष ( जल और गरळ ) वियोगिनियों के लिये 


` बलात्‌ चक्कर, अरति, हृदय में आलस्य, चेष्टाशून्यता, अन्धकार, शरीर का टूटना 
` और मरण उत्पन्न कर रहा है | 


उद्दीपन होने के कारण वर्षा का जळ वियोगिनियों के लिये सप-विष जैसा ही 


. है। जळ को वर्षा करनेवाले काले बादल काले सांपों के समान हैं।विष शब्द के दो 
;. अथ हैं ही जळ और गरळ । अतः बादलों से छोड़ा हुआ जळ सर्प से छोड़े हुये 
विष के समान है। जिस प्रकार सपाँ के विष के प्रभाव से चक्कर आने छगते हैं, 
`° संसार की सारी वस्तुयें अच्छी नहीँ ळगतीं, शरीर ढीला पड़ जाता है, चेष्टा शक्ति 


जाती रहती है, मूछा आने लगती है, शरीर टूटने ७गता है, आखों के सामने अंधेरा 
छा जाता है। यही सब बातें वर्षा में वियोगिनियों के लिये होती हैं। यहाँ पर प्रस्तुत 


रस है विप्रलम्म श््ञार। उउके विरोधी करुण के अंगभ्रमि इत्यादि हैं। किन्तु ये भ्रमि 
इत्यादि विग्रळम्म के भी स्वाभाविक रूप में अङ्ग बनने की क्षमता रखते हैं । अत 


एव कवि ने इसको स्वाभाविक रूप में ही विप्रलम्भ का अङ्ग बना दिया है। 
(३) तीसरा प्रकार है ऐसे विरोधियों का प्रकृत पर आरोपकर उनको अँग- 
रूपता प्रदान करना जो स्वाभाविक रूप में अङ्ग नहीं बन सकते। इसका उदाइरण- 
हे सखि ! तुम्हारा मुख पीछा तथा क्षीण पड़ गया है; हृदय सरसता से मरा 
हुआ है और शरीर आलस्य से परिपूर्ण है, ये सब बातें बतळाती हैं कि तुम्हारे हृदय 
के अन्दर ऐसा रोग घुस गया है जिसकी चिकित्सा दूसरे ही शरीर में सम्भव है । 
यहाँ पर रोग का अन्तःकरण में प्रविष्ट हो जाना, मुख का पीला पड़ जाना 


“इत्यादि विरोधी रस करुण के अंग हैं और अर्थ इ्लेष की भंगिमा से अर्थात्‌ ऐसे 


. अनुभावों से जो उभयत्र सम्भव हैं इनका आरोप शगार पर किया गया है। आरोप . 
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९०२ ध्वन्यालोके 


ध्वन्याळोकः 
, इयं चाङ्गभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्यात्‌ प्रधान एकस्मिन्‌ बाक्याथे र्‌स- 
योओवयोर्चा परस्परविराधिनोह यो रज्ञमावगमने तस्यामपि न दोषः। यथोक्तमू- 
“क्षिप्तो हस्तावछप्न/ इत्यादौ। कथं तत्राविरोध इति चेतू--छयोरपि तयोरन्य- 
परत्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनोः कथं बिरोधनिवृत्तिरिति 
चेत्‌-उच्यते । विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वं नाबुवादे । 

(अनु) और यह अङ्गमावप्राप्ति दूसरी है जो कि आधिकारिक होने से "किसी 
एक प्रधान वाक्याथ में परस्पर विरोधी दो रसों या दो भावों की अज्ञभावप्रासि 
हो जाती है उसमें भी दोष नहीं'होता।जैा कि कहा गया है--क्षिप्तो हृस्तावलमः 
इत्यादि में | यदि कहो कि वहाँ अविरोध कैसे होता है तो ( इसका उत्तर यद 
है कि) क्योंकि उन दोनों को अन्यपरक के रूप में ही व्यवस्थित किया जाता है | 
यदि कहो अन्यपरक होने पर भी विरोधियों की विरोधनिद्गत्ति किस प्रकार होती है 
तो उस पर कहते हें --विरुद्धों का समावेश पतित में दुष्ट होता है अनुवाद में नहीं। 

ताराव हे 

. कर देने से इनका विरोध जाता रहा है। ( यह उदाहरण काब्यप्रकाश में भी आया ' 
है।काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि चेहरे का पीलापन इत्यादि करुण के ही अंग 
( अनुभाव ) तहीं होते अपितु शङ्गार के भी अंगं हो सकते हैं । अतः इनका कथन 
विरुद्ध नहीं माना जा सकता। काव्यप्रकाशकार का यह मत समीचीन ही प्रतीत होता > 
है क्यों कि भरत ने भी व्याधि को केवल करुण कां ही नहीं अपितु श्वङ्गार का भी ५ 
अंग माना जाता है । सम्मबत्रः इसी अरुचि के कारण ध्वनिकार ने दूसरा 
उदाहरण दिया दै । ) दूसरा उदाहरण जेसे-“कोपात्कोमढलोलबाहुलतिका' 
इत्यादि | इस पद्य की विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी है।वहाँ पर यह कहा गया 
था कि बही अलङ्कार रस का पोषक, होता दै जिसके निवहण की इच्छा दृष्टिगत न 
हो रही हो। इसी मान्यता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत पद्य को उद्धृत किया गया 
था यहाँ पर इसको उद्धृत करने का आशय यह है कि “कोप से” “बाँध कर! और 
“मारा जाता है? ये ऐसे तत्त्व हैं जो शङ्कार में नहीं अपितु उसके विरोधी रौद्र में ही 
सम्भव हैं | इसमें बाहुलतिका पर बंधनपाशों का आरोप किया गया है; किन्तु बधू 
इत्यादि पर व्याध इत्यादि का आरोप नहीं किया गया। रूपक के अनिव्यूंढ रहने से 
रौद्र का पूर्ण परिपाक नहीं हो सका है। इसके प्रतिकूल प्रकृत श्यज्ञार का पूरा परि- 
पाक हो गया है। इसीलिये श्ंगार का अंग होकर ही रूपक आया है ओर रूपक के 
बढपर विरोधी का प्रकृत पर आरोप करने का यद्द ठीक उदाहरण है। 

» ऊपर उन तीन प्रकारों का वर्णन किया जा चुका जिनमें एक विरोधी रस 
दूसरे प्रकृत रख का अङ्ग हो सकता. दै और उस विरोधी का प्रकृत के साथ सलि” 
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तृतीय उयोत) ९०३ 


छोचन 

अन्येति । चतुर्थोऽयं प्रकार इत्यरथः । पूवं हि विरोधिनः प्रस्तुतरसान्तरेऽङगतोक्ता, 
अधुना तु इयोरविरोधिनोवंस्त्वन्तरेऽङ्गमाव इति शेषः । त्तिप्त इति । व्याख्यातमेतत्‌ 
'प्रधानेऽन्यन्न वाक्याथे? इत्यन्न । नन्वन्यपरत्वेऽपि स्वभावो न निवतते, ,स्वभाचक्कत 
एव च विरोध इत्यमिप्रायेणाह--अन्यपरत्वे5पी ति । विरोधिनोरिति।। तत्स्वमावयो- 
रिति हेतुत्वासिप्रायेण विशेषणम्‌। उच्यत इति | अयं भावः-सामग्रीविशेषपतितत्वेन 
सावलां विरोधाविरोधौ न स्वमावमात्रनिबन्धनौ शीतोष्णयोरपि विरोधामावात्‌। 
विधाविति । तदेव कुरु सा कार्षीरिति यथा । विधिशन्देनात्रेकदा प्राधान्यसुच्यते । 
अत एवातिरात्रे षोडशिनं ग्रूह्लन्ति गृह्णन्तीति विरुद्धविधिर्विकल्पपयवसायीति वाक्य- 
विदः । अनुबाद इति । अङ्गतायामित्यथंः । 

“अन्या? यह। अर्थात्‌ यह चोथा प्रकार है | पहले निस्सदेह विरोधी की प्रस्तुत 
दूसरे रस में अङ्गता कही गई, अब तो दोनों विरोधियों का दूसरी वस्तु में अंगभाव 
बतलाया जा रहा है” यह शेष है । 'क्षिस' यह । इसकी व्याख्या 'प्रधानेऽन्यत्र 


` वाक्यार्थे: ¬ इस कारिका में की जा चुकी है । 'अन्यपरत्व में भी स्वभाव निवृत्त 


नहीं होता और विरोध स्वभावक्कत ही होता दै? इस अभिप्राय से प्रश्‍न करके कहते , 


_ हें-'अन्यपरत्व में भी? इत्यादि । “विरोधियों का? यह। विरुद्ध स्वभाववालों का इस 


इेतुत्व के अभिप्राय से विशेषण है । 'कहा जा रह है? यह। भाव सह है कि विशेष 
सामग्री में पड़े हुये भावों का ही विरोध या अविरोध होता है; केवळ स्वभाव के 


- ही आधीन नहीं होता । क्योंकि शीत और उष्ण का भी विरोध नहीं होता । 


“विधिः मं यह । जेसे 'वही करो! “मत करो? इस | विधि शब्द से यहाँ पर एक- 
समय प्रधानता कही जा रही है अतएव अतिरात्र में षोडशी को ग्रहण करते हैं 
नहीं ग्रहण करते हें यह विरुद्धविधि विकल्प में पयंवसित० होती है यह वाक्यों 


का मत है । “अनुवाद में यह? । अर्थात्‌ अंगता में । 


तारावती 

वेश दूषित नहीं माना जाता । इनके अतिरिक्त एक चौथा प्रकार ओर होता दै । 
पूर्वोक्त तीन प्रकारों से इस चौथे प्रकार में भेद यह होता है कि पूर्वोक्त तीन प्रकारों 
में बिरोधी रस प्रकृत का पोषक किस प्रकार होता है यह दिखळाया गया है | इस _ 
चौथे प्रकार में यह दिखलाया जा रहा है कि दो परस्पर विरोधी रस प्रकृत रस सें 
सन्निविष्ट किस प्रकार होते हैं । वह प्रकार यह है कि यदि आधिकारिक होने के 
कारण एक वाक्याथ ( रस ) प्रधान हो और परस्पर विरोधी दो रस या भाव उस 
एक आधिकारिक की ही पुष्टि कर रहे हों तो उन दोनों के अङ्गख्पता घारण करने 
में भी कोई दोष नहीं होता | आशय यह है कि विरोधमूलकदोष तो तभी हो 
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९०४ ध्वंन्याढोके 
तारावती 


सकता है जब दो विरोधी परस्पर संबद्ध हों । जहाँ विरोधियों का परस्पर सम्बन्ध 
ही नहीं होता, उनमें प्रत्येक किसी दूसरे को पुष्ट करता है वहाँ न तो उनका विरोध 
होता है और न विरोधमूलक दोष ही वहाँ पर होता है । जब दोनों पृथक 
प्रस्तुत रस का परिपोषण कर देते हें फिर यदि वे सम्बद्ध भी होते हें तो भी उनका 
विरोध अकिश्चित्कर होता है । यह तो हो ही सकता है कि दो विरोधी राजा किसी 
तीसरे अपने से बड़े राजा के हितसाघक हों । उदाहरण के लिये 'क्षिस्तो हस्तावछम्मः? 
इत्यादि अमरुक के पद्य को ळीजिये। इसकी व्याख्या 'प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ? इस 
कारिका में की जा चुकी है। यहाँ, पर प्रधानीमूत वाक्याथ है-त्रिपुरारि का प्रमाबा- 
तिशय और उसके अङ्ग हैं करुण तथा शङ्गार।ये दोनों परस्पर विरोधी रस हैं किन्तु 
दोनों ही भगवान्‌ शङ्कर के प्रभाव की अधिकता को खपापित करने में सहयोग देते 
हैं अतः दोनों का परस्पर समावेश दूषित नहीं माना जा सकता । यहाँ पर यह 
प्रश्‍न किया जा सकता है कि जो सवथा विरोधी होते हैं उनके विरोध की निवृत्ति 
हो ही किष प्रकार सकती है ? इसका उत्तर यह है किं उऊ स्थळ पर विरोधी रस 
« स्वतन्त्र नहीं होते अतः वे अपने विरोध का निर्वाह भी नहीं कर सकते | वे अन्य- 
परक होते हैं और स्वयं विरोधी होते हुये भी विरोध का पालन नहीं कर सकते और 
दोनों ही स्वामी का काय बनाते ही हैं | इस पर यह पूछा जा सकता है कि विरोधी 
अनुचर अपने स्वामी का ही काय बनाते हैं, स्वयं तो नहीं बन जाते । अन्यपरक्र 


होते हुये भी किसी का स्वभाव तो कहीं नहीं चला जाता । विरोध में कारण तो ` 


स्वभाव ही होता है । ऐसी दशा, में उनकी विरोधनिइत्तिकी बात करना कैसे 
सङ्गत हो सकता है १ यहाँ पर मूल में जो “विरोधिनोः? यह विशेषण दिया गया है 
उसका अथ है विरोधी स्वभाववाळा होना । यह विशोषण हेतुगर्मित है । अर्थात्‌ 
क्योंकि उनका स्वभाव ही विरोध रखना है फिर वे अन्यपरक होकर भी विरोध का 


परित्याग कैसे कर सकते हैं १ इसका उत्तर यह है कि विधि में विरोधी का समावेश “ 


` दूषित होता है, अनुवाद में नहीं। इसको इस प्रकार समझिये यह समझना ठीक 


नहीं है कि दो विरोधियों के विरोध का आधार केवळ स्वभाव ही होता है । दो | 


वस्तुओं का विरोध या अविरोध स्वभाव के आधार पर भी होता है और विशेष 
- प्रकार की सामग्री में पड़ना भी उनके विरोध या अविरोध का आधार होता दै । 
उदाहरण के लिये शीतस्प और उष्णस्पश में परस्पर विरोध है | यह स्वा- 
भाविक विरोध इस रूप में होता है कि शीतस्प और उष्णस्पश दोनों एक 
अधिकरण में नहीं रह सकते । इसी प्रकार शीतस्पश या उष्णसश द्रव्यस्व के 
साथ था रूप इत्यादि गुणों के साथ एक अधिकरण में रह सकता है यह उनका 
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४9७०७ 


तंतीय उंद्योत! ९०५ 
टु तारावती 

स्वाभाविक अविरोध है । इसी प्रकार शीतस्पश से उतन्न होनेवाले द्रव्य में उष्ण- 
स्पर्श की उत्पत्ति प्रतिवद्ध हो जाती है यह उनका द्रव्यविशेषः में सन्निविष्ट होने से 
विरोध का उदाहरण है । इसी प्रकार शीतस्पश और उष्णस्पश का सामग्रीसरन्निवेश- 
जन्य अविरोध वहाँ पर हो सकता है जो द्रव्य शीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के 
उपकरणों से बनाया जाता हो । आशय यही है कि भावों का विरोध या अविरोध 
साम्नग्रीविशेष से संयुक्त होने के कारण होता है, शीत और उष्ण के समान केवळ 
स्वभाव से ही उनका विरोध या अविरोध नहीं होता। वाक्य में दो भाग होते ह 
एक तो ज्ञात तत्त्व जिनके विषय में कोई बात कही जाती है, उसे वाक्य का उद्देश्य 
अथवा अनुवाद भाग कइते हैं। दूसरा अंश होता है अज्ञात अंश जो कि बतलाया जाता 


ः है, उसे विधि अंश अथवा विघेय अंध कहते हैं । बिधेय में विरोधियों का समावेश 


दूषित होता है उद्देश्य मॅ नहीं । क्योंकि दो विरोधी कार्य एक साथ किये ही नहीं 
जा सकते किन्तु दो विरोधियों से सम्बन्ध रखनेवाळा कोई अन्य काय तो किया 
ही जा सकता है । उदाहरण के लिये-(यहृ काये करो” “मत करो? इन दो विरोधी 
आदेशों का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों में विधेय में ही विरोध 


,  है। किन्तु विधेय में विरोध के विषय में इतना और समझ लेना चाहिये कि विरोधी 


विधेयों का समावेश वहीं पर दूषित होता है जहाँ एक ही स्यान,पर एक ही समय 
में दो विरोधियों की प्रधानता बतलाई जाती है । यदि कहीं शास्त्र में इस प्रकार के 
परस्पर विरुद्ध तत्त्वों का एक साथ विधान होता है तो उनका एक ही में समावेश 
नहीं हो सकता अपितु उनका पयवसान विकल में होता है । उदाहरण के ल्यि 


ज्योतिष्टोम यज्ञ का विधान स्वग के उद्देश्य से किया गया है। ज्योतिष्टोम में १२ 


स्तोत्र आते हैं । इन स्तोत्रों का विभिन्न क्रम से गान किल्ला जाता है । अन्त में 
जो स्तोत्र आता है उसी के आधार पर ज्योतिष्टोम का भेद किया जाता है । इस 
माँति ज्योतिष्टोम चार प्रकार का हो जाता है--अग्निशेम, : उक्थ्य, षोडशी और 
अतिरात्र । ज्योतिष्टोम यशो में सोम को रखने लिये जिस पात्र को काम में छाया 
जाता है उसे 'बोडशी' कहते हैं । ज्योतिष्टोम के प्रकरण में लिखा हुआ है कि 
“अतिरात्र ( नामक ज्योतिष्टोम के प्रकार ) में घोडशी को अहण करता है ।' फिर 
लिखा है कि--“अतिरात् में षोडशी को ग्रहण नहीं करता है ।” इस प्रकार अति” 
रात्र के विषय में दो विरुद्ध विधान पाये जाते हैं । शास्त्रविधि व्यथ तो हो ही 
नहीं सकती । अतः दोनों की चरितार्थता के लिये विकल्प में. अथ का पयवसान्‌ 
हों जाता है । : दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अतः विकल्पपरक अथ 
करना पड़ता है | आशय यह है कि अतिरात्र में घोडशो को महण न कने का 
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९०६ ध्वन्यालोके ; 
> ध्वन्यालोकः ` 
यथा ६ 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ घद्‌ मौनं समाचर। 
० एवमाशामग्रहग्रस्तेः क्रीडन्ति धनिनो5थिमिः ॥ 
इत्यादो। अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनूथमानत्वेन समावेशे न बिरोधस्तथे- 
वापि भविष्यति। श्छोके ह्स्मिन्नीष्याविप्रल्म्भशज्ञारकरुणवस्तुनोन विधोय- 
सानत्वम्‌। त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्याथेत्यात्तदङ्गखेन च तयोव्येवस्थान्त्‌ । 
(अनु०) जेसे--/आओ, जाओ, गिरो, उठो, कहो, चुप रहो इस प्रकार आशा- 
रूपी ग्रह से अस्त याचकों के साथ: धनी लोग क्रीडा करते हैं ।? . 
इत्यादि में | यहाँ निस्सन्देह विधि और निषेध के अनुवादरूप होने के कारण 
विरोध नहीं है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जावेगा । निस्सन्देह . इस इलोक में 
ष्या विप्रलम्भ ओर करुण इन दो वस्तुओं का विधीयमानत्व नहीं है। क्योंकि 
त्रिपुरारि के प्रभावातिशय के वाक्याथ होने के कारण उसके अङ्ग के रूप में उन 
दोनों की व्यवस्था होती है । 
2 लोचन 


क्रीडाङ्गस्वेन छान्न विरुद्धानामर्थानामसिधानमिति राजनिकटब्यवस्थिताततायि- . 


इयन्यायेन विरुद्धानामप्यन्यमुसप्रेक्षितापरतन्न्नीकृतानां श्रौतेन क्रमेण स्वात्मपरामशेड- 
प्यविश्राम्यतास्‌, का कथा परस्पररूपचिन्तायां येन विरोधः स्यात्‌ | केवलं विरुद्धत्वा- 
दरुणाधिकरणस्थित्या यो वाक्यीय एषां पाश्चात्यः सम्बन्धः सस्माव्यते स विघटताम्‌ । 
यहाँ पर निस्सन्देद क्रीडा के अंग के रूप में विरुद्ध भी अर्था का अभिधान 
किया गया है इस प्रकार राजा के निकट बैठे हुये दो आततायियों के न्याय से 
विरुद्ध भी अन्यमुखम्रक्षी होने के कारण परतन्त्र किये हुये श्रुतिक्रम से अपने 
परामश में भी विश्राम न पानेबाले ( तत्त्वों का क्रीडा में अंग के रूप में अन्वय होता 
है । ) परस्पर रूप चिन्ता के विषय में तो कहना ही क्या जिससे विरोध हो | 
विरुद्ध होने के कारण केवळ अरुणाधिकरणस्थिति से जो इसके बाद वाक्यीय 
सम्बन्ध की सम्भावना की जाती है वह विघटित हो जावेगी । 
हे ० तारावती f 
दोष नहीं होता । क्योंकि न ग्रहण करने की विधि भी मौजूद है | इस प्रकार 
विधेय में दो विरोधियों की समान कोटि की प्रधानता दूषित होती है । 
ऊपर विधेय में दो विरोधियों के समावेश में सदोषता का परिचय दिया गया 
है | अब उद्देश्य में विरोधियों के समावेश में दोष नहीं होता यह बतलाया जा रहा 
है,। निम्नलिखित उदाहरण छीजिये-- 
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तृतीय उद्योतः ८०७ 


लारावती 

(आशा रूपी ग्रह से ग्रस्त याचकों से घनी लोग इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि- 
आओ-जाओ, उठो गिरो, बोछो-चुप रहो इत्यादि ।' आशय यह है कि घनी लोगों 
का याचकों को अपनी क्रीडा का साधन वनाना एक सामान्य स्वभाव होता है । 
कभी वे उनसे कहते हैं आओ, कभी जाओ, कभी कहते हैं उठो और कमी कहते हैं 
गिरो, कमी कहते हैं बोलो और कभी कहते हैं चुप रहो । यह सव उनका खिलवाड़ 
हीद्ोता हे । वे जैसा चाहते हैं वैसी ही आज्ञा देते हैं और चूँकि याचक आशा- 
रूपी ग्रह से ग्रसे हुये होते हैं, अतः जैसा कुछ उनसे कहा जाता है वैता उन्हें पालन 
करना पड़ता दै । 

यहाँ पर 'आओ', 'जाओ' “शिरो? 'उठो' “बोलो? “चुप रहो? ये सब परस्पर 
विरुडार्थक शब्द हैं | किन्तु ये सब अनुवाद ही हैं क्योंकि धनियों को भाषा का 
इनमें अनुवाद किया गया है । विधेय है क्रीडा करना | क्रीडारूप विधेय के ये 
सब परस्पर विरोधी तत्त्व अंग बनकर आये हैं । अतः विरोधियों का एकत्र समावेश 
यहाँ पर दोष नहीं है । यह ऐसे ही होता है जेसे दो विरोधी एक दूसरे के प्राण 
छेने पर उतारू हों किन्तु जब वे राजा के निकट पहुँचते हैं तब एक दूसरे के साथ 
चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ वे अन्यमुखप्रेक्षी होते हैं इसीलिये उनकी स्वतन्त्रता 
जाती रहती है । इसी प्रकार यहाँ पर भी 'आओ' “जाओ इत्यादि परस्पर विरोधी 
तत्त्व क्रीडा? रूप विधेय के मुखप्रेक्ी हैं । अतः ये उसके आधीन ही हो गये हैं । 
जब हम इनको सुनते हैं तब सुनने के क्रम से ही इनके अर्थ का परामश होता 
जाता है । किन्तु क्‍योंकि ये दूसरे अथ के साधक के रूप में आये हैं, अतः इनका 
विभाम अपने शाब्दिक अथ में दी नहीं होता अपितु ये क्रीडा का अंग बन जाते 
हैं। इनके परस्पर स्वभाव-चिन्तन का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता, अतः इनका 
विरोध भी नहीं होता । क्योंकि विरोध तो तभी होता है जब परस्पर स्वरूप का 
चिन्तन किया जावे | केवल इतना अन्तर अवश्य पड़ जाता है कि साधारण 
वाक्यों में समस्त उद्देश्य पहले तो विधेय का प्रतिपादन करते हैं और बाद में 
स्वयं परस्पर संयुक्त हो जाते हैं । उदाहरण के छिये ज्योतिष्टोम प्रकरण में अरुणा- 
धिकरण आता है,। वहाँ एक थुति-बाक्य हे-- अरुणा, पिज्ञाच्षी, एक वर्षंवाली, 
के द्वारा रोमको खरीदता है ।? अर्थात्‌ सोम को एक वष की गाय से खरीदना 
चाहिये । जिसका रंग छाल हो और आँखें पीली हों । मीमांसकों के मत सें शाब्दः 
बोध में भावना प्रधान रहती दै । “अरुणया' “पज्ञाष्या' और “एकहायन्या इन 
तीनों शब्दों में करण में तृतीया है । अतः क्रमरूप आख्यात ( क्रिया ) अन्यु-मावना 
के खाथ इनका अन्वय करण के रूप में एथक-प्रथक होता है । बाद में इनका 
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ध्वन्यालोकः ` 

न च रसेषु विध्यनुवादव्यवद्यारो नास्तीति शक्यं वक्तुम्‌ , तेषां वाक्यार्थः 

तेनाभ्युपगमात्‌ । वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विध्यनुवादौ तौ तदाक्षिप्तानां 
रसानां-केन वार्यते। यैवा साक्षात्‌ काव्याथेता रसादीनां नाभ्युपगम्यते तैस्तेषां 
तन्निभित्तता तावद्वस्यमभ्युपगन्तव्या। तथाप्यत्र श्छोके न विरोधः। यस्मादनूच- 
मानाङ्गनिमित्तोभयरसवस्तुसदकारिणो विधीयमानांशाद्भावविशोषप्रती तिरुत्पद्यते 
ततश्च न कश्चिद्विरोधः। इश्यते हि विरुद्धोभयसहकारिणः कारणात्कायविशेषो- 
त्पत्तिः । बिरुद्धफलोत्सादनहेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्ध न तु 
विरुद्ोभयसहकारित्वम्‌ । एवं व्रिधवि रुद्धपदार्थविपयः कथमभिनयः प्रयोक्तव्य 
इति चेत्‌-अनूद्यमानैवंविधवाच्यविपये या वार्ता सात्रापि भविष्यति। 
' एवंविध्यनुवादनयाश्रयेणात्र शोके परिहृतस्तावद्विरोधः । 

(अनु०) रसों में विधि और अनुवाद का व्यवहार नहीं होता यह नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि उन ( रसादिकों ) को वाक्यार्थं के रूप में माना गया है। 
वाच्यार्थं के और वाच्य के जो विधि और अनुवाद उनका उस ( वाच्य ) के द्वारा 

,आक्षित्त होनेवाळे रसों फे विषय में निवारण कौन कर सकता है ! अथवा जो ढोग 
रस इत्यादिकों की साक्षात्‌ काव्याथता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं उनको रसों 
की तन्निमित्तता ( वाच्यनिमित्तता,) अवश्य माननी पड़ेगी तथापि यहाँ पर इलोक 
में विरोध नहीं है क्योकि भावबिशेष की प्रतीति ऐसे विधीयमानांश से उत्पन्न होती 
है जिसमें अनुवाद किये जानेवाछे अज्ञों को निमित्त मानकर उत्पन्न होनेवाली 
दोनों प्रकार की रसवस्तु सहकारी के रूप में रहती है । निस्सन्देह दोनों विरोधी 
सहकारी कारणों से कार्यविशेष की उत्पत्ति देखी जाती है। एक कारण का 
विरुद्धफळोत्पादन में हेतु तनना विरुद्ध होता है; दोनों विरोधियों का सहकारी होना 
विरुद्ध नहीं होता । यदि कहो कि इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के विषय में 
अभिनय का प्रयोग कैसे किया जावे तो अनुवाद किये जानेवाळे इस प्रकार-के 
वाच्य के विषय में जो बात होगी वह यहाँ भी हो जावेगी | इस विधि और 
अनुवाद के आश्रय से यहाँ विरोध परिहार हो गया । | 
४3 - तारावती 
परस्पर भी सम्बन्ध हो जाता है । 'अरुणा? और 'पिङ्गाक्षी' ये गुण हैं और 'एक 
हायनी? यह द्रव्य । द्रव्य और गुण का विरोध नहीं होता । अतः इन सब के प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ क्रम रूप मावना से सम्बन्ध होने पर भी परस्पर अन्वय हो जाता है और 
उसका अर्थ यह निकल आता है जो एक वर्ष की गाय छाल हो तथा पोले नेत्रों 
घाली हो उससे सोमछता के क्रय की भावना करनी चाहिये । यह तो वहाँ पर 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१५० 


is ७ ३७७ ९ 7 


तृतीय उद्योतः ९०९ 
छोचन 


ननु प्रधानतया यद्वाच्यं तत्र विधिः । अप्रधानत्वेन तु वाच्येऽनुवादः। न च 
रसस्य वाच्यत्वं त्वयैव सोढमित्याशङ्कमानः परिहरति-न चेति। प्रधानाप्रधानत्व- 
सान्नकृतौ विध्यनुवादौ । तौ च व्यङ्गयतायामपि भवत एवेति भावः । सुख्यतया च 
रस एव काव्यवाक्यार्थ इत्युक्तम्‌ । वेनासुख्यतया यन्न सोऽथंस्तन्नानू्यमानत्वं रसस्यापि 
युक्तस्‌ । यदि वानूद्यममानविभावादिसमाक्षिपतत्वाद्रसस्याचू्मानता तदाह-- 

* प्रधानतया जो वाच्य हो वहाँ विधि होती, है। अप्रधानल्प में वाच्य मे अनुवाद 
होता है । रस का वाच्यत्व तो तुमने ही सहन नहीं किया, यह शङ्काकर उत्तर 
देते हैँ $ 

(ऐसा नही? यह । विधि और अनुवाद प्रधान और अप्रधान मात्र से सम्पन्न 
किये जाते हैं और वे व्यङ्गता में होते ही हैं यह भाव है । यह कहा गया है कि 
मुख्य रूप में रस ही काव्य वाक्याथ होता है । इससे अमुख्य रूप में जहाँ वह अथ 


हो वहाँ रस की अनुवादरूपता उचित ही है। अथवा अनुवाद किये जानेवाले 


विभाव इत्यादि से आक्षिस होने के कारण रस को अनुवादरूपता होती है । वह 
| तारावती 
होता है जहाँ एथक्‌-प्रथक सम्बद्ध होनेवाले अनुवाद रूप शब्द एक-दूसरे के विरोधी 
नहीं होते । यह बात ऐसे स्थलपर लागू नहीं शोती जहाँ भावना के सम्बद्ध तत्त्व 
परस्पर विरुद्ध होते हैं । वहाँ पर वे तत्त्व प्रथक्‌-पथक्‌ भावना से तो सम्बद्ध होते हैं 
किन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । यही बात यहाँ पर भी होती है कि आओ 
जाओ इत्यादि विरोधी क्रीडारूप भावना से तो अन्वित हो जाते हैं किन्तु बाद में 
उनका परस्पर अन्वय नहीं होता केवळ इतना ही अन्तर पड़ता है बेसे दो विरोधियों 
द्वारा एक ही भावना को पुष्ट करने में कोई विरोध नहीं । 
( प्रश्‍न ) विधि और अनुवाद ( उद्देश्य ओर विघेय ) ये दोनों शब्द वाक्याथ 
बोध में प्रयुक्त किये जाते हैं और इनका विशेष प्रयोग मीमांसा दशन सें होता है। 
जो प्रधान रूप में वाच्य हो उसे विधि कहते हैं और जो अप्रधान रूप में वाच्य हो 
उसे अनुवाद कहते हैं । विधि और अनुवाद की यही परिभाषा है । आप स्वयं 
ही इस बात को प्रन नहीं करते कि रस कमी भी वाच्य हो सकता है । जब रस्‌, 
कमी वाच्य होता ही नहीं तब रस में विधि और अनुवाद शब्दों का प्रयोग कहाँ 
उचित कहा जा सकता है! ये दोनों शब्द वाच्यार्थविषयक ही हैं । (उत्तर ) 
विधि और अनुवाद का प्रयोजक-तत्व केवल यही है कि उनमें प्रधानता आर 
अप्रधानता का विचार किया जावे और जो प्रधान हो उसे विधि तथा जो अप्रधान 
हो उसे अनुवाद कह दिया जावे । विधि और अनुवाद होने के लिये ऐसा कोई 
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बाज न क या क ल छोचन 
चाक्यार्थस्येति । यदि वा माभूदनूयमानतया विरुद्धयो रसयोः समावेशः, सहकारितया 


तु भविष्यतीति सवंथा विरुद्योयुक्तियुक्तोऽङ्गाङ्गिमावा नान्न प्रयासः कश्चिदिति दशयति ` 


चैवेति । तन्निमित्ततेति। काब्याथों विमावादिनिंमित्तं येषां रसादीनां ते तथा तेषां 


कहते हैं--.वाक्याथ का? यह । अथवा अनुवाद रूप में विरुद्ध रसों का समावेश न ' 


हो सहकारी के रूप में तो हो जावेगा इस प्रकार विरुद्धों का अङ्गाङ्गिभाव सवंथा 
उचित ही दै; इस विषय में कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं यह दिखळाते हैँ- “अथवा 
जिनके द्वारा? यह 'तन्निमित्तता” यह। 'वे” अर्थात्‌ काव्याथं विभाव इत्यादि निमित्त 
हैं जिन रसादिकों के वे उस प्रकार के अर्थात्‌ “तन्निमित्त” होते हैं । उनकी भाव- 
तारावती 
नियम नहीं है कि ये दोनों वाच्य में ही होते हैं । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
वाच्य न होने से रसों के विषय में विधि और अनुवाद इन शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । वाक्याथ दोनों हो सकते हैं-वाच्यार्थ भो और व्यङ्गत्याथ भी। 
यदि वाच्याथं के विषय में विधि और अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है तो 
-व्यङ्ग्याथ रस के विषय में भी वह प्रयोग क्यों नहीं हो सकता ? यह पहले ही बत- 
लाया जा चुका है कि मुख्य रूप में रस ही वाक्य का अथ होता है क्योंकि तात्पयं 
का पर्यवसान रस में ही होता है 1 अतः यह ठीक ही है कि जहाँ रसरूप पयंवसित 
अथ मुख्य न हो वहाँ रस भी अनुवादरूपता को धारण कर सकता है यह उचित 
ही है । आशय यह है .कि रस भी वाक्याथ होता है अतः रस के विषय में भी 
गौण मुख्य यह व्यवहार अथवा विधि और अनुवाद यह व्यवहार उचित ही कहा 
जा सकता है। ( यहाँ पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि यह बात सवसम्मत नहीं है कि 
काव्यवाक्यो द्वारा रसों का ही प्रतिपादन होता है और इसीलिये रस ही मुख्य 
वाक्याथ होते हैं ऐसी दशा में रों के विषय में विधि और अनुवाद के प्रतिपा दून 
की क्या व्यवस्था होगी ! इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये पच्चान्तरों की व्याख्या 
की जा रही है । ) अथवा यहाँ पर यह समझना चाहिये कि रसों का आक्षेप विभाव 
इत्यादि से होता है । यदि विभाव इत्यादि अनुचित हों तो रसों को अनूदित 
, मानने में मी कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । जब रसों का आक्षेप वाक्याथ और 
वाच्य के द्वारा होता है तब उन आक्षेप करनेवाले तत्वों में जो विधि और अनुवांद- 


रूपता रहती दै वह यदि आक्षेप्य रस इत्यादि में भी आ जावे तो उसका निवारण : 


कौन कर लेगा ? ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि “चकार अर्थात्‌ “वाक्याथ 
और ताच्य में “और? का प्रयोग प्रश्षिस माझम पड़ता है क्योंकि उसके अथ का 
यंहाँ पर अन्वय नहीं होता अतः उस 'ओर' की विवक्षा नहीं होती | सम्भवत; 
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दतोय उद्योतः ९११ 


लोचन 
भावस्तत्ता । अनूद्यमाना ये हस्तक्षेपादयों रसाङ्गभूता विभावादयस्तन्निमित्तं यदुभयं 
करुणविप्रलम्भात्मकं रसवस्तु रससजातीयं तत्सहकारि यस्य विधीयमानस्य शाम्मव- 
शरवहिजनितदुरितदाहलक्षणस्थ तस्माद्गावविशेषे प्रयोछङ्कारविषये मगवत्ममढातिदाय- 
लक्षणे प्रतीतिरितिसङ्गतिः । विरुद्धं यदुभयं वारितेजोगतं शीतोष्णं तत्सहकारि यस्य 
तण्डुळादेः कारणस्य तस्मात्कायविशेषस्य कोमळमभक्तकरणळक्षणस्योत्पत्तिदंश्यते । 
सवुत्र हीत्यमेव कार्यकारणमावो वीजाङ्कुरादौ नान्यथा । 


वाचक संज्ञा है तन्निमित्ता । ( अनूद्यमानाज्ञ"“'““प्रतीतिः' इसका आशय यह है 


कि ) अनूद्यमान जो हस्तक्षेप इत्याद रसाङ्गमूत विमावादि तन्निमित्तक जो करण 
विप्रळम्भात्मक उभय रूप रसवस्तु अर्थात्‌ रससजातीय वह सहकारी ( होता है ) 


शङ्करजी की शराझि से उत्पन्न दुरितदाहरूप जिस विधीयमान का उससे भाब 


विशेष में अर्थात्‌ मगवत्प्रभावातिशय रूप प्रेयोलङ्कार के विषय में प्रीति होती है यह 


` सङ्गति है । विरुद्ध जो उभयात्मक-जल तथा तेजगत शीतोष्ण वे सहकारी होते हैं 


जिस तण्डुलादि कारण के उससे कोमळ भात के करण रूप कार्य विशेष की ` उत्पत्ति 
होती है । .सवंत्र बीजाङ्कुर इत्यादि में ` इसी प्रकार का कार्य-कारण भाव होता है;« 
अन्यथा नहीं । 


तारावती 
दीधितिकार का मन्तव्य यहाँ पर यह है कि वाक्याथ या तो रस हो सकता है या 
बाच्याथ । रस से यहाँ अभिप्राय हो ही नहीं सकृता क्योंकि यहाँ पर रस के आक्षेप 
करनेवाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। यदि वाच्यार्थ ही यहाँ पर अभिप्रेत 
है तो वाक्याथ ही वाच्य होता दै । अतः वाक्याथ और वाच्य कहने का क्या 
अभिप्राय १ किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि नतो वाच्य केवल वाक्याथ 
ही होता है और न केवळ वाक्यार्थ रस का आक्षेप करनेवाला होता है वाच्य पदाथ 
के द्वारा भी रस का आक्षेप हो ही जाता है । यहाँ पर आचाय का मन्तव्य यही है 
कि रस का आक्षेप चाहे वाक्यार्थ के द्वारा हुआ हो चाहे किसी दूसरे वाच्याथ के 
द्वारा, आक्षेपक तत्त्वों में रहनेवाळा विधि और अनुवाद का व्यवहार रस के विषय 
में मी घटित हो ह्वी सकता है । ) अथवा यदि आप इस बात को नहीं मानना » 


चाहते कि अनुवादरूप होने के कारण विरुद्ध रसों का समावेश दूषित नहीं होता 


तो न मानिये, यह तो आप मानेंगे ही कि सहकारी होने के कारण रस के विषय में 
विधि और अनुवाद इन शब्दों का व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता । अतः 
सब॑था विरुद्धों का अङ्गाङ्गिभाव उचित ही है इस विषय में प्रयास ( जबरहुक्तो ) 
कोई नहीं किया जा रहा है । जो लोग यह, नहीं मानते कि रस साक्षात्‌ काव्याथ 
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7) NE ROSS 
- तारावती द हु 2 

होते हैं वे इतना तो मानेंगे ही कि साक्षात्‌ फाव्याथ विभाव इत्यादि वाच्याथ ही 
` होते हैं और उन वाच्यार्थ द्वारा रस इत्यादि का आक्षेप होता दै | इस प्रकार यह 
सिद्ध हो गया कि उनको इतना तो मानना पड़ेगा कि काव्याथ विभाव इत्यादि रस 
में निमित्त होते हैं । ऐसी दशा में भी प्रस्तुत पद्य चिसो हस्तावलग्नः इत्यादि 
में कोई विरोध नहीं आता.। इस पद्य में त्रिपुरासुर आलम्बन है, त्रिपुर-युवतियाँ 
आश्रय हैं और उनके द्वारा हाथ से क्षिप्त कर देना इत्यादि अनुभाव हैं। थे जो 
रसाङ्गभूत विभाव इत्यादि हैं उनको निमित्त मानकर करुण और विप्रढम्म इन 
. दोनों रसों की अभिव्यक्ति होती है । ये दोनों ही रसरूप वस्तु हैं अर्थात्‌ ध्वनिरूप 
पूर्ण रस नहीं अपितु दूसरे तत्त्व को पुष्ट करनेवाले रस-सजातीय तत्त्व हैं। शम्भु की 
शराग्नि से जो दूषित-दाह होता है वही विधीयमान अँश है । उस. विधीयमान 
अंश के ये दोनों करुण और विप्रझम्म रस सहकारी हो जाते हैं । उस विधीयमान 
अंश से एक विशेष भाव में, जोकि भगवान्‌ के प्रभावातिशय रूप में प्रेयोळङ्कार 
कहा जा सकता है, प्रतीति हो जाती दै । यही इस ग्रन्थ की संगति है आशय यह 
» है कि हस्तक्षेप इत्यादि वाच्यसामग्री से करुण और विग्रळम्भ इन दोनों की मिश्रित 
प्रतीति होती है जो कि भगवान्‌ के प्रभावातिशय को पुष्ट करने के कारण उसकी 
सहकारिणी है ! भगवान्‌ का भ्रभावातिशय प्रेयोलङ्कार के क्षेत्र में आ जाता है । 


(यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है--'छोचनकार ने जिस प्रेयोलङ्कार को समशा : 


है वह यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि शिवविषयक रति भाव की ही यहाँ सभी ओर 
से प्रधानता है और प्रेयोलङ्कार वहों पर होता है जहाँ भाव अप्रधान हो । किंन्तु 
` यदि अलङ्कार में ही पक्षपात हो तो श्यंगार ओर करुण के अंग होने के कारण रसवत्‌ 
अलङ्कार का निणय कर लिया जावे ।' यहाँ पर निवेदन यह है कि छोचनकार ने 
कविगत शिवविषयक रतिमाव को प्रेयोलङ्कार नहीं कहा है और शिवविषयक रति 
प्रेयोलङ्कार हो भी नहीँ सकती क्योंकि वह तो ध्वनि रूप में स्थित है | करुण और 
विप्रलम्भ के द्वारा शङ्कर जी के प्रभावातिशय की पुष्टि होती है और प्रमावातिशय 
के द्वारा कविगत रतिभाव की। इस प्रकार प्रभावातिशय ( शिव जी का उत्साह जो 
- भावरूप में स्थित हे ) अपरांग होकर प्रेयोलङ्कार बन गया है इसमें किसी प्रकारकी 
अनुपपत्ति नहीं हो सकती । यह भी ठीक ही है कि करुण और विग्रलम्म ये दोनों 
रसबत्‌ अलङ्कार हो गये हैं | ) दो विरोधी सहकारी कारणों से विशेष काय की 
उत्पत्ति देखी ही जाती दै । उदाहरण के लिये जल शीतस्पशंवाला होता दै और 


अशि उष्णस्पशंबाली । दोनों एक दूसरे के बिरोधी हैं किन्तु दोनों ही मिलकर 


“सहकारी कारण बनकर मात पकाने का काम करते हूँ और उनसे कोमळ भात पक 
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है ) वह यहाँ पर भी ( हो जावेगी । ) 


तृतीय उद्योतः ९१३. 
लोचन 
ननु विरोधस्त्हि सदंत्राकिञ्चिस्करः स्यादित्याशङ्कयाह- विरुद्धफलेति । तथा- 
चाहुः-- नोपादानं विरुद्धस्य’ इति। नन्वसिनेयाथं . काव्ये यदीदर्श वाक्यं मवेत्तदा 
यदि समस्ताभिनयः क्रियते तदा विरुद्धाथविषयः युगपदमिनयः कतुं शक्ष्य इत्याशये- 
नाशङ्कमान आइ- एवमिति। एतत्परिहरति-अनूद्यमानेति। अचूचयमानमेवंविधं 
विरुद्धाकारं वाच्यं यन्न ताइशो यो विषयः “एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ' इत्यादिस्तन्न या वार्ता 
सान्ूपीति । ८ 
( प्रश्‍न ) तो विरोध सत्र अकिञ्चत्कर होगा यह शङ्का करके ( उत्तर रूप में ) 
कहते हैँ-- बिरुद्ध फल इत्यादि! । इसीलिये कहते हैं--( प्रश्‍न ) अभिनयाथक 
काव्य में यदि इस प्रकार का वाक्य हो तब यदि समस्ताभिनय किया जावे तो 
विरुद्ध विषय का एक साथ किस प्रकार अभिनय किया जा सकता हे यह शङ्का 
करते हुये कहते हैं---/इस *प्रकार' यह । इसका परिहार करते हैं--'अनूद्ममान? 
यह । अनुवाद किया जानेवाला विरुद्ध आकार का इस प्रकार का वाच्य जहाँ पर 
हो डस का आओ, जाओ, गिरो, उठो' इत्यादि जो विषय उसमें जो बात ( होती 


ताराबती 
जाना रूप विशेष काय की उत्पत्ति हो जाती है । इसी प्रकार बीज के उगाने के 
लिये शीतल जल और भूमिगत उष्णता दोनों का सहकार अपेक्षित होता हे यही 
बात सभी कार्य-कारण भावों के विषय में समझी जानी चाहिये । प्रस्तुत पद्य में मी 
विरोधी करुण और विप्रलम्म सहकारी वनकर शिव के प्रभावातिशय रूप काय को 
पुष्ट करते हैं | 

( प्रश्‍न ) इस प्रकार का परिहार तो सवत्र सम्भव है» फिर विरोध कहाँ रह 
गया १ विरोध तो सवत्र इसी प्रकार अकिश्चित्कर हो जावेगा । ( उत्तर ) कारण 


- का विरोध वहाँ पर आवेगा जहाँ एक ही कारण एक ही साथ दो विरोधी फलों को 


उत्पन्न कर । दो विरोधियों का सहकार विरोधी नहों साना जाता । आशय यह है 
कि एक ही वस्तु एक ही साथ दो विरोधियों को जन्म नहीं देती जैसे जल एक ही 
साथ शीत और उष्ण इन दोनों फलों को उत्पन्न नहीं कर सकता। किन्तु दो विरोधी 
तत्त्व एक ही काय के सहयोगी तो हो ही सकते हैं । यही बात “विरुद्ध का 
उपादान"? इत्यादि में कही गई है । ( छोचनकार ने यहाँ पर “नोपादानं विरुद्ध- 
स्य""°? केवळ इतना ही अंश उद्धत किया है । पूरी कारिका का पता नहीं है । 
सम्मवतः इस कारिका का अथ यही होगा कि सहकारी के रूप में विरोधियों का 


उपादान सदोष नहीं होता।) ( प्रश्न ) यदि इस प्रकार का वाक्य किसी ऐसे काव्य 
५८ 
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° 


९१४ ध्चन्यालोक्े 


लोचन 
पृतदुक्त सबति-क्षिष्तो हस्तावळय़' इत्यादी प्राधान्येन अतदिप्छुतादि ष्टथ्‌ - 
पपादनक्रमेण प्राकरणिकस्तावदर्थः प्रदर्शयितव्यः | यचप्यञ्च कदणोऽपि पराङ्गमेच 
तथापि 'चिप्रळम्मापेक्षया तस्य तावन्निकटं आकरणिकत्वं महेश्वरम भरावं रति सोपयोग- 
स्वात्‌ । विप्रम्भस्य तु कामीवेस्युत्मेक्षोगमावरेनायातस्य दूरस्वात्‌ । पुबञ्च सास - 
नेन्नोत्पकाभिरत्यन्तं प्राधान्येन करुणोपयोगासिनयक्रमेण लेशतस्ठु चिश्रळस्मस्य करुणेन 
साहश्यात्सूचनां कृत्वा । कामीवेस्यन्न यद्यपि प्रणयकोपोचितोऽभिचयः इतस्दझापि 
ततः प्रतीयमानोऽप्यसौ विप्रकृम्भ: समनन्तराभिनीयसाने स. दहु दुरितमित्यादौ 
सारोपासिनयसमपिंतो यो भगवत्प्रभावस्तन्नाङ्गतायां प्रयंवस्यदीति न कश्चिद्विरोधः । 
एवं विरोधपरिद्दारसुपसंहरति--एवसिति । 
यह कहा गया है--क्षिप्तो हस्तावरुमः इत्यादि में प्रधानतथा भयभीत के 
भागने इत्यादि के उपपादन क्रम से प्राकरणिक अर्थ दिखलाया जाना चाहिये । 
यद्यपि यहाँ पर करुण मी पराङ्ग ही है तथापि विप्रलम्भ की अपेक्षा उसकी प्राकरणि- 
कता निकट है क्योंकि महेश्वर फे प्रभाव के प्रति उसका उपयोग होता है ओर 
„ कामी के समान! इस उत्प्रेक्षा और उपमा के बढपर आया हुआ विप्रलम्म तो दूर 
. है। इस प्रकार 'साखुनेत्रोत्पला मि; यहाँ तक प्रधानतया करुण के उपयोगी अभिनय 
के क्रम से और करुण के साइत्य के कारण लेशमात्र विप्रलम्भ की सूचना करके 
( अभिनय किया गया है । ) यद्यपि “कामी के समान? यहाँ पर प्रणयकोप के योग्य _... 
अभिनय किया गया दै तथापि उससे प्रतीयमान भी यह विप्रलम्भ शीघ्र बाद में ही 
“वह पाप को जळावे? इसके अभिनय किये जाने पर जोरदार अभिनय से समर्पित 
जो भगवान्‌ का प्रभाव उसकी अङ्गता में पर्यवसित होता है इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं हे । इस विरोधफरिहार का उपसंहार करते हैं--९इस प्रकार! यह । 


ताराबती 
में आवे जो अभिनय के मन्तव्य लिखा गया हो और उस समस्त वाक्य का अभिनय 
करना हो तो एक साथ ही दो विरोधियों का अभिनय कैसे किया जा सकेगा ! 
(उत्तर ) वाच्य में जब दो विरोधी चत्त उद्देश्य रूप में आ जाते हैं उनका 
- मी तो अभिनय किया ही जाता है । जैसे आओ, जाओ, उठो, गिरो, इत्यादि 
वाक्य में उद्देश्य रूप में दो-दो.विरोधी तत्त्व आये हैं। अभिनय तो इनका भी किया 
ही जाता दै।वहाँ जो बात अभिनय के लिये होती है वही यहाँ पर मी हो सकती है। 
ऊपर अभिनय के विषय मैं जो कुछ कहा गया दै उसका आशय यह है-यदि 
“ट्लप्तो हस्तावलग्न इत्यादि पद्य का अभिनय करना हो तो सर्वप्रथम भीत और 
, विप्छुत दृष्टि केउपपादन के द्वारा प्राकरणिक अथं का अभिनय किया जाना चाहिये। 


~ 
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तृतीय उद्योतः ९१५ 


ध्वन्यालोकः 
किञ्च नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्मभाबातिशयवणने तत्प्रति- 
पक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न वैक्ळन्यमादधाति प्रत्युत प्रीत्यतिशय- 
निमित्ततां प्रतिपद्यत इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात्तद्धिरोधविधायिना ज्ञ कञ्चि- 
दोषः । तस्माद्टाक्यार्थीभूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी रसविरोधीति वक्तुं 
न्याय्यः, न त्वङ्गभूतस्य कस्यचित्‌ । 

« (अनु?) और भी-अभिनन्दनीय उदयवाले किसी नायक के प्रभावातिशय के 
वणन में उकके विरोधियों का जो करुण रस वह परीक्षकों के वेक्ळव्य का आधान 
नहीं करता अपितु अतिशय प्रीति का निमित्त वन जाता है । अतः उस विरोध 
करनेवाले तत्त्व की शक्ति के कुण्ठित हो जाने से कोई दोष नहीं होता । इसीछिये 
वाक्यार्थ रूप में स्थित रस या भाव का विरोधी रसविरोधी होता है यह कहना 
न्याय्य है; अङ्गमूत किसी-क्रा ( विरोधी कहना ) ठीक नहीं । 

तारावती 

यहाँ पर वस्तु का बिभाजन: इस प्रकार किया जा सकता है-( १ ) शङ्कर जी के 
` प्रभावातिशय से परिपुष्ट कविगत शङ्करविषयक रति (भक्ति) भाव । (२) 
शङ्कर जी के प्रभाव को पुष्ट करनेवाला त्रिपुरयुबतियों का करुण रस, (३) “कामीव? 

इस उपसा के बळ पर आया हुआ शृङ्गार रस ।* शङ्कर जी का प्रभावातिशय सबं 
प्रमुख है, और करुण तथा शुज्ञार दोनों गोण हैं, क्योंकि दोनों ही शङ्कर जी के 
प्रभावातिशय को पुष्ट करनेवाले होने के कारण अपरांग हो गये हैं । किन्तु इन 
दोनों में विप्रलम्भ श्ंगार को अपेक्षा करुण शङ्कर जी के प्रभावातिशय के अधिक 
निकट पड़ता है क्योंकि उसका उपयोग शङ्कर जी के प्रभावातिशथ के द्योतन में अधिक 
होता है, अतः प्राकरणिकता उसमें अधिक है। शगार तो बहुत दूर है क्योंकि उसका 
शङ्कर जी के प्रभावातिशय में बहुत ही कम उपयोग होता है, “कामी के समान? इस 
उपमा के बल पर ही उसका उपादान हुआ है, अतः प्राकरणिक अथ को चमत्कार 
पूण बनाने में ही उसका उपयोग है, मुख्याथ को परिपुष्ट करने में उसका उपयोग 
नहीं है। अतः जब प्रस्तुत पद्य का अभिनय किया जावेगा तब “साखनेत्रोपलाभिः? यहाँ 
तक करुण रस का उपयोगी अभिनय ही किया जावेगा और साथ साथ बहुत थोड़े 
रूप में विप्रलम्भ से करुण के साहश्य , की सूचना भी की जावेगी । ( दो विरोधियों 
का एक साथ अभिनय सम्भव नहीं है, अतः पहले करुण का अभिनय किया जावेगा 
और बाद में विप्रलम्भ की सूचना दी जावेगी । ) “कामी के समान? यहाँ पर 
यद्यपि प्रणयकोप के लिये उचित अभिनय किया गया है तथापि उससे जिस-विध्र- 
छम्म को अभिव्यक्ति होती है वह मुख्य नहीं हो पाता अपिदु “वह शङ्कर को शराभि 
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९१६ _ ध्वन्याछोके र 
छोचन 

विषयान्तरे तु प्रकारान्तरेण विरोधपरिहारमाह-किञ्चेति । परीक्षकाणामिति 
सामाजिकानां विवेकश्ञाखिनास्‌ । न पैक्ळव्यसिति। न ताइशे विषये चित्तद्रति- 
रत्पद्यते केरुणास्वादविश्रान्त्यभावात्‌। किन्तु वीरस्य योऽलौ क्रोधो व्यभिचारतां 
प्रतिपद्यते तत्फलरूपोऽसौ करुणरसः स्वकारणासिव्यञ्जनद्वारेण दीरार्वादातिशय 
एवं पर्यवस्यति । यथोक्तस--'रौद्रस्य चेव यत्कस स ज्ञेवः करुणो रस? इति | 
तदाह- प्रीत्यतिशयेति । अन्नोदाहरणस्‌ू-- ~ 


विषयान्तर में तो प्रकारान्तर से विरोध परिहार बतळाते हैं--*और भी? यह । _ 


परीक्षकों का अर्थात्‌ विवेकशाली सामाजिकों का विक्कञ्य नहीं? यह । उस प्रकार 
के विषय में चित्तद्रुति उत्पन्न नहीं होती क्योंकि करुण के आस्वाद में -विश्रान्ति नहीं 
होती। किन्तु जो यह क्रोध वीररस के व्यभिचारी भाव का रूप धारण करता है उसका 
फलरूप यह करुण रस अपने कारण के अमिव्यज्ञन के द्वारा वीररस के आस्वाद 
की अधिकता में ही पयंबसित होता है । जैसा कहा गया है--'और रौद्र का जो 
कम है वह करुण रस समझा जाना चाहिये ।? वही कहते हैं--“प्रीति की अधिकता? 
यह । यहाँ उदाहरण : 

| . तारावती 
आपके पापों को जळा डाले” इस'वाक्य से जो बहुत ही जोरदार अभिनय होता है 
और उससे शङ्कर जी के जिस प्रभावातिशय का समथन होता है उसमें विप्रलम्म 
अंग बनकर पर्यवसित होता है | इस प्रकार विधि और अनुवाद का आश्रय लेने 
से अर्थात्‌ यह मान लेने से कि दो विधियों का विरोध ही दूषित होता है, दो 
उद्देश्यों का जो एक ही विधि को पुष्ट कर रहे हों विरोध दूषित नहीं होता, यहाँ पर 
विरोध का परिहार हो जाता है । 

ऊपर जो विरोध-परिहार के प्रकार बतळाये गये हैं उनसे भिन्न एक दूसरा प्रकार 
भी विरोघ-परिहार का है-यदि किसी नायक का उदय हो चुका हो और उसके 
उस उदय का अभिनन्दन करना हो तो उसके प्रभाव की अधिकता का वर्णन किया 
जाता है यदि उसके साथ ही उसके विरोधी राजाओं के करुण रस का वर्णन किया 
“ जावे तो उनसे न तो विवेकशील पाठक ही उद्विग्न होंगे और न आलोचक हदी 
उसे अनुचित बतलावंगे | कारण यह है कि अनौचित्य वहीं पर होता है तथा 
पाठकों को वक्लत्य वहीं पर उत्पन्न होता है जहाँ चित्तद्वत्ति की दशा परस्पर विरुद्ध 
हो। उदाहरण के लिये करुण रस में चित्बत्ति में द्रबण-शीलता उत्पन्न होती है और 


रोद्र'में चित्तवृत्ति दीस हो जाती है । दीसि और द्रवणशीलता दोनों परस्पर विरोधी 


हँ । अतः दोनों रूप एक साथ नित्तवृत्ति में कभी उत्पन्न नहीं हो सकते | 
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ततौय उद्योतः ९१७ 


छोचन 
कुरवक झचाघातक्रीडासुखेन वियुज्यसे 
वकुरूविटपिन्‌ स्मत॑ग्यं ते युखासवसेचनस्‌ । 
चरणघरनाञून्यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
सिति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः खियः ॥ 


भावस्य वेति। तस्मिन्‌ रसे स्थायिनः प्रधानभूतस्य व्यमिचारिणो वा यथा 
ज्षिप्रलम्मश्ज्ञार ओस्सुक्यस्य | 


है कुरवक ! कुचाघात के क्रीडासुख से वियुक्त हो रहे हो, हे वकुलदृश्ष ! 
मुखासव के सेवन का तुम्हें स्मरण करना होगा । हे अशोक ! चरणघटना यन्य 
होकर सशोकता को प्राप्त होगे । इस प्रकार जिसके पुर-त्याग के अवसर पर खियाँ 
कह रही थीं ।' 
. अथवा भाव का? ३उसरस में प्रधान स्थायी या प्रधानभूत व्यभिचारी का जैसे 
विप्रलम्भ में ओत्सुक्य का । 


तारावती 
अब यदि किसी नायक के उदय का अभिनन्दन करना है ओर उसके लिये उसके 


` विरोधियों के करण रस का उपादान किया गया है तो इस प्रकार के विषय में अर्थ 
की परिसमासि करुण रस में नहीं होती क्योंकि करुण रस ऐसे स्थान पर साध्य बन 
कर नहीं अपितु साधन बनकर ही आता है । ऐसी दशा में चित्त में द्रवणशीळता 
ही उत्पन्न नहीं हो पाती जिससे विरोध की सम्भावना की जा सके | अपितु होता 
यह है कि ऐसे स्थान पर पाठकों का पूरा ध्यान नायक के उत्कष में ही केन्द्रित 
रहता है और उनके अन्दर प्रतिपक्षी से सहानुभूति ही उत्पन्न नहीं हो पाती जिससे 
उनका हृद्य प्रतिपक्षिओ के प्रति द्रवित हो. ही नहीं पाता । वहाँ पर प्रतिपक्षियों 
का उपादान तो आलम्बन के रूप में ही होता है आश्रय के रूप में नहीं । अतः 
उनके भाव से तादात्म्य का प्रश्न ही नहीं उठता । वहाँ पर नायक वीर रस का 
आश्रय होता है । युद्धवीर में क्रोध व्यमिचारी के रूप में आता है । क्रोध का फळ 
ही शोक होता है । आचायों' की ऐसी ही मान्यता है । कहा गया है कि--रौद्र 
का जो कम ( फल ) होता है वही करुण रस समझा जाना चाहिये।' नायकों की | 
क्रोधपूण चेष्टाओं,का ही यह फल होता है कि उनके शत्रओ की दशा कारुणिक होः 
जाती हे । इस प्रकार ऐसे स्थल फर करुण रस अपने कारणों की ( रोद्र रस की ) 
अभिव्यञ्जना करते हुये वीररस में पयबसित हो जाता हे । इस प्रकार करुण रस 
वीर के पोषण में आनन्द का कारण बन जाता है। अतः करुण की शक्ति से कुण्ठित 
हो जाने के कारण उस विरोधी का विधान करनेवाले रस में कोई दोष नहीं भाता | 
एक उदाहरण छीजिये--- र 
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९१८ इबन्याळांके 


बन्याळोक 

अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित्करुणरसविषयस्य ताधशेन श्रज्ञार- 
वस्तुना भुङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायेव जायते । यतः प्रकातमघुराः 
पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मयेमाणेर्विछासैरधिकतर 
झोकावेशसुपजनयन्ति । 

(अनु-) अथवा वाक्याथरूप में स्थित किसी करुण रख के विषय का उस 
प्रकार की श्रज्ञार वस्तु के साथ विशेष भङ्गिमा का आश्रय लेकर जो संयोजना की 
जाती दै वह रस परिपोष के लिये ही होती है । क्योंकि स्वभावतः मधुर पदाथ 
शोचनीयता को प्राप्त होकर इस प्रकार पुरानी अवस्था म होनेवाले तथा स्मरण 
किये जाते हुये विलासों से शोक के आवेश को अधिक उत्पन्न करते हैं । 

ताराबती 

“किसी राजा ने शत्रुओं को पराजित कर दिया है । शत्रु अपनी प्रियतमाओं 
को लेकर अपनी राजधानी से भाग खड़े हुये हें | उस समय शत्रुओं की खियाँ करुणा- 
पूण स्वर में कहती हैं कि--हे कुरवक ! अभी तक तुम हमारे स्तनों के आघात 
की क्रीडा का आनन्द लिया करते थे, अब वह आनन्द तुम्हें कहाँ मिलेगा १ हे 
बकुळ दृक्ष ! अव तुम हमारे मुखासव के सेवन का स्मरण किया करना | हे 
अशोक ! अब तुम्हें हमारे चरणों के प्रहार का सुख नहीं मिल सकेगा, अतः 
तुम अशोक नहीं रह सकोगे अपि तु सशोक हो जाओगे ।? ( ये कबविसमयख्या- 
तियाँ हैं कि अशोक सौभाग्यवती. स्त्रियों के चरणाघात से फूलता है; कुरवक 
आलिंगन से और बकुछ मुख का कुल्ला मारने से खिळता है ।) 

यहाँ पर कुचाघात,इत्यादि से शङ्खार की व्यञजना होती है, वह शत्रुओं की 
करुणा का पोषक होकर उसका अंग बन जाता है । मुख्य वण्य विषय है राजा का 
प्रभावातिशय । उस प्रभावातिशय को शत्रुओं की करुणा पुष्ट करती है। इस प्रकार 
विरोधियों का परस्पर सम्मिळन पाठकों के हृदय में विक्षोम उत्पन्न नहीँ करता 
अपितु प्राकरणिक अथ की शोमा बढ़ाता है । अतः यह निष्कष निकला कि 
वाक्याथरूप में स्थित चाहे रस हो चाहे भाव हो और वह भाव भी चाहे उस रस 
का स्थायी भाव हो चाहे प्रधानभूत व्यभिचारी हो उसका अर्थात्‌ प्रधान रस का 
विरोधी ही वास्तविक विरोधी होता है यही कहना ठीक है जेसे यदि विप्रलम्भ : 
शृङ्गार में औत्सुक्य प्रधानीभृत व्यभिचारी भाव हो तो उसका विरोधी वास्तविक 

विरोधी कहा जावेगा । किन्तु यदि कोई रस या कोई भाव अंग रूप में स्थित हो 
तो उसैका अविरोधी होना अकिश्चित्कर होता है । 
. ऊपर यह दिखळाया जा चुका है'कि 'क्षिसो हस्तावछम्न/ इस पद्य में विरोधी 
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ठृतीथ उंद्योतः ९१२, 


» 


लोचन 
. अधुना पूर्वस्सिज्ञेव छोके क्षिष्ष इत्यादौ प्रकारान्तरेण विरोधं परिहरति-अथवेतिं । 
अयं चान्नभावः-पूर्वं विप्रळम्भकरुणयोरन्यत्राङ्गमावगमना न्निर्विरोधत्वसुक्तम्‌। अधुना 
तु स विप्रलम्भः करुणस्यैवाङ्गतां प्रतिपन्नः कथं विरोधीति व्यवस्थाप्यते--तथाहि 
करुणो रसो नामेएटजनविनिपातादेविभावादित्युक्तम्‌ । इश्ता च नाम रमणीयतासूळा । 
ततश्च कामीवार्द्रापराध इत्युस्मेक्षयेदस्ुक्तम्‌ । श्ञाम्भवशरवह्निचेष्टितावलोकने प्राक्तन- 
अफ़यकलहवृत्तान्तः स्मर्यमाण इदानीं विध्वस्ततया शोकविभावतां प्रतिपद्यते। तदाह- 


भङ्गिविशेषे।त । अग्राम्यतया विभावाचुमावादिरूपताप्रापगया आम्योक्तिरदित- 
येत्यर्थेः । 


इस समय तो 'क्षिस? इत्यादि पहले छोक में ही प्रकारान्तर से विरोध का 
परिहार करते हैं--अथवा' इत्यादि। यहाँ पर यह भाव है--पहले अन्यत्र अंगमाव 
को प्रास होने के कारण विग्रलम्म और करुण का निर्विरोधत्व कहा गया। इस समय 
तो वह विप्रलम्म करुण की अंगता को प्रास होनेवाळा बिरोधी केसे यह व्यवस्थापित 
किया जा रहा दै । वह इस प्रकार-यह कहा गया है कि करुण रस इष्टजनों के 
विनिपात इत्यादि विभाव से होता है और इष्टता तो रमणीयता से ही उद्धत होती 
दै । इससे 'कामीवाद्रापराधः इस उत्प्रेक्षा से यह कहा गया दै-शङ्कर जी की 
शराझि की चेशओं के अवलोकन से पुराना प्रणयकलह का वृत्तान्त स्मरण किया 
जाता हुआ इस समय विध्वस्त हो जाने के कारण शोकविभावता को प्राप्त हो 
जाता है । वह कहते हैं--“विशेष भङ्गिमा के द्वारा’ यह। अग्राम्य विभाव 
अनुभाव इत्यादि की प्राप्ति के साथ ग्राम्योक्ति रहित । 


तारावती 
का समावेश सदोष नहीं होता अब यह दिखला रहे हैं कि उसी पद्य में विरोधः 
परिहार दूसरे प्रकार से भी सम्भव है ओर केवल दोषःपरिहार ही नहीं अपितु उसमें 
गुणरूपता भी आ सकती है | पहले यह बतलाया गया था कि प्रस्तुत पद्य में 
विप्रलम्भ और करुण दोनों ही एक तीसरी रसवस्तु शङ्करविषयक भक्तिमाव का 
पोषण करते हैं अतः परांग होने के कारण दोनों का परस्पर विरोध नहीं होता । 
अब यह सिद्ध किया जा रहा है कि बिप्रळम्म स्वयं करण का अंग बन गया है 
अत; उनके विरोधु का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता । यदि करुण रस का विषय” 
वाक्याथ हो गया हो अर्थात्‌ वाक्यरचना में करुण रस को प्रधानता प्राप्त हो गई 
हो और उस प्रकार की विरोधी श्शङ्गारवस्तु के साथ उसको संयोजुना विशेष भंगिसा 
के साथ की जावे तो वह विरोधियों की सहसंयोजना रसपरिरोषक ही होती है रस- 
विरोधी नहीँ । इसको इस प्रकार सभझिये--करुण रस का विभाब अर्थात्‌-रारण 
होता है इश्जनविनिपात, क्योंकि इष्टजनवि्मिपात से ही करुण रस सम्भब होता है 
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“९२० ४वन्यालोकै 
ध्वन्यालोकः 


अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः करः ॥ 
इत्यादौ । तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शाम्भवः शराभिराद्रापराधः कामी यथा 
व्यवहरति स्म तथा व्ययह्ृतवानिस्यनेनापि ग्रकारेणास्त्येव निर्विरोधस्वम्‌ । 
तस्माद्यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोपाभावः ३ 
(अनु०) जेसे--'यह वह रसना को ऊपर खींचनेवाला, स्थूलस्तनों का भळी 
भाँति मर्दैन करनेवाला, नाभि, ऊर तथा जंघाओं का स्पर्श करनेवाला ऑर नीवी. 
को खोळनेवाला हाथ है ।? 
इत्यादि में । अतः यहाँ पर त्रिपुरयुवतियों से शङ्कर की शराग्नि ने वसा हो 
व्यवहार किया जसा पहले अपराध म आद्रकामी किया करता था । इस प्रकार 
भी निर्विरोधता है ही । इसलिये यहाँ जैसे-जेसे निरूपण किया जाता है येसे-वेसे 
दोष का अमाव सिद्ध हो जाता है । 
लोचन 
अत्रव इष्टान्तमाइ- यथा अयमिति । अन्न स्ूरिश्रवसः समरझ्ुुवि निपतितं 
बाहुं दृष्टा तस्कान्तानामेतदजुशोचनैस्‌ । रसयां मेखलां सम्भोगावसरेडूष्वं कषंतीति 
रसनोत्कषीं । 
इसी विधय में दशान्त कहते दँ--जैसे यह? । यहाँ पर युद्धभूमि में पड़ी हुई 
भूरिश्रवा की बाहु को देखकर उनकी कान्ताओं का यह अनुशोचन है । सम्भोग के 
अवसरों पर रसना अर्थात्‌ मेखला को ऊपर को खींचनेवाला रसनोत्कर्षी | 
___ तारावती 
यह बात कहो जा चुकी है और इस विषय में किसी का-मतमेद नहीं है) वस्तु तभी 
इष्ट बनती है जब उसमे रमणीयता विद्यमान होती है । क्योंकि रमणीयता ही 
किसी वस्तु को इष्ट बनानेवाली होती है। सामान्यतया जब हम किसी भी वस्तु 
की दुर्गति देखते हैं तो हमें दुःख होता ही है, किन्तु यदि वह वस्तु रमणीय भी 
हो तो हमारा दुःख और अधिक बढ़ जाता है कि जो पदाथ स्वभाव से ही मधुर 
था वह कैसी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गण ! इस प्रकार जितना ही हम उसकी 
पुरानी गौरव-पूण ,आनन्ददायक दशा का स्मरण करते हैं उतना ही हमारा शोका- 
वेश अधिकाधिक वढ़ता चढा जाता है । इस प्रकार विरोधी होते हुये भी श्व द्वार 
की व्छतीत हुई आनन्दमय दशा का स्मरण शोक को बढ़ाता ही है किन्तु शत यह दै 
कि उसकी संयोजना नवीन भंगिमा के, साथ करूण के परिपोषक के रूप में की गई 
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ट्तीयउद्योतः - ९२६ 
ध्वन्याढोक; 


इत्य च-- 2 
क्रामन्त्यः क्षतकोमळाड्युलिवलद्रक्तेः सदभोः स्यढीः 
पादैः पातितयावकैरिव पतद्वाप्पाम्बुधौताननाः । 
सीता भत करावलस्वितकरास्त्वक्वेरिनायो5घुना 
. दावाभि परितो भ्रमन्ति पुनरप्युयद्धिवाहा इव ॥ 
"इत्येवमादीनां सर्वेषामेव निर्विरोधत्वमवगन्तव्यम्‌ । 
एवं तावद्रसादीनां विरोधिरसादिभिः समावेशासमावेशयोर्विषयविभागो 
दशितः । 
(अनु०) और इस प्रकार-- - 
घायल कोमल उंगलियों से प्रवाहित होनेबाले रक्त से भरे हुये अतः महाबर 
छगाये हुये के समान पैरों से दम-परिपूण स्थल्यों को-पार करती हुई, प्रवहमान 
अधुओं से धुले हुये मुखवाली, डरी हुई अतः अपने हाथों को प्रियतमों के हाथों में 
पकड़ाये इये तुम्हारे वैरियों की ख्रियाँ इस समय दांवाभि के चारों ओर घूम रही हैं 
मानों उनके विवाह सन्निहित हों ।' 
इत्यादि सभी का निर्विरोध समझा जाना चाहिये | 
इस प्रकार रसादिकों का विरोधी रसादिकों के साथ समावेश . और असमावेश 


~ 


- = का विषय-विभाग दिखला दिया गया । 


तारावती 
हो ! यह परिपोषकता श्वज्ञार रस में तब आती है जब वर्णन में ग्राम्यता 
न आने पावे, शृंगार रस करुण के विभाव अनुभाव इत्यादि रूपों में परिणत हो 
-जावे और उसमें ग्राम्य उक्तियों का अभाव हो । एक उदाइरण-महाभारत के 
्त्रीप में हताइत सैनिकों को आलम्बन मानकर शोक का बर्णन किया गया है । 
शोक का पूर्ण परिपाक स्त्री में ही होता है । भूरिश्रवा की खियाँ अपने मरे हुये 
पति का कटा हुआ हाथ देखती हैं और विलाप करती हुईं कहती है-- 
धयह वही हाथ है जो सहबास के लिये हमारी रसना को ऊपर उठाया करता 
था, जो हमारे स्थूळ स्तनों का विमदंन किया करता था और हमारी नाभि ऊर 
तथा जङ्घाओ का स्पशे किया करता था ।? 2 
यहाँ पर करुण के प्रसद्ध में शुज्ञार काल को सम्भोगचेशओं का वणन किया 
गया है । ये चेशय करुण का अंग बन गई हैं क्योकि शोक को अधिक तीब्रता 
प्रदान कर देती हैं । इसी प्रकार 'क्षिप्तो हस्वावल्र्नः में “मानो अपराध में आद्र 
कामी हो? इस उस्रा का प्रयोग किया गया है । इस उत्प्रेक्षा से भी शोक को 
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९६२ ध्वन्यालोके 

1 त 0 0 YS 
छोचन 
असुना विरोधोद्धरणप्रकारेण बहुतरं लक्ष्यसुपपादितं भवतीत्यमिप्रायेणाहद-- 
इत्थं चेति। होमाप्रिधूमंझतं वाप्पाम्बु यदि बा बन्घुग्रहत्यागदुःखोद्धवस्‌ । अयं 
कुमारीजनोचितः साध्वसः । एवमियताङ्गभावं प्राप्तानासुक्तिरच्छळेति कारिकासागोप- 
योगि निरूपितमित्युपसंहरति--एवमिति । तावद्ग्रहणेन वक्तव्यान्वरमप्यस्तीति 
सूचयति ॥२०॥ दे 
उस विरोधोद्धरण के प्रकार से बहुत अधिक लक्ष्य उपपादित हो आते है 
इस अभिप्राय से कहते हे--'और इस प्रकार' । होमाग्नि के धूम से उसन्न अशु- 
जळ या बन्धुणइत्याग के दुःख से उत्पन्न भय का अर्थ है कुमारीजनोचित साध्वस। 
इस प्रकार इतने से 'अङ्गमाव को प्राप्त होनेवालों की उक्ति छलरहित होती है? 
इस कारिका माग का उपयोगी निरूपण कर दिया गया यह उपसंहार करते हैं-- 
“इस प्रकार! । तावत्‌ शब्द से सूचित करते हैं कि और भी कुछ कहना दै ॥ २० ॥ 
तारावती 
भावना अधिक तीब्र हो जाती है। जब उन त्रिपुरन्युवतियों ने शङ्कर जी के बाण की 
` अग्नि का उपद्रव देखा तब उन्हें अपने पूर्वानुमूत प्रियतम समागम का स्मरण हो 
आया । कहाँ तो उनके प्रियतमों की वह चाटुकारिता जब कि अपनी प्रियतमाओं से 
तिरस्कृत होकरमी वे उनकी दाटुकारिता ही करते थे और कहाँ उनकी यह दुदंशा। 
वैसे भी किसी की दुदशा करुणाभाव ही जाणत करती है; किन्तु जब यह ज्ञात होता 
है कि दुद॑शा-अस्त व्यक्ति पहले कितना आनन्दपूर्णः सम्पन्न जीवन व्यतीत करता 
था और अब उसके समस्त आनन्द समास हो गये तब कइणाभाव और अधिक 
तीब्र हो जाता हे । इस प्रकार जितना अधिक निरूपण किया जावे उतना ही 
प्रस्तुत पद्य निर्दोष ही सिद्ध होता है । र 

यह विरोध का उद्धार केवळ एक ही पद्य में नहीं किया जा सकता । अनेक 


लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ इस प्रकार विरोध का उद्धार किया जा सकता है । . 


. एक और उदाहरण लीजिये 
किसी राजा ने अपने समस्त शत्रुओं को उच्छिन्न कर दिया है | वे शत्रु अपनी 
प्रियतमाओं को लेकर जंगल को भाग गये हैं | उस समय का वर्णन करते हुये कवि 
कहता है कि--वे शत्रस्त्रियाँ दावाग्नि के चारों ओर घूम रही हैं उस समय ऐसा 
माळूम पड़ता है मानों उनका पुनः विवाह हो रहा हो | (विवाह में अग्नि की 
परिक्रमा की ही जाती हे । वे एसे स्थलों को पार कर रही हैं जहाँ कुश बिखरे 
-है । कुशों से उनके पैर लाल हो गये हैं तब उनकी ऐसी शोभा हो गई है 
“मानों उनके महावर छगाया गया है । ( विवाह में भी कुश बिछाकर उन पर 
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6तीय उदोंतः ९२३ 
ESS TSS ATT 
ध्वन्यालोकः 
इदानीं तेषामेकप्रबन्धनिवेशने न्याय्यो यः क्रमस्तँ प्रतिपादयितुमुच्यते- 
प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिवन्धने । 
एको रसोऽङ्गीकर्व्यस्तेषासुत्कपेमिच्छता॥ २१ ॥ * 
प्रबन्धेषु सहाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीणतयाङ्गाङ्गिभावेन वहबो- 
रसा उपनिवध्यन्त इत्यत्र असिद्धौ सत्यामपि यः प्रवन्धानां छायातिशययोग- 
मिच्छति तेन तेषां रसानामन्यतमः कश्चिद्रिवक्षितो रसोऽङ्षित्वेन निवेशायितव्य 
इत्ययं युक्ततरो मारगेः। 
(अनु०) इस समय उनके एक प्रबन्ध में निविष्ट करने में जो उचित क्रम है 
उसके प्रतिपादन के लिये कहते हैं-- 
ध्रबन्धों का नाना रस निबन्धन प्रसिद्ध होने पर भी उनका उत्कष चाहनेवाले 
के द्वारा एक रस अंग बना द्विया जाना चाहिये ॥ २१ ॥ 
प्रबन्धों में अर्थात्‌ महाकाव्य इत्यादि में अथवा नाटक इत्यादि में बिखरे हुये 
रूप में अङ्गाङ्गि भाव से बहुत से रसों का उपनिबन्धन किया जाता है इस प्रसिद्धि 
के होते हुये भी जो प्रबन्धों की छाया की अधिकता का योग चाहता है उसके द्वारा 
उन रसों में अन्यतम किसी विवक्षित रस को अज्ञी के रूप में सन्निविष्ट कर दिया. 
जाना चाहिये यह अधिक उचितमाग है । न 


दा हाह लग रसानां क्रम इतियोजना । प्रसिद्धेऽ- 
पीति। मरतञुनिम्रश्ृतिमिर्निरूपितेऽपीव्यर्थेः। तेषामिति प्रवन्धानास्‌। सहाकाव्यादिष्वि- 
स्यादिशब्दः प्रक्ारे। अनभिनेयान्‌ भेदानाह, द्वितीयस्त्ये मिनेयाच्‌। चिप्रकीणेतयेति। नाय- 
कप्रतिनायकपताकाप्रकरीनायकादिनिष्ठतयेत्यथः । अङ्काङ्गिमावे नेत्येकनायकनिष्ठस्वेन । 
युक्ततर इति। यद्यपि समदकारादौ पर्यायबन्धादौ च नैकस्याङ्गित्वं तथापि नायुक्तता 
तस्याप्येवंविधो यः प्रबन्धः तयथा नाटकं महाकाव्यं चा तबुत्कृष्टवरमिति तरशब्दाथः | 

वही अवतारित करते हैं--“इस समय? इत्यादि के द्वारा! उन रसों का क्रम यह 
योजना है । प्रसिद्ध होने पर भी” यह। अर्थात्‌ भरतमुनि इत्यादि के द्वारा निरूपित 
होने पर भी। उनका अर्थात्‌ प्रबन्धों का । “महाकाव्य इत्यादि में? यहाँ आदि शब्द 
प्रकारवाचक है। अदभिनेय भेदों को कहता है; द्वितीय तो अभिनेयो को। “वि्रकीणं 
रूप मे? यह । अर्थात्‌ नायक, पताका और भ्रकरी नायक इत्यादि में रहने के कारण। 
अङ्गाङ्गिमाव के द्वारा अर्थात्‌ एकनायकनिष्ठ होने के कारण। “अधिक उचित' यह। 
यद्यपि समवकार इत्यादि में और पर्यायबन्ध इत्यादि में एक का अङ्गित्व नहीं होता 
तथापि उसकी भी अयुक्तता नहीं होती इस प्रकार का जो प्रबन्ध होता है जैसे 


९ 


` मारक या महाकाव्य वह अधिक उत्कृष्ट होता है यह तर शब्द का अथ हे॥२१॥ . 
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९२७ ध्वन्यालोके 


तारावती 

भंवरों में पैर.रक्खे जाते हैं और पैरों में महावर लगाया जाता है । ) उन पर जो 
आपत्ति पड़ी है उसके कारण उनके आँसू बह रहे हैं जिससे उनके मुख धुल गये 
हैं । ( विवाह में भी एक तो होम के धुयें के कारण कुमारियों के आँसू बहते हैं 
दूसरे उन्हें अपने वन्धुजनों के परित्याग का दुःख होता है उससे भी उनके आँसू, 
बहते हैं | ) वे डरी हुई हैं क्योंकि राजमहळों को छोड़कर पहले पहल उन्हें वनों के 
भयावह दृश्यों का साक्षात्कार हुआ है । ( विवाह में मी ङुमारियों का स्वचाव ही 
डरना होता है । पहले पहल अपने प्रियतमों के सम्पक में उन्हें भय का अनुभव 
होता है । ) उन्होंने अपने हाथ अपने पतियों के हाथों में दे दिये हैं क्योंकि बनों 
में बिना हाथ का सहारा लिये चलना उनके लिये अशक्य है । ( विवाह में भी 
पतियों के हाथ में वधुओं का हाथ दिया जाता है । ) इस प्रकार दावाग्निरूपी 
विवाह-होमाग्नि के चारों ओर शन्नस्त्रियाँ घूम रही हैं । 

यहाँ पर राजाओं और उनकी पत्नियों का करुण रस अङ्गी है। उस करुण रस 
को पुष्ट करनेवाला है उनका विवाहोत्सव के समय का आनन्द का स्मरण. । ऐसे 
अवसरों पर सवत्र ही निर्विरोध को समझ लेना चाहिये । इस प्रकार रस इत्यादि 
का विरोधी रस इत्यादि के साथ समावेश और असमावेश का विषय-विभाग तो 
दिखला दिया गया | "तो? का अर्थ है कि इस विषय में और भी बहुत कुछ कहा 
जा सकता है ॥२०॥ 

ऊपर की कारिका की बृत्ति में तावत्‌? शब्द का प्रयोग कर यह सङ्केत दिया 
गया था कि इस विषय में और भी कुछ कहना शेष है । वह क्या है ! इसी प्रश्‍न 
का उत्तर २१ वीं कारिका से दिया जा रहा हे । इस कारिका में यह दिखलाया 
गया है कि यदि कई-रस किसी एक प्रबन्ध में आ जावें तो उनके एक में सन्निविष्ट 
करने का क्रम क्या होना चाहिये! कारिका का आशय यह दै- यद्यपि यह 
बात प्रसिद्ध है कि प्रबन्धों में अनेक रसों का निवन्धन किया जाता है तथापि यदि 
कवि अपने प्रबन्ध को उत्कृष्ट बनाना चाहे तो उसका कर्तव्य है कि वह एक रस 
को अंगी रस वना दे ।? 

“प्रसिद्ध है? कहने का आशय यह है कि भरतमुनि इत्यादि आचायों ने इस 
बात का निरूपण किया है ( और काव्य-पूरमरा के परिशीलन से मी यही तथ्य 
प्रकट होता है । ) कि चाहे काव्य अभिनेय न हो जैसे महाकाय इत्यादि और 
चाहे अभिनेय हो जैसे नाटक इत्यादि, सभी प्रकार के काव्यो में अनेक रस आते हैं 
वे समस्त रस समस्त काव्य में व्यास होते हैं और उनमें कोई अंगी होते हैं तथा 
कोई अंग | कोडे रस नायकगत होता है कोई प्रतिनायक गत, कोई पताका ( व्यापक 
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तृतीय उद्योतः ९२५ 


ध्वन्यालोक 
नलु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु सत्सु कथमेकस्याङ्गिता न व्रिरुध्यत 
इत्याशाङ्कय दुच्यते 
* रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः। क 
नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः॥ २२॥ 
प्रबन्धेषु प्रथमतरं स्तुतः सन्‌ पुनः पुनरलुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रस- 
स्तस्य*सकलप्रवन्धव्यापिनो रसान्तरैरन्तराङवर्तिभिः समावेशो यः स नाङ्गिता- 
मुपहन्ति । 
(अनु०) परिपोष को प्राप्त होनेवाले बहुत से दूसरे रसों के होते हुये भी एक 
का अज्जी होना विरुद्ध क्यों नहीं होता ! यह शङ्का कर कह रहे है 
(प्रस्तुत रस का जो दूसरे रसों के साथ समावेश वह स्थायी के रूप में अव- 
भासित होनेवाळे इस रस के अज्ञीमाव को नष्ट नहीं करता ॥ २२॥ 
प्रबन्ध में पहले ही प्रस्तुत तथा बार-बार अनुसन्धान किये जाने के कारण 
स्थायी जो रस उस समस्त प्रबन्ध में व्यापक रख का अन्तरालवर्ती दूसरे रसों के 
साथ जो समावेश वह उसकी अङ्गिता को उपहत नहीं करता ॥ 


ताणा वती 
प्रासंगिक इतिवृत्त) के नायक से सम्बद्ध होता है और कोई प्रकरी (प्रदेशस्थ प्रासंगिक 
~ इतिवृत्त ) के नायक से सम्बद्ध । आशय यह है कि एक नायक में रहनेवाछा कोई 
रस अपने नायक की सत्ता के अनुसार ही महत्त्व को प्राप्त होता है । यदि प्रधान 
नायक गत ( आधिकारिक कथावस्तु के नायक शत ) होता है. तो अंगी होता है 
नहीं तो अंग। यह सब प्रसिद्ध है तथापि यदि कवि की कामना हो कि उसका काब्य 
अत्यन्त रमणीयताशाली हो तो उसे उन समस्त रसों में किमी एक अमोष्ट रस को 
अंगी अवश्य बना देना चाहिये यही अधिक अच्छा भाग है । “अधिक अच्छा! 
कहने का आशय यह दै कि ऐसे भी काव्य होते हैं जिनमें किसी एकरस को 
प्रधानता नहीं होती । उदाहरण के लिये श्रव्य काव्य में पर्याथबन्ध और दृश्य काव्यों 
. में समवकार ऐसे ही काव्य होते हैं जिनमें विभिन्न रस विखरे हुये होते हैं और 
. उनमें किसी एक को अंगी के रूप में यदि प्रतिष्ठित न किया जावे तो कुछ अनुचित 
नहीं होता तथापि नाट्क या महाकाव्य,में एक रस को अंगी बनाना तो अनिवाय 
ही होता है । यही कारण है कि पर्यायबन्ध, समवकार इत्यादि की अपेक्षा 
महाकाव्य और नाटक अधिक उत्कृष्ट माने जाते हैं । अतः यह "स्वीकार करना 
ही चाहिये कि अनेक रसों में किसी एक का अंगी बनाना अधिक समीचीन 
होता है ॥२१॥ 
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०] 


९२६ श्व्त्याढोके 
छोचन 


तन्विति । स्वयं लब्धपरियोषत्वे कथमङ्गत्वस्‌ ? अळवधपरिपोपत्वे वा कथं रसत्व- 
मिति रसव्वसङ्गत्वै चान्योन्यविरूद्ध वेषां चाइत्वायोगे कथनेकस्याज्ित्वसुक्तसिति आवः। 
रसान्तरेति। प्रस्तुतस्य समस्तेविद्वत्वब्यापिनस्वव पुव विततव्या छिरुत्वेनाङ्िमावोचि- 
तस्य रसान्वरेरितिवृत्तवश्याबातस्वेन परिमितकथाशकरूज्यापिभियं: समावेशः ससुपवृंहणं 
स तस्य स्थायित्वेनेतिदृत्तत्यापितया भाससानस्य नाङ्गिवामुपहन्ति, अङ्गितां पोषय- 
त्येवेत्यथेः । 

“ननु? यह | स्वयं परिपोष को प्राप्त होने पर अङ्गस्व कैसे ! अथवा परिपीष को 
न प्राप्त होने पर रसत्व केसे ! इस प्रकार रसत्व और अङ्कित्व के सिद्ध न होने पर 
कैसे एक का अङ्गी होना कहा गया है १ यह प्रश्‍न का भाव है.। I 

सान्तर? यह । .प्रस्तुत तथा समस्त इतिवृत्त में व्यापक और इसीलिये बिस्तृ 
व्यातिवाळा होने के कारण अङ्गी होने के अधिकारी ( किसी ) रस का इतिद्त्त 
वश आने के कारण परिमित कथाखण्डों में व्यास दूसरे रसों के साथ जो समावेश 
अर्थात्‌ उसका अभिवधन वह उस स्थायी होने से इतिवृत्त में व्यापक होने के 
कारण शोभित होनेवाळे ( रस ) को मुख्यता को उपहत नहीं करता अर्थात्‌ अङ्गिता 
को पुष्ट ही करता है । 


तारावती 

( प्रश्‍न ) रस की परिभाषा; करते हुये आचायों ने लिखा है कि रस उसे कहते हैं 
जो वेद्यान्तरस्परंद्न्य हो अर्थात्‌ जिसके आ्त्रादन के अवसर पर अन्य समी- 
प्रकार के संवेद्नीय पदार्थों का तिरोभाव हो जावे जो स्वप्रकाशानन्द्‌ चिन्मय दी 
और जिसका स्वरूप अखण्ड हो उसे रस कहते हैं । रस की इस परिभाषा को 
स्वीकार कर लेने पर उनका अंगांगिभाव तो दूर रहा उनका एक साथ समावेश 
भी कठिन प्रतीत होतः है, वह न तो दूसरे का अंग ही हो सकता है और न अंगो 
ही । यदि स्वसामग्रीसमवधान में ही उसका परिपोष् हुआ है तो वह अंग किस 
प्रकार हो सकता है ! यदि उसका परिपोष दोष नहीं हो गया है तो वह रस ही 
किस प्रकार कहा जा सकता है ! इस प्रकार अनेक रसों के परिपृष्ट हो जाने पर 
एक को ही अंगी कह देना क्यों सिद्धान्तबिरुद्ध नहीं है? आशय यह है कि रस 
कभी अंग नहीं हो सकता और अंग कभी रस नहीं हो सकता । रसत्व और अंगत्व 


परस्पर विरुद्ध हैं । जत्र अंगत्व रस में आही नहीं क क 
कैसे हो सकता है ! ( उत्तर )-- ही नहीं सकता तो कोई एक अंगी भी 


प्रस्तुत रस स्थायी के रूप में अवभासित होता है ( और वही अंगीरस कहा 


जाता है । ) यदि उसमें ( प्रसंगवश ) अन्यरसों का समावेश हो जावे तो उ 
गी होने में कोई उपघात नहीं होता ॥२२॥ स्ट 
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तृतीय उद्योतः ९२७ 
छोचन 


एतदुचऋं अवति--अङ्गभूतान्यपि रसान्तराणि स्वविमावादिसामग्रया स्वावस्थायां 
यद्यपि लब्धपरिपोषाणि चमत्कारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते, तथापि स चमत्कारस्तावत्येच 
न परितुष्य विश्वाम्यति किन्तु चसत्कारान्तरमबुधावति । सवेन्रेवाङ्गाङ्गिसावेश्यसेवोदन्त:। 
यथाह तन्नभवाच्‌-- 
गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । 
5 प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वर्तंते ॥ इति ॥२२॥ 
यह कहा गया है-- अंगभूत भी दूसरे रस अपनी विभाव इत्यादि की सामग्री 
से अपनी अवस्था में यद्यपि परिपोष को प्राप्त होकर चमत्कारगोचरता को प्रास 
कर लेते हैं तथापि वह चमत्कार उतने से ही सन्तुष्ट नहीं होता, किन्तु दूसरे 
चमत्कार की ओर दौड़ता दै । अङ्काङ्गिमाव में सर्वत्र यही घटना होती है। 
जैसा कि श्रीमान्‌ जी ने कहा, है-- द 
पुण अपना संस्कार करके प्रधान को प्रास हो जाता है, और प्रधान के ` 
उपकार करने में अधिकता में वतमान होता है? यह ॥ २२॥ 
तारावती 
आशय यह है कि वही रस काव्य में अङ्गीरस का रूप धारण करता है जो नाटक * 
के बीज के साथ ही सवप्रथम उपस्थित हो और काव्य जितना ही आगे बढ़ता जावे 
बह रस भी साथ साथ परिपोष को प्रास होता रहे तथा उसका बार बार अनुसन्धान 
भी कर लिया जाता रहे । इस प्रकार के रख को इम काव्य का स्थायी रस कह 
सकते हैं; क्योंकि यह रस समस्त प्रबन्ध में व्यासव्होता है और प्रारम्भ से समासि 
पर्यन्त स्थिर बना रहता है । वीच बीच में और रस भी आते रहते हैं | उनका 
` समावेश इस व्यापक रस में होता चलता है । अन्य रसों से मिल जाने के कारण 
उसकी अंगिता ( प्रधानता ) नष्ट नहीं होती । सारांश यह है कि किसी रस को 
समस्त इतिवृत्त में व्यास होने के ही कारण अंगी होने की योग्यता प्रात हो जाती 
है । इतिवत्त में कोई एक ही कथा हो ऐसा तो कोई नियम नहीं है । मुख्य कथा 
एक होती है और उसके साथ छोटी-छोटी कथाओं के खण्ड गुंथे हुये से चलते 
रहते हैं | उन छोटी छोटी कथाओं में स्वतन्त्र रसों की सत्ता विद्यमान रहती है । 
इस प्रकार वे छोटेछोटे रस उसी व्यापक रस को बढ़ाते है और वह व्यापक रूप * 
में ही बढ़ता चछा जाता है। उसकी अँगिता नष्ट नहीं होती अपितु पुष्ट ही होती है । 
यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उस सवका सार यही है कि” खण्ड रसों को 
विभाव इत्यादि सामग्री भो पूर्ण होती है और उनका परिपोष भी अपनी अवस्था 
से हो ही जाता है तथा वे भी चमत्कार-गोचरता को प्राप्त हो ही जाते है । केन्तु 
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९१८ श्वून्यालोळे 


ध्वन्यालोकः 
एतदेवोपपाद यितुमुच्यते-- . 
कार्यमेक यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधौ विरोधो चैव विद्यते ॥२१॥ 
(अनु०) इसी को सिद्ध करने के लिये कह रहे हैं-- 
“जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक कायं का विधान किया जाता है उसी 
प्रकार रस की विधि में भी विरोध नहीं होता || २३॥ 


^ 


लोचन 

उपपादयितुमिति । दष्टान्तस्य समुचितस्य निरूपणेनेति आवः | न्यायेन चैत- 
देवोपपद्यते । कार्य हि तावदेकमेचाधिकारिकं व्यापकं घास ङ्गिककार्यान्तरोपक्रियमाण- 
सवश्यमङ्गीकायंस्‌ । तत्पृष्ठवर्तिनीनां भायकचित्तबृत्तीनां तद्वळादेवाङ्गाङ्गिमावः प्रवाह- 
पतित इति किमत्रापूवमिति तात्पयेस्‌ | तथेति च्यापितया। यदि वा एवकारो मिन्न- 
क्रमः, तथेव तेबैच प्रकारेण कार्याङ्ाङ्गिमावरूपेण रसानासपि दलादेचासावापतती- 
त्यथेः । तथा च इत्तो वक्ष्यति “तथेवे'ति । 

“उपपादन करने के लिये! यह । भाव यह है कि समुचित दृष्टान्त के निरूपण 
ˆ के द्वारा । और न्याय से यही उपपन्न होता है । काय तो निस्सन्देह एक 


आधिकारिक ही प्रासङ्गिक दूसरे कार्यों से उपकार किया जाता हुआ अवश्य अंगीकृत 


किया जाना चाहिये। उसकी एष्ठयर्तिनी नायक की चित्तवत्तियों का उसके बल से ही 
अङ्गाङ्गिमाव प्रवाह से प्रास हुआ है अतः इसमें. अपूर्व क्या है ! यह तात्पर्य है । 
“उस प्रकार? अर्थात्‌ व्यापक रूप में | अथवा “एब? शब्द क्रममेद से लगाया जाना 
चाहिये । “उसी ही प्रकार' अर्थात्‌ काय के अङ्गाङ्गिभाव के रूप में ही रसों का 
भी वह बळपूवक आ जाता है । अतः वृत्ति में कहेंगे--'तयैव' यह | 


< ` तारावती 
वह चमत्कार अपने स्वरूप में ही नहीं रुक जाता. अपितु दूसरे ( प्रधान रस के ) 


चमत्कार की ओर दौड़ता है । अंगांगिमाव में सर्वत्र यही बात लागू होती है । 
यही बात निम्नलिखित कारिका में कही गई हैः-- 


“गौण ( तत्व ) अपने संस्कार कर लेने के बाद प्रधान को प्रात हो जाता है 


और प्रधान के बहुत बड़े उपकार में वर्तमान हो जाता है |? 
- इस प्रकार गौण रसों.का प्रधान रस में, समावेश दूषित नहीं कहा जा सकता 
और उनका विरोध भी अकिद्चित्कर हो जाता है॥ २२॥ 
२२ वीं कारिका में जो बात कही गई है उसको सिद्ध करने केः लिये २३ बाँ 


का में एक समुचित दृष्टान्त का निरूपण किया गया है । कारिका का आशय 
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तृतीय उथोतः ९२९ 


ध्यन्यालोकः 

सन्ध्यादिसयस्य प्रवन्धशरीरस्य यथा कार्येमेकसलुयायि व्यापकं कल्प्यते न 
च ततकार्यान्तरैने सङ्घीयेते, न च तैः सङ्गी य॑साणस्यापि तस्य प्राधान्यसपचीयते 
तथव रसस्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्वित्‌ | प्रत्युत प्रत्युद्ति- 
विवेकानासबुसन्धानबतां सचेतसां तथाविधे विपये प्रह्नादातिशायः ग्रवतेते । 

(अनु०) जिस प्रकार सन्धि इत्यादि से युक्त प्रवन्ध-शरीर के अन्ततक जानेवाळे 
च्याधुक काय की कल्पना की जाती है और ऐसा नहीं होता कि उसका साङ्कय 
दूसरे कायां से न हो । यह भी नहीं होता कि उनके द्वारा सङ्कोण हो जाने पर भी 
उसकी प्रधानता जाती रहती हो । उसीप्रकार सन्निवेश किये जाने पर रस का भी 
कोई विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल उदय हुये विवेकवाळे अनुसन्धान करने- 
वाळे सहृदयों का उस प्रकार के विषय में अत्यन्त आनन्द प्रवृत्त हो जाता है | 


लोचन 

कार्येसिति । 'स्वल्पसात्रे सञुद्दिष्टं बहुधा यद्विसपंतिः इति ळक्षितं वीजम्‌ | 
बीजाठास्रृति प्रयोजनानां विच्छेदे यद्विच्छेदकारणं यावत्समासिबन्धं स तु विन्दुः'। 
इति बिन्दुरूपयाथेप्रकृत्या निवंहणपयंन्तं च्यासोति तदाइ-अज्ञुयायीति। अनेन बीजं 
विन्दुशचेत्यथंप्रक्ती सङ्गृहीते । कायान्तरैरिति । 'आगर्जादाविमर्शाद्वा पताका विनि- ° 
` बतंते? इति प्रासङ्गिकं यत्यताकालक्षणार्थप्रकृतिनिष्ठं कार्यं यानि च ततोऽप्यूनच्यासि- 
तया प्रकरीळक्षणानि कार्याणि तैरित्येवं पञ्चानामथंप्रेकृतीनां वाक्यैकवाक्यतया निवेश 
उक्तः । तथाविध इति । यथा तापसवत्सराजे | एवसनेन शछोकेनाङ्गाङ्गितायां 
इष्टान्तनिरूपणमितिबृत्तवलापतितरवं च रसाङ्गाङ्गिमावस्येति द्यं निरूपितम्‌ | वृत्ति 

न्थोऽप्युभयाभिप्रायेणच नेयः ॥ २३ ॥ । 
। “कार्य यह? | जो थोड़ी मात्रा में समुद्दिष्ट होकर बहुत प्रकार से फैलता है? 
यह बीज लक्षित किया गया । बीज से लेकर प्रयोजनों के” विच्छिन्न हो जाने पर 
जो समासिपयंन्त अविच्छेद का कारण हो वह तो विन्दु होता है । इस विन्दुरूप 
अथ प्रकृति से निवहण पयन्त व्याप्त कर लेता है--वह कहते हे--'अनुयायी' यह । 
इससे बीज और बिन्दु इन दो अथप्रकृतियों का संग्रह हो गया । 'दूसरे कार्यों से? 
यह । “गर्भ तक या विमश तक पताका निवत्त हो जाती है? इस प्रकार पताका- 
रूप जो अथप्रकृति में रहनेवाला काय और जो उससे क्रम व्याप्तिवाछा होने के . 
कारण प्रकरी रूप काय उनके द्वार! इस प्रकार पाँचो ही अथप्रङ्कतियों का 
वाक्यैकवाक्यता के रूप में निवेश कहा गया हे । “उस प्रकार का? यह । जैसे 
तापसवत्सराज में । इस प्रकार इस इलोक के द्वारा अङ्गाङ्गिभाव सें दृष्टान्त निरूपण 
तथा रस के अङ्गाङ्गिभाव में इतिवत्त के बलपर आना इन दोनों का निरूपण 
किया गया है । वत्ति ग्रन्थ की योजना भी इसीप्रकार करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
७० 
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९३० _ _ इंवन्यालोळे 


तारावती 


“जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक कार्य का विधान किया जाता है वही 
प्रकार रस को विधि में भी अपनाया जा सकता है उसमें कोई बिरोध नहीं होता ।? 

प्रस्तुत कारिका का आशय ठीक रूप में समझने के लिये यह आवश्यक है कि 
नाय्य-वस्तु-विधान की संक्षिप्त रूपरेखा समझ ळी जानी चाहिये | वस्तु दो प्रकार 
की होती दै-आधिकारिक और ग्रासङ्गिक । प्रत्येक काव्य का एक फळ होता है | 
डस फल पर स्वामित्व अधिकार कहलाता है । उस अधिकार को लेकर चलनेवाली 
कथावस्तु को आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं । प्रासङ्गिक कथावस्तु का उपादान 
आधिकारिक के उपकार के लिये-ही होता है। आधिकारिक कथावस्तु समस्त प्रबन्ध 
में ब्यास होती हे और प्रासङ्गिक काव्य के थोड़े भाग में । प्रबन्धनिर्वाह के लिये 
५ कार्यावस्थाओं, ५ अर्थप्रकृतियों और पाँच सन्धियों पर विचार किया जाता है । 
५, कार्यावस्थायं होती हैं--आरस्म, यत्न, प्रत्याशा, 'नियतासि और फलागम | 
पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती इँ--बीज, बिन्दु, पताका, मकरी और कार्य, तथा पाँच 
सन्धियाँ होती हँ--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश और निवहण । इन सन्धियों में 
: प्रत्येक के अनेक अङ्ग भी होते हैं । इन समस्त तत्त्वों के लक्षण और सम्ध्यञ्जों के 
छत्तण तथा परिमाषायं नास्यशात्रीय अन्थो में विस्तारपूवंक दी गई हैं । इस 
कारिका का आशय यह है--इस विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सन्धि 
इत्यादि से युक्त कथाशरीर में एक व्यापक कार्य स्वीकार करना अनिवाय है जो 
कि प्रबन्ध के अन्त तक चला जाता है। आधिकारिक नाय्यवस्तु का प्रवतक 
होता है बीज | बीज की परिभाष) की गई हे-'जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में उद्देश्य 
के रूप में स्वीकार किया गया हो और नाम्यवस्तु में बहुत प्रकार से व्याप्त हो जावे 
उसे बीज कहते हैं ।? “जैसे छोटे से बीज से विशाळ बरकत तैय्यार हो जाता है 
उसीप्रकार छोटे से नाय्यब्रीज से कथानक का विशाल कलेवर तैय्पार हो जाता 
है। जैसे रत्नावली में “द्वीपादन्यस्मादपिः इत्यादि कथन नाय्यबीज है | बीज 
को लेकर वस्तु जब आगे बढ़ती है तत्र कथासूत्र के प्रवाह में पड़कर कोई ऐसा 
स्थळ आ जाता है जहाँ कथा-प्रयोजन विच्छिन्न होता हुआ सा दिखलाई पड़ने 
ळगता दै । उस समय कोई ऐसा तत्त्व आ जाता है जो उस वस्तु को और आगे 
बढ़ा देता है तथा वस्तु को अन्त.तक अग्रसर करता रहता है, उस तत्त्व को बिन्दु 
कहते हैं । बिन्दु का कार्य कथावस्तु में बिच्छेद न उत्पन्न होने देना है। इस 
प्रकार आधिकारिक कथावस्तु बीज और विन्दु इन दो अथप्रकृतियों के सहयोग से 
प्रारम्म से अन्त तक चढी जाती है | (कार्य के विषय में पहले ही बतलाया जा 
चुका है कि वह एक व्यापक तत्त्व होता है जो प्रारम्भ से अन्त तक चलता रहता है 
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तृतीय उद्योतः ९३१ 


तारावती 

और अन्त में जहाँ बीज का फल से योग होता है वहाँ दशकों और पाठकों को 
कार्य की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है । ) इस प्रकार बीज, बिन्दु और काय इन तीन 
अर्थप्रक्ृतियों का सम्बन्ध आधिकारिक कथावस्तु से होता है और उसमें बीज तथा 
विन्दुः के सहयोग से अनुयायी काय व्यापक रूप में कल्पित कर लिया जाता है । 
यह तो हुई आधिकारिक वस्तु की बात | वह आधिकारिक वस्तु प्रासङ्किक वस्तु से 
साड्कैयं को न प्रास होती हो ऐसा नहीं होता आशय यह दै कि आधिकारिक वस्तु के 
कार्य के साथ अन्य कायं भी आते ही हैं । ये काय दो प्रकार के होते है एक तो 
ऐसे कायं जो आधिकारिक कार्य के साथ कुछ दूर तक चलते हैं और उन्हें पताका 
नाम से अभिहित किया जाता है और दूसरे वे काय जो किसी एक देश में आकर 
वहीं समाप्त हो जाते हैं । उन्हें प्रकरी कहते हैं। पताका या तो गभसन्धि तक 
चलती है या फिर अधिक से अधिक विमशंसन्धि पयन्त जाती है । उसके वाद 
निदत्त हो जाती है । इस प्रकार विस्तृत पताका या स्वल्प देश गत प्रकरी को बीज 
बिन्दु इत्यादि से मिलाकर कथाशरीर का निष्पादन होता है । इस प्रकार युख्य- 
वस्तु के साथ प्रासंगिक वस्तु के सन्निवेश से मुख्य-वस्तु का प्राधान्य समास नहीं हो> 
जाता । इसी प्रकार मुख्य ( अंगी ) रस में अप्रधान रसों का समावेश करने में कोई 
विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल कहा जा सकता है कि जो सह्ददय विवेकशील 
हैं और ठीक रूप में अंगी का अनुसन्धान करते हैं उन सह्ृदयों को दूसरे रसों से 
सङ्घीण मुख्य रस के आस्वादन में प्रमोद की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती हे । 
जैसे तापसवत्सराज में | ( इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । ) इस कारिका 
में दो बातें कही गई हैं--( १ ) इतिदृत्त के दृष्टान्त से यह सिद्ध किया गया है कि 
जिस प्रकार इतिबृत्त में मुख्य वस्तु के साथ अमुख्य वस्तु का समावेश दूषित नहीं 
होता और न मुख्य वस्तु की मुख्यता को ही व्याघात लगता है उसी प्रकार अमुख्य 
रसों के समावेश से मुख्य रस की न तो मुख्यता नष्ट होती है और न किसी प्रकार 
का विरोध आता है। ( २) मुख्य इतिबृत्त का रस मुख्य रस होता है ओर अमुख्य 
इतिवृत्त का रस अमुख्य होता है ।. अतः उनका अंगांगिभाव असंगत नहीं 
माना जा सकता । बृत्ति ग्रन्थ की योजना भी इन्हीं दो इष्टिकोणों से की. 
जानी चाहिये ॥ 

ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका कि दो रसों का अंगांगिभाब सम्मव है | 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता दै कि कुछ रस तो ऐसे हैं जिनका एक सं सन्नि- 
वेश सम्भव है और कुछ रस ऐसे हैं जिनका परस्पर सन्निवेश सम्भव नहीं है । जिन 
रसों का परस्पर सन्निवेश सम्भव है उन रसों का तो अंगांगिमाब बन जाता है | 
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ननु येषां रसानां परस्पराविरोधः यथा वीरशज्ञारयोः म्थङ्गारहास्ययो रोद्र- 
शंगारयोर्चीराद्धुतयोर्वीररौद्रयो रौद्रकरुणयोः श्टँगाराद्धुतयोबो तत्र सवसङ्गाङ्ञि- 
भावः, तेषां तु कथं भवेद्यषां परस्परं वाध्यवाधकसावः ? यथा झंगारवीभत्सयो- 
चीरभयानकयोः शान्तरौद्रयोः शान्तश्श्रङ्गारयोवी । 

(अनु०) ( प्रश्‍न ) जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे वीर श्रङ्गार का 
शृङ्गार हास्य का, शङ्कार रौद्र का, बीर अद्भुत का, वीर रौद्र का, रौद्र करुण का अथवा 
श्रद्धार और अद्भुत का, उनमें अंगाङ्गि भाव हो उनका तो कैसे हो जिनका 
परस्पर बाध्यबाधक भाव है जैसे शङ्कार बीभत्स का, वीर भयानक का, शान्त रोद्र 
का अथवा गान्त-श्वङ्गार का! 

लोचन 


अङ्गारेण वीरस्याविरोधो युद्वनयपराक्रमादिना कन्यारव्नलामादौ । हास्यस्य तु 
स्पष्टमेच तदङ्गत्वस्‌ हास्यस्य स्वयमपुरुषार्थस्वभावत्वेऽपि समधिकतररञ्ज नोत्पादनेन 
अङ्गराङ्गतयेच तथात्वम्‌ । रौद्रस्यापि तेन कथञ्चिदविरोधः | यथोक्तस्‌--“ऽङ्गारश्च तैः 
"प्रसमं सेव्यते? तैरिति रोद्रप्रश्वतिमिः रक्षोदानवोद्धतमञुष्यैरित्यथेः । केवलं नायिका 
विषयमौग्र्यं तन्न परिहत॑च्यम्‌। असम्भाव्यप्थिचीसम्माजेनादिजनितविस्मयतया तु 
वोराहुतयोः समावेशः । यथाह सुनिः:--'वीरस्य चेव यत्कं सोछुतः” इति । वीर 
रोद्रयोधारोद्धते भीमसेनादौ समावेशः क्रोधोत्साइयोरविरोधात्‌ । रौद्रकरुणयोरपि झुनि- 
नेवोक्तः--'रौद्रस्यैव च यत्कमे स शेयः करुणो रसः ।' 
श्रज्ञार से वीर का अविरोध युद्धनय पराक्रम इत्यादि के द्वारा कन्यारत्न छाम 
इत्यादि में | हास्य का तो उसका अङ्ग होना स्पष्ट ही है । हास्य के स्वयं 
अपुरुषार्थ स्वभाव होते हुये भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक रञ्जन फे उत्पादक होने के 
कारण श्रज्ञार के अंग के रूप में ही पुरुषाथ स्वरूप प्राप्ति होती है । रौद्र का भी 
किसी प्रकार उससे अविरोध होता है । जैसा कहा गया है--“उनके द्वारा बलात्‌ 
ऽशङ्गार का सेवन किया जाता है । उनके द्वारा अर्थात्‌ रौद्र प्रकृतिवाळे राक्षस, 
दानव और उद्धत मनुष्यों द्वारा वहाँ पर केवळ नायिकाविषयक औद्धत्य का 
° परित्याग कर दिया जाना चाहिये | असम्भव एथिवी सम्माजन , इत्यादि से उसन्न 
विस्मय के कारण तो वीर और अद्भुत का समावेश होता है । जैसा कि मुनि ने 
कहा है---वीर का जो कमं वह अद्भुतः यह । वीर रौद्र का धीरोद्धत भीमसेन 
इत्यादि में समावेश होता है; क्योंकि क्रोध और उत्साह का विरोध नहीं होता । 
रोक. झर करुण का भी मुनि ने ही कहा है--रौद्र का ही जो करम वह करण रस 
समझा जाना चाहिये ।? 


| पु 
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तारावती 

किन्तु जिनका परस्पर सन्निवेश सम्भव नहीं है उनका अंगांगिमाव कैसे बनेगा ! 
आचार्यो के कथन फे अनुसार कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी । 
बीर और 'ंगार परस्पर अविरोधी रस होते हैं । (वीर का आलम्बन «होता है 
विजेतव्य व्यक्ति और श्वृंगार का आलम्बन होता है प्रेम-पात्र व्यक्ति । एक ही व्यक्ति 
- को आलम्बन मानकर वीर शगार दोनों की निष्पत्ति नहीं की जा सकती । क्योंकि 
जिङ्गसे प्रेम करने की इच्छा हो उसी पर विजय प्रास करने की कामना नहीं हो 
सकती । किन्तु यदि'आलम्बन भेद हो तो दोनों रसों में विरोध नहीं होता । ) 
जब कन्यारत्न का लाभ युद्ध नीति अथवा पराक्रम के द्वारा होता हे तो श्टंगार का 
वीर से विरोध नहीं होता । ( रुक्मिणी की प्राप्ति युद्ध के द्वारा हुई थी, वासवदत्ता 
को उदयन ने यौगन्धरायण के नीति-जन्य उत्साह से प्रास किया था और राक्षस 
विधि से कन्यापहरण में पसक्रमजन्य उत्साह से कन्या प्रासि होती है । ) हास्य तो 
स्पष्ट रूप में ही #ंगार का अंग होता है । (मुनि ने गार की प्रकृति को ही 
हास्य कहा है । ) समस्त रौं में आश्रय के उपनिबन्धन का अनिवाय नियम है 
अर्थात्‌ रसों में यह अवस्य ही दिखळाया जाता है कि अमुक भाव किस में उद्भूत 
हुआ । यदि शकुन्तला की रति का वणन किया जावेगा तो उस रति का आश्रय 
दुष्यन्त है यह अवश्य दिखळाया जावेगा । किन्छु हास्य रस में हास्य की परिस्थिति 
( आळम्बन-मात्र ) का चित्रण किया जाता है । यह अनिवायंतया नहीं दिखळाया 
जाता कि उसका आश्रय कौन है अर्थात्‌ उस परिस्थिति से हँसी किसको आई | 
( उसका आश्रय या तो समस्त सहृदय होते हैं या सहृदयों द्वारा कल्पित कोई 
व्यक्ति) । तथापि हास्य रस में यह विशेषता होती हे कि वह अनुरञ्जन बहुत. 
अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है और इस प्रकार श्टंगार रस के इषं को अधिकाधिक 
तीव्र करता जाता है । अतः हास्य को शङ्गार का अंग होकर ही आश्रय प्राप्त होता 
है । अतः उसी रूप में हास्य के अवयवों की पूर्ति होती है और उसे रसरूपता 
गरात हो जाती है । इस प्रकार हास्य और श्ज्ञार का भी परस्पर विरोध नहीं 
है। रोद्र और श्यङ्गार .परस्पर विरोधी कहे जाते हैं । किन्तु उनका अविरोध 
भी किसी न किसी रूप में स्थापित किया जा सकता है । भरत ने कहा है 
कि राक्षस दानव और उद्धत स्वमाववाछे मनुष्य श्रुज्ञार का सेवेन बलपूर्वक 
किया करते हैं । किन्तु इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जिस नायिका फे 
प्रति उनमें प्रेमप्रबृत्ति दिखलाई जाती है उस नायिका के प्रति क्रोध और उग्रता 
नहीं दिखलानी पड़ती । प्रेम में व्याघात डाळनेवालों तथा अन्य व्यक्तियों 
के प्रत उनकी उग्रता का वणन किया आता है । खुङ्गार एक ऐसा रस है 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


९३४ ध्वून्याळोके 


लोचन १ 

आङ्गाराद्धवयोरिति। यथा रत्नावल्यामेन्वजाळिकदर्शने| शशृङ्गारवीभत्सयोरिति। 
योहि परस्परसुन्सूळनात्मकतयैवोद्भवस्तन्न कोऽङ्गाङ्गिमावः ? आलस्बननिमझरूपतया 
खव रतिङूत्तिष्ठति ततः पलायमानरूपतया जगुप्सेति समानाश्रयत्वेत तयोरन्योन्य- 
संस्कारोन्मूलनस्वस्‌ । अयोत्साहावप्येचसेव विरुद्दो वाच्यो । झान्तस्यापि तस्वञ्ञान- 
ससुत्थितसमस्तसंसारविषयनिव दप्राणस्वेन सवंतो निरीहस्वभावस्य विषयासक्ति- . 

जीविताभ्यां रतिक्रोधाभ्यां विरोध एव । 
“शृङ्गार और अद्भुत का? यह । जैसे रत्नावली में ऐन्द्रजालिक के दशन में । 
“ङ्ञार और वीमत्स का? यह । निस्सन्देह जिनका उद्भव परस्पर उन्मूलनात्मक 
रूप में ही होता है उसमें क्या अङ्गाङ्गिभाव ! आलम्बन में निमग्न रूप में रति का 
उत्थान होता है और उससे पलायन रूप में जुगुप्सा का उत्थान होता है इस प्रकार 
समानाभ्रयत्व वे एक दूसरे के संस्कार का उन्मुळनृ करनेवाले होते हें । इसी 
प्रकार भय और उत्साह के विरोध को भी कहना चाहिये । शान्त भी तत्त्वज्ञानजन्य 
समस्त संसार के विषयों से विराग ही प्राण होने के कारण चारों ओर से निरीह 


' स्वमाववाळा होता दै उसका ( उन ) रति और क्रोध से विरोध ही होता दै जिनका 


जीवन ही है विषयासक्ति । 
तारावती 


जो सभी के लिये हृद्य होता है ।” अतएव जहाँ दानव इत्यादि के उद्धत स्वभाव 
का वणन होता है वहाँ साथ ही यदि किसी सुन्दरी से उसकी प्रेमलीला का मी 
वर्णन किया जावे तो किसी न किसी प्रकार शङ्कार और रौद्र का परस्पर समावेश 
हो सकता है । वीर और अद्भुत भी परस्पर विरोधी नहीं होते । क्योंकि जहाँ बीरों 
के असम्भव कृत्यों'का वणन किया जाता है वहाँ वीर और अद्भुत का परस्पर 
समावेश हो जाता है । मुनि ने कहा ही है कि वीर का जो कम वही अद्भुत होता 
है। धीरोद्धत स्वभाववाळे भीमसेन इत्यादि में वीर और रौद्र का समावेश हो सकता 
है क्योंकि क्रोध और उत्साह दोनों का विरोध तो है ही नहीं। रौद्र और करुण भी 
विरोधी नहीं होते क्योकि इनके सम्बन्ध को मी मुनि ने ही बतलाया दै- “रौद्र का 
ही जो कमं होता.है उसी को करुण रस समझा जाना चाहिये ।? हाँ आश्रय की 
एकता में दोनों का विरोध होता है । यदि एक में क्रोध हो और उसके बिरोधी 
दूसरे व्यक्ति में करुण हो तो कोई विरोध नहीं होता । श्रृज्ञार और अद्भुत भी 
परस्पर विरुद्ध नहीं होते । उदाहरण के लिये रत्नावली नाटिका में राजा और 
सागरिका का सम्मिळन ऐन्द्रजाछिक की अद्भुत क्रियाओं के द्वारा हुआ दै और 
उसी के द्वारा सागरिका से या की ईर्ष्या निवृत्त हुई है । अतः शुद्धार 


और अद्भुत मी परस्पर अविरोधी होते हैं । 
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तृतीय उद्योतः ९३५ 


४्यन्याळोकः 


२ है 
इत्याशङ्कय दसुच्यते-- 
अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथास्यादबिरोधिता॥ २४॥ . 
(अनु०) यह आशङ्का करके यह कहा जा रहा है-- 
“दूसरे अङ्गीरस में अविरोधी या विरोधी रत को परिपोष को नहीं प्राप्त कराना 
चाहिये । इससे अविरोधिता होती है? || २४॥ 
ताराबती | 
ऊपर उन रसों का दिग्दशन कराया गया.है जिनका परस्पर मिल सकना 
सम्भव होता है और जो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते । इसके प्रतिकूल कुछ रस 
ऐसे मी होते हैँ जिनकी उत्पत्ति या सत्ता ही एक दूसरे को उन्मूछित करनेवाळी 
होती है । उदाहरण के लिये श्रृंगार और बीभत्स को लीजिये । रंगार का स्थायी 
भाव है रति और बीभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा । रति का तो उत्थान ही तब 
होता है जब आश्रय का मन आलम्बन के प्रति लकने लगता है और उसी में गड 
जाता है । इसके प्रतिकूल जुगुप्सा का उदय तमी होता है जब आश्रय आलम्बन + 
की ओर से दूर भागने के लिये आतुर हो जाता है । इस प्रकार श्यङ्गार बीभत्स 
के संस्कारों का उन्मूलन करता है और वीमत्स ब्यूज्भार के संस्कारों का उन्मूलन 
करता है । अतः एक ही आश्रय में एक साथ उन दोनों का कथन संगत नहीं 
कहा जा सकता 1 इसीप्रकार भय में आलम्बन से भागने की प्रदृत्ति होती है ओर 
उत्साह में आलम्बन को अभिमुत करने के ल्यि"उसको ओर बढ्ने की प्रबृत्ति होती 
है । अतः दोनों विरोधी हैँ और दोनों का एक साथ उपादान ठीक नहीं कहा जा 
सकता । शान्तरस का प्राण होता है निवंद जो कि तत्त्वज्ञान से उत्पन्न होता है 
संसार के समस्त विषयों से प्रथक्‌ होने की प्रबृत्ति उत्पन्न करता है । अतः समी 
ओर से स्वभाव का इच्छारहित हो जाना हो शान्त रस है । इसके प्रतिकूल रति 
का जीवन है विषयों में आसक्ति | क्रोध भी विषयासक्त से ही उत्पन्न होता है | 
क्योंकि जब विषयों के प्रति तीब्र अनुराग होता है तभी विध्न डालनेत्रालों के प्रति 
क्रोध उत्पन्न हुआ करता है । इस प्रकार विषयों के प्रति विराग और विषयों के » 
प्रति अनुरक्ति इन दोनों में स्वाभाविक बिरोध होने के कारण शान्तरस स्वामाविक 
रूप में शंगार और रोद्र का विरोधी है । 
यह पूवपक्ष का प्रश्‍न है । इसका आशय यह है कि रस का विरोध दो प्रकार 
का होता है--र॒क तो सामानाधिकरण्य का विरोध और दूसरा उन्मूल्य-उन्मूलक 
रूप में विरोध । सामानाधिकरण्य का विरोध कहों आळ्म्बन को एकता में होता हे, 
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९३६ श्ध्न्याढोकै 
छोचन 


अविरोधी बिरोधी वेति। बाग्नहणस्यायससि्रायः-अहिरसापेक्षया यस्य रसान्तर- 
स्पोस्कर्षों निवध्यते तदा तदविरुद्धोऽपि रसो निषद्धश्वोद्यादहः । अथ तु युक्याङ्गिनिर- 
सेऽङ्गमोवतानयेनोपपत्तिघंटते तद्विरद्वोऽपि रसो वक्ष्यसागेन विषयमेदादियोजनेनोप- 
निवध्यमानो न दोषावह इति विरोधाविरोधावकिश्चित्करी । विनिवेशनमकार णुच त्वव- 
धाठव्यमिति । : 


“बिरोधी अथवा अविरोधी? यह । वा ग्रहण का यह अभिप्राय है--अंगीरस 
की अपेक्षा जिस दूसरे रस का' उत्कर्ष निवड किया जाता है तब निवद्ध किया 
इुआ.उसका अविरुद्ध रस मी प्रश्न उठानेवाळा होता है । और यदि युक्तिपूर्वक 
अंगीरस में अङ्गमाव की प्राति के द्वारा उपपत्ति घटित होती है तो विरुद्ध भी रस 
आगे कहे जाने योग्य विषयभेद इत्यादि की योजना के द्वारा उपनिबद्ध किया 
हुआ दोषावह नहीं होता, इस प्रकार विरोध और अविरोध अकिख्चित्कर होते हैं । 
विनिवेशन के प्रकार में ही तो ध्यान देना चाहिये । 


तारावती 
कहीं आश्रय की एकता में और कहीं अधिकरण की एकता में | अतः जिन परिः 
स्थितियों से विरोध होता है उनसे भिन्न परिस्थितियों में न तो विरोध होता है 
और न उनका एक साथ वर्णन दूषित ही कहा जा सकता है । किन्तु जिनका 
उन्मूल्य-उन्मूळक भाव में विरोध होता है उनका विरोध तो आत्यन्तिक होता है 
अतः उनुका एकत्र समावेश दूषित क्यों नहीं होता १ इसी प्रश्‍न का उत्तर २४वीं 
कारिका में दिया गया है । कारिका का आशय यह है कि-- 


“य॒दि किसी प्रकरण में कोई एक अङ्गी रस विद्यमान हो तो उसके साथ कोई 
भी दूसरा रस आ सकता है चाहे वह विरोधी हो चाहे अविरोधी | किन्तु शते 
यह है कि दूसरे रस को पूणप में पुष्ट नहीं करना चाहिए । यदि अंगी रस पूर्णरूप 
से पुष्ट कर दिया जाता है और दूसरा रस पुष्ट नहीं किया जाता तो बिरोध 
नहीं होता ॥२४॥ 

सारांश यह है कि शंगार इत्यादि रस यदि प्रबन्ध के द्वारा व्यंग्य हो रहे हों 
तो अविरोधी या विरोधी किसी दूसरे रस को पुष्ट नहीं करना चाहिये । “था? कहने 
'का आशय यह है कि यदि अंगी रस के सामने किसी ऐसे दूसरे रस को अधिक 
' उत्कृष्ट वना दिया जाता है जो विरोधी नहीं है तो वह भी एक दोष ही होगा और 
सहददयों के अङ्खुछि-निर्देश का विषय बन जायेगा । इसके प्रतिकूल यदि अंगी रस 
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तृतीय उद्योतः ९३७ 


___ ध्वन्याछोकः 

अङ्गिनि रसान्तरे शङ्घारादी प्रवन्धव्यज्ञये सति अविरोधी विरोधी वा 
रस; परिपोषं न नेतव्यः । तत्राविरोधिनो रसस्याज्विस्सापेक्षयात्यन्तमाधिकर्य न 
कठेव्यमित्ययं प्रथमः परिपोषपरिद्वारः । उत्कषेसास्येडपि दयोविरोधासस्भुवात्‌ । 

(अनु०) अङ्गी दूसरे रस शङ्गार इत्यादि के प्रबन्ध व्यङ्गय होने पर अविरोधी 
या विरोधी रस परिपोष को नहीं प्रास किया जाना चाहिये। उसमें अविरोधी रस का 
.अङ्गी रस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिये यह परिपोष का पढळा 
परिहार है; क्योंकि उत्कर्ष साम्य में मी उनका विरोध असम्भव होता है । 

लोचन ` 

अङ्गिनीति स्षम्यनाद्रे। अङ्गिनं रसविशेषमनाइत्य न्यक्कृत्याड्याभूती न पोषयि- 
तच्य इत्यर्थः । अविरोधतेति । निदोषतेत्य्थः । परिपोषपरिदारे त्रीन्‌ प्रकारानाह 
तत्रेत्यादिना तृतीय इत्यनेन । नछु न्यूनत्वं कतेब्यमितिवाच्ये आधिक्याज्य का 
सम्भावनायेनोळमाधिक्यं न कतंव्यसित्याशङ्कःयाइ--उत्कृषं साम्य इति । 

“अङ्गिनि? में अनादर में सप्तमी है । अर्थात्‌ अङ्गी रस विशेष अनादर करके 


अर्थात्‌ नीचे गिराकर अङ्गमूत को पुष्ट नहीं करना चाहिये । “अविरोधिता' अर्थात्‌ ° 


निदॉषता । परिपोष परिहार में तीन प्रकारों को कहते है “उसमे” इत्यादि से 
“तृतीय? यहाँ तक । "निस्सन्देह न्यूनत्व करना चाहिये इस कथन के उचित होने 
पर आधिक्य की क्या सम्भावना जिससे कहा गया है कि आधिक्य नहीँ करना 
चाहिये ? यह शङ्का करके कहते हैं --'उत्कष साम्य में? इत्यादि । 
तारावती 

के साथ किसी ऐसे रस को छाया जाता है जो उसका, विरोधी है- किन्ठु वह 
रस एक तो पुष्ट नहीं किया जाता; दूसरे युक्तिपूवक उसके अन्दर अंगरूपता 
की सिद्धि सङ्घटित कर दी जाती है तो उनका एक साथ निबन्धन सदोष नहीं होता 
और विरोध अकिञ्चित्कर हो जाता है । विरोध परिहार के उपाय आगे चलकर 
बतळाये जायेंगे । उन्हीं का आभ्य लेकर विरोधियों का परस्पर सङ्घटन करना 
चाहिये | आशय यह है कि निवेशन के प्रकार के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये। 
यदि निपुणतापूवंक किन्ही भी दो रसों का एक साथ सङ्घठन कर दिया जाये तो 
दोष नहीं रह जाता । कारिका में 'अंगिनि' शब्द का प्रयोग किया गया है। 
इसमें सप्तमी विभक्ति दै । यहाँ पर सप्तमी अनादर के अय में हुईं है । आशय यह 
हे कि विशेष प्रकार के अंगी को अनादरपूर्वंक दबाकर तथा तिरस्कृत करके ऐसे 
रस को पुष्ट नहीं करना चाहिये जो अंग-मात्र हो । 
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९३८ थ्वन्याळोके 


ध्वन्यालोकः 
यथा-- ै 
एकन्तो रुअइ पिआ अण्णन्तो समरतूरणिग्धोसो । 
र णेहेण रणरसेण अ भडस्स दोळाइअ हिअअम्‌ ॥ 
(अनु०) जैसे 
(एक ओर प्रिया रो रही है दूसरी ओर युद्ववाद्यों का शब्द हो रहदा है | प्रेम 
तथा युद्धरस से वीर का हृदय दोळायमान हो रहा है ।? 
ळोचन 
एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिघोषः । 
स्नेहेन रणरसेन 'च भटस्य दोळायितं हृदयम्‌ ॥ 
इतिच्छाया। रोदिति प्रियेत्यतो रच्युत्कषः। समरतूयंति भटस्येति चोत्सादोत्कषेः। 
दोछायितमिति तयोरन्यूनाधिकतया साम्यसुक्तम्र। , 
५ एक तो रोदिति’ यह छाया है । प्रिया रोती दै 'इससे रति का उत्कर्ष? 'समर- 
तूय? इससे और “मट” इससे उत्साह का उत्कर्ष । “दोळायमान' इससे उन दोनों की 
, न न्यूनता न अधिकता इससे साम्य कहा गया है | 
तारावती 
दो रसों के परस्पर समावेश में दोष किस प्रकार नहीं आता और उनके विरोध 
का परिहार किस प्रकार हो जाता है ! अब इस पर विचार किया जा रहा है । 
विरोधनिशृत्ति के तीन प्रकार हो सकते हैं । (१). पहला प्रकार यह है--यदि 
अविरोधी रस को किसी अंगी र के साथ कहना हो तो उस अविरोधी रस को 
प्रस्तुत रस के सामने बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये । यह ध्यान देने की बात 
है कि आचाय ने यहाँ.यह नहीं कहा क्रि अंगीरस की अपेक्षा अविरोधी रस न्यून 
होना चाहिये । यदि न्यून होना कहा गया होता तो अधिक की सम्मावना ही क्या 
रह जाती । किन्तु न्यून न कहने का कारण यह है कि यदि रस विरोधी न हो तो 
उसको अंगीरस के समकक्ष समान उत्कषवाळा बना देने में भी विरोध नहीं 
होता । जैसे 
कोई वीर व्यक्ति युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहा दै--एक ओर वियोगजन्य 
पीड़ा से उसकी प्रियतमा रो रही है और दूसरी ओर युद्ध के ढोळ इत्यादि बाजे 
बज रदे हैं जिनका शब्द वीर के कानों में पड़ रहा है. । एक ओर प्रियतमा का 
स्नेह है और दूसरी ओर युद्ध का आनन्द हृदय में उमड़ रहा है। इस प्रकार बीर का 
दय भूले पर कूल-सा रहा है । एक ओर निश्चय नहीं कर पाता कि प्रियतमा के 
अम का स्वागत किया जाय या युद्ध का आनन्द छिया जाय |? 
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ध्वन्यालोकः 


यथावा— 
कण्ठाच्छित्वाक्चमालावळ्यमिवकरे. दारमाबतंयन्तो 
कृत्वाप्येङ्कबन्धं बिषधरपतिना मेखलाया शुणेन। 
मिथ्यामन्त्रासिजापस्फुरदधरपुटव्यज्जिताव्यक्तह्वासा 
देवी सम्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृष्टा हु वोऽव्यात्‌ ॥ 
इत्यत्र । 
(अनु०) अथवा जैसे 
“मोतियों की माला को गळे से उतारकर रद्राक्षमाळा के समान छुमाती हुई, 
भेखला के सूत्र से सपराज के द्वारा पयङ्कबन्ध. बनाकर मिथ्यामन्त्र जप से फड़कने- 
वाळे अधरपुट के द्वारा गूढ़ हास को व्यक्त करती हुई सम्ध्या की असूया से पशुपति 
को इँसनेवाली वहाँ देखी हुई-देवी ( पार्वती ) आपळोगों की रक्षा कर |? 
यहाँ पर । 
तारावती 
बह प्रियतमा है; केवळ पत्नी नहीं । उसका रुदन रति को बढ़ा रहा है जिसके , 
लिये स्नेह' शब्द का प्रयोग किया गया है । यह रति श्हंगार रस का स्थायी भाव 
है । युद्ध वाद्य तथा अपने “भट? होने की भावढा से उसके अन्दर उत्साह का 
उत्कर्ष अभिव्यक्त होता है । जोकि वीर रस का स्थायीमाव है । रति का आलम्बन 
प्रियतमा है और उत्साह का आलम्वन शत्रु । अतः आलम्बनमेद होने से ये दोनों 
बीर और श्रृंगार “बिरोधी रस नहीं हैं । वीर एक ओर निश्चय नहीं कर पा रहा 
है । उसका हृदय दोनों ओर झूल-सा रहा हे । भूले की पेंग दोनों ओर बराबर 
जाती है | अतः वीर और शङ्कार दोनों की प्रधानता एक सी ही है । दोनों के 
समावेश में कोई विरोध नहीं दै । र 
दूहरा उदाहरण 
एक बार सन्ध्या प्रमदा की आकृति बनाकर भगवान्‌ शङ्कर के पास आई ओर 
शङ्कुर जी ने उसे स्वीकार किया । इस पर भगवती पार्वती को ईर्ष्या उसन्न हुई 
और उन्होने शङ्कर जी की हँसी उड़ाई । उसी का इस पद्य में वर्णन है । पावती , 
ने अपने कण्ठ से हीर को उतार कर उसे रुद्राक्ष साळा के बल्य के समान घुमाना 
प्रारम्भ कर दिया । पर्यङ्कबन्ध ( वीरासन ) बाँध लिया ( जिसमें दाहिना पेर बाये 
ऊरु पर रक्खा जाता दै और बायाँ पैर दाहिने ऊरु पर रक्खा जाता है । ) इस 
पर्यङ्कबन्ध में शङ्कर जी के नागराज का कायं उन्होंने मेखला के सूत्र से चलाया | 
उस समय वे झुरजी के जप का अनुकरण करने के छ्यि ओठों को फडका रहीं यी 
त 
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लोचन 

एतच्च सुक्तकविषयमेव भवति न तु प्रवन्धविषयमिति केचिदाहुस्तचासत्‌ ; आधि- 
कारिकेण्वितिवृत्तेषु निवगफळसमप्राधान्यस्य सस्सवात्‌ । तथाहि रत्नावल्यां सचिवा- 

कुछ ढोग कहते हैं कि यह मुक्तकविषय में ही होता है प्रबन्ध विषय 
में नहीं--य६ ठीक नहीं है; क्योंकि आधिकारिक इतिवत्तों में त्रिवग फळ 
का समप्राधान्य सम्भव है । वह इस प्रकार--रत्नावळी में सचिवायत्त 

तारावती 
और जप के लिये वे किसी मन्त्र का उच्चारण नहीं कर रही थीं अपितु मिथ्या ही 
जप करती हुई जान पड़ रही थीं । उनके ओठों में गुसरूप से०दँसी छिपी हुई थी 
जो ओठों के काँपने से कुछ-कुछ प्रकट हो रही थी | इस प्रकार देवी पावती 
सम्ध्या की असूया से पशुपति की हँसी उड़ा रही थीं । अपने भक्तों के द्वारा इस 
रूप में देखी हुई देवी आप सब लोगों की रक्षा करें 4? 

( यहाँ पर सन्ध्या के प्रति असूया शङ्कर के प्रति पार्वती के रतिभाव को 
अभिव्यक्त करती है । इस रतिमाव ने विभाव, अनुभाव और सञ्चारीमाव के 
संयोग से श्युद्धार-रस का रूप धारण कर लिया है | साथ ही शङ्कर जी की सन्ध्यो- 
पासनकाछिक चेष्टाओं के अनुकरण तथा अधरपुट में हास की अभिव्यक्ति से हास्य 
रस भी व्यक्त होता है । यहाँ हास्य और श्रृंगार दोनों समान बळवाछे हैं । 


` शङ्कर जी का सम्ध्यानुरागविषयक अनुकरण ईर्ष्या को पुष्ट करता है जोकि रतिभाव 


को पोषिका है | साथ ही प्रेम की अधिकता शङ्कर जी की हँसी उड़ाने में पर्य- 
वसित हुई दै । अतः दोनों रस श्रृज्ञार और हास्य एक दूसरे के पोषक हैं । अतः 
समान बलवाले होते हुये भी सदोष नहीं माने जा सकते । दीधितिकार ने लिखा 
है कि अक्षमाळा जप इत्यादि से शान्तरस की अभिव्यक्ति होती दै । अतः शान्त 
और श्मुद्धार का एकत्र समावेश है । किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । क्योंकि 
एक तो इस पद्य में पावती का वैराग्य व्यक्त नहीं होता । शान्तरस की चेष्टाओं 
का अनुकरण हास्य को ही अमिव्यक्त करता है । दूसरी बात यह है कि शान्त 
और श्वज्ञार एक दूसरे के विरोधी रस हैं | प्रस्तुत प्रकरण अविरोधी रसों के समबळ 
होने पर एकत्र समावेश की व्याख्या करनेवाछा है । अतः शान्तरस को मानने 
म प्रकरण की संगति भी नहीं ळगती । बालप्रिया में हास्यरस ही माना गया है 
और वही ठीक है । ) 
कुछ आचायों ने लिखा है कि यह नियम मुक्तक के विषय में ही लागू होता है 
प्रबन्ध के विषय में नहीं । किन्तु यह ठीक नहीं है । प्रबन्ध काव्य में मी दो रखों 
का ग्राधान्य समकोरि का हो सकता है । प्रबन्धकाब्यों में आधिकारिक वस्तुं का 
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छोचन 

अत्तसिद्धित्वाभिप्रायेण एथिवीराज्यलाम आधिकारिक फळं कन्यारत्नछासः प्रासङ्गिकं 
फळं नायकामिप्रायेण तु विपर्यय इतिस्थिते मन्त्रिवद्धी नायकवुद्ध च स्वास्थमात्य- 
बुद्ध थेकत्वात्फलमिति नीत्या एकीक्रियमाणायाँ समप्राधान्यमेद पर्यचस्यति । "यथो- 
क्तस:--'कवेः प्रयत्नाज्ञेतर्णा युक्तानाम्‌" इत्यलमवान्तरेण बहुना । 

सिद्वित्व के अभिप्राय से पृथिवी राज्य का लाम आधिकारिक फळ हे और 
रत्नलाम प्रासज्ञिक फल है; नायक के अभिप्राय से तो विपरीत है ऐसी स्थिति में 
“स्वामी और मन्त्री की दुद्धि को एकता से ही फल होता है इस नीति से मन्त्री 
की बुद्धि के एक किये जाने पर समप्राधान्य में ही पर्यवसान होता है। जैसा कि 
कहा गया है- “कवि के प्रयत्न से काम में लगे हुये नेताओं का! इत्यादि--बस 
अधिक अवान्तर की आवश्यकता नहीं | 


तारावती 

फल ही प्रधान फल कहा जाता है और उसी को उद्दशय मानकर प्रबन्ध काव्य 
प्रवृत्त होता है । काव्य का फळ हो सकता है धर्म अथ और काम इन तीनों में 
किसी एक दो या तीन का साधन । अतः यह असम्भव नहीं है कि किसी प्रवन्ध 
काव्य के दो उद्देश्य हों और दोनों की प्रधानता समान-कोटि की हो । उदाहरण के 
छ्ये र्नावढी में कथावस्तु के बढ़ने का एक मात्र यही निमित्त है कि यौगन्धरायण 
मन्त्री ने रत्नावली को सागरिका के रूप में राजा के अन्तःपुर में रक्खा है । 
नीतिश्चाख्न के अनुसार सिद्धियाँ तीन प्रकार की होती है“ मन्त्री के दृष्टिकोण से, 
राजा के दृष्टिकोण से और दोनों के दृष्टिकोण से । रत्नावली में यौगन्धरायण 
का दृष्टिकोण है एथिवीराज्य की प्राप्ति । यही मन्त्री की“ इष्टि से आधिकारिक 
फळ है और कन्यारत्न का लाभ प्रासंगिक फळ है । अतः एथिवीराज्य प्रासि के 
लिये सचेष्ट होने के कारण यौगन्धरायण का उत्साह अभिव्यक्त होता है जो वीर रस 
पर्यवसायी है । दूसरी ओर नायक उद्यन के दृष्टिकोण से कन्यारत्न की प्राप्त 
आधिकारिक फळ है और एयिवीराज्य लाम प्रासंगिक फल । अतः उद्यन का 
शृङ्गार रस अभिव्यक्त होता है। नीति यह है कि फळ बही कहा जा सकता है 
जिसमें स्वामी और अमात्य दोनों की ब्रुद्धि एक ही हो । अतः जब योगन्धरायण 
और उद्यन दोनों की बुद्धि को एक किया जाता है तब योगन्धरायण के उत्साह 
और उदयन की रति दोनों की प्रधानता समान ही सिद्ध होती है । अतः दो अवि- 
रोधी रसों का समकोटिक होना प्रबन्ध में भी सम्मव है, केवळ मुक्तक सं नहीं । 


seas 


सों के एक में सन्निवेश होने पर दोष होने का दूसरा प्रकार यह होता है यदि, 
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९४९ ध्युन्याळोके 


ध्वन्याळोकः 
अङ्गिरसविरुद्वानां व्यभिचारिणां प्राचुर्यणानिवेशनम्‌ , निवेशने वा क्षिप्र- 
मेवाक्षिरसव्यभिचायनुवृत्तिरिति द्वितीय; । 
(अनु०) अंगीरस के बिरोधी व्यभिचारियों का निवेशन करना अथवा निवेशन 
करने पर शीघ्र ही अङ्गीरस के व्यमिचारियों की अनुदत्ति करना यह दूसरा 


(प्रकार है ) । 
छोचन । 


एवं प्रथमं प्रकारं निरूष्य द्वितीयमाह-अड्डी ति । अनिवेशनसिति । अङ्गभूते 
इति शेषः । नन्वेवं नासौ परिपुष्टो भवेदित्याशङक्य मतान्तरमाह--निवेशने वेति । 
खत एव वा ग्रहणसुत्तरपक्षदाढ्ब' सूचयति न विकल्पम्‌ । तथा चैक एवायं प्रकारः | 
अन्यथा द्वौ स्याताम्‌ अङ्गिनो रसस्य यो व्यभिचारी तस्याजुवत्तिरबुसन्धानस्‌ । यथा— 
“कोपात्कोमलकोछ' इति शछोकेऽङ्गिसूतायां रतावङ्गप्वेन गः क्रोध उपनिबद्धस्तत्र 'बदूध्वा 
इढस्‌? इत्यमषंस्य निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुदत्येति हसन्निति च रत्युचितेष्यौंस्सुक्य- 
इर्षाचुसन्धानस्‌ । 

इस प्रकार प्रथम प्रकार का निरूपण कर दूसरे को कहते हैं--“अंगी रसः 
इत्यादि । “न निविष्ट करना’ यहाँ पर अंगभूत रस सं यह शेष है। फिर तो 
निस्सन्देइ यह परिपृष्ट नहीं होया यह शङ्का करके दूसरा मत कहते हैं--“अथवा 
निवेशन में? यह । इसीळिये “वा? ग्रहण उत्तर पक्ष की दृढता को सूचित करता है 
विकल्प को नहीं । अतएव यह एक ही प्रकार है नहीं तो दो हो जार्य । अंगीरस 
का जो व्यभिचारी उसकी अनुवत्ति अर्थात्‌ अनुसन्धान जैसे “कोपात्कोमललोल””” 
इस श्लोक में अङ्गीमूत रति में अंगभूत जिस क्रोध का उपनिबम्धन किया गया 


था उसम “बाँध कर! “ढ़ता से! इन शब्दों से निवेशित अमष का शीघ्र ही “रोती . 


हुई के द्वारा' इससे और “हँसते हुये” इससे रति के योग्य ईर्ष्या औत्सुक्य और हषं 
का अनुसन्धान किया गया है । 
1 तारावती 

अंगी रस के विरुद्ध किसी अन्य रस को काव्य में सन्निविष्ट किया जावे तो अंगी- 
रस के विरोधी व्यमिचारियों का बहुत अधिकता से निवेश नहीं करना चाहिये 
और यदि विरोधी व्यमिचारियों का सन्निवेश अनिवायं ही हो जावे तो उनका 
उपादान कर उन्हें ऐसा रूप दे देना चाहिये कि वे शीघ्र ही अंगी रस के व्यमि- 
चारियों का अनुवतन करने छगें | यह दूसरा प्रकार है जो कि अंगी रस के साथ 
किसी अंग रस के प्रयोग में दिया जा सकता है। इस द्वितीय प्रकार के दो खण्ड 
हें (१) अंगी रस से विरुद्ध व्यमिचारियों का प्रचुरता से सन्निवेश करना ही नहीं 
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ताराबती 

चाहिये और ( २) सन्निवेश कर देने पर शीघ्र ही उन्हें अंगीरस के व्यमिचारियों 
का अनुयायी बना देना चाहिये । इस दूसरे खण्ड के उत्थापन का कारण यह है 
कि पहले खण्ड के अनुसार यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि विरोधी रस के 
ब्यभिचारियों का सम्थक उपादान नहीं किया जायेगा तो बिरोधी रस का परिपोष 
किस प्रकार हो सकेगा १ यदि विरोधी रस का परिपोष न हुआ तो उस अपरिपुष्ट 
अविकसित अवस्था को रस की संज्ञा ही किस प्रकार प्राप्त हो सकेगी! इसी प्रश्न 
का समाधान करने के लिये द्वितीय खण्ड को स्वीकार किया गया है जिसका आशय 
यह है कि यदि बिरोधी रस को पुष्ट करने के लिये व्यभिचारियों का उपादान 
अपरिहाय ही हो जाये तो उनका उपादान करना तो चाहिये किन्तु उन व्यमि- 
चारियों को मुख्य रस के व्यभिचारियों का अनुयायी अवश्य बना देना चाहिए । 
अतएव यहाँ पर द्वितीय खण्ड के उल्लेख के लिये जिस “अथवा? शब्द का प्रयोग 
किया गया है उसका अथ वैकल्पिक पक्ष को सूचित करना नहीं है जेसा कि अथवा 
शब्द का प्रायः अथ हुआ करता है अपितु उसका आशय है कि “अच्छा तो यही हे 
कि विरोधियों के व्यमिचारियों का उपादान किया ही न जाये | परन्तु यदि करना ० 
अनिवाय ही हो तो उसे मुख्य रस की अपेक्षा गौण तथा मुख्य रस का पोषक बना 
देना चाहिये ।? अतः दोनों खण्डों को मिलाकर यई एक ही प्रकार है । परिपोष की 

सङ्गति भी इसीप्रकार हो जाती है। अंग रस का परिपोष निषिद्ध नहीं है अपितु रस- 
` संशा के लिये उसका परिपोष आवश्यक ही है, उसके परिपोष के लिये यदि विरोधी 
ब्यभिचारियों के उपादान की आवश्यकता पड़े ती निस्सङ्कोच भाव से उनका उपा- 
दान करना चाहिए । किन्तु तत्काल ही अ॑गीरस के अनुकूल व्यमिचारियों का 
परिशीलन कर लेना चाहिए । यह है मुख्य पक्ष इस प्रकार इस पक्ष के दो तत्त्व हैं 
विरोधियों का उपादान न करना और उपादान करके अंगी का अनुवतंन कर 
ढेना। इन दोनों में दूसरा तत्त्व ( विरोधियों का उपादान करके अंगो का अनुसरण 
कर लेना ) मुख्य पक्ष है। यदि 'अथवां' शब्द विकल्प-परक माना जायेगा तो 
ये एथक-एथक दो प्रकार हो जायेंगे । अंगी के व्यभिचारी की अनुइत्ति का आशय 
यह है यदि विरोधी गौण रस का अधिक विस्तार हो रहा हो और उससे अंगो रस « 
इष्टि से ओझळ होता जा रहा हो तो अंगी रस के व्यभिचारियों का बीच-बीच में 
इस प्रकार स्मरण कर लेना चाहिये कि बिरोधी रस के व्यभिचारी उस मुख्य रस का 
अनुवतन करते हुये ही जान पड़ें और पाठकों या दशकों को मुख्य रस को प्रतीति 
भी हो जाये | उदाहरण के लिये--कोपात्कोमेंडलोलबाहु--? इत्यादि पद्य को 
छीजिये | इस पद्य का अज्ञीरस है “रंगार । नायक के अपराध के प्रमाणित होजाने 
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९४४ घ्बल्याळोके 
/ घ्वन्गाळोकः 

लाइस्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेशा परिपोषं नीयम्ानस्याप्यछ्गमूतस्य रसस्येति 
तृतीयः । अनया दिशा अन्येऽपि प्रकारा उस्रेक्षणीयाः । 

(अनु०) परिपोष को प्राप्त भी अंगभूत रस का अज्ञ के रूप में पुनः पुनः पयवेच्नुण 
यह तीसरा प्रकार है।इसी दिशा से अन्य प्रकारों की भी उस्रेक्षा कर लेनी चाहिये। 


जेचन 

तृतीयं प्रकारमाइ--अज्ञत्वेनेति। ह तापसवश्सराजे वत्सराजस्य पद्मावती 
विषय) सम्मोगःटंगार उदाइरणीकतेब्यः । अन्येऽपीति। विभावाजुआवानां चापि 
उत्कर्ष न कतच्यो5द्विरसविरोबिनां निवेश्वसेव वा न कार्यस्‌, छतमपि चाज्ञिस्सविसा- 
वाजुमावैर्पदृंहणीयस्‌ । परिपोषिता अपि दिरुद्रसविभावानुभावा अङ्गत्वं प्रतिजागर- 
यितब्या इत्यादि स्वयं शक्यसुप्रेक्षितुस्‌ । 

तृतीय प्रकार को कहते है--अंगत्व के रूप में यहू और यहाँ पर तापसवत्सराज 
में वत्सराज के पद्मावतीविषयक सम्भोग श्रज्ञार का उदाहरण देना चाहिये । “दूसरे 
भी? यह । विभाबों और अनुभावों का उत्कप नहीं करना चाहिये अथवा अंगीरस 
के विरोधियों का निवेश ही नहीं करना चाहिये, किये हुये को भी अंगीरस के 
विभाव अनुभाव इत्यादि के द्वारा बढ़ा दिया जाना चाहिये । परिपोषित किये हुये 


भी विरुद्ध रस के विभाव और अनुभावों को अंगत्व के प्रति जाणत कर देना 
चाहिये इत्यादि की कल्पना स्वयं कर लेना चाहिये । 


तारावली - 

के कारण नायिका को क्रोध आगया है जो रौद्र रस का स्थायी भाव है । रौद्र को 
पुष्ट करने के लिये उसके “बाघ कर! “पाश? “मजबूती से’ इन अनुभावों का उपा- 
दान किया गया है । जिससे क्रोध के व्यभिचारी अमष की प्रतीति होती है । रौद्र 
श्रृंगार का विरोधी है । अतः अज्जी शगार का कवि ने तत्काळ परिशीलन कर छिया 
है और उसी निमित्त “नायिका रो रही थी? “नायक हँस रहा था' इन अनुभावों का 
उल्लेख कर दिया है । ये अनुभाव रति के व्यभिचारी ईर्ष्या, औत्सुक्य और दषं का 
अनुसन्धान करते हैं और अमष रति के इन व्यभिचारियों का अनुयायी बन गया है। 
(यहाँ पर “नन्वेवं नासौ परितुष्टो भवेत्‌? यही पाठ सभी पुस्तकों में पाया जाता हे । 
रस का परितुष्ट होना कोई स्वभाविक बात नहीं जान पड़ती । अतः यहाँ पर “परि- 
पुष्टो भवेत्‌? यह पाठ किर ल्या गया है । यदि “परिपुों भवेत्‌? यही पाठ माना 
जावे तो भी आशय वही होगा । रस का परितोष उसका परिपोष ही है । इस | 
दशा में यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग माना जावेगा । ) र 

अब तृतीय प्रकार को बतलाते है- यदि अंगीरस कोई अन्य हो और किसी 
अन्य रस को उसके अंग के रूप में अभिव्यक्त किया जा रहा हो तथा उस अंग 
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ध्वन्यालोकः 

विरोधिनस्तु रसस्याङ्गिरसापेक्तया कस्यचिन्न्यूनता सम्पादनीया । यथा 
शान्तेऽङ्गिनि श्वङ्गारस्य शङ्गारे वा शान्तस्य। परिपोषरहितस्य रसस्य कथं 
रसत्वमितिचेत-उक्तमत्रा ङ्विरसापेत्तयेति। अङ्गिनो हि रसस्य यावान्‌ परिपोष- 
स्तावांस्तस्य न कतेव्यः, स्त्रतस्तु सम्भवी परिपोषः केन वायते । द 

(अनु०) विरोधी तो किसी रसं की अङ्गी रस को अपेक्षा न्यूनता कर देनी 
चाहिये । जैसे शान्त के अङ्गी होने पर शङ्गार की अथवा शङ्गार में शान्त की | 
यदि कहो कि परिपोषरहित रस का रसत्व कैसा १ तो यहाँ यह कहा गया है कि 
अङ्जीरस की अपेक्षा । निस्सन्देह अङ्गीरस का जितना परिपोष है उतना उसका नहीं 
करना चाहिये। स्वतः सम्मबी परिपोष तो किसके" द्वारा मना किया जा सकता है । 


तारावती 

( अप्रधान ) रस को पूर्ण रूप से परिपुष्ट मी कर दिया हो तो वह रस अंग है इस 
तथ्य की ओर परिशीळकों काँ ध्यान वार-बार आकृष्ट करते चलना चाहिये । यदि 
इस नियम का पालन किया जाता है तो एक रस में दूसरे का समावेश सदोष नहीं 
माना जाता । उदाहरण फे लिये तापसवत्सराज में अङ्गी रस है उद्यन का वास- 
बदत्ता के प्रति श्रृंगार । वासवदत्ता के मरण के समाचार के बाद उद्यन परिस्थि-* 
तियों से प्रभावित होकर पद्मावती से विवाह कर लेते हैं | पद्मावती को आलम्बन 
मानकर उद्यन के सम्भोग “गार का वर्णन अंगी रस वासवदत्ता और उदयन 
के प्रेम का अंग बन गया है । पद्मावती के साथ सम्भोग शगार वणन पूण रूप से 
परिपुष्ट हो गया है किन्तु कवि बीच-बीच में उद्यन की वियोग-वेदना का वर्णन 
करता चळता है जिससे वासवदत्ता के प्रति रतिमाव मी परिशीलक को इष्टि 
से सवेथा ओझल नहीं होता। ऐसी दशा में अंग रस का परिपोष भी दूषित नहीं 
माना जा सकता । 


ऊपर तीन प्रकार बतलाये गये हैं जिनसे दो रसों का एकत्र समावेश दूषित 
नहीं होता । ये प्रकार केबल दिग्दशन मात्र हैं । इन्हीं का अनुसरण कर दूसरे 
प्रकारों की भी कल्पना करळेनी चाहिये । संक्षेप में जिन दूसरे प्रकारों की कल्पना 
की जा सकती है उनमें कुछ ये हैं--( १) अंगीरस से भिन्न किसी दूसरे रस के 
विभावों और अल्ुभावों में उत्कष नहीं आने देना चाहिये । (२) अथवा अंगी " 
रस के विरोधी रस से सम्बद्ध विभावों और अनुभावों का विनिवेश करना नहीं 
चाहिये । ( ३ ) यदि विरोधी रस के विभावों और अनुभावों का सन्निवेश किया 
गया हो तो उनको पोषण अंगीरस के विभावों और अनुमावों के द्वारा करदेना 
चाहिये । (४) विरुद्ध रस के जिन विभावों और अनुभावों को परिपुष्ट भी कर 
६० ; ९ ३ 
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लोचन 

एवं विरोध्यविरोधिसाधारणप्रकारमसिधाय विरोधिविषयासाधारणदोष परिहार- 
प्रकारगतत्वेनैव विशेषान्वरमप्याह--विरोधिन इति । सम्भवीति । प्रधानाविरोधित्वे- 
नेतिशेषः । 

इस प्रकार विरोधी और अविरोधी में सवसाधारण प्रकार को कहकर विरोधी 
विषयक असाधारण दोष के परिहार प्रकार के सम्बन्ध में ही दूसरी विशेषता भी 
कहते हैं--'विरोधी का? यह । 'सम्मवी यह? । यहाँ पर प्रधान के अविरोधी के 
रूप में यह शेष है । 


तारावती 

दिया हो उन्हें भी जागरूक कर देना चाहिये कि वे कहीं अपने अप्रधान रूप को 
छोड़कर प्रधान न बन जायें । इसी भाँति के दूसरे प्रकारो की भी कल्पना 
कर लेनी चाहिये और उनका संगमन उदाइरणों में भी करलेना चाहिये । 

ऊपर दो रसों के परस्पर सन्निवेश के जो प्रकार बतळाये गये हैं वे सामान्यतया 
विरोधियों और अविरोधियों में एक समान लागू होते हैं । किन्तु विरोधी रसों की 
, संयोजना कुछ विलक्षण अवश्य होती है । अतः दोष परिहार के साधारण नियमों 
के साथ उनके कुछ असाधारण परिहार प्रकार अवश्य होते हैं । अतः उदाहरण के 
रूप में एक दूसरी विशेषता मी बतलाई जा रही है--यदि किसी अंगी रस के साथ 
अंगरूप में किसी विरोधी रस को सन्निविष्ट करना हो तो अंगी रस की अपेक्षा 


विरोधी रस को कुछ न्यून अवश्य करदेना चाहिये । जैसे यदि शान्त रस अंगी हो. 


और शगार रस को उसका अंग बनाना हो तो स्ंगार को शान्त रस से कुछ न्यून 
करदेना चाहिये और यदि शगार अंगी हो तो उसकी अपेक्षा शान्त को कुछ न्यून 
करदेना चाहिये । यहाँ प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि रस स्वप्रकाशनन्द चिन्मय 
तथा वेद्यान्तर स्पश झून्य होता है । रस का अर्थ है रसनया आस्वादन ।किसी भी 
तत्त्व में रसनीयता तभी उत्पन्न होती है । जब उसका पूण परिपाक हो जाता है । 
यदि उसमे थोड़ी सी भी न्यूनता रह जाती हे तो न तो उसमें रसनीयता ही उसन्न 
होती हे और न उसे रस ही कहा जा सकता है। फिर उसको रस ही मानकर हम 
कैसे कह सकते हैं कि एक रस का दूसरे में समावेश हुआ £ इसका उत्तर यह है कि 
हमने यह नहीं कहा कि उसके परिपोष में कमी रखनी चाहिये किन्तु हमने यह कहा 
कि अङ्गी रस की अपेक्षा उसे कम रखना चाहिये । जितना परिपोष अङ्को रस का 
करना चाहिये उतना अङ्ग या अप्रधान रस का परिपोष नहीं करना चाहिये । किन्छु 
यदि उसका परिपोष स्वतः हो रहा हो और उससे अङ्गी का विरोध न हो रहा 
होतो उसके परिपोष को कौन रोक सकता है ! कुछ छोग यह आत्तेप करते हैं कि 
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र तृतीय उद्योतः ९४७ 


ध्वन्यालोकः 
एतच्चापेक्षिकं प्रकषेयो गित्वसेकस्य रसस्य वहुरसेषु प्रवन्धेषु रसानामङ्गाङ्गि- 
भावमनभ्युपगच्छता प्यशक्यप्रतिक्षेपमित्यनेन प्रकारेणाबिरोधिनां च रसाना 
सङ्गाङ्गिभावेन समावेशे प्रबन्धेषु स्यादविरोधः | | 
(अनु०) बहुत रसोंवाले प्रवन्धों में एक रस का यह आपेक्षिक प्रकषयोगित्व 
रसों के अङ्गाङ्गिभाव को न माननेवालों के द्वारा भी खण्डित नहीं किया जा सकता; 


अक इस प्रकार से प्रबन्धों में अविरोधी और विरोधी रसों के अङ्गाङ्गिमाव के 
` द्वारा समावेश करने में विरोध न हो । 


छोचन , 
एतच्चेति । उपकार्योपकारकमावो रसानां नास्ति स्वचमत्कारविश्रान्तत्वात्‌; 


अन्यथा रसत्वायोगात्‌ । तदभावे च क्थमङ्तित्यपि येषां मतं तैरपि कस्यचिद्रसस्य- 
प्रकृष्टत्वं भूयः प्रबन्धव्यापकत्वसन्येषां चाल्पप्रयन्धाचुगामित्वसभ्युपगन्तव्यसिति ब्रत्त- 
सङ्घटनाया एवान्यथाचुपपत्तेः, भूयः प्रबन्धव्यापकस्य च रसस्य रसान्तरयंदि न 
काचित्सङगतिस्तदितिवृत्तस्यापि न स्यात्सङगतिश्चेद्यमेवोपकार्योपकारकमावः । न च 
चमत्कारचिश्रान्तेविरोधः कश्चिदिति समनन्तरमेवोक्तम्‌। तदाइ--अनभ्युपगच्छता- 
पीति । शब्दमात्रेणासौ नाम्युपगच्छति । अकाम एवाभ्युपगमयितब्य इतिमावः - 
अपने चमत्कार में विश्रान्त होने के कारण रसों का उपकार्योपकारक भाव 
नहीं होता नहीं तो रसत्व होना ही न बने और उसके अभाव में अङ्किता कैसी १ यह 
भी जिनका मत है उन्हें मी किसी रस का .प्रकृष्टल अर्थात्‌ अधिक प्रबन्ध में 
व्यापकत्व और दूसरों का थोड़े प्रबन्ध का अनुगामित्व मानना पड़ेगा क्योंकि नहीं 
तो इतित्रृत्त की सङ्कटना ही सिद्ध नहीं होती । अधिक प्रबन्ध में व्यापक रस को 
यदि अन्य रसों से कोई संगति नहीं होती तो इतिवृत्त की भी कोई सङ्घति नहीं 
होगी यदि ऐसा मानों तो यही उपकायोपकारक भाव होता है । चमत्कार 
विशान्ति से कोई विरोध नहीं होता यह अभी कहा गया है । यह कहते हँ शन 


माननेवालों के द्वारा भी? यह । वह केवळ शब्द से नहीं मानता । आशय यह है 
है कि विना ही इच्छा के उनको स्वीकार कराया जाना चाहिये | 


तारावती 
रस अखण्ड चवंणात्मक शुद्ध चिन्मयानन्द स्वरूप होता हे तथा उसमें अङ्गाङ्गिभाव . 


की कल्पना व्यथ है। क्योंकि कोई भी रस तभी रस कहळाने का अधिकारी 
होता है जब उसमें स्वमात्रविभान्त चमत्कार विद्यमान हो। यदि उसे अपने 
चमत्कार के लिये अपने क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य तत्त्व को अपेक्षा हुई तो न 
तो उसमें आनन्द देने की शक्ति ही उत्पन्न हो सकती है और न उसे रस 
की संशा ही ग्राप्त हो सकती है। ऐसी दशा में यह कहना किसी प्रकार 
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_ दाद 


तारावती 

मी संगत नहीं हो सकता कि रस में अङ्गाङ्गिभाव होता है । आशय यह है कि 
कतिपय आचार्य रस को अखण्ड चवणात्मक स्वमात्रविश्रान्त चमत्कारपरक मानते 
हैं उनके मत में रस की कोटियाँ होती ही नहीं | उनको भी इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि जिन प्रबन्धों में अनेक रसों का उपादान किया जाता है उनमें कोई रस 
अधिक प्रबन्ध को घेरता है और दूसरा कम प्रदेश में ही समास हो जाता है । जो 
रस अधिक प्रबन्ध में व्यापक होता है वह अधिक उत्कृष्ट माना जाता है ओर" जो 
कम प्रदेश को व्यास करता है वह कम महत्त्वपूर्ण माना जाता है । इस प्रकार 
आपेक्षिक महत्त्व योग का तो प्रतिवाद रस की अखण्डता और अंगागिभाव के 
असम्भव माननेवाले भी नहीं कर सकते । क्योंकि अनेक रसोंवाले प्रबन्ध में 
किसी कथानक का विस्तृत होना और किसी का अल्प होना अनुभवसिद्ध ही है और 
यदि उन कथानकों को एक दूसरे से सवथा असम्बद्ध माना जायेगा तो इतिदृत्त 
की सङ्घटना भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यह तो उनको भी मानना ही पड़ेगा कि जो 
विभिन्न इतिवृत्त एक प्रबन्ध में गुंथे हुये हैं वे एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं है । 
“ उनमें एक दूसरे का उपकार्योपकारक भाव बिद्यमान है । अधिक प्रबन्ध में व्यापक 
इतिवृत्त उपकायं है और कम देश में व्यापक इतिवृत्त उपकारक है । जिस तक के 
आधार पर इतिवत्तों का उपकार्थीपकारक भाव माना जाता है उसी तक के आधार 
पर उनसे अभिव्यक्त होनेवाले रसों का भी उपकायोपकारक भाव माना जा 
सकता है । यदि रसों में उपकायोपकारक भाव नहीं माना जायेगा तो वह इतिवत्तो 
में भी सिद्ध नहीं हो सकेगा और इतिवृत्त फे विभिन्न खण्ड विशङ्क हो जायेंगे । 
चाहे इसे आप उपकार्योपकारक भाव कहें या अंगांगिमाब, इतिवृत्त और प्रबन्ध 
दोनों में यह सिद्ध हो ही जाता है। किसी एक रस में चमत्कार का विश्राम हो 
जाना या उस रस का स्वतः पर्यवसित होना कोई ऐसी बात नहीं है जो इस मान्यता 
में विरोध उत्पन्न करे | कोई रस स्वतः पर्यवसित और चमत्कारविभान्त होकर भी 
दूसरे रस का अंग हो सकता दै यह अभी सिद्ध किया जा चुका । जो छोग रसों के 
अंगांगिमाव नहीं मानते उनका यह शाब्दिक विरोध ही है वस्तुतः आन्तरिक 
विरोध नहीं । अतः उनसे यह उनके न चाहने पर भी तक के, आधार पर स्वीकृत 

करा लेना चाहिये । 
कुछ छोगों,ने इस वृत्तिग्रन्थ की व्याख्या दूसरे प्रकार से की है । वृत्तिग्रन्थ 
में यहाँ पर दो मत दिखळाये गये हैं १--रसों का उपकार्योपकारक भाव होता है 
और २--रस शब्द्‌ का यहाँ पर अर्थ है स्थायीभाव तथा स्थायीभाव में भेणो- 


विभाजन हो सकता दै । उसी को मानकर रसों के उपकार्योपकारक भाव की 
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ध्वन्यालोकः 

एतच्च सब येषां रसो रसान्तरस्य व्यमिचारीभवति इति दशनं तन्मतेनोच्यते । 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनो भावा उपचाराद्रसहाव्देनोक्तास्तेषामङ्गत्वं निर्वि- 
रोधमेव ॥ २४ ॥ ( 

(अनु०) यह सव उनके मत से कहा गया है कि जिनका सिद्धान्त है कि रस 
दूसरे रस का व्यभिचारी होता है । दूसरे मत में तो रसों के स्थायीमाव औपचारिक 
रूम में रस शब्द से अभिहित किये गये हैं । उनका अद्भल्व तो निर्विरोध ही है । 

लोचन 

अन्यस्तु व्याचष्ठे--एतव्दापेक्षिकमित्यादिभऱ्थो द्वितीयमतममिमेत्य यत्र रसाना- 
सुपकार्योपकारकता नास्ति तन्नापि हि भूयो दृत्तव्याप्यत्वमेवाहित्वसमिति | एतच्चासत्‌; 
` एवं हि एतञ्च सवंमिति सवंशब्देन च उपसंहार एकपक्षविषयः मतान्तरे$पीत्यादिना 
च यो द्वितीयपक्षोपक्रमः सोऽतीव दुःश्छिष्ट इत्यल॑ पूववंश्ये: सह बहुना संछापेन । 

दूसरे ने तो कहा-'यह आपेक्षिक्- इत्यादि ग्रन्थ द्वितीय मत लेकर (लिखा गया 
है) कि “जहाँ रसों की उपकार्योपकारता नहीं होती वहाँ अधिक कथानक में व्यास 
होना ही अंगित्व होता दै? यह! यह ठीक नहीं है--ऐसे तो एक पक्ष के विषय सें 
«यह सब' इत्यादि जो उपसंहार किया गया है और दूसरे मत में इत्यादि के द्वारा 
जो द्वितीय पक्ष का उपक्रम किया गया है उसकी«योजना बहुत कठिन हो जायेगो; 
बस, अपने पूव वंशवाळों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 

तारावती 

व्याख्या की जा सकती है । इन लोगों का कहना है कि प्रस्तुत वत्तिअन्थ द्वितीय 
मत को मानकर लिखा गया है कि जहाँ रसों का. उपकायॉपकारक भाव नहीं होता 
वहाँ मी उसे अंगी कहने लगते हैं जो अधिक कथानक मैं व्याप्त हो । यह इन 
लोगों की व्याख्या ठीक नहीं है । ये हमारे पूववंशज हैं अतः इनसे हम ( अभि- 
नवगुप्त ) अधिक विवाद तो नहीं करेगे। हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि इस प्रकरण को 
द्वितीय मत में लगाने से इस ग्रन्थ की संगति नहीं बैठती । वच्तिकार ने प्रस्तुत 
वाक्य को लिखकर इस प्रकरण का उपसंहार करते इये लिखा है “यह सब “रस दूसरे 
रस का व्यभिचारी होता है? इस मत को मान कर लिखा गया |? यहाँ पर सब्‌ 
शब्द का प्रयोग ही सिद्ध करता है कि इसके पहले जो कुछ लिखा गया है वह 
प्रथम मत को मानकर ही लिखा गया है । उसके बाद लिखा है कि “दूसरे मत 
में मी”? | यदि उक्त कथन द्वितीय मत से संबद्ध माना जायेगा तो सारा कथन 
अस्त-व्यस्त हो जायेगा । अतः उक्त कथन प्रथम मत से सम्बद्ध ही माना जाना 
जाना चाहिये । 
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९५३ ` इधल्याखोके' 


- छोचन 
येषाति साभिवध्यायसभाप्तावस्विछोकः-- 
बहूनां समवेतानां रूपं यस्य ससेद्वहु । 
५ स सन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सञ्चारिणो मताः ॥ इति । 
तन्नोक्तक्रमेणाधिकारिकेतिबृत्तन्यापिका चित्तदृत्तिरवश्‍्यमेव स्थायित्वेन साति 
प्रासङ्गिकचरृ्तान्तगामिनी तु च्यसिचारितयेति रस्यमानता समये स्थायिव्यमिचारि 
आवस्य न कश्चिद्विरोध इति केचिद्गयाचचक्षिरे। तथा च भागुरिरपि किं रसानासपि 
स्थायिसञ्चारितास्तीस्याक्षिप्याभ्युपगमेनैवोत्तरमवोचद्वाढमस्तीति । 


(जिनका! यह । भावाध्याय की समाप्ति में छोक है--- 

“एकत्र बहुतों में जिसका रूप बहुत हो वह स्थायी रस माना जाना चाहिये । 
शेष सञ्चारी माने जाते हैं ।? | 

उसमें उक्त क्रम से आधिकारिक इतिवृत्त में व्यापक चित्तवृत्ति अवश्य ही 
स्थायी रूप में शोमित होती है और प्रासङ्किकडत्त में रहनेवाली तो व्यभिचारी 
रूप में इस प्रकार रसास्वादन के समय में स्थायी और व्यभिचारी भाव का कोई 
“विरोध नहीं होता यह कुछ लोगों ने व्याख्या की है । उसी प्रकार भागुरि ने क्या 
रसों की स्थायीरूपता और सञ्चारीरूपता होती है £ यह आक्षेप करके स्वीकृति के 
द्वारा ही उत्तर दिया है--हाँ निसैन्देह है ।? यह । 

तारावती 
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह उन लोगों का मत दृष्टिगत रखते हुये कहा 


गया है जो यह मानते हैं कि एक रस दूसरे में व्यभिचारी होता है । अर्थात्‌ जिस ` 


प्रकार किसी रस की निष्पत्ति में स्थायीभाव का परिपोष सञ्चारियों के द्वारा होता है 
उसी प्रकार किसी एक रसै को अन्य दूसरे रस पुष्ट किया करते हैं । नास्यशास्र में 
भावाध्याय की समाप्ति में एक श्‍लोक आया है जिसका आशय यह है-- 

“जहाँ बहुत से रस मिळे हुये हों उन रसों में जिस माव का रूप बहुत अधिक 
व्यापक हो वह रस स्थायी होता है; शेष रस व्यभिचारी होते हैं ।? 

भावाध्याय में जो क्रम बतलाया गया है उस पर विचार करने से अवगत होता 


“है कि किसी प्रवन्ध काव्य में कोई एक चित्तवत्ति ऐसी होती है जो समस्त प्रबन्ध में - 


व्याप्त रहती है और आधिकारिक इतिवत्त की" चित्तवृत्ति कही जाती है । ऐसी 
चित्तवृत्ति स्थायीरूप में आभासित होने के कारण स्थायी चित्तवत्ति कही जाती 
दै और प्रासंगिक इतिवत्त में रहनेवाली चित्तवत्ति व्यभिचरित अथवा परिवर्तित 
होनेवाली होती है | अतः वह चित्तवत्ति व्यभिचारिणी चित्तवृत्ति कही जाती है । 
आधिकारिक इतिइत्त से सम्बन्ध रखनेवाढी चित्तवृत्ति उपकरणों के संयोग से 
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तृतीय उयोतः ९५१ 


छोचन 
अन्ये तु स्थायितया पठितस्यापि रसस्य रसान्तरे ्यभिचारित्वमस्ति। यथा क्रोधस्य 
वीरे व्यमिचारितया पठितस्यापि स्थायित्वमेच रसान्तरे, यथा तस्वज्ञाननिर्वदमावकस्य 
निर्वेदस्य शान्ते, व्यभिचारिणो वा सत. एव व्यभिचायंन्तरापेक्षया स्थायित्वमेव, यथा 
विक्रमोवेश्‍्यासुन्मादस्य चतुथ ऽङ्गे इतीयन्तमर्थमववो धयितुसयं छोकः वहूनां चित्तवृत्ति- 
रूपाणां भावानां मध्ये यस्य बहुलं रूपं यथोपछभ्यते स स्थायी मावः। स॒ च रसो 
रसश्करणयोग्यः; शेषास्तु सञ्चारिण इति व्याचक्षते न तु रसानां स्थायिसञ्चारिमावे- 
नाङ्गतोक्तेति । अतएवान्ये रसस्थायीति षष्ठया सपम्या द्वितीयया वाश्चितादिपु गमि- 
गम्यादीनामिति समासं पठन्ति । तदाइ--मतान्तरेऽपीति । रसशान्देनेति। 'रसान्त- 
रसमाबेशप्रस्तुतस्य रसस्य यः? इत्यादि माक्तनकारिकानिविध्टेनेत्यथः ॥ २४ ॥ 
दूसरे लोग तो ( कहते हैं )--'स्थायी के रूप में पठित भी रस का रसान्तर 
में व्यमिचारित्व होता है “जैसे वीर में व्यभिचारी के रूप में पढ़े हुए भी क्रोध 
का दूसरे रस में स्थायित्व होता ही है । जैसे तत्त्वज्ञान विमाववाळे निवेद का 
शान्त में अथवा विद्यमान भी व्यभिचारी का दूसरे व्यभिचारी की अपेक्षा स्थायित्व 
ही ( होता है ) जैसे विक्रमोबशीय में चौथे अङ्क में उन्माद का इस इतने अथ कार 
बोध कराने के लिये यह कोक है । बहुत से चित्तश्वत्ति रूप मावो के मध्य में 
“जिसका जैसा अधिक रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वह रस 
अर्थात्‌ आस्वादन के योग्य होता है । शेष तो सञ्चारी होते हैं यह व्याख्या करते 
हैं; रसों का स्थायी और सञ्चारी भाव के द्वारा अंगांगी भाव नहीं कहा गया हे? 
यह । अतएव दूसरे लोग रसस्थायी इसमें षष्टी ससमी अथवा द्वितीया के द्वारा' 
द्वितीयाथितातीत"””” इत्यादि में “गम्यादिकों का"? इससे समास हो जाता है यह 
पढते हैं । वह कहते हैं--“मतान्तर में मी! यह अर्थात्‌ प्रश्तुत रस का रसान्तर में 
समावेशः"? इत्यादि प्राक्तन कारिका में निविष्ट रस शब्द के द्वारा ॥ २४॥ 
तारावती 

परिपोष को प्राप्त होकर स्थायी रस का रूप धारण कर लेती है और प्रासंगिक 
इतिबृत्त से सम्बद्ध चित्तवृत्ति व्यभिचारी रस का रूप धारण कर लेती 
है। जिस प्रकार आस्वादन के अवसर पर स्थायीमाव का सब्चारियों » 
से कोई विरोध नहीं होता अपिढ सञ्चारियों से स्थायी की पुष्टि ही होती 
है उसी प्रकार स्थायी रस की पुष्ट सञ्चारी रसों से हो जाती है। 
आचार्य भागुरि ने भी प्रश्‍न उठाया है कि क्या रसों में स्थायी और सञ्चारी की 
व्यवस्था होती हे ! इसका उत्तर उन्होंने स्वीकृतिपरक दिया दै तया कहा है कि 
रसों में यह अवश्य मानना पड़ता है कि कुछ रस स्थायी होते हैं और कुछ सञ्चारी 
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CS 


तारावती 
“बहूनां समवेतानां" सञ्चारिणो मताः? इस इलोक की एक व्याख्या ऊपर दी 


गई है । दूसरे छोग उस व्याख्या को नहीं मानते । वे कहते हैं कि इस पद्य में यह 
सिद्वान्त.माना गया है कि एक स्थान पर जो-रस स्थायी के रूप में स्वीकृत 
किया जाता है वही अन्यत्र व्यभिचारी हो जाता है। भरत मुनि ने भावों की 
संख्या कुछ ४६ बतळाई.है । उनमें केबल ८ स्थायीभाव बतळाये गये हें । वस्तुतः 
वेद स्थायीभाव सबंदा स्थायी ही रहें ऐसा नहीं होता । जो भाव एक स्थान 
पर स्थायी होता है वही अन्यत्र व्यमिचारी भी हो सकता है और जो एक 
स्थान पर व्यमिचारी होता है वह , दूसरे रस में स्थायी हो सकता है । उदाहरण 
के लिये वीर रस में क्रोध व्यमिचारी के रूप में आता है और वही रोद्र रस में 
स्थायी बन जाता है । निर्वेद को सञ्चारियों में गिनाया गया है । यह भाव अनेक 
रसों में सञ्चारी होता भी है । किन्तु यही भाव उस सप्नय स्थायी बन जाता है जब 
तत्त्वज्ञान को विभाव बनाकर शान्त रस की निष्पत्ति की जाती है । यह तो हुई 
प्रसिद्ध रसों की बात । जो भाव शास्रीय ग्रन्थों में स्थायी को श्रेणी में नहीं रक्खे 
गये हैं केवल: सञ्चारी ही होते हैं वे भी जब इतिइत्त में व्यापक रूप धारण कर 
'ळेते हैं तब वे स्थायी भाव ही हो जाते हैं चाहे वे शास्रीय ग्रन्थों में स्थायी के रूप में 
परिगणित न भी किये गये हों । , उदाहरण के छिये विक्रमोबशीय के चौथे अङ्क में 
जब कि रुष्ट होकर उवशी ढलनाओ के निषिद्ध उपवन में प्रविष्ट होकर शाप के 
अनुसार लता बन जाती है तब उसके वियोग में पीड़ित पुरूरवा उन्मत्त हो उठते 
हैं और कभी नदी को कभी मेघों को अपनी प्रेयसी के रूप में देखने छगते हैं । यह 
उन्माद इतना तीब्र हो गया है कि सामान्य सञ्चारी न रहकर स्थायी बन गया है। 
इस प्रकार सामान्य सञ्चारी भी बहुप्रबन्धव्यापी बनकर स्थायी बन जाते हैं । इसी 
अथ को कहने के लिये यह कारिका “बहूनां समवेतानां”“सञ्चारिणो मता लिखी 
गई है । इस प्रकार इस कारिका का अथे यह होगा- “जहाँ बहुत से समवेत हों 
का अर्थ है जहाँ बहुत सी चित्तद्रचियाँ जिनका पारिभाषिक शब्द है “माब? एक . 


साथ मिली हुई हों उन चित्तवृत्तियों में जिस चित्तवृत्ति का स्वरूप अन्यां. की अपेक्षा 
अधिक व्यापक और विस्तृत हो उसे स्थायी भाव कहते हैं | वही रस होता है 


अर्थात्‌ रसन या आस्वादन की योग्यता उसी में होती है । शेष-सञ्चारी होते हैं । 
आशय यह है कि इस मावाध्याय की कारिका में रसों का एक दूसरे के प्रति स्था- 


यित्व और सञ्चारित्व नहीं बतलाया गया है अपि तु यह बतछाया गया है कि भावों 
में कौन स्थायी होता है ओर कौन सञ्चारी | 


* ( भावाध्याय की प्रस्तुत कारिका 'वहूनां***"“*मताः में यह स्पष्ट नहीं है कि 
यह कारिका रसों की परस्पर स्थायिता ओर सञ्चारिता का प्रतिपादन करती है या 
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तृतीय उद्योतः ९५३ 


तारावती हू 
भावों में कौन सा भाव स्थायी होता है यह बतळाती है । कारिका की प्रथम पंक्ति 


में न रस शब्द का उपादान किया गया है ओर न स्थायी का | किन्तु द्वितीय 
पंक्ति में “स रसस्थायी' यह आया है । 'रसस्थायी' शब्द का सन्धि विच्छेद दो 
प्रकार से किया जा सकता है (१) “रसः + स्थायी” इसमें 'खपरे शरि? इससे विसगों 
का लोप हो जाता है । ( २ ) “रब स्थायी दोनों शब्दों में समास मानकर मध्य- 
वर्तिज्ञी विभक्ति का लोप हो गया है । यदि पहले सन्धिविच्छेद . को मानकर “रसः 
और “स्थायी? ये दो स्वतन्त्र शब्द माने जाय तो इनकी योजना दो प्रकार से हो 
सकती दै- “जहाँ कई एक मिळे हुये हों वहाँ जिसका रूप अधिक हो वह रस 
( स रसः ) स्थायी होता है और शेष सञ्चारी होते हैं । यह योजना उन लोगों के 
मत में है जो रसों का परस्पर उपकायोपकारक भाव मानते हैं और यह स्वीकार 
करते हैं कि रसों में भी कोई स्थायी और कोई सञ्चारी हुआ करते हैं । दूसरे प्रकार 
की योजना यह होगी--'कई एक समवेत ( भावों ) में जिसका रूप अधिक होता है 
वह भाव स्थायी होता है ( सः स्थायी ) और वही रस बनता है, अन्य भाव सञ्चारी 
होते हैं ।' यह योजना उन लोगों के मत में है जो यह मानते हैं. कि रस अखण्ड 
चर्वणात्मक होता है उसमें परस्पर उपकायोपकारक भाव नहीं होता । ) 
जो लोग “रसस्थायी' में रस शब्द को स्वतन्त्र न मानकर समासगर्सित मानते 
हैं उनके मत में तीन प्रकार की व्युत्पत्ति हो सकती'है ( १) “रस का स्थायी' यहाँ 
षष्टी समास है । (२) “रस में स्थायी? यहाँ 'ससतमी? इस योग विभाग से समास 
किया गया है और ( ३ ) “रसं स्थायी!--'रस के प्रति स्थायी” यहाँ द्वितीया-तरपुरुष 
“आभ्रितादिषु गमिगम्यादीनामुपसंख्यानम? इस वातिक से हो जाता है । इन तीनों 
मतों में रस का स्थायी कहकर रस शब्द से स्थायी भाव के ग्रहण को ओर संकेत 
किया गया है। अतएव “रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः? इस कारिका में 
जो रस शब्द आया है उसको व्याख्या ये लोग यह कहकर करते हैं कि यहाँ पर 
रस शब्द का अर्थ है स्थायी भाव । इस प्रकार इस मत में विरोधी रसों के समावेश 
“का अर्थ है विरोधी स्थायी भावों का परस्पर समावेश । स्थायीमावों के परस्पर 
उपकार्योपकारक भाव में कोई विरोध आता ही नहीं | अतः इस सत में कोई 
अनुपपत्ति है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ ये तीन मत हैं । ( आनन्दवधन और 
अभिनवगुस प्रथमः मत से सहमत प्रतीत होते हैं क्योंकि एक तो इन्होंने प्रथम मत _ 
का विस्तारपूबंक निरूपण किया है और उसी के आधार पर अपने निष्कष भी 
निकाछे हैं, दूसरी बात यह है कि “मतान्तरे ठ? तथा अभिनबशुप्न ने “अन्ये तु में 
“दु? शब्द के द्वारा उक्त मतों से अपनी अरुचि प्रकट की है । अतः इन आचायाँ के 
मत का सार यह है कि स्वतन्त्र रसों का स्वतः परिपोष तो होता ही है किन्तु वे रस 
किसी प्रबन्ध में दूसरे रस का अज्ञ भी हो सकते हैं )॥ २४॥ हे 
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ध्वन्याळोकः 

एवमविरोधिनां विरोधिनां च प्रबन्धस्थेनाङ्गिना रसेन समावेशे साधारणम- 
बिरोधोपायं प्रतिपाद्येदानीं विरोधिविषयमेव त॑ प्रतिपादयितुमिद्सु च्यते-- 

छ विरुद्धेकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌ । 

सविभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥२५॥ 

(अनु०) इस प्रकार अविरोधियों और विरोधियों का प्रबन्धस्थ अज्जी रस के 
साथ समावेश करने में साधारण अविरोध का उपाय प्रतिपादित कर विरोधी के | 
विषय में ही उसको प्रतिपादित करने के लिये यह कहा जा रहा है-- 

“जो एक आश्रय में विरोध: रखनेवाला स्थायी का विरोधी हो वह विभिन्न 
आश्रयवाला बना दिया जाना चाहिये उसके परिपोष में भी दोष नहीं होता? ॥२५ 
छोचन 

अथ साधारणं अकारसुपसंहरन्नसाधारणमासूत्नयर्ति--एवमिति। तमित्यविरोधो- 
पायस्‌ । विरुद्धेति विशेषणं हेतुगमेम्‌ । यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेणासंभाव्यमानेकाश्रय- 
त्वाविरोधी भवेद्यथोत्साहेन भयं स विमिन्नाश्रयत्वेन नायकविपक्षादिगामित्वेन कायः । 


° तस्येति । तस्य विरोधिनोऽपि तथाकृतस्य तथानिबद्धस्य परिपुष्टतायाः प्रत्युत 


निर्दोषता नायकोत्कर्षाधानात्‌ | अपिशब्दो मिन्नक्रमः । एवमेव वृत्तावपि 
च्यांख्यानात्‌ । 

अब साधारण प्रकार का उपसंहार करते हुये असाधारण को सूत्रबद्ध कररदे 
हैं-“इस प्रकार? इत्यादि । “उसक्को? अर्थात्‌ अविरोधोपाय को । विरुद्ध यह देतु- 
गर्मित विशेषण है । जो स्थायी दूसरे स्थायी के साथ एकाभ्रय के असम्भावित होने 
के कारण विरोधी हो जैसे उत्साह से. मय उसे विपक्षाश्रयत्व के रूप में नायक के 
विपक्षादिगत रूप में करदेना चाहिये । 'उसके? तथाकृत अर्थात्‌ उस प्रकार 
निबद्ध उस विरोधी की परिपुष्टता की भी प्रस्तुत निदोषिता ही होती दै क्योंकि उससे 
नायक के उत्कष का आधान होता है । आशय यह दै कि अपरिपोषण तो दोष ही 
होता है । “अपि' शब्द भिन्नक्रमवाला है । ऐसी ही इत्ति में मी व्याख्या की 


गई है । 
तारावती 
२४ वीं कारिका में यह सिद्ध किया “गया है किं अङ्गी रस के साथ अन्य - 
रसों का समावेश,होता है तथा यह मी दिखलाया गया है कि एक रस में दूसरे के 
समावेश के प्रकार कौन से हैं | वहाँ जो प्रकार बतळाये गये हैं वे सामान्य प्रकार 
हैं और विरोधियों तथा अविरोधियों के अङ्गी रस में सन्निविष्ट होने की साधारण 
ब्याख्या करते हैं । अब इस पञ्चीसवीं कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि 
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तारावती 
विरोधी रस के अंगी में सन्निविष्ट होने के विशिष्ट नियम क्या हैं ! यह कहने की 
आवश्यकता इसलिये पड़ जाती है कि अवरोधी रसों.का किसी रस में सन्निविष्ट होना 
एक साधारण बात है, किन्तु विरोधी के विषय में यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता 


है कि उसका बिरोध परिहार किस प्रकार होता है और वह अँगी का अंग किस 
प्रकार बनता है ! 


सामान्यतया विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक तो दो रसों का एक ही 
अधिकरण में रहने पर विरोध हो, दूसरे एक के तत्काल बाद दूसरे के आ जाने पर 
विरोध होना | ( एक ही अधिकरण में विरोध दो प्रकार का होता है--एक ही 
आलम्बन के प्रति दो विरुद्ध रसों का होना और एक ही आश्रय में दो विरुद्ध 
रसों का होना ।जेसे प्रेम और उत्साह दोनों का एक ही आलम्बन नहीं हो सकता। 
यह सम्भव नहीं कि जिसके प्रृति रति हो उसी को विजय करने की आकांक्षा भी 
विद्यमान हो । इसी प्रकार उत्साह और मय दोनों का आश्रय एक नहीं हो सकता। 

` यह सम्भव नहीं कि जो व्यक्ति शत्रु पर विजय प्रास करने के लिये उत्साहित भी 
'हो और शत्रु से डरे भी । ) प्रस्तुत कारिका प्रथम प्रकार के विरोध के निराकरण 
का प्रकार बतलाती है अर्थात्‌ इसमें यह बतलाया गया है कि एक ही अधिकरण में _ 
विरोध होने पर उसका परिहार किसप्रकार करना चाहिये-- 

“जो रस. एक आश्रय में होने के कारण एक दूसरे के विरोधी हों उनमें स्थायी 
रस को तो उसी रूप में रहने देना चाहिये किन्तु उसके बिरोधी रस के आश्रय को 
बदल देना चाहिये । आश्रय के बदल देने पर यहि विरोधी रस का परिपोष भी कर 
दिया जाए तो भी कोई दोष नहीं होता ॥” २५ ॥ 

आशय यह है कि एक रस के स्थायी भाव का यदि दूसरे रस के स्थायी माव 
के साथ एक आश्रय में रहना किसी प्रकार मी सम्मव न हो और इस कारण उन 
दोनों रसों में परस्पर विरोध हो जैसे मय और उत्साह एक ही व्यक्ति में रह ही नहीं 
सकते इसील्यि दोनों परस्पर विरोधी हैं ऐसी परिस्थिति में उनके आशय को बदल 
देना चाहिये । मान लो यदि कथानायक में वीर रस का परिपोष हुआ है तो उसके 
शत्रु में भय दिखला दिया जाना चाहिये । ऐसी दशा में यदि मय का परिपोष भी 
कर दिया जाता है. तो शत्रु का मय नायक के उत्साह का पोषक ही होता है 
और नायक में उत्साह के आधान 'करने के कारण उसमें दोष तो नहीं 
होता अपि ठु गुण हो जाता है । इसके प्रतिकूल उसका पुष्ट न, करना ही दोष 

अर में अपिः शब्द “पोषे? के साथ आया है 'तस्य पोषेऽप्यदोषता' । किन्तु 
इस अपि शब्द का क्रम बदलकर 'तस्य' के साथ ढगाना चाहिये--तस्यापि 
रं है 


नट 
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ध्वन्यालोकः 

ऐकाधिकरण्यविरोधी नैरन्तयेविरोधी चेति द्विविधो बिरोधी । तत्न प्रबन्ध- 
स्थेन स्थायिनाङ्गिना रसेनौचित्यापेक्षया विरुद्धेकाश्रयो यो बिरोधी यथा वीरेण 
भयानकः स विभिन्नाश्रयः कार्यः । तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तहिपक्ष- 
विषये सन्निवेशायितन्यः। तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः 
निर्दोषः। विपक्षविषये हि भयातिशायव्णने नायकस्य नयपराक्रमादि. सम्प 
त्सुतरासुद्योतिता भवति । एतच्च मदीयेऽजुनचरितेऽजुनस्य पाताळावतरणमसङ्गे 
वेशद्येन प्रदर्शितम्‌ ॥२५॥ 

(अनु०) दो प्रकार का विरोधी होता है ऐकाधिकरण्य विरोधी और नैरन्तय 
विरोधी । उसमें. प्रबन्धस्थ स्थायी अङ्गीरस के साथ औचित्य की दृष्टि से विरुद्ध 
एक आश्रयवाला जो विरोधी, जैसे वीर से भयानक, वह विभिन्न आश्रयवाला किया 
जाना चाहिये । उस वीर का जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष के विषय में 
सन्निविष्ट किया जाना चाहिये । ऐसा होने पर उस विरोधी का भी जो परिपोष, 
. वह निर्दोष होता है । विपक्ष के विषय में भय के अतिशय वणन करने में नायक 
की नय प्रराक्रम इत्यादि की सम्पत्ति बहुत अधिक प्रकाशित हो जाती है । यह 
मेरे अजुनचरित में अजुन के पाताळ अवतरण के प्रसङ्ग में विशद्तापूवक दिख- 
लाया गया है ॥२४॥ 

छोचन 

ऐकाधिकरण्यमेकाश्रयेण . सम्बन्धमान्नस्‌, तेन विरोधी यथा--मयेनोत्साहः, 
एकाश्रयत्वेऽपि सम्मवति कथ्चिचिरिन्तस्वेन निर्व्यवधानेन विरोधी यथा रत्या निवंदः । 
प्रदर्शितमिति । 'ससुत्यिते घबुध्वेनौ भयावहे किरीरिनो महाचुपप्छवोऽमवरपुरे पुरन्दर- 
द्विषास्‌? इत्यादिना ॥ २५ ॥ 

ऐकाधिकरण्य अर्थात्‌ एक आश्रय से सम्बन्धमात्र । उससे विरोधी जैसे-मय 
से उत्साह । एकाश्रयत्व के सम्भव होते हुये मी कोई निरन्तरत्व के द्वारा अथात्‌ 
व्यवधानराहित्य के द्वारा विरोधी ( होता है ) जेसे रति से निवेद । दिखळाया गया 
हे?| यह अजुन की भया वह धनुध्वनि के उठने पर इन्द्र शत्रओं के नगर में महान, 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ । इत्यादि के द्वारा ॥ २५॥ 

तासवती 
पोषे? । अर्थात्‌ उस विरोधी के भी परिपोष में । दृत्तिकार ने यही व्याख्या 
की है | ( किन्तु इसकी कारिका के ठीक क्रम में योजनां अधिक संगत प्रतीत 
होती है । इसका आशय यह हो जाता है कि “यदि विरोधी को पुष्ट भी कर दिया 
जाए तो भी दोष नहीं होता ।? यही अथ अधिक संगत है । ) 
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तृतीय उद्योतः ९५७ 


६वन्याळोकः 
. एवभैकाधिकण्यविरोधिनः प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेनाङ्गभावगमने निर्वि- 
रोधित्व॑ यथा तथा दशितम्‌ । द्वितीयस्य तु तञ्तिपादयितुसुच्यते- 
एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तर्यं विरोधवान्‌। 
. रसान्तरञ्यबधिना रसो व्यङ्गयः सुमेधसा ॥२:॥ 
यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधी नैरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तरञ्यवः 
- धानेब् प्रबन्ध निवेशयितव्यः । यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे निवेशितौ । 

(अनु ०) इस प्रकार प्रबन्धस्थ स्थायी रस के साथ एकाधिकरण्य विरोधी (रस) 
के अज्भमाव को प्राप्त होने में जिस प्रकार निर्विरोधित्व होता है वह दिखला दिया 
गया । दूसरे का तो निर्विरोधित्व प्रतिपादन करने के लिये कहा जा रहा हे-- 

“एकाश्रयत्व में निर्दोष और नैरन्तये में विरोधवाला रस बुद्धिमान्‌ के द्वारा 
अन्य रस के व्यवधान फे साथ, व्यक्त किया जाना चाहिये ॥२६॥ 

फिर जो एकाधिकरणत्व में निर्विरोध और नैरन्तय में जो विरोधो हो वह 
रसान्तर के व्यवधान के साथ प्रबन्ध निविष्ट किया जाना चाहिये । जेसे शान्त और 
श्रज्ञार नागानन्द में निविष्ट किये गये हैं । 

तारावती 

ऐकाघिकरण्य का अर्थ है एक आश्रय से सम्बन्ध होना । मय और उत्साह का 
एक आश्रय में सहमाव दूषित होता है। किन्तु उनके आश्रय को बदल देने से उनका 
विरोध जाता रहता है। उदाहरण के लिए, आनन्दवर्धन के छिखे हुये अजुनचरित 
में अर्जुन पाताळविजय के लिये जाते हैं । वहाँपर कहा गया है कि “जब किरीट- 
घारी अर्जुन के धनुष की ध्वनि भयानक रूप में उठने लगी तब इन्द्र के शत्रुओं के 
नगर में बहुत बड़ा कोलाइर मच गया।'इस प्रसंग में अजुन+का वीर रस दिखळाया 
गया है और शत्रुओं का मय दिखछाया गया है । इस प्रकार एक आश्रय में जिन 
रसो का मिल सकना असम्मव हो उनको विभिन्न आश्रयों में रख देने से काम 
चल जाता है । वहाँ दोष का ही निराकरण नहीं हो जाता अपितु कमी-कमी प्रकृत 
रस का परिपोष मी हो जाता है॥ २५॥ 

२५ वीं कारिका में ऐसे रसों के विरोध परिहार का उपाय बतलाया गया है. 
जिनका एक आश्रय में मिल सकना,असम्मब हो । अब दूसरे प्रकार का विरोध 
लीजिये--कतिपय रस ऐसे होते हैं जिनका एक आश्रय में रहना तो विरुद्ध नहीं 
होता किन्तु एक के तत्काळ बाद दूसरे रस के आ जाने में विरोध होता है । असे 
रति और वैराग्य का विरोध । ये दोनों माव किसी व्यक्ति में एक साथ नहीं रह 
सकते । किन्तु कालान्तर में तो एक के बाद दूसरा भाव आया ही करता हवै । इस 
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लोचन 

ह्वितीयस्येति। नेरन्तर्यविरोधिनः। तदिति । निर्विरोधित्वस्‌ । पुकाश्रयत्वेन 
निमित्तेन यो निर्दोषः न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्तेन विरोधमेति स तथा- 
विघविरुदधरसद्वयाविरुदधेन रसान्तरेण मध्ये निवेसितेन युक्तः कार्य इति कारिकार्थः । 
प्रबन्ध इति बाहुल्यापेक्ष, सुक्तकेऽपि कदाचिदेवं अवेदपि । यद्दक््यति---'एकवाक्यस्थ- 
योरपि’ इति । 

“द्वितीय का? अर्थात्‌ नैरन्तयंविरोधी का । “बह? अर्थात्‌ निर्विरोधित्व । ,एका- 
थयत्व निमित्त से जो निर्दोष अर्थात्‌ बिरोधी नहीं किन्तु निरन्तरत्व निमित्त से विरोध 
को प्रास होता है उसको उस प्रकार के दोनों विरोधी रसों के अविरुद्ध तथा मध्य में 
निवेशित किये हुये अन्य रस से युक्त कर दिया जाना चाहिये यह कारिका का अथ 
है । “प्रबन्ध मे? यह वाइल्य की अपेक्षा से कहा गया है । मुक्तक में भी कभी ऐसा 
हो मी जाए।जेसा कि कहेंगे--'एक वाक्य में स्थित,भी दो का"? इत्यादि | 

} तारावती 
प्रकार इन रसों का एक साथ वणन करना ही विरुद्ध है क्योंकि वेराम्य रति से 
. ` उपहत हो जाता है और रति वैराग्य से | एक के बाद दूसरे रस पर एकदम आ 
जाने .से पाठक की मनोवृत्ति उसके आस्वादन के लिए सन्नद्ध नहीं रहती । 
ऐसे अवसरों पर क्या करना चाहिये यह इस २६ वीं कारिका में बतळाया गया है-- 
जिन रसों का एक आश्रय में. होना तो दूषित नहीं होता किन्तु उनकी 
निरन्तरता विरोध उत्पन्न करनेवाळी होती दै- बुद्धिमान्‌ कवि को चाहिए कि ऐसे 
रसों की व्यञ्जना किसी अन्य रस' को बीच रख कर करें ॥२६॥ 

आशय यह है कि जिन रसों के विरोध का निमित्त ही उनका एक साथ आना 
है उन रसों कां विरोध तभी दूर होता है जब उन दोनों के बीच में कोई ऐसा 
तीसरा रस रख दिया जाए जो दोनों का विरोधी न हो और दो दो से मेल खा 
सके । _ यह बात अधिकतर प्रबन्ध काव्यों में ही होती है क्योंकि प्रबन्ध 

. काब्यों मे ही इतना अवकाश होता हे कि अनेक रसों का परिपोष हो सके । किन्तु 
मुक्तक म॑ यह बात विल्कुल सम्भव न हो ऐसी बात नहीं है। अग्रिम कारिका में यही 
दिखलाया जायगा कि एक वाक्य में भी दो रसों के मध्य में तीसरा रख देने से 
उनका विरोध जाता रहता है। ` _ के 

यहाँ पर उदाहरण के रूप में नागानन्द में शान्त और श्टङ्गार का अद्भुत को 

मध्य में रखकर मिलना बतलाया गया है । अमिनवगुप्त ने नागानन्द की प्रायः 

सम्पूण कथा पर प्रकाश डाछा है | अत; यहाँ पर नागानन्द का कथानक समझ 

. ढ़ैना आवश्यक दे | नागानन्द की वस्तु बौद्ध साहित्य से सम्बद्ध है और बृहत्कथा 
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तारावत्ती 


से ळी गई है । विद्याधरों का युवराज जीमूतवाइन स्वभावतः उदासीन है और 
अपने पिता जी का राज्य इत्यादि सभी कुछ छोड़ देता है तथा अपने घर के 
कल्पदृक्ष को भी दानकर माता-पिता की सेवा को ही परम कतव्य मानकर. माता- 
पिता की सेवा को ही परम कर्तव्य मानकर माता-पिता के साथ तपोवन को जाता 
है । विदूषक के साथ जब वह मळय पंत पर किसी निवासोपयोगी स्थान की 
खोज, में जाता है तब उसे वहाँ का प्राकृतिक सौन्दय आकर्षित कर लेता है । 
वहीं वह गीतष्वनि सुनता है और सङ्गीत की शास्रीय विशेषताओं पर ऐसा मुग्ध 
हो जाता है कि उस सङ्गीत का अनुसरण करते हुये देवमन्द्र की ओर जाता 
है जहाँ मलयवती अपनी चेटी के साथ भगवती गौरी की प्रार्थना में गाना गा रद्दी 
है । मळ्यवती का रूप और भी आकर्षक है और जीमूतवाहन उसपर एकदम 
रीझ जाता है | चेटी के साक वार्तालाप में यह प्रकट हो जाता है कि मलयवती 
एक कन्या है । अतः कन्याओं को देखना बुरा नहीं होता यह समझकर जीमत- 
वाइन को और अधिक प्रोत्साहन मिळता है । मलयवती अपनी चेटी से अपने 


स्वप्न की कथा कहती है कि गोरी ने उन्हें स्वप्न में विद्याधर चक्रवर्ती को पति के . 


रूप में प्रदान किया है । इस पर जीमूतवाइन और विदूषक मळ्यवती के सामने 
आ जाते हैं और दोनों का परस्पर अनुराग व्यक्त हो जाता है । इसी समय मलय- 
वती को एक तापस घर को बुला ळे जाता है । दोनों एक दूसरे के वियोग में 
दुःखी हैं | संयोगवश जिस समय चेरो के साथ मळ्यवती प्रच्छन्नरूप में सुन रही 
होती है उस समय जीमूतवाइन विदूषक से अपने प्रेम का वर्णन करते हैं और 
स्मृति से अपनी प्रेमिका का चित्र बनाते हैं | मळ्यवती निश्चय नहीं कर पाती 


- कि यह प्रेमिका स्वयं वही है या कोई और । इसी समय (मित्रावसु आकर अपनी . 


बहन मलयवती के विवाह का प्रस्ताव जीमूतवाहन से करते हैं | जीमूतवाहन 
को यह पता नहीं है कि उनका प्रेम वस्तुतः मळयवती से ही दै । अतः जीमूत 
वाहन अपने अन्य प्रेम की बात कहकर मळयवती के प्रेम को ठकरा देते हैं और 
विदूषक के निर्देश पर मित्रावसु जीमूतवाहन के माता-पिता से जीमूतवाइन के 
विवाह की अभ्यथना करने चले जाते हैं । मलयवती निराश होकर फाँसी लगाकर 
आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है । तब चेरी के चिल्ञाने पर जीमूतवाहन 
उसे छुड़ाने जाते हैं जहाँ दोनों का परिचय होता है और राजा अपने प्रेम का 
प्रमाण अपने बनाये हुये चित्र के द्वारा देते हैं ७ फिर गुरुजनो की अनुमति से 


दोनों का विवाह हो जाता है । यहाँ पर दोनों के शुज्ञार का विस्तार किया गया : 
"है । विदूषक को वहाँ की खनियाँ उपहास के रूप में कई सुगन्धित रंगों से रंग 
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तारावती 
देती हैं | सुगन्धि की ओर आकृष्ट होकर भोरे विदूषक की ओर आने लगते हैं । 
तब विदूषक भागने के लिये स्त्रियों के वस्र पहनकर और घूँघट काढ़कर चळता है। 
शंखरक और दास शराब के नशे में चूर होकर विदूषक को अपनी प्रेयसी समश्च 
कर श्युङ्गार चेष्टाये. करते हैं जव कि विट को प्रेयसी आकर दोनों को खूब बनाती 
है । यहाँ हास्य का पुट मिल जता है । 
जिस समय जीमूतवाहन मत्यवती के प्रेम में मस्त हैं उसी समय मित्रावसु 
आ जाते हैं और मळयबती वहाँ से चढी जाती है । मित्रावसु सूचना देते हैं कि 
मतङ्ग ने विद्याधरों का राज्य छीन लिया है और जीमूतवाइन से युद्ध की आज्ञा 
मागते हैं । जीमूतवाहन को राज्य छिन जाने की प्रसन्नता ही होती है। किन्तु 
मित्रावसु क्रोध से भरे हुये हैं । अतः जोमूतवाहन समय टाल देते हैं । 
जीमूतवाइन समुद्रतट पर घूमने जाते हैं और वहाँ नागों के कङ्काल देखकर 
- अपना शरीर देकर भी नागों की रक्षा करने का निश्चय कर लेते हैं । उधर 
झंखचूड़ अपनी पारी में गरुड़ के मोज्य के रूप मैं उपस्थित होता है । जीमूत- 
वाइन सब रहस्य जानकर अपने प्राण देने के लिये उद्यत हो जाता है और जब 
शंखचूड दक्षिण गोकण की परिक्रमा करने जाता है तब तक जीमूतवाहन अपना 
शरीर गरुड को अपित कर देते हैं। गरुड उनको लेकर उड़ जाता है | शंखचड 
भी उनका अनुसरण करता है तथा जीमूतवाहन के माता-पिता उनको पत्नी 
मलयवती मी उस स्थान पर पहुँचते हैँ जहाँ गरुड़ जीमूतवाहन को लिये उपस्थित 
हैं । किन्तु जीमूतवाहन अन्त सर्य में स्वजनों से मिलकर दिवङ्गत हो जाते हैं । 
गरुड़ पश्चात्ताप से आक्रान्त होकर मत्युजीवन के लिये अमूत लेने चळे जाते हैं 
उसी समय गौरी आकर अपने कमण्डल के जळ से जीमूतवाहन को जीवित कर 
' देती हैं | उधर गरुड़ अमृत वर्षा के द्वारा अस्थिशेष नागों को जिला देते हैँ और 
फिर कभी नागवंश का संहार न करने का ब्रत लेते हैं । 
इस नाटक में निम्नलिखित रसों का उपादान किया गया है: - 
१--सव स्वदान कर पितृचरण सेवा में तत्परता और पराथ जीवन का उत्स 
इसमे जीमूतवाइन के शान्त रस की अभिव्यक्ति होती है । 
२--मळयवती को संगीतपटुता में अद्भुत रस निष्पन्न होता है । 
३--जीमूतवाइन और मलयवती की प्रणयलीळा में शगार रस है । 
४--शेखरक फे वृत्तान्त मे हास्य रस है । 
४--मित्रावसु द्वारा युद्ध की प्रेरणा में वीर रस है । जिसमें क्रोध सञ्चारी के 
रूप मं सन्निहित है । १ 
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लोचन 

यथेति । तन्न हि 'रागस्यास्पद्मित्यवैमि नहि मे*ध्वंसीति न प्रत्ययः? इत्यादिनो- 
पत्तेपास्रश्रति पराथंशरीरवितरणात्मकनिवंहणपयंन्तः शान्तो रसस्तस्य विरुद्धो मळय- 
वतीविषयः ऽशङ्गारस्तदुमयाविरुद्मञ्नुतसुत्तरीङृत्य क्रमप्रसरसस्मवासिप्रायेण कविना 
निबद्धः 'अहो गीतमहो चादित्रम्‌' इति । एतदर्थमेव “व्यक्तिव्येन्जनघातुना' इत्यादि 
नीरसप्रायमप्यत्र निबद्धमद्भुतरसपरिपोषकतयात्यन्तसरसतावहमिति 'निर्दोषदशंना 
कन्यकाः इति च क्रमप्रसरो निंबद्धः। यथाहुः--' चित्बृत्तिप्रसरप्रसंश्यानधनाः सांख्या 
पुरुषाथहेतुकमिदं निमित्तनैसित्तिकप्रसङगेनेति । अनन्तरं च निमित्तनैसित्तिकप्रसङ्घा- 
गतो यः शेखरकबृत्तान्तोदितहास्यरसोपकृतः शृङ्गारस्तस्य विरुद्धो यो वैराग्यशमपोषको 
नागीयकळेवरास्थिजाळावलोकनादिवृत्तान्तः स सिन्नावसोः प्रविस्य सलयवतीनिगंस- 
नकारिणः “संसपद्भिः समन्तात्‌? इत्यादिकाष्योपनिबद्क्रोधव्यमिचायुंपछ्तवोररसान्त- 
रितो निवेशितः | 

“जेसे यह । वहाँ पर निस्सन्देह “राग का स्थान है यह जानता हूँ, मुझे यह 
ध्वंस ददोनेवाळा है यह विश्वास न हो ऐसा नहीं” इत्यादि के द्वारा उपक्षेप से लेकर 
दूसरे के लिये शरीरदान रूप निवहण पर्यन्त शान्त रस है; उसके विरुद्ध मळयवती- 
विषयक :टरंगार है उन दोनों के अविरुद्ध मलयवती के अनुराग को मध्य में रखकर ” 
क्रमिक प्रसार की सम्माबना के अभिप्राय से कवि ने,निवद्ध किया है- आश्वयंजनक 
गीत, आश्रयंजनक बाद्य' इसके द्वारा । इसी निमित्त “व्यज्जन धातु के द्वारा अभि- 
व्यक्ति! इत्यादि प्रायः नीरस ही निवद्ध किया गया है जो कि अद्भुत रस का परिपो- 
षक होने के कारण अत्यन्त सरसता का सम्पादकः है; इस प्रकार “कन्या में निर्दोष 
दशनवाली होती हैं? इसके द्वारा क्रमप्रसर का निवन्धन किया गया है। जेसाकि 
कहा गया है--“सांख्य लोग चित्तवृत्ति के प्रसर के विवेचन को ही घन समझते हैं- 
यह निमित्त-नैमित्तिक के प्रसंग से पुरुषाथहेतुक होता है ।? इसके वाद निमित्त- 
नैमित्तिक प्रसंग से आया हुआ जो कि शेखरक वृत्तान्त से अभिव्यक्त हास्यरस से 
उपकृत होनेवाला “रंगार रस है उसके विरुद्ध जो वेराग्य और शम का पोषक नागों 
के शरीर के अस्थिजाल के अवलोकन इत्यादि का वृत्तान्त वह मलयवती के निग+ 
मन करनेवाले प्रविष्ट हुये मित्रावसु के चारों ओर विचरणशीळ विभावों के द्वारा 
- इत्यादि वचनों से उपनिबद्ध क्रोध व्यभिचारी से उपकृत वीररस को मध्य में करके _ 
निविष्ट किया गया है। 

तारावती 


६- माता पिता और मळयवती के विलाप तथा शंखचूड और उसकी माता के 
संवाद में करुण रस है । 
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यहाँ अंगी रस शान्तरस है । क्योंकि अङ्गी रस वही होता है जिसका उपक्षेप 
नास्चबीज के रूप में किया गया हो तथा जो निवहण में विद्यमान हो । ' उपक्षेप 
मुखसन्धि का पहला सन्ध्यंग है ओर इसमे बीज का उपन्यास किया जाता है | इस 
उपक्षेप मं जीमूतवाहन कहते हैं-- 

कै जानता हूँ कि यौवन राग का प्रमुख स्थान है । यह विनश्वर दै यह मुझे 
न मालूम हो ऐसा भी नहीं है । यह कौन नहीं जानता कि यौवन कतव्याकतव्य- 
विवेचन में अक्षम होता है । किन्तु यदि मेरा यह निन्दनीय यौवन भी इसो प्रकार 
माता-पिता की सेवा करते हुये व्यतीत हो जाए तो यह अभीश फल को प्रदान करने- 
वाला ही होगा ।' 

यहाँ यौवन की गहणा वेराम्यपरक है। इस प्रकार नाट्य का बीज शान्त पय- 
बसायी ही है । निवहण में दूसरे के छिए जीवन का उत्सग दिखळाया गया है जो 
कि वैराग्यपरक ही दै । इस प्रकार बीज और फल: दोनों वेराग्यपयंवसायी हैं | 
अतः शान्तरस अङ्गी है । यान्तरस के बाद जिस रस का सर्वाधिक विस्तार हुआ 
है वह दै शगार | यह रस प्रथम तीन अङ्कं में ब्यास है। किन्तु शान्त और शृङ्गार 
दोनों विरोधी रस हैं | अतः शान्त से एकदम शृङ्गार पर जाना एक दोष हो 
जाता |. इसीलिये कवि ने “क्या ही सुन्दर गीत है क्या ही सुन्दर वाद्य है १” कह 
कर अद्भुत रस को बीच में निबद्ध कर दिया है । इसीलिये 'व्यक्तिव्यज्ञनधातुना-- 
इत्यादि के द्वारा सङ्गीत की शास्रीय विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जो न 
तो प्रासङ्गिक ही है और न सरस ही । किन्तु उसका उपयोग यही है कि बीच 
में अद्भुत रस की निष्पत्ति कर दी जाए । यह अद्भुत रस न तो शुज्ञार का विरोधी 
है न शान्त का । अतः बीच में आकर दोनों के जोड़ने का महत्त्वपूण काय 
करता है जिससे संगीत शास्र की नीरस भी शास्त्रीयता सरस हो उठती है । क्रमशः 
जीमूतवाहन मन्दिर की ओर जाते हैं और यह जानकर कि संगीतपरायणा युबती 
एक कन्या है उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न होती है कि कन्याओं का देखना 
अनुचित नहीं होता ! इस प्रकार उनकी तीब्र शान्तरसमयी चित्तबृत्ति में पहले 
आश्चयं का प्रसार होता है फिर कन्या के सम्मिलन की उत्कण्ठा और उसके 
बाद शृङ्गार रस । यहाँ इस क्रमिक प्रसार के लिये ही मध्य में अद्भुत रस को 
लाया गया है । 

यहाँ पर चित्त के प्रसार को समझाने के लिये अभिनव गुप्त ने सांख्य शास्त्र के 
दो सिद्धान्तो का उल्लेख किया हे--चित्तवृत्ति का प्रसार और लिङ्गशरीर का 
अनेक रूप घारण करना । अतः इन दोनों तत्त्वों पर प्रकाश डालना आवश्यक 
प्रतीत होता है-- 
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सांख्य शास्त्र के अनुसार दो तत्त्व होते हैं पुरुष और प्रकृति | पुरुष चेतन 
होता है और प्रकृति में क्रियाशीलता | पुरुष में क्रियाशीलता नहीं होती और प्रकृति 
में चेतना नहीं होती । किन्तु जिस प्रकार एक दूसरे के सामने रक्खे हुये दो उपणों 
में एक दूसरे की प्रतिच्छाया सक्रान्त हो जाती है उसीप्रकार पुरुष और प्रकृति को 
निकटता से एक दूसरे के धर्मों का संक्रमण एक दूसरे में प्रतीत हो जाता है जिससे 
पुरुष क्रियाशील और प्रकृति चेतन प्रतीत होने लगती है । 

प्रकृति में तीन गुण होते हैं सत्त्व, रज और तम | सत्त्व का कार्य है प्रकाशित 
होना, रज का काम है क्रियाशील होना और तम का काम है स्थिरता | प्रारम्भ 
मे तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है और प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान रहते हुये 
भी पूण क्रियाशील नहीं रहते | उस अवस्था को मूल प्रकृति कहा जाता है । यह 
किसी से उत्पन्न नहीं होती किन्ढु स्वयं अनेक तत्त्वों को जन्म देनेवाली होती है । 
अतः यह केवल प्रकृति ही कही जाती है । अदृष्ट इत्यादि के प्रभाव से रजोगुण 
की क्रियाशीलता के कारण सत्त्वगुण प्रकाश में आ जाता है तब उसे महत्तत्व या 
बुद्धि को संशा प्राप्त हो जाती है । बुद्धि में जब रजोगुण का अंश तीव्र हो जाता है 
तब अहङ्कार या विभाजक तत्त्व का आविर्भाव होता है । इसी क्रम से अहङ्कार से 
पञ्चतन्मात्रायं, पञ्चतन्मात्राओं से स्थूलमूत तथा ११ इन्द्रियों का आविर्भाव होता 
` है | महत्‌ से पञ्चतन्मात्राओँ तक समस्त तत्त्व अपने परवर्तियो की प्रकृति हैं और 
पूर्ववर्तियों की विकृति। ११ इन्द्रियाँ और स्थूळ भूत केवळ विकृति हैं, प्रकृति किसी 
मी तत्त्व की नहीं | पुरुष न प्रकृति है और न विक॑ति। इस प्रकार सांख्याभिमत 
पदाथ चार प्रकार के होते हैं | सांख्य. के मत में सत्कार्य-वाद माना जाता दै । 

वाह्ेन्द्रियाँ विषय को ग्रहणकर अन्तःकरण को समर्पित करती हैं । उन विषयों 
के प्रभाव से अन्तःकरण की जो परिणामबृत्तियाँ उद्धृत होती हैं उन सबके समूह 
को चित्त कहते हैं | अन्तः करण के दो धमं होते हैं प्रत्यय और संस्कार | प्रख्या 
और प्रबृत्ति को प्रत्यय कहते हैं और स्थिति को संस्कार । प्रख्या, प्रइृत्ति और 
स्थिति, इन तीनों में पांचःपांच वृत्तियां होती हैं । प्रख्या की ५ बृत्तियाँ होती हैं-- 
प्रमाण, स्मृति, प्बृत्ति-विज्ञान, विकल्प और विपयय । चित्त की भी प्रबृत्तियाँ ५ 
प्रकार की होती हैं-संकल्प, कल्पन, कृति, विकल्पन और विपर्यस्त चेष्टा | स्थिति 
रूप संस्कार के ५ प्रकार हैं--प्रमाण संस्कार, स्मृति संस्कार, प्रबत्तिसंस्कार, विकल्पः 
संस्कार और विपर्याससंसकार । इस प्रकार चित्तवृत्ति का प्रसार ही प्रमाणादि समस्त 
तत्त्वों को आदत कर लेता है ( चित्तप्रबृत्ति के प्रमाणादि रूप में प्रसार की विस्तृत 
व्याख्या के ळिये देखिये--स्वामी हरिहरानन्द आरण्य कृत सांख्यतत्त्वालोक ) 
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इसीलिये अभिनव गुप्त ने लिखा है .कि सांख्यो का धन चित्तदृत्ति के प्रसार की 
व्याख्या करना ही है । इसील्यि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग माना गया ह्वै । 


पुरुष की योगप्रासि और निर्वाणप्रासि के निमित्त प्रकृति सचेष्ट होकर उसके 


लिये एक लिङ्गशरीर की रचना, करती है । इस लिङ्गशरीर में महत्‌ ( बुद्धि ), 
अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रायें और ११ इन्द्रियाँ ये मिलाकर १८ पदाथ होते हैं और 
इसमें ८ भावों की अधिवासना होती है। वे ८ भाव हैं--धम, अधमं, शान, अज्ञान, 
वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय और अनैश्वय । यह लिज्ञशरीर सूकम होता है और 
भोग तथा अपवर्ग के लिये पुरुष को आवेष्टित किये रहता है । किन्तु यह रिङ्ग- 
शरीर तब तक अकिञ्चिस्कर होता दै जब तक स्थूल मूतों से बने हुये शरीर से 
इसका संयोग नहीं हो जाता । जिस प्रकार नट अनेक भूमिकाये करने के लिये 
कमी परशुराम, कमी अजात शत्रु कमी वत्सराज बन जाता है -उसीप्रकार यह छिंग- 
शरीर भी अनेक योनियों में भटकता फिरता है । स्थूळ भौतिक शरीरों के नष्ट 
हो जाने पर भी इस लिंगशरीर का. नाश नहीं होता और यह अपने कमों के 
अनुसार शरीरान्तर में प्रवेश करता है । यह क्रम तब तक चलता रहता है जब 
तक ज्ञान के द्वारा चित्तवृत्ति. का निरोध नहीं हो जाता जो कि अपवग को एक 


आवश्यक शत है । यही सांख्य के सिद्धान्तो का सार है । इस प्रसंग में अभिनव- , 


गुस ने सांख्य की निम्नलिखित कारिका उद्धृत की है-- 
पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन । 
्रकृतेर्विसुत्वयोगान्नटवद्वथवतिष्ठते नित्यम्‌ ॥ ` 


` [पुरुष के प्रयोजन ( भोग और अपवर्ग ) को निमित्त मानकर बना हुआ | | 
यह लिङ्ग शरीर निमित्त ( घम इत्यादि ) और नैमित्तिक ( भौतिक शरीर ) के प्रसंग ... 


` से “प्रकृति की व्यापकता फे कारण नट: के समान अनेक रूपों को धारण कर | 


व्यवहार करता है । ] 
नागानन्द में उसी क्रमिक चित्तवृत्ति के प्रसार के कारण शान्त से अद्भुत पर 
होती हुई चित्तवृत्ति शङ्ञार पर आती है फिर निमित्तनैमित्तिक प्रसङ्ग से ही शेखरक, 
विदूषक और नवमालिका विषयक हास्यरस उपस्थित होता है । यह हास्य प्रस्तुत 


| 


अज्ञार का विरोधी नहीं है, अपि ठ £ंगार की भावना की अभिवृद्धि ही करता दै। 


इस हास्यरस«से उपकृत होकर नायक-नायिका का *इंगार रस पुष्ट हो जाता है | 
( किन्तु वह रंगार रस है अङ्ग ही, क्योंकि पहले सिद्ध किया जा चुका है किं | 
नागानन्द में शान्तरस ही अंगी है।नायक का नवीन परिणय इस शान्त की भावना. 
“को अधिक महत्त्वपूर्ण बना देता है । ) अब कवि को शार से पुनः शान्त पर. 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8098190 


ततीय उद्योतः ९६५ 


ध्वन्यालोकः 


शान्तश्च तुष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्ळक्षणो रसः प्रतीयत एव। 
तथाचोक्तम्‌ 


यञ्च. काम सुखं छोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्तयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 

(अनु०) और तुष्णाच्य सुख का जो परिपोष उस ळ्क्षणवाला शान्तरस प्रतीत ही 
होता है । इसीलिये कहा गया है 

लोक में जो कामना का सुख है जो दिव्य महान्‌ सुख है, ये तृष्णाक्षय सुख 
-की षोडशी कळा के मी अधिकारी नहीं]।? 

| तारावती 

आना है। एकदम आया नहीँ जा सकता क्योंकि दोनों का नैरन्तयं विरोधी तथा 
सदोष माना जाता है । इसीळिये कवि ने जिस प्रकार पहले शान्त से श्शज्ञार पर 
आने के छिये बीच में अद्भुत रस को रख दिया था उसी प्रकार #ंगार से पुनः 
शान्त पर आने के लिये कबि ने बीच में वीर रस को सन्निविष्ट कर दिया है | 
जब मित्रावसु आते हैं तब मलयवती चढी जाती है जिससे शङ्खार में विराम लग 
जाता है । मित्रावसु युद्ध का प्रस्ताव करते हुये कहतेहे-- = ` 

संसपद्भिः समन्तात्‌ कृतसकळवियन्मध्यया नैर्विमानैः 

कुर्वाणाः प्रावृषीव स्थगितरविरुचः इकामतां वासरस्य | 

एते याताश्च सद्मस्तववचनमितः प्राप्य युद्धाय सिद्धाः 

सिद्ध्ोद्वृत्तशतरुक्षणमयविनमद्राजकं ते स्वराज्यम्‌ ॥ 

[ चारों ओर से विचरणशील तथा समस्त आकाश में गमन करनेवाले विमानों 
से वर्षा काळ के समान सूय के प्रकाश को रोककर दिन को काला करते हुये ये 
सिद्ध तुम्हारे वचनों को प्रासकर यहाँ से युद्ध के लिये प्रस्थान करें और तुम्हारा 
अपना राज्य उद्धत शत्रुओं के क्षणिक भय के दूर हो जाने से नम्र राजाओं- 
वाला बन जाए । ] 


इसके बाद मित्रावसु अकेले ही शत्रुओं पर विजय प्रास कर लेने का उत्साह 
दिखळाते हैं । यह उत्साह क्रोध से मिला हुआ है । क्रोध बीरुरस का सञ्चारी 
भाव है । इस वीररस को बीच में डालकर कवि अनायास ही सुङ्गार से शान्त 
पर पहुँच जाता है । इस प्रकार किसी तटस्थ रस को दो विरोधियों के मध्य में 
डाळ देने से दोनों विरोधियों का विरोध मिर जाता है । 
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९६६ ध्वन्यालोके 
छोचन | 


नचु नास्त्येव झान्तो रसः तस्य तु स्थाय्येव नोपदिष्टो झुनिनेत्याशक्षयाह-- 
रे | { यः क्षयः सर्वतों निश्वत्तिऱ्पो निवंदः तदेव 
झान्त्चेति। तृष्णानां विषयामिळावाणां यः क्षयः सवो | प 
सुखं तस्य स्थायिभूतस्य यः परिपोषो रस्यमानता छृतस्तदेव लक्षण यस्य स शान्तो 
रसः। प्रतीयत एवेति । स्वालुभवेनापि निवृत्तमोजनाद्यशेषविषयेच्छाप्र सरत्वकाले 
- सस्माव्यत् एव । व 


“निस्सन्देह शान्त तो है ही नहीं; उसका तो स्थायी ही मुनि के द्वारा उपदिष्ट 
नहीं किया गया है? यह शङ्का करके कहते हैं-'और शान्त? । तृष्णाओं का अर्थात्‌ 
बिषयामिढाषों का क्षय अर्थात्‌ सभी ओर से निद्वत्तिरूप निवेद वही सुख; स्थायी- 
भूत उसका जो आस्वादनीयता से उत्पन्न परिपोष वही जिसका लक्षण ( लक्षित 


करानेवाला ) हो वह शान्तरस होता है । प्रतीत ही होता है” | भोजन इत्यादि | 


समस्त विषयों की इच्छाओं के प्रसार की निवृत्ति के काळ में सम्मावित ही किया 


जाता है। 
तारावती 
( प्रश्‍न ).ऊपर शान्त और शङ्कार के नैरन्तय विरोध का उदाहरण दिया 
गया है । यह तभी सङ्गत हो सकता है जब दोनों रसों की सत्ता स्वीकार कर 
छी जाए | शान्त नाम का तो कोई रस ही नही है । भरतमुनि ने रसों के प्रसङ्ग 
शान्तरस के स्थायी भाव का उल्लेख ही नहीं किया है | फिर शान्त और 
श्रज्ञार के विरोध का उदाहरण कैसे सङ्गत हो सकता है! ( उत्तर ) शान्तरस की 
प्रतीति होती ही है उसका अपछाप किसी प्रकार मी नहीं किया जा सकता । जहाँ 
-पर तृष्णाक्षय के सुख का परिपोष हो वहीं पर शान्तरस हुआ करता है। यही 
झान्तरस का लक्षण है। विषयामिलाष से चारों ओर से निदृत्त हो ` जाना 
ही निवंद या वैराग्य कहलाता है । उस निर्वेद में एक अमूतपूव आनन्द 
आया करता है । यह निर्वेद रूप आनन्द ही शान्तरस का स्थायी भाव है | 
जब उसका परिपोष आस्वाद में देतु हो जाता है तभी शान्तरस कहा जाता है । 
यही शान्तरस का लक्षण है । इसका अनुभव एक साधारण ब्यक्ति को भी हुआ 
“करता है | जब मनुष्य की पूर्ण तृत्ति हो जाती है और उसकी भोजन इत्यादि सभी 
विषयों की ओर से इच्छा जाती रहती है उस समय उसे एक अपूव आनन्द का 
अनुभव हुआ करता है। इसीप्रकार तृष्णाक्षय के सुख में भी एक अमूतपू 
आनन्द की प्रतीति होती है । यही आनन्द शान्तरस का स्थायी भाव होता है । 
यह बात कही भी गई है ¦ [ | 
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तृतीय उद्योत; : ९६७ 


लोचन 

अन्ये तु सवंचित्तवृत्तिमशम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते | तृष्णासञ्गावस्य प्रसज्य- 
प्रतिषेधरूपस्वे चेतोडत्तित्वामावेन भावत्वायोगात्‌ | पयुंदासे त्वस्मत्पक्ष एवायस्‌ | 

अन्ये तु-- 

दूसरे लोग तो सब चित्तशृत्तियों का प्रशम हदी इसका स्थायी है यह मानते हैं । 
क्योंकि सद्भाव फे प्रसज्यप्रतिषेध रूप होने पर चित्तवृत्ति के अभाव से भावत्व ही 
सिद्ध नहीं होता । पयुदास में तो यह हमारा ही पक्ष हे । और लोग तो-- 

तारावती | 

“लोक में कामना से जो सुख प्रास होता है और जो. स्वर्गोय महान सुख 
होता है, वे दोनों प्रकार के सुख तृष्णाक्षय से उत्पन्न होनेवाले सुख का सोलहवाँ 
भाग भी नहीं होते ।? 

` कतिपय आचायों' का मत हे कि सब प्रकार की चित्तवृत्ति का प्रशम ही शान्त- 

रस का स्थायी भाव होता है । यहाँ पर मुझे यह पूछना हे कि “चित्तवृत्ति के न 
होने? में जो 'न! का प्रयोग किया गया है उसका क्या अथ है, निषेघवाचक “न 
के दो अथं हुआ करते हैँ (१) प्रसज्यप्रतिषेध, यह प्रतिषेष वहाँ पर होता हे 
जहाँ “न? क्रिया के साथ लगता है, जैसे “यहाँ पुरुष नहीं है? इस वाक्य में क्रिया के 
साथ “न? लगा हुआ है और इसका अथ यह हो "जाता है कि “न” यहाँ पुरुष हे 
और न तत्सदृश कोई अन्य ।? ( २ ) पयुदासप्रतिषेध, जहाँ संज्ञा के साथ “न' जुड़ता 
है. जैसे--यहाँ (अपुरुष है! इसका अथ है कि यहाँ पुरुष नहीं हें किन्तु तत्सम 
कोटि का कोई व्यक्ति विद्यमान है । अब प्रश्‍न यह है कि चित्तद्ृत्ति के निषेध में 
प्र्यप्रतिषेध;है या पयुदासप्रतिघेध | यदि आप प्रसज्यप्रतिषेघ सानते हैं तो 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी प्रकार की चित्तद्ृत्ति” मानते ही नहीं | इस 
प्रकार आश तृष्णा की सत्ता का सबतोभावेन अभाव मान लेते हैं । ऐसी दशा 
में अमाव किसी प्रकार के भाव के अन्तगत किस प्रकार आ सकता है! अतः 
अभाव को स्थायी भाव कहना वदतोव्याघात दोष है। यदि आप पयुदास- 
प्रतिषेध मानते हैं तो इसका अर्थ होगा कि तृष्णा से भिन्न तत्सहश किसी अन्य 
प्रकार की चित्तदत्ति | ऐसी दशा में मेरा ही पक्ष सिद्ध हो जाता है । क्योंकि इम + 
निर्वेद एक विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति, मानते हैं और तृष्णाक्षय को शान्त का लक्षण 
स्वीकार करते हैं | पयुदासप्रतिषेध का यही अथ हे। ” 

दूसरे लोग कहते हैं कि शान्त एक सामान्य प्रकार की प्राकृत चित्तबत्ति होती 
है और रति इत्यादि वैक्कत चित्तवृत्तियाँ हैं | यही बात भरतमुनि ने छठे अध्याय 
के अन्तिम भाग में कही है 
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९६८ * ध्वन्याखोडे 


लोचन 


` स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः मवतंते । 
पुनर्निमित्तापाये तु शान्त एव मलीयते ॥ 
इति भरतवाक्यं इष्टवन्तः सचरससामान्यस्वसावं झान्तमाचक्षाणा अनुपजात- 
चित्तवत्तिविशेषान्तररूपं शान्तस्य स्थायिभावं सन्यन्ते । पुतश्च नातीवास्मत्पक्षाद्दूरस्‌। 
ज्रागमावप्रध्वंसामावक्कतस्तु विशेषः । युक्तश्च मध्वंस एव दृष्णानास्‌ । यथोक्तम्‌ 
“वीतरागजम्मादशेनात्‌? इति । डकर 
. “अपने-अपने निमित्त को प्रासकर शान्त से भाव प्रदत्त होता है फिर निमित्त 
के अपाय में शान्त में ही प्रलीन हो जाता है ।? 
इस भरतवाक्य को देखे हुये सवरससामान्य स्वभाववाळे शान्त को कहते 
हुये दूसरी चित्तब्वत्ति की विशेषता की अनुत्पत्ति को शान्तरस का स्थायी भाव 
मानते हैं । यह हमारे पक्ष से बहुत दूर नहीं है । प्रागमाव और प्रध्वंसाभाव की 
उत्पन्न की हुई विशेषता तो है। तृष्णाओं का प्रध्वंस ही उचित है। जेसा कहा गया 
. है--/वीतराग का जन्म न देखने से ।? यह । 
तारावती 
(रति इत्यादि विकृत भाव होते हैं और शान्त उनकी प्रकृति होता है । विकार 
प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है ।? 
“अपने अपने कारणों को लेकर शान्त से ही दूसरे मावों का जन्म होता है और 
जब कारण जाता रहता है तब वह भाव शान्त में ही लीन हो जाता है ।? 
इस भरतवाक्य का सहारा छेनेवालों का मत है कि शान्त रस सभी रसों 
के मूल में रहता है, संभी रसों की शान्तावस्था ही शान्त रस- कहलाती है । अत 
एवं शान्त रस का स्थायी भाव वही चित्तवृत्ति होती है जिसमें किसी अन्य प्रकार 


` की चित्तजृत्ति की विशेषता का आविर्भाव न हुआ हो । यह सिद्धान्त भी लगभग - 


` बही है जिसे मैं मानता हूँ । विशिष्ट मावनाओं का अभाव ही हम दोनों के मत में 


` शान्तरस का प्रयोजक होता है । -अन्तर केवल यह है कि मेरे मत से तृष्णा का | | 


प्रध्वंसाभावः ( नष्ट होने के बाद का अभाव ) शान्तरस कहलाता हे और इन लोगो 
के मत से तृष्णा का प्रागमाव ( उत्पत्ति के पहले का अभाव ) शान्तरस कहलाता 


हे | उचित यह हे कि तृष्णा का त्रध्वंसामाव ही शान्तरस माना जाए । न्याय” | हँ 
सूत्रकार ने तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक में कहा है कि “वीतराग का | 


' जन्म नहीं देखा जाता |? वीतराग का यही आशय है कि जिसकी तृष्णा का 
` प्रध्वंस दो गया हो । 1 
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लोचन 

प्रतीयत एवेति । सुनिनाप्यज्ञीक्रियत एवं 'क्वचिच्छम' इति वदता। न च 
तदीया पर्यन्तावस्था वर्णनीया येन सवचेष्टोपरमादचुअवामावेनाप्रतीयमानता स्यात्‌ । 
श्यक्वारादेरपि फळभूमाववणंनीयतैव पूर्वभूमौ तु “तस्य भशान्तवाहिता संस्कारात्‌ । 
तंच्छिद्रेषु मत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः” इति सून्नह्यनीत्या चित्राकारा यमनियमादि- 
चेष्टा राजधुरोद्दहनादिकक्षणा वा शान्तस्यापि जनकादेईं्ेवेत्यनुभावसञ्गावाद्य- 
सन्षिथिमादिमध्यसस्माब्यमानभूयो व्यभिचारिसञ्गावाश्च मतीयत एव | 

“प्रतीत होता ही हे! । “कहीं शम? यह कहते हुये सुनि के द्वारा भी अंगीकृत 
किया ही गया है। उसकी पर्यन्तावस्था तो - नहीं वणनीय दै जिससे समस्त 
चेशाओं के उपरम से अमुभब के अभाव से ही अप्रतीयमानता हो । शगार इत्यादि 
भी फलमूमि में अवर्णनीय ही होते हैं पूर्वमूमि में तो ( निरोध ) संस्कार से 
उसकी प्रशान्तवाहिता होती दै; उसके छिद्रों में संस्कारों से दुसरे प्रत्यय होते हे? 
इन दो सूत्रों की नीति से विचित्र प्रकार की यम नियम इत्यादि चेष्टा अथवा राज- 
घुरोदहन इत्यादि की चेष्टा शान्तजनक की भी देखी ही गई है । अतः अनुभावों 
के होने से और यम नियम इत्यादि के मध्य में सम्भावित अनेक व्यमिचारियों के, 
योग से प्रतीत होता ही दै। 


_ तारावती " - 

“शान्तरस की प्रतीति होती ही है” कहने का आशय यह कि विषयों से पूण 
तृप्ति के बाद उनके परित्याग में उसी प्रकार का आनन्द आता है जिस प्रकार, 
भोजन से तृत्त होने के बाद एक प्रकार के आनन्द का अनुभव हुआ करता है | 
यह तुति जन्य आह्वाद सवंजनानुभव सिद्ध हे । साथ ही इस प्रतीति का यह भी 
अर्थ हो सकता है.कि. भरत मुनि ने भी इसे अङ्गीकार किया है । मुनि ने कहा है 
` कि “कहीं कहीं भावों का प्रशम भी होता है ।? (शान्त रस के पक्ष, विपक्ष, सिद्धान्त 
पक्ष तथा उसके स्थायीभाव पर अभिनव भारती में विस्तारपूबंक विचार किया 
गया है । अतः वहीं देखना चाहिये । ) कुछ लोगों का कहना यह है कि शान्द- 
रस में जब कि चेष्टाओ का उपरम हो जाता है तब न तो उसको प्रतीति ही होती 
है और न उसका अभिनय ही सम्भव है । इस विषय में मुझे यह कहना है कि 
शान्तरस की इतनी पर्यन्तावस्था का वर्णन करना ही नहीं चाहिये जिससे सभी 
प्रकार की चेष्टाओं का उपरम हो जाए और अनुभावों के अभाव में उसको प्रतीति 
ही न हो सके | शान्तरस की ही पर्यन्तावस्था का वर्णन करना निषिद्ध नहीं हे 
अपितु शृङ्गार इत्यादि दूसरे रसों की पर्यन्तावस्था का वर्णन भी निषिद्ध ही है । 
यदि श्रंगार की फढभूसि का वर्णन किया जाए तो सुरत का ही वणन होगा जो) 
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९७० ४्वून्याळोके 


तारावती 


कि साहित्य में कभी समीचीन नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार रौद्र की पयन्ता- 
वस्था इत्या है जो कि शास्त्र में निषिद्ध मानी जाती है । पूवंमूमि में किसी मी 
रस का वणन अनुचित नहीं होता और यही बात शान्तरस के विषय में भी 

लागू होती है । और शान्तरस में भी पूव भूमि में चेष्टायं सवथा समाप्त नहीं हो 
जातीं । इस विषय में योग के दो सूत्रों का उल्लेख असङ्गत न होगा । योगदशन 
के तृतीय पाद का एक सूत्र है--'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌? इसका आशय 
यह हे--'जव चित्तवृत्त की क्षिस, मूढ और विच्षिस्त भूमिकाये समास हो जाती हैं 
तव व्युस्थान रूप ( सांसारिक ) `ज्ञानों का अवसर ही नहीं रहता । उस समय 
निरोध संस्कार से चित्तत्रत्ति का प्रवाह प्रशान्त भाव की ओर चळ देता है ।? 
चतुर्थ पाद में एक दूसरा सूत्र और है--'तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः |? 
इसका आशय यह है कि जिस समय जीव समाधि'में स्थित हो जाता है उस 
समय भी बीच बीच में कुछ ऐसे विष्न स्वरूप अवसर आते रहते हैं जिनमें दूसरे 
प्रकार के प्रत्ययां का आविर्भाव होता रहता है और उसमें पुराने संस्कार कारण 


- होते हैं । आशय यह है कि समाधि की दशा में आने से पहले जिन व्युत्थान रूप 


ज्ञानों का अनुभव किया था उनसे संस्कार बन जाते हैं । वे संस्कार समाधि में 
आने पर भी पीछा नहीं छोड़ते | बीच बीच में विघ्न उपस्थित होते रहते हैं और 
उन अवसरों पर पुराने संस्कारों के बल पर व्युत्थानात्मक ज्ञानों का उद्रेक होता ही 
रहता हे । यह शान्तरस की पूर्व भूमि का वणन है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि शान्त रस की पूर्वावस्था में भी चेष्टाये होती ही हैं | ( शान्तरस के उत्पन्न हो 
जाने पर भी विषयों में अभ्यस्त हमारी मनोइइत्तियाँ उसी प्रकार की भावनाओं का 
अनुभव करने लगती हँ । केवल उनका विषय बदल जाता है । लौकिक अनुभूति 
में भौतिक वस्तुओं के प्रति मन में लळक-रहती है, किन्तु वैराग्य के उत्पन्न हो जाने 
पर लौकिक वस्तुओं से वेमुख्य उत्पन्न हो जाता है तथा उसके स्थान पर मनो- 
बत्तियाँ परमात्मतत्त्व की ओर उन्मुख हो जाती हैं | ) यही बात जनक इत्यादि 
के अन्दर भी देखी जाती है । उनकी मी समाधि अवस्था में यम नियम इत्यादि 
की चेष्टायं और व्युत्थान काल में राज्य के भार का वहन करना प्रसिद्ध ही है | 
इस अनुभव के बळ पर कहा जा सकता है कि यम नियम इत्यादि के मध्य में 
बहुत से व्यभिचारियों की सम्भावना की जा सकती है । अतएव शान्तरस की 


प्रतीति का अपळाप नहीं किया जा सकता । 


( प्रश्‍न ) इम आपके इस तक से तो सहमत हो सकते हैं कि व्युत्थान काळ की 
मनोबत्तियां प्रशान्त अवस्था में भी होती हैं | इम यह भी.मान सकते है. कि उन 
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ध्वन्यालोक; 

यदि नाम सबेजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नेतावतासावछोकसामान्यमहालु- 
भावचित्तवृत्तिविशेषः प्रतिक्षेप्तुं शक्यः । 

(अनु०) यदि कहो कि उस ( शान्त ) की सवंजनानुभवगोचरता नहीं होती तो 
इतने से ही अलोकसामान्य महानुभावों की विशेष प्रकार की चित्तदृत्ति का परि- 
त्युग किया जा सकता है । 

छोचन ४ 

नु न प्रतीयते नास्य विभावाः सन्तीति चेतु न; अ्रतीयत एव तावदसौ तस्य 

च अवितब्यमेव प्राक्तनङुश्लपरिपाकपरमेश्वरानुम्रहाष्यात्मरहस्यशाख्रवीतरागपरिश्ञीळ- 
नादिमिर्विभाचैरितीयतैव विभावाहुमावच्यमिचारिसङ्गावः स्थायी च दर्शितः । 

नजु तन्न हृदयसंवादासावाद्रस्यमानतैव नोपपन्ना। क पवमाह स नास्तीति, 
यतः अतीयत पुवेत्युक्तस्‌ । | 

नजु प्रतीयते सवेस्य श्ळाघास्पदं न भवति । तर्हिवीतरागाणां श्ज्ञारों न शछाष्य 
इति सोऽपि रसत्वाच्च्यवतामिति तदाइ-यदि नामेति । 


निस्सन्देह नहीं प्रतीत होता है (क्योंकि) इसके विभाव नहीं होते यदि यह कहो 
तो ( ऐसा ) नहीं ( क्योंकि ) यह तो प्रतीत ही होता है और उसके पुराने शुभ कमो 
का परिपाक, परमेश्वरानुग्रह, अध्यात्म रहस्य शास्त्र, वीतरागपरिशीलनादि विभावादि 
होने ही चाहिये । इस प्रकार विभाव, अनुमाव और व्यमिचारी भाव की सत्ता 
और स्थायी दिखलाया गया है । ( प्रश्न) निस्सन्देह वहाँ पर हृदय संवाद के 
अभाव से रस्यमानता ही सिद्ध नहीं होती । ( उत्तर ) कौन ऐसा कहता है कि वह 
नहीं होती क्योंकि प्रतीत होती ही है ऐसा कहा जा चुका है । 

“निस्सन्देद प्रतीत होता है ( किन्तु ) सभी की प्रशंसा का स्थान नही होता” 
तो वीतरागों को श्ठंगार प्रशंसनीय नहीं होता अतः वह भी रसत्व से च्युत हो 
जाए, यह कह रहे है यदि नाम--? इत्यादि । 

तारावती । 
मनोवुत्तियों की संवाहिका चेष्टाये ( अनुभाव ) भी सम्भव हैं। किन्तु केवळ 
सञ्चारी माव और अनुभाबों से ही रसनिष्पत्ति सम्भव नहीं होती । उसमें विभाव 
का भी योग अपेक्षित होता है । यदि कहीं विभाव का उपादान नहीं भी किया 
जाता है तो भी उसका आक्षेप करके ही रसनिष्पत्ति होती है | किन्तु शान्त के 
विभाव सम्मव ही नहीं हैं । अतः वहाँ पर रसनिष्पत्ति किस प्रकार हो सकती है! 
( उत्तर ) शान्त रसे की प्रतीति होती है यह तो दिखाया ही जा चुका । पुराने 
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न च बीरे तस्यान्तर्भावः कतु युक्तः । तस्याभिमानसयत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 
अस्य चाइङ्कारमशमेकरूपतया स्थितेः । तयोश्चेवंविधसद्भावेऽपि यद्य परि- 
कल्प्यते तदीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्ग; । 

(अनु०) वीर में मी उसका अन्तर्भाव करना उचित नहीं है । क्योंकि उसकी 
व्यवस्था अभिमानमयत्व के रूप में की गई है और इसकी स्थिति अहङ्कारप्रशम 
की एकरूपता के साथ होती है | उन दोनों की इस प्रकार की विशेषता के होते 
हुये भी यदि एकता की कल्पना की जाती है तो बीर और रौद्र की भी वही 
बात होगी । र 

| लोचन 

नचु घमंप्रधानोञ्सौ वीर एवेति सम्भावयमान आह--न चेति । तस्येति वीरस्य । 
अभिमानमयत्वेनेति । उत्साहो ह्ाहमेवंविध इत्येवं प्राण इव्यर्थः । अस्य चेति। 
शान्तस्य। तयोशचेति। एमव्यन्तविरुद्धयोरपीति. चशब्दार्थः | 
वीररोद्रयोस्त्वत्यन्तविरोधोऽपि नास्ति | समानं रूपं च धर्माथंकामाजनोपयोगित्वस्‌ | 

नि्सन्देह धमंप्रधान वह वीररस ही है यह सम्भावना करते हुये कहते हैं-- 
“और नहीं? यह । उसका अर्थात्‌ वीर का | “अभिमानमयंत्व के द्वारा? यह निस्स- 
न्देहर उत्साह का प्राण ही यह है कि में इस प्रकार का हूँ । 'और इसका? अर्थात्‌ 
शान्त का और उन दोनों का? यह । 'औरः शब्द का अर्थ है उन दोनों के इच्छा 
से युऊत्व और इत्छारहितत्व के द्वारा अत्यन्त विरोधी होते हुये भी बीर और रौद्र 
इन दोनों का तो अत्यन्त विरोध भी नहीं है । और समानरूपत्व घम, अथं और 
काम के अजन की उपयोगिता है | 


शुभ कर्मों का परिपाक, परमेश्वर का अनुग्रह, अध्यात्म शास्त्र के रहस्य का परिशीलन 
बौतरागों का संसर्ग इत्यादि उसके विभाव भी होते ही हैं | इस प्रकार विभाव 


अतएव उसका आस्वादन किस प्रकार सङ्गत कहा जा सकता हवै! ( उत्तर) 
कोन कहता है कि शान्तरस हृदय से मेळ नहीं खाता ! जब उसका प्रतीत 


-हीना सिद्ध हो चुका है तब उसका सहुदयो द्वारा आस्वादन स्वतः उपपन्न 
हो जाता है | 
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ध्वन्यालोकः 

दयावीरादीनां च चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वोकारमहड्भाररहितत्वे्न शान्तरस- 
प्रभेदत्वम्‌ , इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यसाने न कश्चिद्विरोधः । 
तदेवमस्ति शान्तो रसः। तस्य चाविरुद्धरसव्यवधानेन प्रबन्धे बिरोधिरससमा- 
वेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम्‌ । यथा प्रदर्शिते विषये ॥२६॥ 

(अनु०) दयावीर इत्यादि विशेष चित्तवत्तियों का अहङ्काररहितत्व के कारण 
शुन्तरस का प्रभेदत्व होता है अन्यथा वीररसप्रमेदत्व होता है, यह व्यवस्था किये 
जाने पर कोई विरोध नहीं होता । तो इस प्रकार यान्तरस है । और उसके 
अविरुद्ध रस के. व्यवधान के द्वारा प्रवन्ध में बिरोधीरस के समावेश के होने पर 
भी निर्विरोधत्व ही होता है । जैसा कि प्रदर्शित विषय में ॥२६॥ 

ताराबती . 

( प्रश्‍न ) यह तो मैं मान सकता हूँ कि शान्तरस प्रतीतिगोचर होता हे । 
किन्तु समी लोगों की प्रशंसा का पात्र नहीं होता और न सभी लोगों के छृदयों से 
उसका सामञ्चस्य ही होता दै । इसीळिये उसकी रसनीयता सन्देहास्पद हो जाती 
है । ( उत्तर ) यह कोई तक नहीं कि जो रस सभी के लिये हृद्य हो वही रस कहा 
जाता है । शूङ्गार मी तो वीतराग व्यक्तियों के आस्वादन और आदर का हेट 
नहीं होता । तो क्या इसी आघार पर «गाए भी रसत्व से च्युत हो जायेगा । 
शान्तरस सभी व्यक्तियों के अनुभवगोचर नहीं होता तो केवळ इतने से ही अलोक- 
सामान्य महानुभावों की एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति का खण्डन नहीं किया 
जा सकता । छ १ 

( प्रश्‍न ) शान्तरस का धर्मवीर में अन्तर्माव क्यों नहीं हो सकता ! ( उत्तर ) 
झान्तरस और धर्मवीर इन दोनों प्रकार की  चित्तवृत्तियों में स्पष्ट-रूप में अन्तर 
है । वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है । यह व्यवस्थित ही किया जा चुका है 
कि उत्साह अमिमानमय होता है । वस्तुतः उत्साह का प्राण ही अपनी महत्ता को 
स्वीकार करना है । जब तक अपनी शक्ति का अभिमान और शत्रु के अपमान को 
चेतना नहीं होती उत्साह का जन्म ही नहीं हो सकता । इसके प्रतिकूछ शान्तरस 
में अभिमान का. प्रशम ही उसका एकमात्र स्वरूप होता है । इस प्रकार घमवीर 
` ईहामय होता दै और शान्तरस ईहारहित । इस प्रकार इन सें महान्‌ वैषम्य है; 
अतः इन दोनों को एक माना ही नहीं जा सकता । यदि कोई व्यक्ति इनके एक 
मानने का दुराग्रह करता ही चलाजाय तो कहना होगा कि व्युद्धवीर तथा रोद्र में 
तो इतना मी अन्तर नहीं है; फिर युदवीर और रौद्र को एक मानना तो और मी 
अधिक युक्तियुक्त नही होगा । इनकी समानरूपता का आशय यही है कि घस 
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छोचन 

नन्वेवं दयावीरो घसंवीरो दानवीरो वा नासौ कश्चित्‌ , शान्तस्यैवेदं नामान्तर- 

कारणस्‌। तथा हि सुनिः-- 
दानवीरं धसंवीरं युद्धवीरं तथेव च | 
रसवीरमपि माह ब्रह्मा त्रिविधसम्मितम्‌ ॥ 

इत्यागमपुरस्सरंत्ैविध्यमेवाम्यघात्‌। तदाह-द्या वीरादीनां चेत्यादि ग्रहणेन । 
विषयजुगुप्साखूपत्वादीमत्ले$न्तर्भावः शङ्कयते | सा स्वस्य व्यमिचारिणी भवति न तु 
स्थायितामेति, पर्यन्तनिर्वाहे तस्यासूळत एव विच्छेदात्‌ । आधिकारिकस्वेन तु शान्तो 
रसो न निवद्धव्य इति चन्व्रिकाकारः | तच्चेह्दास्माभिन पर्यालोचितं प्रसङ्गान्तरात्‌ । 
सोक्षफलत्वेन चायं परमपुरुषार्थेनिष्ठस्वात्‌ सवरसेभ्यः अधानतमः। न `चास्म- 
दुपाध्यायभट्टतौतेन काव्यकौतुके, अस्माभिश्च तद्विवरणे बहुतरङ्ृतपूर्वपक्षसिद्वान्त 
इत्यलं वहुना ॥२६॥ 

निस्सन्देइ इस प्रकार दया-वीर, धम-वीर अथवा दान-बीर यह कुछ नहीं है । 
शान्त का ही यह दूसरा नामकरण है । ऐसा निस्सन्देह मुनि कहते हैं । 

. ब्रह्मा जी ने दानवीर, धर्मवीर और उसी प्रकार युद्धवीर इन तीन विधाओं 

में विभक्त वीररस को कहा हे । 

इस प्रकार आगम के साथ तीन प्रकार ही कदे हैं । वही कहते हैं--द्यावीर 
इत्यादि का इसमें आदिग्रहण से : धमंवीर और दानवीर लेलिये जाते हैं ) विषयों 
के जुगुप्सारूप होने से बीभत्स में इसके अन्तर्भाव की शङ्का की जाती दै । वह तो 
इसकी व्यभिचारिणी होती है स्थायिता को प्राप्त नहीं होती । पर्यन्तनिर्वाह में तो 
उसका मूल से ही विच्छेद हो जाता है । चन्द्रिकाकार ने कहा है कि आधिकारिक 
रूप में शान्तरस को निबद्ध नहीं करना चाहिये । हमने यहाँ पर उसकी पर्याछो- 
चना नहीं को क्योंकि वह दूसरा प्रसङ्ग था । और यह मोक्षुफलबाला होने से परम 
पुरुषाथनिष्ठ होने के कारण सब रसों से सर्वाधिक प्रधान है । इसके पूर्वपक्ष तथा 
सिद्धान्तपक्ष का हमारे उपाध्याय भइ्टतौत ने काव्यकौतुक में और हमने उसके 
विवरण में बहुत अधिक निणय किया दै, बस इतना कहना पर्यास है । 


तारावती 
अथ और काम के उपाजन की उपयोगिता का समान होना। इस दृष्टि से युद्धवीर 


और रौद्र दोनों की उपयोगिता एक जैसी है | धमवीर और शान्त में तो इस 
ष्टि से मेद भी किया जा सकता है कि धमंवीर में अभिमान की परिपुष्टि मी 
उसका उपयोग हो सकती है किन्तु शान्तरस में तो शुद्ध धर्मोपाजन का ही उपयोग 


होता दै । अतः जिस तक के आधार पर युद्धवीर और रौद्र जार्डन 
डरती तक के आधारपर धमवीर और शान्त भी एक नहीं गा माना नाज 


क 
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तारावती 

( प्रन ) भरतमुनि ने वीररस के उपभेदों का परिगणन करते हुये लिखा है- 

ब्रह्मा जी ने वीररस के तीन मेद बतळाये हैं-दानवीर, धमवीर और 
युद्धवीर ।? | 

इस कारिका में केवळ तीन प्रकार का ही वीररस बतलाया गया है और 
उसमें मी आगम की सम्मति दी गई है कि यह कथन ब्रह्मा जी का है । इन मेदों 
में दयावीर को सम्मिलित नहीं किया गया है । अतएव या तो दयावीर को ही 
शारतरस की संज्ञा प्रदान की जा सकती है अथवा दयावीर घमंवीर और 
दानवीर को अलग न मानकर शान्तरस स्वीकार किया जा सकता है और इन 
तीनों को शान्तरस का ही मेद माना जा सकता है । एथक्‌ रूप में शान्तरस को 
मानने की क्या आवश्यकता १ ( उत्तर ) दयावीर इत्यादि शान्तरस का प्रभेद 
उस समय होते हैं जब उनमें सब प्रकार के अहङ्कार का अभाव हो | यदि उनमें 
उत्साइके साथ अइङ्कार का मी समावेश किया जाता है तो वे सब वीररस का ही 
प्रभेद माने जाते हैं । ऐसी व्यवस्था करने में किसी को अनुपपत्ति हो ही नहीं 
सकती । ( मूळ में “दयावीरादीनांच'"? यह पाठ आया है । इस प्रतीक को 
लेकर अभिनवगुप्त ने लिखा है--“दयावीरादीनाश्चेत्यादिग्रदणेन ।? इस आदि- * 
ग्रहणेन’ के बाद विराम ळगा दिया गया है । स्पष्ट ही है कि यह वाक्य पूरा नहीं 
होता । ज्ञात होता है कि यहाँ पर “दानवीरधमंवीरयोग्रेहणम” यह छूट गया है । 
यही मानकर उक्त व्याख्या की गई है और यह मान्यता बालप्रिया इत्यादि टीका- 
कारों को भी अभिमत है ।) न | 


कुछ लोग शान्तरस का अन्तर्भाव बीभत्सरस में करते हैं । क्योंकि शान्तरस 
में भी विषयों की ओर से घृणा होती ही हे । किन्तु यह मत भी ठीक नहीं । 
क्योंकि घृणा शान्तरस में स्थायी भाव नहीं हो सकती अपितु व्यभिचारी भाव हो 
होती है । जिस समय शान्तरस का पर्यन्त निर्वाह किया जाता है उस समय घुणा 
का मूल से ही विच्छेद हो जाता है । ( शान्तरस के विषय में और मी अनेक 
प्रश्‍न उठाये जासकते हैं । इसका विस्तृत विवेचन प्रकरणानुकूल अभिनव मारती 
में किया गया है । वहाँ रति इत्यादि प्रत्येक स्थायी भाव में शान्तरस का अन्तर्भाव 
क्यों नहीं होता यह दिखलाया गया है ।) इसी से सम्बद्ध मत चन्द्रिकाकार का भी 7 
है । उनका मत है कि शान्तरस का'उपनिबन्धन आधिकारिक रस के रूप मे नहीं 
` करना चाहिये | किन्तु अभिनव गुप्त का कहना है कि यह इस,विषय का प्रकरण 
नहीं है । अतः यहाँ पर उसका विवेचन नहीं किया जारहा है । इस विषय मे 
अभिनव गुस के उपाध्याय मइतौत ने अपने काव्यकौतुक नामक ग्रन्थ में पूवपक्ष 


[ 
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९७६ च्वन्याळोके 


ध्वम्याळोकः 


एतदेव स्थिरीकतुमिद्सुच्यते-- 
रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । 
निषदेते हि रसयोः समावेशे बिरोधिता ॥२७॥ 
रसान्तरव्यवद्ितयोरेकम्रवन्धयो विरोबिता निवतेत इत्यत्र न काचिदू्रान्तिः । . 
यस्मादेकवाक्येस्थयोरपि रसयो रक्तया नीत्या विरुद्धता निवतेते । यथा-- 


भूरेणुदिग्धान्‌ नवपारिजातमाढारजोवा सितबाहुमध्याः 

गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनारिलिष्ट्मुजान्तराढाः ॥ 
सशोणितेः क्रन्यभुजां स्फुरद्भिः पत्तेः खगानासुपवीञ्यमानान्‌। 
संवीजिताञ्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पळताहुकूलेः ॥ 
विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः कुतृहृलाविष्टदया तदानीम्‌। 
निर्दिश्यमानान्‌ ढढनाङगुढीभिः वीरा; स्वदेहानपतितानपरयन्‌॥ 

इत्यादौ । अत्र हि शशवङ्गारबीभत्सयोस्तदङ्कयोवा वीररसव्यवधानेन समावेशो 
न विरोधी ॥२७॥ 


(अनु०) इसी को स्थिर करने के लिये यह कहा जा रहा दै-- 

“दूसरे रस से अन्तरित, एक वाक्यस्थ मी दो रसों के समावेश में विरोधी भाव 
ज्ञाता रद्दता दै” ॥२७॥ 

दूसरे रस से व्यवहित एक प्रबन्धस्थ ( दो रसों ) की विरोधिता निवत्त हो 
जाती है इस विषय में कोई भ्रान्टि नहीं है । क्योंकि उक्त नीति से एक वाक्यस्य 
भी दो रसों की विरुद्धता निवृत्त हो जाती है । जेसे-- 

(उस समय पर बिमानपयङ्कतल में विराजमान वीर लोग जिनकी बाहुओं के 
मध्यमाग नवीन पारिजात की माळा की रज से सुवासित हो रहे थे, जिनकी 
भुजाओं के आन्तरिक भाग का आलिङ्गन देवताओं की स्त्रियाँ कर रहीं थीं और 
जिनके ऊपर चन्दन जल से सिंचे हुये सुगन्धित कल्पलता के वस्त्रो से पंखा किया 
जा रहा था, कोतूहळ से आविष्ट होने के कारण समरमूमि में पड़े हुये अपने ऐसे 
, शरीरों को देख रहे थे जोकि प्रथ्वी की धूळ से सने हुये थे, श्वगालियाँ जिनके 
शरीर का गाढ आलिङ्गन कर रही थीं, मांसाहारी पछ्यों के खून से सने हुये 
पंखों से जिन पर हवा की जा रही थी और लळनायें अंगुलियों से जिनकी और 
संकेत कर रहीं थीं |” 

इत्यादि में । यहाँ पर निस्सन्देह श्वुज्धार और बीमत्स का अथवा उसके अंगों 
का वीररस के व्यवधान से समावेश विरोधी नहीं दै ॥२७॥ 
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तृतोय एद्योतः २७७ 
= >> 5 मन मन 
छोचन 

स्थिरीकतुमिति । शिष्यबुद्धावित्यथेः | अपिशब्देन प्रबन्धविषयतया सिद्धो 
श्यसथे इति दर्शयति-भूरेण्विति । विशेषणेरतीवदूरापेतत्वमसम्मावनाश्पदसुक्तम्‌ | 
स्वदेहानित्यत्वेन देहतवामिमानादेव तादात्म्यसम्भावनानिष्पत्तरेकाश्रयत्वुमस्ति, 
अन्यथा विभिन्नविषयत्वात्को विरोध: । नबु वीर एदान्न रसो न श्यङ्घारो न वीमत्स 
किन्तु रतिज्ञयुप्से हि चीरं प्रति व्यमि चारीभूते । सवत्वेवस्‌, तथापि अक्कतोदाहरणता 
तावदुपपन्ना । तदाह-तद्ङ्कयोर्वेति । तयोरङ्गे तत्स्थायिमावावित्यथेः । वीररसेति । 
“वीराः स्वदेहान्‌? इत्यादिना तदीयोत्साहाद्यवगत्या कतृंकमंणोः समस्तवाक्यार्था- 
चुयायितया अतीतिरिति मध्यपाठासावेऽपि सुतरां वीरस्य व्यदधायकतेतिमावः ॥२७॥ 


“स्थिर करने के लिये! यह । अर्थात्‌ शिष्यबुद्धि में | अपिशब्द से प्रवन्ध- 
विषयता के रूप में यह अथ सिद्ध है यह दिखलाते हैं “भूरेणु_? इत्यादि। विशेषणों 
के द्वारा अत्यन्त दूरी होना ( और एकता का ) असम्मावनास्पदस्व कहा गया है । 
“अपनी देहो को" इससे देहत्व के अभिमान से ही तादात्म्य की सम्भावना की 
निष्पत्ति से ही एकाश्रयत्व होता है, नहीं तो विभिन्न विषय होने से क्या विरोध हो ! 
(प्रश्न ) निस्सन्देह यह वीररस ही है न 'शज्ञार न बीभत्स; किन्तु रति और जुगुप्सा 
वीर के प्रति व्यभिचारी भाव हो गये हैं । हो ऐसा, तथापि प्रकृत का उदाहरण 
होना तो सिद्ध ही हो जाता है। वह कहते हैं--अथैवा उसके दोनों -अङ्गों का? | 
उन दोनों के अङ्ग अर्थात्‌ उनके स्थायीमाव | “वीररस? यह । भाव यह है कि 
“वीर अपनी देहों को' इत्यादि के द्वारा उसके उत्साह की प्रतीति से मध्य सें पाठ 
न होने पर भी वीररस की तो व्ववधायकता ( असंदिरघ रूप में ) विद्यमान दै ही ॥ 

तारावती 
और सिद्वान्तपक्ष का विस्तृत विवेचन किया है । अभिनवशुस्त ने उस ग्रन्यपर 
विवरण लिखा है जिसमें उन्होंने भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । यहाँ उसके विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं । संक्षेप मं इतना कहा जा सकता है कि शान्तरस का 
फल मोक्ष होता है जो कि सबसे बड़ा फल है । अतएव इस रस की निष्ठा पुरुषाथ 
सं भी सबसे अधिक होनी चाहिये । इस प्रकार यह रस सभी अन्य रसों की अपेक्षा 
सर्वाधिक प्रधान माना जा सकता है। 

इस प्रकार शान्तरस सिद्ध हो जाता है । यदि उसको अविरोधी रसों के 
व्यवधान के द्वारा विरोधी रसों के साथ रक्खा जाय तो उनका परस्पर विरोध 
जाता रहता है॥ २६ ॥ 

२६ वीं कारिका में बतळाया गया है कि अविरोधी रस को बीच में रख देने 


से. दो विरोधी रसों का विरोध मिट जाता है। अब शिष्यों की बुद्धि में उसी 
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९७८ श्वन्याढोके 
A TTS 


तारावती - 
बातको ठीक रूपमें जमा देने के लिये इस कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि 
यह सिद्धान्त बहुत ही स्थिरता तथा निश्चयं के साथ लागू होता है। कारिका का 
भाव यह है-- 

“दि दो विरोधी रस एक ही वाक्य में स्थित हों तो भी किसी अन्य रसको 
बीच में रख देने से उनका विरोध जाता रहता है ।? 

प्रायः देखा जाता है कि यदि दो विरोधी दूर दूर रहें तो न तो उनका«विरोध 
अधिक तीव्र हो पाता है और न वे एक दूसरे को हानि ही पहुँचा सकते हैं। इसके 
प्रतिकूल जब वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं. तो उनका विरोध भी तीब्र 
हो जाता है और एक दूसरे को हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। 
प्रबन्ध का कलेवर विशाळ होता है । उसमें यदि दो विरोधी बने भी रहें तो भी 
एक दूसरे को इतनी क्षति नहीं पहुँचा सकते । मुक्तक में केवल एक वाक्य होता 
है । यदि उसमें दो विरोधी एक साथ आ जाए तो वे एक दूसरे के अधिक हानि- 
कर हो सकते हैं । बीच में एक तीसरे रस को रख देना एक ऐसा तत्त्व है जो 
एक वाक्य में आनेवाळे दो रसों के विरोध को मिटा देता है। फिर यदि प्रबन्ध में 
दो विरोधियों के मध्य में एक तीसरे रस के आ जाने से उनका विरोध जाता 
रहे तो आश्रय ही क्या ! एंक वाक्य में मी विरोध मिट जाता है यह कहने से 
प्रबन्ध में विरोध मिट जाता है यह बात तो स्वतः सिद्ध हो गई । एक वाक्य मैं 
विरोधनिदृत्ति का उदाहरण--- 

“युद्ध भूमि में अपने प्राण देकर वीर लोग देवत्व को प्राप्त हो गये हैं, वे 
देवशरीर में विमानों पर चढ़कर आकाश में पहुँच गये हैं और वहाँ से कौतूहल . 
के साथ अपने मृत शरीरों को देख रहे हैं जोकि युद्धमूमि में पड़े हुये हैं । उनके 
शव पृथ्वी की धूळ से सने हुये हैं जबकि उनके देवशरीरों में गळे में पारिजात 
की माळायें हैं और उन देवपुष्पों की रज उनके वक्षस्थल को सुवासित बना 
रही है । उनके शबों में सियारियाँ बुरी भाति चिपटी हुई हैं जबकि देवः 
शरीरों में उनकी झुजाओं के मध्यमाग का आलिङ्गन देवों की अङ्गनायं कर रही 
हें । उनके शवों पर मांसाहारी पक्षी अपने खून से सने हुये पंखों को फडफडा 
कर इवा कर रहे हैं जबकि उनके देवशरीरों पर कल्यळता के बने हुये रेशमी 
बच्नों से बायु की जा रही है जिन पर चन्दन का जळ छिड़का हुआ दै और बे | 
वस्न सुगन्धित हो गये हैं | उस समय उनके शवों की ओर देवसुन्दरियाँ सङ्केत 
कर रदी हैं कि यह तुम्हारा शरीर पड़ा दै और वे उसे कौतूइळ तथा . उत्कण्ठा से 


देख रहे हैं ।' [ 
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तृतीय उद्योतः ९७९, 


तारावती 
यहाँ पर 'वीराः में कर्ता कारक है और “स्वदेहान्‌? में कमकारक, सभी पयाँ 
- में प्रथमान्त तो कर्ता के विशेषण हैं ओर द्वितींयान्त कम के | इन विश्येषणों से 
सिद्ध होता है कि दोनों का साम्य बहुत ही दूरवर्ती है और यह विश्वास. करना 
असम्भव हो जाता है कि वस्तुतः दोनों एक ही हैं | शव के वर्णन में बीमत्स रस 
का परिपाक होता हे और देवशरीरों के वणन में श्वज्भार रस का, दोनों एक दूसरे 
के विरोधी रस हैं । इन दोनों विरोधी रसों के मध्य में बीररस का व्वयघान हो 
जाता है । अतएव यहाँ पर दोनों विरोधी रसों का एक साथ सन्निवेश दूषित नहीं 
- कहा जा सकता । ( प्रश्‍न) यहाँ पर बीमत्स का विभाव है शव और शङ्कार का 
विभाव है देवशरीर । इस प्रकार विभावमेद होने के कारण दोनों का विरोध 
सङ्गत ही नहीं होता । फिर वीररस को बीच में रखने से विरोध-निवृत्ति होती है 
यह कथन किस प्रकार सङ्गत कहा जासकता है १ ( उत्तर ) यहाँ पर विशेषणों द्वारा 
यह व्यक्त हो रहा हे कि उनकी दोनों दशाओं में इतना पाथक्य था कि दोनों की 
एकता ही असम्भव प्रतीत हो रही थी । किन्तु वीर लोग देख रहे थे कि थे मेरे 
शरीर हैं ।? इस देहत्वामिमान से ही उन स्वगत वीरों का उन शरीरों के साथ , 
तादात्म्य सिद्ध हो रहा था । अर्थात्‌ वे वीर उन शरीरों को ही अपना स्वरूप 
समझ रहे ये; इसील्यि उन्हें दोनों दशाओं में विरोध मालूम पड़ रहा था । 
` `अन्यथा शरीरों के प्रथक्‌ होने पर विषयभेद में. विरोध की शङ्का ही निमूळ हो 
जाती । ( प्रश्‍न ) यहाँ पर एकमात्र वीररस की ही सत्ता मानी जानी चाहिये. 
शृङ्गार और बीभत्स ये दोनों वीररस के ही पोषक हैं; ये किस प्रकार स्वतन्त्र 
रस माने जा सकते हैं? ( उत्तर ) मेरा यहाँ पर यह मन्तव्य नहीं है कि ये दोनों 
रस स्वतन्त्र हैं । चाहे हम इन्हें स्वतन्त्र रसों की दृष्टि से देख और चाहे वीररस 
का व्यभिचारी भाब मानें, दोनों अवस्थाओं में यह उदाहरण तो अनुपपन्न हो ही 
नहीं सकता । यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि किसी तटस्थ रस को मध्य में रख 
देने से दो विरोधी रसों का विरोध जाता रहता है । स्वतन्त्र रस मानने पर तो 
कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती । वीररस का' अङ्ग मानने पर श्वङ्गार और 
बीभत्स के स्थायीभाव रति और जुगुप्सा के एक साथ समाविष्ट होने का यह 
उदाहरण हो सकता है । ७ 

वीररस के समावेश की इस प्रकार की व्याख्या का सार यह हे--इस पद्य म॑. 
स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि पि वीर”“युद्धमूमि सं पड़े हुये”"अपने शरीरों को 
देख रहे ये ।? इन शब्दों से वीरों के उत्साह इत्यादि की प्रतीति होती है । इससे 

वीररस पुष्ट हो जाता हे । शेष पद्मलण्डों मे देह के विशेषणों से बीमत्सरस व्यक्त 
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५४० घध्बन्याळोके 
_7/_____ 1-0 म कस् 
ध्वन्यालोकः 
विरोधमविरोधं च सवेतरेत्थं निरूपयेत्‌ । 
विशेषतस्तु शङ्गारे सुकुमारतमो ह्यसौ ॥२८॥ 
यथोक्तलक्षणानुसारेण विरोधाविरोधौ सर्वषु रसेषु प्रवन्धेऽन्यत्र च निरूपये- 
. त्सहृदयः; विशेषतस्तु झज्ञारे। स दि रतिपरिपोषात्मकत्वाद्रतेश्च स्वल्पेनापि 
निमित्तेन भङ्गसम्भवात्सुकुमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यो मनागपि विरोधिसमावेशं 
न सहते ॥२८॥ 0 


(अनु०) “सर्वत्र इसी प्रकार विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये ` 


और विशेषरूप से श्युद्धार मं क्योंकि यह सुकुमारतम होता है? ॥२८॥ 
यथोक्त लक्षणों का अनुसरण करते हुये समस्त रसों के विषय में प्रबन्ध में और 
अन्यत्र विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये । विशेष रूप से तो 
शृङ्गार में । निस्सन्देह उसके रतिपरिपोषात्मक होने से तथा रति का भंग थोडे 
निमित्त से भी सम्भव होने के कारण वह ( शशुङ्गार रस ) सुकुमारतम होता है 
अर्थात्‌ सभी रसों से थोड़ा मी विरोध समावेश नहीं सह सकता ॥९०॥ 
तारावती 
होता है और दिव्य शरीरों के वणन से श्वुज्ञाररस व्यक्त होता है । वीर” देखना 
क्रिया का कर्ता है और 'देह” कम । कर्ता और कम के विशोषण समस्त वाक्य में 
बिखरे हैँ जिनसे क्रमशः भृङ्गार और वीभत्स की अभिव्यक्ति होती है । जव उनके 
वैषम्य के कारण का विश्लेषण किया जाता है तब उनका उत्साहरूप वीररस सामने 
आ जाता है | इस प्रकार यद्यपि वीररस का मध्य में उपादान किया नहीं 
गया है किन्तु मध्य में उसका आस्वादन करते हुये ही इम श्टङ्खार और बीभत्स 
का आस्वादन कर “सकते हैं | अतएव इनका. विरोध दोष के क्षेत्र से बाहर 
हो जाता है । कालिदास ने निम्नलिखित एक ही पद्य में वीररस को मध्यम रखकर 
म्ङ्खार और बीमत्स की योजना की दै :- 
कश्चिदूद्विषत्खडगहृतोत्तमाङ्गः सद्यो विमानप्रभुतामुपेत्य । 
वामाङ्गसंससुराङ्गनः स्वं ्ृत्यस्कबन्धं समरे ददश | 
( इन्दुमती के विवाह के बाद अज उन्हें लेकर अपनी राजधानी की ओर आ 
` रहे हैं मागं में शत्रुओं ने घेर लिया है । उस समय जो महान्‌ संहार हुआ उसका 
वर्णन करते हुये कवि कहता दै कि--'किसी का मस्तक शत्रु की कृपाण से कट 
गया था, वह तत्काळ विमान के प्रभुत्व को प्रास हो गया । उस समय उसके 
वामाङ्क में देवाज्ञना सुशोभित हो रही थी और बह मूमि पर नाचते हुये अपने 
कृबन्ध को देख रदा था । ) 
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तृतीय उद्योतः ९८१ 
ध्वन्याळोकः 

अवधानातिशयवान रसे तत्रेव सत्कविः । 

भवेत्तस्मिन्‌ प्रमादो हि झटित्येवोपलक्ष्यते ॥२०॥ 

तत्रेव च रसे सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौङुमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान्‌ 
प्रयलवान्‌ स्यात्‌। तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्यसहृद्यमध्ये ज्षिग्रमेवाज्ञानविषयता भबति 
श्रज्ञाररसो दि संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्‌ सरवरसेभ्यः कमनीयतया 
प्रधानभूतः ॥२९॥ 

(अचु ०) "सत्कवि उसी रस में अवधान की अतिशयतावाळा हो । निस्सन्देह 
उसमें प्रमाद शीघ्र ही उपलक्षित हो जाता है? ॥२९॥ 

सभी ही रसों की अपेक्षा सौकुमाय की अधिकता से युक्त उसी रस में कवि 
अबधानवान्‌ अर्थात्‌ प्रयत्नवान्‌ हो। निस्सन्देइ उसमे प्रमाद करनेवाले उस ( कवि ) 
की सह्वद्यों के मध्य में शीघ्र ही अशानविषयता हो जाती है । खुङ्खार रस 
निस्सन्देह संसारियों के लिये नियम से अनुभव विषय होने के कारण सब रसों की 
अपेक्षा कमनीय होने से प्रधानभूत होता है ॥२६॥ 
छोचन 
अन्यत्र चेति | सुक्तकादौ । स हि शङ्गारः सुकुमारतम इति सम्वन्धः । सुकुमार- 
स्तावद््सजातीयः ततोऽपि करुणस्ततोऽपि ऽशृङ्गार इति तमप्रत्ययः ॥२८-२९॥ 

(और अन्यत्र' यह । मुक्तक इत्यादि में | सम्बन्ध इस प्रकार होता है--वह 
शृङ्गार निस्सन्देइ सुकुमारतम होता है । इसका कोई भी जातीय सुकुमार होता है। 
उससे भी करुण और उससे भी श्‍ङ्गार, इसलिये तम प्रत्यय किया गया हे ॥२८-२९॥ 

तारावती 

२८ बीं और २३ वीं कारिकाओं तथा उनकी बृत्ति का झार इस प्रकार है-- 

विरोध और अविरोध के लक्षण ऊपर बतला दिये गये हैं किसी भी सहृदय 
व्यक्ति को उन्हीं का आभ्रय लेकरे सभी रसों में विरोध और अविरोध का निरूपण 
कर लेना चाहिये फिर ये रस चाहे प्रबन्धगत हों चाहे सुक्तकगत । यह बात शङ्गार 
के विषय में विशेष ध्यान रखनी चाहिये | कारण यह है कि खुङ्खार रस की आत्मा 
रति का परिपोष ही है और रति स्वल्पतम विरोधी कारण के उपस्थित होते दी . 
भङ्ग हो जाती है । इसीलिये रति सबसे अधिक सुकुमार मानी जाती है । कहा 
जाता है कि यों तो रसत्व जाति ही सुकुमार होती दै; किन्तु उसमें भी करुण रस 
अधिक सुकुमार होता है और करुण से भी शज्ञार रत अधिक सुकुमार होता है| 
दूसरे रस विरोधी को कुछ न कुछ तो सहन कर लेते हैं किन्तु एंगाररस थोड़े से 
भी विरोधी को सहन नहीं कर सकता । क 


८९८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


, प्राप्त हो जाए । 


९८२ श्व्न्याढोकै 


ध्वन्याळोकः 
एवश्च सति 
बिनेयानुन्सुखीकतु काव्यशोभार्थमेव बा । 
तद्विरुद्धरसस्पशास्तदङ्गानां न दुष्यति ॥३०॥ 
शज्ञारविरुद्धससस्पंश! शन्गाराङ्ञानां यः स न केवछमविरोधलक्षणयोगे 
सति न दुष्यति यावद्विनेयाबुन्मुखीकतु काव्यशोभा्थेमेब वा क्रियमाणो न 
दुष्यति। शवङ्गाररसाङगे रुन्सुखीङृताः सन्तो हि बिनेयाः सुखं विनयोपदेशं 
गृहन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी बिनेथजनहिताथेमेव झुनिभि 
खतारिता । | | 
(अनु०) ऐसा होने पर-- 
(अथवा विनेयों को उन्मुख करने के निमित्त काव्यशोभा के लिये ही उसके 
अंगों का उसके विरुद्ध रस से स्पश दूषित नहीं होता” ॥३०॥ 
आुज्ञार के अंगों का जो श्रंगारविरोधी रस से स्पशवहन केवळ अविरोध 
लक्षण के योग होने पर दूषित नहीं होता अपिठु विनेयों को उन्मुख करने के लिये 
काव्यशोभा-सम्पादन के निमित्त किये जाने पर भी दूषित नहीं होता । श्टंगाररस 


` के अंगों से उन्मुख किये हुये होकर निस्सन्देह विनेय लोग विनय के उपदेशों को 


सुखपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं ।, मुनियों ने निस्सन्देह सदाचारोपदेशरूप नाटक 
गोष्ठी विनेयजनों के हित फे लिये ही अवतारित की है । 


छोचन 

एवज्चति । यतोऽसौ सच॑स॑वत्दीत्यथंः | तदिति । शङ्गारस्य विरुद्धा ये शान्ता- 
दयस्तेष्वपि तदङ्गानां आज्ञाराज्ञानां सम्बन्धी स्पशो न दुष्टः। तया सङ्गया रसान्तर- 
गाता अपि विभावानुभावाद्या वणेनीया यया शङ्गाराङ्गमावसुपागमन्‌। 

“और ऐसा होने पर यह । अर्थात्‌ क्योंकि यह सवसंवादी है । “तत्‌? यह । 
भृङ्गार फे विरोधी जो शान्त इत्यादि उसके अङ्गों-का अर्थात्‌ शज्ञार के अङ्गो से 
सम्बद्ध स्पश दूषित नहीं होता । दूसरे रसों को प्राप्त भी विभाव अनुभाव इत्यादि 
उस भङ्गिमा फे साथ वणन किये जाने चाहिये जिससे वे शङ्गार के अङ्गमाव को 


तारावती 

२६ वीं कारिका में कहा गया है कि सभी रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमारता 
धारण करनेवाले उस श्युज्ञाररस में कवि को विशेष ध्यान रखना चाहिये । अर्थात्‌ 
श्रज्ञार की रचना करने के अवसर पर प्रयत्नपूवंक विरोध और अविरोध को 


समझ लेना चाहिये । उसमें प्रमाद करनेवाला कवि शीघ्र ही .सह्ृदयों के बीच 


र 
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तृतीय उद्योतः . ९८३ 


लोचन 
यथा ममैव स्तोन्ने-- ट र 
स्वां चन्द्रचूडं सहसा स्पृशन्ती आणेश्वरं गाढवियोगतसा। 
सा 'न्द्रकान्ताङ्कतिपुत्रिकेच संविद्विलीयापि विळीयते मे ॥ 
जैसे मेरे ही स्तोत्र में-- 
वह प्रगाढ वियोग से संतस चन्द्रकान्तामणि की बनी हुई आकृतिवाली पुतळी 
के सम्चान मेरी चेतना तुम प्राणेश्वर चन्द्रचूड का सहसा स्पश करती हुई विळीन 
होकर भी विळीन हो रही है ।? 
तारावती 
अपमान तथा उपहास का पात्र बन जाता है । निस्सन्देह शङ्कार रस समी 
सांसारिक व्यक्तियों के लिये नियमपूवंक अनुभव का विषय बनता है | इसीलिए, 
वह सभी रसों की अपेक्षा अधिक कमनीय होता है तथा अधिक प्रधान माना 
जाता है ॥ २८-२६॥ 
पिछली कारिका में बतळाया गया था कि शगार मधुरतम और सुकुमारतम 
होता है । उसमें किसी भी दूसरे विरोधी रस का स्पश उसे मलिन बना देता है _ 
और उसके विरोध अविरोध में थोड़ी सी असावधानी करने से कवि उपहासास्पद : 
बन जाता है । अब इस कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि ऽंगार में तो 
किसी विरोधी रस का स्पश दूषित होता है किन्तु किसी भी विरोधी या अविरोधी 
रस में श्रृंगार का स्पश. उस रस को अधिक हृद्य बना देता हैः-- 

५( विरोध परिहार के जो उपाय पहले बतळाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक 
यह बात भी है कि) यदि कवि का मन्तव्य सहृदयों को अपनी ओर उन्मुख करना 
हो और इसके लिये कवि काव्यशोमा का आधान करना चाहे तो इसी मन्तव्य से 
श्ंगाररस के अंगों का अपने विरोधी रस से स्पशं दूषित नहीँ कहा जा सकता ॥३०॥ 

आशय यह है कि शङ्कार रस ही एक ऐसा रस है जो सभी व्यक्तियों के अन्तः 
करणों से मेळ खाता है। यह मनुष्य जाति के लिये ही नहीं पश्चु-पक्षियों तक के लिये 
हृद्य होता है । अतः इसकी ओर सवसाधारण की प्रबृत्ति स्वभाविक रूप में ही 
हो जाती है । वैराग्य, कतव्य इत्यादि दूसरे तत्त्वों की ओर अबलेप के कारण , 
राजपुत्रादिकों की प्रत्त स्वाभाविक रूप में नहीं होती । अतः यदि उनको पहले 
अंगार रस की ओर आकर्षित कर लिया जाय और वे श्रज्ञार का अस्वादन करने 
की बुद्धि से ही किसी काव्यशोभा की ओर उन्मुख हों तो उस माध्यम से उन्हें 
विनय के उपदेश देना सरल हो जाता दै । ( यह उसी प्रकार होता हे जैसे कडुई 
दवा को शहद इत्यादि किसी मधुर वस्तु से मिलाकर खिला दिया जाय । ) कहने 
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९८४ । ध्वन्यालोके 


छोच . 

इत्यन्न शान्तविभावाजुभावानामपि शङ्गारमङ्गया निरूपणस्‌। विनेयानुन्सुखीकतु 
था काव्यशोसा तदर्थ नैव दुष्यतीति सम्बन्धः। वाग्रहणेन पक्षान्तरसुच्यते--न 
केवछमिति । वाशब्दस्बैददव्याख्यानस्‌ । अविरोधलक्षणं परिपोषपरिहारादि पूर्वोच्तम्‌ | 
विनेयाजुन्सुखीकर्द या काव्यशोभा तदथंसपि वा विरुद्धर्सससावेशः न केवलं पूर्वोच्ने; 
प्रकारे, न तु काव्यशोसा विनेथोन्सुखीकरणमम्तरेणास्ते व्यवधानाव्यवधाने अपि 
केचित्‌ लभ्येते यथान्येर्ब्याख्याते । सुखभिति। रक्षनायुरःसरसित्यथ: । नु क्वाब्यं 
क्रीडाख्पं क्व च वेदादिगोचरा उपदेशकथा इत्याश्वक्ष्याह-संदाचारेति। सुनिभिरिति । 
भरतादिभिरित्यथ ॥ एतभ्य घु मिन्र सास्मलभ्यः शास्त्रोतशासभ्यः भातपूवळ जाया- 
सम्मितत्वेन नाठ्यकाव्यगतं व्युत्पत्तिकारित्वं पूवसेव निरूपितसस्मासिरिति न पुनरुक्त- 
सयादिह लिखितम । 


यहाँ पर शान्त के विभावानुभावों का श्टंगार मङ्गिमा से निरूपण किया गया | 
है। यहाँ सम्बन्ध इस प्रकार है--विनेयों को उन्मुख करने के लिये जो काव्य- 
शोमा उसके लिये दूषित नहीं होती । “बा” ग्रहण से पक्षान्तर कहा गया है | उसी 
की व्याख्या करते हैं-- न केवछ' यह । यह व्याख्या वा शब्द की है । अविरोध 
ळच्ुण परिपोष परिहार इत्यादि पहले कहा गया है “अथवा विनेथों को उन्मुख करने 
के लिये जो काव्यशोभा उसके लिये भी विरुद्धरससमावेश ( दूषित नहीं होता ) 
केवळ पूर्वोक्त प्रकारों से ही नहीं । काव्यशोभा बिनेयों के उन्मुखीकरण के बिना 
नहीं होती । कोई व्यवधान और अव्यवधान भी उपळब्ध होते हें जैसी कि दसरों ने 
व्याख्या की है । 'सुखपूवक? यह । अर्थात्‌ अनुरञ्जन के साथ । कहाँ तो क्रीडारूप 
काव्य और कहाँ वेदादिगोचर उपदेश कथा £ यह शङ्का करके कहते हैं--'सदाचार 
इत्यादि?। नियो के दारा? यह। अर्थात्‌ भरत इत्यादि के द्वारा । प्रभुमित्रसम्मित 
शास्त्र और इतिहासों की अपेक्षा प्रीतिपूर्वक जायासम्मित होने के कारण यह काव्य- 
नाय्य-गत व्युत्तत्तिकारित्व हमने पहले ही निरूपित कर दिया है यहाँ पुनरुक्ति के 
भय से नहीं लिखा | न 


[ तारावती 
का सारांश यह है कि अन्य रसों के विमाबानुभावादिकों का वर्णन ऐसी भंगिमा से 
करना चाहिये कि जिससे वे श्रंगार के अंगभाव को प्राप्त हो सके । एक उदाहरण 
लीजिये । शगार और शान्त दोनों सवथा विरोधी रस हैं । किन्तु. अभिनवशुस् ने 
अपने शङ्कर स्तोत्र में शान्त का वणन श्टंगार की मंगिमा के साथ किया है । 
अभिनवगुस्त ने लिखा है-- 


क 
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तृतीय उद्योतः सड ९८५ 


तारावती 

मेरी चेतना चन्द्रकान्तामणि से बनी हुई पुतली जैसी रूपबतो तरुणी के 
समान क चन्द्र को अपने चूडा में धारण किये हुये हैं और आप उसके 
प्राणेश्वर हैं । आपके प्रगाढ वियोग से वह नितान्त सन्तस है और सहसा आपका 
संस्पश प्राप्तकर विलीन होती हुई भी पुनः विलीन हो जाती है ||. ' 
„ बहा पर कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार कोई तरुणी अपने प्रियतम 
के वियोग म सांसारिक सन्तापों का अनुभव करती रहती है, फिर जब संयोगवश 
उसे अपने प्रियतम का संस्पश प्राप्त हो जाता है तब वह आनन्दातिरेक से अपने 
को भूछ सी जाती है और प्रियतम में ही लीन हो जाती है; उसी प्रकार कवि की 
चेतना भी शिवरूपी प्रियतम से वियुक्त होकर सांसारिक संतापा का अनुभव करती 
है और जय थोड़ा बहुत श्र जी का संस्पश कर पाती है तव वह अपने को भी 
विस्तृत कर देती है और शङ्कर जी में ही लीन दो जाती है । 'विडीन होकर भी 
विलीन हो जाती है? का नायिका के पक्ष में अर्थ है कि नायिका का हृदय अपने 
प्रियतम के स्मरणमात्र से सवदा द्रवित हो जाता है जिससे नायिका प्रियतमभय हो 
जाती है । शङ्कर जी के पक्ष में इसका अर्थ यह है कि गेरी चेतना प्रायः सवदा ही | 
आप में विलीन रहती दै; किन्तु उससमय तन्मयता इतनी अधिक नहीं आती कि मैं 
ध्याता, ध्येय और ध्यान का भेद भूल जाऊं । किन्तु जब गेरी चेतना किञ्चित्‌ भी 
आपका सान्निध्य प्राप्त करती दै तब वह अपने को सबंथा आप में खो देती है। 
यहाँ पर शान्तरस फे विभावो और अनुभावों का निरूपण श्वंगार की भंगिमा से 
किया गया है । 2 

यहाँ पर “बा? शब्द की योजना कुछ जटिल है । 'बिनेयानुन्मुखीकतँ काम्यः 
शोभार्थमेव वा? में वाः शब्द की प्रत्यक्ष योजना इस प्रकमर गाळू पड़ती है कि 
'विनयो को उन्मुख करने फे लिये अथवा काव्यश्षोभा के लिये |? किन्तु इस 
योजना मं एक आपत्ति यदृ दै कि सद्दृदयों का उन्मुखीकरण और काग्यशीमा ये 
दो पृथक प्रयोजन द्दो जाते र । वह काव्यशी भा कैसी जिसकी और सदसय उन्पुय 
न दों और सह्वदयों के उन्मुखीकरण के अतिरिक्त काव्यशोमा का दूसरा प्रयोजन 
ही क्या! अत! ये दोनों प्रयोजन एक ही दोने चाहिये कि 'तद्ददयों को उन्मुख + 
करने के छिये जिस काब्यशोमा का सम्पादन किया जाता है” इत्यादि | 
अतः टोचनकार ने इस “वा! शब्द्‌ को इस प्रकार संयोजित किया है--वा! शब्द 
का सम्बन्ध पिछले प्रकरण से दै । यद शब्द पिछ्छे प्रकरण का पदान्तर उपस्थित 
करता है | पहले यद्द बतळाया गया है कि थे कौन सी अवस्थाय £ जिनसे दो 
विरोधी रसों का विरोध निद्र हो जाता है। “वा? मरण का आशय अह है किधी 
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ध्वन्यालोक? 
रोहराभिंगमत्वात्तदङ्गसमावेराः काव्ये शोभा- 
किञ्च शशुङ्गारस्य सकलजनमन क 
तिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण बिरोधिनि ससे शज्ञाराज्लसमावेशों न विरोधी। 
ततश्च -— 


सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः। 
किन्तु सत्ताङ्गनापाज्गमङ्गळोळं दि जीबितम्‌॥ 
रसविरोधदोषः । 
अ श्रृंगार के सकलजन-मनोइर और अभिराम होने से काब्य में 
उसके अङ्गों का समावेश शोमातिशय को पुष्ट आपा इस प्रकार से भी विरोधी 
में शुंगार के अज्ञो का समावेश नहीं होता । इससे--- 
क “सचमुच रामादँ मनोरम होती हैं; सचमुच विभूतियाँ रमणीय होती हैं; किन्तु 
जीबन मत्त अङ्गनाओं के अपाङ्गमङ्ग के समान चञ्चल होता है । 
इत्यादि में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥३०॥ ” 
ला ताराबती के र 
रस का परिपोष न करना इत्यादि. पुराने तत्त्व ही विरोधनिद्वत्ति म कारण नहा 
होते अपितु एक और तत्त्व ऐसा है जो विरोध को निदृत्त कर देता है ओर वह 
यह है कि यदि अन्य रसों के साथ श्ज्ञार की योजना कर दी जाय तो विरोध 
नहीं आता किन्तु शतं यह है कि श्ज्ञार की योजना काव्य की शोमा सं कारण हो 
और काव्य की शोभा सहृदयों को अपनी ओर आकर्षित करन म कारण हो। यदि 
यह बात पूरी हो जाती है तो शगार की अन्य रसों के साथ _योजना सदोष हक 
मानी जा सकती । यहाँ पर लोचन के व्यवधानाव्यवधान अपि केचित्‌ छ 
यथान्यैव्याख्याते! इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है । सम्मवतः इनकी व्याख्या हन 
प्रकार की जा सकती है--विरोधपरिहार के पिछले प्रकरण में बतलाया गया था ड 
दो विरोधी रसों का यदि किसी तीसरे अविरोधी रस से व्यवधान हो जाता है 
विरोध का परिहार हो ही जाता है अव्यवधान में भी विरोध-परिहार होते देखा सा 
है व्यवधान और अव्यवधान दोनों प्रकार के काव्य देखे जाते है । व्यवधान 
व्याख्या पहले की जा चुकी दै । अव्यवधान में किस प्रकार बिरोधपरिहार होता 
„ है यह कारिका में कहा गया है । यह व्याख्या अन्य आचायों ने की है जो आ 
कार के अनुसार बहुत असंगत नहीं दै । किन्तु पूणरूप से इसका समथन र 
किया जा सकता । क्योंकि इस कारिका में “वा? शब्द पिछले पूरे प्रकरण की 
संकेत करता है । उसमें केवल व्यवधान में बिरोधपरिहार की बात नहीं र 
गई है अपितु अनेक और तत्त्व मी दिखलाये गये हैं । “सहृदय सुखपल क विनय 


९ 


उपदेशों को ग्रहण कर छेते हैं? यहाँ सुखपूवक का अर्थ दै अनुरञ्जन के साथ | 
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mii 


लोचन 

नचु शङ्गाराङ्गवामङम्या यद्विमावादिनिरूपणमेतावतैव किं विनेयोन्सुखीकारः ? 
न; अस्ति अकारान्तर, तदाइ-किञ्चेति । । शोभातिशयमिति। अङङ्कारविशेषः 
सुपमाम्रश्तिं पुष्यति सुन्दरीकरोतीत्यथः। यथोक्तस्‌--“काच्यशोमायाः कर्तारो धर्मा 
शुणास्तदतिक्षयहेतवस्स्वङ्काराः' इति । मत्ताङ्गनेति। अत्र हि शान्तविभावे सकंस्या- 
नित्यस्वे वण्यंभाने न कस्यचिद्विसावस्य शङ्गारमङ्ग्या निबन्धः कृतः किन्तु सत्यमिति 
परहृदूयानुअवेशेनो्तम्‌ , न खल्वलीकबैराग्यकौतुकरुचिं अकटयासः, अपितु यस्य 
कृते सर्वमभ्यथ्यते तदेवेदं चळमिति, तन्न मत्ताङ्गनापाङ्गमङस्य शङ्गारं प्रति सम्माब्य- 
सानविमावानु भावत्वेनाङ्गस्य ळोरतायासुपमानतोत्तेति प्रियतमाकटाक्षो हि सवेस्या- 
मिळषणीय इति च तप्प्रीत्या प्रवृत्तिमान गुडजिह्विकया असक्तानुम्रसक्तचस्तुसंवेदुनेन 
चैराग्ये पयंचस्यति विनेयः ॥ ३० ॥ 

( प्रश्‍न ) शंगारता की मङ्गिमा से जो विभावादि निरूपण क्या इतने से ही 
विनेयों का उन्मुखीकरण होता है! ( उत्तर ) नहीं प्रकारान्तर दै । वह कहते 
हे--'और भी? यह । “शोमातिशय' यह | अर्थात्‌ अलङ्कार विशेष उपमा प्रमृति 
को पुष्ट करता है अर्थात्‌ सुन्दर कर देता हे । जैसा कहा गया है--काव्यशोभा 
के करनेवाले धम गुण होते हैं और उसके अतिशय में हेतु अलङ्कार होते हैं । ' 
भत्ताङ्गना' यह । यहाँ निस्सदेइ शान्त के विभाव,सभी के अनित्यत्व के वणनीय 
होने पर किसी विभाव का श्रङ्गार की भङ्षिमा के साथ निबन्धन नहीं किया गया 
है, किन्तु सचमुच इन शब्दों से परह्ददयानुप्रवेश के द्वारा कहा गया है कि हम 
निस्सन्देह अलीक पेराग्य कौतुक की रुचि प्रकट नहीँ कर रहे हैं अपितु जिसके 
लिये सब कुछ चाहा जाता है यह वही चञ्चल दै । उसमें मत्ताङ्गनपाङ्गमङ्ग की 
श्रृंगार के प्रति विभाव और अनुभावता की सम्भावना किये जाने से इसके अङ्ग 
की चञ्चलता में उपमानता कही गई दै और उस प्रकार प्रियतमा कटाक्ष निस्सन्देह 
सभी का अभिळषणीय है इससे उसके प्रेम से प्रबृत्तिवाला विनेय गुडजिहिका 
से प्रक और अनुप्रसक्त वस्तु के संवेदन के द्वारा वेराग्य में पर्यवसित 
होता है ॥ ३० ॥. 

तारावती 

( प्रन ) काव्य तो क्रीड़ारूप होता है और उपदेशकथा वेदादि सच्छास्लों 
से शहीत होती है | अतएव इन दोनों का सम्बन्ध हो ही किस प्रकार सकता है! 
( उत्तर ) भरत इत्यादि मुनियों ने काब्यगोष्ठी विनेयजनों के दित के लिये ही 
प्रवर्तित की थी और उसका प्रयोजन था विनेय व्यक्तियों को सदाचार का उपदेश। 
यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि नास्य और काब्य का उपदेश जायासम्मित 
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तारावती 
होता है । यह प्रभुसम्मित और मिंत्रसम्मित शास्त्र और इतिहास की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूण है क्योंकि यह आनन्द के साथ व्युत्पत्ति को उसन्न करता दै । 
यह विषय विस्तारपूर्वक पहले ही समझाया जा चुका है । अतः यहाँ पुनः उसका 
विवेचन पुनरुक्त मात्र होता । अतएव इस वास्तविकता को उसी प्रकरण में 
समझना चाहिये । 
` ( प्रश्न ) क्या काव्य में शगार के द्वारा विनेयों का उन्सुखीकरण इसी प्रकार 
सम्भव दै“कि विभाव और अनुभाव का निरूपण शगार के अंगों की मंगिमा के साथ 
किया जाय या और भी कोई उपाय सम्भव है (उत्तर) इसके लिये एक उपाय और है श्रृंगार 
रस सभी प्रकार के व्यक्तियों के मन को इरण करनेवाला होता है । अतएव काव्य में उसके 
अंगों का समावेश उपमाप्रभुति अळंकार विशेषों को मी पुष्ट कर देता है। यहाँ पर 'शोमा- 
तिशयं पुष्यति’ इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। शोभातिशय शब्द का अथ है 
अलंकार। कहा भी गया है कि काब्यशोभाकारक धर्मों को गुण कहा जाता दै और 
उस शोमा को अधिक बढ़ानेवाळे ( अतिशय करनेवाले ) धर्मों को अळङ्कार माना 
, जाता है । श्वज्ञार रस अलङ्कार को अधिक सुन्दर बना देता है जिससे काव्य की 
सुन्दरता बढ़ जाती है । इस रूप में भी विरोधी रस में श्रृङ्गार के अंग का समावेश 
विरोधी नहीं माना जा सकता। आशय यह है कि यदि विरोधी रस में श्वृज्ञार के अंग 
का समावेश विभाव, अनुभाव इत्यादि के रूप में न हो तो अलङ्कार के रूप में हो 
सकता है | इससे भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है और रसास्वादन में किसी 
प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं दोता । अतएव-- 


यह सच है कि रमणियाँ भी मनोरमा होती हैं और सम्पत्तियाँ भी रमणीय 

होती हैं, किन्तु जीवत तो मतवाली छलनाओं के अपाङ्गभङ्ग ( कटाक्ष-्पात ) की 
भाँति ही बृणमङ्खुर होता है ।? 

यहाँ पर सभी की अनित्यता का वर्णन करना है जो कि शान्तरस का विभाव 

है। इसमें काव्यशोमा का आधान करने के लिये खङ्गाररस की किसी भी 

मङ्गिमा का समावेश नहीं किया गया दै | अपितु “यह सच है'"“'रमणीय होती 

- हैं? यह आधा वाक्य दूसरे के हृदय में अनुप्रविष्ट होकर कहा गया दै । आशय 

यह है कि शान्तरस के विरोध में कोई रसिक व्यक्ति जो कुछ कह सकता है उसको 

शान्तरस के समर्थक ने पहले ददी मान लिया और इस प्रकार अपने विरोधी के हृदय 

में प्रविष्ट हो गया | उसका कहना है कि जिन वस्तुओं में तुम रमणीयता के दशन 

- करते हो उन्हें मैं भी अरमणीय नहीं कहता । मैं तुम्हारे अन्दर झूठे वैराग्य के 

| कोतूइळ की रुचि उत्पन्न करना नहीं चाहता | किन्तु ये रमणीय बस्तुये जिस 
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ध्वन्यालोकः 

विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः। 
विषयं सुकविः काव्यं कुर्वन्‌ मुझति न कचित्‌ ॥३१॥ 

इत्थमनेनाँनन्तरोक्तन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासानां परस्परं विरोधः 
स्याबिरोधस्य च विषयं विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिभातिशययुक्तः काव्यं 
कुबेन न कचिन्सुह्यति । 

० (अनु) इस प्रकार सुकवि रस इत्यादि के अविरोध और विरोध के विषय को 

जानकर काव्य करते हुये कभी मोहित नहीं होता ॥३१॥ = 

इस प्रकार अर्थात्‌ अभी अनन्तर कहे इये , प्रकार से रस इत्यादि के अर्थात्‌ 
रस भाव तथा उनके आमास के परस्पर विरोध और अविरोध के विषय को जानकर 
सुकवि अर्थात्‌ काव्य के विषय में प्रतिभा की अतिशयता से युक्त काव्य करते हुये 
कहीं व्यामोह में नहीं पड़ता ॥३१॥ 

लोचन : 

तदेतदुपसंहरन्‌ अस्योक्तस्य प्रकरणस्य फलमाह--विज्ञायेत्थमिति ॥ ३३ ॥ 

अतः इसका उपसंहार करते हुये इस उक्त प्रकरण का फल कहते हैं--'इस | 
प्रकार जानकर? यह ॥ ३१॥ ै 

तारावती * 

जीवन के लिये चाहो जाती हैं वह जीवन ही स्थिर नहीं है, तब इसकी रमणीयता 
किस काम आएगी । यहाँ पर रमणियों और विभूतियों की अस्थिरता के लिए 
थुपमा दी गई है मतवाली छलछनाओं के कटाक्षैपात की । इस उपमा को देखकर 
एकदम सम्भावना हो जाती है कि यहाँ पर अलङ्कार के विभाव नायक और 
नायिका का वर्णन किया गया होगा । मतवाली ढलनाओं के कटाक्ष को कौन नहीं 
चाहेगा ? अतएव कटाक्ष के अनुराग से कोई विनेय व्यक्ति इस सूक्ति की ओर प्रदत्त 
होगा और प्रसंग प्रास तथा उससे अनुगत वस्तु अनित्यता के ज्ञान के द्वारा वराग्य 
में उसी प्रकार उसकी भावनाओं का पयवसान हो जाएगा जिस प्रकार कोई रोगी 
गुड़ के संयोग से किसी कडु औषधि को ग्रहण कर लेता है | अतएव इस प्रकार 
के पद्यो में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥ ३० ॥ “१ 

३० वीं कारिका तक रसों के परस्पर सम्बन्ध तथा उनके एक में समावेश के 
प्रकार पर विचार किया गया । ३१ वीं कारिका इस प्रकरण का उपसंहार है | 
इसमें कहा गया है कि !-- 

“दि कवि काव्यरचना के अवसर पर उक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है तो 
बह अपनी काव्य क्रिया में कभी व्यामोह को प्रास नहीं होता ॥ ३१॥ 
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ध्वन्यालोकः 
एवं रसादिषु विरोधायिरोधनिरूपणस्योपयोगित्वं प्रतिपाद्य व्यञ्जकवाच्य- 
वाचकनिरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्प्रतिपाद्यते 
चाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ । 
रसादिविषयेणे तत्कर्म मुख्यं महाकवेः ॥३२॥ 
वाच्यानासि तिवृत्तविशोषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां रसादिविषयेणौचित्येन 
य॒द्योजनमेतन्महाकवेसुख्यं कमे । अयमेव हि महाकवेसुख्यो व्यापारो यद्रखादी- 
नेव मुख्यतया काव्यार्थीकृत्य तदृः'थक्त्यनुगुणत्वेन  शब्दानामर्थानां चोप- 
निबन्धनम्‌ ॥३२॥ र 
(अनु०) इस प्रकार रस इत्यादि में विरोध और अविरोध निरूपण की उप- 
योगिता का प्रतिपादन करके तद्विषयक व्यञ्जक वाच्यवाचक-निरूपण को भी वह 
प्रतिपादित कर रहे हैं 
(रस इत्यादि विषयक औचित्य के साथ वाच्यों की और वाचकों की जो योजना 
यह महाकवि का मुख्य कम है? ॥३२॥ 
, वाच्यो का अर्थात्‌ इतिदृत्तविशेषों का और वाचकों का अर्थात्‌ तद्विषयकों 
( इतिद्ृत्तविषयको ) का रसादिविषयक औचित्य के साथ जो योजन यह महा- 
कवि का मुख्य कमं है । यही महाकवि का मुख्य व्यापार है जो कि रस इत्यादि 
को ही मुख्यरूप में काव्यार्थ बनाकर उसकी व्यञ्जना के अनुरूप शब्दों और अथा 
का उपनिबन्धन ॥३२॥ 
८ लोचन 
रसादिषु रसादिविषये व्यक्षकानि यानि वाच्यानि विभावादीनि वाचकानि च 
सुसिङादीनि तेषां यच्निङपणं तस्येति । तद्विषयस्येति । रसादिविषयस्य । तदिति 
उपयोगित्वस्‌ । मुख्यमिति । आळोकार्थी इत्यन्न यदुक्तं तदेवोपसंृतम्‌। महाकवेरिति 
शी एवं हि महाकवित्वं नान्यथेत्यथेः । इतिवृत्तविशेषाणामिति । 
इतिद्वत्त हि प्रबन्धवाच्यं तस्य विशेषाः मागुक्ताः--'विभावभावानु भावसज्ञायौंचित्य- 
रसादिकों में अर्थात्‌ रस इत्यादि के विषय में व्यञ्जक जो वाच्य विभाव 
: इत्यादि और वाचक जो सुपूतिडः इत्यादि उनका जो निरूपण उसका । तद्विषय का 
लात रस इत्यादि विषय का | वह अर्थात्‌ उपयोगित्व । 'मुख्य' यह । आलो- 
कार्थी' यहाँ पर जो कहा गया था उसी का. उपसंहार कर दिया गया। “महाकवि 
का! यह । यहाँ सिद्ध के समान फल का निरूपण है । निस्सन्देह इस प्रकार महा- . 
कवित्व होता है अन्यथा नहीं । 'इतिद्ृत्त विशेषों का? इतिदृत्त निस्सन्देइ प्रबन्ध 
वाच्य होता है उसकी विशेषतायं पढुछे गई हें-विभावानुभावसञ्जायौचित्य¬ 
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लोचन 
चारुणः । विधिः कथा शरोरस्य? इत्यादिना । काव्याथीकृत्येति अन्यथा छौकिक्रशाखीय- 
वाक्याथंम्य; कः काव्याथेस्य . विशेषः ! एतच्च निर्णोतमाद्योद्योते-क्ाच्यस्यात्मा स 
पुवार्थ) इत्यन्नान्तरे ॥३२॥ । 
चारुण; | विधि कथा शरीरस्य’ इत्यादि के द्वारा । 'काव्याथ करके? यह । 
अन्यथा लौकिक और: शास्त्रीय वाक्यार्थों से काव्याथ की क्या विशेषता । यह 


प्रथम. उद्योत में “काव्यस्यात्मास एवाथः इस कारिका के बीच में निरूपित 
किया गया है 


तारावती 

रस इत्यादि में इत्यादि का अर्थ है रस, भाव, रसामास और मावामास | इनके . 
परस्पर विरोध और अविरोध के विषय इसी पिछले प्रकरण में बतलाये जा चुके हैं । 
जब कोई अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति इनको समझकर काब्य रचना करता है तो 
उसमें त्रटियाँ नहीं होतीं ॥ ३१॥ 

ऊपर यह बतला दिया गया कि रस इत्यादि के विषय में विरोध और अविरोध 
के निरूपण करने का उपयोग क्या है। रस के व्यंग्य स्वरूप के विषय में उतना 
निरूपण कर देने के बाद स्वभावतः उसके व्यज्ञक रूप पर विचार करने का प्रश्न 
सामने आ जाता है । व्यञ्जक दो होते है--वाच्य और वाचक । वाच्य और 
वाचक की योजना पर ३३ वीं कारिका में संक्षिस प्रकाश डाला जायगा | इस 
३२ बाँ कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि रस इत्यादि के विषय और बाचक 
के निरूपण का उपयोग क्या हे ! यहाँ पर येह भी समझ लेना चाहिये कि रस 
इत्यादि के विषय में वाच्य तो विभाव इत्यादि होते है और वाचक सुप तिङ 
( शब्द इत्यादि ) होते हैं | इनके निरूपण का क्या उपयोग हें वह इस कारिका में 
बतलाया गया हे ।' कारिका का आशय यह ह 2 
> “कवि का सर्वाधिक प्रधान कम है ऐसे वाच्य और वाचक की योजना करना 

` जसमें रस इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए औचित्य का पूरा निवांह किया 

गया हो ।' । 

वाच्य का अथं है विशेष प्रकार के काव्यानुकूळ इतिबृत्त की विशेषताय और . 
वाचक का अथ है उस इतिवृत्तविषयृक शब्दों की योजना जिसमें रसादिविषयक 
औचित्य का ध्यान रक्खा गया हो । यह महाकवि का सवप्रमुख कतव्य है | 
यहाँ पर शब्द और अथे की योजना कवि का प्रसुख कतव्य बतलाया गया है । 
उससे यह भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर रस की अपेक्षा शब्द और अथ को प्रघा- 
नता दे दी गई है । अतः यहाँ पर शब्द और अथ तथा रस इनके महत्त्व के 


रे 
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९९२ धवन्याळोके 


ध्वन्यालोकः । 

एतच्च रसादितात्पयंण काव्यनिबन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपाद- | 
यितुमाह--- है 

रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽथेशञ्द्योः । | 


„ औचित्यवान्यस्ता एता वृत्तयो द्विबिधाःस्थिताः ॥३१॥ 
व्यवहारो दि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुणुण ओचित्यवान्‌ वाच्याश्रयो | 
यो व्यवहारस्ता एताः कैशिक्याद्या वृत्तयः | वाचकाश्रयाश्रोपतागरिकाद्या । वृत्तयो | 
हि रसादितासर्यण सञचिवेशिता कामपि नाट्यस्य काव्यस्य च्छायामावहन्ति । | 
रसादयो हि योरपि तयोः जीवभूताः इतिवृत्तादि ठु शरीरभूतमेव । 
(अनु०) और यह रसादि तात्पर्यं से काव्यनिबन्धन भरत इत्यादि में भी 
सुप्रसिद्ध ही है यह प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं-- 


(रस इत्यादि के अनुगुणत्व के साथ जो औचित्य्बाला शब्द और अथं का 
व्यवहार वे ये दो बृत्तियाँ स्थित हैं? ॥३२३॥ | 


व्यवहार निस्सन्देह वत्ति यह कहा जाता है । उसमें रसानुगुण औचित्य- 
वाला वाच्याश्रय जो व्यवहार वे ये कैशिको इत्यादि बृत्तियाँ हैं । और वाचकाश्रय 
उपनागरिका इत्यादि हैं | बृत्तियाँ निस्सन्देह रस इत्यादि के तात्पय से सन्निवेशित 
की हुई काव्य और नाट्य की कोई विचित्र छाया को उत्पन्न करती हैं । रस 
इत्यादि निस्सन्देह उन दोनों के जीवनभूत हैं । इतिवृत्त इत्यादि तो शरीर ही हैं। | 


ताराबती 

तारतम्य को समझ लेना चाहिये । प्रथम उद्योत में कहा गया है कि व्यंग्याथं के | 
लिये उत्सुक कवि वाच्याथ का उंसी प्रकार आदर करता है जैसे--आलोक का 
इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा के लिये प्रयत्नवान्‌ होता है । क्योंकि दीपशिखा | 
आलोक का उपाय है शौर वाच्याथ व्यंग्याथं का उपाय हे । अभीष्ट वस्तु को प्रात 
करने के लिये महत्त्व तो होता ही दै । यहाँ इन दोनों के महत्त्व का तारतम्य है। | 
इस प्रकार 'आछोकार्थी”“? इत्यादि प्रथम उद्योत की कारिका में जो बात कही गई | 
थी उसी का उपसंहार यहाँ पर कर दिया गया । “महाकवि का मुख्य कमे है! इस ” 
वाक्र्य में महाकवि शब्द का प्रयोग सिद्ध हुये तत्त्व के फल का निरूपण है । आशय 

« यह है कि कोई भी व्यक्ति महाकवि तभी हो सकता है जब वह रसानुग्रहण औचित्य 
का पालन करते इये शब्द और अर्थ का प्रयोग करे | औचित्य युक्त शब्दार्थ प्रयोग 
कारण है और महाकवि होना काये | पहले शब्दार्थ का प्रयोग किया जायेगा बाद मेँ 
सहाकवित्व का पद ग्राप्त होगा। किन्तु यहाँ पर उचित शब्दार्थ प्रयोग की सम्मावना 
में ही महाकवित्व को सिद्ध मानकर कह दिया गया है कि महाकबि को उचित 
झब्दाथ का प्रयोग करना चाहिये। यहाँ वाच्य का अथ किया गया है इतिवृत्तविशेष। ` 
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तीय उद्योतः २९३ 
लोचन 


एतच्चेति । यद्स्सामिरुक्तमित्यर्थः । भरतादावित्यादिम्रह णादळङ्कारशारत्रेछु 
परुषाद्या बृत्तय इत्युक्तं अवति । ठ्व्योरपि तयोरिति। दत शणयोज्येवहारयोरित्यथेः । 
जीवभूता इति । “वृत्तयः काब्यमाठ्का:' इति ब्रुवाथेन सुनिना रसोचितेतिदुत्तसमा- 
` श्रयणोपदेशेन रसस्येव जीचितत्वसुक्तस्‌ । सामहादिमिश्च-- ४ 
“और यह' यह । अर्थात्‌ जो इमः लोगों ने कहा है। भरत इत्यादि में महा 
इत्था शब्द से अलङ्कार शाळों में परुपा इत्यादि दृत्तियाँ होती हैं यह बात कही 
गई हे । “उन दोन' का? अर्थात्‌ इत्तिलक्षण दोनों व्यवह्वारों का! “जीव भूत? यह | 
बत्तियाँ काव्य की माताएँ होती हैं? यह कहनेवाछे मुनि ने रस के लिये उपयुक्त 
इतित्रृत्त के आश्रय लेने का उपदेश देने के द्वारा रस का ही जीवितत्व कहा हैं । 
मामह इत्यादि ने भी-- 


° तारावती 

इतित्रत्त यह प्रबन्ध का वाच्य होता है । उसक्री विशेषता पहले बतला दी गई है 
( देखें-तृतीय उद्योत की कारिका १० से १४ तक की व्याख्या ) सारांश यह है 
कि महाकवि का मुख्य व्यापार यही है कि रस इत्यादि को ही काव्याथ मानकर 
उसकी अभिव्यञ्जना के अनुकूल शब्द और अर्थ का उपनितरन्धन करे। रस इत्यादि 
को काव्याथ बनाने का आशय यही है कि रस का होना ही काव्यवाक्यों को सबसे 
बड़ी विशेषता है । नहीं तो लौकिक तथा शास्त्रीय वाक्यों से काव्य का मेद ही 
क्या रहे । इसका निर्णय तो प्रथम उद्योत की ५.वीं कारिका में ही कर दिया गया 
कि “बही रसादि रूप अथ काव्य की आत्मा है? ॥ ३२॥ | 

रस इत्यादि के तात्पये से वाच्य और वाचक की योजना कोई कपोलकल्पित 
सिद्धान्त नहीं है। इस को तो भरत इत्यादि आचार्यों ने भी मान्यता दो है । अतः 
यह i परम्परानुमोदित ही है । यही बात इस ३३ वां कारिका में कही 
गई है :-- 

“अथ और शब्द का इस रूप में व्यवहार करना कि उसमें रस के अनुगुण होने 
का सवथा ध्यान रखा गया हो और औचित्य का भी पालन किया गया हो, इत्ति 
कहलाता है । ये वृच्तियाँ दो रूपों में स्थित हैं? ॥ ३३ ॥ 

( इत्तियों के विषय में कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रकाश प्रस्तुत उद्योत की 
४६ वीं और ४७ वीं कारिका में डाळा जायगा । यहाँ इतना सूमझ ढेना चाहिये 
कि आनन्दवधन से पहले नास्यशा्र और काव्यशास्र ये दो एथक-प्रथक शास्त्र 
थे । जहाँ आनन्दवर्धन को काव्यशास्ज को अनेक नवीन दिशाओं के उन्मीळन 
का श्रेय प्राप्त है वहाँ उनका एक महत्त्वपूण योगदान यह भी है कि उन्होंने नाव्य- 

६३ ° 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ॥ 


९९४ ` ध्वल्यालोके | 
सनम डि 
छोचन 

स्वादुकाब्यरसोन्मिश्रं वाक्याथंस्ुपसुञ्जते । 
अथसाळीढमधवः पिवन्ति कठुभेषजर ॥ 
इत्यादिना रसोपयोगजीवितः शब्दवृत्तिलक्षणो व्यवहार उक्तः । शरीरभूतमिति। 
इतिवृत्त हि नाव्यस्य शरीरम्‌! इति सुनिः । नाव्यं च रस पुवेत्युक्त भाक्‌ । 
स्वादु काव्यरस से मिश्रित वाक्याथ का उपयोग करते हैं । पहले शहद को 
चाटकर कड़ई दवा पी लेते है 7 ० 
इत्यादि के द्वारा शब्दबृत्ति लक्षणवाळा ऐसा व्यवहार बतलाया है जिसका 
जीवन रस ही है। “गरीरभूत' यह । सुनि ने कहा है (इतिवृत्त नाट्य का 
शरीर होता है | यह हम पहले ही कह चुके कि नास्य तो रस ही होता है । 
तारावती 
शास्र और काव्यशास्र दोनों के एकीकरण का महत्त्वपूणे काय सम्पन्न किया | 
बृत्तियों फे विषय में भी आनन्दवर्धन के पहले दो प्रकार की बृत्तियाँ चल रही थीं 
एक तो भरत की नाय्यदत्तियाँ जिनमें कैशिकी इत्यादि आतीं थीं और दूसरी 
उद्धट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि दृत्तियाँ जो कि काव्यबृत्तियाँ कही जा 
सकती थीं । इनके साथ ही काव्य में वेदीं इत्यादि रीतियाँ भी चळ रही थीं | 
आनन्दवधन और अभिनवयुस ने इन काव्यरीतियों को रसोचित शब्दव्यवहार 
कहकर बृत्तियों से इनके अद्वेत की स्थापना की | इसीलिये आगे चलकर मम्मट 
को कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि-'केपांचिदेताः वेदमांप्रमुखा रीतयों मता? 


और पण्डितराज का 'वेदर्भी दृत्ति' शब्द का प्रयोग उपपन्न हो सका | सारांश यह | 


दै कि आनन्दवधन के पहले वत्तियाँ दो प्रकार की थीं कैशिकी इत्यादि नाट्यवृत्तियाँ 
और उपनागरिका इत्यादि काव्यवत्तियाँ । ) 

“वत्तिः शब्द “वत्‌? घातु से संज्ञा में छिन्‌ प्रत्यय होकर बना है । इसका अर्थ 
है वतन करना या ब्यवहार करना । काव्य के पक्ष में ब्यवहार दो प्रकार का हो 
सकता है--अथ का व्यवहार और दाब्द का व्यवहार | यदि अथ का व्यवहार 
रसानुगुण तथा औचित्ययुक्त हो तो उसे केशिकी इत्यादि नाउ्य वत्तियो में अन्त 
सूत कर दिया जाता है और यदि शब्दव्यवहार रसानुगुण तथा औचित्यवान्‌ हो तो 
उसे उद्भट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वत्तियों में सन्निविष्ट करदिया जाता 
है । ( यहाँ पर.नाव्यवति और काव्य-वत्ति दोनों के एकीकरण के लिये आनन्दः 
वधन ने नास्धवत्तियों को अथवत्ति कहा है और काव्यवृत्तियों को शब्दवत्ति । 
इस मान्यता का आधार यह है कि भरत ने वत्तियो में सभी प्रकार के अनुभावों 
| और चेष्टाओं को सन्निविष्ट किया है । ये अनुभाव और चेष्टाय अथ से ही सम्बन्ध 
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तृतीय उद्योतः ९९७ 


ध्वन्यालोकः 

अत्र केचिदाहुः--'गुणगुणिव्यवहारो रसादीनामि तिवृत्ता दिमिः सह युक्तः न 
तु जीवशरीरव्यवहारः। रसादिमयं दि वाच्यं प्रतिभासते न तु रसादिभिः प्रयरभू- 
तम्‌? इति। अत्रोच्यते-यदि रसादिमयमेव वाच्यं यथा गौरत्वमयं शारीरम्‌ | एवं 
सति यथा. शरीरे प्रतिभासमाने नियमेनैव गोरत्वं प्रतिभासते स्वस्थ तथा 
वाच्येन सद्देव रसादयोऽपि सहृद्यस्यासहृद्यस्य च प्रतिमासेरन्‌। न चेवप्‌, 

तथा 'चैतस्रतिपादितमेव प्रथमोद्योते । 

ु (अनु०) यहाँ कुछ लोग कहते हैं--रखादिकों का इतिब्वत्त के साथ गुण-गुणी 
ब्यवहार उचित है, जीव-शरीर व्यवहार नहीं । कँयोंकि वाच्य निस्सन्देह रसादि- 
मय ही प्रतिभातित होता हे रसादिकों से एथग्मूत नहीं, यह । यहाँ पर कहा जा 
रहा दै- यदि रसादिमय ही वाच्य होता है जैसे गौरत्त्रमय शरीर, ऐसी दशा में 
जैसे शरीर के प्रतिमासित होने पर नियम से ही सभी के लिये गौरव प्रतिमासित 
होता है उसी प्रकार वाच्य के साथ ही रस इत्यादि भी सहृदय और अखह्ृद्य 
सभी के लिए प्रतिमासित होने ळगें । ऐसा है नहीं, वैसा यह प्रथम उद्योत में ही 
प्रतिपादित कर दिया गया | - 


तारावती , 
रखती हैं । अतः आनन्दवर्धन का यह मानना कि नाट्थवृत्तियाँ वस्तुतः अर्थ- 

वृत्तियाँ हैं, ठीक ही है । काव्यवुत्तियों का व्यवहार अधिकतर वृत्यनुप्रास के प्रसङ्ग 

में किया जाता है जिसमें कोमळ, कठोर इत्यादि वर्णो के आधार पर वृत्तियो का 

निरूपण किया जाता हे । अतः यह स्पष्ट ही है कि ये शब्द्वत्तियों हैं । इस प्रकार 

आनन्द्वधन ने नाव्य और काब्यवृत्तियों का सफळ तथा सुन्दर सामञ्जस्य स्थापित 

किया है । ) . शब्द और अथ दोनों प्रकार के व्यवहारों का नाट्य और काव्य 

दोनों में यदि रस इत्यादि के तासयं से सन्निवेश किया जाता है तो दोनों की एक 

अनिवंचनीय छाया उत्पन्न हो जाती हे । आशय यह है कि दोनों वत्तियाँ नाट्य 

और काव्य दोनों में समान रूप से उपयोगिनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक 

प्रकार की वत्ति नाट्य के लिये ही उपयोगी हो और दूसरे प्रकार की काव्य के लिये 

ही । दोनों प्रकार की वृत्तियों का जीवन रस ही है। इतिवृत्त तो केवळ शरीरः 
स्थानीय ही होते हैं । सुनि ने लिखा है कि वृत्तियों की साता काव्य ( कविता ) 

ही है । सुनि ने यह मी कहा दै कि इतिवृत्त नाट्य का शरीर जेता है और ऐसे 
इतिवृत्त का आश्रय लेने का उपदेश दिया है जो रस के लिये उपयुक्त हो । नाट्य 
या अभिनय वस्तुतः रस ही होता है यह पहले समझाया जा चुका है । इस प्रकार 
भरत मुनि का मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि इतिवत्त काव्य का शरीर होता है, रस 
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गुणगुणिव्यवह्र इति । अध्यन्तसस्मिश्चतया प्रतिभासनाडर्सधर्मिब्यवहारो 
युक्तः । न खिति। ऋमस्यासंवेदनादिति सावः । प्रथमेति । 'शब्दार्थशासनज्ञान- 
मान्रेगैद न वेद्यते? इत्यादिना प्रतिपादितमदः | 
(गुण-गुणि व्यवद्दार' यह । अत्यन्त सम्मिश्रित रूप में प्रतिभासित होने के 


कारण घर्म-घर्मी व्यवहार उचित है । नतु' यह । भाव यह है किं क्रम के असं- . 


वेदन के कारण । प्रथम? यह । 'शब्दाथ-शासनशानमात्रेणैव न वेद्यते' के द्वारा 
उसका प्रतिपादन कर दिया गया ।. 
तारावती 

उसका जीवन है और वृत्तियों को आश्रय देनेवाला काव्य ही होता है । जो बात 
भरत मुनि ने कही है वह मामह के इस कथन से भी सिद्ध होती है-- 

“जिस प्रकार पहले शहद को चाटकर कड॒ई” औषधि पी ळी जाती है उसी 
प्रकार स्वादिष्ट काव्यरस से भळीमाँति मिले हुये वाक्यार्थे का उपभोग करते हैं |? 

इससे भी यही सिद्ध होता है कि भामह शब्ददृत्तिल्प व्यवहार का जीवन 


रस के उपयोग को ही मानते हैं | इस प्रकार नाव्यशात्र और काव्यशास्त्र दोनों _ 


से सिद्ध हो जाता है कि रस जीवन है और इतिवृत्त शरीर । 
यहाँ पर एक यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि इतिवृत्त और रस का क्या 


सम्बन्ध है | दो प्रकार के सम्बन्ध सम्भव हें (१) गुण और गुणी का सम्बन्ध | 


अथवा घम और धर्मी का सम्बन्ध, तथा (२) जीव और शरीर का सम्बन्ध । 
आछोककार ने.जीव और शरीर का सम्बन्ध माना है । इसपर पूबपक्षी का कहना 
है कि काव्य के इतिवृत्त और रस में शरीर और जीव का सम्बन्ध मानना उचित 
नहीं । क्योंकि शरीर पहले होता है और जीव का प्रवेश उसमें बाद में होता है । 
इसके अतिरिक्त एक समय ऐसा भी होता है जब शरीर तो होता है किन्तु जीव 
नहीं होता । इस प्रकार जीव से एथक शरीर रइ सकता है और उसमें एक क्रम 
होता है कि पहले शरीर और बाद में जीव । किन्तु रस के प्रसङ्ग में ऐसा नहीं 
होता । न उसमें पौर्वापर्यं क्रम होता है और न एथग्भाव । काव्य में वाच्यः 
प्रतीति सवदा रसादिमय ही होती है | रसादि से व्यतिरिक्त वाच्य की प्रतीतिं 


कमी नहीं होती । अतः जीव और शरीर का व्यबहार ठीक नहीं । अब दूसरे - 


सम्बन्ध को लीथिये--रस गुण अथवा धम है और इतिवृत्त गुणी अथवा धर्मी है | 
यही सम्बन्ध ठीक जँचता है । गुण कमी गुणी से एथक्‌ नहीं रहता और धम 
कमी धर्मी से एथक्‌ नहीं रहता । इनकी प्रतीति.अस्यन्त सम्मिळित,रूप में ही 

है । यही बात रस फे विषय में लागू होती दै अत्यन्तसग्मिभतारूप घमं इनके 
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ध्यन्यालोकः 
स्यान्मतं, रत्नानामिव जात्यत्वं प्रतिपत्तृविशेषतः संवेद्यं वाच्यानां रसादिरूप- 
स्वमिति । चैचम्‌ ; यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपानतिरिक्त- 
` त्वसेब तस्य ळच््यते तथा रसादीनामपि विभावानुभावादिरूपवाच्याव्यतिरिक्तः 
त्वमेव लक्ष्येत। न चैवम्‌, न हि विभावानुभआवन्यभिचारिण एव रसा इति 
कस्यचिद्बगमः। अत एव च विसावादिध्रतीत्यविनाभायिनी रसादीनां प्रतीतिः 
रिति तत्मतीत्योः कार्यकारणभावेन व्यवस्थानात्ऋमोऽवश्यंभाची । स तु छाघवाज्न 
प्रकाश्यते 'इत्यछक्ष्यक्रमा एब सन्तो व्यङ्गया रसादयः इत्युक्तम्‌ 
(अनु) रत्नों के जांत्यत्व.के समान ्रतिपत्तिविश्ेष के आधार पर यदि वाच्यों 
का रसादिमयत्व आपका अभिमत हो तो ऐसा नहीँ । क्योंकि जैसे जात्यत्व के रूप 
में प्रतिभासित होनेवाले रत्न में उसका रऱनस्वरूपानतिरिक्तत्व ही लक्षित होता है 
उसी प्रकार रसादिकों का भी विभावानुभावादि वाच्यानतिरिकतत्व ही छक्तित हो । 
किन्तु ऐसा होता नहीं । किली के लिए यह अवगम नहीं होता कि विभावानुभाव 
व्यभिचारी ही रस होते हैं। और इसीलिए, विमाव इत्यादि की प्रतीति से अबिना- 
भाविनी रस इत्यादि की प्रतीति होती है इस प्रकार उन दोनों म्रतीतियों के काय- 
कारण भाव फे द्वारा व्यवस्थित किये जाने से क्रम अवश्यंमावी है । यह ळाघव. 


केम प्रकाशित नहीं होता अतः रस इत्यादि अलक्ष्यक्रम होते इये ही व्यज्ञ'थ 
होते हैं यह कहा गया है । ह 


लोचन 

ननु यद्यस्य घसेरूपं तत्तत्मतिमाने सवंस्य नियमेन भातीत्यनैकान्तिकमेतत_ | 
माणिक्यधमों हि जात्यत्वलक्षणो दिशेषो न तअदिसासेशपे सवंस्य नियमेन मातोत्या- 
शक्कते--स्यादिति । एतत्परिद्रति--नैवसिति । एतदुक्तं मबति--अत्यन्तोन्मम्त- 
स्वमावत्वे सति तद्धमंत्वादिति विशेषणमस्मासिः छृतस्‌ । उन्मझरूपता च न रूप- 
वज्जात्यत्वस्य, अत्यन्तछीनस्वमावत्दात्‌ । रसादीनां चोन्मझतास्त्येवेव्येव केचिदेतं 
अन्यमनेजुः । > 

निस्सन्देह जो जिसका धर्मरूप होता है वह उसके प्रतिमान में समी के डयि 
नियमतः प्रतीत ही होता है यह अनैकान्तिक है । जात्यत्वलक्षण साणिक्य धस" 
'विशेष उसके प्रतिमास में भी सभी के लिये नियमपूवक प्रतीत नहीं होता यह शङ्का 
कर रहे हैं--'स्यात्‌ मतम? इत्यादि । इसका परिहार करते है--ऐसा नहीं यह | | 
यहाँ यह कहा गया है-इमने “अत्यन्त उन्मम्न स्वमाववाला होते हुये उसका धम 
होने के कारण यह विशेषण किया दै। और उन्मझरूपता तो अत्यन्त लीन स्वभावः 
बाळा होने से रूप फे समान जात्यत् की नहीं होती। और रस इत्यादिकों की 
उन्मम्ता हे ही-कुछ लोगों ने इस ग्रन्थ को इस प्रकार गाया है) 
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तारावती 


अन्द्र विद्यमान है जिससे ये गुण और गुणी अथवा सम्बन्ध और सम्बन्धी कइळाने 
के अधिकारी हो जाते हैं । ( सिद्धान्ती) इस पर मेरा निवेदन यह है कि यदि 
आप इतिब्त्त को गुणी मानते हैं और रस को गुण मानते हैं, क्योंकि वाच्य सवदा 
रसादिमर्य ही होता है, तो जिस प्रकार शरीर के प्रतिमासित होनेपर नियमपूवक 
गौरत्व इत्यादि गुणों की प्रतीति अवश्य होती है उसी प्रकार वाच्य के ग्रतिमासित 
होने के साथ ही रस भी अवश्य ही प्रतिभासित होना चाहिये । उसमें यह नियम 
नहीं होना चाहिये कि रस की प्रतीति केवळ सहृदयों को ही होती है असद्ृदयों को 
नहीं होती । गुण और गुणी की प्रतीति सभी व्यक्तियों को चाहे वे सहृदय हों चाहे 
असह्ददय, एक जैसी होती है । किन्तु रस और इतिदृत्त की प्रतीति सभी को एक 
जैसी नहीं होती | इस बात का प्रतिपादन प्रथम उद्योत में किया जा चुका हैं-- 
(उस रसादिरूप व्यङ्ग्या का ज्ञान केवल शब्दानुशासन और अर्थानुशासन के 
ज्ञान से ही नहीं होता उसका परिज्ञान तो काव्याथतत्त्ववेत्ता ही कर सकते हैं ।? 
(प्रश्‍न ) गुणी के साथ गुण का अथवा धर्मी के साथ धम का अवश्य ही भान 
होता है इस हेतु में अनैकान्तिक सब्यमिचार ददेत्वामास है। गुण दो प्रकार के 
होते हैं--एक तो चे गुण होते हैं जिनका भाव गुणी के साथ अवश्य होता है जैसे 
गौरवण का भान शरीर के साथ'अवश्य होता है । दूसरे वे गुण होते हैं जिनका 
` भान गुणी के साथ अनिवाय रूप से अवश्य ही नहीं होता । जैसे माणिक्य का एक 
विशेष प्रकार का धम होता है जात्यत्व । इस धर्म के होने पर भाणिकय में उत्कृष्टता 
आ जाती है । माणिक्य के प्रतिभास होने पर उसके देखनेवाले सभी व्यक्ति उस 
जात्यत्व घमं को नहीं जान पाते । उस धर्म को विशेष प्रकार के देखनेवाळे ही 
जान पाते हैं । इसी प्रकार वाच्य के धम रस इत्यादि की प्रतीति सभी वाच्यार्था- 
मिश व्यक्तियों को नहीं होती । उसे विशेष प्रकार के प्रतिपत्ता ( सहृदय ) व्यक्ति 
ही जान पाते हैं | इस प्रकार इनका धर्मी और धम का सम्बन्ध ही ठीक है शरीर 
ओर जीव का सम्बन्ध ठीक नहीं । ( उत्तर ) किसी भी तत्त्व के गुण दो प्रकार के 
होते हैं एक तो उन्मग्न स्वभाववाळे और दूसरे निमग्न स्वभाववाले | उन्मग्न 
स्वमाववाले गुण केवळ उसी द्रव्य में नहीं रहते जबकि निमग्न स्वभाववाले गुण 
केवल उसी द्रव्य में रहते हैं । जैसे गौरत्व इत्यादि ऐसे गुण हैं जो पुरुष में भी 
रहते हैं और अन्यत्र भी । अतः ये उन्मग्न स्त्रभाववाले गुण कहे जा सकते हैँ । 
- इसके प्रतिकूल जात्यत्व ऐसा गुण है जो रत्न को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, अतः 
यह निमग्नस्वमाववाला गुण है । जब हम यह कहते हैं कि गुणी के प्रतीत होने 


पर गुण की प्रतीति अवशय होती हे तब हमारा अभिप्राय यह होता है कि उन्मग्न | 
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लोचन 

अस्मद्गुरवस्त्वाहुः-अन्नोच्यत इत्यनेनेदसुच्यते- यदि रसादयो वाच्यानां 
धर्मास्तथा सति हौ पक्षौ रूपादिसइशा वा स्युर्माणिक्यगतजात्यत्वसइश्षा चा। न 
तावत्मथमः पक्षः, सर्वान्‌ प्रति तथानवभासात्‌ | नापि द्वितीयः, जात्यत्ववदनतिरिक्त- 
त्वेनाप्रकाशनात्‌। एष च हेतुराध 5पि पे सङ्गच्छत एव । तदाह--स्यान्मतमित्यादिना 
न चैवमित्यन्तेन । एतदेव समर्थयति--न हीति। अत एब चेति। यतो न वाच्यधमं- 
सवेन रसादीचां प्रतीतिः, यतश्च तस्प्रतोतौ वाच्यप्रतीतिः सवंथानुपयोगिनी तत एव 
हेतोः क्रमेणावश्यं मान्य सहभ्ूतयोरुपकारायोगात्‌। स तु सहृद्यभावनाम्यासाञ्च 
लक्ष्यते अन्यथा तु लक्ष्येतापीत्युक्त माळ । यस्यापि प्रतीतिदिशेषात्मैव रस इत्युक्तिः 
प्राक्तस्यापि व्यपदेशिदच्वा्रसादीचां प्रतीतिरित्येवमन्यन्न । 

हमारे गुरु लोग तो कहते हैं-“अत्रोच्यते' इस प्रकरण के द्वारा यह कहा जा 
रहा है--यदि रस इत्यादि वाच्यों के धमे हें तो ऐसा होने पर दो पक्ष हैं या तो 
रूप इत्यादि के सहश हो या माणिक्यगत जात्यत्व के सहश हों । प्रथम तो पक्ष 
नहीं हो सकता क्योंकि सबके प्रति वेसा अवभास नहीं होता। द्वितीय भी नहीं 
क्योंकि जात्यत्व के समान अनतिरिक्त रूप में प्रकाशन नहीं होता । और यह हेतु 
प्रथम पक्ष में मी सङ्गत हो जाता है । इसी का समथन करते हैं-“नहि' इत्यादि । ५. 
“और इसीलिये? यह । क्योंकि वाच्यधमंत्व के रूपू में रस इत्यादि की प्रतीति नहीं 
होती और क्योंकि उसकी प्रतीति में वाच्यप्रतीति सवंथा अनुपयोगिनी नहीं होती 
इसी हेतु से क्रम अवश्य होना चाहिये, क्योंकि साय में होनेवाको का उपकार का 
योग होता ही नहीं । वह सहृदय भावना के अभ्यास के कारण लक्षित नहीं होता 
अन्यथा लक्षित भी हो यह पहले कहा गया है । जिसकी पहले की यह उक्ति हे 
कि प्रतीतिविशेषात्मक ही रस होता है उसके भी मत में व्यपदेशिवद्भाव से 
( भेदारोप ) से रस इत्यादि की प्रतीति कही जाती है । ऐसा ही अन्यत्र मी 
( समझना चाहिये ) । 


| तारावती 
स्वभाववाछे गुण द्रव्य के साथ अवश्य प्रतीत होते हें | गौरल्व उन्मग्न स्वमाबवाडा 
होता है, अतः द्रव्य के साथ उसकी प्रतीति निश्चित ही है । जात्यत्व अत्यन्त डीन 
स्वभाववाळा होता है जो रतन से मित्र अन्यत्र रहता हीं नहीं। अतः रन की 
प्रतीति के साथ जात्यत्व की ग्रतीति अपरिहाय नहीं हे । अतएव गोरत्व ओर 
जात्यत्व दोनों भमो में मेद हो गया । रस गौरव के समान उन्मःनस्वभाववाला ही 
है । यदि रस जात्यत्व के समान इतिवृत्त का स्वरूपानतिरिक्त धम होता तो वह 
भी विभाव अनुभाव इत्यादि वाच्य से अव्यतिरिक्त ही प्रतीत होता । किन्तु ऐसा 
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होता नहीं है । विभावादि वाच्य से सबंथा भिन्न ही प्रतीत होते हैँ । अतएव 
यदि रस और इतिवत्त का धम-धर्मी भाव सम्बन्ध माना जायगा तो उसमें यह 
बात सिद्ध न हो सकेगी कि रसानुभूति केवळ सहृदयों को ही होती है । अतः 
मानना पड़ेगा कि वाच्याथ सदा रसादिमय ही होता है, यह सिद्धान्त ठीक नहीं । 
अतएव इनके सम्बन्ध को जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है । यह 
दै कुछ लोगों के मत में इस ग्रन्थ की व्याख्या । 
इसपर मेरा निवेदन है “मानना ठीक है” इस सन्दर्भ की व्याख्या आचाय 
अभिनबगुप्त के गुरुओं ने इस प्रकार की है--“यदि रस इत्यादि वाच्य फे धम माने 
जायेंगे तो वे या तो रूप इत्यादि के समान होंगे या माणिक्य के जात्यत्व गुण के 
समान । रूप इत्यादि के समान हो ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी दशा में उसकी 
प्रतीति सत्रको होने ळगेगी । माणिक्यगत जात्यत्व के समान भी नहीं हो सकते 
क्योंकि उनका प्रकाशन जात्यत्व के समान अनतिरिक्त या अभिन्नरूप में नहीं 
होता । अनतिरिक्त रुप में प्रकाशित.न होना एक ऐसा हेतु है जो रस को दोनों 
प्रकार के धर्मों से पृथक सिद्ध कर देता है । जिस प्रकार जात्यत्व-माणिक्य से भिन्न 
नहीं रहता उसी प्रकार गौरत्व भी स्वाश्रय द्रव्य से पृथक नहीं रहता । किन्तु रस 
इत्यादि का विभावानुभाव इत्यादि से वही अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है | इस 
प्रकार रस का इतिवृत्त से गुण-गुणी भाव या घम-धर्मा भाव सम्बन्ध सम्भव नहीं है। 
अतएव इनका जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है । 


ऊरर जो जीव-शरीर व्यवहार स्वीकार किया गया है इसमें सबसे बड़ी अनुप- 
पत्ति यही शेष रह जाती है कि शरीर कभी जीव से. प्रथग्मूत भी रहता है। शरीर 
पहले होता है ओर जीढ बाद में उसमें प्रवेश करता है । यह पौर्वापय क्रम रस 
, और इतिवृत्त में नहीं होता । 'रस और इतिवत्त का प्रतिभास सर्वदा -समकालिक 
ही होता है । अतः इनका जीव-शरीर व्यवहार ठीक नहीं है। इसका उत्तर 
यह है कि ऊपर सिद्ध किया जा चुक्रा है कि विभाव इत्यादि का रस 
इत्यादि से अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीँ हे । यह कोई नहीं समझता कि -विभाव 
अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस होते हें । किन्तु रस इत्यादि की 
प्रतीति विभाव इत्यादि की प्रतीति के विना हो भी नहीं सकती । अतएव 
इम उनमें गुण-गुणीमाव अथवा धम-घर्मीमाव न मानकर काय-कारणभाव 
सम्बन्ध ही मानर्गे | कार्य-कारण भाव में क्रम मानना अनिवाय है अतः रस और 
इतिबृत्त में भी क्रम मानना ही पड़ेगा । सारांश यह है कि क्रम मानने में दो बहुत 
ही सबल तक विद्यमान हैं--एक तो रस इत्यादि की .प्रतीति वाच्यधर्मत्व के रूप में 
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ध्वन्यालोकः 
नलु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यङ्खथयोः सममेव प्रती तिमुपजनय- 
तीति। किं तत्र क्रमकल्पनया । न हि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामश एव व्यञ्जकत्वे 


निबन्धनम्‌ । तथा हि गीतादिरान्देभ्योऽपि रसाभिव्यक्तिरस्ति। न च तेषा- 
मन्तरा वाच्यपरामशेः । १०८३: र: 


( अनु० ) ( प्रश्‍न ) शब्द ही प्रकरण इत्यादि से संयुक्त होकर वाच्य 
व्यङ्गय की एक साथ ही प्रतीति उत्पन्न कर देता है क्रमकल्पना की क्या आवः 
इयकत १ शब्द की वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यज्ञकत्व में निबन्धन नहीं है । 
इस प्रकार--गीत इत्यादि शब्दों से भी रस की अभिव्यक्ति होती है | उनमें बीच 
में वाच्य का परामश नहीं होता । द 


तारावती 

होती है और दूसरे रस इत्यादि की प्रतीति में वाच्य की प्रतीति का सबंथा अनुपयोग 
नहीं होता । अतः क्रम मानना ही पड़ेगा क्योंकि जो तत्त्व एक साथ होते हैँ उनमें 
न तो कायकारण भाव होता है और न उपकायॉपकारक भाव । यदि हम वाच्य 
और व्यङ्ग्य का उपकायोपकारक भाव मानेंगे तो पौर्वापयक्रम मानने के लिये 
वाध्य हो जायेंगे । यह दूसरी बात है कि जिन लोगों ने सह्ृदय-भावना का - 
अभ्यास किया है उनके उस अभ्यास के-कारण वाच्य के बाद व्यज्ञथ की इतनी 
शीघ्रता से प्रतीति होती है कि वे जान ही नहीं पाते कि उन दोनों तत्त्वों में कोई 
पौर्वापर्यं क्रम है । उन्हें तो वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों एक साथ होते हुये दिखलाई 
देते हैं । जिन्होंने सहृदयता की भावना का अभ्यास नहीं किया हे यदि वे सरस 
काव्य पढ़ें तो उन्हें पहले वाच्य की और फिर व्यङ्गय की प्रतीति हो मी सकती है । 
( कमी कमी तो ऐसे व्यक्ति केवल वाच्याथ समझ पाते हैं और रसानुमूति के लिये 
उनका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ जाती हेश। ) इन सब बातों की 
व्याख्या प्रथम तथा द्वितीय उद्योत में की जा चुको है । जो लोग कहते हैं कि 
. विद्र प्रकार की प्रतीति ही रस की आत्मा है अर्थात्‌ वे ढोग प्रतीति को ही रस 
कहते हैं उनके मत में 'रस की प्रतीति? यह मेदमुलक शब्द संगत नहीं होता । 
अतः उनके मत में व्यपदेशिवद्भाव से 'रस की प्रतीतिः यह सगत हो जाता है । 
. एक ही वस्तु में भेद का आरोप करके सम्बन्ध कारक का प्रयोग करना व्यपदेशि- 
वद्भाव कहलाता है । जैसे राहु एक़ राक्षस के सिर को ही कहते हैं । किन्तु 


आरोपित मेद को लेकर “राहु का सिर? इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है । 
इसी प्रकार रस की प्रतीति के विषय में भी समझना चाहिये | ° 


( प्रश्‍न.) यह मान मी लें कि रस इत्यादि वाच्याथ से व्यतिरिक्त होते हैं, 
किन्तु फिर भी आपने ही कहा दै कि वाच्याथ और रसादि की प्रतीति सें क्रम 
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नजु भवन्तु वाच्यादतिरिक्ता रसादयस्तन्नापि कमो न छक्ष्यत इति तावत्त्वये- 
चोक्तम्‌ । तत्कल्पने च प्रमाणं नास्ति । अन्वयव्यतिरेकाम्याभर्थपतीतिसन्तरेण रस- 
प्रतीत्युद्य॒स्य पदविरदितस्वराछापगीतादौ शब्दसान्रोपयोगक्कतस्य दऽनात्‌ । ततश्चैकयैव 
सामग्या सहच वाच्यं व्यङ्गयाभिमतं च रसादि सआतीरिवचनव्यञ्जमण्यापारद्व्येन न 
किञ्चिदिति तदाह--नन्बिति | यन्नापि गीतश्चव्दानामर्थोऽस्ति तत्रापि तत्मतीतिरचुप- 
योगिनी ग्ामरागानुसारेणापहस्तितचाच्यानुसारवया रसोद्यदशनात्‌। न चापि सा 
स्चंन्न भवन्तो इश्यते, तदेतदाह-- न चेति। तेषामिति गीता,शव्दानास्‌। आदिः 
शब्देन वाद्यविकपिंतशब्दादयो निर्दिष्टाः | टे 
( प्रश्न ) वाच्य से अतिरिक्त रस इत्यादि हों, वहाँ पर भी क्रम लक्षित नहीं होता 
यह तो तुमने ही कहा है । और उसकी कल्पना में प्रमाण ( भी ) नहीं है । क्योंकि 
अन्वय-व्यतिरेक से अथप्रतीति के विना ही पद से रहित स्वर आलाप गीत इत्यादि 
में शब्द-मात्र से उपकृत रस इत्यादि की प्रतीति देखी जाती है | इससे एक ही 
सामग्री से साथ ही व्यज्ञथामिमत वाच्य रसादि शोभित होते हैं; अतः वचन और 
व्यञ्जन इन दों व्यापारों से कोई प्रयोजन नहीं । वही कहते हैँ- “ननु' इत्यादि । 
जहाँ पर भी गीत-शब्दों का अथ होता है वहाँ पर भी उनकी प्रतीति अनुपयोगिनी 
होती है क्योंकि आंमराग के अनुसरण से वाच्याथ प्रतीति का तिरस्कार करके रसोदय 
देखा जाता है। वह ( वाच्य प्रतीति ) सर्वत्र होती हुई देखी भी नहीं जाती । यह 
वही कहते ६---और नहीं? । उनका अर्थात्‌ गीत इत्यादि शब्दों का । आदि 
शब्द से वाद्य विलपित इत्यादि शब्द निर्दिष्ट किये गये हैं । 
तारावती 
लक्षित नहीं होते । ऐसी दशा में क्रम की कल्पना करने में ही क्या प्रमाण है! 
यदि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर परीक्षा की जाय तो सिद्ध होगा कि रस में 
क्रम का मानना आवश्यक नहीं है । अन्वय इस प्रकार होगा--“रस इत्यादि के 
होने पर क्रम अवश्य होता है! और व्यतिरेक इस प्रकार होगा--“क्रम के न होने 
पर रस इत्यादि नहीं होते ।? कभी कभी देखा जाता है जहाँ पर अथ की प्रतीति 
नहीं भी होती अथवा जहाँ पद भी नहीं होते वहाँ पर केवळ स्वरालाप और गीत 
इत्यादि के द्वारा केवल शब्द के ही उपयोग से रस की प्रतीति हो जाती है । इस 
प्रकार जहाँ वाच्याथ विल्कुल नहीं होता वहाँ भी रसानुमूति देखी जाती है । 
इस प्रकार एक ही सामग्री से एक साथ वाच्यार्थ तथा व्यज्ञथा् के लिये अभिमत 
रस इत्यादि प्रतीत हो जाते हैं । फिर अभिधा और ब्यझ्ना इन दो. व्यापारों की 
पथक्‌ सत्ता मानने की भी क्या आवश्यकता! जिस सामग्री से बाच्याथ और 
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ध्वन्यालोकः 

अन्नापि बूमः--प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्वं शब्दानामित्यतुमतमवेतदस्मा- 
कम्‌ । किन्तु तदू व्यक्षकत्बं तेषां कदाचित्स्वरूपविशेषनिबन्धनं कदाचिद्वाचक- 
शक्तिनिबन्धनम्‌ । तत्र येषां वाचकराक्तिनिवन्धनं तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्त- 
रेणेव स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्नं तद्भवे तर्दि वाचकशक्तिनिवन्धनम्‌ । अथ'तन्नि- 
बन्धनं तन्नियमेनेव वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकाळत्वं व्यज्गय प्रतीतेः प्राप्तमेव । 

( अनु० ) इम यहाँ पर भी कहते हँ-यह तो हमारा अनुमत ही है कि प्रकरण 
इत्यादि की विशेषता के साथ शब्दों का व्यज्ञकत्व होता है । किन्तु वह उनका 
व्यञ्जकत्व कदाचित्‌ स्वरूप विशेष के आधार पर होवा है कदाचित्‌ वाचक शक्ति 
के आधार पर । उसमें जिनका वाचक शक्ति के आधार पर होता है उनकी वह 
बात यदि वाच्यप्रतीति फे विना ही स्वख्पप्रतीति से ही.हो जाय तो वह वाचक- 
शक्ति के आधार पर नहीं होती। यदि वाचकशक्तिनिबन्धन होती है तो नियम 
से ही व्यङ्ग्यप्रतीति की उत्तरकाळता वाच्यप्रतीति की अपेक्षा प्राप्त हो जाती है । 


लोचन 

अनुमतमिति। 'यत्राथेः शब्दो वा’ इति झवोचासेवेति भावः। न तहींति । 
ततश्च गीतवदेवार्थावगमं विनैव रसावभासः स्यात्काग्यशाब्देम्यः । न चैवमिति वाचकः 
द्वाक्तिरपि तन्नापेक्षणीया । सा वाच्यनिष्टेवेति प्राग्वाच्ये, प्रतिपत्तिरित्यभ्युपगन्तब्यस्‌ | 
तदाइ--अथेति। तदिति वाचकशक्तिः । वाच्यवाचक भावेति। सेव वाचकशक्ति- 
रित्युच्यते । - 

८ अनुमत ही है? यह । भाव यह है कि हमने यह कहा ही हे---जहाँ अर्थ - 
अथवा शब्द? इत्यादि। “तो नहीँ? इत्यादि । तो गीत के समान ही अर्थावगत के 
विना ही काव्यशब्दों से रस का अवभास हो जाय । ऐसा होता नहीं अतः वाचक 
शक्ति भी उसमें अपेक्षणीय होती है और वह वाच्यनिष्ठा ही होती है । अतः पहले 
वाच्य में प्रतिपत्ति होती है यह समझना चाहिये वह कहते ह—_'यदि? यह । वह 
अर्थात्‌ वाचक शक्ति । “वाच्य-वाचक भाव' यह । बही वाचक शक्ति होती है यह 
कहा जाता है । 


तारावती 
व्य्खथा्थं दोनों की प्रतीति होती है बह है प्रकरणादि से अवच्छिन्न शब्द | यह आप 
कह ही नहीं सकते कि वाच्यप्रतीति का परामश हो व्यञ्जना में निमित्त होता है । 
यह अमी सिद्ध किया जा चुका है कि गीत, वाद्य, विलाप इत्यादि शब्दों से भी 
रसामिव्यक्ति देखी जाती है जिनमें वाच्याथ विल्कुल नहीं होता । इसके अतिरिक्त 
जहाँ पर गीत इत्यादि के शब्दों काः अर्थ भी हो वहाँ पर भी उन अर्था की 
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१००४ ` श्‍वन्याळोके 


घ्वन्याळोकः 

स तु क्रमो यदि ढाघवाज्ञ लक्ष्यते तत्कि क्रियते। यदि च वाच्यप्रतीतिमन्तरे- 
णेव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दमात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः स्यात्तदनवधारितः प्रकर- 
णानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमव्युत्यन्ञानां अतिपत्तणां काव्यमात्रश्रवणादेवासो 
भवेत्‌ | सहभावे च बाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयोगे वा न सहभावः। येषामपि 
` स्वरूपविशेषप्रतीविनिसित्त व्यक्ञकत्व॑ यथा गीतादिशब्दानां तेषासपि स्वरूप 
प्रतीतेव्येङ्गयप्रतीदेश्व नियमभावी ऋमः । तत्तु शब्दस्य ` छरियापोर्चापर्येमनन्य- 
साध्यतत्फलघटनास्वाशुभाविनी षु वाच्येनाविरोधिन्यभिषेयान्तरविलक्षणे रसादी 
न प्रतीयते। . 

( अनु० ) यदि वह क्रम लाघव के कारण छक्षित न हो तो क्या किया जाय । 
और यदि वाच्यप्रतीति के विना ही प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्दमात्र से 
ही रस इत्यादि की प्रतीति साध्य हो तो प्रकरण इत्यादि का अवधारण न करने- 
वाले और स्वयं वाचकमाव में अब्युसन्न प्रतिपत्ताओं की वह ( रसादिप्रतीति ) 
का्व्यश्रवणमात्र से ही हो जाय । और सहभाव में वाच्यप्रतीति का उपयोग 
नहीं होता और उपयोग होने पर सहभाव नहीं होता । जिनका स्वरूपविशेष 
ग्रतीतिनिमित्त भी व्यञ्ञकत्व होता है उनका भी स्वरूपप्रतीति और व्यङ्गधप्रतीति 
का नियमानुसार होनेवाळा क्रम है । वह शब्द का क्रिया-पौर्वापय दूसरे को सिद्ध 
न करनेवाळी, शीघ्र ही भावित करनेवाली, उसके फळवाली संघटनाओं में वाच्य 
के अविरोधी तथा दूसरे अभिधेयो से विलक्षण रसादि में प्रतीत नहीं होता । 

तारावती 
प्रतीति का कोई उपयोग नहीं होता क्योंकि आमराग फे अनुसार बहा पर 
वाच्याय के अपहरण: का अनुसरण करते हुये रसामिव्यक्ति देखी जाती है । 
सारांश यह है कि व्यज्ञथाथप्रतीति में वाच्याथप्रतीति सवदा अनिवाय नहीं 
होती । अतः क्रमकल्पना मैं कोई प्रमाण नहीं (उत्तर) इस विषय में हमारा 
कहना यह है कि यह तो हम मानते ही हें कि प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न 
होकर शब्द व्यञ्जक होते हें । यह तो हमने प्रथम उद्योत की १३ वीं कारिका 
( थत्रार्थः शब्दों वा--2 ) में दिखला ही दिया है। किन्तु शब्दों का व्यज्ञकत्व 
दो प्रकार का होता है-कमी-कमी तो स्वरूपविशेष-निबन्धन होता है और 
कभी वाचकशक्ति-निबन्धन । गीत इत्यादि में स्वरूप-निबन्धन रसनिष्पत्ति होती 
है और काव्य में वाचकशक्ति-निबन्धन | यदि काब्य में भी अथबोध के अभाव 
में ही गीत इत्यादि के समान रसनिष्पत्ति मान ली जाय तो वहाँ भी प्रथम प्रकार 
की अर्थात्‌ स्वरूपनिबन्धन रसनिष्पत्ति ही मानी जायेगी । किन्तु ऐसा होता नहीं 
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लोचन 

एतदुक्तं मवति-मा सूद्वाच्यं रसादिव्यज्जकम्‌ , अस्तु शब्दादेव तत्प्रतीतिस्तथापि 

तेन स्ववाचकशक्तिस्तस्याँ कतेव्यायां सहकारितयावश्यापेक्षणीयेत्यायातं वाच्य- - 

प्रतीतेः पू्व॑सावित्वसिति | 
नचु गीतशब्दवदेव वाचक्षक्तिरत्राप्यचुपयोगिनी । यत्तु क्वचिच्छतेऽपि काब्ये- 
रसप्रदीतिनं भवति तन्नोचितः प्रकरणावगमादिः सहकारी नास्तीत्याशङ्कयाइ-यदि- 
बह कहा गया है--वाच्य रसादिव्यज्ञक न दो, शब्द से ही उसकी प्रतीतिं 
हो; तथापि उस ( शब्द ) के द्वारा उस ( रसप्रतीति ) के किये जाने योग्य होने पर 
अपनी वाचक शक्ति सहकारिता के रूप में अपेक्षित की जाती है । अतः वाच्य- 
का पूवमावित्व आगया । 

र गीत शब्द के समान ही वाचक शक्ति यहाँ पर भी अनुपयोगिनी है, 
और जो कि कहीं सुने हुये काव्य में भी रसप्रतीति नहीं होती है वहाँ उचित 
प्रकरणावगम इत्यादि सहकारी नहीं है” यह आशङ्का करके कहते हैं--यदि च' 
तारावती र ड र 

क्तिनिबन्धन व्यङ्गयार्थबोध के वाचकशक्ति वाच्याथ - 

क र अत पहले वाच्याथप्रतीति मानना ही उचित है । क्योकि जब 

इतना सिद्ध हो गया कि व्यङ्गधाथंप्रतीति वाचक-शक्ति निबन्धन होती है तब 


९ ९ 
यह स्वतः सिड हो जाता है कि कारणमूत वाच्याथ के बाद ही कायभूत व्यङ्गयाथ 


र sh HU यह है कि यदि आप वाच्य को रसप्रतीति का अनिवाय 


हृते तो न मानिये शब्द को ही रसप्रतीति का हेतु मान 
ग pe व गीत इत्यादि में तो स्वरूप से ही रसामिव्यक्षन कर 
देता है किन्तु काव्य में उसे इस क्रिया में अपनी वाचक शक्ति की अपेक्षा अवश्य 
होती दै । ऐसी दशा में मी वाच्यप्रतीति का पहले होना सिद्ध हो गया । 
रसादिग्रतीति के पहले वाच्याथंप्रतीति भी होती है । यह दूसरी बात है कि 
हम शब्द्‌ सुनते जाते हैं उनका वाच्याथे समझते जाते हैं और उनसे रसास्वादन 
करते जाते हैं । इस समस्त क्रिया में एक पौर्वापय क्रम रहता है । किन्तु वह क्रस 
इतना सूक्ष्म होता दै कि हमें माझम पड़ने लगता है कि मानों सारी क्रियाय एक 
साथ हो रही हैं उनमें कोई क्रम है ही नहीं | आशय यह है कि शब्दों के सुनने के 
बाद ही अर्थ की प्रतीति होती है और अर्थ की प्रतीति के बाद ही रसानुमूति 
होती है। किन्तु वह क्रम इतना सूकम होता है कि विचारक और विवेचक तो उसे 
लक्षित कर पाते हैं; साधारण स्थिति में उसको प्रतीति नहीं होती । .यदि सव- 


हे 
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खेति । प्रकरणावगमो हिक उच्यते ? किं वाक्यान्तरसहायस्वम्‌ ! अथ वाक्यान्तराणाँ 
सम्बन्धिवाच्यम्‌ । उसयपरिज्ञानेशपि न भवति प्रकृतवाक्याथविदने रसोद्यः | स्वय- 
सिति । प्रकरणमसान्नमेव परेण केनचिद्‌ येषां व्याख्यातमितिभावः । न चान्वयब्यति- 
रेकवतीं वाच्यप्रतोतिमपुत्याष्टसञ्भावामावौ शरणत्वेनाश्रितौ मात्सर्यादधिकं किञ्चि 
त्पुष्णीत इस्यमिप्रायः । १ 

इत्यादि । निस्सन्देह प्रकरणावगम कौन कहा जाता है £ क्या-बाक्यान्तरसहायत्व 
अथवा दूसरे वाक्यों का सम्बन्धी वाक्य £ दोनों के परिज्ञान में भो प्रकृत वाक्यार्थ 
के न समझने पर रस का उदय नहीं होता । “स्वयम्‌? यह । भाव यह है कि जिनके 
सामने केवळ प्रकरण की ही किसी दूसरे ने व्याख्या कर दी । अन्वय-व्यतिरेक- 
बाळी वाच्यप्रतीति को. छिपाकर शरण के रूप में आश्रित किये हुये अइष्ट की . 
सत्ता और उसका अभाव मात्तय से अधिक कुछ पुष्ट नहीं ही करते हैं यह 
अभिप्राय है । 


तारावती 
साधारण व्यक्ति किसी तत्त्व को न समझ पाये तो उसका चारा ही क्या? उससे 
किसी ग्रमाणग्रतिपन्न वस्तु का अपलाप तो नहीं हो सकता । 

(प्रश्न ) जिस प्रकार गाने रोने इत्यादि के शब्दों से रसाभिव्यक्ति हो जाती 
है और उनमें वाचकशक्ति की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार अन्यत्र भी वाचकशक्ति 
के उपयोग के बिना ही शब्दों से ही रसानुभूति दो सकती है उसमें वाचकशक्ति का 
उपयोग मानने की क्या आवश्यकता | ( उत्तर ) वाचकशक्ति के उपयोग के बिना 
ही यदि झन्दमात्र से ही आप रसानुमूति मानेंगे तो आप के मत में जिन्होंने वाच्य- 
वाचकभाव को व्युत्पत्ति नहीं कर पाई है इस प्रकार के परिशीळकों को भी रसानु- 
भूति होने लगेगी । किन्तु ऐसा होता नहीं है । रसानुभूति केवळ शब्द सुनने से ही 
नहीं होती अपितु अथ समझने से होती है । अतः वाच्याथ रसानुभूति का कारण 
अवश्य है | ( पूवपक्ष ) जहाँ काव्य को सुनने पर भी रसप्रतीति नहीं होती वहाँ 
यही समझा जाता दै कि वहाँ पर प्रकरण इत्यादि का उचित शान नहीं होता । 
- प्रकरण का शान रसानुभूति में सहकारी अबस्य होता है। सहकारी के अमाव में 
रसानुभूति का न होना स्वाभाविक ही है । ( उत्तर ) प्रकरण के ज्ञान से आपका 
क्या अभिप्राय हे! इसके केवल दो ही अभिप्राय सम्मव हैं--जिस वाक्य से 
रसानुभूति हो रही है उससे सम्बन्धित दूसरे वाक्यों का ज्ञान होना प्रकरणशान 
कहलाता 'है अथवा प्रकृत वाक्याथ से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों का अथं जानना प्रकरण 
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तारावती 

ज्ञान कहलाता है | आप चाहे जो पक्ष माने, चाहे आप-यह स्वीकार करं कि प्रकृत 
वाक्य से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों .का ज्ञान होने पर प्रकरणज्ञान का .होना कहा 
जाता है अथवा आप यह माने कि प्रकृत वाक्य से सम्बन्धित दूसरे वाक्यों 
के सम्वन्धित वाच्याथ का ज्ञान ही प्रकरणशान कहा जाता है, दोनों - 
अवस्थाओं में प्रकरणशानमात्र से तब तक रसानुभूति नहीं होती जब तक प्रकृत 
वाक्बाथ का ज्ञान नहीं हो जाता | ( गीत में यह जान छेने मात्र से ही कि गीत 
श्रृंगारविषयक है या वीरविषयक, रसानुभूति हो जाती है । उसमें वाक्यायशान 
न होने पर मी स्वर ताळ और ल्य से ही रसानुभूति हो जाती है । किन्तु काव्य में 
वाक्याथज्ञान का होना रसानुभूति के लिये अनिवाय है । उसमें केवळ प्रकरण- 
शान से काम नहीं चळता । ) जिन्होंने प्रकरणशान तो कर छिया है किन्तु वाच्य- 
वाचक भाव को व्युत्पत्ति जिन्हें नहीं है उनको काव्य सुंनकर रसानुभूति नहीं 
होती । अतः यह मानना ही पड़ेगा कि केवल प्रकरणज्ञान रसानुभूति के ल्यि 
पर्याप्त नहीं है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरणमात्र ही समझा दे और काब्य 
सुनाने लगे तो जो व्यक्ति उस काव्य की भाषा को नहीं समझता उसे कभी भी - 
रसास्वादन नहीं हो सकेगा । किन्तु आपके मत में प्रकरणज्ञान होने पर वाच्याथ- 
प्रतीति न होने में भी रसास्वादन होना चाहिये | द 

[ यहाँ पर आनन्दवर्धन का आशय यही प्रतीत होता दै कि यदि वाच्याथज्ञान 
'के अभाव में भी प्रकरणज्ञान से ही रसानमूति मानी जायेगी तो जिनको केवळ 
प्रकरण का ज्ञान है और वे स्वयं वाच्याथं को नहीं समझते उन्हें भी रसास्वादन होने 
लगेगा जोकि लोकसिद्ध तथ्य नहीं है । इस आशय के अनुसार पाठ यही होना 
चाहिये-*तद्‌बधारितप्रकरणानां वाच्यवाचकमावे च स्वयमव्युलन्नानां प्रतिपत्तणां 
काब्यमात्रश्रवणादेवासौ भवेत्‌? किन्तु इस मूल माठ में एक “न? और बढ़ गया 
है और “अवधारित? के स्थान 'अनवधारित' पाठ हो गया हे । इससे. अर्थ करन में 
भी भम होगया है और प्रइनोत्तर भी सङ्गत नहीं होते । किन्तु एक तो यह पाठ 
सभी पुस्तकों में पाया जाता है दूसरे बालप्रिया को छोड़कर समो टीकाकारों ने यही 
पाठ माना है । यहाँ तक कि अभिनवगुस को मी यही पाठ सिळा था । अतः 
ज्ञात होता है कि यह मूल या तो स्वयंअभिनवरुस की होगी या उनके तत्काल पर- 
वर्ती किसी लेखक की। दीधितिकार ने इसकी योजना इस प्रकार ठगाई हे--“आप 
प्रकरण को रसानुमूति का कारण मानते हैं | इससे आप का आशय यही सिद्ध 
होता है कि किसी प्रसङ्ग में प्रकरण का होना ही आपके मत में पर्यासत है । अब यदि 
एक व्यक्ति ने प्रकरण को समझ मी नहीं पाया और अथ भी स्वयं उसकी समझ में 
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तारावती 
नहीं आया है तो भी उसे रसानमूति हो जानी चाहिये क्योंकि प्रकरण तो बहाँ पर 


विद्यमान हे ही और आपके मत में प्रकरण ही कारण है प्रकरणज्ञान नहीं ।? ` 


किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है इसका तो पूर्वपक्षी तत्काल यह कहकर खण्डन 
कर सकता है कि में प्रकरण को नहीं प्रकरणज्ञान को कारण मानता हूँ। अतः इससे 
तो सिद्धान्त का अभिमत सिद्ध नहीं होता कि केवल प्रकरणज्ञान से नहीं अपि दु 
वाच्याथंज्ञान से रसानुभूति होती है।अमिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या इस प्रकर की 
दै-'जिस व्यक्ति ने स्वयं प्रकरण को भी समझ नहीँ याया और वाच्य-त्राच रुमाव की 
व्युत्पत्ति उसे है ही नहीं, उसे भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरण समझा दे तो रक्षानु- 
भूति हो जानो चाहिये ।? यह व्याख्या कुछ ठीक माळूम पड़ती हे । क्योंकि ग्रन्थ- 
कार के “सवयं? शब्द को इस प्रकार की योजना सरलता से की जा सकता है और 
“स्वयं? का यह अथं भी हो सकता है । इसका आशय मा यह हो सकता है कि मान 
लीजिये किती ऐसी भाषा का काव्य पढ़ा जा रहा है जिसको श्रोता स्वय नदीं समझता 
और उसे प्रकरण का भी ज्ञान नहीं है; उसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह समझा दे 
कि यहाँ पर अमुक के प्रेम की चर्चा की जा रही है तो भी काव्य सुनकर उसे 
रसानुभूति नहीं हो सकेगी । किन्तु सबसे अच्छा तो यही दै कि “अवधारितप्रकरणा- 
नाम्‌? यही पाठ माना जाय । ] 

(रसप्रतीति के होने में वाच्यप्रतीति होती है' । यह अन्वय और “बाच्य- 
प्रतीति के अभाव में रसग्रतीति का अभाव होता दै? यह व्यतिरेक विद्यमान है । 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों के मिल जाने से रसप्रतीति की कायरूपता 
और वाच्यप्रतीति की कारणरूपता सिद्ध हो जाती है । फिर भी आप उसे छिपा 
रहे हैं और किसी अहश तत्त्व के अन्वय-व्यतिरेक को सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे 
हैं । इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि आप जो कुछ कहते हैं वह सब द्वेष 
बुद्धि तथा पक्षपात से पूण है और आपका प्रतिपादन पूर्वांग्रह-ग्रस्त है । इसके 


अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं होता । ( सम्मबतः अमिनवगुप्त के समसामयिक. 


कृतिपय विद्वान्‌ किसी अहष्ट तत्त्व की कल्पनाकर उसे रसास्वादन का कारण 
मानते होंगे और बाच्यप्रतीति की कारणता का निषेध करते होंगे । उन्हीं पर यह 
कटाक्ष किया गया है । ) लः 

इस विषय में पूवपक्षी यह कह सकता है कि 'हम इतना तो मान सकते हैं कि 
रसप्रतीति में बाच्यप्रतीति का उपयोग होता है । किन्तु इम यह नहीं मान सकते 
कि दोनों प्रतीतियाँ क्रमिक रूप में होती हैं और वाच्यप्रतीति पहले होती है तथा 
र॒सप्रतीति बाद में होती है । यदि पूछा जाय कि वाच्यप्रतीति का उपयोग किंस 
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नन्वस्तु वाच्यप्रतीतेरुपयोगः क्रमाश्रयेण किं प्रयोजनम्‌, सहभावमान्नमेच 
हापयोग एकसाम्यघीनताळक्षणमित्याशङ्कयाइ--सहेति। एवं पयोग इति अनुप 
कारके संज्ञाकरणमात्रं वस्तुशून्यं स्यादिति भावः । उपकारिणो हि पूवमावितेति त्वया- 
प्यङ्गीङृतमित्याह--येषामिति। तद्दृष्टान्तेनैव वयं वाच्यप्रतीतेरपि पूवंभावितां समथे 
यिष्याम इति भावः । नलु संश्चे्कमः कि न लक्ष्यते इत्याशङ्गयाह--तत्त्वितिं। 
क्रियापौर्वापयेमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह--क्रियेते इति । क्रिये वाच्यच्यङ्गत्यप्रतीती 
“निस्सन्देह वाच्यप्रतीति का उपयोग हों--क्रम के आश्रय से क्या प्रयोजन ! 
एक सामग्री के आधीन होना इस लक्षणवाळा सृद्दभावमात्र ही उपयोग हो? यहद _ 
शङ्का करके कहते हैं---/सहमभाव में? इत्यादि | भाव यह है कि इस प्रकार निरस 
न्देह अनुपकारक में उपयोग यह केवल संज्ञा करना ही वस्तुशून्य हो जायेगा । 
उपकारी का तो प्रथम होना तुमने भी अङ्गीकृत करलिया, यह कहते हैं---जिनका 
यह? | भाव यह है कि उसके दृष्टान्त से ही हम वाच्यप्रतीति की पूवमाविता का मी 
समर्थन कर दंगे । निस्सन्देइ होता हुआ क्रम ळक्षित क्यों नहीं होता !” यह शङ्का 
- करके कहते है “वइ्‌ तो? यह । क्रियापौर्वापयं इससे क्रम के स्वरूप को. कहते _ 
है “जो दो किये जाते हैं? यह । दो क्रियायें अर्थात्‌ वाच्य और व्यङ्गय की 
तारावती ° 

प्रकार का होता है तो इम यही कहेंगे कि साथ-साथ उसका प्रतिमास होना दी 
उसका एकमात्र उपयोग है। जब इम किसी नाटक को देखते हैं या काव्य सुनते 
हैं तो हमें रसास्वादन तो होता ही है उसके साथ-साथ इम उस प्रकरण का वाच्याथं 
भी समझते जाते हैं, यही वाच्यप्रतीति का उपयोग है । दोनों को प्रतीति एक 
साथ होती है, अतः क्रम मानना ठीक नहीं ।” इसका उत्तर यह है कि यदि एक 
कार्यं के लिये किसी वस्तु का उपयोग किया जाता है' तो उपयुक्त की जानेवाली 
वस्तु का पहले होना अनिवाय होता है । ऐसा कभी नहीं होता कि उपयोग सें 
आनेवाळी वस्तु अपने द्वारा निर्मित वस्तु के साथ ही उत्पन्न हो । जब वह वस्तु 

` एहळे होगी ही नहीं तो उपकार कैसे करेगी? यदि निर्माण में उपकार नहीं करेगी तो 
“उपयोग? इस नामकरण का क्या मन्तव्य होगा और उस शब्द के प्रयोग का लक्ष्य 
क्या होगा १ प्रत्येक शब्द से किसी वस्तु का बोध होता है किन्तु उपकार न करने 
पर उपयोग शब्द से किसी वस्तु का बोध नहीँ होगा ! अतएव साथ होना मानने 
पर वाच्यप्रतीति का उपयोगी होना सिद्ध नहीं होगा और उपयोगी होना मानने 
पर सहभाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । यह तो प्रतिपक्षी भी मानता है कि उपकारक 
तत्त्व पहले होता है और उपकाय बाद में | उदाहरण के ल्यि गीत इत्यादि के ` 
६४ ८ 
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१०१० ध्वन्याळोके 
लोचन 
यदि वासिधाव्यापारो व्यञ्जनापरपर्यायो ध्वननव्यापारश्चेति क्रिये तयोः पौर्वापर्यं न 
प्रतीयते । क्वेत्याइ--रसादौ विषये । कीदशि ! अभिधेयान्तरात्तदसिधेयविशेषाद्वि- 
लक्षणे सर्वयैचानमिधेये; अनेन भवितव्यं तावस्क्मेणेत्युक्त््‌ । तथा वाच्येनाविरोधिनि, 
विरोधिनि ठ लक्ष्यत एवेत्यर्थः । कुतो न लक्ष्यत इति निमित्तससतमी निदिं हेत्वन्तरगमं हेतुः, 
माह-आशुभाविनी ष्विति | अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु घटनाः पूर्व माधुर्यादिलक्षणाः 
प्रतिपादिताः - गुणनिरूपणावसरे ताश्च तत्फलाः रसादिप्रतीतिः फछं यासास्‌ । तथा 
अनन्यत्तदेव साध्यं यासाम्‌ । न ह्योजोघटनायाः करुणादिम्रतीतिः साध्या | 
प्रतीति अथवा अमिधाव्यापार और व्यज्ञना इस दूसरे नामवाळा ध्वननव्यापार ये 
दोनों क्रियाये उन दोनों का पौर्वापर्य प्रतीत नहीं होता । “कहाँ पर! १ यह कहते 
है रस इत्यादि विषय होने पर । किस प्रकार के १ अभिषेयाम्तर से अर्थात्‌ विशेष 
प्रकार के अमिघेय से बिलक्षण अर्थात्‌ सवंथा अभिधान के अयोग्य--इससे क्रम तो 
होना ही चाहिये यह कह दिया गया । उस प्रकार वाच्य के अविरोधी में ( क्रम 
लक्षित नहीं होता ) अर्थात्‌ विरोधी में तो लक्षित होता ही है । क्यों नहीं लक्षित 
` होता ! इसके लिये निमित्त सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट एक ऐसा हेतु बतळा रहे ह 
„जिसमें दूसरा हेतु गर्मित दै--“आशमाविनीषु' यह. । 'अनन्यसाष्य तत्फल घटनाओं 
में? अर्थात्‌ माधुय इत्यादि लक्षणवाळी घटनायें पहले ही शुण-निरूपण के अबसर 
पर प्रतिपादित कर दी गई । वे उस फलवाडी होती हैं अर्थात्‌ जिनका रसादि को 
प्रतीति ही फळ होता है इस प्रकार की होती हैं--तथा अनन्यसाध्य अर्थात्‌ वही दै 
साध्य जिनका इस प्रकार की होती हैं । ओजोघटना की साध्य करुणादि की 
प्रतीति नहीं होती । 
| ८ तारावती 
शब्द अपने स्वरूप से ही व्यञ्जक होते हैं; उनके अथ रस इत्यादि के व्यञ्जक नहीं 
होते । प्रतिपक्षी भी यह स्वीकार करता है कि रसानुभृति में निमित्त गीत इत्यादि 
के शब्दों की स्वरूपप्रतीति पहले होती है और रसप्रतीति बाद में | हम भी 
उसी दृष्टान्त के आधार पर कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में वाच्यप्रतीति के आधार 
पर रसामिव्युक्ति द्दोती है वहाँ पर वाच्यप्रतीति पहले होती है; क्योंकि वह निमित्त 
` है और व्यङ्गय रसानुभूति बाद में होती है; क्योंकि वह नैमित्तिक है । द 
ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि काव्य में रसानुभूति में वाच्यप्रतीति 
निमित्त होती है त॑था यह भी बतलाया जा चुका हे कि रसानुमूति के पहले वाच्य 
प्रतीति अनिवार्य है किन्तु इस पौर्वापये क्रम में सबसे बड़ी आपत्ति यह दै कि यदि 
उनमें पौर्बाप॒य क्रम विद्यमान दै तो : वह छक्षित क्यों नहीं होता १ इस प्रभ का 
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तृतीय हद्योतः १०११ 


तारावती 

उत्तर 'तत्तु"” ” न प्रतीयते’ इस वाक्य में दिया गया है। यदि इस वाक्य का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इसमें क्रम के लक्षित न होने 
के पाँच कारण बतलाये गये हँँ--( १ ) सङ्घटनायं दूसरी संघटनाओं से ब्असङ्कीण 
रहकर ही अर्थात्‌ दूसरी संघटनाओं की परवा न करते हुये रसादि को अभिव्यक्त 
करती हैं। ( २) संघटनाओं का एकमात्र फल रसादि का प्रत्यायन ही होता है । 

( ३०) संघरनाओं की क्रिया अत्यन्त चिप्र होती है वह वाच्य वृत्ति की अपेक्षा नहीं 
करती | (४) वाच्यार्थ का .रसादि से कोई विरोध नहीं होता और (५ ) रस 
इत्यादि दूसरे अभिषेयाथाँ से इस रूप में विलक्षण होते हैं कि उनका प्रत्यायन 
कभी भी अभिघाइत्ति का विषय नहीं हो सकता । अब उक्त वाक्य को ले 
ळीजिये--'तत्तु शब्दस्य क्रियापौर्वापयंम्‌? इस वाक्य-्खण्ड से क्रम का स्वरूप 
बतलाया गया है । "क्रिया? शब्द की व्युत्पत्ति होगी--क्रियेते इति क्रिये? अर्थात्‌ 
शब्द्‌ के जो दो करणीय हों उन्हें दो क्रियायें कहते हैं । शब्द के दो करणीय होते 
हैं। एक तो अमिधाव्यापार और दूसरे ध्वननव्यापार जिसका दूसरा पर्याय 


व्यञ्जनाव्यापार भी है । इन दोनों क्रियाओं का पौर्वापयं अर्थात्‌ क्रम लक्षित नहीं " 
होता । रसादौ’ इस विशेष्य से बतलाया गया है कि रस इत्यादि के विषय में ही . 


क्रम लक्षित नहीं होता । “रसादौ? के विशेषण दियें गये हैं_“अभिषेयान्तरविलक्षणे? 
और 'वाच्येन अविरोधिनिः । प्रथम विशेषण के द्वारा क्रम न लक्षित होने का 
उपर्युक्त ५ वाँ हेतु निर्दिष्ट किया गया है कि रस इत्यादि अन्य अभिघेयाथो से 
विलक्षण होते हैं । विलक्षणता यही होती है कि अन्य अभिघेय अमिधावत्ति से कहे 
जा सकते हैं किन्तु रसानुभूति अभिधावृत्ति से कही नहीं जा सकती | अतः दोनों में मेद 
होने के कारण क्रम तो होना ही चाहिये । ( किन्तु दोनों की कोटियाँ भिन्न हैं । 
एक अमिधेय होता है दूसरा नहीं । अतः भिन्न कोटियोंवाळे दो ज्ञानों में क्रम 
छक्तित नहीं होता । यदि एक ही प्रकार के दो ज्ञान हों अर्थात्‌ या तो दोनों 
अभिधेय हों या दोनों अनभिषेय हों तो क्रम लक्षित होना अनिवाय हो जाता है, 
क्योंकि जब हम एक ज्ञान के बाद उसी प्रकार का दूसरा ज्ञान करना चाहेंगे तो 


पहले ज्ञान का उपसंहार हो जायगा और उसके स्थान पर दूसरे ज्ञान की प्रतीति ` 


होगी । इसके प्रतिकूल विभिन्न प्रकार की प्रतीतियों में विभिन्न तत्त्वों का उपयोग 
होगा । उदाहरण फे लिये वाच्यप्रतीति मस्तिष्क के द्वारा होगी और रसानुभूति 
हृदय के द्वारा । अतः दोनों एक दूसरे से इतनी अव्यवहित हो सकती हैं कि 
उनसे क्रम की प्रतीति का न होना ही स्वाभाविक है । ) रसादौ का? 


विशेषण है-'वाच्येन अविरोधिनि’ इसका आशय यह है कि रसानुभूति सवदा. 
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नक 


१०१२ ध्वन्यालोके 


लोचन 
एतदुक्त मवति--यतो शुणवति काव्येञसद्वीणंविषयतया सङ्घटना - भुक्ता ततः 
क्रमो न लक्ष्यते । ननु मवत्वेवं सङ्घटनायां स्थितिः क्रमस्तु कि न लक्ष्यते अत आइ-- 
आशुसाविनीषु वाच्यम्रतीतिकालप्रतीक्षणेन विनेव झटित्येव ता रसादीन्‌ सावयन्ति 
तदास्वादं विदधतीत्यथः । 
यह बात कही गई है--क्योंकि गुणवान काव्य में असङ्कोण विषय के रूप में 
सङ्घटना प्रयुक्त की गई है, उससे क्रम लक्षित नहीं होता । ( प्रश्न ) सङ्घट्ता में 
ऐसी स्थिति हो, क्रम क्‍यों ळक्षित नहीं होता ! ( उत्तर ) अतः कहते हैं--आश्य- 
भाविनीघु' वाच्यप्रतीति काल की प्रतीक्षा के विना ही शीघ्र ही रसादिकों को भावित 
कर देते हैं अर्थात्‌ आस्वाद को उत्पन्न कर देते हैं । 
तारावती तः 
वाच्य के अनुकूल ही होती है विरुद्ध कभी नहीं होती । यदि वाच्याथ शगार 
परक होगा तो शगार की अनुभूति होगी और यदि वाच्याथ रौद्रपरक होगा तो 
रौद्ररसानुमूति होगी।जब दोनों प्रतीतियाँ एक ही दिशा में उद्भूत होनेवाली हैं तब 
« उनमें क्रम छक्षित ही नहीं हो सकता। यदि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हों तो दोनों 
. का क्रम छक्षित होना अनिवार्य हो जाय । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा ऊपर 
बतळाये हुये चौथे देठ की ओर संकेत किया गया है। आशुभाविनीषु? में निमित्त में 
सप्तमी है। अतः यह शब्द हेतु का प्रत्यायक हो जाता है।इसका एक दूसरा विशेषण 
शब्द दिया गया है “अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु' यह भी हेतुवाचक सप्तमी परक. 
ही है। इस प्रकार 'आशुभाविनीषु' की निमित्तससमी दूसरे हेतु से गर्भित हेतु 
को प्रकट करती दै । “अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु? में 'अनन्यसाध्य' और 'तत्फळ' 
इन दोनों शब्दों में बहुब्रीहि समास है और ये दोनों शब्द घटना के विशेषण हैँ | 
घटनाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है कि कुछ घटनाएँ माधुय लच्षणवाळी 
होती हैं कुछ परुष छक्षणवाली । वे घटनायें 'तत्फल' होती हैं अर्थात्‌ उनका फळ 
रसादि की प्रतीति ही होता है । वे घट्नायें अनन्यसाध्य होती हैं अर्थात्‌ उन 
घटनाओं का साध्य उनका अपना निश्चित साध्य ही होता है; किन्तु कोई अन्य साध्य 
नहीं । उदाहरण के लिये ओजोघटना के लिये रौद्ररस साध्यरूप में निश्चित दै । 
उसका साध्य करुणरस कभी नहीं हो सकता | 
आशय यह दै (कि काव्य में माधुय इत्यादि गुण तो रहते दी हैं । उस काव्य 
में जिन माधुर्य इत्यादि गुर्णोबाढी संघटना का प्रयोग किया जाता है उसका 
फल रसादि प्रतीति ही होता है और उस संघटना से अपने निश्चित विषय के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की रसामिव्यज्ञना नहीं की जा सकती। इसीलिये क्रम 
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तृतीय उद्योतः १०१३ 


छोचन 

एतदुकं मवति--सङ्घटनाव्यङ्गयत्वात्रसादीनामबु पयुक्ते$प्यथेविज्ञाने पूर्वेसेवो- 
चितसङ्घटनाश्रवण एव यत आसून्नितो रसास्वादस्तेन वाच्यप्रतीत्युत्तरकाळमवेन 
परिस्फुटास्वाद्युक्तोऽपि पश्चादुत्पन्नत्वेन न साति।` अभ्यस्ते हि विषयेऽविनाभाव- 
प्रतीतिक्रम इत्थमेव न ढक्ष्यते | अभ्यासो ह्ययमेव यव्मणिधानादिनांपि विनेव 
संस्कारस्य बळवच्वात्सदैव प्रबुभुत्सुतया अवस्थापनमित्येचं यन्न धूमस्तन्नाभिरिति 

यह बात कही गई है--रस इत्यादि के सङ्घटना द्वारा व्यङ्गथ होने के कारण 
अथ विज्ञान का उपयोग न होने पर भी पहले ही अभ्यस्त सङ्घटना के सुनने में ही 
जो कि रसास्वाद कुछ स्फुरित हो जाता है बह उसी कारण से वाच्यप्रतीति के 
उत्तर काळ में होनेवाळे परिस्फुट आस्वाद से युक्त होते हुये भी पश्चात्‌ उत्पन्न हुये 
के रूप में प्रतीत नहीं होता । अभ्यस्त विषय में निस्सन्देह अनिवाय साहचय का 
प्रतीति क्रम इसी प्रकार लक्षित नहीं होता । अभ्यास यही होता है कि प्रणिधान 
इत्यादि फे विना ही संस्कार के बलवान्‌ होने के कारण सदैव प्रतीत होने की इच्छा 
से स्थापित किया जाना । इस प्रकार जहाँ घुआं होता है वहाँ आग होती है इस 

तारावती 

लक्षित नहीं होता | प्रश्‍न किया जा सकता है कि क्रम के लक्षित किये जाने न किये 
जाने से संघटना का क्या सम्बन्ध १ घटनाओं की जो स्थिति आप मानते हैं वह 
माना कर क्रम क्यों लक्षित नहीं होता ! इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये 'आझ- 
भाविनीषु' यह विश्लेषण दिया गया है । 'माविनी? का अथ है “भावन करना है 
शीळ जिसका! । अतः आशमाविनी का अर्थ हुआ कि संघरनाये वाच्यप्रतीति 
काल की अपेक्षा किये विना ही शीघ्र ही रस इत्यादि को भावित कर देती हैं 
अर्थात्‌ उसके आस्वादन का विधान कर देती हैं। ० ` 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सारांश यह है--यह पहले सिद्ध किया जा 
चुका है कि संघटनायें मी रस की अभिव्यञ्जना करती हैं | संघटना का अथ दै 
विशेष प्रकार की रसानुकूल. बणसंयोजना जैसे कोमळ योजना से श्टंगारादि रसों 
की व्यञ्जना होती है और कठोर योजना से रौद्र इत्यादि रसों की व्यञ्जना होती 
है | बण रसाभिव्यञ्जन करने में अथ ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते । जब हम 
किसी सुमधर काव्य को सुनते हैं तो, अथ को विना ही समझे उस काव्य के सुनते 
ही हमारे द्ृदयों में रस कुछ स्फुरित हो जाता है | बाद में हमें अथे की प्रतीति 
होती है और तब रस का आस्वाद परिपुष्ट रूप में परिपूणता को प्रास हो जाता 
है । इस प्रकार काव्यभ्रवण में वाच्यप्रतीति से पहले ही कुछ स्फुरित होकर रस 
वाच्यप्रतीति के बाद में परिपूणता को प्राप्त हो जाता दै । अतः पहले से बाद 


= 
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१०१४ ' ऽवृन्याळोके 


~ 


वि कर्क छोचन 

हृदयस्थितस्वाद्वयाप्ेः पक्षधर्म ताज्ञानमान्नमेवोपयोगि सवतीति परामशेस्थानसाक्रामति । 
झहित्युरपन्ने हि धूमज्ञाने तह्व्यासिस्मत्युपक्कते तद्विजातीयप्रणिधानाचुसरणादिप्रतीत्य- 
न्तराजुप्रवेशबिरहादाथमाचिन्यासभिप्रतीती क्रमो न कष्यते तद्वदिहापि | यदि तु 
चाच्यविरोधी रसो न स्याडुचिता च घटना न सबेतछ्क्ष्येतेच छम इति । 


व्याति के हृदय मैं स्थित होने के कारण पद्चधमंता का ज्ञान ही उपयोगी होता है, 
अतः पक्षधरता के स्थान का अतिक्रमण कर जाता है । उसकी व्याप्ति को स्मृति 
के द्वारा उपकृत धूम ज्ञान के शीध.उझूत हीने पर उसके विजातीय के प्रणिधान के 
अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्तः प्रवेश के बिना ही शीघ्र होनेवाली अग्रिम 
प्रतीति में क्रम लक्षित नहीं होता । उसी प्रकार यहाँ पर भी । यदि रस वाच्य का 
अविरोधी. न हो और उचित सङ्घटना मी न हो तो क्रम लक्षित ही हो जाये । 
5 तारावती 

तक प्राप्त रहने के कारण यह प्रतीत नहीं होता कि रसास्वादन बाद में हुआ है । 
,इसलिये संघटना द्वारा व्यङ्ग होने के कारण क्रम लक्षित नहीं होता । यह केवल 
इसी विषय सें नहीं समस्त अभ्यस्त विषयों में ऐसा ही होता है । जिन विषयों को 
अविनाभाव प्रतीति होती है उनमें भी अभ्यास हो.जाने पर क्रमळ्क्षित नहीं होता । 
अविनामाब का अथे है व्यासिज्ञान । जहाँ कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के विना 
नहीं हो सकती वहाँ न हो सकनेवाली वस्तु को देखकर जिसके विना वह नहीं 
हो सकती उसका अनुमान लगा लिया जाता है । यही व्यातिग्रह है |: उदाहरणं 
के लिये धूम कभी भी अग्नि के विना नहीं हो सकता । अतः धूम को देखकर 
अग्नि का ज्ञान करना अविनाभाव प्रतीति दै । यह व्यासिग्रह इस प्रकार होता है 
कि कोई परिशीलक कई बार जळती हुई आग से छुआ उठते हुये देखता है; 
बह जब कभी आग जळाता है तो उसे धुंआं अवश्य दिखलाई देता है । इसके 


` अतिरिक्त वह सरोवर इत्यादि को भी देखता है और वहाँ आग नहीं देखता तथा 


वहाँ घुआँ भी नहीं देखता । इस प्रकार महानस इत्यादि पक्षों और सरोबर 
इत्यादि विपक्षों को वार बार देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि 
“जहाँ घुआँ होता दै वहाँ आग होती है ।? यही व्यासिग्रद्‌ है । इस व्याप्ति को 
अपने हृद्य में लिये, हुये जब वह किसी ऐसे स्थानपर पहुँचता है जहाँ किसी | 
झोपड़ी से उसे घुआँ उठता हुआ दिखलाई देता है । तब उसे सर्वप्रथम यासि 
का स्मरण होता दै किः जहाँ धुआँ होता है वहाँ आग होती दै । न्यायदशन में 
“प्रणिधान निब्रन्धाम्यासलिङ्ग' इत्यादि लम्बे सूत्र में स्मरण के हेतु का परिगणन 
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RR 
तारावती 
कराया गया है । उन्हीं से उसे व्यास का स्मरण होता है और फिर झोपड़ी ध॒आं- 
वाली है जो कि सवदा अग्नि का सहचारी है? यह वितक उत्पन्न होता है । इस 
व्याप्ति स्मरण और वितक को परामश कहते हैं । उससे यह ज्ञान उतपन्न हो. जाता 
है कि झोपड़ी में अग्नि है | इस ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं | इस प्रकार 
लिङ्ग ( घुआं ) से साध्य ( अग्नि ) का अनुमान करने में एक क्रम होता है | 
किन्तु “नब बार-बार धुयं से अग्नि का अनुमान किया जा चुका होता है तो उसका 
इतना अधिक अभ्यास हो जाता डवै कि धुआं को देखते ही अग्नि का बोघ हो 
जाता है और प्रधान इत्यादि स्मरण हेतु, व्यास स्मृति, परामश इत्यादि का क्रम 

लक्षित ही नहीं होता । अभ्यास का अथ ही यह है कि किसी ज्ञान की पुनः पुन 
अभ्याबृत्ति से संस्कार इतने बलवान्‌ हो जायें किं प्रणिधान इत्यादि स्मरण हेतुओं 
का विना ही अनुसरण किये हुये सब दा वह तत्त्व अपने को ज्ञात कर देने की इच्छा 
करते हुये ही अवस्थित रहे । आशय यह है कि अभ्यस्त व्यक्ति धुये को देखकर 
इतनी सरलता और शीघ्रता से आग को जान जाता है मानों धूम को स्वयं इस बात 
को आकांक्षा बनी रहती है कि अभ्यस्त व्यक्ति हमें देखते ही आग को जान ले | 
जिस स्थान पर किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाता है उसे पक्ष कहते हैं; वह 
तत्त्व जिसको देखकर अनुमान लगाया जाता है देतु या पक्तथम कहलाता है | 
उसकी भाववाचक संज्ञा ही पश्चघमता है । जैसे यदि पबत में धयं को देखकर 
अग्नि का अनुमान लंगाना हो तो पवत पक्ष होगा; धूम पक्षभम या हेतु होगा 
और धूमत्व को पक्षधमता की संज्ञा प्रास होगी । पूर्ण अभ्यास कर छेने पर व्यासि 
तो हृदय में स्थित ही रहती है | साध्य ( अग्नि) का अनुमान लगाने में केवळ 
पक्षघमता ( धूमत्व ) का ही उपयोग होता है । ऐसा अनुमान परामश के स्थान | 
का अतिक्रमण कर जाता है । धूमज्ञान व्यातिस्मृति से उपकृत ही रहता है; उस 
धूमज्ञान के शीघ्र उत्पन्न होने पर उन दोनों ( पक्षघमता और व्यातिज्ञान) से 
विजातीय प्रणिधान के अनुसरण इत्यादि. की प्रतीति के अन्दर आये विना ही 
अग्नि की प्रतीति एकदम हो जाती है और वहाँ पर क्रम लक्षित नहीं होता । 
बही बात यहाँ पर भी होती है कि अधिक अभ्यस्त हो जाने से वाच्यप्रतीति हो 
जाती है और क्रम लक्षित नहीं होता | "यह तो हुई शीघ्र प्रतीति की बात | क्रम 
न लक्षित किये जा सकने का एक कारण यह भी है कि जेसी बाच्यप्रतीति होती 
है वैसी ही रसप्रतीति भी होती है। दोनों का विरोध नहीं होता यदि वाच्य से 
अंविरोधी रस. न हो और संघटना भी प्रस्तुत रस के विपरीत हो तो क्रम लक्षित 
हो जाय! | 
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छोचन 

चन्द्रिकाकारस्तु पठितमलुपठतीति न्यायेन गजनिमीछिकया व्याचचक्षे--तस्य 
ब्वाब्दस्य फळं तद्वा फळं वाच्यच्यङ्गथप्रतीत्यात्मकं तस्य घटना निष्पादना यतोऽनन्य- 
साध्या शाब्दुष्यापारैकजन्येति | न चात्राथंसतत्वं व्याख्याने किञ्चिदुत्पश्याम इत्यकं 
पूरवेवंश्येः सह विवादेन बहुना । 

चन्द्रिकाकारने तो “पढ़े हुए को ही पुनः पढ़ता है” इस न्याय से गजनिमी- 
_छिका के ढंग से ब्याख्या की दै--“उसका अर्थात्‌ शब्द का फल अथवा वही 
अर्थात्‌ वाच्य-व्यङ्गय-प्रतीत्यातमक फळ; उसकी घटना अर्थात्‌ निष्पादन करना 
क्योंकि अनन्यसाष्य होती दै. अर्थात्‌ केवळ शब्दव्यापारमात्र से जन्य होती है' 
यह । इस व्याख्या में हमें अथं की कोई सङ्गति दिखलाई नहीं पड़ती, बस अपने 
पूय बंश्यों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 


तारावती , 
नन्द्रिकाकार ने “अनन्यसाष्यतत्फलघटनासु'ः इस शब्द का अथ इस प्रकार 


किया है--'तत्फल' अर्थात्‌ उस ( शब्द ) का फळ ( तत्पुरुष समास ) अथवा “वह 
फळ? ( कर्मधारय समास ) दोनों अवस्थाओं में फल हुआ वाच्यनव्यङ्गथप्रतीति= _ 
रूप । उस वाच्यःव्यङ्गथ-प्रतीतिरूप फळ की घटना अर्थात्‌ निष्पादन अन्य से 
साध्य नहीं होता अर्थात्‌ केवळ शब्दव्यापार से उत्पन्न होता है । आशय यह है 
कि वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रतीति केवळ शब्द से ही होती है; उसका साधन और 
कोई नहीं होता । इस व्याख्या का खण्डन करते हुये अभिनवगुस ने लिखा है कि 
चन्द्रिकाकार की यह व्याख्या मच्चिका के स्थान में मक्षिका जैसी है । ( चन्द्रिका- 
कार पर आक्षेप करने फे लिये अमिनवगुस ने दो शब्दों का प्रयोग किया है-- 
'रठितमनुपठति? और “गजनिमीलिका? | "पठितमनुपठतिः का अथं यह है किं 
'चन्द्रिकाकार ने जो शब्द जिस प्रकार देखे उनकी बेसी ही व्याख्या करदी | 

यह विचार करने की चेष्टा नहीं की कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में सीधा सीधा अथ 
ठीक रहेगा ! “गजनिमीळिका' का भी यही अथ है कि जैसे हाथी केवळ सामने 
ही देखता है इधर-उधर ध्यान नहीं देता उसी प्रकार चन्द्रिकाकार ने मी सीधा- 
सीधा अथे करदिया प्रकरण पर विचार करने की आवश्यवता नहीं समझी | ) 
` घन्द्रिकाकार ने अथं अह किया है कि 'उस»शब्द का फल अथवा वह वाच्यव्यज्गथ” 
प्रतीत्यात्मक फल उसकी संघटना शब्दव्यापारमात्रजन्य है । अन्य से उसका - 
उद्भव नहीं होता । इस व्याख्या में यह समझ में नहीं आता कि प्रस्तुत प्रकरण तो 
-चाच्य और व्यङ्ग'य के पौर्वापयंप्रतीति के विषय में है । इस प्रकरण में इस कथन 

का क्या उपयोग कि शब्द से ही घाच्य और ब्यङ्ग्य प्रतीतियाँ होती हैं । अतः. 
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तृतीय उद्योत; १०१७ 


2 यथानुरणनरूपव्यन्गयप्रतीतिषु पि कथमिति 
क्वचित्त ळच्यत एव । यथानुरणनरूपव्यङ्गयप्रतीतिषु । तत्राप कथ 
चेदुच्यते-अथेशक्तिमूळानुरणनरूपव्यज्ञु थे ष्वनौ तावदभिधेयस्य तत्सामथ्यों- 
क्षिप्तस्य चाथेस्याभिधेयान्तरबिछक्तणतयात्यन्तबिङक्षणे ये प्रतीती तयोरराक्य- 
निहो निमित्तनिमित्तिभाब इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापयेम्‌। यथा प्रथमोद्योते 


९ 


प्रदीयमानार्थसिद्धथर्थमुदाहृतासु गाथासु। तथाविधे च विषये वाच्यव्यज्ञय- 
योरत्यन्तबिलत्तणत्वाद्येच एकस्य प्रतीतिः सेवेतरस्थेति न शाक्यते वक्तुम्‌। 
(अनु) कहीं तो लक्षित ही होता दै । जैसे अनुरणनरूप व्यङ्ग्य की प्रतीतियों 
में | यदि कहो “वहाँ भी केसे ? तो कहा जा रहा है-अथशक्तिमूळ अनुरणनरूप 
व्यङ्ग ध्वनि में अभिषेय के तथा उसके सामथ्यं से आक्षिस अथं के दूसरे अमिषेयों 
से अत्यन्त विळचुण होने के कारण अत्यन्त विलक्षण जो दो प्रतीतियाँ उनके निमिच- 
निमित्तिमाव का छिपाया जाना असम्भव दै । अतः उनका पौर्वापयं स्फुट ही है । 
जैसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अथ की सिद्धि फे लिये उदाहृत की हुई गायाओं 
में । और उस प्रकार के विषय में वाच्य और व्यङ्ग्य के अत्यन्त विलक्षण होने के 
कारण एक की जो प्रतीति है वही परेर: भी है यह नहीं कहा जा सकता । 


चंन ४ 
यन्न तु सङ्घटनाब्यङ्गयत्वं नास्ति तन्न छक्ष्यत एवेत्याह-क्वचित्त्विति। तुल्ये 
व्यङ्यस्वे कुतो भेद इत्याशङ्कते-तत्रापीति। स्फुटमेवेति। 
अविवक्षितवाच्यस्य पद्वाक्यमकाशता । 
तद्न्यस्याचु रणनरूपब्यङ्गयस्य च ध्वनेः ॥ ् 
जहाँ पर सञ्चटनाव्यङ्गथत्व नहीं होता वहाँ पर तो लक्षित होता ही है यह 
कहते हैं--'कहीं तो? यह । व्यज्ञथत्व के तुल्य होते इये, मेद क्यों ! यह शङ्का 
करते हैं-'बहाँ पर भी? यह | स्फुट ही है यह-- 
अविवक्षित वाच्य की और उससे मित्र अनुरणनरूप व्यज्ञथ की पद-वाक्य- 
प्रकाश्यता होती है ।' 
तारावती 


इस वाक्य की वही व्याख्या करनी चाहिये जैसी कि ऊपर ५ प्रकारों के निदेश के 


द्वारा बतछाई गई दै । अभिनवगुस, ने लिखा है कि बस इतना पर्यास है । हस. 


अपने बंश के अपने पूर्वजों से अधिक विवाद करना उचित नहीं समझते । इससे 
ज्ञात होता है कि चन्द्रिका-कार अमिनवगुस के ही पूव वंशज ये । 

किन्तु यह क्रम सवत्र असंल्लक्य ही बना रहे यह बात नहीं दै । असंलक्ष्यक्रस 
_ व्यङ्ग्य में क्रम के लक्षित न होने का सबसे बढ़ा कारण यह बतळाया गया हे कि 
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१०१८ ध्व्न्याढोकै 
लोचन 
इति हि पूर्व वर्ण सङ्घटनादिकं नास्य व्यज्नकत्वेनोक्तमितिभावः । गाथास्विति । 
"भम धस्सिअ इत्यादिकासु । ताश्च तत्रव व्याख्याताः | 


भाव यह है कि इस प्रकार पहले वणसङ्घटना इत्यादि को उसके व्यञ्ञकत्व के 
रूप में नहीं कहा । गाथाओं में-भम धम्मिअ” इत्यादि में उनकी वहीं व्याख्या 


की गई है | 


तारावती उँ 
वह ध्वनि सङ्घटना के द्वारा व्यक्त होती है । संघटना के द्वारा कुछ परिस्फुट 
होकर वाद में वाच्याथ के द्वारा उसकी पूर्ति होती है। अतः वाच्याथ के दोनों 
ओर व्यापक रहने के कारण वाच्याथ की प्राथमिकता और व्यङ्गयाथ की उत्तर- 
कालिकता की प्रतीति नहीं होती । इसके प्रतिकूल जिस ध्वनि की अभिव्यक्ति के 
लिये वर्णसङ्घटना अपेक्षित नहीं होती उस ध्वनि में. व्यङ्गय और वाच्य अर्था की 
प्रतीति में क्रम अवश्य लक्षित होता है क्‍योंकि उनमें वाच्याथ ही कारण होता है । 
जैसें अनुरणनरूप व्यङ्गथ में क्रम की प्रतीति होती है | अनुरणन रूप व्यङ्ग्य ध्वनि 
« के जो व्यज्ञक 'अविवक्षितवाच्यस्य' ( ३-१ ) इत्यादि कारिकाओं में गिनाये गये हैं 
उनमें वणसङ्घटना को ध्वनि.का व्यज्ञक नहीं माना गया है । यहाँ पर यह प्रश्न 
उठ सकता है कि जब दोनों ही व्यङ्ग्यार्थ होते हैं तब यह भेद केसा कि रस इत्यादि 
की व्यञ्जना में क्रम लक्षित नहीं होता और अनुरणनरूप व्यङ्गय ध्वनि में ढक्षित 
हो जाता है! जब दोनों व्यङ्खथाथ हैं तो यातो दोनों में क्रम लक्षित होना 
चाहिये या दोनों में नहीं होना चाहिये । इसका उत्तर यह है'कि संल्लक्यक्रमव्यङ्ग 
दो प्रकार का माना जाता हे अथशक्तिमूळक और शब्दशक्तिमूळक । अर्थशक्ति- 
मूलक अनुरणनरूप ध्वनि में अमिघेयाथ और उसके सामथ्ये से आश्षिप्त दोनों ही 
साधारण अभिघेयाथ से कुछ विलक्षण होते हैं | साधारण अभिषेयाथ में किसी 
ब्यज्ञयाथ को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं होती जब कि व्यज्ञक अमिघेयाथ में 
अर्थान्तर को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है । यह तो हुई वाच्यांथ की विछ: 
क्षणता । व्यङ्गश्याथ तो वाच्याथ की अपेक्षा सवथा विलक्षण होता ही हे । इस 
प्रकार जो दो अत्यन्त विलक्षण प्रतीतियाँ होती हैं उनमें एक ( वाच्याथ ) तो 
निमित्त होता है और दूसरा ( व्यङ्ग्यार्थ ) निभित्ती अर्थात्‌ काय होता है । उनका 
यह निमित्तःनिमित्तिमाव छिपाया नहीं जा सकता | 
उदाहरण के लिये प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अथ की सिद्धि के लिये जिन 
गायाओं का उद्धरण दिया गया था उनको छे लीजिये | उस प्रकार के विषय में & 
बाच्याथ'ओर'व्यङ्गयाथं एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण होते हैं | यदि वाच्याथ' 


~ 
ती 
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तृतीय उद्योतः १०१९ 
न न ध्वन्याळोकः 
शब्द्शाक्तिमूळानुरणनरूपव्यङ्गय तु ध्वनो-- 

“गावो बः पावनानां परमपरिमितां प्री तिमुत्पादयन्तु' इत्यादाबर्थेद्दयप्रतीतो 
झाब्द्याम्थेद्वयस्योपमानोपमेयभावप्रतीतिरुपमावाचकपद्विरदे सत्यर्थसामध्या- 
दोक्षिप्तेति तत्रापि सुळ्षमभिधेयव्यङ्गयाळङ्कारमतीत्योः पोर्वापयम्‌ । 

(अनु०) शब्दशक्तिमूल अनुरणनरूपव्यङ्गय ध्वनि में तो-- 

धयवित्रो में सर्वोत्कृष्ट सये किरणें और गाये आप में अपरिमित प्रेम पैदा करे ।' 

इत्यादि में दो अर्था की प्रतीति के शाब्दिक होने पर ( मी ) उपमावाचक पद 
के अमाव में भी दो अर्थों की उपमानोपमेयभाव प्रतीति अथ सामथ्यं से आक्षिस 
कर ली गई है अतः वहाँ पर भी अमिषेय और व्यङ्ग्यालङ्कार प्रतीतियों का पौर्वापयं 
भळीभाँति सरलता से ळक्षित'किया जा सकता है । 
. लोचन 

शाच्यामिति | श्ाव्यामपीत्यर्थः । उपमावाचकं यथेवादि । अथंसामथ्योदिति । 
चाक्याथंसामर्थ्यादिति यावत्‌ | 
`. शाब्दी में? यह । अर्थात्‌ शाब्दी में भी । उपमा वाचक यथा इव इत्यादि | 
“अ्थसामथ्य से! यह । अर्थात्‌ वाक्याथ सामथ्यं से । 

तारावती २ र 

विधिपरक होता है तो व्यङ्गयाथं निषेधपरक । यदि वाच्याथ निषेधपरक होता है तो 
व्यज्ञश्यार्थ विधिपरक, यदि वाच्यार्थं विधिपरक होता है तो निषेधाय अनुभयपरक | 
इस प्रकार की विलक्षणता वहाँ पर दिखलाई जा चुकी है । अतएव आप यह तो 
नहीं कह सकते कि जो एक की प्रतीति होती है वही दूसरे की भी होती है । इस 
प्रकार प्रतीतियों की विलक्षणता और कार्य-कारण भाव सम्बन्ध इन दोनों हेतुओं 
से क्रम संलक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है | 

` अब शब्दशक्तिमूळानुरणन रूप व्यङ्गगयश्वनि को लेलीजिये--इसके दो मेद 
बतळाये गये थे वाक्यप्रकाश और पदप्रकाश । द्वितीय उद्योत में वाक्यप्रकाश 
शब्दशंक्तिमूलक ध्वनि का उदाहरण दिया गया था-“दत्तानन्दाः'”"""'ग्रीतिः 
मुत्पादयन्तुः | वहाँ पर दो अथे होते हैं--सूयकिरणपरक अथ और घेनुपरक 
अथे | सूर्यकिरणपरक अर्थ प्राकरणिक होने से वाच्यार्थ है और घेनुपरक अथ 
व्यङ्गयाथ है | यहाँ पर दोनों अर्था की प्रतीति शब्द्शक्तिमूलक है । इसके बाद 
दोनों अर्था की असम्बद्धार्थकता का निवारण करने के लिये “किरणों के समान गाये 
इस उपमानोपमेय भाव की कल्पना करडी जाती है । इस कल्पना में कोई ऐसा 
शब्द सहायक नहीं होता जोकि उपमावाचक कहा जा सके । आशय यह है कि 
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९०१० ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
पद्ग्रकाशाशाब्दक्तिमूलातुरणनरूपव्यङ्ग्येऽपि ध्वनौ विशेषणपद्स्यौ- 
भयार्थेसस्बन्धयोम्यस्य योजकपद्मन्तरेण योजनमराव्दमप्यर्थादवस्थितमित्य- 
जरापि. पूर्वेषदभिधेयतत्सामर्थ्याच्चिपालङ्कारमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव पौर्वापयेम्‌। 


आर्थ्यपि च प्रतिपत्तिस्तथाविधै विषये उभयाथ्थंसम्बन्धयोग्यशब्द्सामथ्येत्रसा- 


बितेति शब्दशक्तिमूला कल्प्यते | 

(अनु०) पदप्रकाशय शब्दशक्तिमूल अनुरणनस्पव्यज्ग'थ ध्वनि में भी दोनों अथाँ 
के सम्बन्ध फे योग्य विशेषण पद की योजना ( किसी ) योजक पद्‌ के अमाव में 
मी शब्द्रहित होते हुये भी अर्थ से ही अवस्थित होती है; अतः यहाँ पर भी 
पहले के समान ही अभिघेय तथा उसके सामथ्यं से आक्षिस अलङ्कारमात्र प्रतीतियों 
का पौर्वापयं ठीक रूप में स्थित ही है । आर्थी प्रतीति भी इस प्रकार के विषय में 
दोनों अर्था के सम्बन्ध के योग्य शब्दसामर्थ्यं से प्रसूत की गई दै, अतः शब्द- 
शक्तिमूला की कल्पना की जाती है । 


-छोचन 


एवं वाक्यप्रकाशशब्दशक्तिमूछ॑ विचायं पदप्रकाशं विचारयति--पद्प्रकाशति । 
विशेषणपदस्येति । जड इत्यक््य । योजकमितिं। कूप इति च अहमिति चोमयसमा- 
नाधिकरणतया संवलनस्‌ | अभिधेयं च तत्सामर्थ्याक्षि् च तयोरळङ्कारमान्नयोः | ये 
प्रतीती तयोः पौर्वापयक्रमः सुस्थितं सुळक्षिंतमित्यथः । माञन्नग्रहणेन रसप्रतीति 
्तन्नाप्यछक्ष्यक्रमैवेति दशयति । नन्वेवमाथंत्वं झब्दृशक्तिसूछत्वं चेति विरुद्धमित्या- 
शङ्कयाह--आर्थ्यंपीति । नान्न विरोधः कश्चिदितिमावः। एतञ्च वितत्य पूर्वेमेवोक्तमिति 
न पुनरुच्यते । ` 
इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्दशक्तिमूळ का विचार करके पद्प्रकाश का 
विचार करते है--“पदग्रकाश' यह । "विशेषण पद का? यह | 'जड? इसका | 
“योजक? यह। “कूप? यह और “मैं? यह इन दोनों के समानाधिकरण के रूप में संमि- 
छन | अभिषेय और उसके सामथ्यं से आचिस उन दोनों का ( अर्थात्‌ ) केवळ 
दो अछ्छारों का । जो दो प्रतीतियाँ उनका पौर्वापय क्रम । सुस्थित है अर्थात्‌ 
भळी भाँति छक्षित किया गया है । मात्र अहण से यह दिखाते हैं कि रस प्रतीति 
वहाँ पर भी अलक्ष्य क्रम ही होती दै । *निस्सन्देइ इस प्रकार आर्थत्व और शब्द- 
शक्तिमूळत्व विरुद्ध है यह शङ्का करके कहते हैँ-_'आर्थी भी? यह । भाव यह दै कि 


यहाँ कोई विरोध नहीं है ।. यह विस्तारपूबक पहले बतलाया गया है अतः पुनः 
नहीं कहा जा रहा है | | 
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तृतीय उद्योतः ME En ०0 १ ०२१ 


तारावती . 
यहाँ पर इव इत्यादि कोई ऐसा शब्द नहीं आया है जोकि उपमावाचक माना 
जाता है । केवल अयसामथ्थ से ही उपमा का आक्षेप करलिया जाता है । यद्यपि 
वहाँ पर प्रथम और द्वितीय अर्थों की प्रतीति ज्येष्ठ और कनिष्ठ की उत्पत्ति के समान 
होती है और उनमें कायकारण. भाव के अमाव में पौर्वापय की कल्पना नहीं की 
जा सकती तथापि इन दोनों अर्थो की प्रतीति उपमा की कल्पना में कारण अबश्य 
होती है, अतएव अमिघेय और व्यङ्गय अर्था की प्रतीति में तथा उपमाळङ्कार 
की प्रतीति में कार्यकारण भाव सम्बन्ध होने से पोर्वापय क्रम ल्चित अवश्य 
होता है । 
ऊपर वाक्यप्रकाश शब्दशक्तिमुलक ध्वनि में क्रम के संठक्षित होने की 
व्याख्या की गई है, अब पदप्रकाश्य शन्दशक्तिमूलक को लीजिये-जहाँ पर शब्द- 
शक्ति के आधार पर अनुरणनरूप व्यङ्गयध्वनि होती है वहाँ पर कोई एक ऐसा 
विशेषण विद्यमान होता दै जिसमें दोनों अथो से सम्बन्ध करने की योग्यता 
होती है । वहाँ पर कोई ऐसा योजक पद नहीं होता जो दोनों में संयोग उत्पन्न 
करे | इस प्रकार विना ही शब्द के अथ सामथ्य से वहाँ पर उन दोनों अथा की 
योजना की जाती है । इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के समान 
वाच्यार्थं और उसके सामथ्थ से आक्षिप्त केवळ अलङ्कार की प्रतीति में पौवापयक्रम 
सरलता पूवंक लक्षित किया जा सकता है । उदाहरण के लिए इसी उद्योत के 
“यातं घनैः"`` **कृतोऽइम्‌? इस पद्य को छे लीजिए. । यहाँ पर जड यह विशेषण 
कूप के साथ भी लगता है और मैं के साथ मी । क्योंकि जडः में प्रयमा है और 
कूप; तथा “अहम्‌? के साथ उसका सामानाधिकरण्य है । यहाँ पर कोई यथा 
वा? “इवः इत्यादि वाचकशब्द विद्यमान नहीं है । फिर भी अथसामध्य से 
उपमालङ्कार की अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार वाच्याय और व्यङ्गयाय 
उपमा की प्रतीति में पौर्वापर्यक्रम मली-भाँति ऊक्षित होता है । यहाँ स्र यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि यदि ऐसे स्थान एर किसे रस को भो ध्यनि हसो है सो 
वह असंज्ञक्यक्रम ही रहता है | इसी तथ्य को एकर रुस्दे के रे केडर सरर 
'केवळ' शब्द का प्रयोग किया गा है । डेरे आड चडेको इत 
पद्य से ही उपमालङ्कार की ध्वनि तो उशु क है केस सरडे असस्स सेसेशर 


करुण रस संल्लक्ष्यक्रम ही रहता है । 
(प्रश्न ) “गावो वः पावनाना २९९९ रकल शोइस्याश्च्छ € श्र्भ्शो 
वाक्यव्यञ्जना में और प्रातं परेसे जे शब्शे ससश के 


व्यज्ञत्याथप्रतीति को शब्दशक्तिमूजक रहा भश है, इस्री जोर आरे से हलके 
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ध्वन्यालोक; 

अविवक्षितवाच्यस्य तु ध्वनेः प्रसिद्धस्वविषयवैमुख्यप्रतोतिपूवेकमेबार्थ न्तर- 

प्रकाशनमिति नियमभावी क्रमः । तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह- 
व्यङ्गयस्य क्रमप्रतीतिविचारो न कृतः । तस्माद्‌भिधानाभिषेयप्रतीत्योरिब वाच्य- 
व्यङ्गयप्रतीत्योरनिमित्तनिमित्तिमाबान्नियमभाबी क्रमः। स तूक्त्युक्त्या क्वचि- 
ज्च्यते क्वचिन्न लक्षयते । 

(अनु) अविवक्षितवाच्यध्वनि का प्रकाशन तो अपने प्रसिद्ध व्रिषय के 
वैमुख्य की प्रतीति के साथ ही होता दै; अतः क्रम नियम से ही होनेवाळा है | 
उसमें वाच्य के अविवक्षित होगे के कारण ही वाच्य के साथ व्यङ्गय के क्रम की 
प्रतीति का विचार नहीं किया गया । अतएव अभिधान और अभिषेय की प्रतीति 
के समान वाच्य और व्यज्ञथ की प्रतीतियों का निमित्त-निमित्तिभाव होने से 
नियमानुसार क्रम होनेवाला है| वह उक्त युक्ति से. कहीं छक्तित होता दै कहीं लक्षित 


नहीं होता । । 
| छोचन 


स्वविषयेति । अन्धशव्दादेरुपहतचक्तुष्कादिः स्वो विषयः, तन्न यद्देसुख्यमनादर 
इत्यथेः । विचारो न कृत इति ˆ नामघेयनिरूपणद्वारेणेति शेषः | सहभावस्य राहितु- 
. सन्नायुक्तत्वादितिभावः । एवं रसादयः -केशिक्यादीनामितिबृत्तमागरूपाणां वृत्तीनां 
जीवितसुपनागरिकाद्यानाञ्च सवेस्यास्योमयस्यापि वृत्तिव्यवहारस्य रसादिनियन्न्ितः 
विषयत्वादिति यत्मस्तुतं तत्मसक्क न रसादीनां वाच्यातिरिक्तत्व॑ समर्थयितुं क्रमो 
विचारित इत्येतदुपसंहरति--तस्मादिति । अभिधानस्य शब्दरूपस्य पूर्व प्रतीति- 
' स्ततोऽमिधेयस्य | यदाह तन्न भवानू--- 


“अपने विषय? यह । अन्ध शब्द इत्यादि का फूटी हुई आँखोंवाळा इत्यादि 
अपना विषय है, उसमें जो वैमुख्य अर्थात्‌ अनादर यह अथं है। 'बिचार नहीं किया 
गया? यह । यहाँ पर यह शेष हे--'नामघेय निरूपण के द्वारा! | माव यह है-- 
क्योंकि यहाँ पर सहभाव की शङ्का करना उचित नहीं है । इस प्रकार इतिबृत्त- 
भागरूप कैशिकी इत्यादि वत्तियों के और उपनागरिका इत्यादि वत्तियो के जीवन 
रस इत्यादि होते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के इस सभी. वत्तिव्यवहार के विषय रस 
से नियन्त्रित होते हैं । इस प्रकार जो प्रस्तुत था उसके प्रसङ्ग से रस इत्यादि के 
क का लयन जी; के लिये क्रम का विचार किया गया यह उपसंहार 

"६ अतएव इत्याद । शंब्दरूप अभिधान कौ' पहले प्रती 
समिषेय की | जैसा कि भीमान्‌ जी ने कहा है-... प य क ह र 
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“दिषयस्वसनापन्नेः शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते इत्यादि | 'अतो$निर्जातख्पत्वात्किमा- 
हेत्यभिधीयते ।' इत्यत्रापि चाविनामाववत्‌ समयस्याभ्यस्तरवात्‌ क्रमो न लक्ष्येतापि | 
“विषयत्व को विना प्राप्त हुये शब्दों से अथ का प्रकाशन नहीं होता; इत्यादि | 
“इससे रूप के अनिश्ञांत होने से क्या कहा ! यह कहा जाता है ।? यहाँ पर भी 
अविनाभाव फे समान सङ्केत के अभ्यस्त हो जाने से क्रम लक्षित ही न हो | 
तारावती 


यहाँ पर अथ सामथ्यं से अलङ्कार का अक्षेप कर लिया जाता है । इस प्रकार ये 
दोनों कथन परस्पर विरुद्ध हैं | यदि अथ शक्ति से-उपमा की व्यञ्जना होती है तो - 
यह उपमा इाब्दशक्तिमूलक कैसे हुई ! यदि शब्दशक्तिमूलक है तो अथसामथ्य 
से आक्षेप का क्या अथं १ अर्थ शक्ति से आक्षेप और शब्दशक्तिमूलकता इनमें 
विरोध क्यों नहीं £ ( उत्तर ) इस प्रकार के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता 
है जिनमें दोनों प्रकार के ( वाच्य और व्यङ्गय) अर्था से सम्बन्ध रखने की योग्यता 
हो । जब एक प्रकार का अभिघेय अथ प्रकरणादिवश नियन्त्रित हो जाता है तब 
शब्द्सामथ्य से दूसरा भी अथ ले छिया जाता है और उसी शब्दसामथ्य से आर्थी 
प्रतीति मी प्रतिप्रसूत हो जाती दै । अतएव वहाँ पर व्यङ्ग्याथंप्रतीति शब्दशक्तिः 
मूलक कही जाती दै । आशय यह है कि अर्थसामश्ये का पुनरुजीवन शब्दशक्तिः 
के बल पर ही होता है । अतः अथसामथ्यं से आक्षेप और शब्दशक्तिमूलकता 
इन दोनों कथनों में परस्पर कोई विरोध नहीं | इस विषय की पहले शब्दशक्तिः 


मूलक ध्वनि-निरूपण के प्रकरण में पर्यास व्याख्या की जा चुकी है, अतः यहाँ विशेष 
विवेचन अपेक्षित नहीं है 


यह तो हुई विवक्चितान्यपरवाच्य ध्वनि की बात । झब अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि को छे छीजिये--इस घ्यनि में दूसरे अथं का प्रकाशन स्वविषयबैमुख्य-की 
प्रतीति के द्वारा हुआ करता है। आशय यह है कि अविवक्षितवाच्य ( छक्षुणा- 
मूलक ) ष्वनियों में पहले तो अपने विषय'( वाच्याथ ) की प्रतीति होती है, 
उसका वाध होता है जिसमें अपने विषय ( वाच्याथ ) से विमुख हो जाना पड़ता 
है, तब रक्ष्याथ की प्रतीति होती है और बाद में व्यञजनाजन्य बोघ होता है । 
जैसे 'निष्दवासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते? में अन्ध शब्द का अथ है नेत्रहीन। | 
शीशा नेत्रहीन हो ही नहीं सकता । अतएव वाच्याथ का बाध हो जाता है । 
फिर मलिनरूप ढक्ष्याथ की प्रतीति होती है और तब कहीं अतिशयैतारूप व्यङ्गत्याथ 
का बोध होता है । इस प्रकार इस प्रक्रिया में नियम से ही एक प्रकार का क्रम: 
अव्द्य विद्यमान रहता दै जो कि लक्षित भी किया जा सकता है । ( प्रश्‍न ) जब 
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१०९४ ` ध्यन्याछोके 
opm, 0 स 
तारावती 
कि यहाँ पर क्रम अवश्य लक्षित होता है तब आप इस मेद को संल्लक्ष्यक्रमव्यङ्गय 
के मेदों में क्यों नहीं रखते ! ( उत्तर ) यदि वाच्यार्थं अभिमत और विवक्षित हो 
तब तो उसके साथ व्यङ्ग'थाथ का विचार करना ठीक हो सकता है, किन्तु जब 
वाच्यार्थ विवक्षित ही नहीं तब उसके साथ व्यज्ञयार्थ के क्रम का न तो विचार ही 
किया जा सकता है और न उसके आवार पर नामकरण दी किया जा सकता है । 
आशय यह है कि क्रम होता तो प्रत्येक वयज्गयाथं प्रकाशन में दै । किन्तु वह कहीं . 
. लक्षित होता है कहीं नहीं । £ 
( प्रश्‍न ) रस इत्यादि को. इत्तियों का जीवन बतळाने के छिये प्रकरण का 
उपक्रम किया गया था और उपसंहार “कहीं वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ का क्रम 
लक्षित होता है कहीं नहीं होता! यह कहकर दिया गया । इस उपक्रम और उप- 
संहार की संगति किस प्रकार बैठती दै £ ( उत्तर) प्रस्तुत प्रकरण यह दिखलाने 
` के लिये उठाया गया है कि इत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--कैशिकी इत्यादि अर्थ- 
बत्तियाँ जो इतिवृत्त भाग रूप होती हैं और उपनागरिका इत्यादि शब्द बृत्तियाँ । 
` इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का जीवन रस इत्यादि ही होते हैं | इस प्रकार इस 
समस्त वृत्तिव्यवहार का नियन्त्रण रस इत्यादि के द्वारा ही होता है। इसीळिये 
वृत्तियों का जीवन रस माने जाते हैं । यही प्रस्तुत प्रकरण है । इस प्रकरण में 
प्रसंगबश यह दिखलाया गया कि रस इत्यादि वाच्य से भिन्न होते हैं | इसी 
बात का समथन करने के छिये वाच्य और व्यङ्गय के क्रम पर विचार कर लिया 
गया । इस प्रकार यहाँ पर उपक्रम और उपसंहार का कोई विरोध नहीं । 
ऐसा तो प्रायः होता है कि काय कारण का क्रम अधिक अभ्यस्त हो जाने पर . 
प्रतीत नहीं होता । -उदाहरण फे लिये अभिधान और अभिषेय को ले लीजिये । 
शब्द अभिधान होता है। उसकी प्रथम प्रतीति होती दै और अमिघेय ( वाच्यार्थं ) 
की प्रतीति बाद में, क्योंकि शब्द और अर्थ का निमित्त-निमित्तिमाव सम्बन्ध होता है। 
( इनमें मी एक क्रम होता है । पहले बाळक वृद्ध व्यवहार में शब्द को सुनता दै, 
फिर अवापोद्राप से उसका अथ समझता है और तब प्रत्यमिज्ञा के बळ पर अर्थः 
बोध करता है । किन्तु जब अनेकशः व्यवहार फे कारण उसे किसी अर्थ का पूण 
शान होता दै तब बिना ही क्रमप्रतीति के वह अथे को समझता जाता दै । ) 
शब्द और अथ के क्रम के विषय में भगवान्‌ मर्तृहरि जी ने कहा दै- “जब तक 
शब्द आवण इत्यादि चान-विषय को प्रास नहीं हो जाते तब तक वे अर्थ का प्रका- 
शन नहीं कर सकते।' इसके बाद मतृहरि जी ने इसका प्रतिपादन करते हुये 
ढिखा है-“इसीछिए 'शब्द के. रूपज्ञान न होने पर लोग पूछा करते हैं कि आपने 
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ततीय उद्योतः १०२० 


घ्वन्यालो 


तदेवं व्यक्षकमुखेन ध्वनिप्रक।रेघु निरूपितेषु कश्चिद्त्रयात-किमिदँ व्यञ्जकत्वं ` 


नाम ? व्यङ्याथेप्रक शनम्‌ ? नहि व्प्क्त्मं व्यङग्यत्यं चार्थस्य व्यञ्जकः 
सिद्धयधोन व्यङग्यत्तं व्यङ्ग्यापेक्षया च व्यञ्जकतरसिद्िरित्यन्योन्यसंभ्रयाद्‌- 
व्यचस्थानम्‌। ` 

(अनु०) वह इस प्रकार व्यञ्जक मुख से ध्वनि के प्रकारों के निरूपित कर दिये 
जाने पर कोई कहे--यह व्यञ्चकत्य क्या है ? क्या व्यद्धत्याथ का प्रकाशन ? अथ 
का व्यडजकत्व और व्यङ्ग'्यत्व ( बनता ) हो नहीं । व्यद्धच्यःव व्यज्जकत्व की 
सिद्धि के आधीन होता है-और हृयज्ञथ्र की अपेक्षा से व्यञ्चकत्व की सिद्धि दोती 
हे । इस प्रकार अन्योन्याश्रय होने से अव्यवस्था हो जायेगी । 

लोचन 

उद्योतारम्मे युदु्तं व्यक्षनसुखेन ध्वनेः स्वरूपं प्रतिपाग्रत इति तदिदानीसुप- 
संहरन्‌ व्यक्षकभावं प्रथमोद्योते न्समर्थितमपि शिप्याणामेकप्रघद्टकेन हृदि निवेशयितुं 
पूबंपक्षमाह-तदेवमिति । कश्चिदिति । मीमांसकादिः । किमिदमिति । वक्ष्यमाणः 
ओद्कस्यामिप्रायः | 

उद्योत के प्रारम्भ में जो कहा गया था कि “यज्ञकमुख से ध्वनि के स्वरूप 

` का प्रतिपादन किया जा रहा है? यह उसका इस समय उपसंहार करते हुये प्रथम 

उद्योत में समर्थित भी व्यञ्जकभाव को शिष्यों के हृदय में एक प्रधट्टक के द्वारा 
निविष्ट करने के लिये पूवपक्ष को कहते हैं-वह इस प्रकार! यह | 'कोई? यह | 
मीमांसक इत्यादि । “यह कया? यह । आगे कहा जानेवाला पूवयक्षी-प्रश्नकर्ता 
का अभिप्रायं है | 


तारावती 

क्या कहा ? इस प्रकार जैसे अविनाभाव सम्बन्ध अर्थात्‌ व्याक्ति ज्ञान में क्रम होते 
हुये भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार सङ्केत- 
ज्ञान भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता । यही दशा वाच्य 
और ब्यङ्गथ की है कि इनमें एक क्रम अवच्य विद्यमान रहता है । किन्तु जब 
विशेष अभ्यास हो जाता है तब उसकी प्रतीति नहीं होती । 

प्रस्तुत ( तृतीय ) उद्योत के प्रारम्भ में प्रतिज्ञा की गई थी कि इस उद्योग में 
' व्यञ्जना के रूप में ध्वनि का निरूपण किया जायगा। वह लगमग पूरी हो गई। अब 
उस प्रकरण का उपसंहार करते हुये व्यञ्जना की स्थापना की जा रही है । यद्यपि 
यह काय तो प्रथम उद्योत में ही किया जा चुका है तथापि शिष्यबुद्धिविशय और 
विपक्षमुखमुद्रप के लिये उसका फिर एक बार समथन उचित प्रतीत होता है 

६५ 
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१०२६ | ध्वन्याठोके 


ध्वन्याढोक; > 

ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्गयस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता तस्सिद्धय- 
धीना च व्यञ्चकर्सिद्धिरिति कः प्येनुयोगावसरः a सत्यमेवैतत्‌; आरगुक्त्युक्ति 
सि्वीच्यव्यतिरिक्तस्य बस्तुनः सिद्धिः छवा) स त्वर्था व्यङ्ग्यतयैच कस्माइःय- 
पदिश्यते ! यत्र च प्राधान्येनानवस्थानं तत्र वाच्यतयैबासो व्यपदेष्टु युक्तः, 
त्परत्राद्वाक्यस्य । अतश्च तञ्काशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः । कि 
तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तस्मात्तात्पयेविषयो योऽथः स तावन्मुख्यत्या- 
वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्पती तैरुपाय- 
मात्रम्‌ पदार्थप्रतीविरिव वाक्याथेग्रतीतः। ` 

(अनु०) ( प्रश्न ) वाच्यव्यतिरिक्त वस्तु की सिद्धि का प्रतिपादन तो पहले ही 
कर दिया; उसकी सिद्धि के आधीन व्यञ्जक की सिद्धि दै तो परिप्रश्‍न का अवसर 
ही क्या ( उत्तर ) यह सच ही है । पहले कही हुई युक्तियों से वाच्य-म्यतिरिक 
वस्तु की सिद्धि की गई । वह अथं तो व्यङ्ग के रुप में ही क्यों व्यपदेश ( नाम ) 
को प्राप्त होता है । और जहाँ पर प्राधान्य के रूप में अवस्थान नहीं होता वहाँ 
इसका नामकरण वाच्य के रूप में ही करना उचित है क्योंकि वहाँ पर वाचकत्व: 
तत्परक हे । अतः उसंको प्रकाशित करनेवाले वाक्य का वाचकत्व ही व्यापार है । 
उसके दूसरे ब्यापार की कल्पना की क्या आवश्यकता १ इससे तात्पर्यविषयक जो 
अथं होता है वह मुख्य रूप में वाच्य होता है । और जो बीच में उस प्रकार के 
विषय में दूसरे वाच्य की प्रतीति होती है वह उस प्रतीति का केवल उपाय उसी 
प्रकार होती है जिस प्रकार पदार्थप्रतीति वाक्या थंप्रतीति का उपायमात्र होती है । 

लोचन 

ग्रागेवेति । प्रथमोद्योते अमाववादृनिराकरणे | अतश्च न व्यज्जकसिद्धथा 
तस्सिद्ियनान्योन्या्थयः शङ्कयेत, अपि तु हेत्वन्तरैस्तस्य साधितत्वादिति भावः । 
तदाइ-तत्सिद्धीति । र 

'पहले ही' यह | प्रथम उद्योत में अभाववाद के निराकरण में | और इशीलिये 
व्यञ्जक की सिद्धि से उसकी सिद्धि नहीं होती जिससे अन्योन्याश्रय की आशङ्का की 
जाय, अपितु क्‍योंकि दूसरे हेतुओं से उसे सिद्ध कर दिया गया है यह भाव है । 
वही कहते हँ-- “उसकी सिद्धि! यह । 

तारावती 

जिससे एक प्रघडक में ही सारी वस्तु शिष्यो की बुद्धि में सन्निविष्ट हो जाय । सबं 
प्रथम यहाँ पर पूवपक्ष की स्थापना की जा रही है । अतः यहाँ पर जो कुछ कहा 
जा रहा है वह इस प्रकरण को उठानेवाछे प्रेरक व्यक्ति की ओर से ही समझा 
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तृतोय उद्यो | | १०२७ 


छोचन 

स त्विति । अस्त्वसौ द्वितीयोऽथंः, तस्य यदि व्यङ्घय इति नाम इतम्‌, वाच्य 
इत्यपि कस्मान्न क्रियते ? व्यङ्गय इति वाच्यासिसतस्यापि कस्मान्न क्रियते ? अवगस्य- 
मानत्वेन हि शब्दार्थत्वं तदेव वाचकत्वम्‌।. अभिधा हि यप्पयेन्ता तञ्रेवामि- 
धायकत्वसुचितस्‌ , तत्ययन्तता च प्रधानीभूते तस्मिन्नथ-इति मूर्धाभिपिक्त 
ध्वनेयंद्रपं निरूपितं तत्रेवामिधाब्यापारेण भवितुं युक्तस्‌ । तदाह- यत्र चेति | 
तत्मकाशिन इति । तद्वघङ्गयामिमतं प्रकाशयत्यवश्यं तद्वाक्यं तस्येति । 

वह तो? यह । यह द्वितीय अथ हो | उसका यदि व्यञ्जक यह नाम किया 
गया दै तो वाच्य यह मी क्यों नहीं किया जाता १ व्यङ्ग्य यह वाच्यामिमत का 
भी क्यों नहीं किया जाता ! अवगत होने के साथ जो शब्द का अर्थ वही 
निस्सन्देह वाचकत्व होता है | जिस पर्यन्त अभिधा हो वही अभिधायकत्व उचित 
होता है । उसका पर्यन्त होना तो उस अथ के प्रधान होने पर होता है; इस प्रकार 
ध्वनि का जो रूप मूर्धामिषिळ रूप में निरूपित किया गया था उसी में अमिघा- 
व्यापार का होना उचित है । वही कहते हैं--./जहाँ पर? यह । “उसको प्रकाशित 


करनेवाला’ यह | जो वाक्य उस व्यङ्गघामिमत को अवश्य प्रकाशित करे - 


उसका यह ( अथ है ) । 
तारावती - " 


जाना चाहिये । कतिपय दाशनिक विचारधाराय इस प्रकार की हैं कि जो ऐसे ' 


अवसरों पर व्यञ्जनाव्यापार को स्वीकार नहीं करती । इसमें मीमांसक और वेय्या- 
करण मुख्य हैं । वे लोग कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर व्यज्ञकत्व के द्वारा ध्वनि 
का निरूपण तो कर दिया, किन्तु इस पर प्रकाश नहीं डाला कि व्यञ्जकत्व क्या 
वस्तु है! क्या आप व्यञ्जकत्व की परिभाषा यह करते हैं कि व्यङ्गयाथ को प्रका- 
शित करना ( व्यज्ञयाथ को प्रकाशित करनेवाला तत्त्व ) व्यञ्जक कहलाता दै १ 


यदि आप व्यञ्जकत्व की यह परिभाषा मानंगे तो न तो अथ का व्यञ्जकत्व ही . 


सिद्ध हो सकेगा और न व्यङ्गयत्व ही ।- क्योंकि जब व्यङ्गयाथं का पहले ज्ञान हो 
जायगा तमी व्यङ्गथाथ को प्रकाशित करनेवाला तत्त्व व्यञजक कहला सकेगा । 
इस प्रकार व्यञ्जक की परिभाषा के अनुसार यदि पहले व्यद्धयाथ का ज्ञान नहों हो 
जायेगा तो व्यञ्जक का ज्ञान हो ही न सकेगा । तब प्रश्‍न उठेगा कि व्यङ्गय किसे 
कहते हैं और व्यङ्गय की परिभाषा यह की जायेगी कि व्यञ्जक शब्दों से उत्पन्न 
बोध के विषय को व्यङ्क'्थ कहते हैं | इस प्रकार व्यङ्गय को समझने के लिये पहले 
व्यञ्जक को समझना अनिवाय हो जायेगा । व्यञ्जक की सिद्धि व्यंग्य के आधीन 
और व्यंग्य की सिद्धि व्यञ्जक के आधीन, यह अन्योन्याश्रय दोष आ जायया । 
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१०२८ घ्वन्याळोके 
RE लाला 
तारावती , 
शास्त्र का नियम है कि अन्योन्याश्रय दोष जहाँ होता है वहाँ उसे शाखीय मान्यता 
प्राप्त नहीं होती तथा दोनों का ही परित्याग कर दिया जाता दै । अतः यह पर 
अन्योन्याश्रय दोष आ जाने से न तो व्यञ्जकत्व ही सिद्ध हो सकेगा न व्यंग्यस्व 
ही । इस प्रकार पूर्वपक्षी ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यज्ञकत्व का स्वरूगनिरूपण 
हो असम्मव है फिर उसके रूपमें ध्वनि के विवेचन का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
किन्तु पूर्वपक्षी को यद शङ्का है कि कहीं उसकी मान्यता का प्रत्याख्यान विद्वान्ती 
एक दूसरे रूप में न कर दे। अतः वह सिद्धान्ती के सम्भावित उत्तर की कल्पना 
करके उसका निराकरण कर रहा है--इस पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम , 
उद्योत में अमावंवाद के निराकरण के अवसर पर व्यंग्य की सत्ता पहले ही सिद्ध 
की जा चुकी है । अतः व्यंग्य की सिद्धि में व्यञ्जक की सिद्धि की अपेक्षा नहीं है। 
इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोप नहीं आता । क्योंकि व्यंग्य तो पहले ही सिद्ध है | 
उस व्यंग्य के आधीन व्यञ्जक सिद्ध हो सकता है । अतः कोई दोष नहीं । इस 
सम्भावित कथन पर पूर्वपक्षी का कहना है कि यह तो ठीक ही है कि पहले इसको 
सिद्धि की जा चुकी दै ।. हमें इसमें विवाद नहीं कि वाच्य से भिन्न दूसरा और 
अर्थ होता है । किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि. उसका नामणकरण “व्यंग्य! होना चाहिये 
इसमें आपके पास क्या प्रमाण दै ! हम उसे व्यंग्य तभी कहेंगे जब व्यञ्जना नामक 
अतिरिक्त व्यापार सिद्ध हो जाय । उस व्यञ्जनाव्यापार को तो आपने सिद्ध ही 
नहीँ किया, फिर आप उस वाच्यातिरिक्त अर्थ को व्यंग्य यह नाम दे किस प्रकार, 
सकते हैं ! यदि आप मनमाना नाम रखने कें लिये स्वतन्त्र हैँ तो जिसे आप व्यंग्य 
कहते हैं उसे इम वाच्य कह सकते हैं अथवा जिसे आप वाच्य कहते हैं उसे 
हम व्यंग्य कह सकते हैं । इसके अतिरिक्त दोनों अर्था को वाच्य कहने में तक मी. 
अधिक है, क्योंकि वाचकत्व की परिभाषा यही तो है कि किन्ही शब्दों का ऐसा 
अर्थ हो जो कि तत्त्व का वोध करा सके । जिस तत्त्व का बोध कराया जाता दै 
उसी तत्त्व को वाच्य की संज्ञा प्राप्त हो जाती है उचित यही है कि अभिधा 
का प्रसार जहाँ तक हो उसी अथं को अभिषेयार्थ माना जाय ओर उस 
क्रिया को अभिधान क्रिया कहा जाय । आशय यह है कि अमिंधायकत्व 
उसे दी कहेंगे जो याब्द्प्रयोग से अन्तिम बोध होगा । अन्तिम बोध 
तो प्रधानीगूत तासय में ही होता है । अतः अभिधा का प्रसार वहाँ 
तक हो जाता है जो शब्द का अन्तिम अभिप्रेत अथ होता है । 
'इस प्रकार जिस अथ को आप ध्वनि नाम से मूर्धाभिषिक्त करते हैं 
और जिसको आप ध्वनि का स्वरूप घोषित करते हैं वह और कुछ नदीं 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ततौय छद्योतः १०२९ 
छोचन 


उपायमात्रमित्यनेन साधारण्योक्त्या माहं प्रामाकरं घैय्याकरणं च पूर्वपक्ष सूच- 
यति | भाहमते हि--- | 
' वाक्याथमितये तेपां प्रदत्ती नान्तरीयकम्‌ । 
पाके ज्वाळेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम्‌ ॥ | 
(उपायमात्र' इसके द्वारा साधारण उक्ति से भाइ, प्रामाकर और वैय्याकरण 
के पूढपक्ष को सूचित करता है । निस्सन्देह माष्टमत मैं-- 
धाक्याथ की प्रतीति के लिये हो उनकी प्रबृत्ति में अविनाभाव सम्बन्ध से 
प्राप्त पदार्थ का प्रतिपादन पाक में काष्ठों की ज्वाला के समान होता है ।? 
तारावती 
वाक्य का तायं मात्र है और उस अथ के प्रत्यायन के ल्यि भी 
अभिधाव्यापार ही पर्याप्त हे «थक रूप में व्यञ्जनाव्यापार को मानने की क्या 
आवश्यकता ! आशय यह है कि जहाँ वाच्यव्यतिरिक्त अथ प्रधान रूप में स्थित 
हो वहाँ मी उसे वाच्य का नाम देना ही उचित है क्योंकि वाक्य का तात्य उसी 
अर्थ में होता है । अतएव जिस शब्दव्यापार का आश्रय लेकर उस अथ का - 
प्रकाशन किया जाता हे उसे वाचकत्व या अभिधाव्यापार कहना ही ठीक है । 
उसके लिये एथग्मूत एक दूसरे व्यज्ञनाव्यापार को मानने की क्या आवश्यकता! 
इस प्रकार तात्पय॑विषयक जो अर्थ होता है मुख्यरूप में वही वाच्य कहा जाता 
है । जहाँ पर दो अर्था की प्रतीति होती है वहाँ एक अथ तो अन्तिम अथ होता 
है और दूसरा अथ मध्यवती होता है । वह अन्तिम अथ को प्रतीति का एक 
उपाय-मात्र होता है । ( जहाँ पर व्यङ्गयामिमत अथ. अन्तिम तासय का विषय 
होता. है वहाँ वाच्याथमात्र मध्यवतां होकर व्यज्ञ्याभिमतः अथ का उपाय हो 
जाता है और जहाँ व्यज्ञयाथ गौण तथा वाच्याथ मुख्य होता है वहाँ व्यङ्गयाय 
मध्यवर्ती होकर वाच्यार्थ का उपाय हो जाता है । ) यह उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार पद का अथ वाक्य के अथ का उपाय हुआ करता है । 
ऊपर बतलाया गया है कि जिस प्रकार पदार्थ वाक्याथ का उपाय होता है 
उसी प्रकार वाच्यार्थ भी. अन्तिम तात्पर्यांथ का उपाय होता दै । यहाँ पर यह 
नहीं बतलाया गया है कि प्रस्तुत पूवषक्ष किन लोगों के मत में हे; किन्तु सामान्य 
रूप में .उपाय का प्रतिपादन करने से यह संकेत मिलता है कि यह पूवपक्ष भाइ, 
प्राभाकर और वैय्याकरणों के मत के अनुसार प्रतिपादित किया गया हे । इन 
तीनों मतों में पदार्थ वाक्याथ का उपाय ही माना जाता दै । श्छोक वार्तिक के 
चाक्याधिकरण में इस विषय में लिखा है 


° 
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१०१० _ ध्वैन्याछोके 
लोचन 
इति शब्दावगतैः पदायैस्तात्पयेण योऽथं उत्थाप्यते स॒ एव वाक्याथेः। स 
एव च वाच्य इति । प्राभाकरदर्शनेऽपि दोघंदीर्घो च्यापारो निमित्तिनि वाक्याथ, 
पदार्थानां तु निमित्तमावः पारमार्थिक एव । चेयाकरणानां तु सोऽपारमार्थिक इति 
दिशेषः । एतञ्चास्माभिः प्रथमोद्योत एव वितत्य निर्णीतमिति न पुनरायस्यते 
अन्थयोजनेव तु क्रियते | तदेतन्मतन्रयं पूचंपत्ते योज्यम्‌ । 
इस प्रकार शब्दों के द्वारा अवगत पदाथों से तात्यय के रूप में जहे अथं 
उत्थापित किया जाता है वही वाक्याथ होता है और वही वाच्य होता दै । 
प्राभाकर दशन में भी नैमित्तिक वाक्याथ में दीध-दीघतर व्यापार होता है और 
पदार्थों का निमित्तभाव तो पारमार्थिक ही होता है । वैय्याकरणों के मत में तो 
वह अपारमार्थिक होता है यह विशेषता है। यह. हमने प्रथम उद्योत में ही 


° 
. विस्तारपूवक निर्णय कर दिया था । अतः पुनः “कष्ट नहीं उठाया जा रहा है; 


केवळ ग्रन्थयोजना की जा रही है । इस प्रकार इन तीनों मतों की योजना पूवपक्ष 
में की जानी चाहिये । 
तारावती . 

“जिस प्रकार जळते हुये काष्ठो का मुख्य प्रयोजन पाक को तैय्यार कर देना 
ही है; किन्तु ज्वाला के अमाव में काड कभी भी पाक तैय्यार करने में समर्थ 
नहीं हो सकते, अतः ज्वाळा का पाकक्रिया में अविनाभाव सम्बन्ध है जिसको 
नान्तरीयक हेतु कहते ह-अर्थात्‌ ज्वाळा के विना काष्ठ पाक तैय्यार नहीं कर 
सकता--इसीछिये मध्य में ज्वाला की कल्पना कर ळी जाती है और यह मान 
लिया जाता दै कि काष्ठ ज्वाला में हेतु है तथा ज्वाला पाक में | वस्तुतः काष्ठ का 
मुख्य प्रयोजन पाक ही है । इसी प्रकार अथंबोध के लिये उच्चारण किये हुये 
शब्दों का मुख्य फळ होता है वाच्याथबोध करना । किन्तु विना शब्दार्थ के 
वाक्याथबोध नहीं हो सकता; इसीलिये मध्य में शब्दार्थं की कल्पना कर ळी 
जाती है और पदार्थ का प्रतिपादन किया जाता है ।? 

यह है कुमारिळ भट्ट के अनुयायियों का कथन । इसका आशय यह है कि 
शब्दों से जिन अर्था का अवगमन होता दै वे अर्थ पदार्थ कहळाते हैं; वे 
मध्यवर्ती अथ होते हैं और तात्पय के रूप मैं एक नये अर्थ को उठाने में कारण 
बनते हैँ । इस. प्रकार जो नया अथ उठाया जाता है वही वाक्याथ. कहलाता है 
और वही वाच्याथ होता दै | इस प्रक्रार पदप्रयोग का मुख्य प्रयोजन वाच्यार्थ- 
शापन होता है किन्तु अन्तरालवर्ती पदार्थ उसके सहायक या उपायमात्र होते 


हैं | यह है मड्मतानुयायियों की मान्यता । प्राभाकर दर्शन में भी "सोऽयमिषोरिव 


f 
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दीय उद्योतः १०३१ 


ध्वन्यालोकः 

अत्रोच्यते--यत्र शब्दः स्वार्थेमभिदधानोऽर्थान्तरमवगमयति तत्र यत्तस्य 
स्मार्थाभिधायित्वं यञ्च तदर्थान्वरावगमनहेतुत्वं तयोरविशेषो विशेषो वा? न 
तावदविशेषः, यस्मात्तौ द्वौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । 

तथादि-वाचकत्यळक्तणो व्यापारः शब्दस्य स्वार्थविषयः गमकत्बल्क्षणस्त्वर्थान्तर 
विपयः। न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यङ्गथयोस्पह्णोतुं शक्यः, एकस्य सम्बन्धि 
त्वेन प्रतीतेरपरस्य सम्बन्धिसस्वन्धित्वेन। 

(अनु०) यहाँ कहा जा रहय है--जहाँ शब्द अपने अथ को कहते हुये अर्थान्तर 
का अवगमन कराता है वहाँ जो उसका अपने अथ का : कहना और जो दूसरे अथ 
के अवगम का हेतु होना उन दोनों में ( कोई ) विशेषता ( भेद ) नहीं है या 
है ! यह नहीं कि मेद नहीं है क्योंकि वे दोनों व्यापार भिन्न विषयवाळे और भिन्न 
रूपघाठे प्रतीत होते ही हें 4 वह इसप्रकार--शब्द का वाचकत्व रूप व्यापार 
अपने अर्थ के विषय में होता है और गमकत्वरूप व्यापार दूसरे अथ के विषय में 
होता है । वाच्य और व्यङ्गय का अपना और पराया यह ब्यवहार छिपाया हो 
नहीं जा सकता क्योंकि एक की प्रतीति सम्बन्धी के रूप में होती है और दूसरे की - 
सम्बन्धी के सम्बन्धी के रूप में | 

तारावती 

दीर्घदीघतरो व्यापारः का सिद्धान्त माना जाता है । इसका आशय यह है कि 
जिस प्रकार वाण का व्यापार सन्धान के बाद गात्रापघात और प्राणापहरण रूप में 
आगे-आगे बढ्ता जाता है; प्राणापइरण ही उसका मुख्य प्रयोजन होता है 
गात्रापघात इत्यादि मध्यवर्ती कियायें उसका उपायमात्र होती हैं उसी प्रकार पद, 
पदार्थ और वाक्यार्थं के विषय में भी समझना चाहिये । ब्राक्याथ नैमित्तिक होता 
है और पदार्थ निमित्त-मात्र । इस प्रकार प्रामाकर दशन में भी पदाथं का 

[क्या से उपायमात्र का सम्बन्ध माना जाता है । वैय्याकरण दशन में भी इसी 
प्रकार की मान्यता है । अन्तर केवल यह दै कि प्राभाकर दशन में कार्यान्वित में 
शक्ति मानी जाती है, अतएव उसमें पृथक रूप में तात्यय-ब्त्ति के मानने को 
- आवश्यकता नहीं होती और अन्तराळवतीं पदाथ तात्त्विक माने जाते हैं । किन्तु 
वैय्याकरण इन अन्तराळवती अर्थों को उसी प्रकार अतात्त्विक मानते है जिस 
प्रकार वेदान्त में अविद्या कल्पित घट पट इत्यादि समस्त पदाथ अतात्त्विक ही 
माने जाते हैं । वेदान्त उन सबको ब्रह्मरूप ही मानता है । उसी प्रकार वैस्याकरण 
उन अन्तराळवती पदार्थों को असत्य मानकर समी को स्फोट ( शब्दब॒ह्य ) रूप 
ही मानते हैं | उनके मत में जिस प्रकार “घर, में प्रत्येक वण का कोई अथ नहो 
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ळोचन 

अत्रेति पवपच्षे--उच्यत इति सिद्धान्तः। वाचकत्वं गमकत्वं चेति स्वरूपतो सेदः 
स्वाथेंडर्थान्तरे क्रमेणेति विषयतः । मजु तस्मादसौ गस्यतेऽर्थः कथं तह्मच्यतेऽर्था- 

न्तरमिति । नो चेत्स तस्य न कश्चिदिति को विषयाथं इत्याशङ्क्याह-न चेति । 
यहाँ पर अर्थात्‌ पूर्वपक्ष में । 'कद्दा जा रहा है! अर्थात्‌ सिद्धान्त बाचकत्व और 
गमकत्व यह स्वरूप से भेद है और क्रमशः स्वाथ में तथा अर्थान्तर में यह विषय से 
( भेद है ) | यदि उसे अथे अवगत होता दै तो अर्थान्तर क्यों कहा जात है । 
नहीं तो वह उसका कुछ नहीं होता तो विषय का क्या अर्थ! यह शङ्का करके कइते 
हे--नच इत्यादि । न 

Se व पर तारावती 
होता उसी प्रकार “घट छाओ' में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं । उनका अथं 
मानभा केवल अविद्याकल्पित है । इसका विस्तृत विवेचन प्रथम उद्योत में 
किया जा चुका है । अतः यहाँ पर अन्थयोजना के ल्यि. संकेतमात्र कर दिया 
गया है'। सारांश यह है कि यह पूर्वपच् भाइ, प्राभाकर और वैय्याकरण इन तीनों 
के मत में सामान्यरूप में स्थापित किया गया है । 

अब सिद्धान्तएक्षी अपने मतृ का प्रतिपादन करने के लिये पूवपक्ष की आलोचना 
कर रहा है--यहाँ पर मुझे यह कहना है कि जहाँ पर शब्द अपने अथ को कहते 
डुये दूसरे अर्थ का अवगम कराता है वहाँ दो अथ हो जाते हैं एक स्वाथ और 
दूसरा अर्थान्तर | वहाँ पर स्वाथ और अर्थान्तर दोनों को प्रकट करने में शब्द के 
जो दो व्यापार होते हैं उनमें आप अभेद (व्यापार को एकात्मता ) मानते 
हैँ या मेद ( विभिन्नरूपता ) । यह आप कह हो नही सकते उनमें व्यापार की 
एकात्मता होती है क्योंकि दोनों व्यापारों के विषयों में भी भेद होता है और रूप 
में भी भेद होता हे तथा दोनों में भेद की प्रतीति प्रकट रूप में होती है । शब्द 
पहले स्वाथ को प्रकट करता है फिर अर्थान्तर को, इस प्रकार इनकी प्रतीति मिन्न 
कालों में क्रम से होती है, अतः दोनों का विषयभेद मानना अनिवार्य हो गया | 
इसी प्रकार एक व्यापार को वाचकत्व ( अभिधा ) कहते हैं दूसरे को व्यज्ञकत्व 
( व्यझ्षना ) । यह इनके रूप में भेद हो गया । विषय और रूप दोनों में मेद 
होने के कारण इम इन दोनों व्यापारों को अभिन्न नहीं मान सकते । (प्रश्न) 
यदि आप यह मानते हैं कि शब्द से ही दूसरा अर्थ अवगत होता दै तो आप उसे 
अथान्तर ( दूसरा अथ ) क्यों कहते हैं; वह तो शब्द का अपना ही अ थ है-- 
६ अर्थान्तर दसे हुआ १ यदि आप यह मानते हैं कि वह अथ शब्द का नहीं है तो 
` इन्द्‌ से उसका सम्वन्ध दी क्या १ ऐवी दक्षा में उ अर्थ को शब्द का विषयार्थ 
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ध्वन्याळोकः 

वाच्यो ह्यर्थः सात्षाच्छव्दस्य सम्वन्धी तदितिरस्त्वसिधेयसामर्थ्य क्तिप्तः 
सस्वन्धिसस्वन्धी । यदि च स्वसम्बन्धित्वं साक्षात्तस्य स्यात्तदार्थान्तरत्वः; 
व्यवहार एव न स्यात्‌ । तस्माद्विषयभे द्स्तावत्तयोव्यापारयोः सुप्रसिद्धः । 

(अनु०) निस्सन्देह वाच्याथ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी होता है और उससे 
भिन्न तो अभिधेय सामथ्य से आक्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्त्री होता है । यदि उसका 
साक्षात स्वसम्बन्धित्व हो तो अर्थान्तरत्व व्यवहार नहीं ही हो । अतएव उन दोनों 
व्यापारों का विषयभेद तो सुप्ररिद्ध है । 

लोचन 

नस्यादिति । एवकारो मिन्नक्रमः, नेव स्यादित्यथेः । यावता न साक्षात्सम्बन्धित्व॑ 
तेन युक्त एवार्थान्तंरव्यवहार इति विषयभेद उक्तः । 

“नहो' यह । (यहाँ ) “एव” का प्रयोग भेद से होता है; अर्थात्‌ नहीं ही 
हो। जिससे कि साक्षात्‌ सम्बन्धित्व नहीं होता उससे अर्यान्तरत्व का व्यवहार उचित 
ही है । यह विषयभेद बतळाया गया । 

तारावती 

मानना तो और भी दूर की बात हो गई । जब शब्द से उसका सम्बन्ध ही नहीं 
तो उसको शब्द का विषयाथ मानना किस प्रकार संगत हो सकता है १ ( उत्तर ) 
इस बात को तो आप अस्त्रीकार कर ही नहीं सकते और न आप उसे छिपा ही 
सकते हैं कि वाच्याथ शब्द का अपना अथ होता है और व्यङ्गथाथ अर्थान्तर होता 
है । कारण यह है कि वाच्यार्थ तो शब्द से साक्षात्‌ सम्बद्ध होता है और व्यङ्गयाथं 
परम्परा से सम्बद्ध होता है-व्यञ्जत्याथ वाच्याथ से सम्बद्ध होता है और वाच्याथ 
शब्द से सम्बद्ध होता है । इस ग्रकार व्यङ्गयाथ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शब्द से नहीं 
होता इसीलिये वह शब्द का साक्षात्‌ अथ न कहा जाकर अर्थान्तर कहलाता है । 
वह शब्द का विषय इसलिये कहा जाता है कि परम्परा से उसका सम्बन्ध शब्द से 
होता तो दै ही । सारांश यह है कि वाच्याथ शब्द का असाक्षात्‌ सम्बन्धी होता है 
और व्यङ्गाथं वाच्याथं सामथ्4 से आश्षिप्त होकर सम्बन्धी का सम्बन्धी हो जाता 
है । यह तो ठीक ही है कि यदि व्यङ्ग'्याथ भी शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी होता तो 
' अर्थान्तर कहा ही नहीं जाता । यहाँ पर “व्यवहार एव न स्यात्‌? में 'एव? शब्द 
व्यबहार के साथ जुड़ा है किन्तु उसका अन्वय क्रम को बदळ कर “न? के साथ 
होता है । अतः यहाँ अथं दोगा--कि यदि व्यङ्ग्यार्थ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धो 
हो तो उसके लिये अर्थान्तर का व्यवहार नहीं ही हो । अतः विषयभेद तो प्रसिद्ध 
हौ है । 
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रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एव । नहि यैवामिधानशाक्तिः सैवावगमनशक्तिः । 
अवाचकस्यापि गतिशब्दादे रसादिलक्षणार्थाबगमद्रेनात्‌। अशब्दस्यापि चेष्टा- 
देरथेविशेषप्रकाशनग्रसिद्धेः । तथाहि--“त्रीडायोगान्नतवद्नयाः इत्यादिरिछोके 
चेष्टाविशेषः सुक बिनाथेप्रकाशनद्देतुः प्रदर्शित एब । 

(अनु०) रूपभेद भी प्रसिद्ध ही है । जो अमिधानशक्ति हे वही अवगमन- 
शक्ति नहीं ही है । क्योंकि अवाचक भी गीत शब्द की रस इत्यादि लक्ष्णवाळी 
अर्थ की प्रतीति देखी जाती हे और शब्द से रह्रित भी चेष्टा इत्यादि की अर्थ 
विशेष प्रकाशन की प्रसिद्धि है ही। वह इस प्रकार--ब्रीडायोगान्नतवदनया 
इत्यादि इ्छोक में सुकवि ने विशेष प्रकार की चेष्टा को अर्थविशेष के प्रकाशन 
के रूप में प्रदर्शित ही किया है । 

लोचन ” 

ननु भिन्नेऽपि विषये अक्षशब्दादेवह॒थस्थ एक एवाभिधालक्षणो व्यापार 
इस्याशङ्कय रूपभेदसुपपादयति-रूपभेदोऽपीति । प्रसिद्धिमेव दशंयति--न हीति। 
विप्रतिपन्नं प्रतिहेतुमाह--अवाचकस्यापीति--यदेव चाचकत्वं तदेव गमकत्वं यदि 
स्यादवाचकस्य गमकत्वमपि त्त स्यात्‌ , गभकत्वेनेव वाचकत्वमपि न स्यात्‌ न 
चैतदुभयमपि गीतशब्दे शब्दव्यक्तिरिक्ते चाधोवक्न्नस्वकुचकम्पनवाष्पावेशादौ तस्या- 
चाचकस्याप्यवगमकारित्वदशेनादवगमकारिणोऽप्यवाचकत्वेन प्रसिद्धत्वादिति तात्पयंम्‌ । 


“निस्सन्देह भिन्न विषय में बहुत अर्थोवाले अक्ष शब्द इत्यादि का एक ही 
अमिधारूप व्यापार होता है? यह शङ्का करके रूपभेद का उपादान कर रहे हैं-- 
यदि जो वाचकत्व है. वही गमकत्व हो तो अवाचक का गमकत्व भी न हो और 
गमकत्व होने पर वाचकत्व नहीं है ऐसा भी न हो । यह दोनों ही बातें हैं क्योंकि 
गीत शब्द्‌ में तथा शब्दरहित मुख के झकने, स्तनों के कम्पन, वाष्प के आवेश 
इत्यादि में उस अवाचक का भी अवगमकारित्व देखा जाता है अतः अवगम- 
कारित की भी अवाचकत्व के रूपमें प्रसिद्धि है । 


तारावती 
( प्रश्‍न ) जहाँ दयर्थक या अनेकाथक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ 
दो या अनेक अशं का शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है | जैसे “अक्ष? शब्द कें 
इन्द्रिय इत्यादि अनेक अथ होते हैं। ऐसे स्थलों पर एक ही व्यापार से काम 
चल सकता हे और उसे अभिधाव्यापार की संज्ञा प्रदान की जा सकती है । फिर 
व्यापारमेद मानने की क्या आवश्यकता ! ( उत्तर ) वाच्यार्थ और व्यङ्गधार्थ के 
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ध्वन्यालोकः 

तस्माद्विज्ञविषयत्वाद्वि्ञरूपत्वाच स्तार्थाभिधायित्वमर्थान्तरावगमहेतुत्वं 
च शाब्दस्य यत्तयोः स्पष्ट एव भेदः । विशेषश्चेन्न तहँदानीमवगमनीयस्याभिधेय- ` 
सामर्थ्योक्षिप्रस्यार्थान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता । ाव्दव्यापारगोचरत्वं तु 
तस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्त व्यङ्गथत्वेनेव न वाच्यत्वेन । प्रसिद्धाभिधानान्तर- 
सम्बन्धयोग्यत्वेन च तस्यार्थान्तरस्य प्रतीतेः शब्दान्तरेण स्तार्थाभिधायिना 
यद्विषयीकरणं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता । 

(अनु०) इसलिये विषयभेद, होने से और रूपमेद होने से शब्द का जो अपने 
अथ का कहना और दूसरे अथ के अवगमन का हेतु होना उन दोनों में स्पष्ट ही 
मेद है। यदि मेद है तो अब अवगमनीय अभिषेय सामर्थ्या्चिस अर्थान्तर के लिये 
वाच्यत्व का नाम नहीं दिया जा सकता । हम लोग उसकी शब्द्व्यापारगोचरता 
तो चाहते ही हैं । वह तो व्यङ्कथत्व के रूप में ही हो सकती है वाच्यत्व के रूप में 
नहीं । क्योंकि दूसरे प्रसिद्ध अभिधान के सम्बन्ध के योग्य होने के कारण उस 
अर्थान्तर की प्रतीति का जो अपने अथ को कहनेवाले दूसरे शब्द से विषय किया 
जाना है उसमें प्रकाशन की युक्ति ही ठीक है । - 

तारावती ८ 
व्यापारों में केवळ विषय मेद ही नहीं होता इनका रूप मेद भी होता है । और 
वह रूप मेद भी सुप्रसिद्ध ही है। यदि अमिधाव्यापार और व्यञ्जनाव्यापार 
दोनों एक ही वस्तु होते तो जहाँ वाचकत्व विद्यमान न होता वहाँ व्यञ्जना भी 
नहीं हो सकती और यदि व्यञ्जना व्यापार होता तो यह कहा ही नहीं जा सकता 
वहाँ पर अभिधा व्यापार नहीं है । किन्तु ये दोनों बातें ही नहीं होती । जहाँ 
वाचकत्व नहीं होता वहाँ भी व्यञ्जनाव्यापार हो सकता है और जहाँ व्यञ्जना- 
व्यापार होता है वहाँ अवश्य ही अमिधा हो ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिये गीत 
नृत्य इत्यादि शब्दों में अमिधाव्यापार नहीं होता और न उनमें वाच्याथ ही होता है, 
फिर भी उनसे रस इत्यादि रूप व्यज्ञयाथ की प्रतीति देखो जाती है । केवल 
इतना ही नहीं अपितु जहाँ शब्द भी नहीं होता वहाँ मी व्यञ्जनाव्यापार देखा जाता 
है । उदाहरण के ल्यि 'ब्रीडायोगान्नतबदनया? इत्यादि पद्य में नायिका का मुख 
नीचा हो जाना, स्तनों का काँपने लगना, आँएुओं का आवेश इत्यादि शब्द नहीं 
हैं; केवल चेष्टाये ही हैँ किन्तु इनसे भी विशेष अर्थ की व्यज्ञना होती ही है । इस 
प्रकार जहाँ शब्द होता है किन्तु वाचकत्व नहीं होता वहाँ भी व्यञ्जनाव्यापार 
देखा जाता है और जहाँ शब्द भी नहीं होता केवल चेष्टायं ही होती हैं. वहाँ मी 
व्यज्ञनाव्यापार देखा जाता है । अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि व्यञ्जना- 
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विन 0 MEE 
लोचन 
एतदुपसंहरति-- तरमाद्धिज्ञेति । न तहींति। वाच्यत्वं हामिधाव्यापारविषयता 
न तु व्यापारमान्नविषयता, तथास्वे तु सिदसाधनमित्येतदाह-- शब्दव्यापारेति | 
नलु गीतादो माथूद्वाचकत्वमिदद स्वर्थान्तरेडपि शब्दस्य बाचकत्वमचोच्यते किं हि 
तद्वाचकस्वं सङ्कोच्यत इत्याशङ्कयाइ- प्रसिद्धेति । 
इसका उपसंहार करते हैं--/इसलिये'”““““? इत्यादि । 'तो नहीं! यह--वाच- 
कत्व निस्सन्देह अभिधाव्यापार की विषयता को कहते हैं समस्त व्यापारों को 
विषयता को नहीं । ऐक्षा होने पर तो यह सिद्ध का साधन ही है यह कहते हैं-- 
“शब्द ब्यापार इत्यादि । 'गीत इत्यादि में वाचकत्व न हो यहाँ पर तो अर्थान्तर 
: में भी शब्दवाचकत्व ही कहा जाता दै । उस वाचकत्व का सङ्कोच क्यों किया 
जा रहा दै ! यह शङ्का करके उत्तर देते हैं प्रसिद्ध यह । 
तारावती 
व्यापार न तो अमिधाव्याणर का पर्याय है और न इनका अनिवाय साइचय ही 
है । इस प्रकार व्य्जना और अभिधा का विषय-भेद भी है और रूपभेद भी | 
अतः शब्द का अपना अर्थ प्रकट करना और अर्थान्तर के अवगम में हेतु होना 
इन दोनों तत्त्वों में स्पष्ट मेद है । अब दूसरे पक्ष को लीजिये कि आप स्वार्थ और 
अर्थान्तर के प्रत्यायन की क्रियाओं को भिन्न मानते हैं । ऐसी दशा में आप यह 
नहीं कह सकते कि जिस द्वितीय अथं का अवगमन कराया जाता है और जिसका 
आक्षेप अभिघेय के सामथ्य से होता है उसको वाच्य की संज्ञा ही प्राप्त होती है । 
क्योंकि अभिधाव्यापार का जो विषय होता है उसको ही वाच्यं की संज्ञा प्राप्त 
होती है, सभी व्यापारों के विषय को वाच्य नहीं कह सकते । यदि इतनी बात 
स्वीकार कर ळी-जातो है कि जिस. अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसे वाच्य की 
संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती तो सिद्वान्तपक्षी को पूवपक्ष से कोई बिरोध नहीं रह 
जाता । फिर तो पूबपक्षी उसी बात को सिद्ध करने लगता है जोकि सिद्धान्तपक्ष की 
मान्यता है । यह तो सिद्वान्तपक्ष में भी स्वीकार किया जाता है कि जिस अर्थान्तर 
की प्रतीति होती है वह शब्द के व्यापार का ही विषय होता है अर्थात्‌ अर्थान्तर 
की प्रतीति में शब्द का व्यापार ही निमित्त होता है । वह शब्दन्यापार अभिधा 
से भिन्न होता हे इतना मान छेने पर पूवपक्त की इष्टि से भी सिद्धान्ती का अभिमत 
व्यञ्जना व्यापार सिद्ध हो जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि शब्द से प्रतीत होने- 
वाले अर्थान्तर को व्यङ्गश्यत्व की ही संशा प्रास होनी चाहिये वाच्यत्व की नहीं । 
(प्रश्न ) आपने गीत इत्यादि में वाचकत्व के अमाव में भी व्यङ्गयत्व को तिडकर 
वाचकत्व और व्यञ्जकर्व का मिभेद प्रातपादित किया दै | इस पर निवेदन यह 
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लोचन 


शब्दान्तरेण तस्यार्थान्तरस्य यद्विषयीकरणं तत्र प्रका्नोक्तिरेव युक्ता न वाचक- 
स्वोक्तिः शब्दस्य, नापि वाच्यतोक्तिरथंस्य तत्र युक्ता। वाचकत्वं हि समयवशादब्यवधा - 
नेन प्रतिपादकत्वं यथा तस्यैव शब्दस्य स्वाथं, तदाह-स्वार्थाभिधायिनेति । वाच्यत्वं 
हि समयवळेन निव्यंचधानं प्रतिपाद्यत्वं यथा तस्यैवार्थस्य शब्दान्तरं प्रति तदाहृ-- 
प्रसिद्धेति । प्रसिद्धेन वाचकतथामिधानान्तरेण यः सम्बन्धो वाच्यत्वं तदेव तत्र वा 
यद्योग्यस्यं ठेनोपक्षितस्य । न चैवं विधं वाचकस्वसर्थं प्रति शब्दस्येहास्ति नापि तं 
शब्दं मति तस्यार्थ स्योक्तरूपं वांच्य़त्वम्‌ | यदि नास्ति तहि कथं तस्य विषयीकरण- 
सुक्तमित्याशङ्कत्याह--प्रतीतेरिति। अथ च प्रतीयते सोऽर्थो न च वाच्यवाचक- 
व्यापारेणेति विलक्षण पुवासौ व्यापार इति यावत्‌ । 

दूसरे शब्द के द्वारा जो दूसरे अथ का विषय बनाया जाना उसमें शब्द को 
प्रकाशन की उक्ति ही ठीक है न तो शब्द की वाचकत्व को उक्ति ठीक है और न 
अर्थ की वाचकत्व की उक्ति सङ्केतवश अव्यवधान रूप में प्रतिपादन करना 
निस्सन्देह वाचकख है जैसे उसी शब्द का अपने स्वाथे में, वही कहते हैं--'अपने 
अर्थ को कहनेवाले के द्वारा? यह । वाच्यत्व' निस्सन्देह सङ्केत के बल पर व्यवधान 
रहित प्रतिपादित होने को कहते हैं जैसे उसी अथ का दूसरे शब्द के प्रति । वही 
कहते हैं--'प्रसिद्ध! यह । वाचक के रूप में प्रसिद्ध दूसरे अभिधान के साय जो 
सम्बन्ध अर्थात्‌ वाचकत्व वही या उसी में जो योग्यता उस योग्यता के द्वारा उप- 
ळक्षित ( अर्थान्तर को प्रतीति ) । निस्सन्देह यहाँ पर शब्द का इस प्रकार का अर्थ 
के प्रति वाचकत्व नहीं है, नहीं ही उस शब्द के प्रति उस अथ का कहे हुये रूप- 
वाळा वाच्यत्व है | “यदि नहीं है तो क्यों उसका विषयीकरण कहा गगा है! यह 
शङ्का करके कहते हैँ--“प्रतीति का? यह । यदि वह अथ प्रतीत होता है किन्तु 
वाच्य-बाचक व्यापार के द्वारा नहीं तो विलक्षण ही वह व्यापार है यह सत्र का 
सार दै । 


ताराबती 
है कि जहाँ वाचकत्व विल्कुळ नहीं होता उसकी बात जाने दीजिये । किन्तु जहाँ 
वाचकत्व होता है वहाँ अर्थान्तर में भी आप वाचकत्व ही क्यों नहीं मानते १ वहाँ 
पर व्यञ्जकत्व स्वीकार करने से क्या लाम १ ( उत्तर ) गीत इत्यादि में वाचकत्व के 
अभाब में भी व्यञ्जकत्व होता है केवल यही हेतु नहीं है जिससे इम वाचकत्र के 
साय आनेवाले अर्थान्तर में व्यञ्जकत्व स्वीकार करते हैं । “किन्तु इसका एक 
दूसरा भी हेतु है--व्यम्जनाव्यापार के द्वारा जिस अर्थान्तर की प्रतीति करना हमें 
अभीष्ट है वह अर्थान्तर दूसरे शब्दों से भी आंमहित किया जा सकता है | 
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तारावती 

( उदाहरण के लिये “गङ्गायां घोष” को लीजिये । यहाँ पर गङ्गा शब्द के प्रयोग 
से तट में लक्षणा होती हे और उससे शेत्य और पावनत्व की प्रतीति व्यञ्जना 
व्यापार जन्य है । इस प्रकार शैत्य पावनत्व रूप व्यञ्जनाजन्य बोध में “शैत्य 
और 'पावनत्व? रूप शब्दों के द्वारा अभिहित किये जाने की भी योग्यता विद्यमान 
हे । आशय यह है कि शैत्य पावनत्व का प्रत्यायन दो प्रकार से हो सकता है, एक 
तो शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों के प्रयोग के द्वारा और दूसरे इन. शब्दों या इनके 
समानार्थक शब्दों का प्रयोग न करते हुये 'गङ्गा' शब्द के प्रयोग के द्वारा ही 
उनका प्रत्यायन कराया जा सकता है । ) इस प्रकार जहाँ पर अन्य शब्द के द्वारा 
अन्य अथे को विषय बनाया जाता है (जैसे उक्त उदाहरण में “गङ्गा? शब्द के द्वारा 
शैत्य और पावनत्व को विषय बनाया गया है । ) वहाँ पर न तो शब्द को वाचकत्व 
का पद प्राप्त हो सकता है और न अथं को वाच्यत्व का पद दिया जाना ही उचित 
दे | इस क्रिया को प्रकाशन का पद देना ही उचित है । क्योंकि वाचकत्व का 
यही अथ है कि जहाँ किसी अर्थ को बिना बीच में छाये सङ्केत के बळ पर प्रत्यक्ष 
रूप में किसी अर्थका प्रतिपादन कर दिया जाय इस प्रकार के अभिधायक शब्द 
को वाचक कहते हैं | जैसे उसी ( व्यञ्जक ) शब्द का अपने अर्थ में प्रयोग | 
( गङ्गा शब्द का अपना एक स्वतन्त्र प्रवाइपरक अर्थ है | इस अर्थ के प्रत्यायन 
में मध्य में किसी अन्य अर्थ को नहीं लाना पड़ता । अतः प्रवाह अर्थ के कथन में 
गंगा शब्द वाचक है । ) इसी प्रकार वाच्यत्व की परिभाषा यह है कि वीच में 
किसी दूसरे अर्थ को बिना छाये हुये केवळ सङ्केत के बलपर जो अर्थ प्रतिपादित 
कर दिया जाता है उसे वाच्य कहते हैं ( जैसे शैत्य और पावन इन अर्था का 
. अत्यायन कराने के छिये गंगा से भिन्न साक्षात्‌ शैत्य और पावन शब्द । इन शब्दों 

के प्रति शैत्य और पावनत्व अर्था की वाच्यता कही जायगी | ) आशय यह है कि 
व्यञ्जकः शब्द का अपना एक स्वतन्त्र अथ भी होता दै । वही उसका वाच्यार्थ 
कहा जाता है । व्यज्गयाथं की भी एक स्वतन्त्र सत्ता होती है जोकि उस शब्द 
से भिन्न दूसरे शब्दों से अभिहित की जा सकती है। (गंगा का स्वतन्त्र अथ 
है और शैत्य पावनत्व इत्यादि व्यङ्गथाथो का अभिधान गंगा से भिन्न अन्य 

त्य पावनत्व इत्यादि शब्दों से मी किया जा सकता है । ) वाचक और वाच्य की 
यह परिभाषा मान लेने पर न तो इस प्रकार का वाच्यत्व गंगा शब्द में आता 
है और न इस प्रकार का (वाच्यत्व शेत्य पावनत्व इत्यादि अर्था में आता दै । 
उस वाच्यमिन्न अथ में किसी अन्य प्रसिद्ध शब्द के द्वारा कहे जाने की 

ता होती दै और शब्द अपने पथक्‌ अर्थ को कहा करता है। इस प्रकार 
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ध्वन्यालोकः 
न च पदार्थवाक्यार्थेन्यायो वाच्यव्यङ्गथयोः। यतः पदार्थप्रतीतिरसत्यैवेति 


कैश्चिद्विढद्विरास्थितम्‌ । येरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते तैतराक्यार्थपदार्थयोरघेटः 
तदुपादानकारणन्यायोऽभ्युपगन्तव्यः। यथाहि घटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां 


` न प्रथुपळम्भस्तथेब वाक्ये तदर्थ बा प्रतीते पद्तदर्थानाम्‌। तेषां तदाविभक्ततयो- 


पलम्म्भे वाक्यार्थबुद्धिरेव दूरीभवेत्‌ । न त्वेष वाच्यव्यङ्गययोन्योयः, नहि 
व्यङ्गथो प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदू रीभवति, वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य- 
प्रकाञ्चनात्‌। तस्माद्भटप्रदीपन्यायस्तयोः, यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीतावुत्प- 
ज्ञायां न प्रदीपप्रकाशो निवतते, तडढयज्ञ-यश्रतीती वाच्यावभासः। यत्तु प्रथमोद्योते 
“यथा पदार्थद्वारेण इत्यायुक्तं तदुपायमात्रात्‌ साम्यविवक्तया। 

(अनु०) वाच्य और व्यंग्य का पदार्थ-्वाक्याथ न्याय नहीं दी दै क्योंकि कुछ 
विद्वानों ने 'पदार्थप्रतीति असत्य ही है? यह सिद्धान्त माना दै । जो इसके 
असत्यत्व को नहीं मी मानते हैं. उनको वाक्याथं और पदाथ का घट तथा उसके 
उपादान कारण का न्याय स्वीकार करना चाहिये । जैसे घट के बन जाने पर 
उसके उपादान कारणों की प्रथक्‌ रूप में उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार वाक्य 
या उसके अथ के प्रतीत हो जाने पर पदों तथा उसके अथाँ का । उनकी उस 
समय विमक्त रूप में उपलब्धि होने पर वाक्याथबुद्धि ही दूर हो जाय । यह 
वाच्य और व्यंग्य का न्याय नहीं है । व्यंग्य के' प्रतीत होने पर वाच्यबुद्धि दूर 
नहीं होती क्योंकि उसका प्रकाशन वाच्य के अवभास के साथ अविनामाव 
सम्बन्ध से होता हे । इससे उनका घर-प्रदीप न्याय है । जेसे प्रदीप के द्वारा घट 
की प्रतीति के उत्पन्न हो जाने पर प्रदीप-प्रकाश निवृत्त नहीं होता उसी प्रकार 
व्यंग्य प्रतीति में वाच्य का अवमास ( निवृत्त नहीं होता ) । जो प्रथम उद्योत सं 
जैसे पदाथ के द्वारा' इत्यादि कहा वह उपायमात्र से साम्फविवक्षा के आधार पर। 


तारावती , 
अन्य प्रतीति को जहाँ अन्य शब्द का विषय बनाया जाता हे वहाँ वाच्य-वाचक 


शब्द्‌ का प्रयोग ठीक नहीं है । यहाँ पर यह पूछा जा सकता हे जव वह अर्थ 
उस शब्द का वाच्य ही नहीं है तब उस अथ को उस शब्द का विषय बनाया ही किस 
प्रकार जा सकता है ! इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये आलोककार ने “प्रतीतेः इस 
शब्द का प्रयोग किया है । इसका अर्थ यह है कि इस द्वितीय अथ की प्रतीति तो 
होती है । उसका अपवाद किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । प्रतीति होना ही 
उसकी सत्ता और उसके शब्द का विषय होने का सबसे बड़ा माण है । वह अर्थ 
प्रतीति-गोचर तो होता ही दै, किन्तु उसकी प्रतीति वाच्य-वाचक व्यापार के द्वारा 
होती नहीं अतः उसके लिये विलक्षण व्यापार ही मानना पड़ेगा । 
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नन्वेचं माभू द्राचकशक्तिस्तथापि तात्पर्यशक्तिभविष्यतीत्याराइ्याइ--न चेति ।` 
कैद्चिदिति वैयाकरणेः । यैरपीति मट्प्रश्टतिभिंः । तमेव न्यायं व्याचटे--यथा होति । 
तदुपादानकोरणानामिति | समवायिकारणानि कपालानि अनयोक्त्या निरूपितानि । 
सोगतकापालिक्रमते तु यथप्युपादातब्यघटकाले उपादानावां न सत्ता एकत्र क्षणस्था- 
यित्येन परत्र तिरोभूतत्वेन तथापि एथक्तया नास्त्युपाळर्म इतीयत्यंशे इष्टान्तः । 
दूरीभवेदिति । अथैकत्वस्यामावादिति भावः । 
(निस्तन्देइ इस प्रकार वाचकशक्ति न हो तथापि ताप्पयंशक्ति हो जायगी, 
यह शङ्का करके कहते दै--'न च? इत्यादि । कुछ-लोगों के द्वारा । यह-अर्थात्‌ 
वैय्याकरणों के द्वारा। और जिनके द्वारा भी यह अर्थात्‌ मट्ट इत्यादिको के द्वारा । 
उसी न्याय की व्याख्या कर रहे हैं--'यथाहि' यह । 'उसके उपादान कारणों का 
यह । इस उछि के द्वारा समवायि कारण कपाल इत्यादि का निरूपण किया 
गया है | सौगत और कापालिक के मत में तो यद्यपि उपादान किये जाने योग्य 
घटकाल में . उपादानों की सत्ता नहीं होती क्योंकि एक स्थानपर क्षणस्थायित्व 
होता है और दूसरे स्थानपर तिरोभाव हो जाता है तथापि पृथक्‌ रूप में उपलब्धि 
नहीं होती । बस इतने ही अंश में दृष्टान्त है । “दूर हो जाये! यह । आशय यह 
दै कि अथ की एकता के अभाव. के कारण । 
| तारावती 
` ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि शेत्य पावनत्व इत्यादि अर्थो की गङ्गा 
इत्यादि शब्दों से प्रतिपत्ति के लिये अभिधाव्यापार से भिन्न कोई अन्य व्यापार 
मानना पड़ेगा। इतना मान लेने एर भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उप व्या गर 
को व्यञ्जनाव्यापार ही क्‍यों कहा जाना चाहिये ! जिस प्रकार शब्दों के अर्था से 
' मिन्न तथा उन से गतार्थ न होनेवाले वाक्याथ की प्रतिपत्ति के लिये तालयबत्ति 
'मानकर काम चळ जाता है उसी प्रकार तात्यय॑बृत्ति से ही शैत्य पावनत्व को 
` प्रतीति मी हो जायगी । उसके छिये पृथक्‌ वृत्ति को कल्पना व्यर्थ हे । किन्तु 
इस विषय में कहा जा सकता है कि यहाँ पर पदाथ और वाक्यार्थ की पद्धति ळागू 
नहीं हो सकती । कारण यह है कि पदार्थ और वाक्याथ के विषय में सभी दाश- 
निकॉ की एक जैसी सम्मति नहीं है । ( केवल अमिहितान्त्रयवादी मीमांसक ही 
तात्पयदृत्ति स्वीकार करते हैं, अन्वितामिधानवादी मीमांसक उसे मानते. ही 
नहीं । ) वैय्थाकरए लोग पदार्थप्रतीति को सर्वथा असत्य मानते हैं । ( बैय्याकरण 
अखण्ड स्फोट को ही सत्य मानते हैं। उनके मत में वर्ण पद इत्यादि समस्त मेद- 
कल्पना असत्य ही है | पद में वण भिन्न नहीं होते, वर्णो में अवयव भिन्न नहीं 
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तारावती 

होते ओर वाक्य में पदों की मेदकल्पना मी प्रमाणप्रतिपन्न नहीं है |? यह है वैव्या- 
करणों के मत का सार । ) इनके अनुसार जब पद-पदाथ कल्पना ही ठोक नहीं 
तब उसका अनुसरण कर व्यञ्जना की तात्पय में गताथता स्वीकार ही किस प्रकार 
की जा सकती दै ! कुछ आचाय वैय्याकरणों के इस मिथ्यात्ववाद को नहीं मानते 

उनके मत में पद-पदाथ कल्पना सत्य है। किन्तु उनके मत में उसकी ब्याख्या इस 
. प्रकार करनी होगी--वाक्य अथवा वाक्याथ कारय है और पद अथवा पदार्थ कारण 
हैं । यहाँ पर कारण शब्द का अथं है उपादान अथवा समवायि कारण । कार्य- 
कारण के लिये यह सामान्य निर्यम है कि समवायि कारण की प्रतीति पहले तो होती 
रहती दै किन्तु जब काय बन चुकता है तब कारण की प्रतीति समाप्त हो जाती दै। 
जैसे घट में समवायिकरण मिट्टी है । जब तक घट नहीं बनता तब तक तो मिटटी 
को प्रतीति होती रहती हे किन्तु जब घट बन चुकता दै तब मिट्टी की पृथक उप- 
लब्धि नहीं होती | यही बात पद-पदाय तथा वाक्य-वाक्याथ के विषय में भी कही 
जा सकती है । पदनदाथ की प्रतीति पहले होती रहती दै किन्तु वाक्य-वाक्याथे 
के निष्पन्न हो जाने पर पद-पदाथ बुद्धि जाती रहती हे । वाक्याथंत्रोध के समय 
पद-पदाथ बुद्धि के तिरोहित हो जाने का सबसे बडा प्रमाण यही है कि वाक्य की 
परिभाषा की गई है कि वाक्य उसे कहते हैँ जिसमें एक अथ हो । यदि वाक्यार्थ 
बोध काळ में पदाथबोध बना रहेगा तो वाक्य की यह परिभाषा घटेगी किस 
प्रकार ! ऐसी दशा में उसको वाक्य या वाक्याथ कहना ही असंगत हो जायगा । 
ऐसी दशा में यह मानना ही पड़ेगा कि काय-कारण भाव के समान ( घट तथा 
मृत्तिका के समान ) वाक्य और वाक्याथबोध में भी पद्‌ और पदाथ का ज्ञान 
समाप्त हो जाता है । यह तो हुई मीमांसकों के अनुसार ब्याख्या । बौद्ध लोग | 
क्षणिकतावादी होते हैं । उनके मत के अनुसार प्रत्येक पदाथ क्षण-क्षण पर बदलता 
रहता है । इस प्रकार क्षणस्थायी होने के कारण कार्योसत्ति काळ में समवायि 
कारण की सत्ता शेष ही नहीं रह जाती । इसी प्रकार ( सांख्यों और ) कापालिकों कै 

त में कार्योत्पत्ति होने पर कारणसत्ता तिरोहित हो जाती है । ऐसी दशा में काय- 
प्रतीति काळ में कारणप्रतीति तिरोहित हो जाती है । आशय यह है कि चाहे हम 
वैय्याकरणों के अनुसार पदःथकल्पना को असत्य मान, चाहे मीमांसकों के अनुसार 
काय-कारण भाव मानकर कायप्रतीति काळ में कारण की अप्रतीति मानें, चाहे 
बौद्धों के अनुसार कारण. के क्षणस्थायी होने से कायप्रतीति काल में कारण की - 
असत्ता स्वीकार करें अथवा कापालिको के अनुसार काय में कारण का तिरोधान 
मानें इतना तो निश्चित ही दै कि किसी भी सिद्धान्त के अनुसार वाक्याथबोध- 
६६ 
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एवं पदार्थवाक्यार्थन्यायं तात्पर्यंशक्तिसाधकं प्रृते विषये निराकृत्याभिमतां 
प्रकाशशक्कि साधयितुं तदुचितं प्रदीपघटन्यायं प्रकृते योजयञ्नाह-तस्मादिति । 
यतोऽसौ पदाथंवाक्यार्थन्यायो नेह युक्तस्तस्मात्‌ | अकृतं न्यायं व्याकरणपूचंक 
दार्शन्तिके योजयति--यथेव हीति। ननु पूर्वेसुक्तम्‌-- > 
यथा पदार्थद्वारेण वाक्याथंः स प्रतीयते | 
वाक्याथंपूर्विका तद्वप्रतिपन्तस्य वस्तुनः ॥ 
इति तत्कथं स एव न्याय इह यत्नेन निराकृत इस्याशङ्कयाह-यत्त्विति। तादेति। 
न तु सवेथा साम्येनेत्यथः । 
इस प्रकार तात्पयशक्तिसाधक पदाथ-वाक्याथ न्याय का प्रकत विषय 
में निराकरणकर अभिमत प्रकाशशक्ति को सिद्ध करने के लिये प्रदीप-घट न्याय 
की योजना प्रकृत में करते हुए कहते हैँ--“उससे? यह । क्योंकि यह पदाथ- 
वाक्यार्थं न्याय यहाँ पर उपयुक्त नहीं है इसलिये । प्रत न्याय की योजना विवरण- 
पूर्वक दार्शन्तिक में की जा रही है-“निस्सन्देह जैसे’ यह । ( प्रश्न निस्सन्देह 
पहले कहा गया था--- 
जैसे पदार्थ के द्वारा उस वाक्यार्थ की प्रतीति होती है | उसी प्रकार उस 
वस्तु की प्रतीति वाक्याथपूवक होती है ।' यह 
अतः किस प्रकार वही न्याय यहाँ पर प्रयत्नपूवक निराकृत किया गया ! यह 
शङ्का करके कहते है “जो तोः .यह । वह! यह । अर्थात्‌ सवथा साम्य के 
द्वारा नहीं । 
तारावती ) 
काल में पदाथबोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल वाच्य और व्यंग्य ये दोनों अर्थ 
एकसाथ प्रतीतिगोचर होते हैँ । व्यंग्य के प्रतीतिगोचर होने के समय वाच्य- 
बुद्धि दूर नहीं हो जाती; अपितु व्यंग्य प्रतीति का यह अनिवाय तत्त्व है कि उसकी 
प्रतीति वाच्यप्रतीति के साथ ही होती है । इसी अन्तर के. कारण व्यंग्य और 
वाच्य की प्रतीतियों के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय लागू नहीं हो सकता । 
अतः उस विषय में किसी अन्य न्याय का अन्वेषण करना होगा क्योंकि पदाथ- 
वाक्याथ न्याय के निराकरण के साथ तात्ण्यशक्ति के द्वारा निर्वाह हो सकने का 
तो प्रश्‍न ही जाता रहा । अतएव कहना होगा कि वाच्य और व्यंग्य के विषय में 
प्रदीप-घरन्याय ळीयू होगा | प्रदीप घट को प्रकाशित करता है और स्वयं मी 
प्रकाशित होता रहता है । पहले प्रदीप स्वयं प्रकाशित होता हे और बाद में घट 
को प्रकाशित करदेता दे । घट के प्रकाशित हो जाने के बाद प्रदीप का प्रकाशित 
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ध्वन्यालोकः 

नन्वेवं युगपदर्थद्वययोरित्वं वाक्यस्य प्रापतं तद्भावे च तस्य वाक्यतेब विघटते 
तस्या ऐका थ्येछक्षणत्वात्‌ नैष दोषः; गुणप्रधान भावेन तयोञ्येवस्थानात्‌। व्यज्ग थस्य 
हि कचित्माधान्यं वाच्यस्योपसजनभावः कचिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुण- 
भावः। तत्र व्यङ्गथम्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव, वाच्यप्राधान्ये. तु प्रकारान्तरं 
निर्देच्यते । तस्मात्‌ स्थितमेतत-ञ्यङ्गथपरत्वेऽपि काव्यस्य न व्यङ्गयस्याभिघेय- 
स्वम्‌ अपितु व्यङ्गयत्ममेष । 

(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देहू इस प्रकार वाक्य का एक साथ दो अर्थों से युक्त 
दोना सिद्ध हुआ, उसके होने पर उसकी वाक्यता ही विघटित हो गई क्योंकि 
उसका लक्षण एक अर्थ का दोना है। ( उत्तर) यह दोष नहीं है क्योंकि उन 
दोनों को व्यवस्था गौण और प्रभानभाव से हो जाती है और वाच्य को गौणरूपता 
होती है; कहीं वाच्य का प्राधान्य होता है और दूसरे की गौणरूपता होती है । 
उसमें व्यङ्गय की प्रधानता में ध्वनि ( होती है) यह कहा ही गया है। वाच्य 
प्राधान्य में तो प्रकारान्तर का निदेश किया जायगा | इससे यह स्थिति दै- काव्य 
के व्यङ्गयपरक होने पर मी व्यङ्कघ की अभिषेयरूपता नहीं होती अपितु व्यज्ग'्य- 
रूपता ही होती है । 


तारावती : 
होना समाप्त नहीं हो जाता । इसी प्रकार अभिधेयाथ प्रकाश के समान पहले 
प्रकाशित होता है; फिर जिव प्रकार प्रकाश घट को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
अभिषेयार्थ व्यंग्या्थ को प्रकाशित करता है।बाद में जेसे घट के प्रकाग्यित हो जाने 
से प्रदीप प्रकाश निवृत्त नहीं हो जाता उसी प्रकार व्यंग्याथ प्रकाशन के बाद 
वाच्याथ नित्त नहीं हो जाता किन्तु दोनों ही साथ-साथ प्रतोतिगोचर होते रहते 
हैं। आशय यह है कि चाहे हम व्याकरण-दशन के अनुसार यह मानें कि पद- 
पदाथ कल्पना असत्य है; चाहे मोमांसर्को के अनुसार कायकारणभाव सम्बन्ध 

मानें, चाहे बोदों के अनुसार क्षणिकताबाद अंगीकार कर और चाहे कापालिकों के 
मत का अनुसरण करते हुये कार्योत्पत्ति के बाद कारण का तिरोभाव मान ले, प्रत्येक 
अवस्था में पद-पदाथ ओर वाक्य-वाक्याथ की समसामयिक सत्ता स्वीकार नहीं 
की जा सकती जब कि वाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों का समसामयिक होना अनि- 
वायं है । इसीलिये वाच्याथ और व्यंग्याथ के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय 

हीं लागू हो सकता । इस विषय में यही कहना होगा कि वाच्याथ के द्वारा 
ह प्रकाशित होता है; क्योंकि प्रकाशक और प्रकाशय दोनों एक साथ रह 
सकते हैं । 
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छोचन 

एवमिति । प्रदीपघटवद्यूगपदुभयावभासप्रकारेणेत्यथेः। तस्या इति वाक्यतायाः । 
पेकाथ्येळक्षणमयैकस्वाद्धि वाक्यमेकमित्युक्तम्‌। सक्त श्रुतो हि शब्दो यत्रेव समय- 
स्थृति करोति स चेदनेनैवावगमितः तद्विरम्य व्यापाराभावात्‌ समयस्मरणानां बहूनां 
चुरापदयोगास्कोऽथंभेदस्यावसरः । पुनः श्रुतस्तु स्टृतो वापि नासावितिभावः | 
तयोरिति वाच्यव्यङ्गययोः। तत्रेति । उमयोः प्रकारयोमेध्या्दा प्रथमः प्रकार 
इत्यर्थः । प्रकारान्तरमिति गुणीभूतव्यङ्गयसंजशितस्‌ । व्यज्गथस्वमेवेति प्रकाश्यस्व- 
सेवेत्यर्थः । 

“इस प्रकार! यह । अर्थात्‌ प्रदीपघट के समान एक साथ दोनों के अवभास के 
प्रकार के द्वारा । “उसके' अर्थात्‌ बाक्यता के । 'ऐकाथ्य लक्षण का आशय यह 
है कि अर्थ की एकता में वाक्य होता दै यह कहा गया है । निस्सन्दे एक बार 
'सुना हुआ शब्द जिस किसी स्थान पर सङ्केत स्मरण करता है यदि बह इसी के 
द्वारा अवगत करा दिया जाय तो विरत होकर व्यापार न होने के कारण बहुत से 
सङ्केत स्मरणों का एक साथ दोना सम्भव न होने से अथमेद का अवसर ही 


' क्या? माव यह दै कि यह पुनः सुना हुआ या स्मरण किया हुआ नहों है । उन 


दोनों का? अर्थात्‌ वाच्य और व्यङ्ग्य का । वहाँ पर! यह । अर्थात्‌ जहाँ पर दोनों 
प्रकारों के बीच में पहला प्रकार दै । “दूसरा प्रकार? यह । अर्थात्‌ गुणी मूत व्यङ्ग्य 
नामक । व्यद्धुबत्व ही अर्थात्‌ प्रकाश्यस्व ही । 

तारावती . 

( प्रश्न ) प्रथम उद्योत में व्यंग्याभिव्यक्ति के लिये पदा्थ-बाक्याथं न्याय कीः 
उपमा दी गई थी । वहाँ पर कहा गया था-- 

“जिस प्रकार पदार्थ के द्वारा वाक्याथ की प्रतीति होती है उसी प्रकार व्यंग्यवस्तु 
की प्रतिपत्ति वाक्याथंपू्बक होती है किन्तु यहाँ पर प्रयत्नपूवक यह सिद्ध कर दिया 
गया कि वाच्य व्यंग्य के विषय में पदार्थ-बाक्याथं न्याय ळागू नहीं होता। इस 
ूर्वापरविरोध की संगति किस प्रकार बैठ सकती है? ( उत्तर) ( उपमा केवळ 
साधम्यं में होती है । उसमें वैधम्य नहीं लिया जाता । ) प्रथम उद्योत की उक्त 
कारिका में उपमान और उपमेय का साधम्य केवळ इतना ही है कि एक अथ की 
प्रतीति में दूसरा अर्थ उपाय हो सकता है । “इतने साम्य के आधार पर ही प्रथम 
त में पदाथ-वाक्याथ की उपमा दे दी. गई थीं, पूर्ण साम्य के आधार पर 
नहीं। ट । 

( प्रश्‍न ) जब आप घट और प्रदीप की उपमा देते हैं और उसके द्वारा यह 
सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि दोनों अर्थों की प्रतीति एक ही काल में होती हे 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः १०४५ 


तारावती 
तब उस वाक्य की वाक्यता ही जाती रहती है । कारण यह है कि आचायों ने 
वाक्य की यही परिमापा की है कि जिसका एक अथे हो उसे वाक्य कहते हैं ˆ 
जैमिनि सूत्र में वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है--'अर्थेकत्वादेकं वाक्यं 
साकांक्षं चेद्विभागे स्यात्‌? अर्थात्‌ यदि विभक्त करने पर उसके पदरूप अवयव 
परस्पर साकांक्ष हों और समस्त पदसमूह का एक अर्थ हो तो उसे वाक्य कहते हैं | 
( प्रतिंप्रइन ) जब वाक्य के लिये आप एक अथं का होना अनिवाय मानते हैं तब 
ऐसे स्थलों की क्या व्यवस्था होगी जहाँ स्लेष के कारण एक वाक्य के दो अर्थ हो 
जाते हैं ! ( समाधान ) ऐसे अवसरों पर मी वाक्य एकाथक ही रहता है । दोनों 
अर्था को मिलाकर एकरूपता स्थापित कर दी जाती हे। वह इस प्रकार समशिये-- 
मानलीजिये किसी शब्द का एक बार उच्चारण किया गया है, यदि वह शब्द/एक से 
अधिक अनेक अर्था का वाचूक दै । एक से भिन्न अनेक अर्थ उसी शब्द से ही 
निकलते हैं और उन अर्थों में उस शब्द का सङ्केत-स्मरण मी होता है । अब ध्रइन 
यह है कि उस एक शब्द से ही अनेक सङ्केतित अथं निकल किस प्रकार सकते हैँ ! 
क्या एक के बाद दूसरा इस क्रम से वे अथ निकलते हैं या सब अर्थ एक साय ही « 
निकलते हैं ! क्रमशः अथं निकल नहीं सकते क्योंकि शास्र का नियम हे कि शब्द 
-की क्रिया रुक-दक कर नहीं होती । एक अर्थ का” प्रत्यायन कराकर अभिधा व्यापार 
समाप्त हो जाता है-उसका पुनरुजीबन हो ही नहीं सकता | सत्र अयाँ का 
अभिधान एक साथ मी नहीँ हो सकता क्योंकि अथ के अभिषान के लिये सङ्कत- 
स्मरण एक अनिवाय तत्त्व है । अनेक अर्था का एक साथ बुद्धि में उपारूढ हो 
सकना असम्मव है | अतएव दोनों ही प्रकार से अर्थमेद की कल्पना सक्था 
असङ्गत है । शब्द न तो बार-बार सुना गया है न उडका स्मरण ही बार-बार 
. किया गया है जिससे अनेकाथंता का प्रश्‍न उठे । अतएव वाक्य को यह परिमाषा 
असन्द्ग्ध है कि एक अर्थ में पर्यवसित होनेवाळे पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 
तब यह प्रश्‍न उठता है कि यदि किसी पद समूह के दो अय होगये हों एक | 
वाच्यार्थं और दूसरा व्यंग्याथ, वहाँ पर वाक्य का यह लक्षण किस प्रकार 
घट सकता है कि जहाँ एक अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं । ( उत्तर) 
वाच्याथ और व्यज्ञथाथे की व्यवस्था गौण और मुख्य रूप में कर दी जाती 
दै । एक अथं को गौण मान छ्या जाता है और दूसरे को प्रधान । इस 
प्रकार एक ही अर्थ मुख्य होने के कारण वाक्य की परिभाषा दीक रूप में घट जाती 
है । कहीं-कहीं व्यङ्ग'य प्रधान होता है और वाच्य गौण होता हे । कहीं-कहीं वाच्य 
- प्रधान होता है और शङ्गा गौण होता है ( यह विस्तार पूवक बतलाया जा चुका 
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१०४६ ध्वन्यालोकै 


ध्वन्यालोक! 
. किञ्च व्यङ्गयस्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्वं तावद्धवद्विर्नाभ्युपगन्तव्यम- 
- ततपरत्वाच्छव्दस्य । तदस्ति तावद्ठथजङ्गयः शब्दानां कश्चिद्विषय इति। यत्रापि 
तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपह्ृयते। एवं तावट्ठाचकत्वाद्न्य- 
देव व्यञ्कत्वस्यान्यत्वं यद्ठाचकत्वं शब्दैकाश्रयमितरतु शब्दाश्रयमर्थाश्रयं च 
शब्दार्थयोहयोरपि व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 

(अनु) और भी व्यज्ञ'ध की प्रधान्यरूप में विवक्षा होने पर आपको वाच्यत्व 
स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि वहाँ पर शब्द तत्परक नहीं है । इससे ऽयज्ग'य 
शब्द का कोई विषय है । जहाँ पर उसका प्राधान्य भी है वहाँ पर मी उसका 
स्वरूप क्यों छिपाया जा रहा है । इस प्रकार वाच्यस्य से तो व्यड्जकत्व अन्य ही 
है । इससे भी वाचकत्व की अपेक्षा व्यज्ञकत्व अन्य होता है जोकि वाचकत्व शब्द 
मात्र के आश्रित होता है और दूसरा शब्दाश्रित भी होता है और अर्थाश्रित भी, 
क्योंकि दोनों के व्यञ्जक्रत्व का प्रतिपादन किया गया है । 

लोचन 

नजु यस्परः शब्दः स शब्दार्थं इति व्यङ्गयस्य प्राधान्ये वाच्यत्वमेव न्याय्यम्‌ , 
तह्यग्रधाने किं युक्त व्यङ्गस्वमितिचेरसिद्धो नः पक्षः, एतदाह--किंचेति। नजु माधान्ये 
मा मूदथङ्गयःवसित्याशक्कयाह--“यत्रापीति । अर्थान्तरस्वं सम्वन्धिसम्बन्धित्वमचु- 
पयुक्तसमयस्वमिति व्यङ्गयतायां निवन्धनं तच्च आधाल्येऽपि विद्यत इति स्वरूप- 

निस्सन्देह 'यत्परक शब्द होता है वंह शब्दाथ हुआ करता है? इसालये व्यङ्गय 
के प्राधान्य होने पर वाच्यत्व ही न्याय्य है तो अप्रधान में क्या व्यद्धयत्व उचित 
है, यदि यह कहो तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया । यह कहते हँ और भी? 
इत्यादि । 'निस्सन्देह प्राधान्य में व्यञ्गन्यत्व न हो’ यह आशङ्का करके कहते हैं-- 
“यहाँ पर"”"“"““मी? इत्यादि । अर्थान्तरत्व) ग्रम्बन्धि-सम्बन्धित्व और अनुपयुक्त 

सङ्केतत्व यह व्यङ्गता में निबन्धन है और वह प्राधान्य में भी विद्यमान ही है, 

; तारावती 

है कि जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यङ्ग्य प्रधान होता है उसे ध्वनि कहते हें । इसके 
प्रतिकूल जहाँ व्यज्ञथ की अपेक्षा वाच्य प्रधान होता है उसे गुणीमुत व्यङ्ग्य कहते 
हैं | इस बात का निदेश आगे चलकर किया जायगा । इस समरत विवेचन से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि शब्द व्यज्ञयपरक भी हो ( और 'यत्परः शब्दः 
स शब्दाथः के अनुसार उसे ही वाच्य संज्ञा प्राप्त होनेबाली हो) फिर मी वहाँ 
पर व्यङ्ग्यार्थ अभिधाइत्ति से गतार्थ नहीं होता अपितु उसके लिये व्यञ्जना-दृत्ति 
* मानना अनिवाय हो जाता है। 
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वतीय स्योता १०३७ 


लोचन 


महेयमेवेति भावः । एतदुपसंहरति--एवमिति । विषयभेदेन स्वरूपभेदेन चेत्यथ: । 
तावदिति वक्तव्यान्तरमासूत्रयति । तदेवाह--इतश्वति । अनेन सामग्रीमेदात्कारण- 
भेदोऽष्यस्तीति दर्शयति । पुतच्च वितत्य ध्वनिलक्षणे 'यत्रार्थः शब्दो वा’ इति वाग्रहणं 
'्यङ्क्त? इति द्विवचनं च व्याचक्षाणेरस्माभिः प्रथमोद्योत एच दर्शितमिति पुन" 
विस्तायंते | 
अतः उसका स्वरूप नहीं ही छिपाया जा सकता--यह भाव है । इसका उपसंहार 
करते हैँ- “इस प्रकार? यह । अर्थात्‌ विषयभेद से और स्वरूप से । "तावत्‌? इससे 
दूसरे वक्तव्य का उपक्रम करते हैं । वही कहते हैं--“इससे भी” यह । इससे यह 
दिखळाते हैं कि सामग्रीमेद से कारणमेद भी होता है। यह ध्वनिलक्षुण में 
तार्थः शब्दो वा? इस कारिका में “वा? अहण की और 'व्यङ्छः में द्विवचन की 
व्याख्या करते हुये हमने ही प्रथम उद्योत में ही विस्तारपूव क दिखला दिया है 
अतः पुनः विस्तारपूबंक नहीं दिखाया जा रहा है ।' 

तारावती ठ 

(प्रश्‍न ) सामान्यतया नियम यही है कि शब्द का वही अर्थ होता है 

जिस अर्थ को कहने के लिये वह प्रयुक्त किया गया हो । यदि शब्द व्यङ्गचायं- 
प्रतीति के लिये प्रयुक्त किया गया है तो व्यङ्गयाथ ही शब्द का अथ माना 
जायगा । ऐसी दशा में जहाँ व्यङ्गयाथ की प्रधानता हो और वाच्याथ गौण दो 
वहाँ पर वाच्यां की अपेक्षा शब्द व्यङ्गयाथपरक ही होता है । अतः ब्यजुधाय 
को मुख्य वाच्यार्थ कहना ही ठीक है । फिर आप उसे व्यङ्खथ को संशा क्यों 
प्रदान करते हैं ! ( उत्तर ) व्यज्ञथाथ और वाच्याथ के, पारस्परिक सम्बन्ध के 
बिषय में दो परिस्थितियाँ हो सकती हँ--एक तो ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यद्धचाथं 
गौण हो और वाच्याथ मुख्य हो तथा मुख्य वाच्याथ को पुष्टि का उपकारक होकर 
ही व्यज्ञाथे आये । दूसरी परिस्थिति इसके प्रतिकूल होती दै अर्थात्‌ वहाँ पर 
वाच्यार्थं उपकारक होता है और उससे उपकृत होकर व्यङ्गयाथ को ही प्रधानता 
प्रास होती है। 'यसरः शब्दः स शब्दार्थः? के अनुसार प्रथम प्रकार की परिस्थिति में 
शब्द वाच्यपरक होता है और द्वितीग् प्रकार को परिस्थिति में व्यज्ञययररक । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि प्रथम प्रकार की परिस्थिति में जहाँ व्यज्ञथाय मुख्य 
नहीं होता और वह मध्यवती ही रह जाता है वहाँ उसे वाच्य“की संशा नहीं दी 
जा सकती क्योंकि शब्द तत्परक नहीं है। ऐसी दशा में आप उसे व्यङ्गय ही 
कहने के लिये बाध्य होंगे । इससे हमारा यह पक्ष तो सिद्ध ही हो गया कि 
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१०४८ ध्वन्याळोके 
_ टाचार 
तारावती 


व्यज्ञथार्थ कुछ न कुछ होता अवश्य है और वह शब्द का विषय भी होता है । 
अब यह परिस्थिति शेष रह जाती है जहाँ व्यङ्ग्य की प्रधानता होती है । उसे 
भी व्यंग्य कहना ही ठीक है वहाँ पर भी उसके स्वरूप का छिपाया जाना उचित 
नहीं है । ( कारण यह दै कि सङ्केतित अथ न होने के कारण उसे हम वाच्यार्थ 
नहीं कह सकते ।) व्यंग्य संज्ञा प्रास करने के लिये जिन शर्तों की आवश्यकता होती 
है वे सब शर्ते वहाँ पर भी पूरी ही हो जाती हैं जहाँ वाच्यार्थ गौण और भ्यंग्यार्थ 
मुख्य होता है । व्यंग्य संज्ञा प्राप्ति के लिये इन शर्तों की अपेक्षा होती हे--( १ ) 
अन्य अथ का होना अर्थात्‌ व्य॑ग्याथ वहीं पर होता है जहाँ एक से अधिक अर्थ 
होते हैं। (२) सम्बन्धी का सम्बन्धी होना अर्थात्‌ शब्द का सम्बन्धी या तो 
वाच्याथं होता है या सक्ष्यार्थ, उस वाच्याथं या लक्ष्याथे का सम्बन्धी व्यंग्याथे 
होता दै । और ( ३ ) सङ्केत का अनुपयुक्त होना अर्थात्‌ व्यंग्यार्थं सङ्केतित अथ 
नहीं होता अपितु तदितर अथ होता दै । यही तीनों शर्तें व्यंग्याथ की होती हैं । 
ये तीनों शते वहाँ पर भी लागू ही दो जाती हैं जहाँ वाच्यार्थं गौण और व्यंग्याथ 
मुख्य होता है । अतः वहाँ पर भी उसकी व्यंग्य संज्ञा का परित्याग नहीं किया जा 
सकता | इससे यह सिद्ध हो मया कि व्यंग्याथे वाच्य से सर्वथा भिन्न ही हुआ 
"करता है । इस मेद में दो कारण हैं ( १ ) वाच्याथ और व्यंग्याथ के स्वरूप में 
परस्पर भेद होता दै । ( वाच्याथ सङ्केतानुसारी होता है और व्यंग्यार्थ में सङ्केत 
की अपेक्षा नही होती ।) और ( २ ) वाच्यार्थ तथा व्यंग्याथ के विषय परस्पर मिन्नः 
होते हैं । ( वाच्याथ का विषय सङ्केतित अर्थ होता है और व्यंग्याथ का विषय 
रस, वस्तु तथा अलङ्कार ये तीन होते हैं | ) केवळ इतना ही नहीं अपितु वाच्याथं 
और व्यंग्याथ में सामग्री का भी मेद होता है और सामग्रीमेद होने से कारण का 
भी मेद हो जाता है । कारण यह है कि वाच्याथंप्रतीति के लिये केवल शब्द की 
ही सामग्री के रूप म अपेक्षा होती है; किन्तु जैसा कि पहले दिखळाया जा चुका 
है व्यंग्याय की प्रतीति के लिये शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय सामग्री के रूप 
में लिया जाता है। इस प्रकार वाच्यार्थ में केवळ शब्द ही कारण होता है 
किन्तु व्यग्याथ में शब्द और अथ दोनों कारण होते हैं । इस बात का प्रतिपादन 
किया:ही जा चुका है कि शब्द और अथ दोनों व्यञ्जक होते हें । इस विषय का 
विशेष निरूपण प्रथम उद्योत में 'यत्राथः शब्दो वा? इस कारिका में “वा? अहण : 
तथा (व्यक्त? के द्विवचन की व्याख्या के अवसर पर किया जा चका है | अतः 
वहीं देखना चाहिये | र 
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ध्वन्यालोकः 

शुणबृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवतिं । किन्तु ततोऽपि व्यञ्ज- 
कत्तं स्वरूपतो विषयतश्च भिद्यते । रूपभेदस्तावदयम्‌- यद्सुख्यतया व्यापारो 
गुणवृत्तिः प्रसिद्धा । व्यज्कत्वं तु मुख्यतयैव शाच्द॒स्य व्यापारः। नह्यथाद्रथङ्गथ- 
धऋयप्रतीतियां तस्या अयुख्यत्वं मनागपि ढच्यते । 

(अनु“) गुणवत्ति तो उपचार और लक्षणा दोनों के आश्रयवाली होती है। 
किन्तु व्यज्ञकत्व उससे भी स्वरूप के द्वारा और विषय के द्वारा मिन्न हो जाता 
है । ₹पमेद तो यह है--कि अमुख्यरूप में व्यापार गुणवत्ति प्रसिद्ध दै। व्यज्ञकत्व 
तो मुख्यरूप में ही शब्द का व्यापार दोता दै । अथ से जो तीन व्यङ्गयों की प्रतीति 
है उसका अमुख्यत्व थोड़ा मी लक्षित नहीं होता । | ३ 

एवं विषय्रमेदात्स्वरूपभेद्वात्कारणभैदाञ्च वाचकत्वान्युख्यात्मकाशकत्वस्य भेद 
प्रतिपाद्योमयाश्रयत्वाविशेषात्तहि व्यज्ञकत्वगोणत्वयोः को भेद इत्याशङ्कयामुख्यादपि 

. अतिपादयितुमाइ- गुणबृत्तिरिति । उभयाश्रयापीति । शब्दार्थाश्रया। उपचाररक्षणयोः 
प्रथमोद्योत एव विभज्य निणाँतं स्वरूपसिति न एुनिंख्यते । झुख्यतयेवेति। " 
अस्खलद्गतित्वेनेत्यथंः । व्यङ्ग थत्रयमिति । चस्त्बळङ्गाररसारमकस्‌ । 

इस प्रकार विषयभेद से, स्वरूपभेद से और कारणमेद से मुख्य वाचकख 
से प्रकाशत्व के मेद का प्रतिपादनकर “तो उभयाश्रयस्त्र की विशेषता के कारण 
व्यक्षकत्व और गौणत्व में क्या मेद है !” यह शङ्का करके अमुख्य से भी प्रतिपादन 
करने के लिये कहते हैं--गुणबृत्ति इत्यादि । दोनों के आश्रयवाळी भी अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ के आभ्यवाली भी । उपचार और छक्षणा का स्वरूप प्रथम उद्योत 
में ही विभक्त करके निर्णीत कर दिया गया अतः यहाँ पुनः नहीं लिखा जा रहा है। 
मुख्यता के रूप में ही? अर्थात्‌ मुख्यार्थबाध होने के कारण ही । तीन व्यङ्ग्य 
अर्थात्‌ वस्तु, अलङ्कार और रसल्प व्यङ्गय । | 

तारातरती 

ऊपर यह दिखलाया जा चुका है कि वाचकस्य मुख्य होता हे तथा उसका 
प्रकाशकत्व से विषयमेद भी होता है और स्वरूपभेद भी होता है। इन्हीं देतुओं से 
वाचकत्व और प्रकाशकत्व का मेद माना जाता है । अब प्रश्न यह उपस्थित 
होता दै कि जो बाते व्यज्ञकत्व में होती हैं वे ही गौणीजत्ति में भी होती हैं। 
व्यञ्जकत्व भी शब्द और अर्थ दोनों का आशय लेता दै और गोणीबृत्ति भी दोनों 
का आश्रय लेती है | फिर व्यक्षकत्व का गोणीवृत्ति से क्या मेद हुआ १ इसी प्रश्न 
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ध्वन्यालोकः 

अयं चान्यः स्वरूपभेदः--यद्गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थितं वाचकत्व 
भेचोच्यते । व्यञ्जकर्वं तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव । एतच्च प्रतिपादितम्‌ 
अयज्ञापरो रूपभेदो यदूगुणवृत्तौ यदार्थोऽ्थान्तरमुपछक्षयति तदोपलक्षणीयाथो- 
त्मना परिणत एवासौ सम्पद्यते । यथा गङ्गायां घोषः’ इत्यादी । व्यज्ञकत्वमाग 
तु पदार्थोऽरान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयज्ञेवासावन्यस्य प्रकाशक: प्रतीयते 
प्रदीपबत्‌। यथा “लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती’ इत्यादौ। यदि च 
यत्रातिरस्कृतस्वप्रती तिरथो ऽर्थान्तरं ळक्तयति तत्र लछक्षणाव्यवहारः क्रियते तदेवं 
सति लक्षणेव सुख्यः शब्दव्यापार इति प्राप्तम्‌ । “यस्मात्प्रायेण वाक्यानां बाच्य- 
व्यतिरिक्त तासरयंविषयार्थापमासित्वम्‌ । 

(अनु०) और यह दूसरा स्वरूपमेद है--जोकि गुणवृत्ति अमुख्यरूप में स्थित 
वाचकत्व ही कही जाती दै । व्यज्ञकत्व तो वाचकत्व से अत्यन्त विभिन्न ही होता 
है । इसका तो प्रतिपादन किया ही जा चुका है। और यह दूसरा रूपभेद है 
जोकि. गुणवत्ति में जब अथे दूसरे अर्थ को लक्षित करता है तत्र उपुळचणीय 

, अथ की आत्मा के रूप में परिणत हुआ ही हो जाता है । जैसे "गङ्गायां घोषः? 

इत्यादि में | व्यञ्जकत्व के मागे में तो जब्र अथे दूसरे अर्थ को .द्योतित करता है 
तब स्वरूप को प्रकाशित करते हुये ही यह दूसरे का प्रकाशक प्रतीत होता है जेसे 
“पावती ळीळा-कमळपत्रों को गिन रही थीं? इत्यादि में । और अपनी प्रतीति का 
तिरस्कार न करते हुये जहाँ अथ दूसरे अथे को छक्षित करता है. वहाँ लक्षणा 
व्यवहार किया जाय तो यह सिद्ध हो गया कि लक्षणा ही शब्द का मुख्य व्यापार 
है । क्योंकि वाक्य प्रायः वाच्यव्यतिरिक्त तासर्याथ के अवभासी होते हैं । 


छोचन 

वाचकत्वमेवेति। तत्रापि हि तथेव समयोपयोगोऽस्त्येवेत्य्थंः। प्रतिपादितिमिति। 
इदानीमेव । परिणत इति । स्वेन रूपेणानिर्मासमान इत्यर्थः | - 

“वाचकत्व ही? यह । अर्थात्‌ उसमें भी उसी प्रकार सङ्केत का उपयोग है ही । 
“प्रतिपादन किया गया है? इसी समय “परिणत? यह। अर्थात्‌ अपने रूप में निर्मासित 
न होते हुये । 

तारावती 
पर विचार करने के लिये यहाँ यह प्रकरण उठाया जा रहा है | ( छक्षणा दो 
प्रकार की होती दै- शुद्धा और गौणी । यहाँ आलोक में शुद्धा लक्षणा के लिये 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है और गौणी के लिये उपचार शब्द का | 
ये दोनों ही अंप्रभान अथ को कइनेवाळी होती हैं। इसीलिये दोनों को मिलाकर 
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गुणबृत्ति ( अप्रधानइत्ति ) शब्द का प्रयोग किया जाता है । ) इसमें सन्देह नहीं 
कि गुणवृत्ति चाहे लक्षणापरक हो चाहे उपचारपरक, दोनों अवस्थाओं में गुणबृत्ति 
शब्द्‌ और अर्थ दोनों का आश्रय लेती है; तथापि यह शङ्का नहीं की जा सकती कि 
गुणबृत्ति और लक्षणा दोनों एक ही वस्तुदैँ । कारण यह है कि क्षणा और 
गुणबत्ति दोनों एक दूसरे से स्वरूप के दृष्टिकोण से भी मिन्न होती है और विषय 
के दृष्टिकोण से मी भिन्न होती हैं। स्वरूपभेद को इस प्रकार चमक न्य 
कहते हैं जहाँ अमुख्यरूप में शब्द का व्यापार हो । गुणइत्ति में पहले वाच्या 
होता है; फिर तास्यातुपपत्ति के कारण उस अथं का वाघ हो जाता है । इस प्रकार 
शब्द अपने अर्थ के विषय में रखलद्वति हो जाता है। तव उस सुख्याथ से. 
सम्बन्ध रखनेवाळा दूसरा अथ जहाँ पर ले लिया जाता है वहाँ वह गुणबत्ति या: 
लक्षणा कहलाती है । इस प्रकार स्खलद्गति होने के कारण लक्षणा या उपचार 
दोनों प्रकार की गुणबृत्तियों को अमुख्य ब्यापार कहा जाता है । यह बात उसके 
गुणइत्ति इस नाम से ही प्रकट होती हैं इसके प्रतिकूल यह कोई कह नहीं सकता 
कि व्यज्ञथार्थ मी गौण ही होता है, रस गौण होता हे यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता चमत्कारपर्यंवसायी होने पर वस्तु और अलंकार भी मुख्य ही होते हैं वे 
कभी गौण कहे ही नहीं जा सकते । इस प्रकार तौनों ही प्रकार के व्यंग्याथ मुख्य 
ही होते हैं वे कमी गौण नहीं होते और लक्षणा सवदा अमुख्य हो होती है । यही 
इन दोनों का स्वरूपमेद है । ( आशय यह है कि लक्षणा सदा बाध-सापेच्णी 
होती है और मुख्य अथे फे बाधित हो जाने पर तस्संबद्ध अमुख्य अथ का प्रत्यायन 
कराती है। अतः अमुख्य वृत्ति व्यञ्जना बाध-सापेक्षिणी नहीं होती । अतः व्यञ्जना 
द्वारा प्रत्यायित अर्थ मुख्य ही होता दै । यही इन दोनों का स्परूपमेद है । ) 

दूसरे प्रकार का स्वरूपभेद यह होता दै कि छक्षणा एक प्रकार की वाचकत्व 
इत्ति ही कही जाती है अर्थात्‌ वह एक प्रकार की अभिधा ही होती है; मेद केवळ 
यह होता है कि अभिधा मुख्य संकेतित अथ का प्रत्यायन कराती है किन्तु लक्षणा 
अमुख्य अथ को कहती दै । इसके प्रतिकूल यह सिद्ध ही किया जा चुका ददै कि 
व्यज्ञना अमिधा से सर्वथा भिन्न ही होती है । ( विस्तृत विवेचन के ल्यि देखिये 
प्रथम उद्योत का मेदनिरूपणपरक प्रकरण । ) आशय यह है कि लक्षणा सवदा 
शक्र्य-सम्बन्ध में ही होती है और वह अभिधघापुच्छभूता कही जाती है ॥ 
उसमें किसी न किसी रूप में संकेत का उपयोग होता ही है । किन्तु व्यज्ञयाय- 
प्रतीति के लिये संकेत की कोई अपेक्षा नहीं होती; व्यक्षना शक्यसम्बन्ध में ही 
नहीं होती । 
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ध्वन्यालोक 

नलु त्वसन्षेऽपि यदार्थो व्यङ्गथत्रयं प्रकाशयति तदा शाब्दस्य कीदृशो 
व्यापारः १ उच्यते--प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनैवाथस्य तथाविधं व्यज्ञकत्म- 
सिति शब्दस्य तत्रोपयोगः कथमपल्णयते । 

(अनु०) ( प्रश्‍न ) निस्सन्देह तुम्हारे पक्ष में भी जब अथ तीन ब्यङ्ग'्याँ को 
प्रकाशित करता है तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार होता दै! ( उत्तर ) 
बतलाया जा रहा है--प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्द के वश में ही अथ को 
उस प्रकार की व्यञ्जकता होती है, अतः यहाँ पर शब्द के उपयोग को कैसे 
छिपाया जा सकता है ! 


तारावती 

एक दूसरा स्वरूपभेद इस प्रकार का होता है कि गुणवत्ति में जहाँ. एक अथं 
दूसरे अर्थ को उपलक्षित करता दै वहाँ वह अपने को बिढकुल खो देता है और 
उपलक्षणीय अर्थ के रूप में पूणतया परिणत हो जाता है । ( जैसे “गंगा में घर' 
इस वाक्य में प्रवाहवाचक गंगा शब्द 'तीर--? अर्थ को ळक्षित कराता है और 
पूर्णरूप से तीर अथ को ही कहने लगता है । प्रवाहरूप वाच्याथ अपने को तीर- 
रूप लक्ष्याथ में सवदा खो देता है । ) किन्तु व्यञ्जकत्वमाग में ऐता नहीं होता । 
उसमें जब एक अर्थ दूसरे को प्रकाशित करता है तब वह अपने को भी प्रकाशित 
करता रहता है और वह दूसरे को मी प्रकाशित कर देता है । वह दूसरे को प्रकाशित 
करने में अपने को खो नहीं देता । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और घट 
को मी प्रकाशित करता है । घट के प्रकाशन के अवसर पर दीपक का प्रकाश 
जाता नहीं रहता । उदाहरण के लिये कुमारसम्भव में जिस समय नारद पावती 
के विवाह की चर्चा उनके पिता हिमाञ्चल से कर रहे थे उस समय “पावती पिता 
के पास बैठी हुई नीचे को मुख किये हुये लीला-कमळ की पंखड़ियों को गिन रहीं 
थीं ।? यहाँ परः पावती का मुखनमन इत्यादि वाच्यार्थ हे और पावती की छजा 
इत्यादि व्यंग्य है । पावती की लज्जा को अभिव्यक्त करने में मुखनमन रूप वाच्याथ 
अपने को खो नहीं देता किन्तु अभिव्यंजना काळ में स्वयं भी प्रकाशित बना रहता . 
. है| लक्षणा के.छिये यह अनिवाय है कि उसमें वाच्याथ का बाध अवश्य हो। यदि 
यह अनिवाय शतं नहीं मानी जायगी तो लक्षणा गौणीबृत्ति नहीं रह जायगी 
अपितु युख्यद्गत्ति बन जायगी । क्योंकि जितने भी वाक्य होते हैं उनमें अधिकतर 
वाक्यों में शब्दाथ की अपेक्षा तस्यायं अतिरिक्त हुआ करता है और समी 
शब्दाथ मिलकर तासर्याथ का अवभातन करते हैं | यदि लक्षणा ऐसे स्थान पर 
मानी जायगी जहाँ शब्दाथ अपनी प्रतीति का तिरस्कार नकर दूसरे अथं का 
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कीहक्ष इति सुख्यो वा न वा प्रकारान्तरामावात्‌ | सुख्यत्वे वाचकत्वमन्यथा गुण- 
चुत्तिः, गुणो निमित्तं साइश्यादि तद्द्वारिका दृत्तिः शब्दस्य व्यापारो गुणवृत्तिरिति 
मावः । मुख्य एवासौ व्यापारः सामग्रीभेदाच्च वाचकत्वाद्वयतिरिच्यत इत्यमिप्राये- 
णाह--उच्यद. इति । 

धकेस प्रकार का! यह । मुख्य है या नहीं है क्योंकि तीवरा प्रकार नहीं होता। 
मुख्य होजे पर वाचकत्व होता है नहीं तो गुणवृत्ति होती है । भात्र यह है किं 
जिसमें गुण निमित्त हो अर्थात्‌ साइश्य इत्यादि उसके द्वारा जो वृत्ति अर्थात्‌ शब्द्‌ 
का व्यापार होता है उसे गुणबुत्ति कहते हैं । यह व्यापार मुख्य ही होता है किन्तु 
सामग्रीमेद से वाचकत्व से व्यतिरिऊ हो जाता है इस अभिप्राय से कहते ह 
“बतलाया जा रहा है' यह । | 

, तारावती + 

प्रत्यायन करा देता है तो प्रत्येक वाक्य का € कौ थि लक्षणा-गम्य ही हो जायया 
और ढक्षणा मुख्य झव्द-शृत्ति बन जायगी वह गौणी-इत्ति नहीं रहेगी। अतः छक्षणा 
वहीं पर मानी जा सकती दै जहाँ इुख्यायं का बाध हो. और मुख्यार्थ दूसरे अर्थ 
के प्रत्यायन में अपने को खो दे । व्यज्ञना में ऐसा होता नहीं । अतः व्यज्ञना- 
वृत्ति रक्षणा से सवथा भिन्न होती है । 5 डा 2 

( प्रन ) आपके मत में उस स्थान पर शब्द की क्या व्यवस्था होगी जहाँ 
एक अर्थ दूसरे अर्थको प्रकाशित करता दै? आप शब्द के दो ही प्रकार के 
व्यापार मान सकते हैं--या तो मुख्य या अमुखप । यदि ऐसे स्थल पर शब्द का 
मुख्य व्यापार होता है तो उसको आप अमिधा की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं । 
यदि अमुख्य व्यापार होता है तो उसे आप गुणबृत्ति ( छक्षणा ) कह सकते हैं । 
क्योंकि गुणइत्ति शब्द का अर्थ ही अमुख्यद्ृत्ति होता दै । गुणशत्ति शब्द का 
अर्थ है गुणों के द्वारा वर्तमान होना । अर्थात्‌ शब्द के प्रयोग में गुण निमित्त 
होकर आते हैं।( जैसे 'देवदत्त बैल है में बैल के गुणों के आधार पर देवदत्त 
के लिये बैल शब्द का प्रयोग किया गया है । ) इस प्रकार गुण-वृत्ति शब्द का अथ 
होगा--गुण अर्थात्‌ साहश्य इत्यादि निमित्त को माध्यम मानकर जहाँ वृत्ति . 
अर्थात्‌ शब्द का व्यापार हो उसे गुणवूत्ति कहते हैं | आशय यह है कि जितने 
प्रकार के मुख्याथ होते हैं उन सब में अभिधा मानी जाती है और जितने प्रकार 
के अमुख्याथ होते हैं उन सब में गुण-ब॒त्ति या लक्षणा मानी जातीं है । मुख्य और 
अमुख्य के अतिरिक्त तीसरा प्रकार ही कोई नहीं होता । अतः यदि आप इन 
दोनों बत्तियों से भिन्न तीसरी व्यञ्जना नामक वृत्ति मानते हैं तो उसमें आप 
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तारावती 

शब्द का व्यापार कैसा मानेंगे मुख्य या अमुख्य ! ( उत्तर ) व्यंजना में मी. शब्द 
का मुख्य व्यापार ही होता है । किन्तु उस मुख्य व्यापार को हम अभिधा नहीं 
कह सकते । कारण यह है कि दोनों ब्यापारों में सामग्री का भेद होता है । 
अभिधा की सामग्री है सङ्केत ग्रहण और व्यंजना की सामग्री है प्रकरण इत्यादि 
का ज्ञान । जब एक अर्थं दूसरे अथे का प्रत्यायन कराने के लिये ऐसे शब्द का 
सहारा लेता है जिसमें प्रकरण इत्यादि का सहकार भी सन्निहित रहा करता है 
तब उस अथे में व्यञ्जकता आ जाती है । उस व्यज्ञकता में शब्द का सहकार भी 
अपेक्षित होता है | अतः शब्द के उपयोग का अपलाप नहीं किया जा सकता | 
( कहा मी गया है--'शब्दबोध्य अर्थ व्यञ्जक होता है और शब्द मी अर्थान्तर 
का आश्रय लेकर व्यज्ञक होता है ।' अतः एक की व्यज्ञकता में दूसरे का सहकार 

होता है |? ) १ न 
ऊपर गुणबृत्ति और व्यञ्ज पड़े स्वरूपमेद की व्याख्या तीन प्रकार से की 
गई है । इन तीनों प्रकारों का सार यह है कि (१) व्यज्जना में शब्द की गति - 
स्खलित नहीं होती किन्तु लक्षणा में शब्द की गति स्खलित हो जाती है । अर्थात्‌ 
लक्षणा में वाध होता है किन्तु व्यञ्जना में नहीं। ( २) व्यञ्जना में सङ्केत का किसी 
प्रकार भी उपयोग नहीं होता किन्तु छक्षणा में प्रत्यक्ष रूप में सङ्केत का उपयोग होता 
है लक्षणा शक्यार्थवाध-सापेक्षिणी होती है, अतः लक्षणा में शक्यार्थशान अपेक्षित 
होता है और ( ३ ) व्यञ्जना का प्रतिमास शक्यार्थ के साथ-साथ उससे पृथक्‌ रूप 
में होता है किन्तु लक्षणा का प्रतिभास शक्याथ से पृथक नहीं किन्तु शक्या से 
मिलकर एकसाथ एक रूप में ही होता है[यही तीन प्रकार हैं जिन से गुणबत्ति और 
डा के 28 में, मेद हो जाता है । ( निणयसागरीय संस्करण में आलोक में 
पक वस्तु चेति न्य विषयः इस पक्त के बाद इतना पाठ और जोड़ 
रा ह~ अस्खलक्भतित्वं समयानुपयोगित्वं प्रथगबमासित्व चेति त्रयम्‌ ।? 
i र सङ्गति नहीं बेठती । इसीलिये कुछ छोगों ने इस पाठ की 
स्य री Ee ला कर ली है और लिखा है कि छोचन में इन्हीं 
नें का सङ्गति बेठाने के छिये इस पाठ का मानना अत्यावश्यक है । 
प्र ह रबडी बात यह है कि यदि -आछोक में यह पाठ बिद्यमान ही होता 
छोचन में प्रतीक के रूप में इसका उपादान कर बाद में “इति” शब्द का प्रयोग 
किया गया होता तथा इसकी व्याख्या में कुछ कहा गया होता । इसके प्रतिकूल 
कः ने 'विषयमेदोऽपीति' के अवतरण के रूप में इन शब्दों का उपादान 
1 दै । इससे स्पष्ट है कि यह पाठ छोचनकार का ही दै । आलोककार का यह 
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ध्वन्याळोकः 

विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यज्ञकत्वयोः स्पष्ट एव । यतो व्यञ्जकत्वस्य रसादयो- 
ऽळङ्कारविशेषा व्यज्ञयरूपाबच्छिन्न॑ बस्तु चेति त्रयं बिष4ः । तन्न रसादिप्रतीतिः 
गुंणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शक्यते वक्तुम्‌ । व्यन्गथाछङ्कारप्रती दिरपि 
तथेब। बस्तु चारुत्व्रतीतये स्त्रशव्दानभिधेयत्वेन यत्परतिपाद्यितुमिष्यते तद्‌ 
व्यज्ञयम्‌ । तच न सवं गुणवृत्तेबिंपयः प्रसिद्धयनुरोधाभ्यामपि गोणानां शब्दानां 
प्रयोगदर्शनात्‌ 1 तथोक्तम्‌ प्राक्‌ । यदपि च गुणवृत्तविषयस्तद्पि च व्यक्षकत्वानु- 
्रवेशेन। तस्माद्रुणडृत्तेरपि व्य्जकत्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वम्‌ । वाचकत्वगुण- 
बृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम्‌ । 


(अनुः) युणवृत्ति और व्यज्ञकत्व का विषयभेद भी स्पष्ट ही है । क्योंकि 
व्यञ्जकत्व के तीन विषय हैं--रस इत्यादि अलङ्कार विशेष और व्यङ्गधरूप से 
अवच्छिन्न वस्तु । उनमें रस इत्मादि गुणवत्ति हैं यह न किसी के द्वारा कहा गया 
है और न कहा जा सकता है । उसी प्रकार की व्यङ्ग्ालङ्कार-प्रतीति भी दै । 
वस्तु की चारुता की प्रतीति के लिये अपने शब्द के द्वारा अमिघान न किये जाने 
के रूप में जिसके प्रतिपादन की इच्छा की जाती हे वह व्यङ्गय होता हे । वह 
सब गुणवृत्ति का विषय नहीं होता क्योंकि प्रसिद्धि और अनुरोध से भी गोण शब्दों 
का प्रयोग देखा जाता ।. वैसा पहले कहा जा चुका है । और जो भी गुणवत्ति का 
विषय होता हे वह भी गुणवत्ति के अनुप्रवेश से । उससे गुणवृत्ति का मी व्यज्ञ- 
कत्व से अत्यन्त विलच्षणल्व होता है । और वाचकत्व तथा गुणवत्ति से विलक्षण 
उस व्यङ्गध की व्यवस्था उन दोनों के आश्रय से ही होती ही हे । 

लोचन 


एवसस्खलद्गतित्वात्‌ कथञ्चिदपि समयाचुपयोगात्‌ प्रथयामाससानस्वाचेति न्निभिः 
प्रकारे: प्रकाशकत्वस्यैतद्विपरीतरूपन्नयायाश्र गुणबत्तेः स्वरूपभेदं व्याख्याय विषयसेद्‌- 
मप्याह--िषयभे दोऽपी ति । वस्तुमात्रं गुणवृत्तेरपि विषय इत्यसिप्रायेण विशेषयति 
च्यङ्गयरूपावच्छिन्नमिति। व्यञ्षकत्वस्य यो विषयः स गुणबुत्तेने विषयः अन्यश्च 

इस प्रकार गति के स्खलित न होने से ( मुख्याथंबाध न होने से ), किसी 
प्रकार मी सङ्केत का उपयोग न होने मे और एथक्‌ अवमास होने से इन तीन 
प्रकारों से प्रकाशकत्व की इससे विपरीत रूपोंवाली गुणवत्ति के स्वरूपभेद 
की व्याख्या कर विषयभेद को भी कहते हैं--विषयमेद भी "यह । वस्तुमात्र 
गुणवत्ति का भी विषय होता है इस अभिप्राय से विशेषण देते हैं--व्यंग्यरूपा- 
वच्छिञ्' यह । व्यक्षकत्व का जो विषय है वह गुणवृत्ति का विषय नहीं है और 
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लोचन 
तस्या विषयभेदो योज्यः । तन्न प्रथमं प्रकारमाह-तत्रेति । “न च शक्यत' इति। 
कक्षणासामम्रयास्तत्राविद्यमानत्वादिति पूव मेवोक्तम्‌ । तथेवेति। न च तत्र गुणबत्ति- 
युंक्तेत्यथः । वस्तुनो यप्पूर्व विशेषणं कृतं तहयाचष्टे-चारुत्प्रतोतये इति । न 
सर्वेभिति। किञ्चित भवति। यथा--“निश्‍वासान्ध इवादश' इति। यदुक्तम्‌ 
'कस्यचिद्ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌! इति । प्रसिद्धितो छावण्याद्यः शब्दाः, 
त्तानुरोधव्यवहाराचुरोधादेः 'वदति विसिनीपन्नशयनम्‌' इत्येवमाद्यः । प्रागिति 
उस ( गुणवृत्ति) का दूसरा है इस प्रकार विषयभेद की योजना की जानी 
चाहिये | इसमें प्रथम प्रकार को कहते हे--'उसमें! यह । नहीं कहा जा सकता 
हे? यह लक्षणा की सामग्री के बददाँ विद्यमान न होने से । यह पहले ही कहा 
जा चुका हे । “उसी प्रकार यह । अर्थात्‌ वहाँ पर गुणवृत्ति उपयुक्त नहीं 
है । वस्तु का जो पहले विशेषण दिया था उसकी व्याख्या करते हैं--“चारुत्व- 
प्रतीति के लिये! यह | “सब नहीं? यह । कुछ तो होता ही है। जैसे “निःश्वास 
से अन्धे शीशे के समान! यह । जो कि कहा गया हे--'किसी ध्वनिमेद का वह 
उपलक्षण तो हो सके' यह प्रसिद्धि से लावण्य इत्यादि शब्द; वृत्त के अनुरोध और 
व्यवहार के अनुरोध इत्यादि से “बिसिनी के पत्तों की शय्पा कहती है? इत्यादि । 


« -वारावती 
पाठ नहीं: है । किसी ने भ्रमवश इसे आलोक में सन्निविष्ट करदिया है । `वस्तुतः. 
लोचनकार ने आलोक के विस्तृत प्रकरण का इन शब्दों में समाहार किया. है ।) 
. ऊपर स्वरूपभेद की व्याख्या की जा चुकी । अत्र विषयभेद को लोलिये ! 
विषयमेद पर विचार करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणबृत्ति और व्यञ्ञना 
ये र अल एक प्रे से मिन्न र । व्यञ्जना के तीन विषय होते हैं--रश 
इत्यादि, विशेष प्रका के अलङ्कार और व्यज्गधर 
ह ताल र मअल सि ऽपय 
से किया गया है । यहाँ प्रकरण है गुणबृत्ति और व्यड्जना के मेद-निरूपण का। 
रस और अलङ्कार केवल व्यञ्जना के विषय होते हैं; वे शुणदृत्ति का विषय होते ही 
नहीं । केवल वस्तु ही गुणशत्ति और व्यञ्जना दोनों का विषय होती है इसीलिये 
विशेष रूप से कहा गया है कि व्यज्ञथ-वस्तु व्यञ्जना का विषय होती है । . वपञ्ज- 
कत्व का जो विषय होता है वह गुणबत्ति.का विषय नहीं होता । गुणगृत्ति का 
बिषय और ही होता दै; वह व्यञ्जना का विषय नहीं होता । यही व्यञ्जना और 
गुणवृत्ति के विषयमैद की योजना हे । न तो अब तक किसी ने कहा ही है और 
न कोई कह ही सकता है कि रसप्रतीति गुणवत्ति के द्वारा होती है । यह तो निश्चित 
ही दै कि गुणबृत्ति वहीं पर होती है. जहाँ लक्षणा की सामग्री विद्यमान हो । लक्षणा 
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| छोचन 
अथमोद्योते “रूढा ये विषयेऽन्यन्न' इत्यन्नान्तरे। न सवेसिति यथास्माभिर्व्याख्यातं तथा 

- स्फुटयति--यद्‌पि चेति | गुणवृत्तेरिति पञ्चमी । अधुनेतररूपोपजीवक््वेन तदितर- 
स्मात्तदितररूपोपजीवकत्वेन च तदितिरस्मादित्यनेन पर्यायेण वाचकत्वादूगुणवृत्तेश्र 
द्वितयादपि भिन्नं ब्यज्ञकत्वमित्युपपादयति-वाचकत्वेति। चोऽवधारणे भिन्नक्रम 
अपिशब्दो5पि न केवलं पूर्वोक्तो हेतुकळापो यावत्तदुसयाश्रयत्वेन सुख्योपचारा्रयत्येत 
यदू व्यवस्थान तदपि वाचकगुणवृत्तिविल्क्षणस्येवेति व्यासिघटनम्‌ । तेनायं तात्प- 
याथ:--तदुभयाश्रयत्वे व्यस्थानात्तदुभयवैछक्षण्यमिति । 


पहले? यह । प्रथम उद्योत में “जो शब्द अन्यत्र रूढ हों! इस कारिका के अन्दर 
कहा गया है । सब नहीं इसकी जैसी हमने व्याख्या की थी वैसा स्फुट कर रदे हैं- 
और जो भी? यह । 'गुणवत्ते? में पञ्चमी हे । अब इतर रूप ( गुणवत्ति ) का 
उपजीवक होने से उस इतरख्प ( गुणवुत्ति ) से और उससे भिन्न ( अभिधा ) 
का उपजीवक होने से उससे भिन्न से इस प्रकार पर्याय से वाचकत्व की अपेक्षा 
और ग॒णवत्ति की अपेक्षा दोनों से ही व्यञ्जकत्व भिन्न हे यह सिद्ध करते हैं 
वाचकत्व इत्यादि । “चः यह अवधारण अर्थ में भिन्न क्रमवाला हे और अपिशब्द 
भी । केवल पूर्वोक्त हेतु-समूह ही नहीं अपितु उन दोनों का आश्रय होने से 
अर्थात्‌ मुख्य और उपचार का आश्रय होने से जो व्यवस्थित होना हे वह मी 
वाचक और गणवत्ति से विलक्षण का ही हो सकता है यह व्यासि की सङ्घटना है | 
इससे यह तालयांथे हे--उन दोनों के आश्रय के रूप में व्यवस्थित होने से उन 
दोनों से विलक्षणता हे? यह । 


तारावती 

की सामग्री है मुख्यार्थबाध, युख्याथसन्बन्ध और रूढिप्रयोजनात्यतर । ये सब 
सामग्री रसप्रतीति में नहीं मिलती इसकी यथास्थान व्याख्या की जा चुकी दै | 

रस केवळ व्यञ्जना का ही विषय होता है | इसी प्रकार व्यंग्य अलङ्कारो की प्रतीति 
भी गुणबत्ति के माध्यम से नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर भी लक्षणा की सामी 
विद्यमान नहीं होती । अब्र केवळ वस्तु शेष रह जाती है जो गुणवृत्ति का भी विषय 
हो सकती है और व्य्जना का भी विषय हो सकती है । व्यञ्जना का विषय वही 
वस्तु होती है जिसमें कवि चारता का” आधान करना चाहे और इसीलिये उसे 
अपने वाचक शब्दों से ही अभिहित न कर दूसरे शब्दों से अभिव्यक्त करे | इस 
प्रकार की वस्तु ही व्यंग्य होती है । ऐसी सभी वस्तु सवत्र गुणद्रति का विषय 
बनसके ऐसा नहीं होता । हाँ शुणबृत्ति के कतिपय स्थल ऐसे अवश्य हो सकते हूँ 
. जिनमें कविं चारता का आधान करना चाहे । उदाहरण के लिये “निःश्वासान्ध 
१७ टर 
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व्यञ्ञकत्वं हि. क्यविद्वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते यथा विंबक्षितान्यपरवाच्ये 
घ्वनौ । क्वचित्त गुणबृत्याश्रयेण यथा अविवक्तितवाच्ये ध्वनौ । तदुभयाश्रयस्म- 
प्रतिपादनायैव प्रथमतरं हो भे दावुपन्यस्तो । तदुभयाश्रितत्याच्य तदेकरूपर्वँ तस्य 

(अनु०) व्यज्षकत्व निस्तन्देह कभी वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्थित होता है 
जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में। कहीं तो गुणवृत्ति के आश्रय से जेसे अविव छित- 
वाच्य ध्वनि में । उन दोनों के आश्रयत्व का प्रतिपादन करने के लिये-ही कुछ 
पहले दो मेदों को प्रस्तुत किया गया था । और उन दोनों के आश्रित होने से 

न तारावती 

इवादर्शः? में कवि ने आदशे के लिये अन्ध विशेषण का बाधित प्रयोग चारुता के 
उद्देश्य से ही किया है । यही बात इस प्रकार एक कारिका में कही गई है कि 
“क्षणा किसी एक ध्वनि मेद का उपलक्षण हो सकती है ।! आशय यह है कि रस 
तथा व्यंग्य अलङ्कार तो कमी गुणबत्ति का विषय हो ही नहीं सकते | व्यंग्यवस्तु 
के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो गुणइत्ति का विषय हो सकते है । किन्तु व्यंग्यवस्तु 
के सभी प्रकार गुणइत्ति का विषय नहीं हो सकते । इसी प्रकार सभी प्रकार की 
गुणबत्ति व्यञ्जना का विषय . नहीं हो सकती । प्रायः देखा जाता है कि बाधित 
शब्दों का प्रयोग केवळ चारुता के आधान के ही छिये नहीं होता । ऐसे अनेक 
स्थान पाये जाते हैं जहाँ बाधित शब्दों का प्रयोग या तो प्रसिद्धि के आधार पर 
होता है; जैसे--छावण्य इत्यादि शब्दों का सौन्द्य के अथ में प्रयोग प्रसिद्धि के बल 
पर ही होने लगा है अथवा किसी घटना फे अनुरोध से या व्यवहार फे अनुरोध से 
ही बाधित शब्दों का प्रयोग होने लगता है जसे “वदति विसिनीपत्रशयनम में 
वदति का प्रयोग । इस प्रकार व्यंग्यवस्तु भी ऐसी होती है जो गुणदृत्ति का विषय 
नहीं हो सकती और गुणदृत्ति के ऐसे मी स्थळ होते हैं जो व्यञ्जना का विषय नहीं 
हो सकते | यह सब 'रूढा ये विषयेऽन्यत्र इस कारिका की व्याख्या में प्रथम उद्योत 
में विस्तारपूर्वक बतलाया जा चुका है । अब वह वस्तु शेष रह जाती है जो गुण 
वृत्ति का विषय भी हो सकती है और व्यंग्य की संज्ञा भी प्राप्त कर सकती है। 
ऐसे स्थानों पर मी लक्ष्याथ और होता है और व्यंग्याथंप्रयोजन और होता है | 
उस स्थान पर चारुता व्यञ्जना के अनुप्रवेश के कारण ही आती है। गुणवच्ति के 
कारण नहीं । इग्र प्रकार व्य्जना का समस्त विषय गुणवत्ति के क्षेत्र से बाहर हो 
जाता है । अतएव यह सिद्ध हो गया कि स्वरूपमेद तथा विषयभेद दोनों दृष्ट्या 
से जिस प्रकार व्यञ्जना अभिधा से अत्यन्त बिळक्षण है उसी प्रकार गुणवत्ति से भी 
अत्यन्त विलक्षण ही है । TNE 
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ध्वन्यालोकः | 

न शाक्यते वक्तुम्‌ । यस्मान्न तद्वाचकत्वैकरूपमेव, कचिल्लक्षणाश्रयेण वृत्तः। न 
च ठत्षणकरूपमेवान्यत्न वाचकत्वाश्रयेण व्यत्रस्थानात्‌ । न चोभयधमेत्वेनेव 
तदेकैकरूपं न भवति । याबद्वाचकत्वळक्षणादिरूपरहितशव्दधमत्वेनापि | तथाहि 
गीतध्वनीनामपि व्यञ्ञकत्वमस्ति रसादिबिपयम्‌। न च तेषां -चाचकत्वं लक्षणा 
वा कथञ्भिङच्यते । शब्दादन्यत्रापि विषये व्यञ्जकत्वस्य दुर्शनाठाचकत्वादि- 
धर्सेप्रकारख्रमयुक्त बक्तुम्‌। यदि च वाचकत्वलक्षणादीनां शब्द्प्रकाराणां प्रसिद्ध. 
प्रकारविळच्णत्वेऽपि व्यञ्जकत्वं ्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्छव्द्स्यैव प्रकारत्वेन 
कस्मान्न परिकल्प्यते। तदेवं शाब्दे व्यवद्दारे त्रयः प्रकाराः-वाचकत्वं गुणवृत्ति- 
व्येज्लकत्वं च। तत्र व्यक्षकत्वे यदा व्यङ्गथप्राधान्यं तदा ध्वनिः । तस्य चाविव- 
बि बिवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वो प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ सविस्तरं 
निर्णीतो । 


उनकी एकरूपता नहीं कही जा सकती । क्योकि वह वाचकत्व के साथ एकरूप 
नहीं होता क्योंकि कहीं लक्षणा के आश्रय से भी उसका व्यवहार होता हे । लक्षणा 
से भी एक रूप नहीं होता क्योंकि अन्यत्र बाचकस्व के आश्रय से व्यवस्था होती 
है । उभयधम होने के कारण ही उन दोनों में प्रत्येक की एकरूपता न हो ऐसा 
नहीं है, अपितु वाचकत्व और लक्षणा इत्यादि रूपों से रहित शब्दधम होने के 
कारण भी | वह इस प्रकार--गीतध्वनियों का भी रस इत्यादि के विषय में व्यज्ञकत्व 
है । उनका वाचकत्व या लक्षणा किसी प्रकार मी लक्षित नहीं होती । शब्द से 
अन्यत्र विषय में भी व्यञ्जकत्व के दिखलाई पड़ने से वाचकत्व इत्यादि शब्द्धमों 
से विशेषित होने का कथन अनुचित है । और यदि वाचकत्व तथा लक्षणा प्रसिद्ध 
प्रकारो से विलक्षण होते हुये भी व्यज्ञकत्व को आप वाचकत्व और लक्षणा इत्यादि 
शब्द्प्रकारों का ही एक प्रकार कल्पित करते हैं तो शब्द के ही प्रकार के रूप में 
क्यों कल्पित नहीं कर लेते । इस प्रकार शाब्दव्यवहारं.में तीन प्रकार हैं--बाच- 
कत्व, गुणवृत्ति और व्यञ्चकत्व । उसमें व्यञ्जकत्व में जब व्यज्ञथमाधान्य हो तो 
ध्वनि होती है । उसके अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य इन दो 
मेदों का पहले ही उपक्रम किया गया था और विस्तारपूर्वक निरूपण कर 
दिया गया । 0 ७ 
तारावती 

ऊपर स्वरूपमेद और विषयमेद के आधार पर व्यञ्जकत्व का अभिधा तथा 
गुणवत्ति से मेद सिद्ध किया गया है। अब यहाँ यह बतला रहे है कि एक देठ ऐसा 
और है जिससे व्यज्ञकत्व अभिधा तथा गुणवत्ति इन दोनों से भिन्न होता हे । वह 
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एतदेव विमजते--व्यश्जकत्वं हीति । प्रथमतरमिति । प्रथमोद्योते 'स च' 
इत्यादिना अन्येन । हेत्वन्तरमपि सूचयति--न चेति । वाचकत्वगौणत्वोमयवृत्तान्त- 
` घेळक्षण्यादिति सूचितो हेतुः । तमेव प्रकाशयति-- तथाहीत्यादिना । तेषामिति । 
तीतादिशब्दानास्‌ । हेत्वन्तरमपि सूचयति-इाव्दाद्न्यत्रेति । वाचकत्वगोण- 
त्वास्यामन्यद्वयञ्षकत्वं शब्दावन्यत्नापिं वतेमानत्वात्‌ प्रमेयस्ववदिति हेतुः सूचितः । . 
नम्वन्यत्रावाचके यद्वयज्षकत्वं तद्भवतु वाचकव्वादेविलक्षणस्‌ , वाचके तु 
यद्व्यञ्जकत्वं तदुविङक्षणमेवास्त्वित्याशङ्कथाह--यदीति । आदिपदेन गौणं शुह्मते । 
शब्दस्येवेति । व्यञ्जकत्वं वाचकत्वमिति यदि पेर्यायौ कढप्येते, इच्छाया अव्या- 
हतत्वात. । व्यञ्जकत्वस्य तु विविक्तं स्वरूपं दर्शितं तद्विषयान्तरे कथं 
विपर्यस्यताम्‌ । एवं हि पवेतगतो धूमोऽनञ्चिजोऽपि स्यादिति भावः । अधुनोपपादितं 
विमागसुपसंहरति--तदेवमिति । व्यवहारप्रहणेन सञचुद्रघोषादीन्‌ व्युदस्यति | 
इसी का. विभाजन करते है- -व्यज्ञकत्व निस्सन्देह' इत्यादि “कुछ पहले ही 
यह । प्रथम उद्योत में स च? इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा । दूसरे हेतु को भी सूचित 
करते हैं--'न च? इत्यादि । वाचकस्व और गौणत्व इन दोनों के वृत्तान्त से 
विलक्षण होने के कारण यह हेतु सूचित किया गया दै । उसीको प्रकाशित करते 
है तथाहि इत्यादि के द्वारा | “उनका अर्थात्‌ गीतादि शब्दों का । दूसरे हेतु 
को भी सूचित करते है “शब्द से अन्यत्र भी! यह। वाचकत्व और गौणत्व से मित्र 
व्यज्ञकत्व होता है क्योंकि वह शब्द से अन्यत्र मी वतमान होता है जैसे प्रमेयत्व 
यह देतु सूचित किया गया है । ( प्रश्न ) अन्यत्र अवाचक में जो व्यञ्जकत्व वह 
वाचकत्व इत्यादि से विलक्षण हो; वाचक में तो जो व्यज्ञकत्व वह उससे अविल्क्षण 
ही हो यह शङ्का करके कहते हैं--'यदि? इत्यादि | आदि शब्द से गौण ग्रहण 
किया जाता दै । यदि व्यञ्जकत्व और वाचकत्व को पर्याय के रूप में कल्पित 
किया जाता है तो व्यञ्ञकत्व शब्द होता है यह पर्यायता भी क्यों नहीं कर ळी जाती 
क्योंकि इच्छा में तो कोई प्रतिवन्ध है नहीं । व्यञ्ञकत्व का तो पृथक्‌ स्वरूप 
दिखळाया गया दै वह विषयान्तर में किस प्रकार विपयस्त हो जाय । इस प्रकार 
तो पवतगत धूम विना अभि के ही हो जाय, यह भाव है । अब उपपादित विभाग 
का उपसंहार करते हैं--“वह इस प्रकार यह । व्यवहार ग्रहण से समुद्र-गजन 
इत्यादि का निराकरण कर रहे हैं। . 
$ तारावती ै 
हेतु यह है कि व्यञ्जकत्व अभिधा और गुणवृत्ति दोनों से विलक्ष होता है तथा 
उन दोनों के आश्रय से ही व्यवस्थित होता है।इसको इस प्रकार समझिये- व्यञ्चकत्व 
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अभिधा से इसलिये विलक्षण होता है क्योंकि वह अभिघा से इतर ( मिन्न ) गुणवत्ति 
का सहारा लेता है और शुणवत्ति से इसलिये भिन्न होता है क्योंकि गुणवृत्ति से 
इतर अमिधा का आश्रय लेता है । इस प्रकार यहाँ पर पर्याय (क्रम ) से योजना. 
करनी चाहिये कि व्यञ्जकत्व एक से भिन्न इसलिये होता है कि वह एक के 
अतिरिक्त दूसरे का मी सहारा लेता है और दूसरे से भिन्न इसल्यि होता हे कि वह 
दूसरे से भिन्न पहले का भी सहारा लेता दै । इस प्रकार अपने से भिन्न का सहारा 
छेने के कारण व्यज्ञकत्व दोनों से भिन्न हो जाता है । यहाँ पर बृत्ति में यह पंक्ति 
है---'बाचकत्बगुणइत्तिविलक्षणस्थापि च तस्य तदुभयाश्रयस्वेन व्यवस्थानम्‌' | 
इसमें 'अपि और “च? इन दोनों शब्दों को क्रममेद से स्थानान्तरित करके छगाना 
चाहिये। च? को 'विळक्षणस्य? के साथ और 'अपि? को “व्यवस्थानम्‌? के साथ ळगाना 
चाहिये । इस प्रकार यह पूरा वाक्य ऐसा हो जायगा-“वाचककत्वं गुणवत्तिविलक्षणस्य 
च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानमपि' यहाँ पर “यवस्थानम्‌' के साथ अपिः 
शब्द को लगाने का आशय है कि व्य्जना का अभिधा और गौणीइच्ति से मेद सिद्ध 
करने के लिये पहले जो देघुसमूह दिया गया है केवल वही उनके मेद को सिद्ध „ 
नहीं करता अपितु एक और हेतु ऐसा है जो उनके एथक तथा स्वतन्त्र अस्तित्व 
को सिद्ध करता है और वह यह दै कि व्यञ्जना अभिधा का मी आश्रय लेती है 
और गुणवृत्ति का मी आश्रय ळेती है । इसलिये वह इन दोनों से एक रूप नहीं 
हो सकती । यहाँ पर व्यासि की संघटना हो जाती दै । वह व्यासि दो प्रकार से 
बन सकती दै- “जो जिसका सहारा लेता है वह उससे भिन्न होता है ।? व्यञ्जना 
अभिधा और लक्षुणा को सहारा लेती है अतः दोनों से भिन्न होती है। “जो अपने 
से किसी अन्य का सहारा लेता है वह उससे भिन्न होता है ।? व्यञ्जना अभिधा का 
सहारा छेने के कारण लक्षणा से मिन्न होती है और लक्षणा.का सहारा छेने के कारण 
अभिधा से भिन्न होती है । 

कहीं-कहीं व्यञ्जकत्व की अवस्थिति अभिधा के आश्रय से होती है जैसी कि 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में हुआ करती है और कहीं-कहीं उसकी अवस्थिति 
गुणवृत्ति के आश्रय से होती है जैसी कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में हुआ करती है। 
( दोनों के उदाहरण “एवं वादिनि"*पावंती' ओर 'निश्ववासान्ध इवाद्श? में 
दिखलाये जा चुके हैं । ) व्यक्षना इन दोनों के आश्रित होती हे इसी बात का 
प्रतिपादन करने के लिये ही प्रथम उद्योत में ध्वनि के दो भेद” बतलाये गये थे | 
इन दोनों के आशित होने के कारण यह बात नहीं कही जा सकती कि व्यञ्जना 
की अभिधा-लक्षणा से एकरूपता है । उसकी वाचकत्व से एकरूपता हो ही नहीं 
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सकती क्योंकि व्यञ्जनावत्ति लक्षण के आश्रय से भी वतमान रहती है। इसी 
प्रकार ळच्षणा से भी एकरूपता नहीं हो सकती क्योंकि व्यञ्जना वाचकत्व के 
आश्रय से भी व्यवस्थित दोती:है । यहाँ पर यह हेतु सूचित किया गया है 
कि व्यञ्जना में अभिधा तथा लक्षणा दोनों के वृत्तान्त से विलक्षणता होती 
हे । केवळ इतनी ही बात नहीं कि उभयधमंता के कारण उनसे एकरूपता नहीं 
होती किन्तु यह भी बात है कि जहाँ पर शब्द तो होता है किन्तु अभिधा या ढक्षणा 
कुछ भी नहीं होती वहाँ पर मी व्यञ्जना हो जाती है । इस प्रकार व्यञ्जन केवल 
“ अमिधालक्षणाधर्मिणी ही नहीं होती किन्तु शब्दमात्रधर्मिणी भी होती है । 
उदाहरण के छ्यि गीत इत्यादि के शब्दों को ढीजिये। गीत इत्यादि के 
शब्दों से अर्थ का बिना ही. अनुगमन कियें रसामिव्यक्ति हो जाती है । बहाँ 
पर कोई नहीँ कह सकता कि. रसाभिव्यक्ति अभिधा या लक्षणा की अपेक्तिणी है। 
अतएव वहाँ पर व्यज्ञना को शब्दवृत्तिधमंमात्र मानना पड़ेगा, यह कोई नहीं 
कहेगा कि व्य्जना वहाँ पर अभिधा या छक्षणाधमंवाली है । इस व्यञ्जना को 
केवल शब्दधर्मिणी भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जहाँ पर शब्द विल्कुल नहीं 
होता वहाँ पर भी चेष्टा इत्यादि से व्यज्ञना देखी जाती है । अतः यह कहना 


सर्वथा असङ्गत है कि व्यञ्जना टाचकत्वादि भमंप्रकारक ही होती है । यहाँ पर 
आशय यह है कि व्यञ्जना न तो केवल वाचकस्वधर्मिणी कही जा सकती है; - 


न केवळ शब्दधर्मिणी और न केवल शब्देतरघर्मिणी । केवळ वाचकत्वधर्मिणी 
इसलिये नहीं कही जा सकती क्‍योंकि यह वाचकत्व से भिन्न गुणवत्ति गब्दमात्र 
शब्देतर स्थानों में मी रहती है । शब्दमात्रधर्मिणी इसलिये नहीं कही जा सकती 
क्योंकि यह शब्दमात्र से भिन्न वाचकत्व गुणवृत्ति और शब्देतर स्थानों में भी 
रहती है । केवल शब्देतरघर्मिणी मी नहीं मानी जा सकती क्योंकि शब्देतरमिन्न 
वाचकत्व गुणवृत्ति और शब्दमात्र में मी पाई जाती है । इस प्रकार यह व्यञ्जना 
स्वतन्त्रस्वतन्त्र स्वच्छन्दचारिणी ही है किसी प्रकार भी किसी दूसरे तक ही 


सीमित नहीं रहती । यह बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाती है । अनुमान 
की प्रक्रिया यह होगी--व्यञ्जना में अभिधा और लक्षणा ( अथवा मीमांसक के 


मत में गुणवत्ति में से किसी एक का अभावरूप मेद विद्यमान रहता हे क्योंकि 
व्यञ्जना शब्द में भी रहती है और शब्दभिन्न में भी रहती है जेसे प्रमेयत्व । 
इसकी अन्वयव्याप्ति इस प्रकार होगी--जो पदार्थ शब्द.में भी रहता है और उससे 
~ प्रथक्‌ भी रहता हैं वह अभिधा और लक्षणा इन दोनों से भिन्न हुआ करता है 
जैसे प्रमेयत्व ( प्रमाण द्वारा प्रतिपन्न होनेवाळा वस्तुत्व ) शब्द में भी रहता है और 
उससे भिन्न भी रहता दै अर्थात्‌ शब्द भी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्न होता है और 
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दूसरी बसते मी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्न होती हैं; इसील्यि प्रमेयत्व देठ को कोई 
भी अभिघा और लक्षणा में अन्तभुक्त नहीं करता । इसी प्रकार व्यञ्जना के विषय 
में मी समझना चाहिये । व्यञ्जना भी शब्द तथा तद्धिन्न दोनों स्थानों पर रहती 
है; इसीलिये उसे भी अभिधा और छचणा के द्वारा गताथ नहीं माना जा सकता । 

( प्रशन ) इतना स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ विना ही शब्द के 
व्यञ्जना का उदय हो वहाँ व्यञ्जना एक पथक्‌ वृत्ति होती है । किन्तु जहाँ 
अमिधी लक्षणा और गौणी के आश्रय से व्यञ्जना का उदय होता है वहाँ व्यञ्जना 
को उन वृत्तियों से एयक मानने की क्या आवश्यकता १ वहाँ पर व्यञ्जना अभिधा 
और लक्षणा से अभिन्न ही क्यों न मानी जाय । ( उत्तर) वाचकत्व और लक्षणा 
ये शब्द के ही प्रकार हैं उनसे व्य्जना एथक्‌ होती है इस बात को बड़े विस्तार 
से अनेक रूपों में सिद्ध किया जा चुका दै । अभिधा तथा छक्षणा इत्यादि को 
आभित करके जो व्यञ्जना प्रवृत्त होती है वह भी शब्द का एक विलक्षण ही 
प्रकार है जिस प्रकार अभिधा और लक्षणा इत्यादि शब्द के प्रकार होते हैं। यदि 
इस प्रकार के विमेंद होने पर भी आप व्यञ्जना को अभिधा और लक्षणा का ही 
भेद मानने को प्रस्तुत हैं तो फिर आप उसे शब्द का दी प्रकार क्यों 
नहीं मान लेते १ ( यहाँ पर बृत्ति में 'शब्दग्रकाराणां' (प्रकारत्वेन? इन शब्दों मं 
“प्रकार? का प्रयोग घम के अर्थ में किया गया है । वृत्तिकार का आशय यह हे कि 
अभिधा और लक्षणा ये शब्द के विशिष्ट धमं हैं और व्यञ्जना को आप अमिषा और 
लक्षणा का धर्म मान छेते हैं, उससे अच्छा यही है कि आप उसे अभिधा और रच्णा 
के समान शब्द का ही धमं मान ळे । यही अथ यहाँ पर ठीक है । किन्तु लोचन- 
कार ने “शब्दप्रकाराणां! के प्रकार शब्द को धर्मपरक तथा ५ प्रकारवेन' को सेद- 
परक मानकर दूसरी ही व्याख्या की है । उनको व्याख्या इस प्रकार है--- अनेक 
प्रमाणों के आधार पर अभिधा और लक्षणा से व्यञ्जना का मेद दिखछाया जा 
चुका, यह भी सिद्ध किया जा चुका कि अभिधा और लक्षणा के समान हौ व्यज्ञना 
भी शब्द का व्यापार होती है तथा यह भी सिद्ध किया जा चुका कि व्यञ्जना कभी 
अभिधा का आश्रय लेती दै और कभी छ्षणा का ) इतना सब होते हुये यदि 
आप अमिधा और लक्षणा से व्यञ्जना का अमेद मानते हैं तथा व्यञ्जना को 
अभिधा का ही पर्यायबाचक मानते हैं तो आपको इस बात में भी सङ्कोच नहीं होना 
चाहिये कि शब्द और व्य्जना का भी अभेद मान ले तथा शब्द और व्यञ्जना को 
भी एक दूसरे का पर्याय कहने लगे । क्योंकि सन अपना है और मानना भी अपना 
है। इच्छा तो वेरोक-्टोक सभी कुछ मान सकती दै । बास्तबिकता तो यह हे कि 
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१०६४ ध्वन्याछोके 


६वन्याळोकः 
अन्यो त्रयात--नजु बिबक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनी गुणवृत्तिता नास्तीति यदुच्यते 
तञ्चक्तम्‌ । यस्माद्वाच्ययाचकप्रतीतिपूर्विका यत्रार्थान्तरप्रतिपत्तिस्तत्र कथं गुण- 
वृत्तिव्यवद्वारः', नहि गुणवृत्तो वदा निमित्तेन केनचिद्विपयान्तरे शब्द आरोप्यते 
अत्यन्ततिरस्क्ृतखार्थः यथा अभिर्माणवक्र/ इत्यादी, यदा वा स्वार्थमंशेनापरि- 
त्यजँस्तस्सम्वन्धद्वारेण बिपयान्तरमाक्रामति यथा 'गङ्गायाँ घोपः? इत्यादो तदा 
विवक्षितवाच्यत्वसुपपद्यते । अत एव च विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनो चाच्यवाचक- 
योडेयोरपि स्वरूपप्रती तिरर्थावगमनं च दृश्यत इति व्यश्लकत्वव्यवहारों थुक्त्य 
चुरोधी । स्वरूपं प्रकाशयन्नेव परावभासको व्यज्ञक इत्युच्यते, तथाविधे विषये 
चाचकत्वस्येव व्यज्ञकत्वमिति शुणवृत्तिव्यवद्वारो नियमेनैव न शाक्यते कतुम्‌ । 
(अनु०) (कोई ) दूसरा कहे--'निस्सन्देह् विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में 
गुणवत्ति नहीं होती यह जो कहा जाता है वह उचित है । क्योंकि वाच्य-वाचक 
की प्रतीति के साथ जहाँ अर्थान्तर की प्रतिपत्ति होती' है वहाँ गुणवुत्ति का व्यवहार 
'किस प्रकार हो सकता है। शुणवृत्ति में जब किसी निमित्त से विषयान्तर में शब्द 
का आरोप किया जाता दै जेसे ‘अग्निर्माणवक? इत्यादि में, अथवा जहाँ स्वाथ को 
एक अंग में न छोड़ते हुये उसके सम्बन्ध के द्वारा ( शब्द ) विषयान्तर को आक्रान्त 
कर लेता है जेसे "शङ्कायां घोषः? इत्यादि में तब :विवक्षितवाच्यत्व सिद्ध नहीं 
होता | इसीळिये विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में वाच्य-वाचक इन दोनों की 
स्वरूपप्रतीति और अर्थावगम देखा जाता है, अतः व्यज्ञकत्व का ब्यवहार तर्क- 
सङ्गत है । स्वरूप को प्रकाशित करते हुए ही व्यञ्जक दूसरे का अवभासक होता है 
यह कहा जाता दै, उस प्रकार के विषय में वाचकत्व का ही व्यञ्जकत्व होता है, 
अतः नियम से ही गुणवृत्ति का व्यवहार नहीं किया जा सकता ।- 
ताराबती 

व्यञ्जकस्य का स्वरूप सबथा पृथक्‌ होता है यह दिखला दिया गया फिर उसका 
दूसरे विषय के द्वारा विपर्यास किस प्रकार किया जा सकता है। यदि इस प्रकार 
त द से किसी के विषय के द्वारा इम स्वतन्त्र अस्तित्ववाळों का विपर्यास 
करने छगेंगे तो सारी व्यवस्था ही उच्छिन्न हो जायगी । हम धूम के द्वारा अमि का 
अनुमान पबत में लगाते हैं, किन्तु इस प्रकार का विपर्यास मानने पर तो पबत 
हे उठनेवाछे यें से आग का अनुमान हो ही न सकेगा, क्योकि तब तो यह भी 
कहा जा सकेगा कि'पवत का घुआँ अग्नि से उद्भूत नहीं हुआ है । 
क यहाँ तक जो कुछ मी प्रतिपादित किया जा चुका दै उसका उपसंहार कर रदे 
₹--इस प्रकार शाब्द व्यवहार में तीन प्रकार होते हैं--( १ ) वाचकत्व, (२) 
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तृतोय उद्योतः १०६५ 


ळोचन 
नज्ञु घाचकत्वरुपोपजीवकत्वाद्‌ गुणदत्यनुजीवकत्वादिति च हेतुद्वयं यदुक्त तद- 
विवक्षितवाच्यभागे सिद्धं न भवति तस्य ठक्षणेकशरीरत्वादित्यमिप्रायेणोपक्रमते-- 
अन्यो त्रूयादिति। यद्यपि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानादिति युवता निर्णीत- 
चरमेवैतत्‌, तथापि शुणवृत्तेरविवक्षितवाच्यस्य च दुर्निरूपं वैलक्षण्यं यः पश्यति 
तं प्रत्याशङ्कानिवारणार्थोऽयसुपक्रमः । अत एवाद्यमेदस्याङ्गीकरणपूर्वेकमयं द्वितीय- 
सेदाक्षेपः । विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यादिना पराभ्युपगमस्य स्वाङ्गीकारो दर्श्यते । 
- गुणबृत्तिग्यवद्दारामावे हेतु दृशंयितुं तस्या पुव गुणबत्तेस्तावदूबत्तान्त॑ दर्शयति--न 
” ( प्रश्न) निस्सन्देह “वाचकेत्वरूप के उपजीवक होने से और 'गुणवत्ति के 
अनुजीबक होने से? ये जो दो हेतु बतळाये गये हैं वे अविवक्षितवाच्य भाग में 
सिद्ध नहीं होते इस अभिप्राय से उपक्रम करते हैं--दूसरा कदे? यह | यद्यपि उसके 
` उभयाभ्रयत्व के रूपमें व्यवस्थित होने से इन झब्दों के द्वारा इसका प्रायः निर्णय 
ही कर दिया गया तथापि गुणव॒त्ति और अविवक्षितवाच्य के निरूपण में अशक्य 
विळक्षणता को जो समझता है उसके प्रतिं आशङ्का निवारण करने के लिये यह 
उपक्रम है । इसील्यि प्रथम मेद के अङ्गीकार के साथ यह द्वितीय भेद का आक्षेप - 
दै । 'विवच्चितान्यपरवाच्य' इत्यादि अन्य के द्वारा दूसरे की मान्यता के प्रति 
अपनी स्वीकृति दिखला रहे हैं । शुणवृत्ति के व्यवहार के अमाव में हेतु 
दिखळाने के लिये उसी गुणवृत्ति का वृत्तान्त पहले दिखला रहे हैं-नहि' इत्यादि। 

तारावती 
गुणवृत्ति और (३) व्यञ्जना | इस व्यञ्जकत्वदृत्ति मै जव व्यज्ञयाथ की 
प्रधानता हो तब ध्वनिकाव्य होता है । उस ध्वनिकाव्य के दो मेद बतलाये 
गये हैं--अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य.। इन, दोनों की पहले ही 
व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ पर शाब्द व्यवहार के तीन प्रकार बताये गये है 
और उसमें विशेष रूप से ब्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है । इसका आशय 
यह है कि व्यवहार में आनेवाले शब्द की तीन इृत्तियाँ होती हैं | वैसे शब्द तो 
समुद्रगजन में मी होता ही है किन्तु उन सब शब्दों की दचियाँ नहीं होती । 
इस प्रकार व्यवहार शब्द से समुद्रघोष इत्यादि शब्दों का निराकरण हो जाता है । 
यहाँ तक ध्वनि का अमिधामूलकृत्त और लक्षणामूलकत्व सिद्ध किया जा 
चुका । इससे व्यञ्जना की अभिधा और ढक्षणा से विभिन्नता स्वमावतः सिद्ध हो 
गई । तथापि बिचारको का एक वर्ग ऐसा मो है जो गुणदचि और अविवक्षित- 
वाच्य का बिभेद मानने को तैय्यार ही नहीं । उनका आशय यह है कि व्यञ्जना- 
वृत्ति को सिद्ध करने के लिये जो दो देत दिये गये हैं--( १ ) व्यञ्जना वाचकस्व 
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हीति। गुणतया बृ त्तिब्यपारों गुणवृत्तिः | गुणेन. निमित्तेन सादृश्यादिना च वृत्तिः 
अर्थान्तरविषयेऽपि शब्दस्य सामानाधिकरण्यमिति गौणं दुशंयति । यदा वा स्वार्थ- 
मिति छक्षणां दर्शयति । अनेन भेदद्वयेन च स्वीकृतमविवक्षितवाच्यभेदद्वयात्मक- 
गुण ( अप्रधान ) रूप में वृत्ति अर्थात्‌ व्यापार युणवृत्ति कहलाती दै और गुण को 
निमित्त मानकर अर्थात्‌ साहञ्य इत्यादि के द्वारा वृत्ति अर्थात्‌ अर्थान्तर के विषय 
में शब्द का सामानाधिकरण्य इस अर्थ के द्वारा गौण को ( गौणी वृत्ति को) 
दिखळाते हैं | “अथवा जब स्वाथ को? इत्यादि के द्वारा लक्षणा को दिखळीते हैं| 
इन दो भेदों के द्वारा अविवक्षितबाच्य दो मेदोंधाळा स्वीकृत किया गया है यह 


तारावती शट 
की उपजीवक होती है और (२) व्यज्ञना गुणवृत्ति की अनुजीवक ( निकट 
सहचारिणी ) होती है--ये हेतु अभिधा और व्यञ्जना के विभेद को सिद्ध करने 
के लिये तो पर्याप्त हैं किन्तु अविवक्षितवाच्य के विषय में लागू नहीं होते क्योंकि 
अविवक्षियवांच्य और छक्षणा का शरीर एक ही होता है। इसी मन्तव्य से अग्रिम 
< प्रकरण का प्रारम्भ किया जा रहा है। यद्यपि व्यञ्जना गुणबुत्ति और अभिधा 
दोनों के आश्रय’ से अवस्थित होती है? इन शब्दों के द्वारा उक्त प्रश्‍न का उत्तर 
दिया ही जा चुका है तथापि जो लोग यह समझते हैं कि गुणवुत्ति और अविवक्षितः 
वाच्य का वेलक्षण्य सिद्ध ही नही किया जा सकता उनको समझाने के मन्तव्य से 
एक बार पुनः यह प्रकरण उठाया जा रहा है। इसमें सवंप्रथम गुगवत्ति और 
अविवक्षितवाच्य का अभेद माननेवाले की ओर से पूर्वपक्ष की स्थापना की 
जायगी और फिर सिद्धान्ती की ओर से उत्तर दिया. जायगा । पूवपक्षी ने विव- 
क्षितान्यरपवाच्य फे न्मम के ध्वनिभेद को तो माना है किन्तु अविवक्षितवाच्य का 
अन्तर्माव गुणवृत्ति में करने की चेष्टा की है। उसका कहना है कि आप विवक्षितान्य" 
परवाच्य नामक जो ध्वनि का मेद मानते हैं वह तो हम भी मानते हैं और उसका 
मानना ठीक ही हे । कारण यह है कि विवक्षितान्यपरवाच्य को हम शुणबृत्ति के 
अन्तगत नहीं छा सकते । विवक्तितान्यपरवाच्य में वाच्य-वाचक की प्रतीति भौ होती 
रहती है और उसके साथ ही अर्थान्तर की भी प्रतीति हो जाती है । आशय यह 
है कि वहाँ पर मुख्यवृत्ति का प्रत्याख्यान, नहीं होता, मुख्यवत्ति ( वाच्य-वाचक | 
भाव ) की प्रतीति साथ-साथ होती रहती है । अतः उसे हम शुणवृत्ति की संज्ञा दे 
नहीं सकते | गुणदृत्ति का अथ है गुणत्व के रूप में ( गौणरूप में ) वत्ति अर्थात्‌ 
व्यापार तथा गुणों को निमित्त मानकर साहबश्य इत्यादि के द्वारा वृत्ति अर्थात्‌ किंसी 
अन्य के अथ में शब्द का सामानाधिकरण्य। आशय यह है कि गुणवृत्ति वहीं पर हो 
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लोचन 
मिति सूचयति । अत एव अत्यन्ततिरस्ङृतस्वार्थशब्देन विषयान्तरमाक्रामति चेत्यनेन 
शब्देन तदेव भेदद्वयं दशयति - अत एव चेति। यत एव न तत्नोक्तहेतुवळादूगुणवृत्ति- 
व्यवहारो न्याय्यस्तत इत्यर्थः । युक्तिं छोकप्रसिद्धिरूपामवाधितां दर्शयति--अवि- 
बक्तितेतिं। उच्यत इति प्रदीपादिः, इन्द्रियादेस्तु कारणत्वाज्ञ व्यन्जकत्वं प्रतीत्युत्पत्तौ । 
सूचित करते हैं । अतएव अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथ शब्द के द्वारा और विषयान्तर 
को आक्रान्त कर लेता है इस शब्द के द्वारा उन्हीं दो मेदों को दिखळाते है 
_ अतएव च? इत्यादि । अर्थात्‌,उऊ देतुओं के बळ से वहाँ गुणवृत्ति का व्यवहार 
उचित नहीं दै इसळिये। लोकप्रसिद्धि रूपवाली अबाधित युक्ति को दिखाते दै 
“स्वरूप? यह । कहा जाता है अर्थात्‌ प्रदीप इत्यादि । कारण होने से प्रतीति की 
उत्पत्ति में इन्द्रियों की कारणता नहीं होती । 
° तारावती | 

सकती दै जहाँ पर या तो किसी निमित्त को लेकर किसी दूसरे अर्थ में शब्द का 
आरोप कर दिया जाय और उसके मुख्य वाच्यार्थं का सवंथा परित्याग हो जैसे _ 
“बाळक आग है! में बाळक और आग का सामानाधिकरण्य निर्दिष्ट किया गया है 
जो कि सङ्गत नहीं होता, अतः “अभि के शक्याथ की अन्वयानुपपत्ति हो जाती 
है और अग्नि का शाब्दिक अथं सबथा परित्यक्त हो जाता है; उससे तेजस्वी में 
लक्षणा हो जाती है जिसका प्रयोजन है तेजस्विता की अधिकता । यही अत्यन्तः 
तिरस्कृतवाच्य कहलाता है । अथवा जहाँ शब्द स्वार्थ का एक अंश में परित्याग 
नहीं करता और वाच्य सम्बन्ध के द्वारा वाच्य सम्बन्धी किसी अन्य अथ में 
आक्रान्त हो जाता है। जैसे गङ्गा में घर यहाँ पर गङ्गा का वाच्याथ है धारा में 
प्रवाहित जलराशि । यह अपने अर्थ में बाधित होकर नीरसम्बद्ध तीर को लक्षित 
करा देता दै । इसका प्रयोजन है गंगागत शैत्य पावनत्व की प्रतीति । ( वस्तुतः 
शुणबत्ति दो प्रकार की होती है गोणी और श्रद्धा । गोणी में गुणों के साह्य के 
आधार पर एक शब्द का दूसरे शब्द के अथ में प्रयोग किया जाता दै जैसे “बालक 
अग्नि है? में तेजस्विता के साइझ्य के आधार पर अग्नि का बालक के सामानाषि- 
करण्य के रूप मैं प्रयोग किया गया दै। शुदा उसे कहते हैं जहाँ साहश्य से मिन्न 
अन्य सम्बन्धों के आधार पर एक शब्द का - अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है । 
जैसे निकटबर्तिता के सम्बन्ध फे आधार पर 'गज्ञा में अहीर का घर इस 
वाक्य में प्रवाहवार्चक गङ्गा शब्द का तट के अर्थ में प्रयोग किया गया है । ये 
दोनों प्रकार की लक्षणाय दो-दो प्रकार की होती हैं उपादानळचणा ओर लक्षित- 


® 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०६८ ध्वन्याछोके 


तारावती 

लक्षणा । जहाँ शब्द के वाच्याथ का एक अंश में अहण कर लिया जाता 
है और अथं की पूर्ति के लिये दूसरे अर्थ का उपादान किया जाता है वहाँ 
उपादानलक्षणा होती है, उसे ही अजहत्स्वा्था भी कहते हैं । इसके प्रतिकूल 
जहाँ शब्द के अर्थ का सवंथा परित्याग हो जाता है उसे ढक्षितलक्षणा या 
जहत्स्वाथा कहते हैं । इस दृष्टि से विचार करने पर वत्तिकार का दिया हुआ 
गङ्गायां घोष: यह उदाहरण ठीक नहीं प्रतीत होता । यह उदाहरण अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य का दिया गया है । किन्तु इसमें गङ्गा का वाच्यार्थ प्रवाह लिक्ष्याथ 
तीर में अपने को अत्यन्त तिरस्कृत कर देता है । “अतः यह उदाहरण भी अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ( जहत्स्वार्था ) का ही होना चाहिये । अतएव अजहत्स्वार्था के 
उदाहरण होंगे--'छाते जारे हैँ? 'कौओ से दही बचाना' इत्यादि | ज्ञात होता 
हे वृत्तिकार ने यहाँ पर 'जहस्स्वार्था' और 'अजइसस्वार्था' पर विचार न कर एक 
उदाहरण गौणी का दिया है और एक लक्षणा का | ऐसा मानने पर ही इस ग्रन्थ 
की सङ्गति बैठती है अन्यथा नहीं । ) यद्यपि लक्षणा के और भी अनेक मेद हो 
, सकते हैं तथापि यहाँ पर केवळ दो का ही निर्देश किया गया है | इसका कारण 
यह. है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के केवळ दो ही भेद किये गये हैं और उन 
भेदो से मिळते हुये मेद यहाँ पर दिखला दिये गये हैं | इसीलिये वत्तिकार ने- 
अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथ' और "विषयान्तर को आक्रान्त कर लेता है? इन शब्दों का 
प्रयोग किया है और इन शब्दों के द्वारा उन्हीं दो भेदों की ओर इङ्चित किया है। 
सारांश यह है कि गुणवत्ति इन्हीं दोनों स्थानों पर होती है । विवक्षितान्यपर- 
वाच्य घ्वनि में ये दोनों तत्त्व आते ही नहीं । क्योंकि उसमें वाच्य और वाचक 
दोनों के स्वरूप भी प्रतीत होते रहते हैं ओर साथ ही दूसरे अथं का भी अवगमन 
करा देते हैं । इसी विशेषता के कारण विवक्षितान्यपरवाच्य में गुणवत्ति का 
व्यवहार नहीं हो सकता और हम उसके लिये व्यञ्जना कहने के लिये बाध्य हो 
जाते हैं | ब्यज्ञना यह नामकरण भी अत्यन्त युक्तियुक्त हे, इसमें एक लोकसिद्ध 
तक है जिसके स्वरूप का बाध हो ही नहीं सकता और वह तक यह है कि लोक में 
हम उसे ही व्यञ्जक कहते हैं जो अपने को प्रकाशित करते हुये दूसरे को प्रकाशित 
कर दे जैसे दीपक अपने को मी प्रकाशित, करता है और अन्य पदाथ को भी 
व्यक्त कर देता है | प्रतीति की उत्पत्ति में. इन्द्रिया व्यञ्जक नहीं कही जा 
सकतीं ह क्योंकि वे “तो कारण होती हैं। आशय यह हे कि विवक्षितान्यपर- 
वाच्य में वाच्याथ अपने को प्रकाशित करते हुये व्यङ्गा को व्यक्त करता 
है, अतः उसके व्यापार को व्यञ्जनाव्यापार कहना दी उचित है । 18 
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ध्वन्यालोक! 
अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवृत्तेः कथं भिद्यते ? तस्य प्रभेद्द्वये शुणबृत्ति- 
ठयखूपता छच्यत एव यतः | 
(अनु०) अविवक्षितवाच्यध्वमि तो युणइत्ति से कैसे भिन्न होती दै! क्योंकि 
उसके दोनों प्रभेदों में गुणबृत्ति के ge की एकरूपता देखी ही जाती है | 
र न 


एवमभ्युपगमं प्रदृश्यं आक्षेपं दशंयति--अवितरक्षितेतिं । तु शब्द: पूरवेस्माद्विशेष 
द्योतयत । तस्यैति। अविवक्षितवाच्यस्य यत्‌ प्रभेदद्वयं वस्मिन्‌ गोणछाक्षणिकत्वा- 
रमक प्रकारद्वयं लक्ष्यते निर्मास्यर्त इत्यथ । 

इस प्रकार स्वीकृति ( सहमति ) प्रदर्शित करके आक्षेप को दिखळाते हैं-- 
अविवक्षित इत्यादि । “त? शब्द पहले से विशेषता को द्योतित करता है । “उसका? 
यह । अविवक्षित वाच्य के जो दो प्रमेद उसमें गौण ळाक्षणिकत्वात्मक दो प्रकार 
लक्षित होते हैं अर्थात्‌ भालित होते हैं । ; 


तारावती 

यहाँ तक तो हुई वह यात जिसमे पूर्वपक्षी और सिद्धान्ती दोनों एक मत हैं । - 
मतभेद अविवक्षितवाच्य के विषय में है | इस विषय में पूवपक्षी का कहना यह 
है कि यह माना ही कैसे जा सकता है कि अविवक्षितवाच्य भी ध्वनि को सीमा में 
आने का अधिकारी है । अविवक्षितवाच्य में तो वह बात होती नहीं जो विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य में होती है । अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य में अर्थान्तर के प्रकाशन के 
अवसर पर वाच्यार्थ अपने को प्रकाशित दी नहीं करता रहता । दूसरी बात यह है 
कि अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतळाये गये हैं अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य और 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य । इन दोनों का अन्तर्माव सफळतापूवक गुणबृत्ति के 
उक्त दोनों रूपों में किया ही जा सकता है। (वे दोनों रूप हैं उपादान अथवा 
अजहत्स्वार्था लक्षणा और ढक्षणलक्षणा अथवा जहत्स्वार्था लक्षणा । छोचनकार ने 
गौण छाक्षणिकत्वात्मक दो भेदों में अविवक्षितवाच्य का अन्तर्भाव माना है । वह 
.ठीक नहीं है क्योकि गौणी और लक्षणा दोनों के उक्त दो भेद होते हैं । ) अतः 

, अविवश्षितवाच्य ध्वनि गुणउत्ति ही है वह ध्वनि मेद के अन्तगत नहीं आती | 
( उत्तर ) यह दोष आप नहीं दे. सकते । क्योंकि गुणबृत्ति का जो माग हे 
अर्थात्‌ उसके जो दोनों भेद हैं वे अविवक्षितवाच्य का आश्रय बनते हैं । आशय 
यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में शुणवृत्ति के दोनों भेद निमित्त होकर आते 
हैं और इसीळिये अविवक्षितवाच्य ध्वनि से पहली कक्षा मै उनका सलिवेश हो 
जाता है । शुणवृत्ति-मेंद कारण होते हैं और अविवक्षितवाच्य काय । कारण 
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ध्वन्यालोकः 
` -अयमपिं न दोषः। यस्मादबिबक्षितवाच्यो घ्वनिशुणबृत्तिमार्याश्रयोऽपि 
भवति न तु गुणवृत्तिरूप एव । गुणवृत्तिर्हि ञ्यज्ञकत्त्रशून्यापि र्यते । व्यञ्ज 
कत्वं च यथोक्तचारुत्बहेठुँ व्यङ्गय' विना न व्यवतिष्ठते। गुणवृत्तिस्तु वाच्य- 
घ्माश्रयेणेव व्यङ्गथमात्राश्रयेण चाभेदोपचाररूपा सम्भवति, यथा तीदणत्बाद्भ्नि- 
माणवकः आहादकत्वाचन्द्र एवास्या मुखमित्यादौ। यथा च “म्रिये जने नास्ति पुन- 
रुक्तम्‌' इत्यादौ | यापि लक्षणारूपा गुणवृत्तिः साप्युपळक्षणीयाथेसम्बन्धमात्राश्रयेण 
चारुरूपव्यङ्गथप्रती ति विनापि सम्भवत्येव, यथा मञ्चाः कोशान्तीत्यादौ विषये । 
( अनु० ) यह मी दोष नहीं है । क्योंकि अविवश्षितवाच्यष्वनि निस्सन्देद्द 
गुणबृत्ति मागं का आश्रय छेनेवाली भी होती है, केवळ शुणवृत्ति रूप ही नहीं 
होती । शुणवृत्तिः तो निस्सन्देहृ ब्यञ्जकत्व से शून्य भी देखी जाती दै । व्यञ्जकत्व 
- तो यथोक्तचारुत्व हेतु व्यङ्गृथ के विना व्यवस्थित नहीं होता । गुणवृत्ति तो केबल 
वाच्यधम फे आश्रय से ही और केवल व्यङ्गथ के आश्रय से अभेद के आरोपरूप 
होती है । जैसे तीदण होने से "बाळक आग है”, आह्वादक होने से चन्द्रमा ही 
इसका मुख दै” इत्यादि में । और जैसे “प्रियजन में पुनरुक नहीं होता” इत्यादि में। 
और जो लक्षणारूप गुणवृत्ति है वह भी केवळ उपलक्षणीय अथे के सम्बन्ध के 
आश्रय से चारुतारूप व्यङ्ग की प्रतीति के विना भी सम्मत्र होती है जैसे 'मञ्च 
शोर मचा रहे हैं? इत्यादि विषय में । 


Ee छोचन 
. एतत्परिहरति अयमपीति। गुणवृत्तेयो मागः प्रभेदद्दयं स आश्रयो निमित्ततया 
मक्कक्ष्यानिवेशो यस्येत्यथेः । एतच्च पूर्वमेव निर्णीतम्‌ | ताद्रप्यामावे हेतुमाइ- गुण 
वृत्तिरिति । गौणलाक्षुणिकोमयरूपी अपीत्यथः | नचु व्यञ्जकत्वेन कथं शून्या गुण- 
इत्तिमंवति, यतः पूर्वमेवोक्तम्‌-- 
सुख्यां बृत्तिं परित्यज्य गुणबृत्याथेद्शनम्‌ । 
यदुद्दिश्य फळं तन्न शब्दो नैव स्खळ्द्गतिः ॥ इति । 
` . इसका परिहार कहते है--'यह भी” यह । अर्थात्‌ गुणवत्ति का जो मागं 
वह हे आश्रय अर्थात्‌ निमित्त के रूप में पूर्व कक्ष्या में निविष्ट होनेवाला जिसका । 
इसका तो निणय पहले ही कर दिया गया ।: तापय के अभाव में हेतु बतळाते हैं- 
“गुणवृत्तिः यह। अर्थात्‌ गौण और ळाक्षणिक रूपवाली दोनों ही प्रकार की । 
( प्रश्न ) गुणवत्ति व्यव्जकत्व से शून्य कैसे हो सकती है । क्योकि आप पहले 
ही कह चुके है--'जिस फल का उद्देश्य लेकर मुख्यवत्ति का परित्यागकर गुणवत्ति से 
अथद्शन किया जाता हे उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं होती ।' 


त 
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, लोचन 

नहि प्रयोजनशून्य उपचारः प्रयोजनांशनिवेशी च व्यञ्ज नाव्यापार इति भवदिरे- 
वाभ्यधायीत्याराह्व्याभिमत व्यञ्जकत्वं विश्रान्तिस्थानरूपं तन्न नास्तीत्याइ-व्यञ्जकत्वँ 
चेति। वाच्यधम ति। वाच्यविषयो यो धमोऽमिधाब्यापा रस्तस्याश्रयेण तदुपदृंह- 
णायेत्यर्थेः । श्रतार्थापत्ताविवार्थान्तरस्यामिधेयारथोपपादून एवं परयंवसानादितिमावः । 
तन्न गोणस्योदाइरणमाह--यथेति । द्वितीयमपि प्रकारं व्यञ्ञ कत्वशून्यं दशंयितु- 
'सुपक्रमते--यापीति । चारुरूपं विश्रान्तिस्थानम्‌। तद्‌मावे स व्यन्जकत्वव्यापारो 
नैवोन्मलिति, प्रत्याबृुत्य वाच्य एव विश्रान्तेः, क्षणदरृष्टनष्टद्व्यविभवप्राकृत- 
पुरुषवत्‌। $ 

उपचार कमी प्रयोजन से शून्य नहीं होता और यह आपने ही कहा हे कि 
व्यञ्षनाव्यापार प्रयोजनांश में निविष्ट होनेवाला होता हे यह शङ्का करके यह 
कहते हैं कि विश्ान्तिस्थानरूप अभिमत व्यज्जकत्व यहाँ पर नहीं होता-- और 
उपृञ्जकत्व' इत्यादि । “वाच्ये? यह । वाच्यविषयक जो धर्म अर्थात्‌ अमिधा- 
व्यापार-उसके आश्रय से अर्थात्‌ उसके उपदंहण के लिये । शुतार्थापत्ति के समान 
अभिवेयार्थं के उपपादन में ही अर्थान्तर का पर्यवसान हो जाता है । उसमें गोण , 
का उदाहरण देते हैं-“जेसे' यह । द्वितीय प्रकार को भी व्यड्जकत्वशुन्य 
बतळाने का उपक्रम करते हैं--“जो भी? इत्यादि ।” विश्वान्तिस्थान चारुतारूप होता 
है । उसके अमाव में व्यञ्जकत्वम्यापार उन्मीळित नहीं होता क्योंकि ळौटकर 
उसकी विभान्ति वाच्य में ही हो जाती हे जैसे कोई प्राकृत पुरुष जिसका दिव्य 
विभव क्षण भर दिखलाई पड़कर नष्ट हो गया हो | 

ताराबती 


कार्य से पहले होता है, अतः लक्षणामेद पहले होते हैं और” बाद में ध्वनिमेद | 
इस पौर्वापर्य के कारण गुणवत्ति और ध्वनि में काय-कारण भाव सम्बन्ध है उनका 
ताद्रूप्य नहीं हो सकता | कारण कमी काय़ से रहित भी होता है, अतः गुणवृत्ति 
कभी व्यञ्जना से रहित मी हो सकती दै, फिर इनका तादात्म्य कैसा १ ( प्रश्‍न ) यह 
कहना तो ठीक नहीं माझूम पड़ता कि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व से शून्य भी हो सकती 
है । क्योंकि आपने स्वयं ही कहा है कि 
(जिस फळ के लिये मुख्यवत्ति का परित्याग किया जाता है और अर्थदशन के 
लिये गुणवत्ति का आश्रय लिया जाता है उष फळ के प्रत्यायन्‌ में शब्द की गति 
कुण्ठित नहीं होती ।? र 
आशय यह है कि लक्षणा के प्रयोजन के प्रत्यायन में बाध को अपेक्षा नहीं 
होती । ऐसा कोई उपचार या लाक्षणिक प्रयोग नहीं होता जिसका कोई 
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2 तारावती 
प्रयोजन न हो और ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता जिसमें व्यञ्ञनाव्यापार 
'का सन्निवेश न हो, इतना तो आप भी मानते ही हैं। फिर आपके इस 
कथन का क्‍या आशय कि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्वश्चून्य भी देखी जाती दै १ ( उत्तर) 
(क्षणा के आचायों ने दो भेद किये हैं--निरूढा लक्षणा और प्रयोजनवती 
लक्षणा | जहाँ अनादि परम्परा के आधार पर रूढि के समान छक्षणा का प्रयोग 
किया जाता है उसे निरूढा लक्षणा कहते हैं। इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, केवळ 
अनादि परम्परा ही निमित्त होती है। जैसे छावण्य, कुशळ, मण्डप, कुण्डर्ल इत्यादि 
लक्षणामूलक शब्दों का शक्तिभ्रम से अभिघेयाथ के समान प्रयोग हुआ करता है | 
ऐसे स्थानों पर प्रयोजन-प्रत्यायन की अपेक्षा नहीं होती । अब प्रयोजनवती लक्षणा 
को लीजिये--इसमें प्रयोजन-प्रत्यायन के लिये व्यञ्जना की अपेक्षा अवश्य होती 
“है, किन्तु उसमें भी एक विशेषता है ।-) ठीक रूप में व्यञ्जकता वहीं पर कही जा 
सकती है जो विश्रान्तिस्थान हो अर्थात्‌ अर्थ काँ पर्यवसान यदि व्यङ्गथाथ में हो 
तभी वहाँ व्यञ्जनाव्यापार माना जा सकेगा। विश्रामस्थान का आशय यह है 
व्यङ्गयाथ चारुता-हेठु होना चाहिये, अर्थात्‌ सौन्दर्य का पर्यवसान व्यञ्जना में ही 
होना चाहिये। गुणवत्ति में भी कहीं-कहीं चारता का पर्यवसान और अथे की परि- 
समाप्ति व्यङ्गां में होती है । किन्तु गुणवत्ति ऐसे स्थान पर सम्भव है जहाँ 
वाच्यविषयक धर्म अर्थात्‌ अमिधाव्यापार के आश्रय से ही केवळ व्यज्ञथ का 
सहारा छे छिया जाता. है। वहाँ पर व्यङ्गथाथं का सहारा लेने का प्रयोजन केवल 
वाच्याय का उप्रबृंहण करना ही होता हे । जैसे शुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति में दूसरे 
अथ लेने का प्रयोजन केवल यही होता है कि . अभिषेयाथ का उपपादन कर दिया 
जाय। उदाहरण के लिये स्थूल देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता।? बिना भोजन 
किये स्थूढता उपपन्न हो ही नहीं सकती। अतः श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति से देवदत्त 
के रात्रिमोजन का आक्षेप कर ल्या जाता हे । इस रात्रिमोजनरूप अर्थान्तर 
के आक्षेप का मन्तव्य केवळ स्थूळ के 'वाच्याथ को सिद्ध करना ही है, इसमें अर्थ 
का पयवसान आश्षित्त अथ में नहीं होता । इसी प्रकार गुणवुत्ति के भी कुछ. स्थान 
ऐसे होते हैं. जितमें व्यङ्गयाथं का उपयोग वाच्यार्थ के उपकार के लिये ही होता 


है । पहले गुणवत्ति को लीजिये--गुणवच्ति तहाँ पर होती है जहाँ दो सर्वथा एयक 


तथा विभिन्न पदार्थों के अमेद का औपचारिक प्रयोग किया जाय। यह प्रयोग गुणों 
के साम्य के आधारं पर होता है और गुण उसमें व्यङ्ग्य होते हैं । जैसे अभि और 
बालक दोनों सबंथा विभिन्न पदार्थ हैं | इनका औपचारिक तादात्म्य “बालक अभि 
है? में स्थापित किया गया है | इस तादात्म्यस्थापन का हेतु है .तीश्णत्व जो कि 
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एक गुण है और जिसकी प्रतीति व्यञ्जनावत्ति के आधार पर होती है । यह 
व्यज्ञना तादात्म्य का हेतु बतळाकर ही विश्रान्त हो जाती है । इसी प्रकार 'सुख- 
चन्द्र है? में आह्वादकत्व व्यक्त होकर वाच्य तादात्म्य का उपकार करता है । इसी 
प्रकार “प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता? में पुनरुक्त शब्द की गुणवृत्ति के विषय में 
भी समझना चाहिये । यह तो हुई शुणवृत्ति की बात । अब लक्षणा को लीजिये 
इसमें गुणसाम्य के आधार पर अमेदस्थापन नहीं होता अपितु साइश्य से भिन्न 
किसी अन्य सम्बन्ध से अन्यार्थ शब्द का अन्य अथं में प्रयोग किया जाता है | 

उसमें भी यह सम्भव है कि जिस प्रयोजन में व्यज्ञना होती है उसमें न तो अर्थ का 
पर्यवसान हो और न चारुता की परिसमासि ही तद्वत हो । जब कि चारुतारूप 
विश्रान्तिस्थान व्यञ्जनाव्यापार में होगा ही नहीं तब व्यज्ञना का उन्मीलन भी 
नहीं हो सकेगा । जैसे “मञ्च शोर मचा रहे हैं? में तत्स्थ सम्बन्ध से बालकों के लिये 
“मञ्च? शब्द का प्रयोग किया गया है । प्रयोजन है बहुत्व की प्रतीति जो कि 
व्यञ्जनाव्यापारगम्य है। यह बहुत्व की प्रतीति रूच्याथ का बोध कराकर ढौटकर 
उसी में विभान्त हो जाती है । इसकी वही दशा होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति की 
हुआ करती दै जिसका दिव्य वैभव क्षणभर के लिये देखा गया हो और तत्काळ 
नष्ट हो जाय । इसी प्रकार कुछ गुणवत्तियाँ तथा छक्षुणायं ऐसी होती हैं जिनमें 
व्य्जना का क्षणिक आमास मिळता है और फिर उसका पयवसान वाच्याथ के सिद्ध 
करने के लिये ही हो जाता दै । ऐसे स्थानों के विषय मं .कहा जा सकता है कि 
गुणवृत्ति व्यञ्जनाशून्य है । 

( 'गुणबत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणेव व्यङ्गथमात्राश्रये च' इन शब्दों की ठीक 
सङ्गति न लगा सकने के कारण टीकाकारों में प्रायः भ्रम उत्पन्न हो गया है । 
अधिकतर टीकाकारों ने 'वाच्यघर्माभ्रयेणेव? की योजना निरूढालक्षणापरक लगाई 
है और “्यङ्गथमात्राश्रयेण' की योजना प्रयोजनवतीलक्षणापरक लगाई है । 
किन्तु यह अथ करने पर एक तो 'एव' का प्रयोग सङ्गत नहीं होता; दूसरे 

पूर्वापर ग्रन्थ की सङ्गति नहीं छगती, तीसरे उदाहरण भी निरूढालक्षणापरक 
नहीं दिये गये हैं और चौथी बात यह है कि छोचनकार ने स्पष्ट ही लिखा है 
कि थुतार्थापत्ति के समान वहाँ पर, व्यज्ञथाथ का प्रयोग अभिधाव्यापार के 
उपबृंहृण के लिये ही होता है; ऐसे स्थानों पर व्यञ्जना की वही दशा होती है 
जो क्षणभर विभव को देखकर गरीबी में छौट जानेबाछे व्यक्ति की हुआ करती है । 
इन सबकी सङ्गति बिठाने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आढोककार ने ऐसे 
स्थलों का निर्देश किया है जहाँ व्य्जना अभिधा की साधक होती है । 
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यत्र तु सा चारुरूपन्यडस्यप्रती तिहेतुस्तत्रापि व्यज्ञकृत्वानुप्रवेशेनेव वाच- 
. कत्ववत््‌ । असम्भविना चार्थन यन्न व्यवहारः, यथा 'सुबणेपुष्पां प्रथ्वीम! इत्यादौ 
तत्र चारुरूपव्यङ्ग यप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेऽपि बिपये गुणवृत्तौ सत्यामपि 
व्वनिव्यबद्दार एव युक्त्यनुरोधी । तस्मादविवक्षितवाच्ये ध्वनौ इयोरपि प्रभेद्यो- 
व्येज्ञकत्यविशेषाविशिष्टा गुणवृत्तिने तु तदेकरूपा सह्ृदयहृदयाह्णा दिनी प्रतीय 
माना प्रती तिहेतुत्वाद्विषयान्तरे तद्र्पशून्याया दुशनात्‌ । एतच्च सव प्राक्सूचितमपि 
स्फुटतर्रतिपत्तये पुनरुक्तम्‌ । ८ 
(अनु०) जहाँ पर तो वह ( गुणइत्ति ) चारूल्प व्यङ्गथप्रतीति में हेतु होती है 
'बहाँ पर भी वाचकत्व के समान व्यज्ञकत्व के अनुप्रवेश से हदी ( उसमें चारुता 
आती है । ) और असम्भव अथ से जहाँ व्यवहार होता है जैसे 'सुवणपुष्पां 
प्रथिवीम? इत्यादि में वहाँ चारुरूप व्यङ्गन्यप्रतीति ही प्रयोजिका होती है; अतः 
उस प्रकार के विषय में भी गुणइत्ति के होते हुये भी ध्वनि का व्यवहार युक्ति- 
संगत है । अतएव अविवक्षितवाच्य के दोनों हो प्रभेदों में गुणदृत्ति व्यज्जकत्व 
विशेष से विशिष्ट होकर ही सहृदयों के हृदयों को आह्लाद देनेवाली होती है । 
क्योंकि गुणवृत्ति प्रतीयमान की प्रतीति में हेतु नहीं होती क्योंकि वह उसके रूप से 
शून्य मी देखी जाती है । यह सत्र पहले सूचित किया हुआ भी अधिक स्फुट 
प्रतीति के लिये फिर कह दिया गया है । 
हि छोचन 
ननु यत्र व्यज्ञयेड्थं विश्रान्तिस्तन्न॒ किं कतेव्यमित्याशहयाह--तत्र त्विति। 
अस्ति तन्नापरों व्यञ्जनव्यापारः परिस्फुट एवेत्यथेः । दृष्टान्तं पराह्टीकृतमेवाह--वाच- 
( प्रश्न ) जहाँ त्यज्ञधाथ में विश्रान्ति होती है वहाँ क्या करना चाहिये १ इस 
शङ्का पर कहते हे--( उ० ) “वहाँपर तो? यह । अर्थात्‌ वहाँ पर दूसरा व्यञ्ञना- 
व्यापार परिस्फुट ही है । दूसरे के द्वारा स्वीकार किया हुआ ही दृष्टान्त देते है- 
5 तक तारावती 
( प्रश्‍न ) जहाँ व्यञ्जना शुणबृत्ति की साधिका होकर आती है उसके विपय में 
आपने जो कुछ कहा वह ठीक हो सकता है किन्तु ऐसे स्थलों के विषय में आप 
क्या करेंगे जहाँ व्यङ्गथार्थ में ही अथ की विश्रान्ति होती है और उसी में चारुता 
की परिसमाति होती है ! ( उत्तर ) वहाँ पर स्पष्ट ही व्यञ्जना नामक एक अतिरिक्त 
व्यापार बिद्यमान रहता है । इस बात को सिद्ध करने के लिये आनन्दवधन ने 
बही उदाहरण दिया है जो कि पूवपक्षियों ने स्वीकार कर लिया था । पूवपक्षियों 
ने विवक्षितान्यपरवाच्य नामक ध्वनिमेद का खण्डन नहीं किया अपितु उसका 
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लोचन 
` कत्ववदिति । वाचकत्वे हि त्वसैवाज्ञीकृतों व्यक्षनव्यापारः प्रथमध्वनिप्रभेदमप्रस्याच- 
क्षाणेनेति भावः। किञ्च वस्त्वन्तरे सुख्ये सम्भवति सम्भवदेव चस्त्वन्तरं सुख्य- 
सेवारोप्यते विषयान्तरमान्नतस्त्वारोपव्यवहार इति जीवितसुपचारस्य, सुवणंघुष्पाणां 
तु सूलत पुवासम्मवात्तदुद्चयनस्य कस्तन्न आरोपव्यवहारः, 'सुवणंपुष्पां एथिवीस? इति 
हि स्यादारोपः, तस्मादत्र व्यञ्जनव्यचहार एव प्रधानभूतो नारोपव्यवहारः, स परं 
व्य्षनव्यापाराचुरोधतयोततिष्ठति | वदाइ- असम्भविनेति । प्रयोजिकेति । ब्यङ्गय- 
“वाचकस्त्र के समान? यह । . माव यह है कि प्रथम ध्वनि मेद का खण्डन न 
करते हुये तुमने ही वाचकस्व में व्यञ्जनाव्यापार अङ्गीकार कर लिया | दूसरी वात 
यह है कि मुख्य दूसरी वस्तु के सम्भव होते हुये सम्भव दूसरी मुख्य बस्तु का ही 
अरोप किया जाता है; केवळ विषयान्तर होने से ही आरोप का व्यवहार किया 
जाता है; यही उपचार का जीबन है । सुवण पुष्पों का होना तो मूल से ही 
असम्भव है अतएव उनके चयन करने फे आरोप का व्यवहार ही कैसा ? 
“्ुवणंपुष्पा प्रथिवी’ यह आरोप हो सके, इससे यहाँ पर व्यञ्जनाब्यापार 
ही प्रधान है आरोपव्यवहार नहीं | वह केवळ व्यञ्जनाव्यापार के अनुरोध 
से ही उठता है । वही कहते है “असम्मव अर्थ के द्वारा? इत्यादि | 
तारावती `° 
समर्थन ही किया था.। यहाँ पर इत्तिकार का कहना है कि जिस प्रकार वाच्याथं 
के साथ प्रतीयमान अर्थ चारुता में देतु होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है 
और उसके लिये आपने व्यञ्जनाव्यापार स्वीकार किया है उसी प्रकार गुणदत्ति 
में भी चाहताप्रतीति में हेतु व्यज्ञयाथ का प्रत्यायन करानेवाली व्यज्ञनाइत्ति 
ही होती है अर्थात्‌ व्यञजकस्व के अनुप्रवेश से ही गुणबत्तिमूरक घ्त्रनि में भी 
चारुताप्रतीति होती है । दूसरी यात यह है कि गुण साहश्य के आधार पर जहाँ 
पर दो विभिन्न वस्तुओं में तादात्म्य का आरोप किया जाता है और विभिन्नवस्तुओं 
के भेद का स्थगन कर दिया जाता है उसे उपचार कहते हैं। इस उपचार का बीज 
यही है कि मुख्यवस्तु सम्मव हो और उसपर ऐसी ही मुख्यवस्तु का आरोप किया 
जाय जो स्वयं सम्भव हो। तभी उसे उपचार की संज्ञा प्रात दो सकती है । यहाँ यह 
पूछा जा सकता है कि जब दोनों वस्तुयं,मुख्य भी होती हे और दोनों ही सम्मव 
भी होती हैं तंब उनका आरोप कैसे कहा जा सकता है! इसका उत्तर यह है कि 
मुख्य वस्तु का विषयान्तर में प्रयोग होता है इसीलिये उसे आरेप की संज्ञा दी 
जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस वस्तु का आरोप किया जाय और जिसपर 
आरोप किया गया हो दोनों वस्तुयं सम्भव अवश्य होनी चाहिये । इसके प्रतिकूल 
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छोचन 

भेव हि प्रयोजनरूपं प्रतीतिविश्रामस्थानमारोपिते त्वसम्मवति प्रतीतिविश्ान्तिराशङ्क- 
नीयापि न सवति। सत्यामपीति। व्यज्जनव्यापारसम्पत्तये क्षणमात्रमवळस्विताया- 
मितिमावः । तस्मादिति । व्यक्नकत्वळक्षणो यो विशेषस्तेनाविशिष्टा अविद्यमानं 
विशिष्टं विशेषो भेदनं तस्याः व्यञ्जकत्वं न यस्याः भेद्‌ इत्यर्थः । यदि वा ब्यन्जकत्व- 
छक्षणेन व्यापारविशेपेणाविद्निष्टा न्यक्कृतस्वभावा आसमन्ताद्वथा्ता । तदेकेति । 
तेन ब्यञ्जकत्वळक्षणेन सहैकं रूपं यस्याः सा तथाविधा न भवति । अविवक्षितवाच्ये 
व्यन्जकत्वं गुणवृत्तेः पृथक्चारुत्वभ्रतीतिहेतुत्वात्‌ विचक्षितवाच्यनिष्ठव्यञ्कर्तववत्‌ » नहि 
गुणवृत्तेश्वारम्तीतिहेतुत्वमस्तीति दशंयति-विषयान्तर इति । अझ्निवं रित्यादौ । 
प्रागिति प्रथमोद्योते । 

“प्रयोजिकाः यह । निस्सन्देह प्रयोजनरूप व्यंग्य ही प्रतीति का विश्राम- 
स्थान होता दै । आरोपित के असम्मव होने पर प्रतीतिविभान्ति की शङ्का भी 
'नहीं की जा सकती । 'होने पर भी? यह । भाव यह है कि व्यञ्जनाव्यापार की 
सम्पत्ति के ळिये क्षणमात्र अवलम्बन की हुईं होने पर भी । “उससे! यह | व्यञ्जकत्व 
लक्षणवाला जो विशेष उससे अविशिष्ट अर्थात्‌ विशिष्ट या विशेष अथवा भेदन 
जिसका विद्यमान नहीं है । _ अथवा व्यञ्जकत्वळच्णवाले विशेष प्रकार के व्यापार 
के द्वारा अविशिष्ट अर्थात्‌ तिरस्कृत स्वभाववाली, चारों ओर से व्याप्त । “उससे 
एकरूप? यह । उससे अर्थात्‌ व्यञ्जकत्व छक्षण के साथ एकरूप नहीं है जिसका 
उस प्रकार की नहीं होती । अविवक्षितवाच्य में व्यञ्जकत्व गुणत्ृत्ति से एथक्‌ होता 
है क्योंकि चारुता की प्रतीति में हेतु होता है जिस प्रकार विवक्षित वाच्य में रइने- 
वाळा व्यञ्जकत्व । गुणवृत्ति की चारप्रतीतिदेतुता नहीं है यह दिखळाते हैँ 'विष- 
यान्तर में? यह । “अभि ब्रह्मचारी है? इत्यादि में | पहले! यह अर्थात्‌ प्रथम 
उद्योत में । 


तारावती 

कुछ स्थळ ऐसे होते हैं जहाँ एक वस्तु सवथा असम्भव होती है । उदाहरण के लिये 

सुबणपुष्पां पृथिवीम्‌? को ळीजिये सुवर्ण के पुष्पों का होना तो मुलतः असम्भव दै; 
अतः वहाँ पर उनके उच्चयन के आरोप का व्यवहार दो ही केसे सकता दै ! यदि 
यहाँ आरोप किया जाता एथिवीपर सुवणुष्पा होने का आरोप हो सकता था जोकि 
सुवणपुष्पो के असम्भव होने से सवथा असङ्गत हो जाता है | अतएव यहाँ पर 
आरोप का व्यवहार प्रधान नहीं है अपितु व्यञ्जनाव्यापार ही प्रधान है । व्यञ्जना 
व्यापार के अनुरोध से ही आरोप के व्यवहार का आश्रय छे छिया जाता है । 
आशय यह है कि जहाँ व्यञ्जना गुणवत्ति की साधिका न होकर स्वयं स्वतन्त्र 


€ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ततीय उद्योतः १०७७ 


तारावती 
तथा चमत्कारपूण होती है वहाँ गुणवत्ति का उपयोग केवल व्यञ्जना के 
उपकारक के रूप में ही होता है । यही बात वत्तिकार ने “असम्भविना चार्थेन 
इन शब्दों के द्वारा व्यक्त की है । वृत्तिकार का आशय यह है कि जहाँ 
पर अथ असम्भव होता है वहाँ पर गुणवत्ति के जिस प्रयोजन की व्यज्जना 
की जाती है उसी में प्रतीति का पयवसान हो जाता है और उसी में चारुता 
परिनिष्ठित होती है । यह तो शङ्का मी नहीं की जा सकती कि जो आरोप असम्भव 
है उसमैं प्रतीति की विश्रान्ति होगी । . ऐसे स्थानों पर व्यज्ञनाव्यापार की पूर्ति के 
लिये तथा उसके सम्पन्न हो जाने फे लिये गुणवृत्ति का लक्षुणमर के लिये आश्रय ळे 
छिया जाता दै; वस्तुतः वहाँ व्यञ्जना ही प्रमुख होती है; अतः ऐसे काव्य को 
ध्वनिकाव्य कहना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इस समस्त निरूपण का 
निष्कष यही निकलता है कि शुणबृत्ति और व्यञ्जना दोनों एकरूप कमी नहीँ हो 
सकती । अविवक्षितवाच्यश्वनि वहीं पर होती है जहाँ व्यञ्जना का उपकार करने 
के लिये साधक फे रुप में गुणइत्ति का छक्षुणमात्र के लिये आश्रय ळे लिया जाता 
है और उसमें व्यज्ञनाइत्ति ही प्रधान होकर स्थित होती है । आशय यह है कि 
अविवक्षितवाच्य के दोनों प्रभेदों में ( अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत 
वाच्य इन दोनों मेदों में ) गुणद्वत्ति व्यञ्जकत्वविशेषावि शिष्ट होती है । लोचन में 
व्यञ्जकत्वविशेषाविशिष्ट के तीन अथ किये गये हँ ( १) व्यञ्जकत्वरूप विशेष से 
अविदिष्ट अर्थात्‌ व्यञ्जकत्व एक विशेष तत्त्व है; गुणवत्ति उससे विशिष्ट नहीं होती। 
आशय यह है कि शुणबृत्ति में व्यञजकत्वरूप विशेष या भेदकत्व विद्यमान नहीं 
रहता अर्थात्‌ व्यञ्जकत्व उसका भेद नहीं है । (२) विशिष्ट का अर्थ है आदर, 
अविशिष्ट का अथ है अनादर। व्यञ्ञकत्वरूप ब्यापारविशेष के इरा जिसका अनादर 
कर दिया गया हो अर्थात्‌ जहाँ गुणवत्ति व्यञ्जनाव्यापार के द्वारा दबा दी जाती 
है वह ध्वनि का विषय होता है और ( ३) व्यञ्ञकत्वविशेषाविशिष्ट की सन्धि 
इस प्रकार होगी--व्यज्जक विशेष + आ > विशिष्ट । विशिष्ट का अथ है ब्यास 
अर्थात्‌ जो व्यञ्जकविशेष से चारों ओर से व्यास हो । इस प्रकार अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि में युणवृत्ति की स्थिति के विषय में बतलाया गया है कि इसमें गुणवत्ति में 
व्यञ्जकत्व के द्वारा गुणवत्ति दबा दी जाती है और व्यञ्जकत्व गुणवत्ति में समी ओर 
व्यास रहता है । इस प्रकार व्यञ्जना और गुणवत्ति का तादात्म्य नहीं होता और 
गुणवत्ति व्यङ्गशार्थं के प्रधान होनेपर ही अविवक्षितवाच्य ध्वनि कौ रूप धारण कर 
सह्ृदयों के हृदयों को आह्वाद देनेवाली होती है; इसके प्रतिकूल गुणवत्ति 
सह्कद्यों के इदयों को आह्वाद देनेवाली नहीं होती । ब्यज्ञना प्रतीयमान होती, 
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ध्वन्यालोकः 

आपि च व्यञ्जकल्मळक्षणो यः शब्दार्थयोः स प्रसिद्धसम्वन्धानुरोधीति 
न कस्यचि द्विमतिविषयतामह ति। शाव्दार्थयोर्हि प्रसिद्धो यः सम्वन्धो वाच्यवाचक- 
भावाख्यस्तमनुसन्धान एव व्यञ्जकत्वळच्णो व्यापारः सामग्यून्तर सभ्बन्धादौ- 
पाधिकः प्रबतेते। अत एव वाचकत्वात्तस्य विशेष; । वाचकत्वं हि शाब्द्‌- 
विशेषस्य नियत आत्मा व्युसत्तिकाळादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 
स त्मनियत औपाधिकत्वातू ग्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः । 

(अनु) और मी--शब्द और अर्थ का जो, अनुसरण करनेवाला ता है यह 
बात किसी के मतभेद का विषय बनने के योग्य है ही नहीं | शब्द अथ का जो 
प्रसिद्ध वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध उसका अनुसरण करते हुये ही दूसरी सामग्री के 
सम्बन्ध से व्यज्ञकत्व नामक व्यापार औपाधिकरूप में प्रवृत्त होता है । इसील्यि 
बाचकत्व की अपेक्षा उसमें विशेषता होती है ।_ नित्सन्देहर वाचकत्व शब्दविशेष 
की निश्चित आत्मा होता है क्योंकि व्युत्पत्तिकाछ से लेकर उससे अप्रथग्माव में वह 
प्रसिद्ध होता है । वह ( व्यञ्जकत्व ) तो अनियत होता है, क्योकि औपाधिक होता 
है; प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न होने पर उसकी प्रतीति होती है अन्यथा नहीं । 
/_ तारावती 

है किन्तु गुणवृत्ति प्रतीयमान नहीं होती । व्यञ्जना चारुताप्रतीति में हेतु होती है 
किन्तु गुणवृत्ति चारताप्रतीति में हेतु भी नहीं होती; क्योंकि विषयान्तर में ( बालक 
अग्न है? इत्यादि में ) गुगवृत्ति व्यञ्जकत्व के रूप से शून्य भी देखी जाती है । यही 
सब कारण हैँ जिनसे व्यञ्जनावत्ति को गुणवृत्ति से एथक मानना ही पड़ता है । 
यहाँ पर व्यंजकत्व और गुणबृत्ति का एथक्त्व अनुमान के आधार पर सिद्ध होता 
है । अनुमान की प्रक्रिया यह होगी--अविवक्षितवाच्य का व्यंजकत्व गुणबृत्ति से 
पृथक्‌ होता है ।' ( प्रतिज्ञा ) “क्योंकि वह चारुताप्रतीति में देतु होता हे! ( हेतु ) 
“जो जो चारुताप्रतीति में हेतु होता है वह गुणद्वत्ति से भिन्न हुआ करता है जैसे 
विवक्षितान्यपरवाच्य में रहनेवाला व्यंजकत्व' ( उदाहरण ) “उसी प्रकार का 
यह भी है? ( उपनय) और “अतएव उसी प्रकार का है? ( निगमन ) । यद्यपि 
प्रथम उद्योत में यह सब सूचित किया जा चुका है तथापि यहाँ पर फिर से इसीळिये 
कह दिया गया है कि पाठक लोग अधिक. स्पष्टता के साथ समझ सकं । 

यहाँ अब व्यंजना की सत्ता सिद्ध करने के लिये दो एक हेतु और दिये जा 
रहे हैं। इस विषय में तो किसी को मतभेद होना ही नहीं चाहिये कि वाच्यवाचकभाव. 
शब्द और अर्थ का प्रसिद्ध सम्बन्ध है तथा उसी को उपजीव्य मानकर तथा उसी 
को आश्रय लेकर व्यंजनाब्यापार प्रदत्त हुआ करता है । वाच्यवाचकभाव तथां 
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MD 5 _ _ “> 
छोचन 

नियतस्वभावाच्च वाव्यवाचकत्वादौपाधिकत्वेनानियतं व्यञ्जकत्वं कथं न भिन्न- 
निमित्तमिति दशंयति--अपिचेति। ओपाधिक इतिं । च्यञ्जकस्ववैचिः्यं यत्पूर्वेसुच् 
तत्कृत इत्यर्थः । अत एव समयनियमितादमिधाब्यापाराद्विलक्षण इति यावत्‌ । एत- 
देव स्फुरयति-अत एवेति। औपाधिकत्वं दशंयति--प्रकरणादीति । 
नियत स्वभाववाले वाच्यवाचकत्व से औपाधिक होने के कारण अनियत व्यज्ञकत्व 
क्यों भिन्न निमित्तवाला नहीं है यह दिखळाते हैं “और भी” इत्यादि। “औपाधिक? 
अर्थात्‌ जो व्यञ्जकत्व वैचित््य पहले बतलाया गया है उसके द्वारा प्रयुक्त । 
आशय यह है कि इसीळिये सङ्केत में नियमित अभिधाब्यापार से विलक्षण होता है | 
इसी का स्फुट कर रदे है--अतएव इत्यादि । औपाधिकत्व को दिखळाते हैँ 
प्रकरणादि’ इत्यादि । 
, तारावती 

व्यंजनाव्यापार में एक बहुत बड़ा अन्तर यह होता है कि वाच्यवाचकभाव का 
स्वभाव निश्चित होता है तथा व्यंजनाग्यापार औपाधिक होता दै । ( उपाधि शब्द 
उप + आ? उपसग घाज्‌' धातु से 'किः प्रत्यय होकर बना है इसका अथं है अपने धमं 
को दूसरे फे निकट ले जाना । वस्तु का स्वभाव एक सा ही होता है; किन्तु किसी 
विशेषतत्त्व को प्राकर वह वस्तु अन्य प्रकार की प्रतिभासित होने लगती है । 
किन्तु उस वस्तु में मेद नहीं होता । उदाहरण के लिये मुख को आकृति एक सी 
ही रहती है किन्तु दपण, तेल, खङ्ग इत्यादि में उसकी आकृति विभिन्न प्रकार की 
दिखलाई देने लगती है । अतः दपण, तेल, खङ्ग इत्यादि पदाथ उपाधि हुये और 
उनमें दिखलाई पड़नेवाळी विभिन्न आकृतियाँ औपाधिक हुई । इसी प्रकार 
दपण इत्यादि वस्तुओं का रंग सफेद होता है किन्तु उनपर जिव प्रकार को 
विजली का प्रकाश डाळा जाता है वे वस्तुयें भी उसी रङ्ग की मालूम पड़ने 
ळगती हैं । विभिन्न प्रकार के प्रकाश उपाधि कहे जायंगे और उनसे प्रतीत होने- 
वाळा वस्तुओं का विभिन्न प्रकार का वर्ण औपाधिक कहा जायगा । उपाघिभेद्‌ 
से बस्तु में भेद नहीं आता किन्तु उसकी प्रतीति भिन्नरूप में होने लगती है । ) 
शब्द और अथ का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है; किन्तु व्यंजना-जन्य 
बोध औपाधिक होता है ( व्यंजना की उपाधियों का वणन काव्यप्रकाश को निम्न 
लिखित कारिकाओं में किया गया है-- 

वक्तृवोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निघेः। 

प्रस्तावदेशकाला देव शिष्ट्यास्रतिभाजुधाम्‌ ॥ 

योच्न्यस्यान्याथघीहेतुब्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
'ननु यद्यनियतस्तत्कि तस्य स्वरूपपरीक्षया । नेष दोषः; यतः शब्दात्मनि 
तस्यानियतत्वम्‌, न तु स्वे विषये व्यङ्ग्यलक्षणे। 

(अनु०) ( प्रश्न ) यदि अनियत है तो उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्या लाम १ 
(उत्तर ) यह दोष नहीं है, क्योंकि उसका अनियतस्व शब्दात्मा में होता है; 
व्यज्ञथरूप अपने विषय में नहीं । 

ई लोचन ८ 

कि तस्येति । अनियतस्वाद्यथारुचि कढप्येत पारमार्थिकं रूपं नास्तीति; न चा- 
वस्तुनः परीक्षोपपद्यत इतिभावः। शब्दात्मनीति। सङ्केतास्पदे पदस्वरूपमात्र इत्यथेः । 

“उसकी ''*`” क्या? यह । अनियत होने से रुचि के अनुसार कल्पना कर ळी 
जाय; वास्तविक रूप. नहीं होता है । भाव यह है कि अवस्तु की परीक्षा उलन्न 
ही नहीं होती । “शब्दात्मा में? यह । अर्थात्‌ सङ्केतास्पद पद के स्वरूपमात्र में ही । 

तारावती 

वक्ता इत्यादि की विशेषताओं से जो अन्य अथे में अन्य अथे की बुद्धि 
. बन जाती है उसे व्यञ्जना ही कहा जाता है । आशय यह है कि वाच्यवाचक भाव 
तो शब्दविशेष की एक नियत आत्मा है । जब से हमें वाच्य-वाचक का ज्ञान 
होता है तब से जब कमी इम उस शब्द को सुनते हैं तब हमें उसी अथे की प्रतीति 
होती है और जब कभी उस अर्थ को कहने की प्रबृत्ति होती है तब वह शब्द सामने 
आ जाता है। इस प्रकार वाच्य और वाचक अपने ही रूप में सबंदा एक दूसरे 
के साथ बने रहते हैं, उनमें कभी अन्तर नहीं आता है । ( पुस्तक शब्द का एक 
निश्चित अथं होता है | जब व्यक्ति को उस अथ का ज्ञान हो जाता है तब से 
लेकर जब कमी पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति अनिवाय रूप से 
पुस्तक शब्द का वही वाच्याथ समझ जाता है । ) इस प्रकार वाच्यवाचकभाव 
सम्बन्ध नित्य होता है । इसके प्रतिकूल व्यज्ञथ-व्यज्ञकभाव सम्बन्ध अनियत 
होता है । एक प्रकरण में किसी एक शब्द का कोई एक व्यङ्गाथं प्रतीत होता 
है, उस प्रकरण के न रहने पर उसी अथं की प्रतीति नहीं होती, जब दूसरा 
प्रकरण आ जाता है तब उसका दूसरा ही,अथ हो जाता है । इस प्रकार व्यङ्गय- 
व्यञ्जक भाव अनियत तथा औपाधिक होता है । सारांश यह है कि वाच्यवाचक 
भाव संकेतित अर्थ में होता है और वह निश्चित भाव रहता दै, इसके प्रतिकूल 
व्यङ्गयव्यऽजकभाव उपाधि के आधार पर बदलता रहता है। जब दोनों में 
इतना अन्तर है तब उनको एक ही कैसे कहा जा सकता है! ( प्रश्‍न ) जब ब्यंग्य- 
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लिङ्गत्वन्यायश्चास्य व्यङग्यन्य्लकभावस्य लक्ष्यते, यथा छिङ्गत्वमाश्रयेष्वः 
नियताबभासम्‌ , इच्छाधीनत्वात्‌ , स्वविषयाव्यभिचारि च | तथेवेदं यथा दितं 
व्यञ्जकत्वम्‌ । इाब्दात्मन्यनियतत्वादेब च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शाक्या 
कल्पयितुम्‌। यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छच्दात्मनि नियततापि 
स्याद्ठाचकत्वचत्‌। 

(अनु ०) और इस व्यङ्गथव्यञ्जकभाव का लिङ्गत्व न्याय भी लक्षित होता है । 
जैसे लिज्वेत्व का आश्रयों में अवभास अनियत होता है । क्योंकि वह इच्छाधीन 
होता है तथा अपने विषय का उसमें व्यभिचार भी नहीं होता । उसी प्रकार का 
यह व्यञ्जकत्व है जेसा दिखलाया गया दै । शब्दात्मा में अनियत होने के कारण 
ही उसकी वाचकत्वप्रकारता की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि उसमें 
वाचकत्वप्रकारता हो तो वाचकत्व के समान शब्दात्मा में उनकी नियतता भी हो । 

` लोचन 

आश्रयेष्विति । न हि धूमे वह्विगमकत्वं सदातनस्‌, अन्यगसकत्वस्य वह्वयगस- 
कत्वस्य च दशंनात्‌ । इच्छाधीनत्वादिति । इच्छात्र पक्षधमंत्वजिज्ञासाब्याप्तिसुस्मूर्षा- . 
ग्रुतिः । स्वविषयेति । स्वस्मिन्‌ विषये च गृहीते त्रैरूप्यादौ न ब्यमिचरति । 

आश्रयों में' यह । धूम में वहि का प्रत्यायकत्व सवदा रहनेवाला नहीं होता। 
क्योंकि अन्यगमकस्व और वहि का अगमकत्व देखा जाता है । इच्छा के आधीन 
होने से? यह । यहाँ इच्छा पक्षधमंत्व की जिज्ञासा और व्यासि के स्मरण की इच्छा 
इत्यादि है । “अपने विषय में? यह । अपने ( लिङ्ग के) और अपने विषय के 
ग्रहण कर लिये जाने पर त्रेरूप्य ( अनुसमानाङ्गमूत सपक्षसत्त्व ) इत्यादि में उसका 
व्यभिचार नहीं होता । 

तारावती 
व्यञ्जक भाव अनियत रहता है तब उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्या लाम: 
जब उसका कोई पारमार्थिक रूप ही नहीँ, जब वह सवथा अनिश्चित है, तब 
जो जैसा चाहे वह वैसी कलना कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार उसको 
समझ सकता है, उसकी स्वरूपपरीक्षा हो ही कैसे सकती है १ जो कोई बस्तु ही 
नहीं उसकी परीक्षा कैसी ! ( उत्तर) यह दोष नहीं । 'वाच्यवाचक भाव 
नियत होता है किन्तु व्यञ्जना नियत नहीं होती' यह कहने का आशय केवल 
यही है कि जिस प्रकार अभिधा में शब्द का एक नियत संफेतित अथ होता है 
उस प्रकार का संकेतित नियत अथ व्य्जना का नहों होता । यह अनिश्चय केवळ 
शब्द की आत्मा में ही होता है, व्यञ्जना का अपना स्वतन्त्र विषय होता है . 
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जिसको व्यंग्याथं की संज्ञा दी जाती है । यह व्यंग्याथ अपने विषय में तो नियत 
होता _ही है । ( व्यंग्याथं का विषय-विभाजन रस, वस्तु और अलङ्कार के रूप में 
किया ही गया है। इन सबका मी अपना-अपना विषय नियत रहता है। 
अतः उस पर विचार करना अयुक्तियुक्त नहीं | ) व्यज्ञकत्व शब्दात्मा में नियत 
नहीं होता किन्तु अपने विषय में नियत होता है इस बाउ को समझने के लिए 
एक दृष्टान्त लीजिये इस व्यञ्जक भाव में छिङ्त्व न्याय मी देखा जाता है । 
( {ङ्गः यह नैय्यायिकों का एक पारिभाषिक शब्द है जो कि साधक हेतु के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता है | इस शब्द का अर्थ दै--जो तत्त्व अपने में लीन 
वस्तु को अवगत करा दे उसे लिङ्ग कहते हे--( 'लीनं गमयति? इति लिङ्गम्‌ | 
एषोद्रादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । ) लिङ्ग न्याय को समझने के लिये अनुमान की प्रक्रिया 
पर संक्षिस विचार कर लेना चाहिये। जब हम किन्ही दो तत्त्वो को कई 
बार साथ-साथ देखते हैं तत्र हमें उनके नियत साहचय का पता चळ जाता है । 
जैसे कई बार धुआँ और आग को साथ साथ देखकर हमें ज्ञान हो जाता है कि 
- जहाँ धुआँ होता है वहाँ आग होती है |! इस ज्ञान को अन्वयव्यासि कहते हैं । 
इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञान हो जाता दै कि “जहाँ आग नहीं होती वहाँ घुआँ 
नहीँ होता ।? इस ज्ञान को व्यतिरेकव्यासि कहते हैं । ये दोनों प्रकार के ज्ञान 
अनुमिति में करण होते हैं तथा इन्हीं दोनों प्रकार के ज्ञानों को अनुमान कहते 
हैं | इन शानों को लेकर जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसे आग की तलाश 
होती है तब वह किसी मकान से उठते हुये धुयं को देखता है और व्याति का 
स्मरण करता दै तथा निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि इस मकान में आग है । 
यही अनुमान की संक्षिस प्रक्रिया है । इसमें जिस मकान से घुऔँ उठता हुआ 
दिखलाई देता है उसे पक्ष कहते हैं और 'इस मकान में आग है? यह निष्कर्ष 
अनुमिति कहलाता है । धुँ लिङ्ग है और बहि साध्य है । जिन. स्थानों पर 
वह घुआँ और अग्नि इत्यादि के नियत साहचर्य का ज्ञान प्रास करता है उन्हे 
सपक्ष कहते हैं और जिन स्थानों पर नियत रूप से घुआँ और आग कुछ नहीं 
रहते उन्हें विपक्ष कहते हैं | ) आश्रयों में छिंगस्वप्रतीति अनिश्चित रहती है, . 
कारण यह है कि उसकी प्रतीति इच्छाधीनः हुआ करती हे | इसको इस प्रकारः 
समझ्षिये-अनुमान के लिए पक्षधमंस्व ( पक्षता ) का ज्ञान नितान्त अपेक्षित होता 
है । आचायों ने पक्षता में दो तत्त्व माने है-एक तो सिद्धि का अभाव | 
और दूसरे सिषाधयिषा अर्थात्‌ सिद्ध करने की इच्छा | जो वस्तु स्वयं सिद्ध है 
उसको सिद्ध करने के लिये अनुमान का आश्रय नहीं लेना पड़ता । जैसे चौके में 


(८) 
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हमें प्रत्यक्ष आग दिखलाई पड़ती है अतः चौके में आग को सिद्ध करने के लिये 
अनुमान का आश्रय नहीं लिया जाता । दूसरी वात यह है कि जब तक सिद्ध 
करने की इच्छा नहीं होती तब तक भी अनुमान का अवसर नहीं आता। उदाहरण 
के लिये लोक व्यवहार में हमें वीसों वस्तुयं ऐवी दिखलाई पड़ती रहती हैं. जिनसे 
हम दूसरे पदार्थों का अनुमान लगा सकते हैं । किन्तु उनकी ओर हमारा ध्यान 
भी नहीं जाता और अनुमान की प्रक्रिया प्रसार पा ही नहीं सकती । कारण यह है 
कि अनुमान के प्रसार के लिये एक तो हमें व्यातिज्ञान होना चाहिये दूसरे व्यासि 
के स्मरण की इच्छा भी होनी चाहिये । यह इच्छा तभी हो सकती है जब उस ओर 
हमारा ध्यान हो । जब तक ये सत्र शत” पूरी नहीं होती अनुमान की प्रक्रिया 
प्रसार पा ही नहीं सकती । इसी प्रकार की और भी बाते हैं जिनसे अनुमान की 
प्रक्रिया प्रसार पाती है जेसे हेतु का सपक्ष में होने का शान इत्यादि । आशय 
यह है कि लिंग ( हेतु ) सवंदा साध्य का प्रत्यायन नहीं कराता रहता, उसके 
लिये अपेक्षित तत्त्वों का होना भी आवश्यक माना जाता है । किन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि लिंग सव॑दा साध्य में नियत नहीं रहता और उसका कहीं- . 
कहीं अतिक्रमण हो जाता है । लिंग साध्य मं नियत तो रहता ही है किन्तु 
विशिष्ट शर्तों के अभाव में उसकी प्रतीति नहीं होती । जब हेठ के स्वरूप 
और उसके विषय का ग्रहण हो जाता है अर्थात्‌ जब हेतु और साध्य के स्वरूप _ 
और उनकी व्याख्या व्यापकता का परिशान हो जाता है तब उसका व्यभिचार, 
श्रेरूप्य इत्यादि में नहीं होता ) त्रैरूप्य का अथ दै- हेतु की पक्ष में सत्ता, सपक्ष में 
हेतु और साध्य को उपस्थिति और और विपक्ष में उनका अभाव । इसी प्रकार 
अवाधितत्व इत्यादि बातें भी स्वतः सङ्गत हो जाती हैं और अनुमान की प्रक्रिया 
वहाँ पर ठीक बेठ जाती है । इस समस्त निरूपण का सारांश यही है कि जिस 
प्रकार लिङ्ग का व्यभिचार अपने साध्य में नहीं होता और न उन दोनों का व्यमि- 
चार सपक्ष इत्यादि में होता है उसी प्रकार व्यंजना का विषय भी अव्यभिचरित 
तथा निश्चित ही होता है । किन्तु जिस प्रकार लिङ्ग के द्वारा साध्य को प्रतीति साव- 


कालिक नहीं होती उस प्रकार व्यंजना की प्रतीति भी औपाधिक होती है। उपाधियों 


के ज्ञात होने पर व्यंग्याथ प्रतीत होता दै-किन्तु उपाधियों के अमाव में उसकी 
प्रतीति नहीं होती । शब्द की आत्मा में वाचकत्व तो नियत होता है किन्तु व्यंज- 
कत्व नियत नहीं होता । यही कारण है कि हम व्यंजकत्व को वाचकत्व की कोटि 
में नहीं ला सकते । यदि व्यंजकत्व भी शब्द की आत्मा में नियत हो तो वह भी 
वाचकत्व की कोटि में आ जाथ । यह भी एक प्रमाण है जिसके आधार पर कहा 


~ 
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ध्वन्य 
स च तथाबिध ओपाधिको धर्मः शब्दानामौत्पत्तिकश्दार्थसम्बन्धवादिना 
वाक्यतत्त्वविदा पोरुषेयापोरुषेययोवक्ययोर्विशेषम भिद्धता नियमेनाभ्युपगन्तन्यः, 
तदनभ्युपगमे हि तस्य शान्दार्थसम्यन्धनित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपोरुषेययोवाक्ययो- 
रथेपरतिपादने निर्विशेषत्वं स्यात्‌। तदभ्युपगमे तु पौरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छा- 
दुविधानसमारोपितोपाथिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिधेयसम्बन्धापरित्याने 
मिथ्यार्थतापि भवेत्‌ । 
(अनु८) औरं वह उस प्रकार का औपाधिक धर्म शब्दों के औसत्तिक शब्दार्थ 
“सम्बन्ध को माननेवाळे, पौरुषेय और अपौरुषेय वाक्यों में विशेषता का प्रतिपादन 
करनेवाले, वाक्यत्व को समझनेवाले ( मीमांसक ) के द्वारा भी नियमपूर्वक स्वीकार 
किया जाना चाहिये। उसके न स्वीकार करने पर उसके शब्द और अर्थ के नित्य 
सम्बन्ध होते हुये भी पौरुषेय और अपौरुषेय वाक्यों में अथप्रतिपादन में कोई 
विशेषता न रहे । उसके मानने पर पुरुषेच्छा के अनुविधान के कारण जिसमें 
दूसरे ओपाधिक व्यापारो का आरोप कर दिया गया है इस प्रकार के पौरुषेय वाक्यों 
की अपने-अपने अभिषेय के. सम्बन्ध का परित्याग करते हुये मी मिथ्याथता भी 
- हो जाय | 
“ छोचन 
न कस्यचिद्विमतिमेतीति यदुक्तं तत्स्फुटयति-स चेति | ष्यन्जकत्वळक्षण इत्यर्थः । 
औपत्तिकेति । जन्मना द्वितीयो भावविकारः सत्तारूपः सामोप्याह्लक्ष्यते विपरीत- 
किसी की विमति को प्रासं नहीं होता यह जो कहा गया था उसको स्पष्ठ करते 
---और वह” यह । अर्थात्‌ व्यञ्जकत्व लक्तणवाली | “औद्यत्तिक यह? | जन्म से 
(जन्म के कारण ) दूसरा, भावविकार जो कि सत्तारूप है। सामीप्य के कारण लक्षित 
तारावती 

जा सकता है कि व्यंजकत्व वाचकत्व की कोटि में नहीं आ सकता क्योंकि वह 

वाचकत्व के समान शब्द की आत्मा में नियत नहीं होता । 
ऊपर व्यंजकत्व का वाचकत्व से विभेद सिद्ध किया गया। इस प्रकरण के उप- 
क्रम में कहा गया था कि इस व्यंजनाव्यापार को स्वीकार करने में किसी को मत- 
मेद नहीं है । अब इसी कथन पर विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है। ( शब्द- 
बततियों पर विशेष विचार मीमांसा दशन, व्याकरण और न्यायशास्र में किया गया 
हे । इन्हीं दशनों कें आधार पर अब यह दिखलाया जायेगा कि इन दरश्नो के 
माननेवाडों को मी अनिवायं रूप से व्यंजना माननी ही पड़ेगी | ) सब प्रथम 
मीमांसा दशन को ळीजिये। मीमांसा दशन मे शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्यः 
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छक्षणातो वानुत्पत्तिः, रू्या वा औत्पत्तिकराब्दो नित्यपर्यायः तेन नित्यं यः शब्दाथंयोः 
शक्तिलक्षणं सम्बन्धमिच्छति जैमिनेयस्तेनेत्यथेः । निर्विशेषत्वमिति । ततश्च पुरुष- 
दोषानुमवेशस्याकिञ्चिस्करत्वात्तञ्निबन्धं पौरुषेयेषु वाक्येषु यदप्रामाण्यं तञ्न सिध्येत्‌ 
अतिपत्त्रेव हि यदि तथा प्रतिपत्तिस्तर्हि वाक्यस्य न .कश्चिदपराघ इति कथमप्रामा- 
ण्यस्‌ । अपौरुषेये वाक्येऽपि प्रतिपत्त॒दौरात्मयात्तथा स्यात्‌ । 


हो जस्ता है; अथवा विपरीत लक्षणा से अनुसत्ति होती है अथवा रूढि से औसत्तिक 
शब्द नित्य का पर्यायवाचक, हो गया है । इससे अथ यह हो जाता है कि जो 
जैमिनिमतानुयायी शब्द और अथ के शक्तिरूप नित्यसम्बन्ध की इच्छा करता 
है उसके द्वारा । 'निविशेषत्व’ यह । इससे पुरुष दोष के अनुप्रवेश के अकिञ्चित्कर 
होने के कारण उसके आधीन जो पौरुषेय में वाक्यों में अप्रामाण्य वह सिद्ध न हो। 
यदि प्रतिपत्ता ( समझनेवाले 3 की ही वैसी प्रतिपत्ति मानी जाय तो वाक्य का कोई 
अपराध नहीं अतः अप्रामाणिकता कैसे होती ! अपौरुषेय वाक्यों में भी प्रतिपत्ता के 
दौरात्म्य के कारण वैसा हो जायगा । 

तारावती 
माना जाता है । एक जैमिनि सूत्र है--औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्घः? 
अर्थात्‌ शब्द का अथ से सम्बन्ध औत्पत्तिक होता है । इसके विवरण में शवर स्वामी 
ने लिखा दै--औतत्तिक इति नित्यं ब्रूमः। उत्पत्तिर्माव उच्यते लक्षणया । अवियुक्त 
शब्दाथयोर्भावः सम्बन्धो नोसन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः।? “अर्थात्‌ “मारे मत में औल 
त्तिक का अथ होता हे नित्य । निस्सन्देह लक्षणा से उत्पत्ति का अथ हे भाव | 
शब्द्‌ और अर्थ का भाव अर्थात्‌ सम्बन्ध वियोगरहित ( नित्य ) होता है; उत्पन्न 
होने के बाद सम्बन्ध नहीं होता ।' औत्पत्तिक शब्द किस प्रकार नित्य का वाचक 
होता है इसकी व्याख्या अभिनवगुत्त ने लोचन मे इस प्रकार की है कि भाव या द्रव्य 
के छः विकार होते है “जायते, अस्ति, वर्ते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, 
अर्थात्‌ कोई द्रव्य उत्पन्न होता है, सत्ता में आता हे, बढ़ता है विपरिणाम को 
प्राप्त होता है, क्षीण होता है और नष्ट हो जाता दै । यहाँ पर उसत्ति के तत्काल 
बाद सत्ता आती हे अतः समीप होते के कारण जन्म के बाद का दूसरा भाव विकार 
सत्ता ही णहीत होती है और उसका अथ हो जाता है कि शब्द का अथ से सम्बन्ध 
सत्तामात्र में ही रहता है उसके अन्दर और विकार उतपन्न नहीं होते क्योंकि उत्पत्ति 
के बाद सत्ता ही आती हे। किन्तु इस व्याख्या में एक आपत्ति यह हे कि यहाँ सत्ता- 
मात्र ही उपलब्ध होती है, उससे यह मान लेना कि उनकी सत्ता सदा बनी ही रहती 
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तारावती 

है कुछ अधिक संगत प्रतीत नहीं होता, यह कोरी कल्पना ही है | अतः ( लोचनकार 
ने दूसरी व्याख्या यह दी है कि ) अथवा उत्पत्ति में विपरीत लक्षणा कर ली जाती है 
और उससे यह सिद्ध हो जाता है कि शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की उसत्ति ही 
नहीं होती, वह नित्य है । (किन्तु इस व्याख्या में मी एक कष्टकल्यना है, अतः 
तीसरी व्याख्या दी गई है कि) अथवा औसत्तिक शब्द का रूढ़ अथ ही है नित्य 
( क्योंकि जेमिनि ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है और भाष्यो ने इसी रूप 
में इसकी व्याख्या सी की दै )। आशय यह है कि जेमिनि के मत में शब्द और 
अथे का सम्बन्ध नित्य होता दै । अब वाक्य को लीजिये । वाक्य में शब्द उसी 
प्रकार जोड़े जाते हैं जिस प्रकार माली पुष्मों को माळा में गूथता है । वह 
पुष्पों को बनाता नहीं अपितु उनको लेकर केवल संयोजना कर देता हे । यही 
दशा वाक्यगत शब्दों की भी हे । वाक्य का प्रयोक्ता शब्दों को बनाता नहीं 
अपितु बने बनाये शब्दों की योजना वाक्य में कर देता हे । वाक्य दो प्रकार के 
होते हैं--अपौरुषेय और पौरुषेय । अपौरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये नहीं होते 
. किन्तु पौरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये होते हें । अपौरुषेय वाक्य वैदिक वाक्य 
होते हैं और स्वतः प्रमाण माने जाते हें । जिन वाक्यों को प्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिये उन वाक्यों के ज्ञान की 'ग्राहक सामग्री ही पर्याप्त हो उन्हें स्वतः प्रमाण 
कहते हें और जिन वाक्यों को प्रमाणित सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाण देने 
की आवश्यकता पड़े उन्हें परतः प्रमाण कहते हैं । आशय यह है कि मीमांसकों के 
सत से वेदवाक्य पुरुषनिर्मित न होने के कारण स्वथं ही प्रामाणिक होते हैं, 
किन्तु लौकिक वाक्य पुरुषनिर्भित होने के कारण तभी प्रामाणिक माने जा सकते 
हैं जव उनमें कोई अन्य प्रमाण विद्यमान हो । अय प्रश्‍न यह उठता है कि 
वाक्यों में यह मेद कैसा ! जब शब्द भी नित्य होते हँ, उनके अथे मी 
नित्य होते ह और शब्द तथा अथं का परस्पर सम्बन्ध भी नित्य ही होता है 
तब उनकी संयोजना से जो अथं आयेगा वह भी नित्य तथा सर्वथा सत्य 
ही होगा उसमें यह विभेद कैसे सिद्ध हो सकता है कि कुछ, वाक्य तो 
“स्वतः प्रमाण कुछ परतः प्रमाण | जब शब्दों का अर्थ सत्य तथा एकरूप, नियत 
नित्य है तब उनकी अप्रामाणिकता का प्रश्‍न ही कैसे उठ सकता है । फिर उन 
वाक्यों की प्रामाणिकता में भेद कैसे सिद्ध हो सकता है। चाहे. वे वाक्य पुरुष 
निर्मित हों चाहे सवथा अनिर्मित हों | यदि वहाँ पर शब्द जुड़े हुये हें तो उनका 
* कभी सन्देह का विषय हो ही नहीं सकता । अतः मीमांसकों के मत से पौरुषेय 
आर अपौरुषेय वाक्यों में विशेषता सिद्ध करने के लिये व्यंजनाब्यापार मानना 


क 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः १०८७ 


ध्वन्यालोकः 

दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्रथन्तर सम्पातसम्पादिती- 
पाघिकव्यापारान्तराणां विरुद्धकिंयत्बम्‌। तथा हि--हिममयूखप्रश्नतीर्ना निर्वापित- 
सकळजीवलोकं शीतळत्वमुद्दहतामेव प्रियाविरहदहनदह्वमानमानसैजेरराछोक्य- 
मानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव । तस्मात्‌ पौरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि 
नैसगिकेऽर्थसम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं समर्थयितुमिच्छता वाचकत्वव्यतिरिक्तं-किव्वि- 
द्रपमौपाधिकं व्यक्तमेवाभिधानीयम्‌। त्च व्यञ्जकत्वादृते नान्यत्‌। व्यङ्ग्यप्रकारानं 
हि व्यञ्जकत्वम्‌ । पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिप्रायमेव प्रकाश- 
यन्ति। स च व्यङ्ग्य एव नंत्वमिघेयः, तेन सहाभिधानस्य वाच्यवाचकभाव- 
लक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । 

(अनु०) निस्सन्देह ऐसे भावों का विरुद्ध क्रिया करना देखा जाता है जिन्होंने 
अपने स्वभाव को न छोड़ा हो ओर दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जिसमें दूसरे 
औपाधिक व्यापारो का सम्पादनै हो गया हो । वह इस प्रकार--समस्त जीवलोक 
को शान्ति प्रदान करनेवाली शीतलता को धारण करते हुये भी प्रियतमा की 
वियोगाग्नि से जळते हुये मनवाले लोकों के द्वारा देखे जाने पर चन्द्रकिरण इत्यादि की 
सन्तापकारिता प्रसिद्ध ही है । अतएव पौदुषेय वाक्यों के नैसर्गिक अथं सम्बन्ध 
के होते हुये मी मिथ्याथत्ब का समथन करने की” इच्छा करनेवाले व्यक्ति के द्वारा 
बाचकत्व से व्यतिरिक्त किसी रूपवाले औपाधिक धम का स्पष्ट ही अभिधान करना 
चाहिये । और वह व्यञ्जकत्व से भिन्न और कुछ नहीं होता । व्यङ्गय का प्रकाशन 
ही व्यञ्जकस्व होता है । और पौरुषेय वाक्य प्रधानतया पुरुष के अभिप्राय को ही 
प्रकाशित करते हैं। वह व्यङ्गय ही हो सकता है अभिधेय नहीं । क्योंकि उसके 
साथ शब्द का वाच्यवाचकमाव रूप सम्बन्ध हो ही नहीँ सकता । 

तारावती 
अनिवार्यं हो जाता है । व्यंजनाव्यापार के मान लेने पर पोरुषेय और अपोरुषेय 
वाक्यों का विभेद सिद्ध दो जाता है कारण यह है कि पौरुषेय वाक्य पुरुष को 


इच्छा का अनुविघान करते हैं । पुरुष के अपने दोष होते हैं । पुरुषों में श्रम, 


प्रमाद इत्यादि दोष होते हैं, उनमें दूसरों को छल्ने की कामना होती है। ये 
सब पुरुष के दोष होते हैं । पुरुष के कहे हुये वाक्यों में ये सब दोष ओपाधिक रूप 
में सन्निविष्ट हो जाते हैं और उन वाक्यों पर दूसरे व्यापारों का आरोप कर दिया 
जाता है जो कि वाच्यवाचकभाव व्यापार से भिन्न होता हे १ अन्य व्यापारों के 

आरोप कर देने के कारण ही पुरुषके वाक्यों में अप्रामाणिकता आ जाती है । जो 
वाक्य पुरुषनिर्मित नहीं होते उनमें पुरुष के दोषों का भी आरोप नहीं होता । उनमें 
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१७८८ ध्वन्यीळोके . 
लोचन 


नचुधर्मान्तराभ्युपगमेऽपि कथं मिथ्यार्थता, नहि प्रकाशकत्वलक्षणं स्वधर्मं जहाति 
शब्द इत्याशञङ्कयाह-रृर्यत इति। प्राधान्येनेति | यदाह-“एवमयं पुरुषो वेदेति भवति 
प्रत्यय; नत्वेवमयमथे” इति । तथा प्रमाणान्तरद्शंनमन्न वाध्यते, न तु झाउ्दोऽन्वय- 
इत्यनेन पुरुषामिप्रायाबुप्र वेशादेवाङ्गुख्यअवाक्यादौ मिथ्यार्थस्वमुक्तम | तेन सह इति। ` 
अनियततया नै सर्गिकत्वाभावादितिभावः | 

( प्रश्‍न ) धर्मान्तर के प्राप्त होने पर मी मिथ्याथता कैसे होगी ! प्रकाशकत्व 
रूप अपने धमं को तो शब्द छोड़ता ही नहीं । यह शाङ्का करके कहते हैं--देखा 
जाता है? यह । प्राधान्य के द्वारा’ यह । जैसा कि कहा गया दै-'यह सम्प्रत्यय 
होता दै कि यह पुरुष ऐसा जानता है, यह सम्प्रत्यय तो नहीं होता कि यह ऐसा अथं 
है ।? उस प्रकार से प्रमाणान्तर दर्शन ( प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञान ) का बाध हो जाता 
है, शाब्दिक अन्वय का बोध नहीं होता । इसके हारा पुरुष के अभिप्राय के अन्तः 
प्रवेश से ही 'अङ्गुढी के अग्रमाग में ( सौ कवि हैं )' इत्यादि वाक्यों का मिथ्यार्थस्व 
कहा गया हे । “उसके साथ? यह । भाव यह है कि अनिश्चित होने के कारण 
स्वामाविक न होने से । 


तारावती 

शब्द और अथं तथा उनके सम्बन्ध में रहनेवाला सत्य ही प्रयोजनीय होता है | इस 
प्रकार औपाधिक घमों' को अभिव्यक्त करने के लिये व्यंजनावृत्ति के मानने पर ही 
पौरुषेय वाक्य अप्रामाणिक और अपौरुषेय वाक्य प्रमाणिक सिद्ध होते हैं और उनका 
बिभेद व्यंजनाइत्ति के मानने पर ही सङ्गत होता है । यदि व्यंजनाबृत्ति नहीं मानी 
जायगी तो पौरुषेय वाक्यों में पुरुष-दोषों का अनुप्रवेश मी नहीं हो सकेगा और उनके 
आधीन होनेवाळा अप्रामाण्य मी पौरुषेय वाक्यों में सिद्ध न हो सकेगा । यदि कहो 
कि वक्ता के दोषों का आरोप न सही सुननेवाळे ( प्रतिपत्ता ) के दोषों का आरोप 
हो जायगा और यह मान “लिया जायगा कि प्रतिपत्ता की प्रतिपत्ति ही सदोष हे 
जिससे ळौकिक वाक्य अप्रामाणिक हो जाता हे तो इससे भी निस्तार न हो सकेगा। 
क्योंकि वह तो प्रतिपत्ता का दोष रदा, उसमें वाक्य का क्या अपराध जो उसे 
अप्रामाणिक माना जाय । दूसरी बात यह हे कि प्रतिपत्ता का दोष तो अपौरुषेय 
वैदिक वाक्यों में भी सम्भव है, फिर जिस आधार पर पौरुषेय वाक्यों को अप्रामा- 
णिक माना जाता'है उसी आधार पर अपौरुषेय वाक्यों को क्यों अप्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता | अतः ब्यंजना के मानने पर ही यह विभेद सम्मव है कि 
पौरुषेय वाक्य परतः प्रमाण होते हैं और अपौरुषेय वाक्य स्वतः प्रमाण होते हैं । 
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तृतीय उद्योतः १०८९, 


तारावती 


(प्रश्न) एक धर्म में दूसरे धम का समावेश तमी सम्भव है जब कि पहले धम 
का सवथा तिरोधान हो जाय । जैसे उष्णत्व का तिरोधान हुये बिना शीतत्व का 
आरोप हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार शब्द और अथ के नित्य सम्बन्ध मं जो 
प्रामाणिकता का धर्म हे वहं जब तक समास नहीं हो जाता तब तक पुरुष दोष के 
आरोप से मिथ्याथता कमी आ ही नहीं सकती । कारण यह हे कि शब्द अपने 
वाच्यां* को प्रकाशित करने के धर्म का परित्याग तो कर.ही नहीं देता | ऐसी 
दशा में व्यञ्जना के मान लेनेपर भी और धर्मान्तर की स्वीकृति में मी न तो पौरु- 
षेय वाक्यों की मिथ्याथता ही सिद्ध हो सकती हे और न पौरुषेय तथा अपौरुषेय 
वाक्यों की विशेषता ही। फिर आपका व्यंजना व्यापार किस प्रकार उपयोगी हो सकता 
है। ( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है. कि जब भावों ( पदार्थों ) में दूमरी सामग्री 
आ पड़ती है और उससे उनमें"दूसरे औपाधिक ( नैमित्तिक ) व्यापार का सम्पादन 
हो जाता हे तब वे अपने स्वाभाविक धम को न छोड़ते हुये भी विरुद्ध किया करने 
ळगते हैं । उदाहरण के लिये चन्द्र की शीतल मयूखों को ळी जये । द्यातळता 
उनका स्वाभाविक ध्म हे और वे अपनी शीतलता के द्वारा समस्त जीवलोक के 
उष्णिमाजन्य सन्ताप को शान्तकर परा शान्ति प्रदान करती हैं । किन्तु जब ऐसे 
व्यक्ति उनको देखते हैं जिनके अन्तःकरण अपनी प्रियतमाओं की वियोगामि से 
उद्धत सन्ताप से जळ रहे होते हैं तब वे ही चन्द्र की शीतळ मयखें उन व्यक्तियों 
को सन्ताप देनेवाळी हो जाती हैं, इसमें किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि 
यह बात तो प्रसिद्ध ही है । इससे सिद्ध होता है कि विपरीत तथा विभिन्न क्रिया के 
लिये यह आवश्यक नहीं दै कि पदाथ अपने स्वामाविकःधम को छोड़ दें । इसी 
प्रकार शब्द और अर्थ भी अपने नैसर्गिक सत्य तथा नित्य सम्बन्ध का परित्याग न 
करते हुये भी विरुद्ध क्रिया कर सकते हैं । अतएव पौरुषेय वाक्यों में यद्यपि अर्थ 
का स्वाभाविक सम्बन्ध होता है और बना मी रहता है तथापि पुरुष-दोषों के प्रति- 

से उनमें मिध्याथकता आजाती दै | उस मिथ्याथंकता का समर्थन करने के 
लिये यह नितान्त अपेक्षित है कि उनमें किसी प्रकार का औपाधिक धम आरोपित 
किया जाय । यह आरोपितं धम व्यञ्ञकत्व के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि व्यंजकत्व का अथ होता है व्यङ्गथाथ को प्रकाशित करना | 
पौरुषेय वाक्यों से मी पुरुष का अभिप्राय ही प्रधानतया प्रकाशित होता है । शावर 
भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब कभी इम किसी पौरुषेय ( लौकिक ) 
वाक्य को सुनते हैं तब हमें केवल इतना हो विश्वास होता है कि यह पुरुष जो कुछ 
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१०९० ` ध्वन्याढोके 
SSIS 
ध्यन्यालोकः 

नन्वनेन न्यायेन स्वेषामेव छोकिकानां वाक्यानां ध्वनिव्यवद्दारः प्रसक्तः । 
सर्वेषामप्यनेन न्यायेन व्यज्ञकत्वात्‌। सत्यमेतत्‌; किन्तु वक्त्रभिप्रायप्रकाशनेन 
यदू व्यञ्जकत्वं ततसर्वेषामेब छौकिकानां वाक्यानासविशिष्ठम्‌। ततु वाचकत्यान्न 
भिद्यते व्यङ्ग्यं हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम्‌ । नतु बिवक्षितत्वेन । यस्य तु 


बिवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य स्थितिः तढ्यञ्जकस्म ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ । 

. (अनु०) ( प्रशन) इस न्याय से तो सभी लौकिक वाक्यों का ध्वनिव्यवहार 
प्रसक्त हो जायगा क्योंकि इसके द्वारा तो सभी व्यक्षक हो जाते हैं। ( उत्तर) 
यह सच है; किन्तु वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन के द्वारा जो व्यञ्जकत्व है वह 
सभी ठैकिक वाक्यों में अविशिष्ट होता दै; वह वाचकत्व से मित्र नहीं होता; 
क्योंकि व्यक्षकत्व वहाँ पर अनिवाय आवश्यकता के रूप में व्यवस्थित होता है; 
वह वहाँ वक्ता के कथनोद्देश्य के रूप में अभीष्ट नहीं होता । वह व्यज्ञकत्व ध्वनि 
व्यवहार का प्रयोजक होता है जिसमें व्यंग्य की स्थिति विवक्षितरूप में होती है। 


तारावती 


कह रहा है वह उसको उसी रूप में जानता दै । हमें किसी भी पौरुषेय वाक्य को 
सुनकर यह विश्वास नहीं होजाता कि अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कहा है वह वैसा ही 
है । आशय यह हे कि वैदिक वाक्यों का अथे तो सबंथा विश्वसनीय होता है किन्तु 
लौकिक वाक्यों में अथ विश्वसनीय नहीं होता किन्तु उससे इतनी ही प्रतीति होती है 
कि जो कुछ कहा गया है वह वक्ता का अपना दृष्टिकोण है या वक्ता के ज्ञान की 
बद्दी सीमा है । उसमें प्रायः ऐसा हो जाता है कि जो कुछ उसने कहा है उसका 
प्रत्यक्ष दशन बाधित हो जाता है । अर्थात्‌ जब हम उसके कथन की सत्यता प्रमा- 
णित करने की चेष्टा करते हैँ तब उसका प्रमाणप्रतिपन्न होना बाधित हो जाता है | 
किन्तु यह बाघा उसी में उत्पन्न होती है जोकि पुरुष का विचार समझा जाता है, 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध तो निश्चान्त रहता है उसमें शब्द का अन्वय भी बाधित 
नहीं होता । इस कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि “अङ्कुळी के अग्र भाग में 
१०० कवि हैं)! इसमें अर्थ केवल इसी दृष्टि से मिथ्या हो जाता है कि उसमें पुरुष का 
अभिप्राय सन्निविष्ट हो गया है । अन्यथा शब्द और अर्थ का अपना स्वाभाविक 
सम्बन्ध तो सर्वथा अनुपहत ही रहता है । पुरुष का अभिप्राय तो व्यङ्गय ही होता. 
है, वह कमी वाथ्य नहीं हो सकता। क्योंकि पुरुष के अभिप्राय के साथ शब्द का 
वाच्य-बाचकमाव सम्बन्ध है ही नहीं | उसमें न तो सङ्केत ग्रहण होता है, न वह 
नियत होता है और न उस अर्थ में स्वाभाविकता ही होती दै । 


०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः १०९९ 


लोचन 

नान्तरीयकतयेति । गामानयेतिश्रते$प्यभिप्राये व्यक्ते तदमिप्रायविशिष्टो$थ एव 
समिप्रेतानयनादिक्रियायोग्यो न त्वंभिप्रायमात्रेण किल्नित्कत्यमितिमावः । विवक्षितत्वे 
नेति । प्राधान्येनेत्यथेः । यस्य त्विति । ध्वन्युंदाहरणेष्वितिमावः । काब्यवाक्येम्यो 
हि न नयनानयनादूयुपयोगिनी अतीतिरम्यथ्यंते, अपि तु प्रतीतिविश्वान्तिकारिणी 
सा चामिप्रायनिष्ठव नामिप्रेतवस्तु पयंवसाना । _ 

नान्तरीयक रूप में? यह। भावं यह है कि “गाय लाओ” यह सुसे जाने पर अमि- 
प्राय के व्यक्त होने पर भी उस अभिप्राय से विशिष्ट अथ ही अभिप्रेत के आनयन 
इत्यादि की क्रिया के योग्य होता है; केवळ अभिप्राय से कोई काय नहीं होता | 
“विवक्षितत्व के रूप में? अर्थात्‌ प्राधान्य के रूप में | “जिसका तो? भाव यह है कि 
ध्वनि के उदाहरणों में। काव्य वाक्यों से निस्सन्देइ छे आने-छे जाने की उपयोगिनी 
ग्रतीति की अभ्यथना नहीं की जाती किन्तु प्रतीति को . विशान्ति देनेवाळी प्रतीति 
ही चाही जाती दै और वंह अभिप्राय में रहनेवाळी ही होती है; अभिम्रेत वस्तु से 
पयबसित होनेवाली नहों होती । 


तारावती 

(प्रश्न) यदि आप इस न्याय का समथन करगे कि पुरुष का अभिप्राय 
व्यङ्ग्य ही होता है तब तो सभी लौकिक वाक्यं ध्वनि के क्षेत्र में आ जायंगे क्योंकि 
इस न्याय से तो सभी वाक्य व्यंजक हो जायेंगे । ( उत्तर ) यह इम मानते हैँ कि 
समी वाक्य वाच्य के अतिरिक्त वक्ता के अभिप्राय की भी व्यंजना करते हैं और 
व्यंजना ही ध्वनि की प्रयोजिका होती हे । तथापि यह दोष नहीं आता कि सभी 
वाक्य ध्वनि की सीमा में सन्निविष्ट हो जायंगे । कारण यह है कि वक्ता के अभिप्राय 
को प्रकाशित करनेवाली व्यंजना तो समी वाक्यों में एक जैसी ही होगी । अत; 
इस व्यङ्गथ की सत्ता भी बिल्कुल वाच्याथं की सत्ता के समान ही होगी; इन दोनों 
में कोई भेद नहीं होगा । वहाँ पर वक्ता के अभिप्राय की व्यंजना केवल इसीळिये 
होती है कि वाक्याथंबोध के लिये उसका मांनना अपरिहायं है । शब्दों से सङ्केतः 
: लभ्य बाच्याथं का बोध होता है और लौकिक वाक्य से वक्ता के तात्पय का बोध 
होता दै । यदि वहाँ पर व्यंजना नहीं मानी जायगी तो वाक्याथपूर्ति ही नहो 
सकेगी । अतः वहाँ पर व्यङ्गन्याथ का प्रवेश अनिवाय होने के कारण ही होता 
, है। किन्तु इस प्रकार की व्यंजना ध्वनित्व की प्रयोजिका नहीं होती । ध्वनि वहीं 
पर हो सकती है जहाँ पर व्यङ्गय विशेष रूप से वक्ता का विवक्षित हो । आशय यह 
है कि केवल व्यङ्गथ होने से ही कोई वस्तु ध्वनि नहीं हो जाती । ध्वनि तभी होती 
है जब व्यंग्याथ प्रधान हो । यद्यपि तात्पर्यं तथा तद्विषयक अथ व्यङ्गय होता है 
तथापि वह उसमें विच्छित्तिविशेष का आधान नहीं करता, अतः वह ध्वनि नहीं 
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१०९२ ध्वन्यालोके 
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तारावती 
हो सकता । इसको इस प्रकार समझ्िये, किसी ने “गाय ळाओ! यह ऐसी भङ्किमा 
से कहा कि उसका कोई विशेष अभिप्राय भी व्यक्त हो गया कि शाम हो गई है! 
गाय ढाकर बाँध छो; कहीं गुम न हो जाय? “बच्चों को दूध की आवश्यकता है, 
गाय लाकर दूष दुइ ढो' इत्यादि । सुननेवाले ने इस वाक्य को सुना भी और उस 
पर उसने वक्ता का अभिप्राय मी समझ छिया कि अमुक व्यक्ति अमुक मन्तब्य से 
गाय छाने को कह रहा दै । किन्तु इस वाक्य में अभिप्रेत दै ले आने की क्रिया । 
वह क्रिया उस द्रव्यगत ही दो सकती हे जिसके विषय में कोई अभिप्राय व्यक्त 
किया गया है। आशय यह है कि आनयन क्रिया के योग्य गाय ही होगी यद्यपि उस 
गाय में वक्ता का विशेष प्रयोजन सन्निहित रहेगा । केवळ अभिप्राय वहाँ पर कुछ 
भी न कर सकेगा । अतएव वहाँ पर वक्ता का विवक्षित अर्थ उसका अभिप्राय नहीं 
है अपितु वाच्याथ ही उसे अभिप्रेत दै । इस प्रकार व्यङ्ग्य अभिप्राय केवळ वाच्य 
का साधक होता है स्वयं प्रधान नहीं होता । यही कारण है कि लौकिक वाक्य में 
व्यङ्गय होते हुये मी उसे प्रधानता प्रास नहीं होती । इसके प्रतिकूल ध्वनिव्यवहार 
का प्रयोजक वह व्यंग्य होता दै जिसमें व्यंग्य वक्ता के अभीष्ट के रूप में स्थित होता 
है और वाच्य की अपेक्षा प्रधान दो जाता दै । यह बात ध्वनि के उदाइरणों मे 
पाई जाती है । काव्यवाक्यों में वक्ता का यह अभीष्ट नहीं होता कि जैसे ळोकिक 
वाक्यों में गाय के ले आने-छे जाने इत्यादि क्रिया में अर्थ की परिंसमासि होती है 
उसी प्रकार किसी विशेष क्रिया में अर्थ की परिसमासि हो । अर्थात्‌ वहाँ पर कवि 
को यह अमीट नहीं होता कि काव्यवाक्यों में जो कुछ कहा जा रहदा है परिशीलक 
उसी के अनुसार कार्य करने लगे । वहाँ तो कबि को केवल यही अभी होता दै 
कि परिशीछक की बाच्याथंविषयक प्रतीति दी समाप्त हो जाय और उसको अन्तरात्मा 
सर्वथा कवि के प्रतिपाद्य भाव से सबंथा एकाकार हो जाय । कविता को सफळ 
- परिणति इसी में है कि कवि पाठको के अन्तः करणों को भावनामय बना दे तथा 
जो कुछ वइ कह रहा है वह सब पाठकों की मनोडृत्ति से सवथा तिरोहित हो 
जाय । इस प्रकार भावनामय परिणति वस्तुतः कवि का अभिप्राय ही है । लौकिक 
वाक्यों के समान अमिग्रेत बस्तु में उसका पर्यवसान नहीं होता । सारांश यह है 
कि लौकिक वाक्यों में व्यंग्याथ वाच्य का “पूरक होता है और वक्ता को वाच्य ही 
अभिप्रेत होता है; अतः इम उसे ध्वनि की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते । इसके 
प्रतिकूल काव्यवाक्यो में वाच्यमस्तु का तिरोधान ही कवि को अमीष्ठ होता हे 
तथा भावनामय परिणतिरूप अभिप्राय ही वहाँ पर मुख्य होता है । इसील्यि हम 
उसे ध्वनि की संज्ञा प्रदान करते हैं । 
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ध्वन्यालोकः 

यत्त्वभिप्नायविशेषरूपं व्यङ्ग्यं शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तद्भवति विवज्षितं 
तात्पर्येण प्रकाश्यमानं सत्‌ । किन्तु तदेव केबळमपरिमितबिषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य 
न प्रयोजकमव्यापकत्वात्‌। तथा दरितभेद्त्रयरूपं तात्पर्येण योत्यमानममिम्राय- 
रूपमनभिप्रायरूपं च सर्वंमेव ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तव्यज्जकत्व- 
विशेषे ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्तिनेचाव्याप्तिः। तस्माद्वाक्यतत्त्वविदां मतेन तावदू 
च्यञ्जकत्वत्तणः शाब्दो व्यापारो न विरोधी प्रत्युतानुगुण एव छक्ष्यते । 

(अनु०) अभिप्राय विशेषरूप जो व्यंग्य तास्पयं के रूप में प्रकाशित.होता हुआ 
शब्द और अर्थ के द्वारा प्रकाशित होता है वह विवक्षित हुआ करता है । किन्तु 
केवल वही अपरिमित विषयवाछे ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक नहीं होता है क्योंकि 
वह ( ध्वनि की अपेक्षा ) अव्यापक होता है । उस प्रकार से दिखळाये हुये तीन 
मेदोंवाळा तायं के द्वारा द्योतित किया जानेवाळा अभिप्रायरूप और अनमि- 
प्रायरूप सभी प्रकार का ध्वर्निव्यवहार का प्रयोजक होता दै । इस प्रकार जेसा 
बतलाया गया है उस प्रकार के व्यञ्जकत्वविशेषवाळे ध्वनिलक्षण में न तो अति- 
व्यासि है और न अव्याति है । इससे वाक्यतत्वशों के मत से तो व्यञ्जकत्व 
नामवाले शब्द का व्यापार विरोधी a ्रस्युत अनुगुण ही लक्षित होता है । 

म 0 

नन्वेचममिप्रायस्यैव व्यङ्गयस्वास्त्रिविधे व्यज्ञयमिति यदुक्तं तत्क्थमित्याइ-- 
यच्विति। - ३ 

( प्रश्‍न ) इसप्रकार अभिप्राय के ही व्यंग्यत्व के कारण जो कहा हे कि तीन 
प्रकार का व्यंग्य होता है वह कैसे १ यह कहते हैं--जो तो! यह । 

तारावती 

( प्रश्‍न ) जो कुछ आपने ऊपर कहा दै उससे तो यही सिद्ध होता है कि केवळ 
अभिप्राय ही व्यंग्य होता है । किन्तु इसके पहले आप व्यंग्य के तीन मेद कर चुके 
हैं रस, वस्तु और अलक्कार। अतः इस कथन के प्रकाश में उक्त मेदों की सङ्गति केसे 
बैठेगी ! ( उत्तर ) जहाँ कहीं व्य्गय हो वहाँ सवत्र ध्वनि होती है यह नियम नहीं 
है। नियम यह है कि जहाँ शब्द और अथ अपने को गोण बना देते हैं और व्यंजना 
के द्वारा जिस विशेष अभिप्राय को अभिव्यक्त करते हैं यदि उस अभिप्राय में विशेष 
रूप से चमत्कार के आधान को क्षमता हो तो वह विशेष अभिप्राय ही ध्वनि का 
रूप धारण करता है । कारण यह है कि काब्य का उद्देश्य है दै विशेष चमत्कार 
को उत्पन्न करनेवाली अभिग्रायरूप प्रतीति की उन्गावना करना । यहाँ पर यह 
ध्यान रखना चाहिये कि केवळ शब्द और अर्थ से ही जह चमत्कारपूण अभिप्राय 
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१०९४ ध्वन्यालोके ` 


ध्वन्यालोक 
|. परिनिश्चितनिरपश्रंशशाव्दत्रद्वाणाँ विपश्चितां मतमाशित्येब दत्तोऽयं ध्वनि 
व्यवहार इति तैः सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते । 

(अनु०) जिन्होंने अविद्या-संस्कार रहित शब्दब्रह्म का पूणरूप से निश्चय कर 
लिया है उन' विद्वानों ( वैय्याकरणों.) के मत का आश्रय लेकर ही . यह ध्वनि 
व्यवहार प्रवत्त हुआ है; अतः उनके साथ विरोध और अविधरोध पर कयां विचार 
किया जाय । ह 

तारावती र 
की अभिव्यक्ति होती है उसे ही ध्यनिसंशा प्रास होती है । चेष्टा इत्यादि से भी 
व्यंजना होती है; किन्तु उस व्यंजना को ध्वनि की पदवी प्राप्त नहीं होती अपितु 
वह गुणीमूत व्यङ्ग के अन्तरगत ही आता है । इसी बात.को प्रकट करने के छिये 
वृत्तिकार ने 'शब्दार्थाभ्याम! शब्द का प्रयोग किया है। ( दीधितिकार, ने यहाँ “एव 
और जोड़ दिया है-शब्दार्थाभ्यांमेब ) यहाँ पर ध्वनि की जो परिभाषा की गई दै 
वंह वस्तुतः प्रथम उद्योत की ध्वनि-परिभाषा का अनुवाद मात्र है ' 

` ` यत्रार्थः शब्दो वा तमथंमुपसजनीकृतस्वाथौँ । 
व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ १ 

किन्तु ध्वनिव्यवहार अपरिमित होता.है । अतः केवळ उस चमत्कारपूण 
अभिप्राय को ध्वनि कहे ऐसा नहीं होता । अभिप्राय ध्वनि-के समस्त भेदों मे 
व्यापक नहीं हो सकता और न ध्वनि के समान अभिप्राय का क्षेत्र ही व्यापक है । 
अतः केवल अभिप्राय को ध्वनि नहीं कह सकते । पहले ध्वनि केतीन सेद दिखलाये 
जा चुके हैं; जब उन तीनों मेदों की अभिव्यज्ञनां कवि के तात्पय के रूप में होती 
है ( और उसमें चमत्कार आधान की शक्ति आ जाती है ) तब उसे ध्वनि कहने 
लगते हैं और फिर चाहे अमिप्रायरूप हो जैसे रसध्वनि या अभिप्राय-से भिन्न रूप- 
याला दो जैसे वस्तु और अलंकार ध्वनि । जब हम ध्वनि का इतना क्षेत्र मान 
छेते हैं और जेसी व्यञ्जकता बतलाई गई हे वैसी व्यंजकता को ध्वनि का प्रयोजक 
मानते हैं तब न तो कहीं अतिव्यासि होती हे और न अव्यासि। ( यदि सभी 
प्रकार के अभिप्रायों को ध्वनि की संज्ञा दे दी जाय तो लौकिक वाक्यों में अति- 
व्याप्ति होगी; क्योंकि उनमें. भी वक्ता काः अभिप्राय सन्निहित रहता है । इसी 
प्रंकार उन स्थळों में अव्याप्ति होगी जहाँ कवि का अभिप्राय तो पाठकों को चमत्कृत 
करना और रसमयं बनाना है; किन्तु रचना के द्वारा वस्तु तथा अलङ्कार अमि- 
व्यक्तं होकर ध्वनि का रूप धारण कर छेते हैं । ध्वनि का उक्त स्वरूप मान छेने से 
न॑ कहीं अतिब्यासि होती है और न अभ्यास्ति । ) ऊपर जो कुछ कहा गया है 
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RIS भा 7 आएएए-एएए७एएएर-"ए१फ़८ऋऋएसरा 


: छोचन . 

एवं मीमांसकानां नान्न विमतिर्युक्तेति प्रदश्यं वैय्याकरणानां नैवात्र सास्तीति 
दर्शयति- परिनिश्चितेति। परितः निश्चितं प्रमाणेन स्थापितं निरपञ्जंशं गळित भेद- 
्रपञ्चतया, अविद्यासंस्काररहितं शाग्दाख्यं म्रकाशपरामशंस्वमावं अह्म ब्यारकत्वेन. 
बृहद्विशेषशक्तिनिभंरतया च द्वंहितं विश्वनिर्माणशक्तीधरत्वाच दृंहणम्‌ यैरिति । एतदुक्त 
भवति-बैय्याकरणास्ताबद्‌ बर्मपदेनान्यत्किञ्चिदिच्छन्ति तन्न का कथा वाचकत्व- 
व्यक्षकस्वयोः अविद्यापदे तु तैरपि व्यापारान्तरमभ्युपगतमेव । पतच प्रथमो द्योते 
चित्तत्य त्रिरूपितस्‌ । 

इसप्रकार मीमांसकों की असहमति यहाँ पर उचित नहीं है यह दिखळाकर 
वैय्याकरणों की यहाँ पर वइ ( असहमति ) है ही नहीं यह दिखछाते हॅ--परि 
निश्चितः यह | चारों ओर से निश्चित किया गया है अर्थात्‌ प्रमाणों से स्थापित 
कियां गया है गळित मैदप्रपश्चवाला अर्थात्‌ अविद्या संस्कार से रहित प्रकाश परा- 
मर्श के स्वमाववाला ब्रह्म जिनके द्वारा | ब्रह्म अर्थात्‌ व्यापक होने से बृहत्‌ और 
विशेषों ( व्यश्यों ) की शक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण इंहित तथा विश्वनिर्माण 
की शक्तियों के कारण ईश्वर होने से इंहित अथवा विश्वनिर्माणशक्ति ( माया ) के 
ईश्वर होने के कारण इंहित । यहाँ पर यह कहा गया दै--बैय्याकरण ढोग तो ब्रह्म 
दशा में और कुछ नहीं चाहते तब वाचकत्व और व्यञ्जकत्व की बात ही क्या! 
अविद्या दशा में तो उनके द्वारा भी दूसरा व्यापार स्वीकार ही किया गया है । 
यद्द सब विस्तारपूर्वक प्रथम उद्योत-में निरूपित किया जा चुका है! 

तारावती 

उससे सिद्ध होता है कि वाक्यतत्त्ववेत्ता मीमांसकों के मत में शब्द का व्यंजकत्व- 
रूप व्यापार विरोधी नहीं है अपितु उनके सिद्धान्तों से मेल ही खाता है । 

मीमांसकों को तो व्यंजनाबृत्ति के स्वीकार करने में वैमत्य हो भी सकता है 
यद्यपि उनके वैमत्य का अवसर नहीं दै किन्तु वेय्याकरणों को तो इस सिद्धान्त से 
वैमत्य दै ही नहीं । कारण यह है कि उन्हीं विद्वानों के मत का अनुसरण करके 
ही तो हमने अपने इस ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की है, फिर उनका वैमत्य हो 
ही किस प्रकार सकता है ! वैय्याकरणों ने पूणरूप से प्रमाणों के आधार पर शब्द- 
ब्रह्म की स्थापना की दै। इस शब्दन्नहझ में समस्त भेदप्रपञ्च समास हो जाता है और 
सारा अविद्या का संस्कार जाता रहता है । ( वेय्याकरणों का मत अद्वैत वेदान्तियों 
के मत से बहुत कुछ मिल्ता-जुल्ता हे । जिस प्रकार वेदान्ती सांसारिक भेदप्रपञ्च घट 
पट इत्यादि को मिथ्या मानते हैं और एक अखण्ड ब्रह्म को सत्ता को ही सत्य कहते हैं, 
उसी प्रकार अनेक वर्णों से निष्पन्न शब्दों को दैय्याकरण मी असत्य हो मानते हें, 
उनके सत में भी अखण्ड शब्द नझ (स्फोट ) ही सत्य हे । यह सारा भेदप्रपञ्च अविद्या 
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१००६ ध्वन्याळोके 


ध्वन्याळोकः 

कृत्रिमशन्दार्थसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं व्यञ्जक- 
भावः झब्दानामर्थान्तराणामिबाविरोधश्चेति न प्रतित्तेप्यपद्बीमबतरति । 

(अनु० कृत्रिम शब्दार्थं सम्बन्ध को माननेवाले तार्किकों का तो यह व्यञ्जक- 
भाव अनुभव सिद्ध ही है और दूसरे पदार्थों के समान शब्दों का भी विरोध नहीं हे | 
अतः निराकरण की पदवी पर आरूढ़ नहीं होता । 

तारावती त 

के संस्कारों से प्रादुभूंत हुआ हे । यह शब्दब्रह्म स्वप्रकाशशञान स्वरूप है | जिस प्रकार वेदा- 
स्तियों का ब्रह्म स्वप्रकाशानन्द चिन्मय होता है । ब्रह्म का अर्थ है व्यापक होने के 
कारण बृहत्‌ ( वेदान्तियों का ब्रह्म समस्त वस्तुओं में व्यापक होता है और वैय्या- 
करणों का स्फोट समस्त वर्णों और शब्दों में व्यापक होता है ।) अथवा विशेष या 
व्यष्टिरूप पदार्थों की शक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण वह उनसे बढ़ाया हुआ. 
होता है । ( वेदान्तियों का ब्रह्म जगत्‌ के घट पट इत्यादि पदार्थों की शक्ति से 
बृंहित होता है और वैय्याकरणों का स्फोट पद-पदार्थों की मिलित शक्ति से बृंहित 
होता है।) अथवा विश्व की निर्माणकारिणी शक्तियों के कारण ईश्वर होता है। ( ब्रह्म 
संसार की रचना करता है और शब्दब्रह्म से वाङमय जगत्‌ का निर्माण होता है। ) 
अथवा विश्व को निर्माण करनेवाली मायारूपिणी शक्ति पर वह ईश्वर होता है । 
( ब्रह्म माया का ईश्वर होता है और शब्दब्रह्म बाङमय की रचना करनेवाली 
वैखरी वाणी का ईश्वर होता है । ) यहाँ कहने का आशय यह है कि वैय्याकरण 
जब शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्मतान की दशा में ओर किसी की सत्ता 
मानते ही नहीं ( जिहि जाने जग जाइ हेराई.) तब वाचकत्व और व्यञ्जकत्व का 
प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्न होता । जब ब्रह्मज्ञान की दशा में कोई पदार्थ विद्यमान ही 
नहीं रहता तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व भी नहीं रह जाते यह कहने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं। हाँ अविद्या दशा में वे अन्य पदार्थों को सत्ता स्वीकार करते 
हैं | उस दशा में वे अभिधा से भिन्न व्यञ्जना नामक दूसरा व्यापार मानते ही हैं| 
( वायुसंयोग स्फोट का व्यंजक होता है जिसको वैय्याकरण लोग ध्वनि कहते हैं । 
उन्हीं का अनुकरण कर साहित्यशों ने अपने ध्वनि-सिद्धान्त का प्रवतन किया है, 
अतः वेय्याकरणों से विरोध-अविरोध का प्रश्‍न ही नहीं उठता । ) वैय्याकरणों के 
सिद्धान्त का आधार लेकर किस प्रकार ध्वनि सिद्धान्त का प्रवतंन हुआ दै इसकी 
विस्तृत ब्याख्या प्रथम उद्योत में की जा चुकी है । वहीं देखनी चाहिये । 

ऊपर यह. दिखलाया जा चुका कि यह ध्वनि-सिद्धान्त मीमांसकों के मत में 
भी अनिवाय है जो वाक्‍य-तः्त्व पर विशेष -विचार करते हैं और वैय्याफरणों के. मत 
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तृतीय उद्योतः १०९७ 
छोचन 


एवं वाक्यविदां पदविदां चाविमतिविषयत्वं अदश्यं प्रमाणतत्त्वविदां तार्किकाणा- 
अपि न युक्तान्न विमतिरिति दर्शयितुमाह--कत्रिमेति । इन्निमः सङ्केतमात्नस्वमावः 
परिकल्पितः दाव्दाथंयोः सम्बन्ध इति ये वदन्ति नैय्यायिकसौगताद्यः । यथोक्तम्‌ 
“न॒ सामयिकत्वाच्छव्दार्थप्रत्ययस्ये'ति । तथा शब्दा सङ्केतितं प्राहुरिति | अर्थान्त राणा- 
मिति । दीपादीनाम्‌। नन्वचुभवेन द्विचन्द्राद्यपि सिद्धं ततच विमतिपदमित्याशङ्क्याह- 
अविरोधइचेति। अविद्यमानो विरोधो निरोधो बाधकात्मको द्वितीयेन ज्ञानेन यस्य तेना- 
चुमवसिद्धश्वावाधितशचेत्यथेः । अनुमवसिद्धं न प्रतिक्षेप्यं यथा वाचकत्वस्‌ । 

इस प्रकार वाक्यों और पदों के अवैमत्य को दिखलाकर, प्रमाणतृत्त्वश 
तार्किकों का वैमस्य भी यहाँ ठीक नहीं है, यह दिखळाने के लिये कहते हैं-'झत्रिम! 
इत्यादि । जो लोग यह कहते हैं कि शब्द और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम है अर्थात्‌ 
सङ्केतमात्र स्वमस्ववाला तथा प्रुणरूप से कल्पित है वे नैय्यायिक और सौगतं 
` ( बौद्ध ) इत्यादि । जैसा ( न्याय सूत्र में ) कहा गया है--कि ( शब्द किङ्गविद्या 
से अर्थबोधक होता है ऐसा ) “नहीं क्योंकि शब्द और अथे का प्रत्यय साङ्केतिक 
होता है ।? इसीग्रकार ( बौद्धोंने कहा है ) “शब्द सङ्केतित को कहते हैं ।? “दूसरे 
अर्था ( पदायों ) का? यह । दीप इत्यादि का । ( प्रश्न) अनुभव से तो दो चन्द्र 
इत्यादि का होना भी सिद्ध हो जाता है और वह तो विमति का स्थान हो जाता 
है । यह शङ्का करके कहते हैं--/और अविरोध? यह । नहीँ विद्यमान है विरोध 
अर्थात्‌ द्वितीय ज्ञान के द्वारा बाधकरूप प्रतिबन्ध जिसका । इससे यह अनुभवसिद्ध 
भी हो जाता है और अबाधित भी । अनुभवसिद्ध का प्रतिषेध नहीं हो सकता जैसे 
वाचकत्व का । 

तारावती 

में मी इसका कोई विरोध नहीं जो पद-तत्त्व की व्याख्या को लक्ष्य बनाकर चलते 
हें | अब यह दिखळाया जारहा है कि प्रमाण तत्त्व को रुच्य माननेवाले और उसी 
का विशेष विवेचन करनेवाले सिद्वान्तियों को इष्टि से भी इस ध्वनि के विषय सें 
मतभेद का अबसर नहीं है और न उन्हें विरोध ही होना चाहिये, प्रत्युत उनके 
मत से मी ध्वनि-सिद्धान्त अनिवाय ही है । इस प्रकार के सिद्धान्ती हैँ नैय्यायिक 
बौद्ध इत्यादि । ये लोग शब्द और अर्थ-के सम्बन्ध को नित्य नहीं अपितु कृत्रिम 
मानते हैं । इनका सिद्धान्त है कि “इस शब्द से यह अथ समझना चाहिये' यह 
सङ्केत ही शक्ति है । ( चाहे शब्दार्थं सद्धेत के विषय में ईश्वरेच्छा को शक्ति कहा 
जाय या इच्छामात्र को शक्ति कहा जाय ) उनके मत में यह सम्बन्ध परिकल्पित 
ही माना जाता है । न्यायसूत्रो में यह पूर्वपक्ष स्थापित किया गया है कि शब्द 
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१०९८ ध्वन्याळोके 


ध्वन्यालोकः ८ र 
वाचकत्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तथ; प्रवतन्ताम्‌ , किमिदं स्वाभाविकं 

शञ्दानामाहोस्वित्सामयिकमित्याद्याः। व्यञ्जकत्वे तु तत्पृ्ठभाविनि भावान्तर- 
साधारणे ळोकप्रसिद्ध एवानुगस्यमाने को बिमतीनामवसरः। अलोकिके ह्यर्थे 
तार्किकाणां बिमतयो निखिळाः प्रवतेन्ते न तु लौकिके । नहि नीळमधुरादिष्व- 
शेषळोक्ेन्द्रियगोचरे बाधारहिते तत्त्वे परस्परं विप्रतिपन्ना दृश्यन्ते। नहि वाधा- 
रहित नील नीळमिति ब्रुवन्नपरेंग प्रतिषिध्यते नैतन्नोल॑ पीतमेतदिति । तथेव 
व्यक्षकत्बं बाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशाव्द्रूपाणां “व चेष्टा-. 
दीनां .यत्सर्वेषामतुभबसिद्धमेवं तत्केनापहृयते | कह 
, , (अनु०) वाचकत्व के विषय में तार्किकों की समस्त विश्रतिपत्तियाँ प्रवृत्त हों 
कि क्या यह शब्दों का स्वाभाविक ( घम ) है या साङ्केतिक इत्यादि । किन्तु उस 
( वाचकत्व ) की पीठ पर होनेवाळे दूसरे भावों ( दीप इत्यादि पदार्थों ) में साधा- 
रणरुप में मिलनेवाले लोक प्रसिद्ध व्यज्ञकत्व के अवलम्बन लेने भै विमतियों का ' 
अवसर ही क्या है ? अलौकिक पदाथ में तार्किको की - सभी विग्रतिपत्तियाँ प्रवृत्त 
होती हैं लौकिक पदाथ में नहीं । नील, मधुर इत्यादि में. समस्त छोक के इन्द्रिय- 
गोचर तथा बाधारहिंत तत्त्व के विषय में परस्पर विप्रतिपन्न (विरोधी विचारोंवाले) . 
` लोग नहीं देखे जाते । बाधारहित नील को नील कहनेवाला दूसरे के द्वारा मना 

नहीं किया जाता कि यह नील नहीं है यह तो पीत है। उसी प्रकार वाचक शब्दों 
का, अवाचक गीत ध्वनियों का और अशब्दरूप चेष्टा इत्यादिकों का जो ठपंजकत्व 
सभी का अनुभव सिद्ध तत्त्व है वह किसके द्वारा छिपाया जा सकता है ! 

४४४5 [pa तारावती जु 

उसी प्रकार अथबोधक होता है जिस प्रकार लिङ्ग (हेतु) से साध्य की सिद्धि 
` होती है । इसका उत्तर इस सूत्र में दिया गया हे--'न सामयिकत्वाच्छब्दाय- 
प्रत्ययस्य' अर्थात्‌ शब्द लिङ्ग विद्या से अर्थबोधक नहीं होता अपितु शब्दार्थप्रत्यय 
साङ्केतिक होता है । इसी प्रकार बौद्धों ने मी कहा है कि शब्द सङ्केतित अर्थको 
कहा करता है । आशय यह है कि नैय्यायिक बौद्ध इत्यादि प्रमाणवादी शब्द 
और अथं का सम्बन्ध कृत्रिम ही मानते हैं । उनके मत में भी यह व्यञ्चकमाव 
अनुभव सिद्ध ही है । एक पदाथ दूसरे की व्य्जना किया करता है । जैसे दीपक 
इत्यादि घट इत्यादि की व्यज्ञना करते हैं । उसी प्रकार शब्द तथा उसका अपना 


अथं मी दूसरे अश की व्यज्ञना कर सकता है । इसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति 
नहीं आती । 


* (प्रश्‍न ) जितने अनुभव होते हैं उनमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति तथा 
असहमति न हो मइ ठोक नहीं है । बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे सहमत 
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लोचन 
_ * 3 नह तत्नाप्येषां विमतिः । चैतत्‌, नहि वाचकत्वे हि सा विमतिः, अपितु वाचकत्वस्य ' 
चेस गिकस्वकृन्निमत्वादौः तदाह-याचकत्वे हीति । नन्वेवं व्यञ्जकत्वस्यापि धर्मान्तर- 
सुखेन विग्रतिपत्तिविषयतापि स्यादित्याशङ्कयाइ--व्यञ्जकत्वे त्विति । भावान्तरेति 
` ` ( प्रश्‍न ) उसमें भी इनका वैमेत्य है । ( उत्तर ) ऐसा नहीं दै । बह वैमत्य 
निस्सन्देह वाचकत्व कें विषय में नहीं है अपित वाचकत्व के नैसर्गिकत्व, कत्रिमत्व' 
इत्यादि के विषय में है । यह कहते हैं--*वाचकक्व में निस्सन्देइ? यह । ( प्रश्‍न ) 
इस प्रकार दूसरे धर्मों के द्वारा व्यञ्जकत्व की भी विप्रतिपत्तिविषयता हो जाय यह 
शङ्का करके कहते हैं-“व्यञ्जकत्व मै तो? यह । “माबान्तर' यह । आखों के संकोचः 
19: शतारावती # ४ | 

नहीं हुआ जा सकता । जैसे आखों में उंगळी' लगाकर देखने से दो चन्द्र दिखलाई 
देते हैं | इस प्रकार दो चन्द्रों का होना अनुभव सिद्ध है । किन्तु उससे सहमत 
नहीं हुआ:जासकता । ऐसी दशां में आप यह कैसे -कह सकते हैं कि व्यञ्जकभाव 
` अनुमवसिद्ध है अतः वह मान्य है! ( उत्तर ) समस्त अनुभवसिद्ध वस्तुयं प्रामाणिक 
ही होती हों ऐसा कोई नियम नहीं है । जिन अनुभवसिद्ध वस्तुओं का कोई विरोध 
बिद्यमान: होता है अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से .जहाँ अनुभवसिद्ध वस्तु का 
कोई बाघक:उपस्थित हो जाता है और उससे अनुभवजन्य ज्ञान में प्रतिबन्ध 
उपस्थित हो जाता है बह अनुभवसिद्ध वस्तु प्रामाणिक नहीं मानी जाती | किन्तु 
ज़िस वस्तु में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वह प्रामाणिक ही . मानी जाती हे । जेसे. 
दो चन्दरों के अनुभव में प्रत्यक्ष प्रतीति प्रतिबन्धक का काय करती है; जिससे वह 
ज्ञान बाधित हो जाता है। किन्तु व्यञ्जना के अनुभव में किसी प्रकार का प्रतिबन्धः 
उपस्थित नहीं .होता, अतः उस ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
आशय यह है कि व्यञ्जना की प्रतीति अनुभव सिद्ध भी हे अबाधित मी हे जो वस्तु 
अनुभव सिद्ध भी होती हे और अबाधित भी होती हे उसका प्रतिषेध नहीं किया जा 

सकता । जेसे वाचकत्व का कोई प्रतिषेध नहीं करता । । र 
( प्रश्न ) वाचकत्व के विषय में भी तार्किक विप्रतिपत्ति उठाते हैं । ( उत्तर ) 

बह विप्रतिपत्ति उनकी इस विषय में नहीं होती कि शब्द का अभिषेयाथं होता है 
या नहीं अथवा शब्द के वाचकत्व धम क़ो स्वीकार किया जाय या नहीं । उनकी 
विप्रतिपत्ति इस विषय में होती है कि शब्द के वाचकत्व धमं को नैसर्गिक माने या 
कृत्रिम ।.वाचकस्व नित्य होता है या अनित्य इत्यादि विप्रतिपत्तिक़ोँ होती हैं। शब्द 
के वाचकत्व घर्म की सत्ता स्वीकार करने में किसी को अनुपपत्ति दै ही नहीं । आशय 
यह दै कि वाचकत्व धर्मी में अनुपपत्ति नहीं है किन्तु उसके घर्सो के विषय में ही 
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छोचन 

अक्षिनिकोचादेः साङ्केतिकत्वं चक्षुरादिकस्यानादियोंग्यतेति दृष्टा काममस्तु संशयः 
शब्दस्यामिधेयप्रकाशने व्यञ्जकत्वं तु यादृशमेकरूपं भावान्तरेषु ताइगेव प्रकृतेऽपीति, 
निश्चितेकरूपे कः संशयस्यावकादा इत्यथः। नेतन्नीरमिति नीले हि न विप्रतिपत्तिः, 
अपितु प्राधानिकमिदं पारमाणवमिदं ज्ञानमात्रमिदं तुच्छमिदमिति तत्सृष्टावळोकिस्य 
एव विप्रतिपत्तयः । वाचकानामिति । ध्वन्युदाहरणेष्वितिभावः | 
विकास इत्यादि से उनकी संकेतवत्ता और नेत्र इत्यादि की अनादि योग्यता को 
देखकर शब्द के अभिषेयाथ प्रकाशन में चाहे जितना सन्देह हो, किन्तु“ व्यज्ञकत्व 
तो दूसरे पदायो में जिस प्रकार एकरूप होता है वैसा. ही प्रकृत में भी है; 
इस प्रकार निश्चित एकरूप में सन्देह का अवसर ही क्या है! यही यहाँ पर 
आशय है । नील में 'यह नीळ नहीं है? यह विप्रतिपत्ति किसी को नहीं होती, 
अपितु उसकी सृष्टि में अलौकिकता के विषय में ही विप्रतिपत्ति होती है कि क्‍या 
यह प्रधान ( मूलप्रकृति ) से उत्पन्न हुआ है ! क्या यह परमाणुजन्य है! क्या यह 
ज्ञानमात्र है ! क्या यह झून्यमात्र है ! इत्यादि | 'वाचकों का! यह । भाव यह 
है कि ध्वनि के उदाहरणों में । 


तारावती ब 
अनुपपत्ति हो सकती है । ( प्रश्न ) जिस प्रकार वाचकत्व के धर्मों के विषय में ' 
विप्रतिपत्ति हो जाती है उसी प्रकार व्यञ्जकत्व के अन्दर भी दूसरे धर्मों का आश्रय 
लेकर उसे भी विग्रतिपत्ति का विषय क्यों नहीं बनाया जा सकता १ (उत्तर) 
वाचकंत्व के विषय में अनेक धर्मों को लेकर तार्किको को अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्पन्न 


हो सकती हैं; किन्तु उस प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ व्यञ्जकत्व घ्म के विषय में नहीं 
हो सकतीं । शब्द का वाच्य अंथं के साथ नैसर्गिक सम्बन्ध होता है या साङ्केतिक 
इस विषय में सन्देह का पर्यास अवसर है । अथ के साथ सम्बन्ध के विषयमें दोनों 
प्रकार फे उदाहरण मिळते हैं । जैसे आँखों का सिकोड़ना फेलाना इत्यादि के 
द्वारा अथ का अभिव्यक्त अमिंधान किया जाता है । यह आँख सिकोड़ने इत्यादि 
के द्वारा अथे का अमिधान सांक्लेतिक ( कृत्रिम ) है । दूसरी ओर आँख इत्यादि 
इन्द्रियाँ घट इत्यादि अथ को स्वयं ग्रहण करती हैं | घट इत्यादि अंथ को ग्रहण 
करने में इन्द्रियों में स्वाभाविक योग्यता विद्यमान है । तब यह सन्देह उत्पन्न हो 
जाता है कि शब्दों का अभिषेयाथ से क्रिस प्रकार का सम्बन्ध दै ! क्या अघि" 
सङ्कोच इत्यादि दृष्टान्त के आधार पर यह कहना ठीक होगा कि उनका सांकेतिक 
सम्बन्ध है या नेत्री से पदार्थों के चाक्षुष ज्ञान के उदाहरण से यह कहना ठीक होगा 
कि शब्द और अथे का स्वाभाविक सम्बन्ध है ? दोनों प्रकार के उदाइरणों फे 
मिलने से वाचकत्व के विषथ में सन्दे उत्पन्न हो जाता दै । किन्तु इस प्रकार का 
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सन्देह व्यञ्जना के विषय में उत्पन्न नहीं होता । कारण यह है कि एक तो व्यंजना 
वाचकत्व के पीछे आती है; अतः उस विषय में किसी को सन्देइ का अवसर दै ही 
नहीं । दूसरी बात यह है कि व्यंजना सर्वत्र एक जैसी ही होती है । दीपक अपने 
को प्रकाशितकर घट को प्रकाशित करता है । जहाँ कहीँ एक वस्तु के दारा दूसरे 
की व्यंजना होती है वहाँ सवंत्र ऐसा ही होता है। प्रकृत में भी यही बात दै। शब्द 
या वाच्यार्थ पहले अपने को प्रकाशित करता है फिर किसी अन्य अर्थ को प्रकाशित 
कर देता“दै | इस विषय में अनुपपत्ति का कोई अवसर है . ही नहीं । अतः जित 
व्यंजना का रूप सर्वथा निश्चित है उसमें सन्देह का अवसर ही क्या हो सकता हे ! 

तार्किकों में मतमेद सवदा अलौकिक वस्तु के विषय में हुआ करता है । लोकिक 
वस्तु के बिषय में तो निश्चय होता है । अतः उस विषय में मतमेद कभी होता ही 
नहीं । जो वस्तु नील है सारे संसार की आँखें उसे नीळा ही समझती हैं अतः इस 
.विषय में कभी विवाद उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु नीली है या नहीं। इसी 
प्रकार जो बस्तु मधुर होती है सारे संसार की जिह्वाये उसे मीठा ही समझती हैं । 

अतः यह विवाद कभी उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु मधुर है या नहीं । कारण 
यह है कि नीलत्व में या मधुरत्व में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ही नहीं होती, 
फिर उसमें विवाद ही किस बात का ! यह तो हुई! लौकिक तत्त्व की बात । अब 
अलौकिक तत्त्व को लीजिये । नीळ यह क्या वस्तु है ! सांख्य शाज्ञ के आचायं 
कहते हैं कि मूलप्रकृति प्रधानतत्त्व है; उससे महत्त्व की उसत्ति होती है और 
उसी परम्परा भें नीळ इत्यादि की भी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार सांख्य के आचाय 
नील को प्रधान का विपरिणाम मानते हैं । इसके प्रतिकूल न्यायशाज के आचायों 
का कहना है कि संसार के समस्त पदार्थ परमाणुओं से बने हैं । अतः नेय्यायिकों 
के मत में नील यह परमाणुओं का काय है । इसके प्रतिकूल बिज्ञानवादी संसार 
के. सभी तत्त्वों को विशानरूप मानते हैं। अतः उनके मत में नील भी विज्ञान 
रूप है । माध्यमिक बौद्ध संसार के समस्त तत्त्वों को घूल्य रूप मानते हैं । अतः 
उनके मतमें नील मी शून्य का ही रूप है। इस प्रकार नीळ की उत्पत्ति के अलो- 
किक रूप में ही विप्रतिपत्तियाँ उठती हैं | यदि लौकिक नील को कोई नीळ कहे तो 
दूसरा व्यक्ति कभी उसका प्रतिषेध नहीं करेगा कि यह नील नहीं है यह तो पीत है। 

किन्तु यदि उसकी अळौकिकता के विषय में कोई कुछ कहे कि नीळ प्रधान का 
विपरिणाम दै तो दूसरा चट कहेगा कि नहीं यह तो परमाणुओं से बना है; तीसरा 
कहदेगा “नहीं यह तो विज्ञानरूप है? चौथा कहेगा कि “नहीं यह तो शत्य का परिणाम 
है ।' आशय यह दै,कि छौकिक पदायों मै सन्देह नहीं होता; अलौकिक में सन्देइ 
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१२०२ ध्वन्याळोके 


ध्वन्यालोकः 

अशब्दमर्थं रमणीयं दि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निवद्धाश्चानिवद्धाश्च 
विद्ग्धपरिषत्सु विविधा विभाव्यन्ते। तानुपहास्यताभात्मनः परिहरन्‌ कोऽति 
सन्दधीत सचेताः 

(अनु०) शब्दरहित ( वाच्याथ से भिन्न) रमणीय अथं को सूचित करनेवाली 
उक्तियाँ तथा क्रिया कलाप निबद्ध तथा अनिबद्ध ( दोनों प्रकार के) विद्वद्गीष्टियों 
में पाये जाते हैं । कौन सहृदय अपनी उपहास्यता को बचाते हुये उनका अधिक - 
तिरस्कार कर सकता है! | 

लोचन ˆ 

अशब्द्मिति। अमिधाव्यापारेणास्शषटमित्यर्थः । रमणीयमिति । यद्गोप्यमानतयैव 
सुन्द्रीमवतीस्यनेन ध्वन्यमानतायामसाधारणग्रतीतिलामः प्रयोजनसुक्तस्‌। निवद्धा 
प्रसिद्धाः । तानिति। व्यवहारान्‌ । कः सचेता अतिसन्दधीत नाद्वियेतेत्यथंः । लक्षणे 
शतन्नादेशः आत्मनः कमं भंतस्य योपहसनीयता तस्याः परिहारेणोपछत्तितस्तां परिजि- 
होषुरित्यथे: | 

अशब्द? यह । अर्थात्‌ अभिधा व्यापार से स्पशन किया इुआ। “रमणीय' यह। 
जो कि गोप्यमान रूप में ही सुन्दरता को प्रात होता है इसके द्वारा ध्वन्यसान 
होने में असाधारण प्रतीति लाम प्रयोजन के रूप में बतलाया गया है । -निबद्ध का 
अर्थ है प्रसिद्ध । 'उनका' अर्थात्‌ उक्तियों का । कोन सद्दृदय अत्यन्त सन्धान करे 
अर्थात्‌ उनका आदर न करे । लक्षण में शत्‌ आदेश (यह अथ देता है कि) 
कमरूप में स्थित अपनी जो उपहसनीयता उसके परिहार के द्वारा उपछक्षिते 
किया हुआ अर्थात्‌ उसके परित्याग की इच्छा करनेवाला । 
तारावती के अल 

होता है । व्यंजकत्व भी लौकिक- वस्तु ही है । व्यंजना वाचक शब्दों से “मी होती 
है गतिध्वनियों से भी होती है और अशब्द रूप चेष्टा इत्यादि से 
भी होती है।सभी का यह. अनुभवसिद्ध तत्त्व है।अतः इसे छिपा ही कौन सकता हे ४ 

अनेक प्रकार की उक्तियाँ और अनेक प्रकार के व्यापार ऐसे होते हैं कि शब्दों 
के द्वारा अभिधान करने में उनमें सुन्दरता “नहीं आती, वे शब्द के द्वारा 
अमिहित किये ही नहीं जा सकते । जब, उनको छिपाकर दूसरे शब्दों से अमि 
हित किया जाता हे तब उनमें अभूतपूव रमणीयता आ जाती है । इससे सिद्ध होता 
है कि ध्वनित होने में असाधारण प्रतीति की प्राप्ति हो जाती है। यह ध्वनि सिद्धान्त 
का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है । इस प्रकार के रमणीय कथन और व्यापार मुक्तक 
इत्यादि निबन्धो में मी होते हैं और गद्यकाव्यों में भी हो सकते हैं । विद्वानों की 
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तृतीय उद्योत; ११०३ 


ध्वन्याळोकः 

.. ` ब्रयात--अस्त्यतिसन्धानावसर व्यक्षकत्वं शब्दानां गमकत्वं वच ढिङ्गत्वस- 
तश्च व्यङ्गयप्रतीतिकिङ्गिप्रती तिरेवेति लिङ्गिढिङ्गभाव एव तेषां व्यङ्गयन्यञ्चक- 
भावो नापरः कश्चित । अतश्चेतदवश्यमेव बोद्धव्यं यस्माद्रकत्रभिप्रायापेक्षया 
व्यक्षकत्वमिदानीमेब त्वया प्रतिपादितं बकत्रभिप्रायश्चानुमेयरूप एवं | 

(अनु०) ( कोई ) कहे-अतिसन्धान (अस्वीकृति) का अवसर दै-व्यञ्जकत्व 
शब्दों के गमकस्व (अन्याय प्रत्यायकत्व) को ही कहते हैं और वह खि्गत्व ( देतु ) 
ही है; अतः व्यंग्यप्रतीति लिङ्गी ( साध्य ) की प्रतीति ही है । इध प्रकार इनका 
लिङ्गलिङ्गिमाव ( साधनसाध्यमाव ) दी है व्यज्ञ'्थःव्यज्कमाब कोई अन्य वस्तु 
नहीं । और इसलिये भी यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये जिससे कि आपके 
द्वारा अभी प्रतिपादित किया गया है कि वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा करते डुये 
ही व्यञ्चकत्व होता है । वक्ता का अभिप्राय तो अनुमान गम्य ही होता है । 

रै ° लोचन पडत 

अस्तीति। ब्यन्जकत्वं नापहृयते तत्त्वतिरिक्तं न सवति, अपितु ढिङ्गिकिङ्गमाव 
एवायस्‌ । इदानीमेवेति जैमिनीयमतोपक्षेपे । प ० 

'है? यह । व्यञ्जकत्व छिपाया नहीं जा रहा है; किन्तु वह अतिरिक्त ( सिद्ध ) 
नहीं होता, अपिठ यह छिज्ञ-लिज्ञिमाव ही है । अभी अर्थात्‌ जैमिनीय मत के 
उपक्षेप में । 


तारावती 


'सभा में इस प्रकार की यूक्तियों का प्रायः परिशीलन किया जाता है ओर उनका 
आनन्द ल्या जाता है । इतना सब होते हुये भी यदि कोई व्यक्ति अपने को 
सहृदय कइळाने का दावा करता हो और साथ में इस प्रकार के रमणीय अथ को 
छलपूबंक छिपाने की चेष्टा करे तथा चारुतापूण कथन के व्यापार व्यञ्जना को 
स्वीकार न करे तो विद्वद्वोष्ठी में उसकी हँसी ही होगी । यदि वह चाहता है कि 
उसकी हंसी न उड़ाई जाय तो उसे चाहिये कि इतने स्पष्ट और इतने आहत 
व्यञ्जनाव्यापार के विरुद्ध प्रचार करने की चेष्टा न करे । यहाँ सहृदय का यही 
लक्षण बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी उपहसनीयता को बचाना चाहता है 
और आदरास्पद ध्वनि-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाता वही सहृदय है । इस लक्षण 
में 'परिहरन! शब्द में 'शत्‌? प्रत्यय किया गया है । यह शतू प्रत्यय वतमानकाळ 
प्रथमा समानाधिकरण में हुआ करता दै । यहाँ प्रथमा है “सचेता शब्द में और 
धपरिहरन! शब्द उसीका समानाधिकरण है । 'परिहरन! का कमे है उपहास्यता 
और उपहास्यता का कमे है ध्वनि का निरादर करनेवाले, जिनके लिये आत्मशब्द 


_ 
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R९०४ ध्यन्याळोके 


ध्वन्यालोकः 

अत्रोच्यते-नन्वेबमपि यदि नाम स्यात्तत्किं नश्छिन्नम्‌ । बाचकत्वगुण- 
बृत्तिव्यतिरिक्तो व्यज्ञकत्वछक्षणः राव्दव्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम्‌ । तस्य 
चैवमपि न काचित्‌ क्षतिः तदध व्यक्षकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्वा । सवैथा प्रसिद्ध 
शाब्द्प्रकारविलक्षणत्व॑ शाब्दव्यापारविषयस्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवाबयोर्विवादः 
न पुनरयं परमार्थो यद्व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमेव सर्वत्र व्यज्गप्रतीतिश्चालिङ्गिप्रती- 
तिरेवेति। 

(अनु०) यहाँ पर कहा जा रहा है-निस्सन्देइ यदि ऐसा भी हो जाय तो 
हमारा क्या बिगड़ जायगा । हम लोगों ने यह स्वीकार किया है.कि वाचकत्व और 
शुणडृत्ति से व्यतिरिक्त व्यञ्जकत्व लक्षणवाला शब्द का व्यापार होता है । उसके 
इस प्रकार होने में भी कोई दोघ नहीं । निस्सन्देह वह व्यञ्जकत्व लिज्ञत्व हो 
जाय या कुछ और । हम दोनों का इस विषय में विवाद नहीं है कि वह शब्द 
प्रकारो से सर्वथा विलक्षण होता है और उसकी शब्दव्यापार विषयता होती है । 
किन्तु यह वास्तविकता नहीं है कि व्यञ्जकत्व सर्वत्र लिङ्ग ( हेतु) ही होता है 
और व्यङ्गयप्रतीति सवथा लिङ्गी ( साध्य ) की ही प्रतीति होती दै । 

तारावती . 
का प्रयोग किया गया है । आशय यह दै कि लोग अपनी उपहास्यता का परिहार 
करते हुये ही दृष्टिगत होते हैं अर्थात्‌ अपनी उपहास्यता को उत्पन्न ही नहीं होने 
देते वे ही सहृदय हैं । 

यहाँ पर कुछलोग कह सकते हैं कि हमें व्यज्ञकत्व के मानने में तों कोई आपत्ति 
नहीं और न हम उसे छिपाना ही चाहते हैं; किन्तु आप जो यह कह रहे हैं कि 
ब्यञ्जना के प्रतिकूल बोळा ही नहीं जासकता इससे हम सहमत नहीं । व्यञ्जना के 
प्रतिकूल बोलने का अवसर भी विद्यमान ही है । व्यज्ञकत्व कुछ और वस्तु नहीं 
है अपितु शब्दों के अन्याथ प्रत्यायन को ही व्यञ्जक कहते हैं । व्यज्जक होते हैं 
शब्द और उनके अथ इत्यादि और व्यज्ज'्य होते हैं वस्तु, अलङ्कार तथा रस । 
ध्वनिवादी को भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि व्यङ्ग्य और व्यज्ञक का कोई 
न कोई सम्बन्ध अवश्य होता है । यदि बिना सम्बन्ध के व्य्जना प्रकाशित होने 
लगे तो चाहे जिस वाक्य से चाहे जो व्यञ्जना निकल सकती हे । किन्तु ऐसा 
होता नहीं | अतः व्यक और व्यज्ञय के साहचय सम्बन्ध को मानना ही पड़ेगा । 

व्यञ्जक लिङ्ग ( हेतु ) है और व्यङ्ग लिङ्गी ( साध्य ).है । दोनों की व्यासि बन 
जाती है कि जहाँ व्यञ्जक. होता है वहाँ व्यज्ञय भी होता है और जहाँ व्यज्ञथ 
नहीं होता वहाँ व्यंजक भी नहीं होता । इन ब्याप्तियों के आधार पर व्यंजक 
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तृतीय उद्योतः ११०५ 


Ri 


लोचन 
यदि नाम स्यादिति। भरौढिवादितयाभ्युपगमेऽपि स्वपक्षस्तावन्न सिद्धथतीठि 
दृशंयति-शाव्देति | शब्दस्य व्यापारः सन्‌ विषयः शब्दुब्यापारविषयः, अन्ये तु 
यक? यो व्यापारस्तस्य विषयो विशेष इत्याहुः। न पुनरिति । प्रदीपालोकादौ 
ङ्विलिङ्गमावशून्योऽपि हि व्यङ्गयव्यञ्जकभावोऽ च्यङ्गयव्यन्जक 
लिङ्गमावोऽच्यापक bl Saks [| दता - सात थि 
यदि ऐसा हो” यह । प्रौढिवादी होने के रूप में स्वीकार करने पर मी 
अपना पक्ष तो सिद्ध नहीं होता यह दिखलाते हैं--.'शब्द” यह । शब्दव्यापारविषय 
का अर्थ है शब्द का व्यापार होते हुए जो विषय हो । और छोग तो शब्द का जो 
व्यापार उसका बिषय अर्थात्‌ उसकी विशेषता यह अथे करते हैं। “किन्तु नही! यह 
प्रदीप के आलोक इत्यादि में लिज्ञछिद्धि भाव से शून्य भी व्यद्धथ-ब्यज्ञकभाव होता 
है अतः व्यङ्गत्य-व्य्ञकभाव का लिङ्गलिङ्जिमाव अव्यापक है फिर तादात्म्य कैसा ! 


ड उठते तारावती . 

( लिङ्ग या हेतु ) को देखकर उससे अविनामूत व्यङ्ग ( लिङ्गी या साध्य ) का 

अनुमान कर लिया जाता दै । इस प्रकार व्यंजनाग्य़ापार अनुमितिव्यापार से 

भिन्न वस्तु नहीं है । और यह तो आपको मानना ही पड़ेगा क्‍योंकि अमी जैमिनीय 

मत को व्याख्या करने के अवसर पर आप ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 

चुके हैं कि व्यंजकत्व वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा करते हुये होता है। वक्ता का 

अभिप्राय सवदा अनुमान का विषय ही होता है । अतः ब्यंजना भी अनुमान से 

भिन्न सिद्ध नहीं होती । 

कुछ छोगों के उक्त कथन पर हमारा कहना यह है कि यदि हम आपकी बात 
मान लें तो भी हमारा क्या बिगड़ जायगा । हमारा पक्ष तो केवल इतना है कि 
शब्द का एक तीसरा व्यापार भी होता है जो सामान्यतया माने हुये अमिघा और 
गुणबत्ति इन दोनों शब्दव्यापारों से भिन्न होता हे, इस व्यापार को दुम व्यक्षना 
व्यापार कहते हैं । उसको आप कहते हैं कि वह लिङ्ग-लिङ्िन्यवहार से गताय 
हो जाता है । मैं कहता हूँ कोई बात नहीं आप उसे लिङ्ग-लिङ्िव्यवहार से गताथ 
हुआ मान ढीजिये या कुछ और मान लीजिये | कमसे कम आपने हमारी बात 
तो मानढी कि एक ऐसा भी शब्दव्यापार होता हे जो अभिधा और गुणबृत्ति में 
अन्तमूत नहीं हो सकता, वह प्रसिद्ध शब्द्व्यापारों से -विलक्षुण होता है और होता 
शब्दव्यापार का ही एक प्रकार हे, इस विषय में हमारा और आपका सतमेद 
नहीं है । यदि आप उसे अनुमान में अन्तमूंत करना चाहते हैं तौ इसमें हमे कोई 
आपत्ति नहीं । यहाँ पर व्यक्षना के छिये 'शब्दव्यापारविषयत्वः शब्द का प्रयोग 
किया गया हे । वस्तुतः व्यञ्जना शब्दव्यापार का विषय नहीं अपितु शब्द का 
ऊ र 
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११०६ घ्चन्याळोके 
की नियत टिक 
ध्यन्यालोकः 

बदपि स्वपक्षसिद्धयेडस्मडुक्तमनूदितं तया वक्त्रभिश्रायस्य व्यज्ञचत्वेनाभ्यु- 
पगमात्तठाकाशने शब्दानां ढिङ्गलमेवेति' तदेतद्यथास्माभिरभिददितं तद्विभब्य 
प्रतिपाद्यते रयताम्‌--द्विविधो विषयः शब्दानामू--अलुभेयः प्रतिपाद्यश्च । तत्रानु- 
मेयो वित्रक्ञाळक्णः। विवक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छो शब्देनाथेप्रकाशनेच्छा 
'चेतिद्विग्रकारा। तत्राद्या न साज हि प्राणित्वसात्रप्रतिपत्तिफला । 

शब्दविशेषाबधारणावसित शब्दकरणव्यवहारनिबन्धनम्‌ 
सि यो बिषयः शब्दानाम्‌। प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरथेश्रतिपोदनसमी हा- 
विषयीकृतोऽथेः । 

(अनु०) और जो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये हमारा कहा हुआ ठुमने 
अनूदित किया कि “व्यंग्य के रूप में वक्ता के अभिप्राय को स्वीकार करने से उसके 
प्रकाशन में शब्दों का लिज्ञत्व ही होता है” तो यह जो हमने कहां दै विभागपूवक 
प्रतिपादित किया जा रहा है सुनो--शब्द का विषय दो प्रकार का होता है-- 
अनुमेय और प्रतिपाद्य । उसमें अनुमेय विवश्षारूप होता है । और विवक्षा दो 
प्रकार की होती है शब्दस्वरूप प्रकाशन की इच्छा और शब्द से अथ प्रकाशन की 
इच्छा । उनमें प्रथम शान्दव्यंबहार का अंग नहीं होती । उसका फळ निस्सन्देह 
प्राणित्वमात्र की प्रतिपत्ति ही होता है और दूसरी यद्यपि शब्दविशेष के निणय 
करने में अध्यवसित होकर व्यवहित हो जाती है तथापि उस व्यवहार में निमित्त 
होती दै जिसका करण शब्द है । ये दोनों शब्दों का अनुमेय विषय हैं| प्रतिपाद्य 
तो प्रयोक्ता के अर्थप्रतिपादन की इच्छा से विषय बनाया हुआ अथ होता है । 

कं छोचन | 

* विषय इति। शब्द उच्चरिते यावति प्रतिपत्तिस्तावान्‌ विषय इत्युक्तः । तन्न शब्द- 
प्रयुयुक्षा अर्थप्रतिपिपादयिषा चेत्युसय्यपि विवक्षाबुमेया तावत्‌ । यस्तु प्रतिपिपाद- 
थिषायां कमंभूतो5थस्तत्र शब्दः कारणत्वेन व्यवस्थितः न त्वसावजुमेयः । तद्विषया 
हि अतिपिपांदयिपैव केवकमबुमीयते । न च तन्न शब्दस्य करणत्वे यैव छिङ्गस्येति- 
` _ “विषयः यह । शब्द के उच्चारण करने पर जितनी प्रतिपत्ति होती है उतना 
विषय यह कहा गया है । उसमें शब्द के प्रयोग की इच्छा और अर्थ के प्रतिपादन 
की इच्छा यह दोनों प्रकार की विवक्षा तो अनुमेय ही होती दे। और जो प्रति- 
पादन की इच्छा में कमंरूप में स्थित अर्थ है उसमें शब्द कारण के रूप में व्यवस्थित _ 
होता है, वह अनुमेय नहीं होता, तद्विषयक प्रतिपादन की इच्छा काही केवळ हट 
` अनुमान लगाया जाता दै | शब्द के कारण होने में लिङ्ग की जो पक्षथमत्व 
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कतेब्यता पक्षधमंत्वग्रहणादिका सास्ति, अपि त्वन्यैव सङ्केतस्फुरणादिकां तन्न तत्र 
शब्दो लिङ्गस्‌ | इतिकतेष्यता च द्विघा--एकयामिधाब्यापारं करोति द्वितीयया 
ब्यम्जनाष्यापारस्‌ | तदाह--तत्रेत्यादिना । 
्रहणादिक इतिकतब्यता होती है बह वहाँ पर नहीं होती, अपितु संकेतस्फुरणादि 
रूप अन्य ही होती है, इसलिये शब्द वहाँ पर लिङ्ग नहीं होता । और इतिकतव्यता 
दो प्रकार>की होती हे--एक से अमिधाव्यापार करता दै ओर दूसरे से व्यज्ञना- 
व्यापार | वद्दी कहते है “उसमे” इत्यादि के द्वारा । 

तारावती र 
एक व्यापार ही होती है, इस दृष्टि से शब्दव्यापार विषयत्व शब्द का प्रयोग उचित 
नहीं जान पड़ता । लोचन में इसकी योजना इस प्रकार की गई है-शब्द का व्यापार 
होते हुये जो उसका विषय होता हे। अर्थात्‌ व्यक्षना शब्द का व्यापार होती हे और 
शब्द का विषय होती हे । लोचनकार का कहना है कि कुछ लोगों ने इस शब्द का 
अथ किया हे--शब्द का जो व्यापार उसका विषय अर्थात्‌ उसकी विशेषता। किन्तु 
. यह अथ ठीक नही हें क्योंकि व्यञ्जना शब्द का 5पश्पपार होती है नकि शब्दव्यापार 
की विशेषता । यहाँ पर यह जो कहा गया है कि व्यञ्जना को यदि आप अनुमान 
में अन्तमूत करना चाहते हैँ उसमें भी हमें भी कोई आपत्ति नहीं यंह सब प्रौढ़िवाद 
मात्र है । प्रौढ़िवाद उसे कहते हैं जहाँ दूसरे की कही हुईं बात को मान करके भी 
अपने सिद्धान्त की स्थापना की जाय । यहाँ पर ग्रन्थकार का आशय यहः है कि 
यदि हम थोड़ी देर के ल्यि तुम्हारे कथन को स्वीकार भी कर ळे तो मी बात 
हमारी ही सिद्ध होती है कि व्यञ्जना वृत्ति है अवश्य | इस प्रकार इमारी मान्यता 
के एक अंश से तो आप सहमत हो ही गये । अत्र उसका दूसरा अंश छोजिये कि 
इम.उसका अन्तर्भाव अनुमान में कर सकते हैं | आपकी मान्यता का यही अंश ठीक 
नहीं है । आप अपने पक्ष की तभी सिद्धि कर सकते हैं जब कि अन्वय व्यासि और 
व्यतिरेक व्याति दोनों घटित हो जाये | यहाँ पर अन्वय व्याप्ति इस प्रकार बनेगी-- 
“जहाँ व्यञ्जना होती है वहाँ अनुमान की पक्रिया लागू होती हे' और व्यतिरेक 
व्यासि इस प्रकार की होगी--“जहाँ अनुमान की प्रक्रिया लागू नहीं होती वहाँ 
व्यज्ञना भी नहीं होती ।? ये दोनों व्यासियाँ व्यमिचरित हैं | क्‍योंकि प्रदीप 
ब्यञ्जक होता है और घट इत्यादि पदाथ व्यङ्ग्य । उसमें लिञ्ज-लिङ्गिमाव ( हेतु 
. साध्यमाव ) लागू नहीं होता । वहाँ अनुमान को प्रक्रिया के आधार पर यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर घट हे । जब कि समस्त व्यजूयनन्‍्यक्जक भाव 
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= 
तारावती 
उऊ व्याप्ति से अन्वित नहीं हो जाते तब यह कहना ठीक नहीं कि व्यञ्जकत्व तो 
।छ्गत्व होता दै और व्यज्ञथ की प्रतीति ढिङ्गी की प्रतीति है | अतएव व्यञ्जना 
और अनुमान का तादात्म्य नहीं हो सकता । 
हमने जो मीमांसकों का मत प्रतिपादित करते हुये यह कहा था कि वक्ता का 
अभिप्राय व्यङ्ग्य होता है उसका उद्धरण आपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के 
लिये दिया और कहा कि वक्ता का अभिप्राय सवदा अनुमानगम्य ही होता है, 
इसी आधार पर आपने ढिङ्ग-ढिङ्गी भाव का सुमर्थन किया और अनुमान का 
व्यञ्जना से तादात्म्य विद्ध किया । अतः यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि 
अपने कथन का में स्पष्टीकरण कर दूँ । अतः विभागपूवंक दिखलाया जा रहा 
है कि कितने अंश में व्यङ्गय अनुमेय होता दै और कितने अंश में वह शद् 
व्यङ्गय होता है। शब्द के उच्चारण करने के बाद जहाँ तक.प्रतिपत्ति होती है 
वह सब शब्द का विषय ही कहा जा सकता है | शब्द का विषय दो प्रकार का 
होता दै--अनुमेय और प्रतिपाद्य । विवक्षारूप शब्द का विषय अनुमेय होता है | 
विवद्चा भी दो प्रकार की होती है--शब्दस्वरूप के प्रकाशन की इच्छा और शब्द 
के द्वारा अथप्रकाशन की इच्छा | आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति शब्द का 
उच्चारण करता दै तब उससे सर्वप्रथम यही प्रतीत होता है कि अमुक व्यक्ति कुछ 
कहना. चाहता है । यह कथन की उसकी इच्छा दो प्रकार की होती है--एक 
तो शब्द के स्वरूप-प्रकाशन की इच्छा और दूसरे शब्द के द्वारा अर्थप्रकाशन की 
इच्छा । शब्द के स्वरूपप्रकाशन की इच्छा से केल इतना ही सिद्ध होता है कि 
शब्द का प्रयोक्ता प्राणवान्‌ है क्योंकि शब्द का प्रयोग तो प्राणी ही कर सकता 
है प्राणहीन नहीं । अतः शब्दप्रकाशन की इच्छा कभी भी व्यवहार का अङ्ग 
नहीं हो सकती । अब दूसरी विवक्षा के विषय में देखिये--जब वक्ता अपने 
अभीष्ट अथंबोधन में समर्थ तथा उसके अनकूल शब्दसमूह रूप वाक्य का प्रयोग 
करता है .तव भोता सर्वप्रथम उस वाक्य का अनुसन्धान करता है और अथंबोध 
का अवसर बाद में आता है । इस प्रकार शब्दसमूह के प्रयोग और अर्थबोघानु- 
कूल बुद्धि में उस वाक्य के समझने और उसका अनुसन्धान करने का व्यवधान 
. पड़ जाता है, तथापि अथप्रकाशन की इज्छा में शब्द करण होता है और उसी के 
व्यवहार के आधीन अथंप्रकाशन की इच्छा होती है । ये दोनों प्रकार की विवक्षाय 
केवळ अनुमेय हाती हैं और इनको शब्द का अनुमेय. विषय कह सकते हैं | इस 
समस्त विवेचन का सार यही है--वक्ता शब्दों का उच्चारण करना चाइतां दै और 
उन शब्दों के दारा अपने मनोगत अर्थ को भी प्रकट करना चाहता दै । ६ 
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तारावती 


प्रकार वक्ता की ये दो इच्छायं होती हैं । इन दोनों को विवक्षा कहते हैं । जब 
. शोता वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्दसमूह को सुनता है तब उसे सर्वप्रथम तो 
यह ज्ञात होता है कि वक्ता कुछ शब्दों का उच्चारण करना चाहता है । और उन 
शब्दों को दूसरों को सुनाना चाहता है । यह इच्छा परगत ( वक्ता के द्य में 
विद्यमान ) है अतः भोता उस इच्छा का अनुमान ही ढगा सकता है । किन्तु इत 
अनुमान का कोई और फल नहीं होता । इसका केवल इतना ही फल होता है कि 
शोता यह जान ढेता है कि अमुक व्यक्ति चेतन है और शब्द का प्रयोग कर सकता 
है । इसके बाद वह प्रयोग किये हुये शब्दविशेषों का निश्चय करता हे और तब 
व्यवधान के बाद उसे यह शात होता है कि साथक शब्दों के प्रयोग के द्वारा 
वक्ता विशेष अथ का प्रतिपादन करना चाइता है । वक्ता को अथ का प्रतिपादन 
अमीष्ट होता दै । अतः प्रतिपादन की इच्छा में कम अथ ही होता हे और उस 
अर्थ के प्रतिपादन में शब्द करण होता है । शब्दप्रयोग की इच्छा और अर्थ- 
प्रतिपादन की इच्छा ये दोनों अनुमान का विषय ही होती हैं क्योंकि पराई इच्छा 
का शान अनुमान के द्वारा ही हो सकता दै । अनुमान में शब्द करण होता है 
और शब्दबोधनेच्छा तथा अथबोधनेच्छा साध्य होती दै । शब्दबोधनेच्छा तो शब्द 
से सीधे संबद्ध होती है किन्सु अथंत्रोधनेच्छा में शब्द से वाक्यानुसन्धान का 
व्यवधान पड़ जाता दै तथापि हेतुता तो उसमें रहती ही दै । यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिये कि वक्ता की केवळ इच्छा ही अनुमान का विषय हो सकती है, जिस अथ 
-का प्रतिपादन किया जाता है वह अथं स्वयं अनुमान का विषय नहीं हो सकता | 
वह अर्थ शब्द का प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है अनुमेय नहीं । इस प्रतिपाद्य 
अर्थ को हम अनुमान में अन्तमूत इसलिये नहीं कर सकते; क्योंकि जब लिङ्ग से 
साध्यसिद्धि की जाती है तब उस छिज्ञ की कुछ इतिकतृव्यता होती है जैसे पक्ष में 
लिङ्ग की उपस्थिति, पक्षधर्मता का ग्रहण, व्यात्तिस्मृति इत्यादि । समस्त अनुमानों 
में ऐसा ही हुआ करता है | किन्तु जब इम शब्द से अथ का बोध करते हैं 
तब हमें लिङ्ग की वह समस्त इतिकतंव्यता उपलब्ध नहीं होती । अतः शब्द से 
अर्थबोध को हम अनुमान में अन्तमूंत नहीं कर सकते । जब हम शब्द से अथे- 
शान प्राप्त करते हैं तब उसमें लिङ्ग की नहीं शब्द की एक भिन्न ही इतिकतस्यता 
दृष्टिगत होती है । यह इतिकर्तव्यता होती हे--संकेतस्फुरण, प्रकरण आदि का 
ज्ञान इत्यादि । > ट १ 
शब्द की जिस इतिकंतव्यता से हमें अथबोध होता. दे. बह इतिकतंव्यता दो 
प्रकार की हो सकती है--एक से तो अभिधाब्यापार शोता है और दूसरी से 
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ध्वस्याळोकः 
स च द्विविधः-वाच्यो व्यक्ञयश्व । प्रयोक्ता दि कदाचित्‌ स्वशब्देनाथ 
प्रकारायितुं समीहते कदाचित्खञ्व्दानभिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित्‌ 
स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो बिषयः शाब्दानां न छिङ्गितया स्वरूपेण प्रकाशते, 
अपितु कत्रिमेणाक्कत्रिमेण सम्वन्धान्तरेण । बिवक्षाबिषयत्वं हिं तस्याथेस्य 
शाञ्दैछिङ्गितया प्रतीयते न तु स्तरूपम्‌। यदि हि छिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः 


स्थात्तच्छव्दार्थ सम्यङ्‌ मिथ्यात्यादि विवादा एव न प्रवर्तेरन्‌ धूमादिलिज्ञालु- ` 


'सितालुमेयान्तरबत्‌ । 

(अनु ०) और वह दो प्रकार होता है--वाच्यं और व्यंग्य । प्रयोग करनेवाला 
निस्सन्देह कभी स्वशब्द से अथ को प्रकाशित करने की इच्छा करता है कभी किसी 
प्रयोजन की अपेक्षा से अपने शब्द के द्वारा अनमिषेयरूप में । वह दोनों ही प्रकार 
का शब्दों का प्रतिपाद्य विषय लिङ्गी के रूप में स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता अपितु 

` कृत्रिम या अकृत्रिम दूसरे सम्बन्ध के द्वारा | उस अथ का विवक्षाविषयत्व शब्दों 
के द्वारा लिङ्गी. के रूप में प्रतीत होता है उसका स्वरूप नहीं । यदि वहाँ लिंगी के 
रूप में शब्दों का व्यापार हो तो शब्दों के अर्थ के विषय में सम्यक्‌ मिथ्यात्व इत्यादि 
` विवाद ही प्रदत्त न हों जैसे धूम इत्यादि लिङ्ग से अनुमित दूसरे अनुमेय । 


लोचन 
कृयाचिदिति। गोपनकृतसौन्दर्यादिछामामिसन्धानादिकयेत्यर्थंः । शाज्दाथे इति। 
_ अबुसान हि निश्चयस्वरूपमेवेतिमावः । र 


“किसी अपेक्षा से! यह । अर्थात्‌ गोपन से उत्पन्नः सौन्द्य इत्यादि के लाम 


के अनुसन्धान की अपेक्षा से | 'शब्दाथ' यह । भाव यह्‌ है कि अनुमान निश्चय. 


.स्वरूपवाछा ही होता है । 
| तारावती 

व्यञ्जनाव्यापार । संफेतस्फुरण. से अमिधाव्यापांर होता है और वक्‍्तृवैशिष्टय 
` इत्यादि से व्यञ्जनाव्यापार । इसी आधार पर प्रतिपाद्य अथं दो प्रकार का हो 
सकता है-वाच्य और व्यंग्य । प्रयोग करनेवाले का लक्ष्य कमी तो केवळ इतना 
ही होता दै कि शब्द जो भी अथं दे रदे हों और उनका संकेत जिस अर्थ में नियत 
हो श्रीता उतना ही अथ समझे । इसके प्रतिकूल कभी-कभी उसकी इच्छा यह 
' होती है शब्द जो भी संकेतित अथं दे रहे हों उनसे मिल्न एक दूसरा अर्थ ही प्रतीति 


` गोचर हो | अन्य अथ. को अन्य शब्दों द्वारा प्रकट करने में वक्ता का कुछ प्रयोजन ` | 


भी होता है । छिपाकर किबी बात को कहने में एक सुन्दरता भा नाती है । अन्य 
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armen renner 


ध्वन्यालोकः 

व्यङ्गयश्चाथो बाच्यसाम्याक्षिप्ततया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी भवत्येव | 
साक्षादसात्ताद्भावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजकः । वाच्यघाचकभावाश्रयत्व च 
व्यञ्जकत्वस्य प्रागेव दर्शितम्‌। तस्माहक्त्रमिप्रायरूप एव व्यज्ञयो ढिङ्गत्या 
शब्दानां व्यापार ।. तद्विषयीकृते तु प्रतिपाद्यतया । प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्राय- 
रूपेऽनमिम्रायरूपे च वाचकत्वेनैव व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्वाचक- 
त्वेन यथोक्तं प्राक्‌ सम्बन्धान्तरेण व्यज्ञकत्वमेव । न च व्यज्ञकर्स ठिङ्गत्वरूप- 
मेव आळोकादिष्वन्यथा दृष्टत्वात । तस्मात्तिपाद्यो बिषयः शब्दानां न न लिज्ञिस्वेन = 
सम्बन्धी वाच्यवत्‌ । यो दि लिङ्गिखेन तेषां सम्बन्धी यथा दितो विषयः स न 
वाच्यत्वेन प्रतीयते अपि दुपार । प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य छिज्ञिखे तहिब- 
याणां बिप्रतिपत्तीनाँ डौकिकेरेव क्रियमाणानामभावः प्रसज्येतेति । एतच्चोक्तमेव । 

(अनु०) ओर व्यंग्य अथं वाच्यसामर्थ्याक्षिस होने के कारण वाच्य के समान 
शब्द का सम्बन्धी होता ही है । साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ होना निस्सन्देह सम्बन्ध 
का प्रयोजक नहीं होता । और व्यञ्जकत्व का वाच्यवाचक भाव का आथव लेना 
तो पहले ही दिखला दिया गया। अतएव वक्ता के अभिप्राय रूप ब्यन्य में ही 
लिङ्ग के रूप में शब्दों का व्यापार होता है। उन शब्दों का विषय बनाये हुये अथ 
में तो प्रतिपाद्य रूप में शब्दों का व्यापार होता है । अभिप्राय रूप या अनमिप्राय 
रूप उसके प्रतीत होने पर या तो वाचकत्व से "ही व्यापार होता है या दूसरे 
सन्बन्ध से | वाचकत्व से नहीं होता जैसा कि पहले कहा गया है। दूसरे सम्बन्ध 
से तो व्यंजकत्व ही होता दै । व्यंजकत्व लिज्ञस्वरूप नहीं होता क्योंकि आह 
इत्यादि में अन्यथा देखा गया है। इससे शब्दों का प्रतिपाद्यविषय हे 
रूप में सम्बन्धी नहीं होता जैसे वाच्य जो निस्सन्देद्द लिङ्गी के रूप में उनका 
सम्बन्धी होता है जैसे दिखळाया हुआ विषय वह वाच्य के रूप में प्रतीत नहीं 
होता अपितु औपाधिक रूप में । और प्रतिपाद्य विषय के लिझ्लीरूप में मानने पर 
लौकिकों द्वारा ही की हुईं तबद्विषयक लौकिक बिप्रतिवत्तियों का अभाव ही प्रसक्त 
हो जाय। यह तो कहा ही जा चुका दै । 


पाधित्वेनिति । वकित्रच्छा दि वाच्यादेरथेस्य विशेषणत्वेन भाति । प्रतिपाय- 

क । लिड्रित्व इति। जबुसेयत्व इत्यथेः1 ळौकिंकैरेवेति । 

इच्छायां कोको न विमतिपद्यते$्थे तु विप्रतिपत्तिसानेव। कज 

“उपाधित्व के रूप में यह । वक्ता की इच्छा निस्सन्देह वाच्य इत्यादि 

के विशेषण के रूप में शोमित होती है। “प्रतिपाद्य का यह अर्थात व्य्कथ का 

(छिज्लित्व मे? यह । अर्थात्‌ अनुमेयत्व में । 'ठोकिको के हारा यइ । रछा में 
लोक फो विप्रतिपत्ति नहीं होती झर्थ में तो लोक बिप्रतिपत्तिवाला शेता हीरे । 


ल्क 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११९९ ध्वन्याळोके | 

MITRE tip 7000120002 आयती 
तारावती 2 दद 
शब्दों से अन्य अथं को कहने में वक्ता का या तो यह प्रयोजन होता है कि किसी 
बात को छिपाकर कहने में जो सौन्दयं आ जाता है उसका लाभ श्रोताओं और 
पाठकों को भी प्रास हो सके अथवा उसका कोई अन्य प्रयोजन होता है । इस 
प्रकार वक्ता का प्रतिपाद्य अथं दो प्रकार का होता है--शब्दों के अभिषेय के द्वारा 
प्रकाशित वाच्याथ और किसी प्रयोजन से प्रकाशित व्यंग्याथ| न तो यह दोनों प्रकार 
का प्रकाशित अथ लिंगी ( साध्य ) होता है, न इनका प्रकाशक लिंग ( हेतु ) 
होता है और न इनके प्रकाशन की क्रिया अनुमान कही जा सकती है | इनका 
प्रकाशन तो किसी अन्य सम्बन्ध के द्वारा ही होता है, वह सम्बन्ध मीमांसकों के 
अनुसार अकृत्रिम हो सकता है या नैय्यायिकों के अनुसार कृत्रिम ( सांकेतिक ) 
हो सकता है । कारण यह है कि अनुमान से जिस अथ (वस्तु ) की साध्यरूप में 
प्रतीति होती दै वह पदाथज्ञान होता है । उसमें किसी प्रकार के संशय का अवसर 
नहीं रह जाता कि क्या यह ठीक हो सकता है, क्या यह मिथ्या हो सकता है 
इत्यादि । जैसे जब इम धूम को लिंग मानकर उससे अग्नि का अनुमान लगाते है 
तब अग्नि का हमें यथाथज्ञान हो जाता है और यह सन्देह भी नहीं उठता कि 
क्या जहाँ से धूम उठ रहा हे वहाँ आग हो सकती दै या नहीं । ऐसा ही हेतु 
साव्य का साधक होता हे जो अव्यभिचरित रूप में साध्य के साथ व्याप्यः 
व्यापकभाव सम्बन्ध रखता हो। अतः साध्यसिद्धि हो जाने पर उसमें सन्देइ 
का अवसर ही नहीं रह जाता | अप्तएव यदि शब्द के प्रतिपाद्य अथ वाच्य 
और व्यंग्य को अनुमान में अन्तर्भूत करें तो वह ज्ञान भी निश्चित ज्ञान ही 
होगा । उसमें यह सन्देह ही नहीं उत्पन्न होगा कि क्या अमुक ज्ञान सम्यक 
शान है ? क्या मिथ्या ज्ञान है १ इत्यादि | शब्दाथ के विषय का ज्ञान होने 
में इस प्रकार के सन्देह तथा विकल्प उठते हैं अतः इम उसे अनुमान में अन्तमूत 
नहीं कर सकते । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वाच्यार्थ तो शब्द का अथ होता 'हो है, 
व्यङ्गव्याथ तभी उस कोटि में आ सकता है जब कि उसका शब्द से सम्बन्ध सिद्ध 
हो जाय । वह सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । फिर आप यह कैसे कह सकते. हैं कि 
व्यङ्गयाथ भी शब्द का प्रतिपाद्य विषय है १ * इसका उत्तर यह है कि यह हम पहले 
- ही सिद्ध कर चुके हैं कि व्यङ्गथाथ वाच्यसामथ्य से आक्षिप्त होता है । वाच्य तो 
शब्द का सम्बन्धी होता ही है और वाच्य का सम्बन्धी व्यज्ञथ होता है । सम्बन्धी 
का सम्वन्धी अपना भी सम्बन्धी माना जाता है । इस प्रकार व्यङ्गघाथ भी शब्द 
का सम्बन्धी हो ही जाता झै । (प्रश्न) यह सम्बन्ध तो परम्परा सम्बन्ध हुआ, 
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 तारावती | 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हुआ | फिर इनको सम्बन्धी कैसे माना जा सकता है? (उत्तर) | 
शब्दार्थ के क्षेत्र में यह कोई नियम नहीं कि शब्द और अथ का प्रत्यक्ष ही सम्बन्ध 
हो | यदि परम्परया भी सम्बन्ध होता है तो वह भी सम्बन्ध ही माना जाता है | 
यही बात अन्य सम्बन्धो के विषय में भी लागू होती है । ( उदाहरण के रूप में 
प्रत्यक्ष को लीजिये। प्रत्यक्षज्ञान के लिये इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध होना चाहिये। 
नैय्यायिकों की भाषा में इन्द्रिय और विषय के सम्बन्ध को सन्निकष कहते हैं । ये 
सन्निकष दे प्रकार के माने जाते हैं । यदि उन सब पर विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि उनमें से कुछ तो इन्द्रियों से साक्षात्‌ सम्बद्ध होते हैँ जैसे संयोगंसन्निक्ष 
और कुछ परम्परया सम्बद्ध होते हैं जैसे संयुक्तसमवायसन्निकष इत्यादि । घट का 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय और घट के साक्षात्‌ सम्बन्ध से होता है और घट फे गुणों का प्रत्यक्ष 
परम्परा सम्बन्ध से होता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि परम्परा सम्बन्ध से 
शब्द और व्यङ्गथार्थ का सम्बन्धै मानने पर्‌ भी उसे शब्दव्यापार मानने में कोई 
आपत्ति नहीं । ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार कतिपय शब्दों में इस 
प्रकार दिया जा सकता है--बक्ता के अभिप्राय की जो व्यंजना होती दै अर्थात्‌ 
भ्रोता को जो यह ज्ञान होता है कि वक्ता शब्दों का प्रयोग करना चाहता है अथवा 
उन शब्दों के माध्यम से कुछ अथे प्रकट करना चाहता है यह सत्र वक्ता की इच्छा 
अनुमान का विषय होती है । किन्तु वह जो कुछ कहना चाहता है वह शब्द का 
प्रतिपाद्य ही होता है उसका ज्ञान अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता । जो कुछ वह 
कहना चाहता है वह अभिप्रायरूप ( रसादिरूप ) भी हो सकता है और उससे 
भिन्न ( अङङ्कारादिरुप ) भी हो सकता है । वह चाहे जिस रूपवाला क्यों न हो 
उसके प्रत्यायन में या तो वाचकत्वव्यापार हो सकता है या वाचकत्व से मिन्न 
कोई और “व्यापार हो सकता है। वाचकत्वव्यापार वहाँ पर हो ही नहीं सकता, 
इस बात का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है । अतः उससे भिन्न कोई 
अन्य सम्बन्ध ही हो सकता है । यह अन्य सम्बन्ध और कुछ नहीं केवल व्यञ्जना 
ही है और उसी व्यंजना के द्वारा अभिप्रेत या अनमिप्रेत अथ का प्रत्यायन होता 
है । व्यंजकत्व सवं दा छिंगत्व ( देतुता ) रूप ही नहीं होता और न उसका समावेश 
सर्वदा अनुमान में किया जा सकता है || क्योंकि यह देखा जा चुका है कि दीपा- 
ढोक में व्यञ्जकता तो होती है किन्तु उसे अनुमान में अन्तमूत नहीं किया जा 
सकता । जब सभी व्यक्षनायें अनुमान में नहीं आ सकती तब अनुमान में उसके 
अन्तर्माव का प्रश्‍न ही नहीं उठता । अतएव जिस प्रकार वाच्य शब्दों का प्रतिपाद्य 
होता है वैसे ही व्यङ्य भी शब्दों का. प्रतिपाद्य होता दै जिस प्रकार वाच्य को (हम 
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ध्वन्याळोक! 

यथा च घाच्यबिषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतौ क्वचित्क्रियमा- 
णायां तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्द्व्यापारविषयताह।निस्तद्वथ 
ङघयस्यापि । काव्यविषये च व्यङग्यप्रतीतीनाँ सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्व- 
सेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरी क्षोपहासायेब सम्पद्यते । तस्माल़िड'गिप्रतीतिरेव 
सबंत्र ब्यङ्गयप्रती विरिति न शक्यते वक्तुम्‌ । 

और जिस प्रकार वाच्य के विषय में दूसरे प्रमाण के अनुगम के द्वारा कहीं 
सम्यक्प्रतीति किये जाने में उसके प्रमाणान्तर विषय हो जाने पर भी शब्दव्यापार 
की विषयता नष्ट नहीं होती वह व्यङ्गय का भी होता है ओर काव्यविषय में 
व्यङ्ग'यप्रतीतियों का सत्यासत्य निरूपण अप्रयोजनीय ही होता है; अतः वहाँ पर 
प्रमाणान्तर व्यापार परीक्षा उपहास के लिये ही होती है । इसलिये यह नहीं कहा 
जा सकता है कि व्यङ्गथ की प्रतीति सर्वत्र लिङ्गी की प्रतीति ही होती है । _ 


तारावती 
शब्दों का सम्बन्धी मानते हैं उसीग्रकार व्यङ्गय को भी शब्दों का सम्बन्धी मानना 
पड़ता है । जिस प्रकार वाच्य को हम लिङ्गी ( साध्य ) की कोटि में नहीं रख सकते 
उसी प्रकार व्यङ्ग को भी इम लिङ्गी अर्थात्‌ साध्य की कोटि में नहीं रख सकते । 
इस प्रकार नैय्यापिकों को भी व्यञ्जना की स्वतन्त्र सत्ता माननी ही पड़ेगी । हाँ 
शब्दों का कुछ विषय ऐसा अवश्य होता है जो अनुमान के क्षेत्र में आता है । 
उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है कि वक्ता के शब्दप्रकाशन की इच्छा और 
उसके अर्थप्रकाशन की इच्छा अनुमान का ही विषय होती है । उस इच्छा की 
प्रतीति वाच्यरूप में नहीं होती किन्तु औपाधिक रूप में होती है । औपाधिक का 
अथ हे विशेषण के रूप में प्रतीत होना । “इस वक्ता का यह अर्थ विवक्षित है? इस ` 
में वक्ता की इच्छा अथ कै विशोषण के रूप में प्रतीत होती है । ( नैय्यायिकों के 
मत में प्रथमान्त विशेष्यक शाब्दबोध होता है । अतः उससे भिन्न तत्त्व प्रकार 
( विशेषण ) के रूप में माने जाते हैं । ) यदि प्रतिपादनीय अथ को लिङ्गी (साध्य) 
- की कोटि में रक्खा जायगा तो उसके विषय में लौकिक ढोग ही अनेक प्रकार की 
जो विग्रतिपत्तियाँ किया करते हैँ वे किस प्रकार सिद्ध हो सकेगी ! उनका तो 
अमाव ही हो जायगा । आशय यह है कि अनुमानजन्य ज्ञान यथाथज्ञान होता 
दै । उसमें किसी को कभी कोई विप्रतिपत्ति नहीँ होती और न उसकी सच्चाई में 
कमी कोई सन्देह ही उठाता है । सांसारिक ब्यक्ति किसी के कदे हुये वाक्य फे 
अभ की तश्नाई में सन्देश मी करते हैं, उसका खण्डन भी करते हैं और उससे अतः 
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नज यदा ब्यञ्गयोऽथेः MR पस ग्रमाणान्तरा- 
त्क्रियत इति एुनरप्यचुसेय एवासौ । सैवम्‌ , वाच्यस्यापि सत्यत्वनिश्चयोऽुमानादेव । 
यदाहुः'आसवादादिसंवादसामान्यादुत्न चेदनुमानता' इति । 

न यैतावता वाच्यस्य प्रतीतिरानुसानिको किन्तु तद्गतस्य दतोऽधिकस्य सत्य- 
त्वस्य तद्वथङ्गथेऽपि भविष्यति । एतदाह-यथा चेत्यादिना । 

एतव्वाभ्युपगग्योक्त न त्वनेन नः प्रयोजनमिति । काव्यविषये चेति । अप्रयोज- 
कत्वमिरि। नहि तेषां वाक्यानामभिट्टोमादि वाक्यवत्‌ सत्याथंप्रवर्तनद्वारेण प्रवर्तेक- 
स्वाय प्रामाण्यमन्विष्यते, मरीतिमात्रपयोवसायित्वात्‌ । मौतेरेव चाळौकिकचमत्कार- 
रूपाया च्युपपत्यज्ञव्वात्‌। एतच्चोक्तं वितत्य प्राक । उपहासायेवेति। नायं सहृदयः 
केवळं शुष्कतरकोपक्रमककंदाहृदयः प्रतीतिं परामष्ट नाळमित्येष उपहासः। 

( प्रश्‍न ) जब व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतिपत्ति हो गई तब इसके सत्यत्व का निश्चय 
दूसरे प्रमाण अनुमान से ही किया जाता है इस प्रकार फिर भी यह अनुमानगम्य 
ही हुआ । ( उत्तर ) ऐसा नहीं | वाच्य के भी सत्यत्व का निश्चय अनुमान से 
ही किया जाता है । जैसा कि कहते हैं-- 

“यदि यहाँ पर आसवाद के अविसंवाद ( सत्यत्त्र ) रूप सामान्य हेतु से 
अनुमानता मानी जाय' इत्यादि । ° 

केवल इतने से ही वाच्य की प्रतीति आनुमानिक नहीं हो जाती किन्तु 
उससे भी अधिक तद्वत सत्यत्व की ( प्रतीति आनुमानिकी की हो जाती है । ) वह 
ब्यङ्खथ में भी हो जायगा । यह कहते हैं--/यथा च? इत्यादि के द्वारा । 

और यह स्वीकार करके कह दिया गया है, इससे हमारा कोई प्रयोजन तो 
है ही नहीं । “और काव्य के विषय में' यइ । 'अप्रयोजकत्व' यह । उन वाक्यों 
का अम्िष्टोम इत्यादि वाक्यों के समान सत्य अये के प्रतिपादन के दारा प्रवतकत्व 
के लिये प्रमाण का अन्वेषण नहीं किया जाता क्योकि वह ्रीतिमात्रपयबसायी 
होता दै और क्योंकि अलौकिक चमत्कार रूप प्रीति ही व्युसचि का अङ्ग होती है । 
यह विस्तारपूर्वक पहले समझा दिया गया । “उपहास के ख्ये ही यह | 
उपद्दास यह दै कि यह सहृदय नहीं है, केवल शुष्क तको के उपक्रम के कारण 
कर्कश हृदयवाला दै और प्रतीति का परामश करने में समथ नहीं हे 


इमत भी होते है । यदि वाक्य के ही को अनुमान का विधय माना जायया 
तो इन अनुपपत्तियों का क्या होगा १ इनकी तो सत्ता ही मिठ जायगी । वक्ता 

कुछ कहना चाइता है! इसमें किसी को न सन्देह होता दै और न अनुपपत्ति 1 अतः 
` यह अनुमान फा विषय हो उकता है । यह दै प्रस्तुत प्रकरण का जार 1393 
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तारावती 
( प्रश्‍न ) व्यङ्ग्य अर्थ को हम माने ठेते हैं । किन्तु व्यङ्ग्य अथ ठीक है या 
नहीं इसके लिये तो हमें फिर भी अनुमान का ही सहारा लेना पड़ेगा । अनुमान से 
ही यह सिद्ध किया जायगा कि जो कुछ व्यक्त किया गया है वह सत्य है या नहीं | 
ऐसी दशा में जिस अनुमान से पीछा छुड़ाया था वह पुनः गछे पड़ गया । वाक्य 
के अर्थ में तभी प्रामाणिकता आती है जब वह दूसरे प्रमाणों के मेल में ठीक बैठ 
जाय । अतः यह मान लेने पर भी कि प्रतिपाद्य व्यंग्याथ लिङ्गी नहीं हो सकता 
यह तो अनिवाय ही है कि व्यक्त अथ की सत्यता प्रमाणित करने के लिये उसे 
लिङ्गी ( साध्य ) बनाया जाय । इस अनुमान से आप कैसे पीछा छुड़ायेंगे ! 
( उत्तर ) यह कोई अनुपपत्ति नहीं कही जा सकती । वाच्याथ के भी सत्यत्व की 
परीक्षा तो अनुमान से ही होगी । पहले वाक्याथबोध हो जायगा, तत्त्व संवादक 
( लौकिक सत्य से मेळखानेवाळे ) अनुमान की प्रबृत्ति होगी । वाक्याथ शब्द का 
'विषय और उसकी सत्यता अनुमान का विषय । जिस प्रकार वाच्य के विषय में 
प्रमाणान्तर का अनुगमन करके उसके ठीक होने की परीक्षा की जाती है किन्तु 
उस प्रमाणान्तर की प्रवृत्ति से शब्दव्यापार की विषयता समास नहीं-हो जाती 
ही यहाँ पर भी व्यंग्याथ की परीक्षा दूसरे प्रमाणों से करने पर मी उसकी शब्द 
विषयता समाप्त नहीं हो जाती । यही बात छोक वार्तिक की निम्नकारिकाओं में 
कही गई है-- 
“आत्तवादाविसंवाद सामान्यादञचेदनुमानता । 
'निणयस्तावता सिद्ध बेद्बुदृध्युत्पत्तिन तत्कृता ॥ 
अन्यदेव हि सत्यत्वमासवादत्वद्देतुकम । 
वाक्याथश्रान्य एवेति ज्ञातः पू्तरं ततः॥ . 
तत्र चेदासवादेन सत्यत्वमनुमीयते | 
वाक्याथप्रत्ययस्यात्र कथं स्याद्नुमानता ॥ इति! 
अर्थात्‌ “यदि यह कहा जाय कि वाक्याथबोध में अनुमान की प्रक्रिया 
लागु होती है और उसमें आसवाद का सत्यरूप में सङ्घटित हो जाना ही सामान्य 
हेतु होता दै तो इस पर कहा जा सकता है कि उतने से अर्थ की सत्यता का निर्णय 
'तो सिद्ध हो जाता हे किन्तु वाक्याथ बुद्धि, ( अनुमान ) के द्वारा उत्पन्न नहीं 
की जाती । सत्यत्व और वस्तु है जिसमें आसवांदत्व हेतु के रूप में आता है और 
वाक्याथ अन्य ही ' वस्तु है यह उससे बहुत पहले जाना जा चुकां है । भब उन 
दोनों व प्रथक वस्तुओं में यदि एक वस्तु सत्यत्व का आसवाद फे द्वारा अनुमान 
किया जाता है तो यहाँ पर याक्याथं प्रत्यय अनुमान के अन्तर्गत कैसे आयगा !' 
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तारावती 

इन कारिकाओं का आशय यही है कि वाच्याथ में अनुमान का उपयोग न होता 
हो यह बात नहीं है। उसमें अनुमान का योग होता हे और वह अनुमान वांच्याथ 
की अपेक्षा अधिक तथा उससे अतिरिक्त अंश सत्यत्व का साधक होता है । इतने 
से ही यह तो नहीं कहा जा सकता कि वाच्यार्थप्रतीति ही अनुमानिक हो गई । 
इसी प्रकार व्यज्ञश्याथप्रतीति अन्य वस्तु है और सङ्गत सत्य की परीक्षा दूसरी 
बस्तु । सत्य की परीक्षा में अनुमान का उपयोग हो सकता है; किन्तु इतने से ही 
ब्यंग्यार्थ का अन्तर्माव अनुमान में नहीं हो सकता ।आप के प्रश्न के उत्तर में यहाँ 
तक जो कुछ कहा गया दे बह संब आपकी इस बात को मानकर कहा गया हे किः 
ब्यङ्गथार्थ की सत्यता की परीक्षा करने के लिये अनुमान की आवश्यता होती हे । 
वास्तविकता तो यह है कि हम काव्य में व्यञ्जना पर विचार कर रहे हैं । अतः हमें 
इस बात की आवश्यकता दी नहीं कि हम व्यञ्जना के सत्यत्व-असत्यत्व को सिद्ध करने 


पर विचार करें 1 व्यज्ञयाथ के" सत्यत्व-असत्यत्व की परीक्षा तो लोक में होती दै 
जहाँ उस वाक्य को लेकर उसके सत्यत्व के आधार पर जनसमूह को प्रबृत्ति निर्दिष्ट 


कार्य में हुआ करती है। उदाहरण के लिये 'अभिशेमेन यजेत' वाक्य को छौजिये | 
इसमें अग्निष्टोम यज्ञ करने का आदेश दिया गया है । यदि अभिष्टोम से यज्ञ करना 
वस्तुतः लामकर है तथा सत्य भी है तब तो जज्ञता की प्रबृत्ति उस ओर होगी, 
अन्यथा लोग उस आदेश को नहीं मानेंगे । अतः अग्निष्टोम के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये दूसरे प्रमाणों का अन्वेषण उपपु तथा आवश्यक होगा । इसके प्रतिकूल 
काव्यवाक्यों का उद्देश्य किसी काय का आदेश देना नहँ होता । उनका मन्तव्य 


होता है वेद्यान्तरस्पशंधून्य आनन्द मात्र में अवस्थिति । जब परिशीळकों के 
अन्तःकरण अलौकिक चमत्काररूप आनन्द में ही पयबसित हो जाते हैं तब वह 


आनन्दात्मक सत्ता ही व्युत्पत्ति का आधान करनेवाळी होती है। अर्थात्‌ परिशीलकों 
का अन्तःकरण पतिपाद्य आनन्द भावना से एक रूप होकर जिस उपदेश को ग्रहण 
कर लेते हैं काव्य की वही व्युत्पत्ति कही जाती है । अतएव काव्य में सत्यत्व अस- 
त्यत्व की परीक्षा ही मिथ्या है । काव्य का सत्यत्व तो परिशीळकों की अन्तरात्मा 
को आनन्दमय बना देना ही है । अतएव जो व्यक्ति काव्य के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये अनुमान का अन्वेषण करता है उसकी हँसी ही उड़ाई जाती है । हँसी को 
तो बात यही है कि जो व्यक्ति तक का सहारा लेकर काव्यानन्द का भी निरूपण 
करना चाहता. है वह सहृदय नहीं कहा जा सकता । उसका दद्य थक तकों के 
"उपक्रम के कारण अत्यन्त केश हो गया है। अतएव वह काञ्यानन्द की प्रतीति का 


परामश करने में समये हो ही नहीं सकता । बस यही उपहास को बात है। अतएव 
यह नहीं कहा जा सकता कि व्यंग्यप्रतीति सवत्र शिंगी की प्रतीति दी होती है । 
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यत्त्वनुमेयरूपव्यज्ञक च विषयं शब्दानां व्यक्षकत्वं तदूध्वनिव्यवहारस्याप्रयोज- 
कम्‌ । अपि तु व्यक्षकत्वलक्षणः शब्दानां व्यापार औत्पत्तिकशव्दार्थसस्वन्धवादि- 
नाऽप्यभ्युपगन्तन्य इति अद्शेनाथमुपन्यस्तम्‌ । तद्धि व्यञ्जकत्वं कदाचिलिङ्गतेन 
कदाचिद्रूपान्तरेण शब्दानां वाचकानामवाचकानाव्च सबंयादिभिरप्रतित्षेप्य- 
सित्यस्मामिर्येल आरव्धः । तदेवं शुणवृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्द्प्रकारेभ्यों निय- 
भेनैव ताबद्विळक्षणं व्यज्ञकत्मम्‌ । तद्न्तःपातित्वेडपे तस्य हठादभिधीयमाने 
तद्विशेषस्य ध्वनेयेत्‌ प्रकाशनं विप्रतिपत्तिनिरासाय सहृदयव्युत्पत्तये वा तत्किय- 
माणमनतिसन्धैयमेव । न हि सामान्यमात्रलक्षणेनोपयोगिबिशेषलक्षणानां 
प्रतिक्षेपः शक्यः कतुम्‌। एवं दि सति सन्तापमात्नलक्षणे छते सकल्सदस्तुठच्त- 
णानां पौनरुक्त्य प्रसङ्गः तदेवम--- 

बिमतिविषयो य आसीन्मनीषिणां सततसविदितसतत्त्वः ५ 
._ ध्वनिसब्ज्धितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌ ॥३३॥ 

(अनु) और जो शब्दों का व्यञ्ञकत्व अतुमेयरूप व्यङ्गधविषयक होता है वह 
ध्वनि ब्यवहार का प्रयोजक नहीं होता । अपितु ब्य्ञकनाम रूपवाळा शब्दों का 
व्यापार शब्दाथ सम्बन्ध को औत्पत्तिक कहनेवाले के द्वारा भी स्वीकार किया जाना 
चाहिये यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत किया गया दै । वह वाचक और अवाचक 
दोनों प्रकार के शब्दों का व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी लिङ्ग के रूप में कभी दूसरे 
रूप में समी वादियों के द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता यह प्रदर्शित करने के 
लिये हमने यह यत्न प्रारम्भ कियां दै । वह इस प्रकार शुणबृत्ति और वाचकत्व 
इत्यादि शब्दप्रकारों से व्यज्गथत्व नियमपूव॑ंक ही विलक्षण होता है । इठपूर्वक 
उस ( ध्वनि ) के उनमें अन्तःपातित्व के कहे जाने पर भी विश्तिपत्ति का खण्डन 
करने के लिये अथवा सहृदयों की व्युत्पत्ति के लिये ध्वनिरूप जो उनकी विशेषताओं 

. का प्रकाशन वह किये जाने पर उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिये। सामान्य 
क्षणमात्र से ही उपयोगी विशेष लक्षणों का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । ऐसा 
करने पर निस्सन्देह सत्तामात्र का छक्षण कर देने पर समस्त वस्तु के छक्षणों की 
पुनरुक्ति का दोष होगा । अतः इस प्रकार 

“जो काव्य का ध्वनिनामक प्रकार मनीपियो के लिये आवेदित के समान अस- 
इमति का विषय था, वह यह व्यक्त कर दिया गया ॥ ३३॥ | 
2 तारावती 22. .. 

( प्रशन ) यदि आप व्यञ्जना को अनुमान रूप नहीं मानते और इस.व्यात्ति 

को अंगीकार नहीं करते कि जहाँ जहाँ व्यञ्जना दौती है वहाँ वहाँ अनुमान होता 
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लोचन 

नन्वेवं तहिं मा भूयन्न यन्न व्य्षकता तन्न तन्नानुमानत्वम्‌ , यन्न यन्नानुमानत्वं 
तत्र तन्न व्यञ्ज कत्वमिति कथमपह्ूयत इस्याशङ्क्याह-- 

यत्त्वनुमेयेति । तद्न्यन्जकत्वं न ध्वनिलक्षणमभिम्रायब्यतिरिक्तविषयास्यापारा- 
दिति भावः। नन्वभिप्रायविषयं यद्ब्यन्जकस्वसचुमानकयोगचेमं तच्चेत्न अयोजकं 
ऽवनिव्यवहारस्य तहिं किमर्थं तरपूर्वेसुपक्षिप्मित्याशङक्याह--अपि लिति । पतदेव 
सङक्षिप्य निरूपयति -तद्धीति। यत एव हि क्वचिद्चुमानेनामिप्रायादौ क्वचिठव्य- 
देण दोपाळोकादौ कवचित्कारणस्वेन गोतध्वन्यादौ क्वचिदमिधया विवश्षितान्यपरे 
क्वचिद्गुणवृत्या अविवक्षितवाच्येऽचुगरह्ममाणं ब्यन्जकस्व इष्टं तत पुव तेम्यः सदस्यों 
विकक्षणमस्य रूपं न सिध्यति तदाह--तदेवमिति । 

( प्रश्न ) तो फिर इस प्रकार जहाँ जहाँ व्यज्ञकता वहाँ वहाँ अनुमान यह न 
माना जाय इसको कैसे छिपाया जाय कि जहाँ जहाँ अनुमान होता है वहाँ वहाँ 
व्यञ्जकत्व होता दै यह शङ्का करके कह रहे हे-“'जो कि अनुमेय' इत्यादि । 
भाव यह दै वह व्यक्षकत्व ध्वनि का लक्षण नहीं है क्योंकि उससे अतिरिक्त विषय में 
उसका व्यापार नहीं होता । ( प्रश्न ) अमिप्रायविषयक जो व्यञ्जकत्व होता है 
और जिसका योगक्षेम अनुमान से ही एक रूप होता है यदि वह ध्वनिव्यवहार 
का प्रयोजक नहीं होता तो उसको पहले ही प्रस्तुत” क्यों किया ? यह शङ्का करके 
कहते हें--“अपितु? इत्यादि । इसी को संक्तित करके निरूपित करते हैं-- 
“बह निस्सन्देह' यह । क्योंकि कहीं अभिप्राय इत्यादि मै अनुमान के द्वारा, कहीं 
दीपाळोक इत्यादि में प्रत्यक्ष के द्वारा, कहीं गीतध्वनि इत्यादि में कारणत्व के 
द्वारा कदी विवच्षितान्यपखाच्य में अभिधा के द्वार कहीं अविवक्षितवाच्य में 
गुणद्चि के द्वारा अनुण्हीत किया जाता हुआ व्यञ्जकत्व देखा गया है उसी से 
इसका रूप हमारे लिये उन सबसे विलक्षण सिद्ध होता है । वही कहते हैं-/वह 
इस प्रकार! इत्यादि । ; 


तारावती 
है तो जाने दीजिये। इसके विपरीत तो व्याप्ति बन ही सकती है कि जहाँ जहाँ 
अनुमान होता दै वहाँ वहाँ व्यञ्जनां होती है । इस व्याति को आप कैसे छिपा 
सकते हैं ! यहाँ पर पूछनेवाले का आशय यह है कि हम इस बात को मान सकते 
हैं कि सब प्रकार की व्यञ्जनाये अनुमान नहीं कही जा सकती । किन्तु इस बात 
का तो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने ही किया है कि शब्दों के अर्थ के अतिरिक्त वाक्याथ 
रूप जो वक्ता का अभिप्राय होता हे वह अनुमानगम्य ही हुआ करता है। अत; 
यहाँ पर ऐसी व्यात्ति बनाई जा सकती है कि जहाँ जहाँ अभिप्रायरूप वाक्याथ में 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


७४00000000 


११२०८ ४बन्यालोके 


SL SLE le eh MR भाय अर जे न रि कन रारा TNT 


तारावती 


अनुमिति होती है वहाँ वहाँ व्यज्ञनाव्यापार होता है अर्थात्‌ वक्ता का अनुमित 
अभिप्राय व्यंग्य ही होता है । यदि समस्त व्यञ्जनाय अनुमान नहीं हो सकती 
( क्योंकि प्रदीप इत्यादि विना अनुमान के ही व्यञ्जक होते हैं ) तो अनुमित 
अभिप्राय में व्यञ्जना का निषेध कौन करे)? ( उत्तर) ( इस पर तो पहले ही 
बिचार किया जा चुका है कि ) शब्दों की जिस व्यञ्जकता से अभिप्रायरूप ऐसे 
वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है जो अनुमान का विषय बनने की क्षमता रखता है 
वैसी अभिव्यक्ति ध्वनि की प्रयोजिका नहीं होती । कारण यह है कि उस प्रकार की 
व्यञ्जना का व्यापार अभिप्राय की अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता है । उसका 
प्रसार अभिप्राय से अतिरिक्त अन्य वस्तु, रस और अलङ्कार की व्यञ्जनाओं तक नहीं, 
हो सकता । इस प्रकार अभिप्राय की व्यञ्जना में अव्याप्ति दोष आ जाता है और 
वह व्यञ्जना का पूरा रूप नहीं मानी जा सकती तथा वह ध्वनि की प्रयोजिका नहीं 
होती । ( प्रश्‍न ) यदि अभिप्रायविषयक व्यञ्जकस्य ध्वनि व्यवहार की प्रयोजक 
नहीं होती तो फिर आपने इस ध्वनिनिरूपण के प्रकरण में उसका उल्लेख ही क्यों 
किया ! आपका उल्लेख करना ही यह सिद्ध करता है कि अभिप्रावव्यञ्जना मी 
ध्वनिसिद्धान्त की प्रयोजिका होती है । यह अभिप्रायव्यञ्जना अनुमान से गताथ 
हो जाती है क्योंकि इसका योगक्षेम अनुमान का जैशा ही होता हे । इस प्रकार 
अनुमान और व्यञ्जकत्व का व्याप्य-व्यापक भाव मानना अनिवायं हो जाता है । 
इसका समाधान आपके पास क्या हे ! ( उत्तर ) हमने जो पिछले प्रकरण में अमि- 
प्राय व्यञ्जना का उल्लेख किया है उससे यह कमी सिद्ध नहीं होता किं अभिप्राय 
व्यञ्जना ध्वनितत्व की प्रयोजिका होती हे । अभिप्रायव्यज्जना के उल्लेख का 
मन्तव्य केवळ इतना ही हे कि वहाँ पर व्यञ्जना सिद्ध की जा रही थी और मैं यह 
दिखलाना चाहता था कि व्यञ्जना के सिद्धान्त को वे ढोग भी अस्वीकार नहीं 
कर सकते जो लोग शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य नहीं मानते अपितु 
औत्पत्तिक मानते हैं । इस प्रकरण के प्रारम्भ करने का मेरा मन्तव्य यही दै कि 
कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धान्त का माननेवाला क्यों न हो यह व्यञ्जना तो उसे 
माननी ही पड़ेगी, चाहे वह लिङ्ग और लिङ्गी ( हेतु और साध्य ) के रूपमें माने 
या किसी और रूपमें | वाचक शब्दों में मी व्यञ्जना होती हैं और अवाचक शब्दों 
में भी । यह व्यञ्जना कहीं अनुमान के रूप में प्रकाशित होती है जैसे अभिप्राय की 
व्य्जना में ( इस व्णञ्जना को मानने के लिये नैय्यायिक बाध्य है । ) कहीं प्रत्यक्ष 
के द्वारा व्यञ्जना होती है जैसे दीपालोक वस्तुओं की व्यञ्जना करता है । कहीं 
कारण के रूप में व्यञ्जना होती है जैसे गीतध्वनि इत्यादि में रस की कारणतो 
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नजु प्रसिद्धस्य किमर्थं खूपसङ्घोचः क्रियते अमिधाव्यापारगुणबृत्यादेः । तस्यैव 
सामग्यून्तरोपनिपातादयद्विशिष्टं रूपं तदेव व्यञ्जकरवञ्मुच्यतासित्याशङक्याइ--- 
तदन्तःपातित्वे5पी ति । न वय॑ संज्ञानिवेशनादि निषेघास इति भावः । विप्रतिपत्ति- 
स्तारग्विशेषो नास्तीति च्युत्पत्तिः संशयाज्ञाननिरासः । न हीति | उपयोगिषु विशेषेषु 
यानि लक्षणानि तेषास्‌। उपयोगिपदेनानुपयोगिनां काकदन्तादीनां व्युदासः । एवं 
हीति 1. न्निपदार्थसङ्करी सत्तेत्यनेनैव द्रव्यगुणकर्मणां लक्षितत्वाच्छुतिस्टत्यायुवंद- 
धनुवदश्रश्वतीनां सकलळोकयान्नोपयोगिनामनारम्मः स्यादितिमावः | विमतिविषयत्वे 
हेतुः--अविदितसतत्त्व इति । अत पुवाधुनान्न न कस्यचिद्धिमतिरेतस्मात्‌ क्षणात्मस्- 
तीति प्रतिपादयितुम--आसी तू इत्युक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( प्रश्‍न ) प्रसिद्ध अभिधा और गुणजृत्ति इत्यादि का रूपसंकोच क्यों किया 
जा रहा है! दूसरी सामग्री के उपनिपात से जो विशिष्ट रूप ही व्यञ्जकत्व 
कह दिया जाय यह आशङ्का करके कहते हँ--'उसके अन्दर आने से भी? यह । 
भाव यह है कि हम संज्ञानिवेशन आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं | विप्रतिपत्ति 
का अर्थ है--उस प्रकार का विशेषतत्त्व ( व्यञ्जनाव्यापार ) नहीं है यह व्युत्पत्ति । 
व्युत्पत्ति का अथ है संशय और अज्ञान का निराकरण । 'नहि! इत्यादि | उपयोगी 
विदोषों के जो लक्षण हैं उनका । उपयोगी शब्द से अनुपयोगी काकदन्त इत्यादि 
का निराकरण हो जाता है । (इस प्रकार निस्सन्देह' इत्यादि | भाव यह है कि 

“(तीन पदार्थो से सङ्कीणं सत्ता’ इतने से ही द्रव्यगुणकर्मो के लक्षित होने से श्रुति 
स्मृति आयुवेद इत्यादि सभी लोकयात्रोपयोगी वस्तुओं का आरम्म ही नहो । . 
विमतिविषयता में हेतु बतलाते है--'अविदितसतत्त्व' यह | अतएव इसी क्षण से 
लेकर इस विषय में किसी की विमति नहीं है यह प्रतिपादन करने के लिये ही “था? 
इस शब्द का प्रयोग किया गया । 

तारावती 

विद्यमान है । कहीं व्य्जना अमिधा से अनुग्रहीत होती है जेसे विव क्षितान्यपर- 
वाच्य ध्वनि में अभिधामूलक व्यञ्जना होती है । कही गुणबृत्ति के द्वारा व्य्जना 
अनुण्हीत होती है जेसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि में लक्षणामूलक व्यञ्जना हुआ करती 
है | इस प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष, कारणता, अभिधा और लक्षुणा ये सब व्यञ्जना के 
अनुग्राहक ही होते हैं | इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंजना नियम से सबका रूप 
नहीं अपितु इन सबसे विलक्षण होती है । 

( प्रश्‍न ) व्यज्ञना में अमिधाव्यापार गुणबृत्ति इत्यादि तो रहा ही करते हैं । ये 
तत्त्व प्रसिद्ध ही हैँ । इनका अपछाप किया ही नहीं जा सकता । आपने एक दूसरी 
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वस्तु की और कल्पना कर ली और उसका नाम व्यञ्जना जव लिया ।' इस कल्पित 
बस्तु से प्रसिद्ध अभिधा इत्यादि व्यापारों के रूपसक्लोच की क्या आवश्यकता १ 
उचित तो यह है कि स्वयं व्यञ्जना की यह परिभाषा कर दीजिये कि अभिधा और 
गुणवत्ति ही दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जो विशिष्ट रूप धारण कर लेती हैं वही 
'व्यज्ञना है । यह व्यक्षना और कुछ नहीं विशेष प्रकार की अभिघा और विशेष 
प्रकार की गुणबत्ति ही है । अपने ही बिशिष्ट प्रकार के द्वारा किसी एक वस्तु का 
लासङ्कोच कैसे किया जा सकता है! (उत्तर ) यदि आप हठपूवक ह्री बत- 
लाई हुई वस्तु ( व्यञ्जना ) की दूसरी संज्ञ ( विशिष्ट अभिधा और विशिष्ट व्यञ्जना ) 
ही रखना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं । आप उसका यही नामकरण 
कर लीजिये । विप्रतिपत्ति तो वस्तुतः किसी तत्त्व के विषय में होती है। क्‍योंकि 
विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है विरुद्ध प्रतिपत्ति या किसी तत्त्व के विषय में यह कहना 
कि जो विशेष बतळाया जा रहा है वह नहीं है । यही विप्रतिपत्ति शब्द का अथ है। 
जब आप उस तत्त्व को मानते ही हैं तब उस विषय में जो भी विरोध उत्पन्न होंगे 
उनका निराकरण करने के लिये आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी फिर 
आप नाम उसे चाहे जो दें | दूसरी बात यह है कि यदि आप उस तत्त्व कों मानते 
हैं तो सह्ृदयों की व्युत्पत्ति के छिये मी आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी । 
व्युसत्ति का अर्थ है सन्देइ और अज्ञान का निराकरण । सहृदयो को उस तत्व के 
विषय में सन्देह भी हो सकता है और उसके विषय में उनमें अज्ञान भी हो सकता . 
है। उसका निराकरण तो आवश्यक है ही । इस प्रकार आप उठ विशिष्ट 


तत्त्व को छल्पूवंक छिपा नहीं सकते और न आपको उसका विरोध ही करना 


चाहिये। आप यह भी नहीं कह सकते जब व्यंजना विशिष्ट प्रकार की अभिधा 
यां विशिष्ट प्रकार की गुणबत्ति ही है तब अभिधा और गुंणबत्ति का सामान्य 
लक्षण कर देने भर से वह विशिष्ट तत्त्व भी गतार्थं हो जायगा; उसकी पथक्‌ 
ब्याख्या करने की क्या आवश्यकता ? जब सामान्य का ळक्षण बना दिया 
जाता है तब उस सामान्य के अन्दर बहुत से उपयोगी विशेष तत्त्व रह जाते हैं; 
उन तत्त्वों का लक्षण बनाना भी आवश्यक ही होता है । यह नहीं कहा जा सकता 
कि सामान्य का लक्षण बना देने के बाद विशेषों का लक्षण बनाना व्यथं होता है 
हाँ यदि अनुपयोगी काकदन्त जैसी कोई वस्तु हो तो उसका लक्षण बनाना 
भी-हो सकता.है |. उदाहरण के लिये वैशेषिक दर्शन में पहले तो सातो पदार्थों 
और उनके अवान्तर मेदों का परिगणन किया गया; उसके बाद 'सदनित्यी” 


इत्यादि सूत्र के द्वारा यह बतळाया गया कि द्रव्य, गुण और कम ये तीन पदाथ 
सत्तावाछे अनित्य इत्यादि होते हैं । सत्ता का होना इत्यादि सामान्य के लक्षण हँ! 
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प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दृश्यते । 
यत्र व्यङ्म्यान्वये वाच्यचारुखं स्या्रकपेवत्‌॥?४। 
व्यङ्ग्योऽर्थो लळनाळावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्यनिरित्यु- 
क्तम्‌ । तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचारुखप्रकर्ष गुणीभूतव्यज्ञयो नाम काव्यप्रभेदः 
प्रकल्प्येत तत्र वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यस्य तिरस्कृतवाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कदाचि- 
द्वाच्यरूपवाक्याथ पेक्षया गुणोभावे सति गुणी भूतव्यङ्ग्यता । 
(अनु०) “काब्य का दूसरा «प्रकार गुणीभूतव्यज्धूथ नामक दिखलाई देता दै 
जिसमें व्यङ्ग्य के साथ अन्वय करने में वाच्यचारुता अधिक प्रकृष्ट हो जाय! ॥३४॥ 
ललनाळावण्य के समान जो व्यङ्गय अथ पहले प्रतिपादित किया गया था 
उसकी प्रधानता होने पर “ध्वनि! यह कहा गया । उसके गौण हो जाने से वाच्य- 
चारुता के प्रकछ में गुणीमूतव्यज्ञय नाम का काव्यप्रमेद प्रकल्पित किया जाता 
है । उसमें तिरस्कृतवाच्य ( शब्दों ) के द्वारा प्रतीत होनेत्राले वस्तुमात्र व्यङ्गय 


के वाच्यरूप वाक्याथं की अपेक्षा गुणीभात्र हो जाने पर गुणीमूतव्यज्ञघता 
होती है । 


तारावती ° 

यदि कहो कि सामान्य के लकण बना देने के वाद विशेष के कहने को आवश्यकता 
नहीं रह जाती तो फिर द्रव्य इत्यादि के अत्रान्तर भेदों के लक्षण ही व्यथ हो जायें 
और श्रुति स्मृति आयुवेद घनुवंद इत्यादि जो तत्त्व समस्त लोकजीवन के लिये 
उपयोगी हैं उनका तो प्रारम्म ही न हो! अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य 
का लक्षण बना देने के बाद विशेष का लक्षण बनाना व्यथ हो जाता है । अतएव 
सामान्य अभिधा और गुणबृत्ति का लक्षण बना देने पर भी उतमं विशिष्टरूपसे 
रहनेवाळी व्यञ्जना की व्याख्या निरथक नहीं कही जातकती | इस प्रकार | 

“काव्य का यह प्रकार ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध है । अमीतक विद्वानों की 
असहमति का यह इतना अधिक विषय था मानो यह लोगों को विदित ही न हो ।' 
यह यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया । े 

अविदित होने के समान होना अपद्दमति का देउ है । यहाँ पर “आसीत्‌? इस 
भूतकाळ की क्रिया का प्रयोग किया गया है । इसका आशप यह्‌ है कि अत्र जब 


कि मैंने बहुत ही साङ्गोपाङ्ग रूपमे ध्वनि का विवेचन कर दिया है यह ध्वनि. 


सिद्धान्त का विरोध इसी क्षण से अतीत की वस्तु बन गया | ( अत्र इसका विरोध 
करने का साहस किसी को भी न होगा )॥ ३३॥ 


> 
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TE 00 ता तत गगिरिम गिर माका 


ढोचन 
एवं यावद्ध्वनेरात्मीयं रूपं भेदोपभेद्सहित य्व व्यक्षकमेद सुखेनरूपं तस्स 
प्रतिपाद्य प्राणभूतं व्हल्यव्यन्जकमावमेकमघट्टकेन शिष्यबुद्धौ विनिवेशयितुँ व्यन्जक- 
वादुस्थानं रचितमिति . ध्वनि मति यद्वक्तव्यं तदुक्तमेव । अशना तु युणीभूतोडप्ययं 
व्यङ्गयः कविवाचः पवित्रयतीस्यसुना द्वारेण तस्यैवात्मकत्वं समर्थेयितुमाह-्रकार 
इति । व्यङस्येनान्वयो वाच्यस्योपस्क्ार इत्यथः । प्रतिपादित इति । “प्रतीयमानं 
पुनरन्यदेव' इत्यन्न । उक्तमिति । “यत्रार्थः शब्दों चा’ इत्यच्नान्तरे व्यङ्गयः च चस्त्वादि- 
श्नयं तन्न वस्तुनो व्यङ्गस्य ये भेदा उक्तास्तेषां क्रमेण गुणमावं दृशयति--तत्रेति । 
इस प्रकार मेदोपमेदों के सहित ध्वनि के समस्त आत्मीयमेद और जो व्यञ्जक 
भेद के द्वारा रूप उस सबका प्रतिपादन कर. ( ध्वनि के) प्राणरूप में स्थित 
व्यङ्गथःव्य्कभाव को एक प्रघडक में ही शिष्यबुद्धि में निविष्ट करने के लिये 
व्यञ्जक के वादस्थान की रचना कर दी गई । इस प्रकार ध्वनि के विषय में 
जो कहना था वह कह ही दिया । अब तो युणीमूत भी यह व्यज्गथ कविवाणियों 
को पवित्र करता है इसके द्वारा उसी के आत्मत्व का समर्थन करने के लिये कहते 
__६प्रकार*""? इत्यादि । व्यङ्गध के साथ अन्वय अर्थात्‌ वाच्य का उपस्कार | 
“प्रतिपादन किया गया? यह । “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव’ इस कारिका में । “कहा 
गया यह । त्रार्थः शब्दों वा! इसके अन्दर । व्यङ्ग्य तो वस्तु इत्यादि तीन 
होते हैं, उसमें व्यङ्गथवस्तु के जो भेद बताये गये थे उनका क्रमशः शुणीमाव 
दिखळाते है “वहाँ पर यह । 
तारावती 
ध्वनि के विषय में जो कुछ कहना था वह सब यहाँ तक कह दिया गया । 
ध्वनि के विषय में सम्मावित वैमत्य, ध्वनि का स्वरूप, बेमृत्यों का निराकरण, 
व्यञ्ध'थ की दृष्टि से ध्वनि के मेदोपमेद और व्यञ्जक की दृष्टि से ध्वनि के मेद तथा 
उनके स्वरूप इन सब विषयों पर तो प्रकाश डाला ही गया, साथ ही ध्वनि का प्राण- 
तत्त्व व्यञ्जनाव्यापार है यह समझकर व्य्जना के विषय में बादविवाद उठाया 
गया और एक प्रघट्क में ही शिष्यगण व्यञ्जना का ठीक रूप समझ. सके इसके 
लिये अनेक पक्षों के द्वारा व्यञ्जना की सत्ता सिद्ध कर दी गई | अब ध्वनि का जहाँ 
तक सम्बन्ध है कुछ कहने को शेष नहीं रहा । इस विषब में जो कुछ कहना 
था बह सब कृह दिया । यह व्यञ्जनातत्व इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कविगण 
इसका आश्रय लेकर इसे मुख्यरूप में निबद्ध कर सकें और इसे ध्वनि के प्रतिष्ठित 
पद पर आसीन कर सकें तब तो कुछ कहना दी नहीं; यदि वे इसका सहारा छेते हैं 
और इसको मुख्य नहीं बना पाते गौणरूप में निवद्ध करके ही छोड़ देते तब भी 
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ध्वन्यालोकः 
यथा-छावण्यसिन्धुरपरैब हि केयमत्र यत्रोळानि शशिना सह संप्लवन्ते । 
- . इन्मञ्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणाळदण्डाः ॥ 
(अनु०) जैसे--'यह यहाँ पर दूसरी ही कौन छावण्य का समुद्र हे, जिसमें 
चन्द्रमा के साथ उत्पल तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के मस्तक का तट ऊपर को 
उठ रहा हे और जहाँ दूसरे कदली के स्तम्म और मृणाळ दण्ड विद्यमान हैं ।? 
तारावती 
व्यज्ञयाथ कविवाणी को पविज्न कर ही देता है । अतएव इस तत्त्व को काव्य में 
प्रमुखरूपता और काव्य की आत्मरूपता प्राप्त होनी ही चाहिये | इस चॉतीसबीं 
कारिका में गुणीमूत व्यङ्गय की परिभाषा दीगई है | इसका आशय यही है कि 
गुणी मूतव्यङ्ग्य भी जब इतना महत्त्वपूर्ण होता है तब प्रधानीमूत व्यङ्गय पर आघत 
ध्वनि का तो कदना ही क्या ! कारिका का अथ यह है-जहाँ व्यङ्गयाथ स्वयं प्रधानी मूत 
नहीं होता किन्तु उसका वाच्य के साथ अन्वय हो जाता है और व्यङ्खथाथं को 
अपेक्षा वाक्यार्थ में ही चारुता का उत्कर्ष होता है उसे गुणीमूत व्यङ्ग्य कहते हैं । 
यह भी काव्य का एक दूसरा प्रकार दै और यह भी कविवाणी में प्रायः दृष्टिगत 
हुआ करता है । प्रथम उद्योत में यह बतळाया जा चुका है कि जिस प्रकार आँख 
नाक-कान इत्यादि अङ्गसंस्थान में सम्मिलित न हो सकनेवाळा छलनाओं का लावण्य 
एक पथक्‌ ही वस्तु है जो समस्त अङ्गसंस्थान को आप्यायित किया करता है उसी 
प्रकार वाच्य अर्था में सन्निविष्ट न हो सकनेबाळा व्यङ्गां एक पृथक ही वस्तु है 
जो वाच्याथं की अपेक्षा अधिक उत्कृष्टता को प्राप्त होकर ध्वनि का रूप घारण कर 
हेता है । यदि वही व्यङ्गयार्थ वाच्यार्थं के साथ अन्वित हो जाय और व्यज्गथाथं 
की. अपेक्षा वाच्यां में चारता का अधिक प्रकष हो तो व्यङ्गयाय युणीमूत हो जाता 
है जिससे इसका नाम शुणीमूत व्यज्गाथ पड़ जाता है, यह काव्य का एक दूसरा ही 
` मेद मान लिया जाता है | वाच्य के साथ व्यङ्ग्य का अन्वय होने का आशय यह 
है कि व्यंग्य वाच्य का उपस्कार कर देता है और इस प्रकार उसका गुण बन जाता 
है । इसीलिये इसे शुणीमूत कहने लगते हैं । अब यहाँ पर यह दिलाया जा रहा 
दै कि व्यंग्य के जितने भी भेद बतळाये गये हैं वे सब गुणीभुत दो जाते हैं । व्यंग्य 
तीन प्रकार का होता है--वस्तु, अलङ्कार और रस । वस्तु व्यज्ञना दो प्रकार की 
होती है अविवक्षितवाच्य और विव चितान्यपरवाच्य । अविवक्षितवाच्य दो प्रकार का 
होता है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य । सवप्रथस अस्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य को लीजिये--इसमें तिरस्कृत वाच्यों के द्वारा प्रतीतिगोचर होनेवाछे 
व्यंग्यार्थ वस्तु का कदाचित्‌ वाक्यार्थं की अपेक्षा गुणीभाव हो जाता है । जैसे-- 
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लोचन 
` छावण्येति। अभिलाषविस्मयगमेयं कस्यचित्तरुणस्योक्तिः । अन्न सिन्धुशब्देन 
परिपूर्णता, उत्पछशब्देन कटाक्षच्छटाः, शशिशब्देन बदन, द्विरदङम्मतटीशन्देन 
स्तनयुगळं, कदलिकाण्डदाब्देनोख्युगुळं, स्टणालदण्डशब्देन दोयुंग्मसिति ध्वन्यते । 
तन्न चैषां स्वार्थस्य सवेथाजुपपत्तेरन्धशव्दोक्तेन न्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌। स च 
प्रतीयमानोऽप्यर्थविशेषः 'अपरेव हि केयं? इत्युक्तिगर्भोकृते वाच्येंऽशे चारत्वच्छायां 
“छावण्य? इत्यादि । किसी तरुण की यह अभिलाषा और विस्मय से गर्भित 
उक्ति है । यहाँ सिन्धु शब्द से परिपूणंता, उत्पल शब्द से कटाक्ष की शोमा, शशि 
शब्द से मुख, द्विरदकुम्भतटी शब्द से दो स्तन, कदली काण्ड शब्द से दोनों ऊरु 
और मृणाल दण्ड शब्द से दोनों वाहे ध्वनित होती हैं । यहाँ इन शब्दों की 
स्वार्थ में सबंथा अनुपपत्ति के कारण अन्ध शब्द में बतळाये हुये न्याय से तिरस्कार 
वाच्यत्व होता दै । वह प्रतीयमान भी अर्थ विशेष “यह दूसरी कौन है” इस उक्ति 
के गर्भीकृतवाच्य अंश में चारुता की छाया का आधान करता है क्‍योंकि 
तारावती 
कोई तरुण किसी नायिका तरुणी के सौन्दर्य पर रीझ कर अभिलाषा और 
विस्मय के साथ कह रहा है-- . 

ध्यह कोई विचित्र प्रकार की एक भिन्न ही नदी दृष्टिगत हो रही है; नदी 
जळ से परिपूर्ण होती है यह लावण्य से भरी हुई है, इसमें चन्द्रमा के साथ कमल 
तैर रहे हैं; इसमें हाथी की कुम्भतटी ऊपर को उठ रही दै और इसमें दूसरे ही 

प्रकार के कदली स्तम्भ और मृणाल दण्ड दिखलाई पड़ रहे हैँ ।? 
यहाँ सिन्धु ( नदी ) की उपमा से व्यक्त होता है कि नायिका लावण्य से परि- 
पूर्ण है ( सिन्धु समुद्र को भी कहते हैं और विशाल नदी को'मी । ). चन्द्रमा से 
मुख और कमळों से कटाक्ष की शोमा अभिव्यक्त होती है । ( चन्द्रमा और कमळ 
साथ-साथ तैर रहे हैं इस कथन से व्यक्त होता है कि नायिका फे कटाक्ष तथा मुख 
दोनों चञ्चल हैं । मुख की चञ्चलता नायिका की विलास-चेष्टाओं को अभिव्यक्त 
करती है । ) हाथी के कुम्भतट से दोनों स्तनों के बिस्तार का, कदली स्तम्मों से 
दोनों ऊरुओं का और मृणाल दण्डों से दोनों भुजाओं का अभिव्यंजन होता दै । 
यहाँ पर वाच्यार्थ यही है कि यह छावण्य कौ नदी दै) इसमें कमळ और चन्द्र साथ 
साथ तैर रहे हैं, हाथी का मस्तकतट उठता हुआ दिखलाई देता दै और इसमें 
"कदली स्तम्म तथा मृणाल दण्ड पड़े हुये हैं । यह वाच्यार्थ बाधित है क्योंकि नदी 
जळ-परिपूणे होती दै लावण्य से भरीहुई नहीं; नदी में चन्द्र और कमळ साथ-साथ 
तैर ही नहीं सकते और न लावण्य के प्रवाह में दाथी का मस्तक कदली स्तम्भ और 
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छोचन ) 
विधत्ते, वाच्यस्यैवं स्वात्मोन्मज्जनया निमज्जितब्यङ्गयजातस्य सुन्दरत्वेनावसानात्‌ । 
सुन्द्रत्व॑ चास्यासम्माग्यमानसमागमसकललोकसारभूतक्कवलयादिमाववरांस्य अति- 
सुभरेकाधिकरणविश्रान्तिरब्घससुचयरूपतया - विस्मयविमावताप्रासिपुरस्कारेण . 
व्यङ्गयाथोपस्कृतस्य तथा विचित्रस्यैव वाच्यरूपोन्मज्जनेनामिळाषादिविमावत्त्वात्‌ । 
अत एवेयति यद्यपि वाच्यस्य ध्राधान्यं तथापि रसध्वनौ तस्य़ापि गुणतेति सवंस्य 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य प्रकारे मन्तब्यम्‌। अत एव ध्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचरं बहुशः । 
व्यङ्ग्य शमूह को नियन्त्रितकर वाच्य ही अपनी आत्मा को ऊपर उठाकर सुन्दर 
के रूप में अवभासित होता है | कुवलय इत्यादि वस्तुसमूह ( सौन्दय में ) समस्त 
लोक का साररूप है, उनका एक साथ में समागम सवथा असंमावित है, किन्तु 
अत्यन्त मनोरम ( स्त्रीरूप ) एक अधिकरण को प्रातकर उसमें विश्रान्त होने के 
कारण वह समुञ्चयरूप में स्थित हो गया है । इससे पहले तो उसको विस्मय की 
विभावरूपता प्रांत हो जाती दैभफिर व्यङ्ग्यार्थ से उपस्कृत उस प्रकार विचित्र 
तत्त्व को ही वाच्यरूप में उन्मजित होने से अभिलाषा इत्यादि की विभावरूपता 
प्रास हो जाती है जिससे उसमें सुन्दरता आ जाती है । अतर यद्यपि इतने तक 
तो वाच्य की प्रधानता है तथापि रसध्वनि में उसको भी गौणरूपता प्रास हो जाती 
है यह बात समी शुणीमूतव्यङ्गथों के प्रकार में मामी जानी चाहिये। इसीलिये बडुशः 
यह बात कही गई है कि ध्वनि को दी आत्मस्त प्राप्त होता है । 
तारावती - 

मृणाळदण्ड दी दृष्टिगत हो सकते हैं । अतएव जिस प्रकार “निःश्वासान्ध 
इवादश/' में दपेण को अन्धा कहने में उसका अर्थ एकदम तिरस्कृत हो जाता है 
उसी प्रकार.यहाँ पर मी चन्द्र, कमळ इत्यादि शब्दों का वाच्याथे सवंथा तिरस्कृत 
हो जाता दै । अतएव यहाँपर मुख कटाक्ष इत्यादि के सौन्दय की जो प्रतीतिं होती 
है. वह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य व्यंजना कही जायेगी । “यह कोई दूसरी ही कोन 
नदी है अर्थात्‌ यह किस प्रकार की नदी है यह समश में नहीं आता ।? इस उक्ति 
मै जो वाच्यांश है, व्यंग्याथं उसी में काव्यचास्ता की प्रतीति में देतुमूत शोमा का 
आधान करता है । “इसमें लावण्य भरा हुआ है! “इसका मुख चन्द्रमा के समान 
सुन्दर है? 'इसकें कटाक्ष कमछों के समान सुन्दर हैं? इत्यादि व्यंग्याथ नीचा पड़ 
जाता है और वाच्यार्थ 'छावण्य-नदी में चन्द्रमा और कमल साथ-साथ तैर रहे हैं? 
में अधिक चमत्कार की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाच्याथे ब्यंग्याथ को दबाकर 
अपनी आत्मा को ऊपर उठा देता है और उसी में चारता का प्रतिमास होता हे । 
बाच्यार्थं में सुन्दरता यही दै कि चन्द्र और कमल थे दोनों तत्त्व संसार में घुन्दरता - 
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लोचन 

अन्ये तु जळक्रीडावतीणंतरुणीजनलावण्यसुन्द्रीकृतनदीविषयेयसुक्तिरिति सह- 
दृयाः। तन्नापि चोक्तप्रकारेणेव योजना । यदि वा नदीसन्निधो स्नानावतीर्णयुवति- 
विषया । सवंथा तावद्विर्मयसुखेनेयतिव्यापाराद्‌ गुणता व्यङ्गयस्य । 

दूसरे सहृदय तो कहते हैं कि जलक्रीड़ा के लिये अवतीणे तरुणीजन के 
लावण्यद्रव से सुन्दर बनाई हुई नदी के विषय में यह उक्ति है, उसमें भी उछ 
प्रकार की ही योजना की जानी चाहिये । अथवा नदी के निकट स्नान, के लिये 
युवतियों के विषय में यह उछि है । सब प्रकार से विस्मय के द्वारा इतना होने के 
कारण व्यङ्गय को गुणीभाव प्राप्त होता है । 

तारावती 

का सार माने जाते हैं । किन्तु ये दोनों एकसाथ न तो कभी रहते हैं और न 
इनके रहने की सम्भावना ही की जा सकती है । किन्तु उनको एक अद्वितीय 
रमणीय नायिका का शरीर प्रास्त हो गया है जिससे वे अपने नैसर्गिक विरोध को 
छोड़कर एक साथ दृष्टिगत होने लगे हें । इन दोनों का एकसाथ दृष्टिगत होना 
विस्मय का विभाव बन गया है। यह विस्मय की विभावरूपता पहले आती हैं? फिर 
व्यंग्याथ की अभिव्यक्ति होती है जिससे नायिका के मुख नेत्र इत्यादि का सौन्दर्य- 
बोध होता है । 'वह विस्मय को उत्पन्न करनेवाला विचित्र तत्त्व ही वाच्य से उप- 
स्कृत हो जाता है । अर्थात्‌ कुवलय और चन्द्र इत्यादि का एक साथ - होना एक 
विचित्र वाच्यत्व है, उसमें नायिका के मुख नेत्र इत्यादि के सौन्द्य का समावेश 
हो जाता दै ।इस प्रकार व्यंग्याथ वाच्याथ का ही उपकार करता है और बाच्याथ 
ऊपर.उठा हुआ दिलाई देने ळगता है जिससे हम कटाक्ष, वदन इत्यादि को 
ङुबल्य और चन्द्र इत्यादि के रूप में देखने छगते हैं । तब नायिका का मुखचन्द्र 
तथा नेत्रकमळ इत्यादि अमिळाषा का विभाव बन जाते हैं। यही वाच्य की 
सुन्दरता का आशय है और इततीढिये व्यंग्य को केवल उपस्कारक और वाच्य का 
प्रधान माना गया है । इस प्रकार वाच्य की अपेक्षा गौण बनकर व्यंग्य गुणीभूत 
हो जाता है । किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि वाच्य की प्रधानता इतने 
ही अंश में है कि वाच्य विस्मय का विभाव बनकर और व्यंग्य से उपस्कृत होकर 


अभिलाषा का विभाव बन जाता है । इसके बाद जो नायक की रति अभिव्यक्त : 


होकर “शज्ञाररस के रूप में ध्वनित होती है उसके प्रति तो यह वाच्य गौण बन 
जाता है | रसध्वनि ही प्रधान हो जाती है । जहाँ कहीं गुणीमूत व्यङ्ग्य होता है। 


वहाँ सर्वत्र यही दशा होती हे कि पहले एक व्यज्ञथाथ वाच्य की अपेक्षा गौण 
होता है; फिर वह बाच्याथ रसध्वनि में. आत्मसमपेण कर देता. है और पर्यवसान 
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ध्वन्यालोकः 

अतिरस्क्ृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गयस्य कदाचिद्वाच्य- 
प्राधान्येन काव्यचारुत्वापे्तया गुणीभावे सति शुणीभूतन्यङभ्यता, यथोदाहृतम्‌- 
"अनुरागवती सन्ध्या’ इत्येवमादि । तस्यैव स्वयसुक्त्या प्रका शितत्वेन गुणीभावः, 
यथोदाहृतम्‌-“सङ्केतकाळमनसम्‌? इत्यादि । रसादिरूपव्यङग्यस्य गुणीभावो 
रसवदलङ्कारे दरितः; तत्र च तेषामाधिकारिकवाक्यापेक्षया शुणीभावो बिवहुन- 
प्रवृत्तशृत्यानुयायिराजवत्‌ । व्यड्ग्याळड्ञारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः | 

(अनु०) अतिरस्कृतवाच्य शब्दों से मी प्रतीयमान व्यंग्य की कदाचित्‌ वाच्यः 
चारुस्व की अपेक्षा गुणीमाव हो जानेपर शुणीमूतव्यङ्गयता' हो जाती है, जैसे 
उदाहरण दिये हुये--“अनुरागवती सन्ध्या' इत्यादि में | उसी का अपनी उक्ति से 
प्रकाशित होने के कारण गुणीभाव जैसे उदाहरण दिये हुये 'सङ्कतकालमनसम्‌" 
इत्यादि में | रसादिरूप व्यंग्य का गुणीमाव रसवदलंकार में दिखछाया गया; और 
उसमें उनका आधिकारिक वाक्यै की अपेक्षा गुणीमाव विवाह में प्रवृत्त भृत्य के 
अनुयायी राजा के समान होता है । व्यंग्य अलंकार के गुणीभाव में दीपक इत्यादि 


का विषय होता है | 
तारावती 


रसध्वनि में ही होता है । यही कारण है कि सामान्य व्यञ्जना को काव्य को आत्मा 
नहीं माना गया है अपितु अनेक बार यह कहा गया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
ही होती है । कुछ लोगों ने इस पद्य का अवतरण इस प्रकार छगाया है कि 
युवतियों का समूह जलक्रीडा के लिये किसी सरोवर में उतरा है जिससे सुन्दरियों के 
लावण्यरूप द्रव से नदी अधिक सुन्दर बन गई है । उस नदी का ही इस पद्य में 
वर्णन किया शया है । इस अवतरण में मी इसी प्रकार की योजना करनी चाहिये । 
( नदी का वर्णन मानने में 'लावण्यसिन्धु' का अथे करना पड़ेगा छावण्य से परिपूर्ण 
नदी अथवा लावण्य के कारण सुन्दरता को प्रास नदी । उत्पळ इत्यादि शब्दों म 
तो पहले की बतळाई हुई परिपाटी ही लागू होगी, उसमें उसी प्रकार व्यज्ञनाय 
मानी जावेंगी । किन्तु इस व्याख्या में यह दोष है कि एक तो सिन्धु का वर्णन 
प्रधान हो जाता है नायिका का नहीं । दूसरी बात यह है कुवल्य और चन्द्र दोनों 
का एक में आना मी सिद्ध नहीं होता जो विस्मय का विभाव है | इस व्याख्या से 
सहहृदय व्यक्ति का सरोवर की ओर आकृष्ट होना सिद्ध होता है नायिका की ओर 
नहीं, अतः वाच्य अभिलाष का विभाव भी नहीं बनता । अतः यह व्याख्या त्याज्य 
है ।) अथवा नायिका नदी के निकट स्नान करने के लिये अवतीण हुई है, उस 
नायिका का वर्णन ही प्रस्तुत पद्य में किया गया है। चाहे कोई व्याख्या क्यों न की 
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छोचन 

उदाहृतमिति। एतञ्च प्रथमोद्योत एव निरूपितम्‌ । अचुरागशब्दुस्य चाभिळाषे ` 

तदुपरक्तत्वलक्षणया छावण्यशब्द्वत्‌ प्रवृत्तिरित्यभिमायेणातिरस्ङृतवाच्यत्वसुक्तस्‌ । 

. तस्यैवेति । वस्तुमात्रस्य । रसादीति । आदिशब्देन सावादयः रसवच्छब्देन मेयस्वि- 
म्रश्रतयोऽलकङ्कारा उपलक्षिताः । नन्वत्यर्थं ्रधानभूतस्य रसादेः कथं गुणीमावः ? 
गुणीभावे वा कथमचारुत्वं न स्यादित्याञञङ्कय प्रत्युत सुन्दरता भवतीति प्रसिद्धदष्टान्त- 
सुखेन दर्शयति--तत्र चेति। रसवदा८छङ्कारविषये । एवं वस्तुनो रसादेश्च युणीभावं 
्रदश्याळंकारास्मनोऽपि तृतीयस्य व्यञ्गयम्रकारस्य तं दशंयति-व्यङ्गयाळंकारस्येति । 
उपमादेः ॥ ३४ ॥ - 

“उदाहरण दिया गया? यह । यह तो प्रथम उद्योत में ही निरूपित कर 
दिया गया । और अनुराग शब्द की उसके उपरक्तत्व की लक्षणा से अभिलाष 
में ळावण्य शब्द के समान प्रबृत्ति होती हे इस अभिप्राय से अतिरस्कृतवाच्यत्व 
कह दिया गया । “उसी का? यह । वस्तुमात्र का । 'रसादि' ग्रह । आदि शब्द 
से भाव इत्यादि और रसवत्‌ शब्द से प्रेयस्वी. इत्यादि अलङ्कार उपलच्चित होते हैं| 
(प्रश्‍न ) अत्यन्त प्रधानभूत रस इत्यादि का गुणीमाव कैसे होता है ! अथवा गुणी- 
भाव होनेपर अचारुता क्‍यों न हो ? यह शङ्का करके प्रसिद्ध दृष्टान्त के द्वारा 
दिखळाते हे--'और वहाँ पर! । यहाँ रसवत्‌ इत्यादि अलङ्कार के विषय में | इस 
प्रकार वस्तु और रस इत्यादि का गुणीमाव दिखलाकर अलङ्कारास्मक तृतीय व्यंग्य 
प्रकार के भी उसको ( गुणीमाव को ) दिखलाते हैं--व्यज्ञयाल्क्लार का! यह | 
अर्थात्‌ उपमा इत्यादि का । 

-तारावती ` 


जाय चमत्कारात्मक व्यापार विस्मय के द्वारा ही होता है जोकि. वाच्य के द्वारा 
अधिगत होता है । इसीछिये प्रत्येक पक्ष में व्यंग्य को शुणीमूत्‌ ही मनना पड़ेता | 

वस्तुव्यक्षना का दूसरा प्रकार वह होता है जिसमें वाच्याथ का तिरस्कार नहीं 
होता । ऐसे शब्दों से जब व्यंग्याथ की प्रतीति होती है तब कभी-कभी काव्य 
चारुता की इष्टि से वह व्यंग्य मी वाच्य की अपेक्षा गुणीमाव को प्राप्त हो जाता है। 
जैसा कि “अनुरागवती सन्ध्या' इत्यादि में पहले उदाहरण दिया जा चुका दै | 
यह उदाहरण प्रथम उद्योत में दिया जा चुका है और इसकी व्याख्या मी को जा _ 
चुकी है | ( यह समासोफि अलङ्कार का ढदाहरण है | यहाँ सन्ध्या और दिवस. 
का वर्णन किया गया है, किन्तु उनका बाध नहीं होता । अपितु दम्पति-व्यवहार 
की जो व्यञ्जना होती है वह सन्ध्या और दिवस के वाच्याथ को ही अधिक सुन्दर 
बना देती हैं | इसीलिये यह गुणीभूतव्यंग्य हे | ) अनुराग शब्द का अथं है वस्तु 
का उपरक्षन करना । इस शब्द का अभिछाषा में प्रयोग अनादि पस्मरा से 
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तारावती 

लावण्य के समान रूढ रूप में होता है । सन्ध्या के अर्थ में उपरंजन प्रत्यक्ष सिद्ध 
है; किन्तु अभिलापा में उसका प्रयोग निरूढा लक्षणा के रूप में किया गया है! 
इसीलिये इसे अतिरस्कृतवाच्य कह दिया गया है । वस्तुव्यंजना ही कहीं-कहीं 
पर उस अवस्था में मी गुणीभूत हो जाती है जब कि उक्ति के द्वारा उसका स्वयं 
प्रकाशन कर दिया जाय । जैसे--“यह जानकर कि विट सङ्केत काल को जानना 
चाहता है उस चदुर नायिका ने हँधते हुये नेत्रो से अभिप्राय को प्रकट करते हुये 
लीलाकमळ को सिकोड़ लिया । यहाँ पर लीलाकमळ को सिकोइने से सायंकाळ 
की व्यंजना होती है तथापि कवि ने आकूत' ( अभिप्राय ) शब्द का प्रयोग कर 
उस व्यंजना की ओर स्वयं सङ्केत कर दिया है “अभिप्राय इस वाच्य अंश की 
व्याख्या करने के लिये 'लीछाकमल निमीलन के व्यंग्य को समझाना अनिवाय है । 
अतएव बाच्यांग.द्रोने के कारण यह व्यंग्य गुणीमूत हो गया है। रस इत्यादि व्यंग्यों 
की गुणीमावरूपता रसवदलक्कार मैं दिखलाई जा चुकी है । रसवत्‌ शब्द उपलक्षुण 
परक है। इससे प्रेयस्‌ इत्यादि का उपलक्षण हो जाता है। ( रस के अलङ्कार होनेपर 
रसवत्‌ अलङ्कारमाव के अपरांग होनेपर प्रेयस्‌, रसाभास और भावाभास के 
अपरांग होनेपर ऊर्जस्वी, भावशान्ति के अपरांग होनेपर समाहित ये प्राचीन 
आलङ्कारिकों के बतळाये हुये अझ्कार हैं । इसी प्रकार भावोदय, भावसन्धि, मा 
शबळता, शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल ध्वनियों की मी अपरांगता अङङ्कार र 
कोटि में आती है । इनका विस्तृत विवेचन काव्यप्रकाश के पांचवं उल्लास 
प्रारम्भ में किया गया है । ) ( प्रश्‍न ) अत्यन्त प्रधान ख्य में स्थित रख इत्यादि 
का गुणीमाव कैसे हो सकता दै ! यदि गुणीभाव हो जाय तो अहासत न्‌ 
आयेगी ! यह शङ्का करके उत्तर के रूप में पूव यह कदा जा सकता है  प्रत्युत 
सुन्दर ही हो जाता दै । इस विषय में यह एक प्रसिद्ध दृष्टान्त दिया जा संकता है 
कि जैसे यदि किसी नौकर का विवाह हो और उसकी बारात में राजा चला जाय 
तो राजा अपने नौकर की अपेक्षा वहाँ पर गौण ही होगा तथापि राजा के बारात मै 
आ जाने से उस बारात की शोमा बढ़ ही जाती है । इसी प्रकार यदि कि 
में रस पोषक बन जाथ तो उस काव्य का सौन्दय ही बढ़ जाता है । जब आ कि र 
रिक ( प्रधान) वाक्यार्थ के प्रति रसगुणीभूत हो जाते हैं तब उनमें हा 
'झा जाती दै । आधिकारिक का. अथ है वह वस्तु जिसे फल का स्वामित्व ना की 
जाय ( अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु) । ) इस प्रकार का फल खल 
एक वाक्याथ को होता है उसकी सहायता करनेवाले समी तस्व गुणीभूत हो ज 
हैं | यह तो हुई बस्तु और रसर्व्यजनाओं के गुणीमूत होने की बात । अब 
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६चन्याळोकः 
तथा— 
्रसन्नगम्भीरपदाः काञ्यवन्धाः सुखावहाः । 
ये च तेषु ग्रकारोऽयमेब योज्य; सुमेधसा ॥ ३५॥ 
(अनु०) उसी प्रकार— 
(प्रसन्न और गम्भीर पदवाले जो सुखावह काव्यबन्ध हैं उनमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को इसीप्रकार ( काव्यमेद ) की योजना करनी चाहिये ॥ ३५॥ 
तारावती 
अलङ्कार व्यञ्जना को ढीजिये--दीपक इत्यादि फे विषय में व्यङ्ग्य अलङ्कार गुणी- 
भाव को प्राप्त हो जाता है । ( दीपक अलङ्कार वहाँ पर होता है जहाँ प्रकृत और 
अप्रकृत के एक धर्म का निर्देश किया जाय; जेसे--'इपणों के घन, सपोँ के फन 
की मणि, सिंहों के केसर और कुलबाळिकाओं के स्तन तब तक कोन छू सकता है। 
जब तक वे मर न जायं ।? यहाँ कुळबालिकाओं के स्तन प्रस्तुत बण्य विषय हैं और 
कपणों के धन इत्यादि अप्रस्तुत। इससे उपमालङ्कार की व्यञ्जना होती है कि--कुल- 
बालिकाओं के स्तन कृपणों के धनों, सर्पो की फणमणियों और सिंहों के केसरों के 
समान स्पश में अशक्य होते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यंग्य अळङ्कार उपमा है और वाच्य 
दीपक। उपमा का मूलाधार होता है साहश्यविधान और दीपक का मूळाधार दै 
.कई एक अप्रस्तुतों की लड़ी सी पिरो देना। यहाँ पर चमत्कार साइश्य में नहीं अपितु 
कई एक अप्रस्तुतों कें उपादान में दै अतः व्यंग्य उपमा गौण हो गई दै और वाच्य 
दीपक प्रधान। अतः यह गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण है। इसी प्रकार दृष्टान्त इत्यादि 
दूसरे साहश्यमूलक अळङ्कारों मं मी उपमा गर्भित रहती हे और शुणीभूत हो जाती 
है।) इस प्रकार वस्तु, रस और अलंकार तीनों प्रकार के व्यंग्याथौं को गुणीभाव 
प्राप्त हो जाता हे । ( काव्यप्रकाश में गुणीभूतव्यंग्य के ८ प्रकार बतलाये गये हैं-- 
अगूढमपरस्याङ्ग वाच्यसिद्वथङ्गमस्फुरम्‌ । 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये का क्काक्षिसमसुन्दरम्‌ || 
व्यंग्यमेबं शुणी भूतव्यंग्यस्याष्टौ मिदा स्मृताः || 
अर्थात्‌ (१) अगूढ ( २) अपरांग, ( ३ ) वाच्यसिद्धथङ्ग, ( ४) अस्फुट, 
( ४ ) सन्दिग्धप्राधान्य, ( ६ ) दुल्यप्राधान्य, (६) काक्काक्षिस और ( ८ ) असुन्द्र, 
ये ८ मेद गुणीमूतव्यंग के होते हैं । 
` यद्यपि इसी रूप में ध्वन्यालोक में नहीं गिनाया गया है तथापि विवेचन करने 
पर अवगत होता है कि इनमें प्रत्येक का मूळ आधार ध्वन्यालोक में विद्यमान 
हे । )॥ ३४॥ 
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` थे चैतेऽपरिमितस्त्ररूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविघार्थरमणीयाः सन्तो 
विवेकिनां सुखावहाः काव्यवन्धास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणीभूतव्येङ्गयो 


नाम योजनीयः । यथा-- 
छच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस धरिणिआ गङ्गा। 
आमिअमिअङ्का अ सुआ अहो कुडुम्बं महोअहिणो ॥ 

ये जो अपरिमित स्वरूपवाळे भी प्रकाशमान और उस प्रकार के अर्थ से 
रमणीय हॉकर विवेकियों को सुख देनेवाले काव्यबन्ध हैं उन सबमें इसी गुणीभूत 
व्यंग्य नामक प्रकार की योजना करनी चाहिये । जैसे-- | 

“उसकी पुत्री लक्ष्मी, जामाता हरि, ग्हिणी गङ्गा, अमृत और मृगाङ्क ये पुत्र हैं; 
महासागर का कुटुम्ब आश्वयंजनक है । 

लोचन 

एवं प्रकारन्रयस्यापि गुणभावं 'प्रदश्ये बहुतरलक्ष्यव्यापकतास्येति दर्शयितुमाह -- 
तथेति । म्सन्नानि प्रसाद्युणयोगाद्गमीराणि च व्यङ्घयार्थापेक्षकत्वात्पदानि येषु । 
सुखावहा इति चार्त्वद्देतुः । तत्राऽयमेव अकार इतिमावः । सुमेधसेति । यस्त्वेत 
प्रकारं तत्र योजयितुं न शक्तः स. परमलीकसहृदयमावनाझुङरितळोचनोक्स्योपहस- 
नोयः स्यादितिभावः | 

इस प्रकार तीनों प्रकारों के गुणीमाव को दिखळाकर इसकी व्यापकता बहुत 
अधिक छक्ष्यों में है यह दिखळाने के लिये कहते इँ-“तथा' यह । प्रसाद गुण 
योग से प्रसन्न और व्यङ्गयार्थ की अपेक्षा करते हुये गम्भीर पद हैं जिनमें | सुखा- 
वह इससे चारुताहेतु ( बतलाया गया है । ) भाव यह है कि उसमें इसी प्रकार 
की योजना क्ररनी चाहिये। बुद्धिमान्‌ के दारा? यह । जो इस प्रकार को उस 
( काव्य ) मैं संयोजित करने में समर्थ नहीं है वह केवळ मिथ्या 'सद्दयत्व की 
भावना से मुकुलित नेत्रवाला' इस उक्ति से उपहसनीय ही हो जाय | 

तारावती 

ऊपर यह सिद्ध किया गया दै कि वस्तु, रस और अलङ्कार ये तीनों प्रकार के 
व्यंग्यार्थ यूणीमूत हो जाते हैं । अब इस ३५ बीं कारिका में यह बतलाया जा रहा 
है कि गुणीमूतव्यंग्य का क्षेत्र कम नहींःहै । यह भौ बहुत अधिक क्षेत्र में व्यास 
है । साथ ही इसका महत्त्व मी कम नहीं दै, काव्य को इस विधा का उपयोग तो 
उच्चकोटि के काव्यों में भी किया जा सकता है । इस कारिका का आशय यद है 
कि बुद्धिमान्‌ कवि को चाहिये कि इस प्रकार की योजना ऐसे काव्यो में करे जिसमें 


पुंद्योजना प्रसाद गुण से परिपूर्ण होने के कारण बहुत स्पष्ट तथा संशयहीन हो , ट 
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तारावती 
तथा व्य॑ग्यार्थ का आक्षेप करने के कारण उनमें गम्भीरता आ गई हो; इस प्रकार के 
काव्यबन्ध सुखावह होते हैं | इन काव्यों का स्वरूप अपरिमित होता है और 
व्यंग्याथ की रमणीता से ओतप्रोत होकर तथा प्रकाश में आकर ये विवेकियों को 
सुख देते हैं । ( यहाँ पर ध्वनिकार का आशय यही है कि ध्वनिकाव्य तो रमणीय 
होता ही है साथ ही गुणोभूतव्यंग्य का महत्व भी कम नहीं है । यहाँ पर दो 
प्रकार का पाठ अधिगत होता है--दीधिति में थे च तेषु प्रकारोऽयमेवं योज्यः सुमे- 
धसा? इस पंक्ति में एबम्‌? पाठ रक्खा गया है और उसकी व्याख्या की पाई है कि 
बतळाये हुये तीनों प्रकारों से योजना करनी चाहिये । इस व्याख्या में सबसे बड़ी. 
अनुपपत्ति यह है कि शुणीमूतव्यंग्य की योजना के तीन प्रकारों का उल्लेख ध्वनि- 
कार ( कारिकाकार ) ने नहीं किया है उसका उल्लेख तो आळोककार ने किया 
है । अतः ध्वनिकार के मत से यह बतलाना कि शुणीमूतव्यंग्य की योजना के तीन 
प्रकार होते हैँ ठीक नहीं है । दूसरा पाठ निणंयसागरवाली प्रांत का है जिसमें 
“एवम? के स्थान पर “एव” रक्खा गया है । इसके अनुसार प्रस्तुत कारिका का 
सार यह है कि उच्चकोटि के काब्यों में गुणीभूतव्यंग्य का ही योग करना चाहिये । 
इसमें भी यह आपत्ति आती है कि शुणीमूतव्यंग्य मध्यम कोटि का काव्य माना 
जाता दै” उत्तम कोटि का नहीं | अतः उत्तम कोटि के काव्य में केबल इसकी ही 
योजना करनी चाहिये यह कहना कुछ संगत प्रतीत नहीं होता यदि यह कहा गया 
होता कि इसकी भी योजना करनी चाहिये तब भी कोई बात नहीं थी । मेरी समझ 
में इस प्रकरण की व्याख्या इस प्रकार को जानी चाहिये--सवत्र व्यंग्याथं की ही 
प्रधानता होती है, अन्यथा किसी भी रचना को काव्यरूपता प्राप्त ही नहीं दो 
सकती । कारण यह है कि ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है 
और किसी भी रचना को ध्वनिरूपता तभी प्रास होती है जब कि उससे व्यंग्याथ 
की प्रधानता हो । स्वयं गुणीभूतव्यव्यंग्य भी ध्वनिकाव्य के अन्तगंत ही आता है 
जैसा कि ध्वनिकर ने स्वयं कहा है--- 
प्रकारोऽयं गुणीभूत व्यंग्योऽपि ष्वनिरूपताम्‌ । 
धत्ते रसादितात्पयपर्याळोचनया पुनः॥ 
इस कारिका का आशय यही है कि किसी काव्य को शुणीभूतव्यंग्य केवळ इसी 
ष्टि से कहा जाता है कि उसमें एक व्यंग्याथे गौण हो जाता है । रसब्यञ्जना तो 
सवत्र प्रधान होती,ही है | क्योंकि जबतक कवि का वण्यविषय से भावात्मक 
सम्बन्ध नहीं होता अथवा कवि पाठकों का भावात्मक सम्बन्ध बण्यंविषय से स्थापित 
नहीं कर सकता तबतक रचना न तो सह्ृदयहृदयाह्वादकारिणी होती है और न 
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काव्यरूपता को ही धारण कर सकती है । अतः रसादि की प्रधानता सर्वत्र सिद्ध 
ही हो जाती है । अब काव्य के दो मेद किये जा सकते है--( १) जहाँ वाच्याथ 
में कोई विशेष तौन्दय नहीं होता और न कोई अन्य व्यञ्जना वाच्याथ की सहा- 
यिका होती है; केवल वाच्याथ ही रसादिव्यञ्जना करने में समथ होता है वहाँ पर 
प्रथम प्रकार का काव्य होता है । ( २ ) दूसरे प्रकार का काव्य वह होता है जहाँ 
पर्यवसान में भावात्मक चमत्कार तो होता ही है और रस इत्यादि को व्यञ्जना 
सहृदयहदभाह्नादन में समर्थ होती ही है, साथ में उसमें मध्यवर्तिनी एक और 
व्यञ्जना होती है। इस प्रकार कै काव्य में वाच्याथ या तो इतना उत्कृष्ट कोटि 
का होता है कि मध्यवर्ती व्यंग्य उसके सामने दब जाता है अथवा वाच्याथ की 
पूर्ति ही ब्यंग्याथ के द्वारा होती है । स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का काव्य 
प्रथम प्रकार की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट होता है। क्योंकि रसादि में पयवधान तो 
दोनों में एक जैवा होता है । प्रथम प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट नहीं होता 
किन्तु इस प्रकार में वाच्यार्थ अधिक उत्कृष्ट होता है | प्रथम प्रकार म वाच्याय 
में रमणीयता उत्पन्न करनेवाला कोई अन्य व्यंग्याथ नहीं होता किन्तु इस प्रकार में 
कोई अन्य तत्त्व अभिव्यक्त होकर वाच्याथ मं रमणीयवा का आधान कर देता है। 
इसी मन्तव्य से यहाँ पर कहा गया है कि उच्चकोटि की रचनाओं में इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये । आशय यह हवे कि वही काव्य उत्कृष्ट माना जाता 
हे जिसमें वाच्यां चमत्कारपूण हो और उसमे किसी व्यंग्याथ के द्वारा नवीन 
रमणीयता का आधान किया जा रहा हो, साथ ही उसकी चरमपरिणति रसादि- 
ध्वनि में हो.। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनिकार ने कहीं पर भी 
ध्वनिकाव्य को उत्तम और गुणीभूएव्यंग्य को मध्यम काव्य नहीं कहा है । यद्दी 
बात आर्डोककार और लोचनकार के मत से भी सिद्ध होती है । इन आचार्यों 
ने भी गुणीभुतव्यंग्य को ध्वनिकाव्य का सारभूत तत्त्व माना है । साथ हो इन 
आचायों ने कहीं मी गुणीमूतब्यङ्कय के ८ भेदों का उल्डेख नहीं किया है यद्यपि 
८ भेदों के विभिन्न रूपों का परिगणन नहीं पाया जाता तथापि उसका मूल ध्वन्या- 
ळोक में पाया जाता है । उनमें कुछ भेद तो रसप्रवण होकर वस्तुतः काव्योत्कपे 
का कारण होते हैं जैसे अपरांग, बाच्यसिदृध्यंग, सन्दिग्धप्राधान्य, दुल्यप्राघान्य _ 

अगूढ, अस्फुट 
इत्यादि तथा कुछ मेद काव्यापकष के भी परिचायक होते हैं जैसे अगा , अस्फुट, 
अदुन्द्र इत्यादि गुणीमूतव्यंग्य । इन पिछले प्रकार के गुणीमूतव्यंग्यों' को ही मध्यम _ 
काव्य कहना ठीक होगा; प्रथम प्रकार के गुणीमृतव्यज्ञय तो उत्कृष्टतम काव्य 
कष्ळाने के अधिकारी हैं, क्योंकि उनमें एक के स्थान पर दो व्यंग्य होते है एक _ 
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छोचन 2 
लक्ष्मी: सकरूजनाभिळाषभूमिदुहिता । जामाता हरिः यः समस्तमोगापवरंदान- 
सततोद्यमी | तथा गृहिणी गङ्गा यस्याः समभिलषणीये सवेस्मिन्वस्तुन्यनुपहृत उपाय 
भावः | अस्रतस्रगाङ्को च सुतौ, अब्ृतमिहवारुणी | तेन गङ्गास्नानहरिचरणाराधनादय,पाय- 
शतकब्धाया लक्ष्म्याश्वन्दो दययानगोष्ठ्युपमोगछक्षणं सुझ्यफळमिति च्छो क्यसारभूतता 
अ्रतीयमाना सती अहो कुटुम्ब महोदधेरिस्यहो शब्दाच्च गुणीभावमनुभवति ॥ ३५ ॥ 
सब छोगों की अभिलाषा का स्थान लक्ष्मी पुत्री है । दामाद इरि हैं जो 
समस्त भोग और अपवर्ग के देने में निरन्तर उद्यम करनेवाले है तक्षा गृहिणी 
गंगा हैं जिनका अभिळषणीय सभी वस्तु में उपादमाव उपहत नहीं होता । अमुत 
और मृगाङ्क दो पुत्र हैं, अमृत यहाँ पर वारुणी है । इससे गंगास्नान हरिचरणा- 
राधन इत्यादि सैकड़ों उपायों से प्राप्त लक्ष्मी का चन्द्रोदय पानगोष्ठी का उपभोग 
रूप मुख्य फळ है इस प्रकार तीनों लोकों की सारमूतता प्रतीयमान होकर और 
“अहो कुटुम्बं महोदघेः” इसके ‘अदो’ शब्द से युणीमाव का अनुभष करता है । 


तारावती वयक 
प्रधानीमूत होकर ध्वनिरूपता को धारण कर लेता है और दूसरा वाच्याथ मं उत्कष 
का आधान करता है । साथ ही उसमें वाच्याथ भी उत्कृष्ट कोटि का होता हे । 
इसी दृष्टि से यह कहा गया है कि उच्चतम काव्यो में इसी प्रकार की योजना करनी 
चाहिये | इसोल्यि लोचन में अधिक बल देकर लिखा गया हे--तत्रायमेव प्रकार 
इति भावः › बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को इसकी योजना करनी चाहिये’ इस कथन मं बुद्धि 
मान्‌! शब्द का आशय यह है कि वही कवि काव्यममंज् कहा जा सकता है जो 
अपनी रचना में इस प्रकार की योजना करना जानता है । जो ऐसा नहीं करपाता 
उसके छिये सहृदय व्यक्ति यही कहेंगे कि उसका सहृदय कहछाना और अपने को 
सहृदय समझना बिल्कुळ झूठा दै और वह अपने को सहृदय ससझने मे रतना अन्धा 
हो गया है कि वह काव्य फे वास्तविक सौन्दर्यं को परखने की चेषा ही नहीं 


करता | इस प्रकार वह सहृदय समाज में उपहास पात्र ही बन जाता है । एक 
उदाहरण लीजिये 


“महासागर के कुम्ब को देखकर आश्व होता दै--लक्ष्मी तो उसकी पुत्री हे, 
भगवान्‌ विष्णु उसके दामाद है, गंगा उसकी ग्रहिणी है और अमुत तथा चन्द्रमा 
ये दोनों उसके पुत्र हैं ।? 

( उऊ पद्य कहाँ से लिया गया है यह ज्ञात नहीं होता । छोचन में इसकी 
व्याख्या कुछ विचित्र प्रकार से की गई है । अन्य टीकाकारो ने सीधी-सीधी व्याख्या 
कर दी है जो लोचन की व्याख्या से मेळ नहीं खाती । लोचन की व्याख्या को 
देखने से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत पद्य ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा गया दै जिसकी _ 
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वृत्ति धार्मिक रही है और उस धार्मिकता की कृपा से उस व्यक्ति ने बहुत अधिक 
धन तथा ऐश्वर्य प्रास कर लिया है । अब वह अपने धन का उपभोग उन्मुक्त रूप 
में अपनी विषय-त्रासनाओं की तृसि के लिये करता है तथा उसके जीवन में आनन्द- 
पभोग का ही प्राधान्य है । उसी व्यक्ति के विषय में कोई तटस्थ द्रष्टा साश्चयंभाव 
से उक्त शब्द कह रहा है । ) लक्ष्मी उसकी पुत्री है”! कहने का आशय यह है कि 
लक्ष्मी समस्त व्यक्तियों की अभिलाषा का एक बहुत बड़ा विषय होती है वह तो 
समुद्र को ध्लत्री रूप में ही प्राप्त है। भगवान्‌ विष्णु दामाद हैं जो कि समस्त व्यक्तियों 
को सभी प्रकार के भोग और मोक्ष देने में निरन्तर उद्योग करते रहते हैं | इसी 
प्रकार गङ्गा ग्रहिणी हैं जिनका कि एकमात्र ब्रत सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार 
की अभिव्षणीय वस्तुओं को प्रदान करना है। गङ्गा जी का आश्रय कमी भी मिथ्या 
नहीं होता और जिस वस्तु की अभिलाषा की जाती है वह वस्तु गङ्गा जी की अनु- 
कम्पा से स्वयं प्रासं हो जाती है ।, अमृत और मृगाङ्क उसके पुत्र ही हैं । यहाँ पर 
अमृत का अथ है वारुणी | ( क्‍योंकि अमृत सवजनसुलभ नहीं है । इसमें व्यंग्याथ 
यह निकलता है कि गज्ञास्नान हरिचरणा राघन इत्यादि सेकड़ों धार्मिक कृत्यों से 
जो लक्ष्मी प्रात की जाती है उसका एकमात्र यही मुख्य फल होता है कि चन्द्रीदय 
का आनन्द लिया जाय और उसमें मदिरा पान गीष्ठी का उपभोग किया जाय | 
यह उपभोगमय बन जाना ही तीनों लोकों का सारमूत तत्त्व है ( और उसे अमुक 
व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में प्रास कर लिया है । ) यह व्यज्ञथाथ बहुत ही सुन्दर 
है । ) तथा प्रतीतिगोचर होकर 'समुद्र के कुटुम्ब पर आश्रयं है? इस वाक्य में जो 
वाच्य आश्चयं हे उसका यह अंग हो गया है और उसके प्रति गुणीमाव का अनुभव 
करता दै ॥ ३५ ॥ 

३५ वीं कारिका में यह सिद्ध किया जा चुका है कि जिन काव्यों में अलङ्कार 
नहीं होता और उनमें काव्याथ अधिक स्फुट हो जाता है उनमें एक तो अलङ्कार 
का अभाव दूसरे काव्यार्थ की वाच्यरूपता; ये दोनों तत्त्व मिलकर काव्य को 
अत्यन्त तुच्छ बना देते हैं । यदि वहाँ पर इस गुणीभूतव्यङ्गय का योग हो जाता 
है तो वह गुणीमूतव्यज्ञय दी उस काव्य का आन्तरिक तत्त्व अर्थात्‌ उसकी आत्मा 
बन जाता है और इस प्रकार वह काव्य, पवित्र हो जाता है। ( वाच्याथ के 
निम्नस्तर पर होते हुये भी व्यज्ञथाथ इसीलिये गुणीभूत हो जाता है कि वह 
वाच्यार्थे की पूर्ति में सहायक हो जाता है | ) यह तो हुई ३७ वीं कारिका की 
बात । ३६ वीं कारिका में यह दिखलाया गया है कि अछङ्कारों में भी अधिकाधिक 
रमणीयता व्यज्ञयार्थ के योग से ही आती है। कारिका का आशय यह है-- 

७२ 
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RS 
ध्वन्यालोक 
याच्याळङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्गयाँशानुगमे सति। 
प्रायेणेच परां छायां विश्रल्छच्ये निरीच्यते ॥ ६ 
नाच्याछङ्कारव्गोऽयं व्यज्गथांशास्यालङ्कारस्य बस्ठुमात्रस्य वा यथायोगसनु- 
गमे सति च्छायातिशयं बिश्रल्लक्षणकारैरेकदेशेन दर्शितः । स तु तथाख्पः 
प्रायेण सर्वे एव परीक्ष्यमाणो लक्ष्ये निरीच्यते । तथा हि--दीपकसमासोक्त्या- 
दिवदन्येऽप्यलङ्काराः प्रायेण व्यङ्गयाछङ्कारान्तरवस्त ्वम्त्रसँस्पशिनो दृश्यन्ते । 
यतः प्रथमं तावद्तिशयोक्तिगर्भता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया । झुतैब च'सा महा 
कविभिः कामपि काव्यच्छायां पुष्यति, कथं ्यतिराययोगिता स्वविषयौचित्येन 
क्रियमाणा सती काव्येनोत्कधेमाबहेत्‌ । 
(अनु) 'यहृ वाच्याळंकार वर्ग व्य॑ग्यांश के अनुगम करने पर प्रायः लक्ष्य में 
परा छाया को धारण करते हुये देखा जाता है? ॥ २६ ॥ | 
यह वाच्यालंकार का समूह व्य॑ग्यांश अलंकार या वस्तुमात्र के यथायोग 
अनुगमन होने पर छाया की अधिकता को धारण करते हुये एक देश के रूप 
में छक्षणकारों द्वारा दिखलाया गया है । वह उस प्रकार का तो परीक्षा किये जाने 
पर प्रायः सभी ही लच्य में देखा जाता है । वह इस प्रकार--दीपक समासोक्ति 
इत्यादि के समान अन्य भी अलंकार दूसरे व्यंग्य अलङ्कार या दूसरी वस्तु का स्पश 
करते हुये देखे जाते हैं । क्योंकि पहले तो सव अळंकारों में अतिशयोक्तिगमंता 
दिखलाई जा सकती है । महाकवियों के द्वारा की हुई ही वह किसी अनोखी 
काब्याच्छाया को पुष्ट करती है । अपने विषय के औचित्य के साथ की हुई अति- 
शप्रयोगिता काव्य में उत्कर्ष का आधान क्यों न करे ! 
छोचन सडक 
एवं निरलङ्कारेपूत्तानतायाँ तुच्छतयैव मासमानमसुनान्तःसारेण काय्यं पचिन्नी- 
कृत मिस्युवर्वालङ्कारस्याप्यनेनैव रम्यतरत्वमिति दर्शयति-वाच्येति । अंशत्वं 


गुणमान्नत्वम्‌ । एकदेशेनेति । एकदेशविवर्तिरूपकमनेन दितम्‌ | वदयमथेः- 
पुकदेदाविदर्तिख्पके-- 


इस प्रकार अल्ड्लाररहितों में (अथ के ) उत्तान हो जाने पर ( ऊपर उठ 
जाने पर तुच्छ रूप में ही भासित होनेवाला काव्य अन्तस्तत्त्ववाले इस ( गुणीभूत 
व्यंग्य ) के ,द्वारा पवित्र कर दिया गया है यह कहकर अलङ्कार की मी अधिक 
रमणीयता इसी के द्वारा होती है यह दिखलाते हैं-बाच्य इत्यादौ। अंशत्त्र का अर्थ 
है गुणमात्रत्व । “एक देश के रूप में? यह । इसके द्वारा एकदेशविवर्ति रूपक 
दिखळाया गया है | अतः यह अथ दै--एकदेशविवर्ति रूपक में-- 
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राजहंसैरवीज्यन्त शरदैव सरोनृपा; । 

इत्यन्न हंसानां यज्चामरत्वं प्रतीयमानं तन्नुपा इति वाच्येऽर्थे गुणतां प्राप्तमलङ्कार- 
कारेर्यावदेव दशितं ताबदयुना द्वारेण सूचितोऽयं प्रकार इत्यर्थः । अन्ये त्वेकदेशेन 
वाच्यमागबैचिज्यमात्रेणेत्यजुद्धिन्नसेव व्याचचक्षिरे । व्यङ्गय' यदछङ्कारान्तरं चस्त्वन्तरं 
संस्थृशन्ति ये स्वात्मनः संस्कारायाश्लिष्यन्तीति ते तथा । महाकविभिरिति | कालि 
दासादिभिः । काव्यशोमां पुष्यतीति यदुक्तं तन्न हेतुमाह-कथं हीति । हिशब्डो हेतौ । 

'शश्त्‌ के द्वारा ही सरोवररूपी राजाओं पर राजहंसं से पंखा किया जा 
रहा था |? यहाँ पर हंसों का जी चामरस प्रतीत होता है बढ़ राजाओं पर? इस 
वाच्य अथ में गुणता को प्रास हो गया है यह अलक्कारकारों ने जितना कुछ 
दिखलाया है उतना इसके द्वारा यह प्रकार सूचित किया गया है | यह अथ है | 
और लोगों ने तो एक देशा से’ अर्थात्‌ वाच्यभागवैचित्य मात्र से यह अस्पष्ट 
व्याख्या की है। व्यंग्य जो दूसरी अलङ्कार या दूसरी वस्तु उसको जो अपने संस्कार 
के लिये स्पर्श करते हैं या आलिंगन करते हैं वे वैसे होते हैं । “महाकवियों के 
द्वारा’ अर्थात्‌ कालिदास इत्यादि के द्वारा । “काव्यशोभा को पुष्ट करता है? यह 
जो कहा गया उसमें हेतु बतलाते? है-'क्यो' यह । 'हि! शब्द का प्रयोग हेतु के 

तारावती 

“जितना भी वाच्य अलंकारों का समूह दिखलाया गया है यदि उसमें व्य्ञ्य अंश 
का अनुगमक हो जाता दै तो वह बहुत बड़ी छाया ( काव्यशोभा) को धारण 
कर लेता'है । लक्ष्य में यह बात प्रायः देखी जाती है ।? लक्षणक्रारो ने यह बात 
एक देश के द्वारा दिखलाई है कि व्यङ्ग्य अलङ्कार और व्यङ्गय वस्तु इन दोनों 
में कोई एक, व्यद्धन्य अंश जब वाच्य अलङ्कारो से मिल जाता है तब वाय्य-अढङ्कारों 
में काव्य की अमुतपूव शोमा उत्पन्न हो जाती है । यहाँ पर एकदेश का अर्थ 
है एकदेश्वविवर्तिं रूपक । छक्षणकारों ने रुपक दो प्रकार का माना है--ताज्ञ 
और निरङ्ग । साङ्गः के दो भेद माने गये हैं-समस्तवस्तुविषय और एकदेश- 
बिवर्ति । जहाँ पर रूपक के सभी अवयवों का उपादान शब्द के द्वारा वाच्यडृत्ति 
में किया जाता है उसे समस्तवस्तुविषय साङ्गरूपक कहते हैं और जहाँ रूपक के 
कुछ अंगों का वाच्य-वृत्ति में प्रकथन किया जाता है और कतिपय अंग अर्थतः 
समझ लिये जाते हैं उसे एकदेशविवर्ति साङ्गरूपक कहते हैं | इसका उदाहरण- 

शरद राजहंसो से सरोबररूपी राजाओं पर पंखा झळ रही थी ।? 

यहाँ सरोबरों पर राजाओं का आरोप किया गया है जो कि वाच्य है और 
राजहंसों पर चमर ( या पंखे ) का आरोप अथतः समझ लिया जाता है । इस 
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अतिशययोगिता कथं नोस्कषंमावहेत्‌ काव्ये नास्त्येवासौ अकार इत्यर्थः । स्वविषये 
यदौचित्यं तेन चेदूठदयस्थितेन तामतिशयोक्तिं कविः करोति । यथा सईन्दुराजस्य-- 
अर्थ में हुआ दै । “अतिशय का योग क्यों उत्कषे को धारण न करे? अर्थात्‌ 
कान्य में ऐसा प्रकार है ही नहीं यदि अपने विषय में जो औचित्य उसको हृदय 
में रखकर उस अतिशयोक्ति को कवि करता दै । जैसे मट्टेनदुराज का-- 
तारावती रि 

प्रकार यहाँ पर एकदेशविवर्ति साङ्ग रूपक है | प्राचीन आ चार्यों के इस एकदेश- 
विवर्ति रूपक के निर्देश से सिद्ध होता है कि प्रतीयमान अथ का कोई ऐसा भी 
रूप सम्भव है जो वाच्याथ का उपकारक होकर काव्यशोभा का आधान किया 
करता है । इस प्रकार इन आचायों ने मानों गुणीभूतव्यङ्ग्य की सत्ता स्वीकार 
ही कर ळी । यदि अलङ्कारं की ठीक-ठीक परीक्षा की जाय तो «ज्ञात होगा कि 
एकदेश्चविवर्ति रूपक के विषय में जो बात कही गई है वह प्रायः सभी अलङ्कारो 
के विषय में लागू होती है अर्थात्‌ प्रायः समी अळंकारों में व्यङ्गथार्थं का संस्पशे 
होता है । इस प्रकार के लक्ष्य प्रायः पाये जाते हैं जिनमें वाच्यार्थं का अनुप्राणन 
व्यङ्गत्याथं के द्वारा होता है । कुछ लोगोंने “एकदेश के द्वारा पुराने आचायाँ ने 
इस तथ्य की ओर संकेत किया है! इस सन्दर्भ की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
एकदेश का अर्थ है केवल वाच्पभाग का वैचित्र्य । किन्तु यह व्याख्या विळकुळ 
स्पष्ट नहीं है और इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वाच्यवैचित्पमात्र को व्याख्या 
करने से व्यङ्गचार्थ की स्वीकृति कैसे सिद्ध होती है ! अतः “एकदेश के द्वारा' इस 
शब्द की यही व्याख्या की जानी चाहिये कि लक्षणकारों ने रूपक के एकदेश को 
व्यङ्गय मानकर यह संकेत दिया है कि प्रायः समी अछङ्कारो,में व्यङ्ग्य का अंश 
मिला रहता है । 

अलङ्कारों में व्यङ्गथांश के समावेश की बात को इस प्रकार समझना चाहिये 
कुछ अलङ्कार ऐसे होते हैं जिनमें दूसरा अळंकार व्यक्त हो जाता दै जैसे दीपक 
अलंकार में उपमा व्यक्त होती दै । कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें वस्तु 
अभिव्यक्त होकर उस अलंकार की सत्ता को पूरा करती. है जैसे समासोक्ति में 
अप्रस्तुत अभिव्यक्त हुआ करता है । इस प्रकार ये अळंकार अपने संस्कार के लिये 
दूसरे व्यङ्ग अळंकार या व्यङ्गय बस्तु का सहारा छिया करते हैं । केवल यही 
अलंकार ऐसे नहीं हैं अपितु दूसरे अलंकार भी व्यङ्गश्य वस्तु या व्यंग्य अलंकार का 
सहारा लेते हुये देखे जाते हैं | सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार को छीजिये | 
यह एक ऐसा अलंकार है जिसके कार्यक्षेत्र का प्रसार सभी अर्लकारों में दिखछाया 


ह 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः ु ११४१ 


लोचन 
यद्विश्रम्य विलोकितेषु वहुशो निस्थेमनी लोचने | 
यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं छनाब्जिनीनाकवत्‌ ॥ 
दूर्वाकाण्डविडम्बकश्च निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः । 
कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः ॥ 
अन्न हि भगवतो मन्मथवपुषः सौभाग्यविषयः सम्भाव्यत एवायमतिशय इति 
तत्काव्ये लोकोत्तरेव शोभोल्लसति । अनौचित्येन तु शोमा लीयेत पुव । यथा-- 
० अह्पं निर्मितमाकाशमनाळोच्यैव वेधसा | 
इदमे वंचिधं भावि *मवत्याः स्तनजुस्मणम्‌ ॥ इति । 


'द्रीच-बीच में रुक-रुककर होनेवाले दृष्टिपातों में जो कि नेत्र अस्थिरता को 
प्राप्त हो जाते हैं, काटी हुई कमलिनी की नाळ के समान जो कि उसके सारे अंग 
सूखते चले जा रहे हैं, दूर्वाकाण्ड को भी तिरस्कृत करनेवाली घनी पीछिमा जो 
कि उसके कपोळों पर व्यास है| युवक कृष्ण के विषय में यौवनवती वनिताओं को 
बस यही वेषस्थिति है ।' 

यहाँ पर निस्सन्देह कामदेव के समान शरीरवाले भगवान्‌ का सोभाग्य- 
विषयक अतिशय सम्भावित ही किया जा सकत] है, अतः उस काव्य में लोकोत्तर 
शोभा ही उल्लसित होती दै । अनौचित्य से तो शोमा लीन ही हो जाती है। जैसे- 

ब्रह्माजी ने तुम्हारे इस होनेवाले इस प्रकार के स्तनविस्तार का विना ही 
विचार किये छोटा सा आकाश बना दिया ।? 

तारावती 
जा सकता है । महाकवि कालिदास इत्यादि जब किसी अलंकार को योजना 
इस रूप मँ, करते हैं कि उसमें अतिशयोक्ति गर्भित हो तब वह काब्य किसी 
बिचित्र प्रकार के काव्यसौन्दर्य का पोषक हो जाता है । केवळ एक झत है कि 
अतिशयता की योजना में कवि को औचित्य का ध्यान सरबंथा रखना चाहिये, 
अर्थात्‌ उसे यह देखना चाहिये किस स्यान पर अळंकार व्यञ्जना उपयुक्त रहेगी 


और कहाँ पर वस्त॒व्यज्ञना उचित होगी । इसी प्रकार कहाँ पर कोन अलंकार या | 


कौन वस्तु उचित प्रतीत होगी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये | यदि इस 
प्रकार के औचित्य को हृदय में रखकर कवि अतिशयोक्ति का गुम्फन करता है तो 
उससे काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट बन जाता है। उदाहरण के लिये भट्टेन्दुराज की 
निम्नलिखित उक्ति को लीजिये ही 

"कृष्ण तरुण है और युवतियाँ भी यौवन से परिपूर्ण हैं । कृष्ण के प्रति 


भावना से भरी होने से उनकी वेषस्थिति इस प्रकार की हो रही हैं कि वे रुक- दु 
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११४२ ॥ श्वन्याळोके ङ 
व RRS न जन 
ध्वन्यालोकः 

भामहेनाप्यतिरायोक्तिलक्षणे यढुक्तम्‌-- 
सैषा सर्वेब बक्नोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽळङ्कारोऽनया बिना ॥ इति । 
तत्रारिशयो क्तियमळङझ्ारमधितिष्ठति कबिग्रतिमाबशात्तस्य चारुत्यातिशय- 
योगोध्न्यस्य त्वलड्लारमात्रतैवेति सर्बाळङ्कारशरीरस्वीकरणयोग्यत्बेनाभेदोप- 
चारात्सैव सर्वाछङ्काररूपेत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः । तस्योश्ाङङ्कारान्तरसङ्कीण 
कदाचिद्ठाच्यत्वेन कदाचिहयज्ञयत्वेन । व्यङ्गयत्वमपि कदाचिद्याधान्यन 
कदाचिद्गुणमावेन। तत्राद्ये पचे वाच्याळङ्कारमारगः । हितीये तु ध्यनावन्तभावः । 
तृतीय तु गुणीभूतञ्यङ्गथरूपता । 
(अनु०) भामह के द्वारा भी अतिशयोक्ति के लक्षण में जो कहा गया ह 
` वह यह सब वक्रोक्ति ही है; इसके द्वारा अथे का विभावन क्रिया जाता है । 
कवि को इसमें यत्न करना चाहिये; इसके बिना अलंकार ही कौन होता है ? 
वहाँ पर अतिशयोक्ति जिस अलङ्कार को अधिडित करती है कविप्रतिमा के 
बश में उसमें चारुत्व की अधिकता का योग हो जाता है और की तो अलङ्कार- 
मात्रता ही रहती है--इस प्रकार सभी अलङ्कारों के शरीर को स्वीकार करने की 
योग्यता के कारण अभेदोपचार से बही सभी अळङ्कारों के रूपवाली होती दै, बत 
यही अर्थ समझा जाना चाहिये । और उसका दूसरे अलङ्करों से सङ्कीणत्व कमी 
वाच्य के रुप में होता है और कभी व्यंग्य के रूप में । व्यंग्यस्व मी कमी प्रधानरूप 
में और कमी गौण रूप में | उसमें प्रथम पक्ष में वाच्यालङ्कार का मार्ग है । 
द्वितीय का तो ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाता है और तृतीय में तो गुणीभूत व्यं्य- 
रूपता होती है । अ 
तारावती 
रुककर कृष्ण को बार-त्रार देखती हैं जिससे उनके नेत्र स्थिरता को प्राप्त नहीं 
हो पाते । उनके अंग प्रतिदिन काटी हुई कमलिनी की नाल के समान क्षीण होते 
जाते हैं और कपोळों पर पीलिमा दूब के गुच्छे की जैसी फेलती जा रही है ।' 
यहाँ कृष्ण के प्रति कामना रखनेवाली वियोगिनी वनिताओं की दशा का 
अतिशयोक्तिपूण वर्णन है । काटी हुई कमछिनी. के समान सूखना और दूर्वाकाण्ड 
के समान पाण्डुता यह सब अतिशयोक्तिपूण ही है। किन्तु एक तो यह वणन मर्यादित 
हे । अतिशयोक्ति को इतना अधिक नहीं खींचा गया है कि वह एक मजाक 
सी मालूम पड़ने लगे | दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अनेक 
जियो का आकषण दिखलाया गया है जोकि अनुचित नहीं दै और इससे भगवान्‌ 
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तृतीय उद्योतः - ११४३ 
लोचन 


नन्वतिशयोक्तिः सर्वालङ्कारेणु च्यङ्गयतयान्तळानेवास्त इति यदुक्तं तत्कथस्‌ ? 
यतो भामहोऽतिशयोकिंत सर्वालङ्कारसामान्यरूपामवादीत्‌। न च सामान्यं शब्दाहि- 
प्रतीतेः प्रथग्भूतया पश्चात्तनत्वेन चकास्तीति कथमस्य व्यज्ञय॒स्वमित्याशइयाह-- 

( प्रश्‍न ) अतिशयोक्ति समी अलङ्कारों में व्यंग्य रूप भें अन्तलींन ही रहती है 
यह जो कहा है वह केसे १ क्योंकि भामह ने अतिशयोक्ति को सभी अलङ्कारों की 
सामान्य रूपवाली बतळाया है । विशेष प्रतीति से एथग्मूत होकर परवर्ती रूप में 
सामान्य प्रकाशित नहीं होता फिर इसका वङ्ग'्यस्व कैसा ! यह शङ्का करके कहते 

तारावती 

के लोकोत्तर सौभाग्य की व्यञ्जना होती है । भगवान्‌ स्वयं ही कामदेव के तमान 
रूपबान्‌ हैं | अतएव उनके विषय में जो कुछ कहा गया है वह सव उचित है। " 
औचित्य को लेकरु जो अतिशयोक्ति का गुम्फन किया गया है उससे काव्य में छोको- 
त्तर शोमा उद्धृत हो जाती है । 'किन्ठु जब अनौचिस का प्रतिभास होने लगता है 
तब अतिशयोक्ति सदोष हो जाती है और उसकी शोमा जाती रहती है । उदाहरण 
के लिये दण्डी की इस उक्ति को लीजिये | 

भ्रह्माजी ने जब आकाश की रचना की तब सम्भवतः इस बात पर विचार 
नहीं किया कि ठुग्हारे स्तन बढ़कर इतने विशाल हो जायेगे । इसीलिये ब्रह्माजी 
ने आकाश को इतना छोटा बना दिया ।' 

यह उक्ति एक खिलवाड़ जैकी माळूम पड़ती है और इसकी अतिशयता रमणी- 
यता का हास करनेवाली ही है । 

, ( प्रश्‍न ) आपको यइ स्थापना कैसे विश्वस नीय हो सकती है कि सभी अळ 
ज्ञारों में अतिशयोक्ति व्यंग्य के रूप में अन्तर्छीन रहती है ! मामह ने अतिशयोक्ति 
को समी अलङ्कारों का सामान्य रूप माना है । सामान्य कमी भी व्यंग्य नहीं कहा 
जा सकता । व्यङ्ग और सामान्य में यह अन्तर है कि व्यज्ग'्य में पहले तो शब्द 
से वाच्यार्थ का योध होता है; फिर वाद में शब्द से ही एयक रूप में व्यङ्गयाथ का 
बोध होता है । किन्तु सामान्य-विश्येष के विषय में यह नियम लागू नहीं होता । 
सामान्य और विशेष दोनों की प्रतीति एकसाथ होती है; आगे पीछे नहीं | साथ 
ही सामान्य-विशेष दोनों की प्रतीतिएकसाय एकरूप में होती है एथक रूप में 
नहीं । ( जैसे 'यह देवदत्त है? इस वाक्य में देवदत्त का एक अथं है एक विशेष 
व्यक्ति और सामान्य अथं है मनुष्यत्व । मनुष्यत्व और विशिष्ट व्यक्ति दोनों का एक 
साथ एक ही रूप में बोध होता हे । न तो यही प्रतीत होता है कि मनुष्यत्व | 
और है तथा विशिष्ट व्यक्ति और है और न यही होता है कि पहले विशिष्ट व्यक्ति. 
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११४४ श्वन्याछोकै 
है 


भामहेनेति। भामहेनापि यदुक्तं लन्नाऽयमेवार्थोऽवगन्तब्य इति दूरेण सम्बन्धः । 
कि लदुक्तम्‌--सेषेति । यातिशयोक्तिलक्षिता सेव सर्वा वक्रोक्तिरछ्कारमकारः सवे; । 
चक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलक्कुतिः । 
इतिवचनात । शब्दस्य हि वक्रता अर्थस्य च चक्रता लोकोत्तीणन रूपेणावस्थान 
मित्ययमेचासावळङ्कारस्यालङ्कारमाचः, लोकोत्तरतैव 'चातिशयः, तेनातिशयोक्तितः 
सर्वाल्कारसामान्यस्‌ । तथाहि-_अनया अतिशयोकस्या, अर्थः सकळूजनोपभोगपुराणी- 
है “मामह के द्वारा? यह। मामह के द्वारा भी ,जो कहा गया है वहाँ भी यही 
अर्थ समझा जाना चाहिये यह दूर से सम्बन्ध है । बह क्या कहा ! 'वह यह । जो 
अतिशयोक्ति लक्षित की गई है वही सब वक्रोक्ति का सब प्रकार है । 
“अभिषेय और शब्द की वक्र उक्ति वाणी का अलङ्कार अभीष्ट दै ।' 
इस वचन से । निस्सन्देह शब्द को वक्रता, और अथं की, वक्रता लोकोत्तर 
. रूप में अवस्थित होना है इस प्रकार यही बह अलङ्कारं का अलङ्कारभाव है । 
और लोकोत्तर होना ही अतिशय है। इससे अतिशयोक्ति सभी अलङ्कारो में सामान्य 
होती है । वह इस प्रकार इस अतिशयोक्ति के द्वारा सभी लोगों के उपभोग के 
८ तारावती 
का बोध हो और बाद में मनुष्यस्व का । ) आशय यह कि व्यञ्जकत्व का पौर्वा- 
पये तथा एथकरूपता सामान्य-विशेष भाव सें छागू नहीं होते । अतिशयोक्ति और 
दूसरे अलङ्कारों का भी सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध है | अन्य अलङ्कार विशेष होते 
हैं और अतिशयोक्ति सामान्य | फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अन्य अळङ्कारों 
में भी अतिशयोछि व्यज्गथ रूप में सन्निहित रहती है १ ( उत्तर ) भामह का आशय 
यह नहीं है कि अतिशयोक्ति सामान्य रूप हे अन्य अलङ्कार विशिष्ट रूप । भामह 
के मत में भी अतिशयोक्ति एक स्वतन्त्र अलङ्कार दै तथा दूसरे अलङ्कार मी अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं । अतिशयोक्ति तथा अन्य अलङ्कारो का अभेद सम्बन्ध ओप- 
चारिक ( छाक्षणिक ) है । भामह ने यह कहा है-- 
भूस अतिशयोक्ति का लक्षण किया गया है वही सब वक्रोक्ति है अर्थात्‌ सभी 
अलङ्कारों के प्रकार वह अतिशयोक्ति ही है; क्योंकि इससे अथ रमणीयता को प्राप्त 
कराया जाता दै; कवि को चाहिये कि इस अतिशयोक्ति की योजना की ही चेश करे 
क्योंकि कोई अलङ्कार अतिशयोक्ति के विना हो ही नहीं सकता ।? ; 
( भामह का परिष्कृत पाठ 'सेषा सर्वत्र वक्रोक्ति? है । यही भामह की समस्त 
` उपढब्ध प्रतियों में पाया जाता है और इसी को अन्य आंचायों ने भी उद्धत किया 
दै। किन्तु यहाँ पर आनन्दवधन ने 'सेषा सर्वेव वक्रोक्तिः! पाठ रक्खा है और 
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कृतोऽपि विचित्रतया भाव्यते । तथा प्रमदोद्यानादिः विमावतां नीयते । विशेषेण च 
भाव्यते रसमयीक्रियते इति तावत्तेनोत्तं, तन्न कोऽसावर्थ इत्यन्नाइ-अभेदोपचारात्सेव 
सर्वालङ्काररूपेति । उपचारे निमित्तमाह--सर्वालझ्लारेति । उपचारे प्रयोजनमाइ-- 
अतिशयोक्तिरित्यादिना अळंकारमात्रतेवेत्यन्तेन । सुख्यार्थबाघोऽप्यत्रेव दशितः 
कविप्रतिभावशादित्यादिना । 
कारण पुराना बनाया हुआ भी अर्थ विचित्र रूप मैं भावित किया जाता है । उसी 
प्रकार परदा और उद्यान इत्यादि को विभावरूपता प्राप्त कराई जाती है और 
विशेष रूप में भावित किया जाता है अर्थात्‌ रसमय बनाया जाता है यह निस्सन्देह 
उनके ( भामह के ) द्वारा कहा गया है उसमें वह कौन सा अर्थ है इसी विषय में 
कहते हैं--'अमेदोपचार से वही सव अळङ्कारों की रूपवाली है? यह । उपचार में 
निमित्त बतळाते हूँ--“इब अलङ्कार इत्यादि । उपचार में प्रयोजन बतछाते है-- 
“अतिशयोक्ति? यहाँ से लेकर 'अढैङ्कारमात्रता ही? यहाँ तक । यहीं पर “कविप्रतिमा- 
वशात इत्यादि के द्वारा मुख्याथंत्राध भी दिखला दिया गया है । 
तारावती 
उसी के आधार पर व्याख्या भी की है । अतः आनन्दवधेन और अमिनवगुप्त का 
सम्मत पाठ 'सैषा सर्वेव वक्रोक्ति? ही ठहरता है।) यहाँ पर वक्रो का अथ किया 
गया है समी अलङ्कार । भामह ने स्वयं हो कहा है-वाच्य और शब्द की वक्र 
शक्ति ही वाणी का अभीष्ट अलङ्कार है ।' 
वक्रता शब्द का अर्थ है लोकोत्तर रूप में अवस्थित होना । यह छोकोत्तर 

रूप में अवस्थान शब्द का मी हो सकता है और अर्थ का भी हो सकता है 
इसीछिये शुबद की वक्रता और अर्थ की वकता पर एथक(थक्‌ विचार किया 
जाता है । आशय यह है कि अलङ्कार का अडङ्कारत्व इसी में है कि शब्द और 
अर्थ की स्थिति लोकसामान्य रूप में न होकर छोकोत्तर रूप में हो । लोकोत्तर होना 
ही अतिशय का अर्थ है । इस प्रकार अतिशयोक्ति सभी अलङ्कारों में सामान्य 
रूप सें विद्यमान रहती है । समी अल्झारों के मूळ में अतिशयोक्ति के वतमान 
रहने का कारण यह है कि जो अर्थ सभी छोग सबेदा प्रयुक्त करते रहते है और 
सभी के उपभोग के कारण जो अर्थ “पुराना पड़ जाता है तथा अपना आकषण 
खो देता है उस अर्थ में भी यह अतिशयोक्ति नवीनता सञ्चार कर्‌ देती है और 
अतिशयोक्ति के समावेश से वह पुराना अर्थ भी विचित्र माझम पड़ने लगता है 
जिससे उस अर्थ में एक आकषण उत्पन्न हो जाता है । इस अतिशयोक्ति का 


दूसरा महत्त्वपूण कार्य यह होता है कि यह जगत्‌ की ्रमदा उद्यान इत्यादि सामान्य | 
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अयं भावः--यदि तावदतिशयोक्तेः सर्वालङ्कारेषु सामान्यरूपता सा ताह तादा- 
1 ~ ~ न ७, तत्र 
तम्यपयंचसायिनीति तद्वयतिरिक्तो नैवालङ्कारो इश्यत इति कविप्रतिभानं न तत्रापेक्षः १ 
णीयं स्यात्‌ | अछङ्कारमात्रं च न किञ्चिदूश्येत। अथ सा. काव्यजीवितत्वेनेत्थ 


भाव यह है--प्रदि सब अलङ्कारो में अतिशयोक्ति की सामान्यरूपता है तो" 


उसका तादास्म्य में पर्यवसान होता है, अतः उससे व्यतिरिक्त कोई अलङ्कार 
दिखलाई नहीं देता अतः उसमें कविप्रतिभा अपेक्षणीय नहीं होगी और केवल 
अलङ्कार मी कोई दिखलाई नहीं देगा । और यदि काव्पजीवन के रूप में वह 
तारावती 
वस्तुओं को मात्रोद्घावक बन।कर उन्हें विभावरूपता प्रदान कर देती है जिससे 
उन वस्तुओं के प्रति एक अनुराग जागत हो जाता है साथ ही यह विशेष 
रूप से भावित करती है अर्थात्‌ रसमय बनाती है । ( भामह ने कहा था अनया 
अर्थ; विभाव्यते! | यहाँपर 'विभाव्यते! के ढाँचनकार ने ३ अर्थ किये हैं-- 
(१) “बिः अर्थात्‌ विचित्र रूप में “भाव्यते? अर्थात्‌ भावित किया जाता दै | 
(२) विमावता को प्रास कराया जाता है और ( ३) 'विः अर्थात्‌ विशेष रूप में 
भाबमय बनाया जाता है ( अर्थात्‌ रसमय कर दिया जाता है । ) यह दै भामह 
का कथन । इसमें कहा गया है कि “अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सर्वाळङ्काररूप ) 
हे । यहाँ पर शुद्धा सारोपा लक्षणा मानी जानी चाहिये जैसे आयुध तम्‌? में घी 
आयुवृद्धि का कारण होता है किन्तु उनमें अभेद सम्बन्ध स्थापित करके “आयु 
ही घी है? इसका प्रयोग कर दिया जाता है। यही बात यहाँ पर भी है कि 
अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सामान्य अलङ्कार ) दै । यहाँ पर भेद होते हुये भी 
अभेद की स्थापना की गई है । अतः यह लाक्षणिक प्रयोग है | निष्पाद्-निष्पाद्क 
भाव सम्बन्ध है |. अतिशयोक्ति निष्पादक होती है; अन्य अलङ्कार निष्पाद्य । 
अतिशयोक्त जिस अलङ्कार की पोषिका बनकर उसपर अधिष्ठित हो जाती है उसी 
अलङ्कार में रमणीयता आ जाती है । जिसकी पोषिका अतिश्चयोक्ति नहीं होती 
बह अळङ्कार मात्र ही रह जाता है अर्थात्‌ उसमें अलङ्कार की जातीयता तो आ 
जाती है किन्तु उसका मूलतत्त्व रमणीयता नहीं आती । इसमें एक शत और है 
कि अतिशयोक्ति की योजना कवि-प्रतिभान्से होनी चाहिये । यदि कबि-प्रतिभा 
से उसकी योजन्ना नहीं होती तो कोई भी अलङ्कार अलङ्कार नहीं बनता । कहने 
का आशय यह फि अन्य अलङ्कारों की भी स्वतन्त्र सत्ता विद्यमान है और अति- 
शयोक्ति भी स्वतन्त्र होती दै । दोनों में अभेद या तादात्म्य की स्थापना को लक्षणा 
के दारा सम्पादित किया जाता दै | लक्षणा का निमित्त यह है कि अतिश्चयोक्ति में 
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विवक्षिता, तथाप्यनौदित्येनापि निवध्यमाना तथा स्यात्‌ । औचित्यवती जीवितमिति 
चेत्‌--औचिस्यनिबन्धनं रसभावादि सुकस्वा नान्यस्किञ्चिदस्तीति तदेवान्तर्यामि मुख्य 
जीवितमित्यभ्युपयन्तव्यं न तु सा। पतेन यदाहुः केचित्‌--ओचित्यघरितसुन्दुर- 
शब्दार्थमय काव्ये किमन्येन ध्वनिनात्मभूतेनेति ते स्ववचनमेच ध्वनिसद्धावाभ्युपगम- 
साक्षिभूतं सन्यमानाः प्रत्युक्ताः । तस्मान्मुख्याथंबाधादुपचारे च निमित्तप्रयोजन- 
सद्भावादभेदोपचार पुवायस्‌ । ततश्चोपपन्नमतिशयोक्ते््यंङ्गथस्वमिति । यदुरक्तमछङ्कारा- 
न्तरस्त्रीकररैं तदेव त्रिधा विभज्यते--तस्यारचेति। वाच्यत्वेनेति | सापि वाच्या 
भवति । यथा--अपरेव हि केर्यमन्न' इति । अत्र रूपकेऽप्यतिश्ञयः शब्दस्पगेव | 
अस्य ब्रैविध्यस्य विषयविभागमाह--तत्रेति | तेपु प्रकारेण मध्ये य आद्यः प्रकारः 
स्तस्मिन्‌ । 
इस प्रकार की विवक्षित है तथापि अनौचित्य के साथ नितरद्ध किये जाने पर भी 
वैसी हो जायेगी । “यदि कहो कि औचित्यवाली अतिशयोक्ति ही काव्य का जीवन हे 
तो रस भाव इत्यादि को छोड़कर औचित्य का निबन्धन और कुछ नहीं होता, 
अतः वही अन्तर्यामी मुख्य जीबन है वह अतिशयोक्ति नहीं | इससे जो कुछ लोग 
यह कहते हैं--औचित्यघटित सुन्दर शब्दार्थमय काव्य में दूसरी आत्मभूत ध्वनि 
को मानने की क्या आवश्यकता १ वे अपने वचन को ही मानते हुए जो कि ध्वनि 
. की सत्ता के स्वीकार करने में साक्षीरूप है, स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं । अतएव 
मुख्यार्थबाध होने से और उपवारों में निमित्त तथा प्रयोजन की सत्ता से यह 
अमेदोपचार ही है । इससे अतिशयोक्ति का व्यंग्यत्व सिद्ध हो जाता है। जो कि 
दूमरे अलङ्कारों का स्वीकार करना कहा गया है वही तीन प्रकार से विभक्त करते 
“और उसका! यदू । “वाच्यत्व के द्वारा! यह । वह भी वाच्या होती है। 
जैसे--यह अन्य ही यहाँ कौन है? यह । यहाँ रूपक में मी अतिशयता शब्द का 
स्पर्श करनेवाली ही है । इस त्रिविधता का विषय-विभाग बतळाते हैँ--“उसमें? 
यह । अर्थात्‌ उन प्रकारों के मध्य में जो पहला प्रकार उसमें । 
तारावती 
ऐसी योग्यता विद्यमान होती दै जिससे वह अन्य अलङ्कारों की निष्पादिका बन 
सके तथा अन्य अलङ्कारों का रूप धारण. कर सके । लक्षणा का प्रयोजन यह है कि 
अतिश्चयोक्ति किसी भी अलङ्कार में चारुता का सम्पादन कर देती है अव्यथा 
अलङ्कार अलङ्कार ही नहीं बन पाते । 5 है 
“अतिशयोक्त ही वक्रोक्ति ( सामान्य अलङ्कार ) हे. यह लक्षणा दै । लक्षणा में 
तीन शर्तें होती हैं -मुख्याथबाध, निमित्त और प्रयोजन । ऊपर निमित्त और 
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तारावती 

प्रयोजन दिखळाये जा चुके । अब मुख्याथवाध को भी समझ लीजिये- अति- 
शयोक्ति सामान्य अलङ्कार नहीं हो सकती क्योंकि यदि उसे सब अलङ्कारों का 
सामान्यरूप कहा जायगा तो उसका अछड्ढारों से तादात्म्य हो जायगा ओर उससे 
भिन्न कोई अलङ्कार ही न रहेगा । ऐसी दशा में अतिशयोक्ति ही अलङ्कार कहलाने 
लगेगी; अळङ्कारों की योजना में कवि-प्रतिभा की आवश्यकता ही न रह जायगी | 
साथ ही उससे भिन्न कोई सामान्य अलङ्कार रह ही नहीं जायगा । यदि कहो कि 
अतिशयोक्ति ही काव्य का जीवन मानी जाती है और आचायाँ का मन्तव्य उसे 
काव्यजीवन मानना ही है तो यदि अतिश्चयोक्ति अनौचित्यपूण होगी तो भी वह 
काव्यजीवन बन जायेगी | यदि इस दोष को मिटाने के लिये यह माना जाय 
कि वह अतिशयोक्ति काव्यजीवन हो सकती है जो औचित्य के साथ निवद्ध की 
जाय तव तो हमारा कथन ही सिद्ध हो गया कि रस और भाव ही काव्य का 
जीवन होते हैं । क्योंकि केवल रस और भाव को ध्वनियाँ ही वह तत्त्व हैं जिनको 
:ष्टिगत रखते हुए औचित्य का निणय किया जाता है । औचित्य और कोई वस्तु 
नहीं है; वह तो केवळ रस और भाव के अनुकूल रचना का ही दूसरा नाम है । 
रस और भाव अन्तर्यामी तत्त्व हैं | अतः उन्हें छोड़कर औचित्य और होगा ही 
क्या ! अतः रस और भाव को ही काव्य का जीबन मानना चाहिये । 
इससे उन लोगों को भी उत्तर मिल गया जो यह कहते थे कि जब हम 
काव्य मानते ही ऐसे शब्द-अर्थ के समूह को हैँ जिनकी सङ्घटना औचित्य के 
साथ की गई हो; इस प्रकार हमने औचित्य के सिद्धान्त को मान ही छिया तब 
ध्वनि की नई कल्पना की क्या आवश्यकता और उसमें मी ध्वनि को आत्मा 
मान लेना कहाँ तक ठीक है ! जो ढोग ऐसा कहते हैं उनसे तो इमारा निवेदन 
बस इतना ही है कि आपके वचनों से ही ध्वनि की सत्ता सिद्ध हो जाती है | 
इसके लिये हमें एथकू रूप में किसी साक्षी के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं | 
आपके वचन ही इस दिशा में साची का काम देते हैं । आप औचित्य को मानते 
हैं । औचित्य कमी भी रस और भाब से व्यतिरिक्त नहीं होता और रस और भाव 
सदा ध्वनित ही होते हैं | इस प्रकार औचित्य को मान लेना ही ध्वनि को मानने 
के लिये पर्याप्त है । ऊपर जो कुछ कहा जया हे उसका सार यही है कि काब्य की 
आत्मा ध्वनि.ही होती है न तो औचित्य के साथ निबद्ध अतिशयोक्ति ही काव्य 
की आत्मा हो सकती है और न केवल अतिशयोक्ति काव्य की आत्मा हो सकती 
दै । अतिशयोक्ति का अलङ्कारों से तादात्म्य भी नहीँ हो सकता और न वह 
अळङ्कार का सामान्यरूप ही हो सकता है । इस प्रकार यह कहना किसी प्रकार भी 
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अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यळङ्काराणामस्ति तेषां तु न सवेविषयः। अतिशयो 
तेस्तु सर्वालङ्कारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं बिशेवः । येषु चालझारेबु सादर्यः 
मुखेन तत्त्वप्रतिलम्भः यथा रूपकोपसातुल्ययो गितानिदशेतादिंषु तेषु गम्यमानः 
घर्ममुखेनैव यत्सायं तदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते सर्वेऽपि चारुत्वाति- 
झययोगिनः सन्तो ुणीभूतव्यन्गथस्येव विषयाः । समासोक्त्याच्षेपपर्यायोक्ता- 
दिषु तु गम्यमानांशाविनासावेनैव तत्त्रव्यत्रस्थानाद्गुणीभूतव्यङ्गयता निर्विवा- 
दैव । तत्र *च गुणी भूतव्यङ्गथतायामछङ्काराणां केषाब्विद्लझ्ारविशेषगर्भतायां 
जियमः। यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोछङ्कारगभेत्वे । केषा ब्बिदळङ्ारमात्रगमेतायां 
जियमः। यथा सन्देहादीनासुपमागभेत्वे । केषाञ्निदछङ्काराणां परस्परगर्भतापि 
सम्भबति। यथा दीपकोपमयोः। तत्र दीपकमुपमागभेत्वेन प्रसिद्धम्‌ । उपमापि 
कदाचिहीपकच्छायानुयायिनी । यथा मालोपमा । तथा हि प्रभामहत्या रिखः 
थेन दीपः इत्यादौ स्फुटैव दीपकच्छाया च्यते । 

(अनु०) और यह प्रकार और अलङ्कारों के लिये मी दै किन्तु उनकी सव॑- 
विषयता नहीं होती । अतिशयोक्ति की तो सर्वालङ्कारविषयता भी सम्भव है, यह 
विशेषता है । और जिन अलंकारों में साइश्य के द्वारा स्वरूपप्रासि (ती है जैसे 
रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना इत्यादि में, उनमें गम्यमान धम के द्वारा ही 
जो साहश्य वही अतिशय शोमाशाली होता है इस प्रकार वे संब अतिशय चारुता 
से युक्त होकर शुणीमूतब्यंग्य का ही विषय होते हैँ । समासोक्ति, आक्षेप और 
पर्यायोक्त इत्यादि में प्रतीयमान अंश के अविनामाव ( अनिवायसत्ता ) में ही 
स्वरूप की व्यवस्था होने से शुणीमूतव्यंग्य होने में कोई विवाद नहीं रहता | 
और उस गुणीभूतव्यग्यता में कुछ अलंकारों में विशिष्ट अलंकारों के गर्भित होने 
का नियम है । जेसे व्याजस्तुति की प्रेयोऽलङ्कारगमंता का नियम है । कुछ का 
केबल अलङ्कार की गर्भता का ही नियम है। जेसे सन्देहादिकों की उपमागमता 
में । कुछ अलङ्कारो की परस्पर गर्भता भी सम्भव है । जैसे दीपक और -उपमा 
की | उसमे दीपक उपमागर्मत्व के रूप में प्रसिद्ध दै । उपमा मी कदाचित्‌ 
दीपक की छाया की अनुयागिनी होती है । जेसे मालोपमा । वह इस प्रकार 
“प्रमा से महती शिखा से दीपक के सम्पन" इत्यादि में दीपक की छाया स्फुटरूप 
में ही लक्षित होती है । < 

तारावती ० 
सङ्गत नहीं हो सकता कि 'अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है! । अतः इस कथन का 
बाघ हो जाता है । निमित्त और प्रयोजन तो पहले ही दिखलाये जा चुके हैं। 
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. नन्वतिशयोक्तिरेव चेदेवंभूता तत्किमपेक्षया प्रथमं तावदिति कमः सूचित हृत्या- ` 


शङ्गयाह-अयं चेति। यो$तिदायोक्ती निरूपितो$लंकारान्त रेऽचुप्रवेशात्मकः । 

( प्रश्‍न ) यदि अतिशयोक्ति ही इस प्रकार की है तो किसको अपेक्षा से पहले 
तोः कहकर क्रम सूचित किया है? यह शङ्का करके उत्तर देते हं---“भोर यह 
इत्यादि । जो अतिशयोक्ति में दूसरे अलङ्कारं में अनुप्रवेश रूप प्रकार निरूपित 
किया गया है वह । 

तारावती र $ 

अतएव छक्षणा की तीनों शतं पूरी हो जाने से अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति कहना 
एक औपचारिक ( लाक्षणिक ) प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार अतिशयोक्ति की 
स्वतन्त्र स्थिति सिद्ध हो जाने से अन्य अलङ्कारों में उसकी अभिव्यक्ति ही मानी 
जायगी अछक्कारों का सामान्य रूप नहीं । आशय यह है कि अन्य अल्झारो में 
अमिव्यक्त होकर अतिशयोक्ति उनका पोषण करती है और इस प्रकार गुणीमूत 
व्यङ्ग्य का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि 
अतिशयोक्ति किस प्रकार दूसरे अलङ्काराँ का अङ्ग बनती है ! दूसरे अलङ्कारों से 
इसका साङ्कय तीन रूपों में होता है--( १) कभी-कभी यह अतिशयोक्ति वाच्य 
होती है । जसे 'लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र' इत्यादि पद्य में रूपकातिशयोक्ति 
अलङ्कार है क्‍योंकि केवल उपमानों का ही उपादान किया गया है उपमेयों का 
नहीं । उस रूपकातिशयोक्ति को “यह कोई दूसरी ही कौन है !” यह कहकर वाच्य 
बना दिया गया है ।. यह माग वाच्यालङ्कार का हे | (२) कमो-कमी अति- 
शयोक्ति व्यंग्य होती हे और उस व्यंग्य की ही वहाँ पर प्रधानता होती है । ऐसे 
अवसर पर ध्वनि कही जाती है। और ( ३) कभी-कभी अतिशग्रोक्ति व्यङ्गथ 
होकर दूसरे अलङ्कारों के प्रति गौण हो जाती है । यह दशा गुणीमृतव्पङ्गय की 
होती है । ( अतिशयोक्ति ध्वनि के उदाहरण के लिये अभिनवगुप्त का ही बनाया 
हुआ 'केलीकन्द्लितस्य विभ्रममधो त्वमेका कृतिः।' इत्यादि पद्य उद्धत किया 
जा सकता हे । इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की २७ बीं कारिका में की 
जा चुकी हे । गुणीभूत अतिशयोक्ति का उदाहरण 'उपोढरागेण विढोलतारकम्‌" 
इत्यादि पद्य हे जिसकी व्याख्या प्रथमः उद्योत की १३ बीं कारिका में की 
जाचुको हे | ) 

(प्रश्न ) अतिशयोक्ति सभी अछछ्लारों में सामान्यतया व्यङ्ग्य मानी जा 
सकती इ । किन्तु यह एक ही अलङ्कार तो ऐसा हे जो गुणीमूतव्यङ्गय होकर 
दूसरे अलक्कारों में रमणीयता की अमिदृद्धि करता हे । फिर इस प्रकरण के आरम 
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लोचन 
नन्वेवसपि प्रथममिति केनादायेनोक्तमित्याशङ्गयाह--तेपामिति। एवमछङ्कारेघु 
तावद्व्यङ्गय स्पर्शोऽस्तीत्युक्त्या तन्न किं ज्यङ्गधस्वेन भातीति विमागं व्युत्पादयति 
येषु चेत। रूपकादीनां पूर्वमेवोक्त स्वरूपस्‌ | निदर्शनायास्तु “क्रिययैव तद्थंस्य 
विशिष्टस्योपदर्शनम्‌ | इशा निदशने'ति। उदाहरणम्‌ 
( प्रश्न ) इस प्रकार भी पहले” यह किस अभिप्राय से कहा गया ! यह शङ्का 
करके कहते हैं--(उनका' यह । इस प्रकार अलङ्कारों में व्यंग्यस्पश तो होता है . 
इस उचत से वहाँ पर व्यंग्य के रूप में क्या प्रतीत होता है इस विभाग का व्यु- 
सादन करते हैं--(और जिनमें” इत्यादि । रूपक इत्यादि का स्वरूप पहले ही 
बतळा दिया गया । निदशना का तो--'क्रिया के द्वारा ही उस ही विशिष्ट अथ 
को दिखळाना निदशना मानी जाती है? यह स्वरूप है | उदाहरण-- 
| ताराबती 

में यह क्‍यों कहा गया था कि “षहळे तो अतिशयोक्ति ही व्यंग्य होती हे £ वहाँ पर 
५हुले तो! का क्या अर्थ हे १ इस कथन से ऐसा मालूम पड़ता है कि. दूसरे 
अलङ्कार भी ऐसे होते हैं जो गुणीमूत होकर दूसरे अछझ्कारों का पोषण करते हँ । 
चे दूसरे अळङ्कार कौन हैं! (उत्तर) अतिशयोक्ति के विषय में इस प्रकार का 
निरूपण किया गया था वह दूसरे अळङ्कारों में अनुप्रविष्ट होकर उनका पोषण 
करती है ।. यह बात दूसरे अछक्कारों के विषय में भी लागू होती हे । 
(प्रश्न) यदि समी अलंकार दूसरे में अनुप्रविष्ट हो सकते हैँ तो अतिशयोक्ति 
को प्रथमिकता क्यों प्रदान की गई और पहले तो' यह इस रूप से क्यों 
कहा गया मानो अतिशयोक्त में कोई विछक्षणता हो तथा उसका अन्य अळंकारों 
में सन्निवेश असन्दिग्ध हो १ ( उत्तर) निस्सन्देइ अन्य अलङ्कारो की अपेक्षा इस 
दिशा में अतिशयोक्ति में कुछ विळचणता अवश्य होती है | अन्य अलङ्कार मी दूसरे 
अलङ्कारों में अनुप्रविष्ट होकर उनका पोषण करते हैं किन्तु अतिशयोक्ति समी अल- 
्कारों में सन्निविष्ट हो जाती है} अन्य अलङ्कार सभी में सन्निविष्ट नहीं हो सकते | 
अन्य अलङ्कारों की पोषकता कुछ सीमित होती है। यही इन दोनों में अन्तर है 
और इसीलिये अतिशयोक्ति को प्राथमिकता दी गई हे । यहाँ तक यह बतलाया 
जा चुका कि एक अळंकार भी दूसरे अलंकार का पोषक हो सकता है और यह 
पोषण व्यंग्य के रूप में ही होता हे । अब यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा है कि 
अलंकारों में व्यंग्य अलंकार का स्पशे किस प्रकार होता हे ज़िसेसे व्यंग्य अलंकार 
गुणीमूत होकर दूसरे अलङ्कार का पोषण कर सके । पहले साहश्यमूलक अल्झारों 
को लीजिये रूपक, उपमा, वुल्ययोगिता, निद्शना इत्यादि जितने भी साहश्यमूलक 
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ळोचन 
अयं मन्दद्युतिर्सास्वानस्तं प्रतियियासति । 
उद्यः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्चरान्‌ ॥ 

“मन्द्‌ प्रकाशवाला यह सूये उदय पतन के लिए ही होता है यह श्रीमान्‌ 

व्यक्तियों को बतळाते हुये अस्ताचल की ओर जा रहा है ।? 
तारावती 
' अलङ्कार होते हैं उनमें साइश्य या उपमानोपमेय भाव व्यङ्ग्य रहता है । इन सब 

अलङ्कारो में साइश्य की अभिव्यज्ञना तो होती है किन्तु रमणीयता का पर्यवसान 
उस व्यंग्य साइश्य में नहीं होता । किन्तु अलङ्कारों की अपनी अपनी विशेषताओं 
में ही रमणीयता का पर्यवसान होता है । जैसे रूपक में साहश्य की अभिव्यक्ति 
तो होती है किन्तु रमणीयता मेदस्थगन में ही सन्निहित रहती हे जो कि रूपक 
की अपनी विशेषता है | व्यंग्य साहंश्य केवळ रूपक का सहायक हो जाता है | 
अतएव कंहा जा सकता है कि रूपक में सवत्र “उपमा व्यंग्य होती हे किन्तु बह 
गुणीभूत होकर रूपक को प्रधानता प्रदान कर. देती हे । यही बात दूसरे भी 
साहञ्यमूलक अळङ्कारों के विषय में समझनी चाहिये । प्रस्तुत रचना के पिछले 
प्रसङ्गों में रूपक, उपमा और तुल्ययोगिता के स्वरूप और उनके उदाहरणों पर 
यथास्थान विचार किया जा चुका हे । केवल निदशना शेष रह जाती हे जिसपर 
अबतक विचार नहीं किया गया हे । निदशना का लक्षण यह हे-- 

'निद्शंना उसे कहते हैं जिसमें किसी विशिष्ट अथ को क्रिया के द्वारा 
दिखलाया जाये |! उदाहरण-- 

सूय का प्रकाश मन्द पड़ गया हे और अत्र यह अस्ताचल की ओर जाने का 
विचार कर रहा है । यह सम्पत्तिशालियों को शिक्षा दे रहा है कि संसार में सभी 
का उदय पतन के लिये ही होता हे ।' 

यहाँ पर सूय अपने क्रियाकलाप के द्वारा श्रीमानों को उपदेश दे रहा हे | 
अतः यह निद्शना अळंकार हे । इससे साहश्य की व्यञ्जना होती हे कि जिस 
प्रकार सूय का उदय पतन के लिये ही होता हे उसी प्रकार भीमानों का उदय भी 
पतन के लिये ही होता हे । यहाँ पर यह सादृश्य की व्य्जना चमत्कारपयंवसायिनी 
नहीं हे; चमत्कार तो क्रिया के माध्यम से सूय के उपदेश देने में ही है । अत 
व्यंग्य साह्य गौण होकर वाच्य निदशना का पोषक होकर गुणीभूत हो गया है । 
इसी प्रकार सांहश्यमूलक अन्य अळंकारों के विषय में भी समझना चाहिये | 
( यहाँ पर व्यंग्य साहश्य में उपमा का भी उल्लेख किया गया हे । किन्तु उपमा 
में साहश्य व्यंग्य नहीं अपितु वाच्य ही होता हे | तथापि कुछ उपमायें ऐसी अवश्य 
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लोचन 

परे्योऽळंकारेति । चाइपयेवसायित्वात्तस्याः। सा चोदाहृतैव द्वितीयोद्योतेऽस्माभिः। 
उपमागर्मत्व इत्युपमाशव्देन सवं एव तद्विशेषा रूपकादयः, अथवौपम्यं सवंसामान्यः 
मिति तेन सवंमाक्षिप्तमेव । स्फुटेवेति | “तया स पूतश्च विभूषितश्न' इत्येतेन दोप- 
स्थानीयेन दीपनाद्दीपकमन्नाचुप्रविष्टं प्रतीयमानतया, साधारणधर्मामिधानं ह्ेतदुपमायां 
स्प्टेनामिधाग्रकारेणेव । 
` प्रिग्मुलङ्कार' यह । क्योंकि उसका पयवसान चाइूक्ति में होता है | उसका तो 
उदाहरण द्वितीय उद्योत में हमने दे ही दिया । 'उपमागभत्व” इसमं उपमाशब्द 
से रूपक इत्यादि उसके सत्र विशेष ले लिये जाते हैं । अथवा औपम्य सवसाधारण 
है उससे तो सभी आक्षिस दी दो जाता है । स्फुट ही दै यह । “उसके द्वारा 
वह पवित्र भी हुआ और विभूषित भी? दीपस्थानीय इस कथन के द्वारा दीपन करने 
से प्रतीयमान के रूप में दीपक यहाँ अनुप्रविष्ट हुआ है । यह साधारण धमं का 
अभिधान इस उपमा में अभिधा प्रकार के द्वारा ही है । 

तारावती 

होती है जिनमें साह्य व्यङ्ग्य ही होता है जैसे आथां उपमा के मेद, वाचकड॒प्ता 
उपमा, वाचकधमडपा उपमा इत्यादि । उपमा'के उन्हीं मेदों को दृष्टिगत रखते 
हुये व्यङ्गव्यन्साइङ्य में उपमा का उल्लेख भी कर दिया गया है । ) कुछ अलंकार 
ऐसे होते हैं जिनका मूलाधार ही व्यङ्गन्याथ होता है । वस्तु व्य्जना को लेकर ही 
उन अलकारों की प्रइत्ति हुआ करती है । इस प्रकार के अळंकारों में हैं समासोक्ति 
आक्षेप, पर्यायोक्त इत्यादि । इनमें व्यंग्याथं गौण होकर वाच्य चमत्कार का ही 
पोषण करता है । अतः इनमें भी व्यंग्य गुणीमूत हो जाता है । इनका विस्तृत 
विवेचन प्रथम उद्योत्त में घ्वनिस्थापन के प्रकरण में किया जा चुका है । वहीं 


देखना चाहिये | इस प्रकार यह बात तो निर्विवाद सिद्ध ही है कि समासोक्ति 


इत्यादि अलंकार मी व्यंग्याथंमूलक ही होते हैं और उनका आधार भी गुणीमूत 
व्यंग्य ही होता है । 

गुणीमूत व्यंग्य अळंकारों को तीन प्रकार से कृताथ करता है--( १ ) कुछ 
अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशेष अळंकार ही गुणीमत रूप में गर्भित रहता 
है । उदाहरण के लिये व्याजस्तुति में प्रेयोलंकार नियमतः गर्मित रहता है । 
( व्याजस्तुति अलंकार का स्वरूप यह दै कि जहाँ पर प्रकटरूप मे निन्दा की गई 
हो किन्तु उसकी व्यञ्जना प्रशंसापरक हो अथवा जो प्रकटरूप में प्रशंसा हो 


और उसकी व्यञ्जना निन्दापरक हो | इसका उदाहरण काव्यप्रकाश में यह | १. 


दिया गया दै— 
७३ 
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'हेराजन्‌ १ जो लोग दूसरों ह को डूकराने के लिये सबंथा रिक्त- 
हृदय होगये हैं उनमें आपसे बढकर अन्य कोई मुधन्य नहीं है और लक्ष्मी से बढ़- 
कर कोई निज नहीं है । लक्ष्मी आप की शरण में आई और बह आपका सहारा 
चाहती दै किन्तु आप सैकड़ों मार्गों से उसका अतिमात्रा में त्याग ही किये जा रहे 
हैं । अतः ज्ञात होता है कि आपको शरणागत की रक्षा का कोई ध्यान ही नहीं | 
उधर लक्ष्मी इतनी निलज है कि आप उसको कितना ही उुकराय और अपमानित 
कर किन्तु वह रहेगी तुम्हारे ही पास ।' 6 

यहाँ पर राजा की निन्दा की गई है जो राजा की दानशीलता और सम्पन्नता- 
रूप प्रशंसा में पर्यबसित होती. है। अतः यहाँ पर व्याजस्तुति अलंकार है । ) व्याज- 
स्तुति में प्रेयोलंकार सवदा गर्भित रहता है । प्रेयोडंकार उसे कहते हैं जहाँ भाव- 
व्यज्ञना किसी अन्य तत्त्व की सहायिका होकर आती है । मान लीजिये कोई कवि 
राजा की प्रशंसा में ऐसी बात कहता है जिसका वाच्याथ निन्ढापरक होता है तो 
उस व्याजस्तुति में कविगत राजविषयक रतिमाव व्यंग्य रहता है जोकि भाव- ' 
व्यक्षना के क्षेत्र में आता है । इस प्रकार व्याजस्तुति में चाटुकारिता के गर्भित रहने 
के कारण व्याजस्तुति में पोषक रूप में प्रेयोळंकार सवदा सन्निहित रहता है । यह 
पहला प्रकार हुआ जिसमें विशिष्ट अळंकार दूसरे अलंकार में गर्मित रहता है । 
( २) दूसरा प्रकार यह होता है कि कुछ अळंकारों में सामान्य अळंकार पोषक रूप 
में सन्निहित रहता है । जैसे सन्देह अळंकार में उपमा गर्भित रहती है।( सन्देह का 
उदाहरण काव्यप्रकाश में यह दिया गया है-- 

“हे राजन्‌ £ तुम्हें युद्धभूमि में देखकर तुम्हारे विपक्षी योद्धा इस प्रकार 
संकल्म-विकल्प किया करते हैं कि “क्या यह सूय है ! किन्तु वह तो सात घोड़ों के 
रथपर चलता है । तो क्या यह अभि है ! किन्तु इसका विस्तार तो!निश्चित रूप 
से सब दिशाओं की ओर नहीं हो रहा दै । तब क्या यह यम है! किन्तु वह तों 
साक्षात्‌ महिषवाहन है ।? : 

यहाँ पर संशयात्मक प्रतीति के स्वरूप के साथ सादृइ्य की व्यञ्जना होती है 
कि राजा सूय के समान दुर्निरीक्ष्य है अभि के समान तेजस्वी है और यमराज के 
समान सहारक है | इस प्रकार, ससन्देह अलंकार में उपमा व्यंग्य रहती है । ) 
यद्यपि यहाँ पर भी उपमा को गर्भित कहा गया है और उपमा भी एक विशिष्ट 
अळंकार है । त; सन्देह भी विशिष्ट अळंकार को गर्भित करता है सामान्य अलं- 
कार को नहीं । अतः इसको मौ प्रथम कोटि में ही रखना चाहिये । किन्तु उपमा 
शब्द से उसकी समस्त विदेषतायं आ जाती हैं । इसमें रूपक भी गर्भित माना जा 


“८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः ११५५ 


तारावती 

सकता है ( अपहुति भी, व्यतिरेक मी । जैसे उक्त उदाहरण में “यह राजा सू 
है । यह रूपक; यह राजा नहीं है सूय है? यह अपहृति । “राजा को अपेक्षा सूय 
विशेष है? यह व्यतिरेक । इस प्रकार प्रायः सभी साइश्यमूळक अलंकार गर्भित हो 
जाते हैं । ) अथवा औपम्य सवसामान्य अलंकार है । इसी दृष्टि से कह दिया गया 
है कि कभी-कभी सामान्य अलंकार भी दूसरे अळंकार में गर्मित होता है । (२) 
कभी-कभी अलंकार एक दूसरे में गर्मित होते हैं । जैसे दीपक में उपमा गर्भित 
होती है और उपमा में दीपक गर्भित होता हे । ( दीपक का उदाहरण-- 

“कुपणानां घनं नागानां फणमणिः केसराः सिंहानाम्‌ । 

कुळबालिकानां स्तनाः कुतः सपश्यन्तेऽमृतानाम्‌ I 

«कृपणो के धन, नागों की फणमणि, सिंहों के केसर और कुलबालिकाओं के 
स्तन मृत्यु के पहले कहाँ स्पशं किये जाते हैं !” 
यहाँ कुलबाछिकाओं के स्तन प्रस्तुत हैं और कृपणों के धन, नागों की फणमणि 

और सिंहों के केसर ये अप्रस्तुत हैं । इनका स्पा न किया जा सकना रूप एक 
क्रिया में अन्वय होता है | अतः यह दीपक अलंकार है। इसमें उपमा व्यंग्य है-- 
जिस प्रकार कृपणों के धनों का, नागों की फणमणियों का और सिंहों के केसरों.का 
मृत्यु के पहले स्पश असम्भव है उसी प्रकार कुलबालिकाओं के स्तनों का मृत्यु के 
पहले स्पर्श असंभव है । यह तो हुई दीपक में उपमा के गर्भित होने की बात । ) 
उपमा में भी कभी-कभी दीपक गर्भित होता है और उसमें भी दीपक की रमणीयता. 
पाई जाती है । उदाहरण जैसे कुमारसम्मब में पावती से हिमालय की शोमा 
बढ्ने के विषय में लिखा है-- 

प्रभामहत्या शिखयेव दीपश्चिमागंयेव त्रिदिवस्य मागः | 

३ संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च ॥ 

. जिस प्रकार प्रमा से बढी हुई शिखा से दीपक की शोमा होती है; जिस प्रकार 
आकाशमार्ग त्रिपथगा गङ्गा जी से पूत पोता है और जिस प्रकार संस्कारवती 
बाणी से मनीषी पवित्र होता है उसी प्रकार उस पावती से वह हिमालय पवित्र भी 
हुआ और विभूषित भी |? 

यहाँ पर मालोपमा है । मालोपमा में स्पष्ट रूपमै साधारण घमका अभिधान 

, किया जाता है और उस साधारण घम से सभी उपमाये जुड़ जाती हैं । जैसे उक्त 
उदाहरण में ही 'पूत' और “विभूषित' होना साधारण धमं है जिसको प्रकथन चतुथे 
पाद में किया गया है । उससे दीपशिखा इत्यादि सभी का सम्बन्ध हो जाता 
हे | दीपक में मी यही होता है । जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर रक्खा जाकर 
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११५६ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोक$ 

तदेवं व्यङ्गयांशसंस्पर्शं सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकादयो5लझ्काराः 
स्वे एव शुणीभूतव्यङ्गयस्य मार्ग: । गुणीभूतव्यङ्गयत्वं च तेषां तथाजातीयानां 
सपेपामेवोक्तानुक्तानां सामान्यम्‌ । तल्लक्षणे सवे एवैते सुलक्षिता भवन्ति । एकै? 
कस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन प्रतिपादपाठनेव शब्दा न 
शक्र्यन्ते तत्त्वतो निज्ञातुम्‌ , आनन्त्यात्‌ । अनन्ता हि वाग्बिकल्पास्तत्मरकारा एव 
चाळङ्कारः। गुणीभूतन्यङ्गयस्य च ग्रकारान्तरेणापि व्यङऱ्यार्थानुगमछत्तणेन 
विषयस्वमस्त्येव । तदयं ध्यनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयो5तूरमणीयो 
ळच्तणीयः सहृदयैः । सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदूयहारिणः कान्यस्य स प्रकारो 
यत्र न प्रवीयमानार्थसंस्पर्शन सौभाग्यम्‌ । तदिद्‌ काव्यरहस्यं परमिति सूरिभि- 
भावनीयम्‌ । 

(अनु०) वह इस प्रकार व्यंग्यांश के स्पर्श होने पर चारुत्वातिशययोगी रूपकादि 
सभी अलङ्कार गुणीमूतब्यंग्य का माग हैं | उस प्रकार की जातियाले उन सभी ही . 
कहे हुये या न कहे हुये ( अलङ्कारों ) का गुणीमूतव्यंग्यत्व सामान्य ( लक्षण ) 
है । उसके लक्षित करने में ये सभी भछी-भाँति लक्षित हो जाते हैं | सामान्य 
ळक्षण से रहित एक एक के स्वरूप विशेष कथन के द्वारा तो अनन्त होने के कारण 
(सभी ) तात्विकरूप में उसी प्रकार नहीं जाने जा सकते जिस प्रकार प्रतिपद्‌ 
पाठ के द्वारा शब्द नहीं जाने जा सकते | वाणी के विकल्प अनन्त होते हैं और 
उसी के प्रकार अलङ्कार हैं । गुणीमूतव्यङ्गध की तो व्यङ्गार्थानुगमरूप प्रकारान्तर 
से विषयता है ही । वह इस प्रकार दूसरा भी महाकवियों का विषय अत्यन्त रमणीय 
होता है जोकि सह्ददयों के द्वारा लक्षित किया जाना चाहिये । सवथा सहृदयों के 
हृदयों को आकर्षित करनेवाले काव्य का वह प्रकार नही है जहाँ प्रतीयमान अथं 
के संस्पश से सौभाग्य नहीं होता । वह यह बहुत बड़ा काव्य का रहस्य है यह 
विद्वानों को समझ लेना चाहिये । 

तारावती 

बाहर और अन्दर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है और दोनों ओर रक्खी हुईं वस्तुओं 
का साक्षात्कार कराता है उसी प्रकार एक धम एक स्थान पर स्थित होकर जब 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों से सम्बद्ध हो जाता है तब वहाँपर दीपक अलङ्कार माना 
जाता है । यहाँ पूत और विभूषित धम एक स्थान पर स्थित होकर प्रस्तुत पावती . 
और अप्रस्तुत दी-श्षिखा दोनों का दीपन करते हैं | अतः यह मालोपमा दीपक- 
च्छायानुग्राहिणी है। दीपक का रूप यह होगा--'महती प्रभा से दीपक, त्रिपथगा से 
आकाश माग, संस्कारवती भारती से मनीषी और पावती से हिमालय पवित्र भी हुये 
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तृतीय उद्योतः - ११५७ 


लोचन 

तथा जातीयानामिति । चारुत्वातिशयवतामित्यर्थ: | सुलक्षिता इति यक्किठेषां 
तद्विनिसुंक्तं रूपं न तत्काव्येऽभ्यर्थनीयस्‌। उपमा हि 'यथा गौस्तथा गवय? इति। रूपकं 
"खलेवाली यूप? इति। शळेषः 'द्विवंचनेऽचीति' तन्त्रात्मकः । यथासंख्यं 'तुदीशयालातुरे ति । 
दीपकं 'गामश्वम इति । ससन्देहः “स्थाणुर्वा स्यात? इति। अपहुतिः "नेदं 
रजतमिति । पर्यायोक्तं “पीनो दिवानात्तीति’ । तुल्ययोगिता “स्थाष्वोरिञ्चः इति। 
अप्रस्तुतमुशंसा सर्वाणि ज्ञापकानि यथा पदसं्ञयामन्तवचनस्‌--'अन्यत्र संज्ञाविथो 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तबिधिने' इति ) आक्षेपश्नोभयत्र विभाषासु विकल्पात्मकविशेषासिः 
धित्सया इष्टस्यापि विधेः पूर्वेनिषेधनात्‌ प्रतिषेधेन समीकृत इति--न्यायात्‌ । 
अतिदायोक्तिः “समुद्र कुण्डिका' 'विन्ध्यो वधितवानकवर्व्साणुह्वात” इति एवमन्यत्‌ | 
“उस प्रकार की जातिवाछों का? यह | अर्थात्‌ चारुताशयवाले | _सुलक्षित' 
. यह । निस्सन्देह"इनका जो उससे विनिमुक्त रूप है वह काव्य में प्राथनीय नहीं 
होता । निस्सन्देहर उपमा-“जैसी गाय वैसा गवरय | रूपक ध्वळेवाळी ( खलिहान का 
स्तूप ) यूप है? । श्लेष 'द्विवचनेडचि? में तन्त्ररूप । यथासंख्य--ठुदी शालातुर' 
इत्यादि। दीपक “गाय घोड़ा? यह। ससन्देह- “अथवा स्याणु हो? यह । अपहुति-- 
“ह चाँदी नहीं है” यह । पर्यायोक्त-स्थूल नहीं खाता है” । वुल्ययोगिता-- 
“स्थाच्वोरिच्चः यह । अप्रस्तुत प्रशंसा सब ज्ञापक होते हैं जैसे पद संज्ञा में अन्त 
वचन-'अन्यत्र संज्ञाविधि में प्रत्यय ग्रहण में तदन्तविधि नहीं होती? यह । और 
आक्षेप उभय विभाषाओं में विकल्यात्मक विशेषों के कहने को इच्छा से इष्ट भी 
विधि का पहले निषेध के साथ प्रतिषेध से सम कर दिया गया इतिन्याय से । अति- 
शयोक्ति-'समुद्र कुंडी है; 'विन्ध्याचछ बढ़ा और सूय के मागे को अहण कर लिया? 

यह । ऐसेःहो और भी । 


तारावती 

और विभूषित मी? इस माँति से तीन प्रकार हैं जिनसे एक अलंकार दूसरे में वयज्गय 
होकर आता दै।_ 

ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट है कि रूपक इत्यादि अळंकारों 
` में चारुता की अतिशयता तभी आती है जब उनमें व्यङ्गगयांश का स्पश हो । इस 
प्रकार जितना मी अळंकार मार्ग है वेह सव गुणीभूतव्यज्ञश्य का माग ही कहा 
जा सकता है । जो अळंकार ऊपर बतळाये गये हैं. जैसे दीपक पेमा तुल्ययोगिता 
इत्यादि और जो नहीं बतळाये गये हैं जैसे अर्थान्तरन्यास अप्रस्तुतप्रशंसा इत्यादि _ 
सभी अलंकारों में रमणीयता गुणीमूत व्यज्गथ के द्वारा ही होती हे । अतः गुणीभूत 
व्यज्ञय सभी अळंकारों का सामान्य छक्षण हे । गुणीमूत व्यज्य को ठीक रूपमे 
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११५८. ब्वन्याळोके 


तारावती 
समझ लेने से समी अळंकार अनायास ही समझ में आ जाते हैं । यदि विना गुणी- 
भूतव्यङ्गय के वैसे ही अळंकार की सत्ता मानी जाय तो निम्नलिखित स्थानोपर भी 
अळंकार माना जाने लगेगा;-- 
( १ ) उपमा उसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं का साइश्य बतलाया जाय। यह 
परिभाषा तो “गाय के समान गवय होता है? इसमें छागू हो जाती है। अतः यह भी 


उपमा कही जायगी । णी 
(२) रूपक में एंक वस्तु का दूसरे पर आरोप किया जाता है। “खलेवाली? 


खलिहान के खम्मे को कहते हैं और यूप यज्ञ के "स्तम्भ को कहते हैं जिसमें पछ 
बाँधा जाता है । यदि कहा जाय कि 'खढेवाली यूप है? तो इसमें खढेवाली पर यूप 
का आरोप होने से रूपक का लक्षण लागू हो जाता है । अतः इसे भी रूपक कहा 
जाने ढगेगा । र 

- (३) श्लेष उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द के एकसे अधिक अथ लिये जाये । 
व्याकरण में कई एक सूत्र ऐसे हैं जिनमें किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया 
जाता है और अर्थ दो बार लिया जाता है | इस प्रक्रिया को व्याकरण में तन्त्र 
कहते हैं । उदाहरण के लिये एक.सूत्र है “द्रिवंचनेऽचि?, इसका अर्थ है-- 

“यदि द्वित्वनिमित्तक अच्‌ बाद में हो और'द्वित्व करना हो तो स्वर के लिये 
कोई आदेश नहीं होता ।? यहाँ पर 'द्विवेचने' के दो अथ किये गये हैं । (१) 
द्वित्व निमित्तक अच्‌ बाद में होनेपर और (२) द्वित के करने योग्य होनेपर । 
यह तन्त्र को प्रक्रिया है । यहाँ पर इ्लेष का लक्षण लागू हो जाता है । अतः इसे 
भी इ्लेष कहा जाने लगेगा । 

(४ ) यथासंख्य अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ समान संख्यावालों का क्रमशः 
अन्वय होता है । व्याकरण में भी नियम बनाया गया है “यथासंख्यमनुदेशः समा- 
नारू! अर्थात्‌ समान सम्बन्धवाली विधि क्रमशः होती है । लोचन में 'तुदीशालातुर 
यह उदाहरण दिया गया है । इसका अथे स्पष्ट नहीं है । किसी किसी पुस्तक में 
(सूचीमालान्तरेति' यह वाक्य पाया जाता है | सम्भवतः ये किसी प्रतिष्ठित शास्त्रीय 

ग्रन्थ के उद्धरण हैं जिनका पता नहीं | इसका अधिक स्पष्ट उदाहरण है--एचो<- | 
यवायाव अर्थात्‌ 'ए, ओ, ऐ और औ को अंयू , अब्‌ , आय्‌ और आव्‌ आदेश 
हो जायँ ।? 'ए॒ ओ इत्यादि चार हैं और अय इत्यादि मी चार हैं । अतः इनका 
क्रमशः अन्वय होता है एको अयू, ओको अव्‌, ऐको आय, और औ को 
आव हो जाता है । इस छक्षण के अनुसार यथासंख्य अळंकार कहा जा 
कता दै । [ 


NEE 
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तारावती 

(५) दीपक उसे कहते हैं जिसमें एक धर्म में बहुतों का अन्वय होता है | 
“गाय, घोड़ा, पुरुष और पञ को लाओ' यहाँ लाना रूप धर्म के साथ गाय इत्यादि 
कई का अन्वय होता है । अतः इसमें दीपक का छक्षण घटित हो जाता है । 

(६ ) ससन्देहृ अलंकार उसे कहते हैं जिसमें सन्देह प्रकट किया जाय । “ह 
पुरुष है या स्थाणु है? इसे भी ससन्देहालंकार कह सकते हैं । र 

(७.) अपहुति उसे कहते है जहाँ प्रकृत का निषेध करके अप्रकृत को सिद्ध 
किया जाय । “यह चाँदी नहीं,है किन्तु शक्ति है इसमें अपहुति का लक्षण घट 
जाता 

| 2 ) पर्यायोक्त उसे कहते हैं जहाँ मज्ञिमा के साथ गम्य अथं को ही कहा 
जाय । 'स्थूछ देवदत्त दिनमें नहीं खाता' यहाँ भङ्किमा से कहा गया है कि देव- 
दत्त रात में खात? है ।? इस प्रकार यहाँ पर्यायोक्त का छक्षुण घट जाता है । 

(६) तुल्ययोगिता--यदि एक घमं में सभी प्रस्तुतों या सभी अप्रस्तुतों का 
योग हो तो तुल्ययोगिता अळंकार होता दै । दीपक और तुल्ययोगिता में अन्तर 
यह है कि दीपक में मस्तुतों और अप्रस्तुतों दोनों का एक धम में अभिसम्बन्ध 
होता है जब कि तुल्ययोगिता में केवल प्रस्दुतों का.एक धम में सम्बन्ध होता दै । 
पाणिनि जी का एक सूत्र है--स्थाष्बोरित्व' यह सुत्र छड लकार में स्था और घुसं- 
शक ( दा और घा ) धातुओं में आ' को ड करता है और सिच्‌ को कित्‌ करता 
है जिससे गुण नहीं होता तथा “अदित' यह रूप बनता है । यहाँ पर स्था ओर घु 
दोनों प्रस्तुत हैं और उनका एक धम “इत्‌ आदेश तथा कित्त्व में अभिसम्बन्ध 
होता दै । अतः यहाँ पर तुल्ययोगिता अलंकार कहा जा सकता है। 

( १०३) अप्रस्तुत प्रशंसा-उसे कहते हैं. जिसमे अप्रस्तुत का अमिधान किया 
जाय और इससे प्रस्तुत का आक्षेप हो जाय । जैसे यदि काय का वणन करना हो 
तो कारण का वर्णन कर दिया जाय, कारण का वणन करना हो तो काय का वर्णन 
कर दिया जाय, यदि सामान्य का वर्णन करना हो तो विशेष का वणन कर दिया 

जाय और यदि विशेष का वणन करना हो तो सामान्य का वणन कर दिया 
जाय । इसी प्रकार जिस वस्तु का वणन करना हो उसके समान किसी अन्य वस्तु 
का वर्णनं कर दिया जाय । व्याकरण' में जितने शापक हैं वे सब इसके उदाहरण 
हो सकते हैं । जैसे एक नियम है कि प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्य अर्थात्‌ जहाँ 


कहीं प्रत्यय ग्रहण हो वहाँ तदन्त का ग्रहण हो जाता है। इस नियम के अनुसार. 


यदि पद संज्ञा का सूत्र इस प्रकार बनाया जाता- “डुसिङ्‌ पद्म तो प्रत्यय होने द 
के कारण सुप का अथे होता सुबन्त और तिङ्‌ का अथ होता तिडन्त । इस प्रकारा _ 
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लोचन 
न चैवमादि काव्योपयोगीति, गुणीभूतव्यङ्गयतैवात्रालङ्कारतायां समेसूता छक्षिताः 
तान्‌ सुष्ठु लक्षयति। यया सुपूर्ण कत्वा लक्षिताः संगृहीता भवन्ति, अन्यथा स्ववश्यम- 
व्याप्तिभंवेत्‌ । तदाह--एकेकस्येति । न चातिशयोक्तिवक्रोक्त्युपसादीनां सामान्यरूपत्वं 
इत्यादि यह सब काव्योपयोगी नहीं होता अतः शुणीभूत व्यद्धुचता ही यहाँ 
पर मममृत है ( और) वह लक्षित की हुई होकर भळी भाँति उन ( अलङ्कारो ) 
को लक्षित करा देती है जिससे परिपूण करके लक्षित किये ( अलङ्कार ) संग्रहीत हो 
जाते हैं अन्यथा तो अब्यासि अवश्य ही हो जाय । वह कहते हँ--./एक एक का 
यह । चारुताहीन अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उपमा इत्यादि का सामान्य रूपत्व ही 
तारावती | 
सुबन्त और तिङन्त की पद संज्ञा होती यह अथ हो ही जाता है फिर इस सूत्र 
में अन्तग्रहण कर “सुसिङन्तं पदम्‌? सूत्र क्यों बनाया गवा १ यह अन्तग्रहण व्यथ 
होकर ज्ञापित करता है कि यदि अन्यत्र संज्ञाविधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदन्त 
विधि नहीं होती |” इस प्रकार आचाय को कहना तो यह सामान्य नियम हे, 
किन्तु इस सामान्य को न कहकर विशिष्ट अन्त ग्रहण कर दिया गया है जिससे 


कथनीय सामान्य का आक्षेप हो जाता हे । इस प्रकार यहाँपर अप्रस्तुत प्रशंसा का 
लक्षण घट जाता है । 


(११ ) आक्षेप अळंकार उसे" कहते हैं जहाँ किसी विशेष बात को कहने की 
इच्छा से निषेध कर दिया जाय | व्याकरण में ऐसे कई स्थळ हैं जहाँ आचाय 
विकल्प से किसी विधि को लागू करना चाहता है । वहाँ पर विकल्प का विधान 
न करके वह पहले तो अभीष्ट विधि का निषेध कर देता हे और फिर उस निषेध का 
निषेध कर देता हे जिससे दोनों विधियाँ सिद्ध हो जाती हैं और विकल्प भी सिद्ध 
हो जाता हे । यहाँ पर विशेष बात कहनी हे विकल्प | उसके लिये निषेध का 
विधान क्रिया गया हे । अतः यहाँ आक्षेप अळंकार हो सकता हे | 

( १२ ) अतिशयोक्ति कई प्रकार की होती हे | उससं-- 

(क) अमेदातिशयोक्ति जहाँ भेद में अभेद का प्रतिपादन किया जाय | 
जैसे कूंडी और समुद्र दोनों भिन्न पदाथ हैं किन्तु जलबाहुल्य को प्रदर्शित करने के 
लिये कूंडी को समुद्र कह दिया जाय | (ख) जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की 
कल्पना की जाय उसे सम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं । जैसे 'विन्ध्याचळ बढ़ा और 
उसने सूय माग को रोक लिया । विन्ध्याचलं के न तो बढ़ने का सम्बन्ध हो 
` सकता हे और न “र्ये माग के रोकने का ही सम्बन्ध हो सकता है । किन्तु दोनों 
` के सम्बन्ध की कल्पना की गई हे । अतः यहाँपर सम्बन्धातिशयोक्ति का लक्षण घटित 
हो जाता हे । इसी प्रकार अन्य अलंकारो के विषय में भी समझना चाहिये । 
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तृतीय उद्योतः ११६९ 
लोचन 


चारुताहीनानाझुपपद्चते, चारुता चेतदायत्तेत्येतदेव गुणी भूतब्यङ्गयत्वं सामान्यलक्षणस्‌ । 
व्यङ्गयस्य च चारुत्वं रसाभिव्यक्तियोग्यतात्मकम्‌, रसस्य स्वात्मनैव विश्रान्तिधाम्न 
आनन्दात्मकत्वमिति नानवस्था काचिदिति ताप्पर्यस्‌ । अनन्ता हीति । प्रथमोद्योत 
एव व्याख्यातमेतत्‌ “वाग्विकद्पानामाभन्त्यात्‌ इत्यत्रान्तरे | 

उपपन्न नहीं होता । चारुता तो इसके आधीन ही होती है इस प्रकार यही गुणीभूत 
व्यङ्गथत्व ( अलङ्कारो का ) सामान्य लक्षण है। व्यङ्ग्य का चारुत्व तो रसाभिव्यक्ति 
योग्यतात्मक होता है । रस अपने आप ही विभान्तिधाम होने से आनन्दात्मक 
होता दै । अतः कोई अनवस्था नहीं दै यह तात्य है । “निस्सन्देइ अनन्त? यह । 
प्रथम उद्योत में ही इसकी व्याख्या कर दी गई-“वाणी के विकल्पों के अनन्त होने 
से! इसके अन्दर | 


र १ तारावती 


ऊपर जितने उदाहरण दिये गये हैं । उनमें निर्दिष्ट अळंकारों के लक्षण 
मिल जाते हैं । फिर भी उन्हें अळंकार नहीं माना जाता क्योंकि उनमें गुणीभूत- 
व्यङ्कव्य का योग होकर रमणीयता उत्पन्न नहीं हुई हे । सारांश यही है कि 
अलङ्कारता का सारभूत तत्त्व शुणीमुतब्यज्ग'य ही हे । यदि गुणीमूतव्यङ्गय को 
ठीक रूप में समझा जा सके तो अन्य अलङ्कार स्वयं ही भळीमाँति समझ में आ 
जायेगे । गुणीमूतव्यज्ञय से परिपूर्ण कर यदि किसी अलङ्कार का प्रयोग किया 
जाता दै तो वह अलङ्कार वास्तविक अलङ्कार बन जाता है और वह अलङ्कार ठीक 
रूप में लक्षित तथा संग्रहीत किया जा सकता है । यदि शुणीमूतव्यङ्गघ का 
सामान्य लक्षण विद्यमान न हो तो उपरिनिर्दिष्ट स्थानों पर भी अछङ्कारों के सामान्य 
लक्षण घटित हो जायेगे और यह अतिव्यासि दोष होगा । सारांश यह दै कि 
गुणीभूतव्यङ्ग्य का सामान्य लक्षण कर देने मात्र से ही अन्य अलङ्कार संग्रहीत 
हो जाते हैं । विशिष्ट लक्षण बनाना न तो पर्याप्त ही है और न उससे काम ही चळ 
सकता है । एक बात और है यदि एक एक को लेकर सभी अलङ्कारों के स्वरूप 
का प्रतिपादन किया जाय और सामान्य लक्षण पर निर्भर न रहा जा सके तो 


अळङ्कारों का पूरा वणन हो ही न सकेगः । कारण यह है जैसा कि प्रथम उद्योत 


के प्रारम्भ में दिखळाया जा चुका है वाणी के विकल्प अनन्त हो हैं और उस 


वाग्विकल्प के ही प्रकार अलङ्कार हैँ । अतः अलङ्कारों की भी इयत्ता नहीं हो | 


सकती । जब अलङ्कार अनन्त होते है तब उनका एक एक करके विवेचन सम्भव 


ही केसे हो सकता है । अलड्डारों की दशा वैसी ही है जेसी प्रतिपद पाउ में 
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तारावती ल 

शब्दों की होती है । प्रतिपद पाठ का आ कि वैय्याकरण म 

र में महर्षि पतञ्जलि ने उपक्रम में लिखा हू” द 
Se शब्दों का उपदेश करना है । कैसे कर £ क्या शब्दों की य 
प्रतिपद पाठ करें १ गाय, घोड़ा, हाथी, पक्षी, मृग, ब्राह्मण इत्यादि प ४. 
शब्दों को पढ़ दै! नहीं यह कहते हैं शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद कर ननी 
उपाय नहीं है । निस्सन्देह ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पति ने 002 £क नहीं 
सहख वर्ष पर्यन्त प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पाराग्रण कहा किन्तु अ he 
पहुँचे । बृहस्पति तो कहदनेवाले, इन्द्र अध्ययन करनेवाले, वि सा ही 
अध्ययन काल; फिर मी अन्त तक नहीं पहुँचे । फिर आजका दो कट 
क्या १ जो पूर्ण चिरंजीवी हो बह १०० वष जीवित रहता है। उस हक हि 
शब्दों को सुनते-सुनते समास हो जायगी । उसकी विद्या का उपयोग हे 
होगा ! क्योंकि विद्या का उपयोग तो चार प्रकार से होता है--आगम र ह 
स्वाध्याय काळ, प्रवचन काल और व्यवहार काळ । अतएव शब्दों की प्रतिप द 
लिये प्रतिपद पाठ कोई ठीक उपाय नहीं है । तो क्या करना चाहिये | कुछ ल्क्ष्य 
लक्षण बना दिये जाने चाहिये कुछ सामान्य हो कुछ विशेष । जेसे कम उपपद्‌ 
होने परं अण प्रत्यय होता है” यह नियम बना दिये जाने पर कुम्मकार, नगरकार 

सैकड़ों शब्द बन जाते हैं ।' 

ग हक पाठ के विषय में वैय्याकरण कहते हैं वही बात अलह्कारों के 
बिषय में छागू होती है । जितनी कवितायें हैं उतने ही अलङ्कार-मेद हो सकते हैं । 
युगों से कविता होती चली आ रही है किन्तु उसका अन्त न तो हुआ और न हो 
ही सकता है । इसी प्रकार अलङ्कार भी अनन्त हैं । उत्तका एक-एक करके 
विवेचन असम्मव है । अतः उनके सामान्य तत्त्व का निदेश कर देना ही र्या, 
होगा और वह सामान्य तत्त्व है गुणीभूतव्यज्ञथ । इसके समझ छेने से समी अलङ्कार | 
समझे हुये हो जाते हैं । 

( प्रन ) अलङ्कारो में चारुता का आधान करनेवाळा तत्त्व है गुणीमूत- 
व्यङ्ग्य) फिर गुणीभृतव्यज्ञथ में चारुता का आधीन करनेवाला कोई दूसरा तत्त्व 
दोना चाहिये । उस तत्त्व में चारता का आधान करनेवाला कोई और तत्त्व होना . 
चाहिये | इस प्रकार अनवस्था दोष क्यों नहीं आ जाता । (उत्तर) यहाँ कोई 
अनबस्या नहीं दै । यह तो सिद्ध ही है कि अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उपमा इत्यादि _ 
जितने भी अलङ्कार हैं उनमें शामान्य धम रमणीयता दी दै। यदि उनमें रमणीयतां _ 


> गट 


नहीं होगी तो उनका कोई सामान्य घम मी नहीं बनेगा । रमणीयता का सम्पादन. 
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तृतीय उद्योतः ११६३ 
छोचन 


नु सवष्वलङ्कारेछु नालङ्ारान्तरं व्यज्गथ' चकास्ति; तत्कथं शुणीभूतब्यङ्गयेन 
लक्षितेन सवेषां संग्रहः | भैवस्‌, वस्तुमात्रं वा रसो वा व्यङ्गयः सद्गुणीभूतं सवि- 
ष्यति तदेवाह--शुणीभूतव्यज्गथस्य चेति । प्रकारान्तरेण वस्तुरसात्मनोपलक्षि 
तस्य | यदि वेत्यमचतरणिका-नचु युणीभूतव्यङ्न्येनारक्कारा यदि लक्षितास्तर्हि लक्षणं 
वक्तव्यं किमितिनोक्तमित्याञङ्कयाइ-रुणी भूतेति। विषयत्वमिति । छक्षणीयत्वमिति 
यावत्‌ । केतु ङक्षणीयस्वं ध्वनिव्यतिरिक्तो यः प्रकारो व्यङ्गयस्वेनार्थानुगमो नाम तदेव 
लक्षणं तेनेत्यथेः | व्यङ्गयो लक्षिते तृदूगुणीमावे च निरूपिते किमन्यदस्य लक्षणं क्रिय- 
तामिति तात्पर्यम्‌ । पुवं 'काव्यस्यात्माध्वनि'रिति निर्वाह्मोपसंहरति-तदृयमित्यादिना 
सौमाग्यमित्यन्तेन । प्रागुक्तं सकलसत्कवदिकाव्योपनिषद्सूतमिति तन्न प्रतारणमान्न- ` 
मर्थवादरूपं मन्तब्यमिति दरशयितुस्‌-तदिदमिति ॥ ३६ ॥ 

( प्रश्न ) सभी, अळंकारों में दूसरा अलंकार व्यङ्ग रूप में प्रकाशित नहीं होता 
फिर किस प्रकार गुणीमूत व्यंग्य कें लक्षित करने से सबका संग्रह हो जाता है १ 
( उत्तर ) ऐसा नहीं । सस्तुमात्र या रस व्यंग्य होकर गुणीभूत हो जायेगे | वह 
कहते हैं-'और गुणीभूत व्यंग्य का? यह । प्रकारान्तर का अथ है वस्तु रसात्मक रूप 
में उपलक्षित | अथवा अवतरण इस प्रकार का दोगए-( प्रश्न ) यदि गुणीभूत व्यंग्य 
द्वारा अलंकार लक्षित होगये तो लक्षण कहना चाहिए, वह क्यों नहीं कहा १ यह 
शंका करके कहते हैं--'गुणीमृत' यह । विषयत्व' यह । अर्थात्‌ लक्षणीयस्व |, ` 
किस के द्वारा लक्षणीयत्व ? “ध्वनि से व्यतिरिक्त जो व्यंग्यत्व से अनुगम रूप प्रकार 
वही लक्षण उसके द्वारा? यह अर्थ है । तात्पय यह है कि व्यंग्य के लक्षित कर देने 
पर और उसके गुणीमाव के निरूपित कर दिये जानेपर इसका और क्या छक्षण 
किया जाय १,इस प्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि है इसका निर्वाह करके उपसंहार - 
करते हैं--'तो यह? इत्यादि के द्वारा 'सौमाग्य' हतक । पहले कहा इजा "उकळ 
सत्कविकाव्योपनिषद्भूत’ यह प्रतारण मात्र अथवाद रूप नहीं माना जाना चाहिये 
यह दिखळाने के लिये कहा दै--वह इस प्रकार इत्यादि । | 


तारावती 
गणीमत व्यङ्ग्य के द्वारा ही होता है । अतः गुणीभूत व्यज्ञय होना ही अलङ्कारो 
का सामान्य लक्षण है। गुणीमूत व्यङ्ग मे. चारुता व्यङ्ग्य की होती है। व्यज्ञय की 
चारुता का आशय यही है कि उसमें ऐसी योग्यता हो कि बह रस फी अभिव्यक्ति. 
कर सके । रस की अभिव्यक्ति करना व्यङ्गंथ को चारुता का मूलाधार है। रस स्वयं 
ही आनन्दात्मक तथा हृदय की विभान्ति का धाम होता है जब वह स्वयं आनन्द . 
रूप होता है तब उसकी चारुता का मूलाधार वह स्वयं ही है । ऐसी दशा में _ 
अनवस्था दोष आता ही नहीं । ) ह 
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( प्रइन ) यह तो हमने माना कि कुछ अलङ्कार ऐसे अवश्य होते चि जिनमें 
दूसरे अळङ्कार व्यज्ञथ होकर उनका पोषण करते हैं, किन्तु सभी अलङ्कार तो ऐसे 
नहीं होते जिनमें दूसरे अलङ्कार व्यङ्ग होकर अवश्य उनका पोषण कर । फिर 
आप यह केसे कह सकते हैं कि गुणीमूत व्यङ्गय को लक्षित कर लेने से सभी अलङ्कार 
लक्षित हो जाते हैं । ( उत्तर) यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि अति- 
शयोक्ति अलङ्कार तो सभी अलङ्कारों में व्यंग्य रहता है । इसके अतिरिक्त यह भी 
कहा जा सकता है कि गुणीमूत व्यंग्य का तो दूसरा विषय भी हो सकता है और 
वह विषय हो सकता है वस्तुव्यञ्जना या रसव्यञ्जना का अनुगम रूप । आशय 
यह है कि गुणीभूत व्यङ्ग में केवळ अलङ्कार ही व्यंग्य होकर सहायक नहीं होते ` 
अपितु वस्तु या रस भी अभिव्यक्त होकर शुणीमूतब्यंग्य का रूप धारण कर सकते 
हैं । अतः कोई भी अलंकार व्यंग्य शून्य नहीं होता । यह दूसरी बात है कि उसमें 
अलङ्कार व्यंग्य न होकर वस्तु या रस व्यंग्य हो । 

( प्रश्‍न ) आपने यह तो कहा कि गुणीभूतव्यंग्य लक्षण है और अलंकार 
लक्ष्य । किन्तु आपने गुणीभूत व्यंग्य का लक्षण क्यों नहीं किया १ ( उत्तर ) गुणी- 
भूतव्यंग्य विषय है अर्थात्‌ उसका लक्षण बनाना है । उसका लक्षण है प्रकारान्तर 


, से व्यंग्यार्थानुगम । अर्थात्‌ यदि यह पूछा जाय कि वह कौन सा तत्त्व है जिसका 


लक्ष्य गुणीभूत होता है तो इसका उत्तर होगा व्यंग्यत्व के रूप में जो अर्थानुगम 
होता है वह जहाँ कहीं मुख्य होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है उसके अतिरिक्त 
जितना भी व्यंग्यत्व होता है वह सब गुणीभूत व्यंग्य का ही लक्षण कहा जा सकता 
है और उसी के द्वारा गुणीमूत व्यंग्य लक्षित होता है.॥ हमें गुणीमूत व्यंग्य का ही 
तो लक्षण बनाना है । गुणीमूत व्यंग्य में दो शब्द हैं--गुणीमूह और व्यंग्य । व्यंग्य 
का पूरा परिचय दे ही दिया गया और गुणीभूत की भी पूरी व्याख्या कर दी गई । 
अब गुणीमूत व्यंग्य के विषय में कहने को शेष ही क्या रह गया । ऊपर जो कुछ 
कहा गया है उससे इस कथन का पूरा निर्वाह हो गया कि काव्य को आत्मा ध्वनि 
है। यह जो गुणीभूत व्यंग्य का प्रकार दिखछाया गया यह ध्वनि का निष्यन्द 
रूप है जो कि बहुत ही रमणीय होता है और महाकवियों का एक उत्तम विषय 
है। सह्ृदयों को भलीमाँति इसका परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये । काव्य 
सहृदयों के ृदयों को आकर्षित करनेवाला होता है उस काव्य का ऐसा कोई 
प्रकार होता ही नहीं जिसमें व्यङ्गय का समावेश हो जाने पर रमणीयता नहीं आ 
जाती । यह जो पहले कहा गया था कि समस्त सत्कवियों के काव्यों का यह उप- | 
निषद्‌ दै यह केवळ वञ्चना के लिए दी नहीं कहा गया था और न यह अथंवाद दी 
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था । अथववाद उसे कहते हैं जिसके सत्य होने की तो बात नहीं होती किन्तु 
दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वढा-चढाकर किसी की प्रशंसा 
कर दी जाती है। आशय यह है कि केवल प्रशंसा के लिए और दूसरों को 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही यह असप्रलाप नहीं कर दिया गया कि 
ध्वनि समस्त काव्यों का उपनिषद्धत प्रधान सारमाग है यह जो कुछ कहा गया 
वह सर्वाश्च में सत्य है । 

(यहाँ पर गुणीमूतव्यज्ञय को ध्वनि का निष्यन्द कहा गया है । निष्यन्द 
शब्द्‌ का अर्थ है थोड़ा-थोड़ा क्षरित होना या टपकना । किसी पदाथ का जो सार 
तत्त्व थोड़ा-थोड़ा करके टपकता है उसे निष्यन्द कहते हैं । ध्वनिकार का आशय 
यह है कि ध्वनि एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ हे और उसका सारभूत तत्त्व गुणीमूत- 
व्यङ्ग है । काव्य का जीवन ध्वनि है और ध्वनि का सारभूत तत्त्व गुणीभूत- 
व्यङ्ग्य है । इस विषय में दीथितिकारने लिखा है कि यहाँ पर निष्यन्द का 
अर्थ नवनीत नहीं है अपितु आमिक्षा है। आमिक्षा का अर्थ है फटे हुये दूध से 
निकाला हुआ जलीय अंश । दीघितिकार का कहना है कि यदि निष्यन्द को 
ठीक अर्थ में नवनीत के समान सारभाग मान छिया जायगा तो इसका आशय 
यह होगा कि गुणीमूतव्यङ्ग'थ ष्वनि की अपेक्षा भी अधिक उत्तम हे जबकि वास्त- 
विकता ऐसी नहीं है । अतः गणीभूतव्यज्ञथ को ध्वनि का नवनीत न मानकर 
उसे ध्वनि का फटा हुआ छेना ही कहना अधिक ठीक होगा । किन्तु यहाँ पर 
विचार यह करना है कि लेखक गुणीमृतब्यज्ञय की प्रशस्ति लिख रहा है और 
महाकवियों को उपदेश दे रहा हे कि वे उसे अपना विषय बनायें | आगे चलकर 
अन्धकार इस बात का मी प्रतिपादन करेगा कि जहाँ गुणीमूतव्यज्ञत्य का अवसर 
हो वहाँ ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिये । पहले भी लेखक कह चुका है कि 
उच्चकोटि के काव्यों में इसी युणीमूतव्यज्ञत्य की योजना करनी चाहिये । ऐसी दशा 
में लेखक गुणीमूतव्यज्ञय को फटे दूध की उपमा देगा यह कुछ समझ सें नहीं 
आता । वास्तविकता यह है कि प्रत्येक काव्य की परिणति तो ध्वनि में ही होती 
है । जहाँ कहीं व्यज्ञथाथ को अपेक्षा वाच्य को प्रधानता प्राप्त होती है वहाँ मी 
उसकी प्रधानता का एकमात्र कारण यही होता हे उसमें चमत्कार तथा आनन्द 
प्रदान करने की शक्ति अधिक होती हे । आनन्द स्वयं रसरूप है ओ व्यङ्गय होता 
है । अतः उस काव्य को भी ध्वनिकाव्य ही कहेंगे । इस प्रकार ध्वनिकाग्य के 
दो मेद हो जाते है ( १) ऐसी ध्वनि जिसमें वाच्यार्थ निम्न हो और व्यङ्गयाय 


€ 


को प्रधानता प्राप्त दो जाय और (२) ऐसी ध्वनि जिसमें वाच्याथ उत्कृष्ट हो 
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soo RS 
ध्वन्यालोकः 
मुख्या महाकबिगिरामलडकृतिश्वतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा ढञ्जेव यापिताम्‌ ॥ २७॥ 
अनया सुप्रसिद्धो$प्यथेः किर्माप कासनीयकमानीयते । तद्यथा-- 
विश्रस्मोत्या मन्मथाज्ञाबिधाने ये मुग्धादंग्राः केऽपि छीछाविशेषाः । 
अन्नुण्णास्ते चेतसा केवलेन स्थित्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥ 
इत्यत्र केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टसभिदधता प्रतीयमानं वस्त्वक्निष्ट- 
मनन्तमपंयता का छाया नोपपादिता । फ 
(अनु०) “अहङ्कारं को धारण करनेवाली भी महाकवियों की यह प्रतीयमान 
के द्वारा सम्पादित छाया उसी प्रकार मुख्य होती है ' जिस प्रकार स्त्रियों का लजा 
आमृषण' ॥ ३७॥ 
इसके द्वारा सुप्रसिद्ध भी अथ किसी ( अद्वितीय) कमनीद्रता को प्राप्त करा 
दिया जाता है । वह इस प्रकार | 
“मन्मथ के आदेशपाळन में मुग्धाक्षी के जो विश्वासपूबक उठे हुये कोई भी 
ळीळाविळास हैं वे केवळ चित्त से एकान्त में बैठकर निरन्तर भावन करने योग्य हैं।? 
वाच्य को अस्पष्टरूप में कहुनेवाळे “कोई भी? इस शब्द के द्वारा अक्लिष्ट और 
अनन्त प्रतीयमान को अर्पित करते हुये कोन सी छाया उपपादित नहीं कर दी । 


लोचन 


“मुख्या भूषे'ति। अङझतिख्तामपिशचम्दादङङ्कारथून्यानामपीत्यर्थः | प्रवोयमान- 
कृता छाया शोमा, सा च रूज्जासद शी गोपनासारसौन्द्यंप्राणस्वात्‌ । अळङ्कारधारिणी- 
नामपि नायिकानां लज्जा सुख्यं भूषणम्‌ । प्रतीयमानच्छाया अन्तमं दनोद्धेदजहृदृयः 
सौन्दयेरूपा यया, लज्जामन्तरुद्भ्रमान्मथविकारञ्ञगोपयिषारुपा मदूंनविजुम्मणेव। 
वीतरागाणां यतीनां कौपीनापसारणेऽपि न्रपाकलङ्कादशंनात्‌ । तथा हि कस्याप कवेः 


“मुख्य आमूषण' यह । “अलंकार धारण करनेवाली मी" भी का अथ है 
अलंकार शून्य मी । प्रतीयमान के द्वारा की हुई छाया अर्थात्‌ शोमा और वह छा 
के समान होती है क्योंकि उसका प्राण है ऐसा सौन्द्यं जिसका सार गोपन ही होता 
है । अलंकार धारण करनेवाली भी नायिकाओं का ळजा मुख्य भूषण हवै । अन्दर 
मदन के उद्भेद से हृदय की सुन्दरता रूप जो छाया वह प्रतीयमान है जिसके द्वारा 
निस्सन्देह लजा हदय में उद्मेद को प्रास ददोनेवाले काम विकार के गोपन करने 
की इच्छा रूप कामदेव का बिजम्मण ही है। क्योंकि बीतराग यतियों के अन्दर _ 


यु 
ड़ 


कौपीन के अपसारण ये भी ढजा रूप कलंक के दशन नहीं होते । वह इस प्रकार | र 
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दृतीय उद्योतः ११६७ 


: लोचन 
कुरङ्गीवाङ्गानि' इत्यादि श्लोकः। तथा प्रतोयमानस्य प्रियतमामिलाषाचुनाथनमान- 
प्रभरतेः छाया कान्तिः यया। श्वङ्ाररसतरङ्गिणी हि ऊज्जावरुद्धा निभरतया तांस्तान्‌ 
विढासान्‌ नेत्नगान्नविकारपरम्परारूपान्‌ प्रसूत इति गोपनासारसौन्द्य॑ळउजाविजञ- 
म्मितमेतदिति भावः | 
किसी कवि का- “कुरंगीवाङ्गानि' इत्यादि श्लोक । उसी प्रकार प्रतीयमान को 
अर्थात्‌ प्रियतम की अभिलाषा, प्रार्थना, मान इत्यादि की छाया अर्थात्‌ कान्ति है 
जिसके दरा । निस्सन्देह शटङ्गार रस की नदी जा से अवरुद्ध होकर नेत्र तया 
शरीर के विकार रूप विभिन्न ठ्लिासों को उत्पन्न करती है इस प्रकार जिस सौन्दयं 
का सारमाव गोपन ही है इस प्रकार की छजा का यह सब विजुम्मण है । 

तारावती 

और उस वाच्यार्थ को कोई दूसरा व्यज्ग'थाथ अनुप्राणित कर रहा हो जिससे (उसमें 
अलङ्कार की मधुरिमा भी आ गाई हो तथा समस्त काव्य का पर्यवसान अन्तिम 
रसव्यञ्जना में हो । निस्सन्देह प्रथम प्रकार की अपेक्षा द्वितीय प्रकार का काब्य 
उच्चकोटि का होगा ही । यही आनन्दवर्धन का अभिप्राय हे । )॥ ३६॥ 

३७ बीं कारिका में प्रतीयमान अर्थ का काव्य में महततव बतलाया गया हे । 
इसमें कहा गया है कि चाहे कोई खरी किउने ही आभूषण क्यों न पढिने इये हो 
अथवा वह अमूषणों से सबंथा शून्य हो ( अळंकारचऱ्यता का अर्थं 'अलंकृति 
भृतामपि' के अपिशब्द से प्राप्त होता दै । ) किन्तु उसका मुख्य आमूएण छजा हदी 
होता है क्योंकि उसमें प्रतीयमान की छाया ( शोमा ) होती दै । उसी प्रकार किसी 
कवि की वाणी में कितने ही अळंकारों का प्रयोग क्यों न किया गया हो अथवा 
उसमें एक मी अलंकार न हो किन्तु उसका मुख्य आभूषण प्रतीयमान को शोमा 
ही है | यहाँ पर प्रतीयमान को खियों के लज्जा आमृषण की समता प्रदान को 
गई है । इसके दो कारण हैं एक तो लज्जामाव गोपन को प्रइत्ति होती है । ळज्जा- 
शीळता से जब लळनाये अपने भाव को छिपाती हैं तब उसमें एक सौन्दय आ 
जाता है । यह सौन्दर्यं भावगोगन का ही सौन्दयं होता है और यही लज्जा का 
प्राण है । इसी प्रकार ध्वनि में भी गोपन का ही सौन्द्य होता हे । कवि जिस 
बात को कहना चाहता हे उसे उस रूप में न कहकर गोपन के साथ कहता हे । 
इसी साहृश्र के आधारपर प्रतीयमानजॅन्य रमणीयता को छछनाओं की ळज्जा से 
उपमित किया गया है । दूसरी बात यह है कि नायिकायें कितने हो आभूषण क्यों 
न पहिन लें जबतक उनमें लज्जाशीळता नहीं आयेगी तब तक वे आकर्षक हो ही 


नहीं सकती । दूसरी ओर यदि उनके पास एक भी आमूषण न हो किन्तु छब्जा- 
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तारावती 
शीलता विद्यमान होतो वे आकर्षण में हेतु बन जाती हैं । इसी प्रकार काव्य में 
अळंकारों का होना न होना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । यहाँ पर प्रतीयमान 
च्छाया शब्द लज्जा का भी विशेषण हो सकता है । उस दशा में इसमें बहुब्रीहि 
समास होगा और इसका अथे हो जायगा--प्रतीयमान है छाया जिसमें अर्थात्‌ 
जिस ढज्जा में सौन्द्य की प्रतीति होती हे । जब अन्तःकरण में काम वासना 
अङ्कुरित होती है तब हृदय में एक सरसता उत्पन्न हो जाती है। उस सरसता के 
कारण हृदय में एक रमणीयता उत्पन्न हो जाती है जोकि बाह्य चेशओं को भी 
रमणीय बना देती है, लज्जा उसी रमणीयता का एक रूप है। लज्जा और है 
क्या ! हृदय में जो कामविकार उद्धृत हुआ है उसको छिपाना ही तो छज्जा है | 


` अतएव यह भी तो कामकला की ही एक चेष्टा है । फिर इसमें रमणीयता क्यों न 


आयेगी । जिनमें काम-विकार नहीं होता उनके अन्दर छज्ज! भी नहीं होती । 
वीतराग महात्माओं की यदि कौपीन भी इटाली जाय तो भी उनमें छज्जा का 
कळंक दिखलाई न देगा । किसी कवि ने कहा है-- 

कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ | 

सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌ ॥ 

` अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेदूम्यभिनवां। 
प्रदृत्तो$स्याः सेक्तु' हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्‌ ॥ 
जोकि यह नायिका गाने की ध्वनियों में अपने अंगों को हरिणी के समान 

स्थिर बनालेती है । वह अपने प्रियतम के विषय में सभी वाते सुन भी ळेती है फिर 
मी सखी के द्वारा पुनः प्रश्‍न कराती है, विना ही निद्रा के. अन्दर ही अन्दर सोने 
लगती ह, इन सब बातों से प्रकट होता है कि कामदेव ने. इसके ' हृदर में नवीन 
प्रेमछता को सींचना प्रारम्भ कर दिया है |? 
_ यहाँ पर नायिका का गीतों में अंगों को सिकोड़ने लगना, प्रियतम के विषय में 
सुनी हुईं बात को बार-बार पूछना और विनाही निद्रा के अन्दर ही अन्द्र सोने 
लगना ळजा-जन्य चेष्टायं हैं जिनसे अनुमान होता है कि उसके अन्दर काम विकार 
का नवीन सञ्चार हुआ हे और उसके हृदय की प्रेमळता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही 
हे । कहने का सारांश यही है कि लजा-जन्य चेष्टायें सवदा कामविकार से 
प्रवृत्त होती हैं और उसी की परिचायिका होती हैं | इस छजा में जो काम विकार 
प्रतीत होता हे उसके अनेक अनुबन्ध होते हैं । जैसे प्रियतम की अभिळाघा तथा 
उसकी आकांक्षा और प्रार्थना, मान इत्यादि | इन सबकी छाया अर्थात्‌ कान्ति 


उस कजा में सन्निहित रहती हे । यह श्रङ्गार रस भी एक नदी की धारा के समान 
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विश्रस्भेति । मन्‍्मथाचायण ब्रिभुवनवन्द्यमानद्यासनेन अत एवं रज्जासाध्वस- 
ध्वंसिना दत्ता येयमळङ्कनीयाज्ञा तदचुष्ठानेऽवश्यं कतेब्ये सति साध्वसळज्जात्यागेन 
विश्रम्मसम्मोगकालोपनताः । मुग्धाक्ष्या इति । अकृतकसस्मोगपरिभावनोचितद शिप्रसर- 
पविन्निता येऽन्ये विलासा गान्ननेन्नविकाराः, अतएवाक्षुण्णाः नवनवरूपतया प्रतिक्षण- 
सुन्मिषन्तस्ते, केवळेनान्यत्राव्यग्रेणेकान्तावस्थानपूवं सवन्द्रियोपसंहारेण सावयितुं 
शक्या अहुः उचिताः । यतः केनापि नान्येनोपायेन शक्यनिरूपणाः ॥ ३७ ॥ 

“विश्रम्भ? यह । त्रिभुवन, द्वारा वन्दनीय शासनवाले अतएव लबा के 
साध्वस को ध्वस्त करनेवाले मन्मथ आचाय के द्वारा जो यह अळङ्कनीय आज्ञा 
दी गई है उसके अनुष्ठान के अवश्य करणीय होने पर साध्वस और लज्जा के त्याग 
के साथ विभ्रन्ध सम्भोग काळ में आये हुये ( जो लीलाविळास हैँ ) मुग्धाक्षी होने 
के कारण बनावउ रहित सम्मोगु के आस्वाद के योग्य दृष्टि प्रसार से पवित्र किये 
हुये जो दूसरे विलास अर्थात्‌ शरीर और नेत्र के विकार हैं अतएव अक्षुण्ण अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण नये नये रूप में उद्मूत होनेवाले ( ळीळाविछास हैँ ) वे केवळ अर्थात्‌ 
अन्यत्र व्यभ्र न होनेवाले ( चित्त) से अर्थात्‌ एकान्त में अत्रस्थानपूवंक सब 
इन्द्रियों के उपसंहार के द्वारा भावित करने के योग्य हैं | क्योंकि किसी भी अन्य 
उपमा से निरूपण नहीं किया जा सकता ॥ ३७॥ 


तारावती है 
है । जिस प्रकार नदी की धारा को रोक देने से उत्तम इधर-उधर लहर फेल जाती 
हैं उसी प्रकार जब इस श्रृद्धार की नदी को छन्ना रूपी बाँध से रोक दिया जाता 
है तब उसमें अत्यधिक परिमाण में विलास उत्पन्न हो जाते हैं । जो अनेक प्रकार के 
होते हैं और जिनमें नेत्र, और शरीर के दूसरे अज्ञों के विकार सम्मिलित होते हैं| 
` इस प्रकार छजा में ऐसा सौन्दर्यं सन्निहित रहता है जिसका सार होता हे भावगोपन 
और यहं सारा क्रियाकलाप ऊजा का ही होता है। यह सत्र उसी का प्रसारमय चेश- 
कलाप हे | 
एक उदाहरण छीजिये-- 


“कामदेव की आज्ञा मानने में भुग्धाची के जो लीलाबिलास विश्वासपूवक 
उद्धृत हुये हैं वे नये-नये रूप में सामने आ रहे हैं और उनका भावन केवळ चित्त 
से एकान्त में बैठकर के ही किया जा सकता है ।? 

कामदेव एक आचाय है और ऐसा आचाय है कि जिसकी आशा की अवहेलना 
तीनों छोकों में कोई कर ही नहीं सकता । संसार के बड़े से छोटे तक समी चेतन- 

७४ 


जे 
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तारावती 
अचेतन पदाथ नतमस्तक होकर भगवान कामदेव की आज्ञा का अभिनन्दन करते 
हैं | उस कामदेव ने इस नायिका को भी आदेश दिया है कि यह भी अपने लीळा- 
विलास प्रारम्भ करे । यह कामदेव की आज्ञा छजा को मी नष्ट करनेवाली है और 
भय को भी दूर कर देती है। यह आदेश अळङ्घनीय है और इसका अनुष्ठान करना 
अपरिहायं है । संयोगवश ऐसे व्यक्ति का सहवासकाल भी आ उपस्थित हुआ है 
जिससे विश्वास की मात्रा बढ़ गई है । अतः उस अवसर पर भगवान्‌ कामदेव की 
आज्ञा का पालन करने के लिये जो लीळामय विलास, चेष्टायें उपनत होती हैं उनका 
उत्थान विश्वास के साथ होता है । नायिका मुग्धाक्ष। है । उसकी आँखों में मोला- 
पन है; अतः सम्भोगजन्य आनन्द का अनुभव करने में जिस प्रकार के ष्टिपातों 
का उसे अभ्यास है उसमें वनावट बिलकुल नहीं है जिससे उन विळासचेष्टाओं में 
पवित्रता आ गई है । ये विलास शरीर तथा नेत्र के अन्दर विकार उत्पन्न करनेवाले 
हें । इसीलिये ये अक्षुण्ण हैं अर्थात्‌ प्रतिक्षण ये नथे-नये रूप में प्रस्फुटित होते जाते 
हैं। इनको समझ सकना और इनका आस्वादन कर सकना ऐसे वैसे सम्भव नहीं 
है । यह तभी हो सकता है जब अपनी चित्तब्वत्ति को चारों ओर से हटाकर एक- 
निष्ठ करके तथा एकान्त स्थान पर बेठकर उनकी भावना की जाय और समी 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों से हटा ली गई हों । अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे 
उनको समझा जा सके । 
यहाँ पर कटाक्षो के लिये कहा गया है “कोई? कटाक्ष । यहाँ कोई का अथ है 
जिनका निवचन करना अशक्य है । यहाँ पर वाच्य को अस्पष्ट रूप में कहा गया 
है; उससे अभिव्यञ्जना होती है कि उस नायिका के छीलाविलासों में कोई एक 
ऐसी विलक्षणता है कि उसका कथन कर सकना सवंथा असम्मूव है) उसके विळासों 
में इतने गुण है कि उनका परिसंख्यान भो नहीं किया जा सकता | इस प्रकार 
विळासों की महत्ता, उत्कृष्टा और अपरिमेयता इत्यादि अनेकों व्यज्ञनायें अनायास 
ही हो जाती हैं | क्या इससे कोई एक नई शोमा उद्धत नहीं होती ! अथवा ऐसी 
कौनसी रमणीयता है. जो इस “केऽपि' शब्दसे उद्धत नहीं होती! ( यहाँ पर “केऽपि 
का वाच्याथ स्फुट करने के लिये उक्त अभिव्यक्तियों की व्याख्या करनी पड़ेगी । 
अतः यहाँ पर अभिव्यङ्गत्य अथ वाच्यसिदि का अंग होने से गुणीमृतव्यज्ञथ की 
कोटि में आता है यह कारिका मी गुणीभूतव्यङ्ग्य की ही महत्ता बतळाती है | 
एक तो यह गुणीभूभव्यंग्य के प्रकरण के मध्य में आई है; दूसरे “एषा प्रतीयमान- 
च्छाया” में "एषा? शब्द उसी ओर संकेत करता है ॥ ३७॥ ) 
गुणीमूतव्यंग्य का एक दूसरा प्रकार और होता है जिसे काक्काक्षिस गुणीमूत- 
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ध्वन्यालोकः 
अर्थान्तरगतिः काका या चेषा परिदृश्यते । 
सा व्यङ्गयस्य गुणीभवे प्रकारमिममाश्रिता || ३८ ॥ 
या चेषा काका क्तचिदर्थान्तरप्रतीतिदृश्यते सा व्यङ्गथार्थस्य गुणीभावे सति 
गुणीभूतव्यङ्गथलत्तणं काव्यप्रभेदमाश्रयते । यथा “स्वस्था भत्रन्ति मयि"जीवति _ 
घातंराष्ट्रा? । 
( अनु० ) 'काकु के द्वारा जो यह अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती दै वह व्यङ्गय 
के गुणीञ्जूत होने से इस / गुणीमूतव्यज्ञथ ) के प्रकार का आश्रय ळेती है! || ३८ ॥ 
और जो यह काकु के द्वारा कहीं अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यंग्य 
अथ के गुणीभूत होनेपर गुणीभूतव्यंग्य लक्षणवाळे इस काव्यप्रभेद का आश्रय 
लेती है । जैसे 'मेरे जीवित रहते धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जायं ।? 
छोचन 


गुणी भूतब्यज्गथस्योदाहरणान्ट्रमाइ--अर्थान्तरेति | “कक लौल्ये’ इत्यस्य 
धातोः काकुशब्दः । तन्न हि साकांक्षनिराकांक्षादिक्रमेण पव्यमानोऽसौ शाब्दः प्रकृतार्था- 
तिरिक्तमपि वान्छतीति लोल्यमस्यामिधीयते | यदि वा ईषदथ “कु! शब्दस्तस्य 
कादेशः । तेन हृदयस्य चस्तुप्रतीतेरीषद्सूमिः काकुः तया यार्थान्तरगतिः स काव्य- 
विशेष इमं गुणौभूतव्यङ्गयप्रकारमाश्चितः । तन्न हेतुब्यंङ्गयस्य तन्न गुणीमाच एव 
भवति । अर्थान्तरगतिशब्देनान्न काव्यमेवोच्यते । न तु प्रतीतेरन्न गुणी भूतब्यङ्गयत्वं 
वक्तव्यं, प्रतीतिद्वारेण वा काव्यस्य निरूपितम्‌ । 


गुणीभूत व्यंग्य के दूसरे उदाहरण को कहते हैं “अर्थान्तर यह । “कक लोल्ये' 
इस. धातु का काकु शब्द बनता है । उसमें साकांक्ष और निराकांक्ष इत्यादि क्रम 
से पढ़ा हुआ यह शब्द प्रकृत अर्थ के अतिरिक्त भी चाहता है अतः इसका लौल्य 
कहा जातां हे । अथवा ईषदू अथ में 'कु' शब्द है जिसको 'का' आदेश हो जाता 
हे । इससे हृदयस्थ वस्तु की प्रतीति का जो थोड़ा स्थान है उसके द्वारा जो दूसरे 
अर्थ की प्रतीति वह काग्यविशेष इसी शुणीमूतव्यंग्य नामक प्रकार के आश्रित दै। 
उसमें हेतु व्यंग्य का वहाँ गौण हो जाना ही होता है । अर्थान्तर गति शब्द से यहाँ 
काव्य ही कहा जाता है, प्रतीति का तो यहाँ पर गुणीमूतन्यंग्य नहीं कहा जा 
सकता। अथवा प्रतीति के द्वारा वह ( गुणीभूतव्यंग्यत्व ) काव्य क्रा निरूपित किया 
गया है । 

तारावती a 

व्यंग्य कहते हैं | ३८ वीं कारिका में उसी का परिचय दिया गया है।( दीचितिकार 
ने अवतरण में लिखा है--काक्काक्षितब्प गुणीमूतव्यंग्य के प्रकार का निरूपण 
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तारावती 
कर रहे हैं जबकि छोचनकार ने काकाक्षिस को गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण कहा 
है । ढोचनकार का आशय यह है कि ध्वनिकार ने गुणीभूतव्यंग्य का क्षेत्र अनन्त 
बतलाया है; उद्दोने उसका प्रकार-विभाजन नहीं किया । यह काक्काक्षिप्त व्यंग्य भी 
उसी प्रकार गुणीमूतव्यंग्य का एक उदाहरण हो सकता है जिस प्रकार पहले 
बतलाया गया है कि अनेक अलंकार गुणीभूतव्यंग्य के ही उदाहरण होते हैं । ) 
कारिका का आशय यह है कि देखा जाता है कि काकु से दूसरे अथ की प्रतीति 
हो जाती है, उसमें मी व्यंग्य गुणीमूत ही होता है; अतः वह भी इसी प्रेकार के 
अन्दर सन्निविष्ट हो जाती है ।? 
काकु शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से बतछाई जा सकती है ( १) लोल्य अथ- 
वाली “कक? घाठु से “उण्‌” प्रत्यय होकर काकु शब्द बनता है। काकु का लौल्य 
( छोम ) यही है कि वह अपने अथे से सन्तुष्ट न रहकर दूसरे अथ को भी अपने 
में सम्मिलित करना चाहता है । काकु दो प्रकार का होता है साकांच्ष और निरा- 
कांक्ष क्योकि वाक्य भी दो ही प्रकार का होता है। जिस वाक्य से जितना वाक्याथ 
आ रहा हो उतने ही वाच्याथं तक सीमित न रहकर जहाँ अधिक या न्यून अथ लिया 
जाता है और जिसका निणय बाद में प्रमाण के द्वारा किया जाता है वह साकांक्ष 
वाक्य होता है तथा जहाँ अथ स्वभात्र पयवसित होता है वह वाक्य निराकांक्ष कह- 
लाता है | साकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है वह साकांक्ष काकु कहलछाता है और 
निराकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है उसे निराकांच काकु कहते हैं । इसी प्रकार 
कण्ठध्वनि के अनुसार इसके दोसत्व इत्यादि भेद भी होते हैं । इन सब के क्रम से 
जहाँ काकु का प्रयोग किया जाता है वहाँ वह प्रकृत अथ के अतिरिक्त अन्य अथं 
का भी लोम रखता है। अतः उसे काकु कहते हैं | ( २ ) ईषत अर्थ में (कु शब्द 
है । उसका 'का' आदेश हो जाता हैं | इसका आशय यह है कि काकु उसे कहते 
हैं जिसमें हृदय में स्थित वस्तु की बहुत थोड़ी प्रतीति कराई जाय । उस काकु से 
जो व्यंग्याथ प्रतीत होता है वह भी इसी प्रकार ( गुणीमूतव्यङ्गथ ) का ही आश्रय 
लेता है। यहाँ पर 'अर्थान्तरगतिः इस शब्द का बोध्याथ काव्य दै । अर्थात्‌ इसका 
आशय यह है कि जिस काव्य में काकु से अर्थान्तर गति होती है उसे इसी प्रकार 
में समावेश प्रास होता है | इस प्रकार यहाँ काव्य ही गुणीमूत होता है, प्रतीति 
गुणीभूत नहीं होती | अथवा प्रतीति को शणीमूत कहकर यहाँ पर काव्य के गुणीभाव 
का निरूपण किया गया है । ( यहाँ पर “अर्थान्तर गति? शब्द में दो प्रकार से 
समास किया जा सकता है--बहुब्रीहि “अर्थान्तर की गति ( प्रतीतिं ) हे जिसमे 
अर्थात्‌ काव्य और तत्पुरुष समास अर्थात्‌ अर्थान्तर की प्रतीति | प्रथम अथ कें 


द 
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लोचन 

अन्ये त्वाहुः-न्यङ्गयस्य युणीभावेऽयं प्रकारः अन्यथा तु तत्रापि ध्वनित्वमेचेति । 
तब्चासत्‌ , काकुप्रयोगे सववत्र शब्दस्पृष्टत्वेन व्यङ्गयस्योन्मीलितस्यापि गुणीमावात्‌, 
काङुहिं शब्दरयेच कश्चिद्धमंस्तेन स्पृष्टं ‘गोप्यैवं गदितः सकेशम्‌' इति, 'हसज्े्रापिता- 
कूतस्‌? इति वच्छब्देनेवानुग्ृहीतम्‌ | अत एव “भम धम्मिअ? इत्यादौ काकुयोजने 
गुणीभूतव्यङ्गयतैव व्यक्तोक्तत्वेन तदामिमानाल्लोकस्य । स्वस्था इति, भवन्ति इति 
मयि जीवति इति, धातराष्ट्रा इति च साकांक्षदीक्षगद्गदतारप्रश्ममनोद्दीपनचिन्निता 
काकुरसरैमाव्योऽयमर्थोऽत्यर्थमनुचितश्चेत्यसुं व्यङ्गधमर्थ स्पुशन्ती तेनैवोपक्ता सती 
क्रोधानुभावरूपतां व्यङ्गयोपस्कृणस्य वाच्यस्यैवामिधत्ते | 


और ढोग तो कहते हैँ--व्यंग्य के गुणीमव में यह प्रकार है अन्यथा तो वहाँ 
पर भी ध्वनि ही होती है” यह । वह ठीक नहीं है क्योंकि काकुप्रयोग में सवत्र 
शब्द से स्पष्ट होत्रे के कारण उन्मीलित भी व्यंग्य का गुणीमाव हो जाता है । काकु 
शब्द का ही होई धम है, उससे स्प किया हुआ शब्द के द्वारा ही अनुग्रहीत होता 
है जैसे 'गोपी के द्वारा इस प्रकार साभिप्राय कहा हुआ? और “हंसते हुये नेत्र के 
द्वारा संकेत देकर? इत्यादि में ( शब्द के द्वारा कहा गया है ) अतएव “हे धार्मिक 
भ्रमण करो? इत्यादि में काकु की योजना करने पर गुणीमूत व्यंग्यता ही होगी क्यों 
कि वहाँ पर व्यक्त रूप में उक्त होने से लोक का अभिमान ( उसी में है। ) “स्वस्थ 
यह होते हैं” यह “मेरे जीवित रहते इये’ यह और “धातराष्ट्र' यह आकांक्षा युक्त 
दीसत और गद्गद फे साथ तार प्रशमन और उद्दीपन के द्वारा विचित्र बनाई हुई 
काकु ध्वनि यह अथं असम्माव्य दै और अत्यन्त अनुचित है? इस व्यंग्य अथं का 
स्पश करते हुये उसी के द्वारा' उपकृत होकर व्यंग्य से उपस्कृत वाच्य की ही क्रोधाः 
नुभावरूपता.को कहती है । 

तारावती 
अनुसार काव्य की गुणीमूतव्यज्ञ'घता सिद्ध होती है और दूसरे के अनुसार प्रतीति 
की गुणीमूतव्यंग्यता सिद्ध होती है । दूसरे अथ के अनुसार भी प्रतीति के माध्यम 
से काव्य को ही गणीमतव्यंग्य कहा जा सकता हे । ) 

( कारिका के “व्यंग्यस्य गुणीमावे? में सपमी विभक्ति की व्याख्या दो अथाँ में 
की जा सकती हैं निमित्त सप्तमी में और भाव ससमी ( सति सप्तमी ) में । निमित्त 
सप्तमी मानने पर अर्थ यह होगा कि क्योंकि काकु में व्यंग्य गुणीमूत होता है इसी- 
किये वहाँ पर गुणीमूतव्यंग्य काव्य कहा जाता हे । दूसरी व्याख्या के अनुसार 
इसका अथ होगा-'जहाँ कहीं काकु से अभिव्यक्त होनेबाला व्यंग्याथ गुणीमृत हो 
जाता हे वहाँ गुणीमूतव्यंग्य काव्य कहो जाता हे । दोनों व्याख्याओं में अन्तर 
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११७४ ध्वन्यालोके 


तारावती 
यह है कि प्रथम के अनुसार जहाँ कहीं काकु का प्रयोग होगा वहाँ सर्वत्र गुणीमूत- 
व्यंग्य ही माना जायगा । किन्तु दूसरी व्याख्या के अनुसार गुणीभूतब्यंग्य समस्त 
काकु स्थलों में नहीं होगा अपितु केवल वहीं होगा जहाँ काकु गुणीभूत हो । यदि 
काकु व्यंग्य अथे गुणीमूत न होकर प्रधान होगा तो वहाँ पर ध्वनि ही होगी | 
ढोचनकार ने इस प्रथम अर्थ को ही मान्यता दी हे और यह सिद्धान्त माना हे कि 
जहाँ कहीं काकु हो वहाँ सर्वत्र गुणीभूतव्यंग्य ही होता है । यहाँ लोचूनकार ने 
दूसरे पक्ष को उठाया है और उसका खण्डन किया,हे।) और लोग तो यह कहते हैं 
कि व्यङ्ग्य के गुणीमाव में ही यह प्रकार होता हे अन्यथा तो वहाँ पर भी ध्वनि 
ही होती है ।. यह उन लोगो का कहना ठीक नहीं हे क्योंकि जहाँ कहीं काकु का 
प्रयोग होता है वहाँ सर्वत्र यदि व्यङ्गय उन्मीलित भी होता हे तो भी शब्द के द्वारा 
ही उसका स्पश कर लिया जाता है और वह व्यङ्ग संथा गुणीमूत हो जाता है । 
काकु तो शब्द का ही एक विशेष धर्म हे । ( भय क्रोध शोक इत्यादि भावनाओं 
में शब्द का विभिन्न भंगिंमा के साथ उच्चारण किया जाता है जिससे शब्द से ही वे 
भावनायें व्यक्त हो जाती हैं । ) ऐसे अनेक स्थळ होते हैं जहाँ व्यज्ञना तो होती 
है किन्तु किसी शब्द के द्वारा उसे कह दिया जाता हे । जैसे “गोपी ने यह साभि- 
प्राय रूप में कहा? 'हसते हुये नेत्रों से संकेत करके? इत्यादि में अभिव्यक्त अथ को 
शब्दों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता हे और अभिप्राय अथवा संकेत की व्याख्या 
करने के लिये व्यज्गथार्थं का उपयोग करना पड़ता है । अतः व्यज्ञघाथ इन शब्दों 
का अर्थ कहने में अपने को गौण बना देता हे । _यही बात काकु के विषय में 
कही जा सकती है। विना व्यङ्ग्यार्थ का प्रयोग किये काकु की व्याख्या ही नहीं हो 
सकती । यह पता ही नहीं चल सकता कि वक्ता ने शब्दों का"उच्चारणः एक विशेष 
प्रकार से क्यों किया | अतः सववत्र काकु प्रयोग में गुणीमूतव्यङ्गथ ही होता है और 
. कारिका में “व्यङ्गयस्य गुणीभावे? में सति ससमीन मानकर निमित्त सप्तमी मानी 
जानी चाहिये । ध्वनि फे उदाहरण “भम धम्मिय' इत्यादि सं भी यदि काकु का 
प्रयोग किया जाय तो ढोक तो वहाँ पर भी गुणीभूतव्यंग्य ही मानेगा । 


ठाक्षाग्रहानलविषान्नसभाप्रुवेशेः 

«प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रह्ृस्यः | 
व्आङ्कष्य पाण्डववधूपरिधानकेश्चान्‌, 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातराष्ट्राः ॥ 


यह वेणीसंहार का पद्य दै । भीमसेन कह रहे हैं :-- 
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तृतीय उद्योतः | ११७५ 
तारावती 

“लाक्षाणद, अनळ, विषान्न और द्यूतसमा प्रवेश के द्वारा हमारे प्राणों और 
धन सञ्चयों पर प्रहार करके तथा पाण्डव वधूं के वस, और केशों को खींचकर मेरे 
जीवित रहते हुये धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों £ 

यहाँ पर यह व्यज्ञना निकलती है कि यह वात सवंथा असम्भब है कि में 
जीवित रहूँ और धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ होकर बैठे रहें। यहाँ पर चार शब्दों 'स्वरथाः 
'भवन्त! "मयि जीवति? और 'घातराष्ट्राः के उच्चारण में कण्ठ का स्वर ऐसा बना 
लिया गयी है कि उससे कण्ठ की चार प्रकार की अवस्थाय व्यक्त होती हे एक तो 
आकांक्षा से भरी हुई दीति; “द्वद ( भरे हुये ) रूप में तार ( जोर का ) स्वर, 
प्रशमन और उद्दीपन । इस स्वरभंगिमा से इस व्यंग्य अर्थ का स्पर्श हो जाता है 
कि यह बात सर्वथा असम्भव है और अत्यन्त अनुचित हे । उस व्यंग्य के द्वारा 
उपकृत होकर काकु व्यङ्ग्य से उपस्कृत वाच्य की ही क्रोधानुभावरूपता को व्यक्त 
करती हे । इस प्रकार व्यङ्गय«के वाच्योपस्कारक होने के कारण यह गुणीमूत- 
व्यङ्ग्य का ही उदाहरण हे । 

( यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि अभिनवगुप्त सवत्र काकु 
स्थलों में गुणीमृतव्यज्ञ्य ही मानते हैं । किन्तु काव्य प्रकाशकार की ऐसी सम्मति 
नहीं है । उन्होंने काकु द्वारा अभिव्यक्त व्यंग्याथ के प्रधान होनेपर ध्वनि और 
गौण होनेपर गुणीमूतव्यंग्य माना है । यही मत दीघितिकार ने भी ठीक माना है | 
मम्मट का कहना है कि जहाँ काकु से व्यञ्जित व्यग्याथे के विना भी वाच्याथ को 
पूर्ति हो जाती है वहाँ प्रकरणादि की पर्यालोचना करने पर व्यंग्याथ की प्रतीति 
होती है, अतः वहाँ पर ध्वनिकाव्य ही होना चाहिये । प्रमाण के रूप में 
'मम्मट तथा उनके समुर्थक वेणीसंहार के निम्नलिखित पद्य को प्रस्तुत करते दै 

` तथामूतां दृष्टा दपसदसि पाञ्चालतनयां, 
वने व्याधैः साध सुचिरमुषितं वल्कलघरेः| 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिमृतं , 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ 

जब भीमसेन से यहे कहा जाता हे कि 'तुम्हारी इसी प्रबृत्ति से तो हमारे गुरु 
( युधिष्ठिर ) को खेद होता है? तब भीमसेन उत्तर देते ह _ 

धुरु ने राजसमा में द्रुपद्राज की पुत्री की वह दशा देखी, वन में वल्कल- 
घारी बहेल्यों के साथ बहुत समय तक रहे, विराट के निवासस्थान पर अनुचित 
कार्यों को करते हुये गुप्त रूप से रहे ।- गुरु को हमारे कुपित होनेपर कोप होता 
है कुरओं पर नहीं ।' | ठ 
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हा 


११७६ है ध्वन्याळोके 


ध्वन्याळोकः 
यथा बा-- 
आम असइओ ओरम पइव्वए ण तुए मळिणिअं सीळम्‌। 
किं उण जणस्स जाअ व्व चन्दिळं त॑ ण कामेमो ॥ 
` शब्द्शक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्योक्षिप्तकाकुसहाया सत्यर्थविशेषप्रति- 
पत्तिहेतुनेतु काकुमात्रम्‌ । विषयान्तरे स्वेच्छाङ्तात्‌ काकुमात्रात्‌ तथाविधाथे- 
प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ । स चार्थः काकुविशेषसद्दायशव्द्व्यापारोपारूढो 5प्यथे- 
सामथ्यंळभ्य इति व्यङ्गयरुप एव । वाचकत्वानुगमेनेव तु यदा तद्विशिष्टवाच्य- 
प्रतीतिस्तदा गुणी भूतव्यङ्गयतया तथाविधार्थेद्योतिनः काव्यस्य व्यपदेराः। 
व्यङ्ग चवि शिष्टवाच्याभिधायिनो हि गुणी भूतव्यङ्गथत्वम्‌ । 

(अनु०) अथवा जैसे-- 

“अच्छा प्रतित्रता ! अब अधिक मत कहो; हम तो असती हैं; तुमने तो शील 
को मलिन नहीं किया । फिर हम किसी साधारण की धर्मपत्नी के समान उस 
नाई को कामना क्यों न करें |! 

शब्दशक्ति ही निस्सन्देह अपने अभिधेय के सामथ्यं से आक्षिप्त काकु की 
सहायता प्रास कर अथ विशेष की प्रतिपत्ति में हेतु होती है केवल काकु नहीं । 
क्योंकि दूसरे विषय में अपनी इच्छा से ही किये हुये केवळ काकु से उस प्रकार 
के अथ की प्रतिपत्ति असम्मव होती है । और वह अथ काकु विषय में सहायक 
शब्दव्यापार में उपारूढ़ होकर अथ सामथ्यं से ही प्रास होता है अतः व्यंग्य रूप 
ही होता है । वाचकत्व के अनुगम फे द्वारा ही जब तद्विशिष्टवाच्य की प्रतीति 
होती है तब गुणीभूतव्यंग्य के रूप में उस प्रकार के अर्थ का द्योतन करनेवाले का 
नाम काब्य होता है | व्यंग्य विशिष्टवाच्य को कहनेवाले का निस्सन्देह गुणीमूत- 
व्यंग्यत्व होता है ॥ ३८॥ her 

तारावती. २. 

मम्मट का कहना है कि यहाँ पर काकु की विभान्ति प्रसनमात्र में ही हो जाती 
है, अतः 'हम पर क्रोध अनुचित है कुरुओं पर उचित है? यह अतिरिक्त व्यञ्जना 
ध्वनि का रूप धारण करती है । यहाँ पर दो दशाय हो सकती हैं--एक तो काकु 
से सीधी यही व्यञ्जना निकले कि 'इमपर,क्रोध अनुचित है कुरुओं पर उचित दै' 
तब तो इसके शुणीमूत होने में कोई सन्देह रह ही नहीं जाता । दूसरा यह कि यहाँ 
पर प्रश्‍न की अभिध्यक्ति हो और प्रशन से औचित्य अनौचित्य की अभिव्यक्ति हो | 
ऐसी दशा में मी प्रश्न भी तो शब्द वाच्य नहीं दै । अतः काकु की व्यक्षना तो 
काकु की वाच्यसिद्धि का अङ्ग ही दै । ध्वनिरूपता को धारण करनेवाला परवर्ती 
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नाहम... 


लोचन 
आमेति। 
आम असत्यः उपरम पतित्रते न त्वया मलिनितं शीलम । 
किं एुनजंनस्य जायेव नापितं तं न कामयामहे ॥ 

इतिच्छाया । आम असत्यो भवामः इत्यभ्युपगमकाङुः साकांक्षोपहासा । उपर- 
सेति निराकांक्षतया सूचनगर्मा । पतित्रते इति दीसस्मितयोगिनी । न त्वया छिः 
नितं शीछमिति सगद्गदाकांक्षा | किं पुनजेनस्य जायेव सन्मथान्धीङृता, चन्दिळं 
नापितमित्ति पामरप्रकृतिं न कामयामहे इति निराकांक्षगद्गदोपहासगर्मा । एषा 
हि कयाचिज्ञापितानुरक्तया कुलष्टध्वा इष्टाविनयाया उपहास्यमानायाः रत्युपद्दासावेश- 
गर्मोक्तिः काङ्प्रधानैवेति । शुणीमावं दशंयिलुं शब्दस्पृष्टतां तावत्साधयति- शाब्दु- 
शाक्तिरेवेत्यादिना । 

“आम? यह--“आम असत्यः"? इत्यादि छाया हे । “अरे हम असती हैं? यह 
स्वीकृति की काकु साकांक्षोपह्मरूपरक है । (उपरम' यह निराकांक्ष होने के कारण 
_ यहाँ पर सूचनागर्मित है । 'पतिब्रता' यह “दीस स्मित” से युक्त होनेवालो काकु है। 
“तुमने शीळको मलिन नहीं किया? यह गद्गद के साथ आकांक्षा है । “फिर किसी 
एक व्यक्ति की जाया के समान कामान्घ होकर उस चन्दिळ नापित की कामना 
न करें? यह निराकांक्ष गद्गद और उपहास से गर्मित काकु है । यह किसी नापित 
में अनुरक्त कुलवधू के द्वारा हँसी जानेवाढी देखे हुये अविनयवाली ( खी ) को 
प्रत्युपदास के आवेश से गर्भित उक्ति काकुप्रधान ही है । गुणीमाव को दिखलाने 
के लिये शब्द स्पष्टता को सिद्ध कर रहे हैं--शब्दशक्ति ही इत्यादि के द्वारा । 

र ताराववी ् 
औचित्य अनौचित्यपरक व्यज्ञर्‍्याथे काकु से प्रत्यक्ष रूप मै अभिव्यक्त नहीं होता, 
उसमें निमित्त दूसरा प्रेश्नरूप व्यज्ञय है । अतः काकुस्थलों में सबंत्र काकु से होने 
वाली व्य्जना गुणीमृत ही होती है यह मत समीचीन है । ) 

काकु व्यङ्गय गुणीमूतव्यज्ञय का दूसरा उ दाहर ग--- 

कोई अच्छे घराने की स्री किसी चन्दिळ नामक नाई से फंसी है । संयोग वश 
बह अपने पड़ोस की किसी दूसरी खी की दुश्रेष्टाओ को देखकर उसकी हंसी उड़ाने 
लगती है जिस पर वह पड़ोसिन कहती है-- : 

«अच्छा पतिव्रता जी ! हम तो दुराचारिणी हैं दी रहने दो, तुमने तो अपना 
शीळ बचा ही छिया तुमने तो उसे मलिन नहीं किया । अळा इस एक अच्छे 
घराने की बहू होकर उस चन्दिळ नई की कामना क्यों न करें ।' वळे 

'हाँ हम तो दुराचारिणी हैं ही? यह स्वीकृति की जो काकु हे उसका स्वरूप 
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वारावती 
है साकांक्ष उपहास रूप | “रहने दो! यह काकु सूचना से गर्भित है और उसको 
निराकांक्ष रूप कह सकते हैँ । “पतिब्रता' यह काकु दीसत और स्मित से युक्त दै । 
“तुमने शीळ को मळिन नहीं किया? इस काकु को गद्गद पूण साकांक्ष कहा जा 
सकता है। 'एक अच्छे व्यक्ति की पत्नी के समान कामान्ध होकर पामर प्रकृति- 
वाळे उस चन्दिल नाई की कामना क्यों न कर! निराकांक्ष गदगद और उपहास- 
गर्मित है । यहाँ पर उपहास की अभिव्यक्ति काकु के द्वारा ही होती है और काकु 
की व्याख्या करने के लिये इस अभिव्यक्ति का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता है । 
अतः वाच्यसिद्धथङ्ग होने के कारण थह गुणीमूतम्यङ्गेथ का ही एक उदाहरण है । 
अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि काळु के द्वारा अभिव्यक्त होने- 
वाला अथं शुणीमाव को धारण कैसे करता है । वही अभिव्यङ्ग अथ गुणीमाव को 
धारण कर सकता है जिसका स्पश शब्द से हो जाय अर्थात्‌ अभिव्यक्त होकर जो 
अथे शब्द अथवा वाच्याथं का मुखापेक्षी हो । यहाँ पर ध्यान देनेवाली बात यह 
है कि केवल काकु से कभी भी कोई अथ नहीं निकलता । उदाहरण के लिये यदि ` 
कोई व्यक्ति वाचक शब्द का प्रयोग न करे किन्तु अपने कण्ठ को यों ही साकांक्ष, ' 
दीसत इत्यादि किसी प्रकार का, बनाकर एक प्रकार का कण्ठरब करने छगे तो ' 
उससे किसी प्रकार के अथ की अभिव्यक्ति नहीं होगी । काकु से कोई अथ तभी 
अभिव्यक्त होता है जब उसके साथ शब्दों का मी प्रयोग किया जाय और वह 
शब्दशक्ति ही अपने वाच्याय के सामथ्यं से काकु का आक्षेप कर उत्की सहायता 
से विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति में कारण बन जाय | आशय यह है कि काकु से जो 
अथ निकलता है वह शब्द शक्ति का ही व्यापार होता है क्योंकि शब्दशक्ति के 
अभाव में केवळ काकु से कोई अर्थ नहीं निकलता । इस, प्रकार उर व्यज्ञयाथ 
की प्रतिपत्ति में काकु केवळ सहायक होता है, व्यापार तो शब्द शक्ति का ही होता 
है । अतः काकु से निकळा हुआ अथं गुणीमूतव्यङ्गय की कोटि में आता है । 
( अश्न ) यदि अथ प्रतीति में शब्दशक्ति का व्यापार ही उपयोगी होता है तो आप 
उसे व्यङ्गयाथ क्यों कहते हैं? उसको आप वाच्यार्थ की संज्ञा क्यों नहीं प्रदान 
करते १ ( उत्तर ) यद्यपि काङुस्थलों में प्रतीतिगोचर होनेवाळा अर्थ शब्द के 
अमिषा व्यापार में ही कुछ न कुछ उपारूढ़ दो जाता है, साकांक्षादिरूप शब्द का 
एक प्रकार का धर्म काकु ( कण्ठ-रव ) उसमें सहायक मात्र होता है तथापि उसमें 
अथ के सहकार कौ मी अपेक्षा होती है इसीलिए उस प्रतीतिगोचर अर्थ को व्यंग्य 
कहा जाता है । आशय यह है कि जब हम कण्ठ की विशेष दशा में कोई वाक्य 
सुनते हैं तब हमें उस वाक्य के एक अर्थ वाच्यार्थ का बोध हो जाता है । किन्ठ 
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क 


लोचन 

नन्वेवं व्यङ्गत्वं कथमित्याशङ्कयाह--स्‌ चेति। अघुना युणीमावं दशयति 
बाचकत्वेति । वाचकत्वेऽनुगमो गुणत्वं व्यज्गयव्यज्ञकमावस्य व्यज्ञयविशिष्टवाच्य- 
प्रतीत्या तत्रैव काव्यस्य प्रकाशकत्वं कहप्यते । तेन च तथा व्यपदेश इति काकुः 
योजनायां सर्वत्र गुणीभूतव्यङ्गथतैव । अत पुव “मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌' 
इत्यादौ विपरीतळक्षणायां य आहुस्ते न सम्यक्‌ परामशः । यतोश्त्रोच्चारणकाछ एव 
“न॒ कोपात्‌? इति दीक्ततारगद्गदसाकांक्षकाङुवला निषेधस्य निषिष्यमानतयैव युधि- 
िरामिमतथैन्धिमार्गाक्षमारूपत्वाभिम्रायेण प्रतिपत्तिरिति सुख्यारथबाधाद्यचुसरणविष्ना- 
भावात्‌ को लक्षणाया अवकाशः दृश यजेत’ इत्यन्न तु तथाविधकाक्वाद्युपायान्तरा- 
भावाद्भवतु विपरीतलक्षणा इस्यलमवान्तरेण बहुना ॥ ३८ ॥ 


( प्रश्न ) इस प्रकार व्यंग्यत्व कैसे यह शङ्का करके कहते हैं--.'और वह? यह | 
अब गुणीभाव को द्विखलाते हैं-“वाचकस्व' यह | वाचकत्व में अनुगम का अथ है 
व्यंग्य-व्यज्ञकमाव का गुणत्व, व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति से वहीं पर काव्य का 
प्रकाशकत्व कल्पित किया जाता है । उससे वैसा नाम हो जाता है इस प्रकार 
काकुयोजना में सर्वत्र गुणीभूतव्यंग्यता ही होती है। अतएव “सौ कौरवों को क्रोध 
से युद्ध में न मारू? इत्यादि में विपरीत लक्षणा,को जो कहते हैं उन्होंने ठीक 
परामर्श नहीं किया साकांक्ष काकु के बल से निषेध की निषिध्यमान रूप में ही 
युधिष्ठिर के अभिमत सन्धिमाग को न सह सकना के अभिप्राय के रूप में प्रतिपत्ति 
होती है इस प्रकार मुख्याथंबाध इत्यादि विघ्न के अमाव से लक्षणा काक्या 
अवकाश ! “दश में यज्ञ करना चाहिये’ इसमें तो उस प्रकार के काक इत्यादि का 
उपाय न होने से विपरीत लक्षणा हो जाय । बस अधिक अवान्तर की आवश्यकता 
नहीं॥ रेट). 
ड तारावती 
उस अर्थ की सङ्गति थस कण्ठ रब से नहीं छगती क्योंकि कण्ठ रव से इम वक्ता 
की जिस परिस्थिति का शान प्राप्त करते हैं उससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि 
वक्ता के प्रयोग किये हुए वाक्य का जो अर्थ हमारी समझ में आ रहा है वस्तुतः 
वरा का वही आशय कदापि नहीं हो सकता । तब हम उन शब्दों से ही ऐसा 
अर्थ समझ लेते हैं जिससे वक्ता के कण्ठ स्वर की मी सङ्गति बैठ जाती है । इस 
प्रकार यद्यपि कण्ठरव के विशेष रूप के सहकार से शब्द व्यापारे ही कुछ न कुछ 
प्रसार पाकर दूसरे अर्थ की प्रतीति कराता दै तथापि उस अँथ के पूणे परिशान 
में तो अर्थसामर्थ्यं ही कारण होता है । इसीलिए, उस अर्थ को व्यञ्जय अथ ही 
माना जाता दै । ( प्रश्‍न ) इस प्रकार उस अर्थं को आप व्यंग्य तो कह सकते हैं 
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किन्तु उसको गुणीभूत कहने का क्या कारण दै ? ( उत्तर ) गुणीमूतव्यङ्ग'यत्व 
वहाँ पर होता है जहाँ व्यंग्याथ वाच्य का अनुगमन करे । जहाँ पर व्यंग्यव्यज्ञक- 
भाव का वाच्य के प्रति अनुगमन होता है अर्थात्‌ व्यंग्याथ वाच्याथ के प्रति गुणत्व 
को प्रास हो जाता है तब वहाँ पर गुणीभूतव्यंग्य कहा जाता है | काकु में भी 
यही होता है, अतः व्यंग्य के गुणीमृत होने के कारण अर्थात्‌ व्यंग्यविशिष्ट वाच्य 
की प्रतीति के कारण वहीं पर काव्य का प्रकाशकत्व होता है जिससे उसका नाम 
गणीभतव्यंग्य हो जाता है । ( यहाँ पर इस वाक्य का अन्वय ऐसा भी हो सकता 
है--यहाँ वाचकत्वानुगमेनैव तु तद्विशिष्टा वाच्यप्रतीतिः तदा तथाविधाथद्योतिना 
काव्यस्य गुणीमूतव्यङ्गतया व्यपदेशः? अर्थात्‌ “जब वाचकत्व के प्रति अनुगमन 
करते हुये ही व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति होती दै तब वहाँ पर उस प्रकार के 
अर्थ का द्योतन करनेवाले काव्य का नाम गुणीमृतव्यंग्य के रूप में पड़ जाता है। 
किन्तु यह अथ लोचनकार के मत के प्रतिकूळ है क्योंकि लोचनकार तो सवत्र 
काङुस्थछों में गुणीमृतव्यंग्य ही मानते हैं । अतः उन्होंने “गुणीमूतव्यग्यतया' का 
अन्वय 'तथाविधार्थयोतिना' के साथ कर दिया है जिससे उसका अथ यह हो गया 
दै कि जहाँ पर काकु के द्वारा कोई व्यंग्याथ प्रतीतिगोचर होकर और वाचकत्व 
का अनुगमन करके व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति कराते हुये गुणीमूतव्यंग्य 
होकर उस प्रकार के अथ का द्योतन करता है वहीं पर उसे काब्य का नाम , 
प्राप्त होता दै ।! ) आशय यह है कि जहाँ कहीं काकु की योजना होती है वहाँ 
सवत्र गुणीमूतव्यंग्य ही होता है । कुछ लोगों ने निम्नलिखितं पद्य में विपरीत 
लक्षणा मानी थी 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌, , 
दुश्थासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः। 
सञ्चणयामि गदया न. सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नपतिः पणेन॥ 
FR में यह सुनकर कि युधिष्टिर सन्धि का प्रयत्न कर रहे हैं भीमसेन 
कह्‌ पऱ्या 
में सेकड़ों कौरवों को युद्ध में न मथू' १ छाती से दुश्शासन के रक्त कोन 
पीळूं १ गदा से दुर्योधन की जङ्घाओ को चूर न कर दूँ? आपके राजा पण के 
द्वारा सन्धि कर छः १? 
इन छोगों का आशय यह है कि भीमसेन क्रोध में भरे हैं और वस्तुतः कौरवों 
का मथन इत्यादि काय करना ही चाहते हैं; फिर उनका यह कहना तात्पय में 
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MD PO नाम 
; ध्वन्यालोकः 
प्रभेद्स्यास्यविषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते । 
विधातव्या सहृदयैने तत्र ध्वनियोजना ॥ . 
सङ्कीणो हि कश्रिद्ध्यनेगुणीभूतव्यज्ञयस्थ च लये श्यते मागः । तत्र 
यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कतेव्यः। न स्त्र ध्वनिरागिणा सनिः 
तव्यम्‌ । यथा-- 
पत्युः शिरशचन्द्रकळामनेन स्प्रशेति सख्या परिद्दासपूवेकम्‌ । 
जा रञ्जयित्वा चरणो क्वाशीर्माल्येन तां निर्षेचनं जघान ॥ 
(अनु०) “और जो युक्ति से.इस प्रभेद का विषय प्रतीत होता है, सह्ृदयों को 
वहाँ ध्वनि योजना नहीं करनी चाहिये! ॥ रे६॥ 
ध्वनि और गुणीमूतव्यङ्गथ का लक्ष्य में कोई सह्लीण मागं देखा जाता है उसमें 
` जिसकी युक्ति सहायता हो वहाँ उसी से नामकरण करना चाहिये । सर्वत्र ध्वनि का 
प्रेमी नहीं होना चाहिये । जैसे-- > 4 
“चरणों को रंगकर परिद्ासपूवंक 'इससे पति के सिर की चन्द्रकला का स्पश 
करो? यह आशीर्वाद दी हुई पावेती ने विना वचन के ही माळा से उसको मार दिया।? 


लोचन 

अधुना सङ्कीर्ण विषयं विमजते--प्रसे दस्येति । युक्त्येति । चारुत्वमतीतिरेवातन 
युक्तिः । पत्युरिति । अनेनेति । अङक्तकोपरक्तस्य हि चन्द्रमसः परभागलासोऽ- 
नवरतपादपतनअरसादनैविना न पत्युर्मटिति यथेष्टाजुवर्तिन्या भाव्यमिति चोपदेशः । 
द्वारोष्टता या चन्द्रकला तामपि परिसवेति सपत्नीलोकापजय उक्त: | 

' निवंचनमिति । अनेन रञ्जावहित्थहषं 

यद्यपि ध्वन्यते, तथापि तकषिवंचनशब्दार्थस्य _ङमारोजनोचितस्यापरतिपत्तिङक्षणस्याये- 
स्योपस्कारकपा' केवरमस्चरति | उपस्कृतस्त्वथः | । 

अब सझ्लीण विषय का विभाजन करते हैं--प्रमेद का' यह । “युक्ति से? यह । 
चारुत्व प्रतीति ही यहाँ पर युक्ति है । “पति का! यह । “इससे? यह । अल्क्तक से 
रंगे हुये (पैर ) की चन्द्र की अपेक्षा परम सौभाग्य प्राति होगी--और निरन्तर पैर 
पड़ने के प्रसाद के बिना पति की शीघ्र ही यथेष्ट अनुवर्तिनी नहीं होना चाहिये यह 
उपदेश है। सिर पर धारण की हुई जो चन्द्रकला उसको भी पराजित करो यह सपत्नी 
लोक को जीतना बतलाया गया है। " | र 

“निर्वचन? यह । इससे छजा, अवहित्थ, हर्ष, ष्या, मय, सौभाग्य, अभिमान 
इत्यादि यद्यपि ध्वनित होता है तथापि वह निवचन शब्द के अथे कुमारीजनोचित 
अस्वीकृति रूप अर्थ की उपस्कारकता का ही केवळ आचरण करता है । उपस्कृत 
अर्थ तो शगार की अङ्गता को प्राप्त हो जाता है। र क 
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तारावती 
बाधित है कि मैं ऐसा न करूँ? इससे यहाँ विपरीत लक्षणा होकर उसका अथ हो 
जाता है कि मैं ये सब काय अवश्य करूँगा। इस प्रकार कुछ लोगों के मत में यहाँ 
विपरीतलक्षणा है । किन्तु जो लोग ऐसा समझते हैं वे ठीक नहीं समझते | 
कारण यह है कि जिस समय इन वाक्यों का उच्चारण किया जाता है और “न 
कोपात्‌? कहने में कण्ठ का काकु दीस तार और गद्गद साकांक्ष हो जाता है तब 
उस काकु के वल पर “न करूँ इस निषेध की प्रतिपत्ति निषेध के रूप में ही होती 
है और उसका यही अर्थ हो जाता है कि युधिष्ठिर जिस शान्ति माग का अनुसरण 
कर रहे हैं उसको इम सह नहीं सकते । ऐसी दश्य में मुख्याथंबाध रूप विध्न यहाँ 
उपस्थित ही नहीं होता और निर्विघ्न रूप में अक्षमता तथा अवश्यकतंव्यता का अथ 
निकल आता. है। इस प्रकार जब यहाँ पर बाध इत्यादि का प्रतिसन्धान होता ही 
नहीं तब विपरीतळक्षणा का अवसर ही क्या ! विपरीत लक्षणा तो ऐसे स्थान पर ' 
हो सकती है जहाँ काकु इत्यादि किसी अन्य उपाय से काम न. चल रहा दी और 
बाध उपस्थित ही हो जाय । जैसे- “दश में यज्ञ करना चाहिये? दर्श का अथ है 
अमावास्या । दश की व्युत्पक्ति इस प्रकार करली जाती है-“जिसमें चन्द्र न दिख- 
छाई पड़ता हो।? किन्तु “ददा? शब्द “हश? धातु से बना है । अतः इसका अथ होना 
चाहिये पूर्णिमा जबकि चन्द्र दिखछाई पड़ता है । अतः अमावस्या का अर्थ लेने के 
छिये विपरीतलक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है । आशय यह है कि काकु स्थलों 
में विपरीतलक्षणा का आश्रय विना ही लिये हुये काकु के बलपर अर्थान्तर की 
प्रतीति हो जाती है और जहाँ कहीं काकु होता है वहाँ सबंत्र गुणीभूतव्यङ्ग'्य ही 
हुआ करता है । वस इतना पर्याप्त है, अवान्तर प्रकरण की अधिक व्याढपा करने 
की क्या आवश्यकता १ ॥ ३८॥ छ 
ऊपर ध्वनि और गुणीमूतव्यङ्गय का विस्तृत विवेचन "क्रेया जा 'चुका । कुछ 
स्थळ ऐसे होते हैँ जहाँ एकदम यह कहना असम्भव हो जाता है कि अमुक स्थल 
ध्वनि काव्य है या गुणीभूतव्यङ्गथ । ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिये यह इस 
३९ वीं कारिका में बतलाया गया है । कारिका का आशय यह है-- 
जहाँ पर युक्ति गुणीभूतव्यंग्य के पक्ष में हो अर्थात्‌ जहाँ युक्ति से कोई स्थळ 
गुणीमूतव्यंग्य सिद्ध किया जा सकता हो सहृदयों को यह नहीं चाहिये कि वहाँ ध्वनि 
को संयोजित करने की चेष्टा करें ।? 
५ ( युक्ति एक.तो तकशात्रीय होती है । किन्तु काव्यालोचन के प्रसङ्ग में इसका 
तकशास्रीय अथ नहीं लिया जाना चाहिये । यहाँ पर युक्ति का अर्थ औचित्य 
ही किया जाना चाहिये । काव्य में औचित्य चारुताप्रतीतिरूप ही होता दै । 
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र तारावती 
अत एव यहाँ पर कारिका का आशय यही है कि जहाँ कहीं चमत्कार का आधिक्य 
गुणीमूतव्यंग्य मै दिखळाई पड़ रहा हो वहाँ बलात्‌ ध्वनि को आरोपित करने की 
चेष्टा नहीं करनी चाहिये । ) इस समस्त कथन का आशय यही है कि चमत्कार का 
आधिक्य ही नामकरण का एकमात्र कारण होता है । यदि ध्वनि में चमत्कार का 
आधिक्य दिखलाई पड़े तो उसको ध्वनि नाम देना चाहिये और यदि शुणीमूत- 
व्यङ्ग में चमत्काराधिक्य दिखलाई पड़े तो उसे गुणीभूतव्यङ्ग्य ही कहना चाहिये। 
ध्यनि का ईैतना प्रेमी नहीं हो जाना चाहिये कि चमत्कार का आधिक्य तो गुणी- 
मूतव्यङ्ग में हो और उसको क्डौत्‌ ध्वनि कहने की चेश की जाय | ( कारिका 
का एक आशय यह मी हो सकता है कि यदि गुणीमूतव्यंग्य के द्वारा चमत्कार 
की विशेष पुष्टि होती हुई दिखळाई दे तो बलात्‌ ध्वनि-सम्पादन को चेष्टा सहृदय 
कवि के द्वारा नहीं,की जानी चाहिये | ) उदाहरण के लिये कुमार सम्भब के सप्तम 
सग का यह पद्य लीजिये ° 
(विवाह के अवसर पर पार्वती की सखियों ने पावती के पैरों में महावर लगाया 
और उपहास के साथ कहा कि अपने इन रंगे हुये पैरों से अपने पति के मस्तक की 
चन्द्रकला का स्पर्शं किया करना । जब सखियों द्वारा यह आकांक्षा व्यक्त 
की गई तब पार्वती ने विना कुछ कहे अपनी माळा से उस सखी को 
मार दिया ।' 
सखी का आशय यह है कि सुरत काळ में तुम मान किया करना और तुम्हारे 
प्रियतम भगवान्‌ शिव तुम्हें मनाने के लिये तुम्हारे चरणों पर अपना मस्तक रक्खा 
करेंगे तब तुम अपने इस अलक्तक रञ्जित चरण से चन्द्रकला का स्पश किया 
करना । युय पर व्यञ्जना यह है कि चन्द्रकला तो बिल्कुल श्वेत होगी जैसा कि 
म्हारा पैर श्वेत है,.किन्द तुम्हारे पैर में यह महावर को लाळ रेखा अधिकाधिक 
सौन्दर्य को बढानेवाली होगी जो सौभाग्य चन्द्रकळा को प्रास नहीं होगा । इस 
- प्रकार चन्द्रकळा की अपेक्षा तुम्हारे पैर को अत्यन्त अधिक सौभान्य प्रास होगा । 
चन्द्रकला स्त्रीलिंग शब्द है । अतः सपत्नीरूप में उसको पैर से ठकराना उचित ही 
है, विशेष रूप से जब भगवान्‌ शङ्कर ने उसे अत्यधिक सम्मान देने के लिये अपने 
मस्तक पर बैठा लिया हो तब तो उसका पारबती के चरणों पर गिरना और अधिक | 
महत्त्व रखता है इससे यहाँ पर एक व्यज्ञना सखियों के उपदेशपेरक भी निकलती _ 
हे कि जब तक भगवान्‌ शद्धर तुम्हें पैरों पर गिरकर प्रसन्न न करे तबतक उनकी 
इच्छानुकूछ वशवर्तिनी न होना ।' र 
(विना कुछ कदे ही अपने गळे की फूळों की माळा उतार कर पावती ने सखी 
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ध्वन्यालोकः 
यथा च-- 
प्रायच्छतोचेः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन छम्मिता। 
न किञ्चिदूचे चरणेन केबळं लिलेख वाष्पाकुळलोचनासुबम्‌ ॥ 

इत्यत्र “निषेचनं जघान’ 'किञ्चिदूचे' इति प्रतिषेधमुखेन व्यङ्गयस्याथे- 
स्योक्त्या किबख्िद्विषयीकृतत्वात्‌ गुणीभाव एव शोमते। यदा वक्रोक्ति बिना 
वयङ्गयोऽ्स्तात्प्ेण प्रदीयते तदा तस्य प्राधान्यम्‌ । यथा “एवं वादिनि देवाँ 
इत्यादौ । इह पुन रुक्तिभेङग्यास्तीति वाच्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । तस्मान्न त्रानुरणन- 
रूपव्यङग्यध्वनिन्यपदेशो विधेयः । | 

(अनु०) और जैसे-- 

“ऊँचे पुष्पों को देनेवाले प्रियतम के द्वारा विपक्ष ( सौत ) के नाम को प्राप्त 
की हुई मानिनी ने कुछ नहीं कहा; केवल आँतुओं से आक्ुछ नेत्रवाढी होकर 
पैर से भूमि को कुरेदने लगी ।? 

यहाँ पर “विना कुछ कहे ही मारा! “कुछ नहीं कहा! इस (प्रतिषेध के द्वारा ` 
व्यङ्गथाथं का उक्ति से कुछ विषय बना लेने के कारण गुणीभाव ही शोभित होता 
है । जब वक्रोक्ति के विना व्यङ्गथाथ तात्पयं के रूप में प्रतीत होता है तब उसकी 
प्रधानता होती है जेसे 'देवर्षि के इस प्रकार कहने पर” इत्यादि में । यहाँ पर तो 
(व्यङ्ग्य की ) उक्ति भङ्गिमापूवंक्र होती है अतः वाच्य की भी प्रधानता है | 
अतएव यहाँ पर अनुरणनरूप व्यङ्ग्य ध्वनि का नाम नहीं दिया जाना चाहिए | 
तारावती 
को मार दिया ।? इससे पावंतीगत कई भाव अभिव्यक्त होते हैं--( १ ) छज्जा- 
जिससे कुमारियाँ चाही हुई वस्तु का मी प्रत्याख्यान कर देती हैं । ( २) अवः 
हित्या-अर्थान्तर मावगोपन की प्रवृत्ति | आशय यह है कि पावती को प्रियतम के 
चरण पड़ने की बात सुनकर प्रसन्नता तो हुई किन्तु वे उसे कुमारीजनसुळम छजा 
के कारण छिप गई । ( ३) ईष्यां-चन्द्रकका को भगवान्‌ शङ्कर ने सिर पर धारण 
किया है; उससे पार्वती को ईर्ष्या हुई । ( ४) भय-यह कुमारीजनोचितमाव दै 
जो कि मुग्धाओं को प्रायः हुआ ही करता है । ( ५ ) सौमाग्य-कि उसका प्रियतम 
उसके चरणों पर पड़ेगा और साथ ही उरुकी सौत भी उसके चरणों पर पड़ेगी । 
और ( ६) अमिमान-कि चन्द्रकला की अपेक्षा भी उसके चरणों में ही अधिक 
सौन्दयं होगा फिर मुख इत्यादि इतर अङ्गो का तो कहना ही क्या ! इत्यादि कई 
भावों की यहाँ पर व्य्जना होती है । कुमारीजनों का यह स्वभाव ही होता है 
कि जब उनके सामने उनके भावी प्रियतमों की और विशेष रूप में उनकी भाविनी 
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व लोचन 

प्रायच्छतेति । उच्चे रिति । उच्चोर्यानि कुसुमानि कान्तया स्वयं गृहीतुमशक्यत्वा 
दृथाचितानीत्यथेः | अस्मदुपाध्यायास्तु हृद्यतमानि पुष्पाणि अमुके गृहाण, गृहाणे- 
त्युच्चस्तारस्वरेणादरातिशयाथ प्रयच्छता । अत एव ठम्भितेति । न किञ्चिदिति । एवं- 
विधेषु शज्ञारावसरेषु तामेवायं स्मरतीति मानमदशंनमेवात्र न युक्तमिति सातिशयसन्यु 
सम्मारो व्यङ्गयो वचननिषेधस्यैव. वाच्यस्य संस्कार: । तद्ृक्ष्यति-उक्तिर्मेङ्गथास्तीति । 
तस्येति व्यङ्गस्य । इहेति पत्युरित्यादी । वाच्यस्यापीति । अपि शब्दो मिन्नक्रमः। 
प्राधान्यमयि सवति वाच्यस्य, रसाद्यपेक्षया तु गुणतापीत्यथ: । अतएवोपसंहारे ध्वनि- 
- शब्दस्य विशेषणमुक्तम्‌ ॥ ३९ ४ 

“प्रदान करनेवाछे' यह | 'ऊँचे' यह । अर्थात्‌ ऊँचे जो पुष्प कान्ता क्रे 
द्वारा स्वयं ग्रहण करने में अशक्य होने के कारण संग्रह करके दिये गये । हमारे 
उपाध्याय तो (यह अथ लगाते हैं--) “अरी अमुक नामवाली ! इन 
हद्यतम पुष्पों को ले छो, ले लो, यह ऊँचे अर्थात्‌ तारस्वर से अधिक आदर के ढिये 
प्रदान करते हुये । अतएव "प्राप्त कराई हुईं यह । 'कुछ नहीं? यह | इस प्रकार 
के श्हंगार के अवसरों पर उसी को यह याद किया करता है अतएव मान-प्रदशन ही 
यहाँ पर उचित नहीं है, इस प्रकार अत्यधिक मन्यु का सम्भार रूप वाच्य का ही 
संस्कार करता है । वह कहेंगे- 'उक्ति भद्धिमा से है” यह । उसका अर्थात्‌ व्यंग्य 
का। “यहाँ? अर्थात्‌ 'पत्युः इत्यादि श्लोक में | वाच्य का भी? यह । “भी? शब्द यहाँ 
भिन्नक्रम से लगता है। अर्थात्‌ वाच्य का प्राघान्य भी होता है और रस इत्यादि को 
अपेक्षा तो गौणता मी अतएव उपसहार में ध्वनि शब्द का विशेषण दिया गया॥३६॥ 


प्रणयछीला की बात की जाती है तब वे राब हो जाती हैं और कुछ बोल नहीं 
पातीं । इसं*अप्रगल्मती से ही लजा इत्यादि की अभिव्यक्ति होती है | उस अप्र- 
गल्मता को 'निवचन” “विना कुछ कहे ही! इन शब्दों से उक्त कर दिया गया है। 
उस अप्रगलमतारूप वाच्य को ही अभिव्यक्त होनेवाली लजा इत्यादि भाव पुष्ट 
करते हैं और इन भावों का काम केवल उस अप्रागल्भ्यरूप वाच्य को पुष्ट करना 
ही है । इससे यह व्यङ्ग गुणीभूत हो गया है । अतएव बलात्‌ इसको ध्वनि कहने 
की चेष्टा नहीं करनी चाहिये अपितु गुणीभतव्यज्ञथ ही कहना चाहिये । फिर 
यह उपकृत वाच्याथ शङ्गार रस का अंग बन जाता है ओर उसेऽष्वनि बना देता 
है क्योंकि अन्ततः तो सभी काव्य ध्वनि होते ही हैं । हि 

एक दूसरा उदाहरण--यह पद्य किराताजुंनीय के अष्टम सग से लिया गया 
हे । गन्धव और अप्सरायं अर्जुन की तपस्या को भङ्ग करने के ल्यि भेजे. 
१ ७५ 
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११८६ घ्बन्याळोके _ 

तारावती नि 
गये हैं । वे वन विहार में प्रदत्त हो गये हैं। उनके उसी उद्यान-श्रमण का वणन 
करते हुये कवि कह रहा है-- 

“ऊपर को जो फूळ लगे हुये थे और जिनको नायिका अपने छोटे हाथों से 
पा नहीं सकती थी उन फूलों को प्रियतम ने नायिका को प्रदान कर दिया, साथ 
ही उसने पुष्प देने के अबसर पर उसकी सौत का नाम लेकर उसे पुकारा जिससे 
मानिनी होकर उस नायिका ने कुछ कहा नहीं किन्तु अपनी आँखों को आँसुओं 
से भरकर पैरों से केत्रल भूमि कुरेदने लगी |! 

यहाँ पर नायिका के भूमि कुरेदने छगने से तशा आँखों में आँसू मर छेने से 
उसका चिन्ता-मिश्रित मन्यु अभव्य होता दै । उसे चिन्ता इसी बात को थी कि 
ऐसे श्टज्ञार के अवसरों पर यह ( नायक ) हमारी सौत की ही याद किया करता 
दै । अतः मानप्रदर्शन से क्या होगा १ जब में इसकी प्रेयसी ही नहीं हूँ. तब मान- 
प्रदशन भी उचित नहीं है । मानप्रदशन का अभिनय होता है आँख घुमा लेना, 
उपालम्भ देना, प्रणय को न स्वीकार करना इत्यादि के द्वारा । किन्तु नायिका रोने 
लगी और भूमि कुरेदने लगी । ये चिन्ता और मन्यु के अनुभाव हैं । इससे चिन्ता 
और मन्यु का आधिक्य अभिव्यक्त होता है । इसको कुछ नहीं कहा' इस शब्द के 
द्वारा वाच्य बना दिया गया है। अतः अभिव्यङ्ग'य मन्युं का आधिक्य वाच्य का ही 
संस्कार करता है । अतः ऐसे अवसरों पर व्यंग्याथ वाच्य का कुछ विषय बना दिया 
जाता है जिससे इसे गुणीमूतव्यग्याथ कहना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है । 
अमिनवगुप्तके उपाध्याय ( सम्मवतः भइन्दुराज ने ) उच्चै का अन्वय दूसरे प्रकार 
से लगाया है । उन्होंने कहा है कि नायक उच्चैः अर्थात्‌ तारस्वर में चिल्ला- 
चिल्लाकर नायिका की सौत का नाम छे-लेकर पुकार रहा था और कह रहा था 
कि इन पुग्यो को ले लो, ळे छो १ ( किन्तु यह अथ ठोक नहीं है; क्योंकि एक तो 
उच्चैः? शब्द 'कुसुमानि' के साथ जुड़ा हुआ है; दूसरे एक बार धोखा मी हो 
सकता है और नायिका की सौत का नाम मुख से निकल भी सकता है; किन्तु. 
बार-बार ऐसा होना अस्वाभाविक प्रतीत होता है | इसीलिये अभिनवगुस्त ने अपने 
मत का प्रथम उल्लेख कर बाद में पक्षान्तर के रूप में अपने उपाध्याय का मत 
दे दिया है । यहाँ पर सारांश यह है कि जहाँ पर उक्ति में वक्रता न हो, किन्तु 
तायं से ही व्यंग्याथे को प्रतीति हो जाय वहाँ पर व्यग्याथ की प्रधानता होती है 
और वह ध्वनि का उदाहरण होता है। जैसे “एवंवादिनि देवर्षी? इत्यादि पद्य में | 
किन्तु इसके प्रतिकूल जहाँ पर उछि में भागमा ( वांकापन या वक्रोक्ति ) हो वहाँ 
वाच्य की प्रधानता भी होती दै । जैसे “पत्युः शिरश्चन्द्वरकलामनेन' इत्यादि पद्म में | 
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ध्वन्याळोकः 
प्रकारोऽयं युणीभूतव्यङग्योऽपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
घत्ते रसादितात्प्येपर्यालोचनया पुनः ॥ ४०॥ 

गुणीभूकः्यङग्योऽपि काव्यप्रकारो रसभावादितासर्येपर्यालोचने पुनध्वेनि 
रेव सम्पद्यते । यथात्रेवानन्तरोदाहृते श्छोकद्वये । 

(अनु०) 'यह गुणीमृतव्यङ्गथ नाम का प्रकार भी पुनः रस इत्यादि तासय 
की पर्यालोचना करने पर घ्वनिरूपता को ही धारण करता है? ॥ ४०॥ 

गुणीर्भूतव्पंग्य भी काव्य प्रकार रसभाव इत्यादि तात्य की पर्यालोचना करने 
पर ध्वनि ही हो जाता है | जैसे अपने उदाहरण दिये हुये दो इोकों में । 

लोचन 

एतदेव निर्वाद्दयन्‌ काव्यात्मत्वं ध्वनेरेव परिदीपयति--प्रकार इति | श्छोऋद्दय 
इति तुल्यच्छायं यदुदाहृतं पत्युरित्यादि तत्रेति | इयशब्दादेवंचादिनोत्यस्यानवकाशः। 

यही प्रतिपादित करते हुये कोव्यात्मत्व ध्वनि का ही भली-माँति प्रज्वलित कर 
रहे हैं---(प्रकारः यह । “दो श्वोक' जो तुल्ब छायावाले उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किये गये हैं 'पत्युः' इत्यादि वहाँ इस प्रकार “दो? शब्द से “एवंवादिनि? इत्यादि 
का अवकाश नहीं है । - 

तारावती 

यहाँ पर “अपि” शब्द वाच्यस्य’ के साथ लगा हुआ है; किन्तु उसकी व्याख्या क्रम 
को तोड़कर “प्राधान्य? के साथ लगाकर करनी चाहिये । इससे इसका अथ यह हो 
जाता है कि जहाँ पर उक्ति में बांकापन हो वहाँ वाच्य की प्रधानता भी होती 
है । आशय यह है कि अवान्तर व्यंग्य के द्वारा वाच्य का उपस्कार होता है; अतः 
वहाँ पर व्यंरयन्गौण होता है और वाच्य प्रधान । अत एव उसे अनुरणनरूप व्यंग्य- 
ध्वनि की संज्ञा प्रदान नहीं को जा सकती । यहाँ पर यह ध्यान रखने को बात है 
कि 'वाच्य को प्रधानता मी होती है' इस (भी! का आशय यह है कि वाच्य में 
गौणरूपता तो होती ही दै । गुणता और प्रधानता इस प्रकार सम्भव हे कि 
अवान्तर व्यंग्याथं की अपेक्षा वाच्य मै प्रधानता होती है; अतः उस इष्टि से उसे 
गुणीभूत व्यंग्य ही कहना ठीक होगा अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि नहीं । किन्तु 
अन्तिम रस इत्यादि की अपेक्षा तो वाच्य में गुणता होती ही है । अतः वहाँ पर 
असंलक्ष्यक्रमब्यंग्य ध्वनि तो कही ही जा सकती है । इसोलिये यहाँ पर आनन्द- 
वर्धन ने यह नहीं कहा कि यहाँ पर ध्वनि नहीं होती अपितु *विशेष्रण लगाकर 
विशेष रूप में यही कहा है कि अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि नहीं होती । इसका 
आशय यही दै कि रसध्वनि तो सत्र होती है ॥ ३६ ॥ 
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MENS 2222 नम रिया ॥ 
ध्वन्यालोकः " 


यथा च-- 
दुराराधा राधा सुभग यद्नेनापि सुजत- 
स्तवैत॒आणेशाजघनवसनेनाभ्रु पतितम्‌ । 
कठोरं खोचेतस्तदठमुपचारैविंरम हे 
क्रियात्कल्याणं बो हरिरनुनयेष्वेबसुदितः ॥ 

(अनु) और जैसे-- री 

“हे सुमग १ अपनी प्राणेश्वरी की जङ्घा के इस वस्त्र से भी इस गिरे हुये आँसू 
को पोंछते हुये ( पोंछनेवाले ) तुम्हारे छिये राधा की प्रसन्न करना अत्यन्त दुष्कर 
है । स्त्री का चित्त कठोर होता है । इसलिये उपचारों की आवश्यकता नहीं । 
रुक जाओ । अनुनयों में इस प्रकार कहे हुए हरि तुम्हारा कल्याण कर । > 

तारावती 

ऊपर बतलाया गया है कि गुणीभूतव्यंग्यत्व केवल एक दृष्टिकोण से ही होता 
है वह दृष्टिकोण है अवान्तरव्यंग्यस्व का । किन्तु अन्ततः सभी काव्य ध्वनिकाव्य 
ही होते हैं; वस्तुतः काव्य की आत्मा तो घ्वनिद्दी है । यही बात प्रस्तुत 
(४० वीं ) कारिका में कही गई है । प्रस्तुत कारिका का आशय यह है-- 

(जिस गुणीमूत व्यङ्खय नामक प्रकार का ऊपर परिचय दिया गया है जब 
उसमें पर्यालोचना की जाती है और देखा जाता है कि उसका पर्यवसान रस 
इत्यादि रूप तात्य में ही होता है तब उसे भी ध्वनि ही कहना पड़ता है।! 

आशय यह है कि आन्तरिक दृष्टि से चाहे इम किसी काव्य को ध्वनि कहें चाहे 
गुणीभूतव्यङ्गथ, यदि अभिव्यक्त विभिन्न भाव प्रत्यक्ष रस को पुष्ट करे तो हम उसे 
ध्वनि कह लें और यदि वाच्य को पुष्ट करें तो गुणीमूतव्यद्भथ कहलं'। 'किन्तु पयव- 
सान सबका ध्वनि में ही होता है क्योकि यह पर्यालोचना करने पर कि अमुक रचनां 
का पर्यवसान कहाँ होता है ध्वनि ही आयेगी और स्वयं शुणीमूतन्यज्गथ ध्वनि का 
रूप धारण कर ढेगा । उदाहरण के. लिये कालिदास और भारवि के जो दो पद्म 
अभी उद्‌धून किये गये हैं वे आन्तरिक व्यञ्जना की दृष्टि से तो गुणीमूत ब्यङ्ग्य 
किन्तु रस की दृष्टि से ध्वनि ही कहे जा सकते हैं । वे दोनों रोक हैं--..'पत्यु।शिरश्र- 
न्दकलाग्नेन' और 'प्रायच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी? । ये दोनों पद्य तुल्य छाया 
बाळे हैं अर्थात्‌ इनमें काव्यसौन्दय एक जैसा है; दोनों गुणीमूत व्यज्ञुथ होकर 
ध्वनि बनते हैं । यद्यपि यहाँ पर उद्धरण तो 'एवं वादिनि- इत्यादि पद्य का 
दिया गया है तथापि इसका अतिदेश यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें छद 
रूपमे ध्वनि ही है, शुणीभूतव्यज्ञूथ का सहकार इसमें अपेक्षित नहीं होता | इस 
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लोचन 

दुराराधेति । अकारणङृपिता पादपतिते मथि न प्रसीदसि अहो दुराराधासि 
मारोदीरित्युक्तिपूर्व प्रियतमेऽभ्रूणि माज॑यति इयमस्या अभ्युपगमगर्मोक्तिः । सुभगेति । 
प्रियया यः स्वसम्मोगभूषणविहीनः क्षणमपि मोक्तुं न पायसे । अनेनापीति । 
पश्येदं प्रत्यचेणेत्यथंः। तदेव च यदेवमादृतं यत्‌ छञ्जादित्यागेनाप्येचं धायंसे । 
सजत इत्यनेन हि प्रत्युत खरोतःसह्रवाही वाष्पो मवति । इयच्च त्वं हतचेतनो 
यन्मां विस्मत्य तामेव कुपितां मन्यसे । अन्यथा कथमेवं कुर्याः । पतितमिति । गत 
इदानीं रोदभावकाशोऽपीत्यथः । यदि तूच्यते इयताप्याद्रेण किमिति कोपं न सुञ्चसि- 


“दुराराधा? यह । अकारण"कुपित हुई मेरे चरणों पर गिरने पर भी प्रसन्न नहीं 
हो रही हो, आश्रय है कि आराधना करनेमें तुम बहुत ही दुष्कर हो, मत रोओ, 
इस उक्ति के साथ प्रियतमके अश्रु परिमार्जन करने पर यह उसकी स्वीकृति गर्भित 
उक्ति दै । “हे सुभुग”यह । जो कि प्रिया के द्वारा अपने सम्भोग के विमूषण से 
रदित क्षणभर भी छोड़े नहीं जा सकैते हो । “इसके द्वारा भी? यह । अर्थात्‌ इसको 
प्रत्यक्ष रूपमै ही देख लो | उसीको जो इस प्रकार आदर किया गया कि लजा 
इत्यादि के त्याग के द्वारा भी इस प्रकार धारण किया ज। रहा है | “माजन करते 
हुये? यह । इसके द्वारा प्रत्युत सहस खोतों में बह्नेवाला वाष्प हो जाता है । तम 
इतने अधिक चेतना रहित हो कि मुझे भुलाकर उसीको कुपित मानते हो । नहीं तो 
ऐसा क्‍यों करो । “पतित? यह । अर्थात्‌ अब तो रोदन का अवकाश भी चला 
गया । यदि कहा जाय कि इतने आदर से भी क्यों कोप नहीं छोड़ती हो तो क्या 

मल तारावती 
लिये “दो छोक' यह विशेष रूप से कह दिया गया है । नहीं तो कोई व्यक्ति सम्भ- 
बतः 'एवंब]द्िनि' इत्यादि में भी वही बात समझ लेता । एक और उदाहरण 
.छीजिये-- ˆ 

राधा खण्डिता नायिका हैं कृष्ण कहीं अन्यत्र विहार कर राधा के पास आये 
हैं । धोखे से वे उस सौत का अधोवस्त्र ( साड़ी ! ) ओढे चले आये हैं । इस पर 
राधा ने मान किया है । कृष्ण उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं किन्तु राधा 
नहीं मानती । तब कृष्ण कहते है “तुम व्यथे ही रुष्ट हो गई हो; मैं तुम्हारे पैरों 
पर पड़ा हुआ हूँ फिर मी प्रसन्न नहीं होती हो; आश्चय हे कि तुम्हारी आराधना 
कितनी कठिन है ।? इस पर राधा अपनी आराधना का कठिन होना स्वीकार करते 
हुये कहती हैं-- : ७ र 

८हे सौमाग्यशाली ! मेरे इस गिरे इये आँसू को जो तुम अपनी उस प्राणेश्वरी 


की जङ्घाओ पर घारण किये हुये वस्न से पोंछ रहे हो इस दशा में तुम्हारे ल्यितो | 2 
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११९० ध्वन्यालोके 
ह... > BNE SEE. 
लोचन 
तत्कि क्रियते कठोरस्वभावं ख्रीचेतः । खीति हि म्रेमाद्ययोगाइस्तुविशेषमान्नमेतत्‌ ; 
तस्य यैष स्वभावः, आत्मनि चैतत्‌ सुकुमारहृदया योषित इति न किञ्चिद्ृज्रसाराधिक- 
मासां हृदयं यदेवंविधबृान्तसाक्षात्कारेऽपि सहस्रधा न दळति। उपचारैरिति दाक्षिण्यः 
प्रयुक्तः । अदुनयेष्विति बहुवचनेन वारं वारमस्य बहुवलछभस्येयमेच स्थितिरिति 
सौमाम्यातिशय उक्तः | एवमेष व्यङ्गयाथंसारो वाच्यं भूषयति । तत्तु वाज्यं सूषितं 
सदीप्याचिप्रलम्मशङ्घाराङ्गत्वमेतीति । यस्तु न्निष्वपि श्छोकेघु प्रतीयमानस्यैव रसाङ्गत्वं 
ब्याचष्टेस्म स देवं विक्रीय तथाजन्नोत्सवमकार्षीत्‌ । एवं हि च्यंग्यस्य य गुणीसूतता 
प्रकृता सेव समू तरुव्धेत्‌ । रसादिग्यातरिक्तस्य हि व्यंग्यस्य रसाङ्गमागयोगित्वमेव 
प्राधान्यं नान्यात्कार्थिदित्यळ॑ पूर्वंश्येः सह विवादेन । 
किया जाय, कठोर स्वभाववाला खियों का चित्त होता है । “खरी यह प्रेम इत्यादि 
के योग न होने से केवळ यह वस्तु ही है । उसका यह स्वभात्र है । स्वयं में सुकु- 
मार हृदयवाली खियाँ होती हैं यह कुछ नहीं । ' इनका हृदय वज्रसार से मी अधिक 
( कठोरः) होता है जो कि इस प्रकार के वृत्तान्त के साक्षात्कार होनेपर भी सहखधा 
विदीर्ण नहीं हो जाता। 'उपचारों द्वारा' का अथ है दाक्षिण्य के द्वारा प्रयुक्त उपचारों 
से । 'अनुनयों में” इसमें बहुवचन के द्वारा यह कहा है कि बहुत सी वल्लभाओंवाले 
इन कृष्ण की बार-बार यही स्थिति होती है यह सौमाग्यातिशय कहा गया है । इस 
प्रकार यह व्यङ्गथाथं का सार वाच्य को मूषित करता है । वह वाच्य तो मूषित 
होकर ईर्ष्या विप्रळम्म शृंगार के अज्ञत्व को प्राप्त हो जाता दै । जिसने तो तीनों 
ही श्ठोको में प्रतीयमान का ही रसाङ्गत्व कहा है उसने तो देवको बेचकर यात्रा का 
उत्सव किया । इस प्रकार निस्सन्देह व्यंग्य की जो रुणीमूतता प्रकृत हे वही समूळ 
नष्ट हो जाय । निस्सन्देह रसादि से व्यतिरिक्त व्यंग्य कां रसाङ्गमावयोगित्व ही 
प्रधान है और कुछ नहीं, बस अपने पूव बंश्यों से अधिक वित्राद की आवश्य- 
कता नहीं । 


तारावती ० 

राधा की आराधना दुष्कर है ही । रित्रयों का चित्त तो कठोर होता ही है, इस 
लिये इन बाहरी दिखावों की आवश्यकता नहीं, अब रहने दो पर्याप्त चाटुकारिता 
होगई इससे कोई लाम नहीं होगा | कवि कहता है कि अनुनयों में जिन 
कृष्ण से राधा फें द्वारा इस प्रकार कहा जाता है वे कृष्ण आप का कल्याण करे ।' 

इस पद्य की व्यञ्जनायं इस प्रकार हैँ 

१--'हे सुभग £ इस सम्बोधन से अभिव्यक्त होता है कि आप बड़े सौभाग्य" 
आली हैं जो कि आप की प्रेयसी ( मेरी सौत ) क्षण भर भी आपको ऐसे नहीं रहने. 
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तारावती 


देना चाहती कि आप उसके सम्भोग के विभूषण से रहित रहें | जब आप. 


यहाँ आये तब भी आपकी प्रेयसी ने आपको अपनी साड़ी उढा ही दी | 

२--।इससे भी” का व्यङ्गयाथ यह है कि वैसे तो आप अपने दुराचार को 
छिपा ही सकते थे, किन्तु जब आप प्रत्यक्ष रूपमें मेरी सौत की साड़ी ओढे हुये हैं 
तब आप उसे छिपा ही कैसे सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप इसका इतना 
अधिक आदर करते हैं कि इसको धारण करने में लज्जा का भी अनुभव नहीं करते 
कि कोई इसे देख लेगा । 

३--“पोछ रहे हैं? इङ़में धतेमान काळ के प्रयोग से व्यक्त होता है कि आप 
कितना ही पोछें ये आँसू निकलते ही जा रहे हैं, ये समाप्त नहीं हो सकते; प्रत्युत 
सहस्र खोतों में प्रवाहित होनेवाले हो रहे हैं । दूसरी बात यह है कि तुम इतने 
चेतना शून्य ( प्रमावेश में वेहोश ) हो कि मुझे भुलाकर तुम अपनी उसी प्रयसी 
को मुझमे-देख रहे हो । तभी तो तुम उसके वस्त्र से मेरे आँधू पोछ रहे हो, नहीं तो 
ऐसा क्यों करते ? 


(४-'प्राणेशा' से व्यक्त होता है कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ; मेरी सोत दु्हारी 
प्राणेशा है अतः मेरा कुपित होना उचित ही है । ” ई 

५--ौ? इस सेनाम के स्थान पर “राधा? इस अपने नाम लेने का व्यज्ञथाथ 
यह है कि मैं कम स्वाभिमानिनी नहीं हूँ जो इस प्रकार मान जाय । ) 

६--'गिरे हुये! इस शब्द में भूतकाळ से अभिव्यक्त होता है कि मेरा रोने का 
अधिकार भी समाप्त हो गया । 


(७) “त्री का चित्त कठोर होता है? में स्री शब्द से व्यक्त होता हे कि मैं 
आपकी प्रेयसी नहाँ हुँ। मैं तो सामान्य खी हूँ, जब मुझमें प्रेम का योग ही नहीं 
तब मेरे अन्दर विशेषता क्या रही! यह जो कहा जाता है कि खियाँ सुकुमार हृद्य- 
बाळी होती हैं यह कोई भी बात सही नहीं है । वस्तुतः उनका हृदय तो वज्रसार से 
मी अधिक कठोर होता है; देखो इस दशा में भी जब कि तुम सोत की साड़ी से 
हमारा अभुपरिमाजन करना चाहते हो तब मी यह हमारा दय सहस खण्डो में 
बिदीण नहीं हो रहा हे । र 

(८) “उपचारों को रहने दो? कहने का आशय यह है कि अस्तुतः तुम्हें मुझसे 
प्रेम नहीं है । तुम्हारी प्रेमिका तो कोई दूसरी ही है । तुम केवळ दाक्िण्यवश मेरे 
पास आते हो । इस दाक्षिण्य की मुझे आवश्यकता नहीं है । 

(९) 'अनुनयों में” इसमें बहुवचन से सिद्ध होता है कि कृष्ण की अनेक वल्ल* 
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तारावती 
. माये हैं। अतः कृष्ण को बार-बार ऐसे अवसर मिलते रहते हैं जब कि उन्हें अनुनय- 
विनय के द्वारा राधा को मनाना पड़ता है । 


इस प्रकार यह व्यज्ञत्याथ का सार वाच्य को दूषित करता है जिससे इस व्यज्ञश्य 
को गुणीमूत व्यङ्ग की संज्ञा प्राप्त हो जाती है । वह भूषित वाच्य फिर ईषया 
विप्रलम्म श्युज्ञार का अङ्ग हो जाता है । कतिपय आचायों ने इन तीनों रोको में 
गुणीमृतव्यज्ञय की ध्वनिरूपता इस प्रकार सिद्ध की है कि इनमें प्रतीयमान अथ 
रस का अङ्ग हो जाता है । इन आचाय ने प्रतीयमून की गुणीभूतरूपता तो पहले 
ही समाप्त करदी फिर वे कहते हैं कि यह गुणीमूतव्यंग्य ध्वनिरूप होता है । यह 
उनका कहना ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ देवता की कोई पुरानी मूर्ति 
रक्खी हो और बह उसकी सवारी निकालना तथा यात्रा कां उत्सव करना चाहता 
हो । वह यात्रोत्सव के लिये पहले तो देवता की पूर्ति को वेचकर पैसा जुटाये फिर 
यात्रोत्सव करना चाहे | जब उसके पास देवता ही नहीं तो यात्रोत्सव किसका होगा 
( अथवा कोई व्यक्ति घड़ी की चैन के लिये घड़ी ही वेच दे | ) वही दशा प्रतीय- 
मान को रसांग बनाकर गुणीभूतव्यंग्य को ध्वनिरूप सिद्ध करनेवालों की भी है। 
उन्हें यह तो ध्यान रखना ही चाहिये कि रस सवदा व्यंग्य होता है और काव्य- 
ताय॑ का पर्यवसान सवदा रस में ही होता है क्‍योंकि काव्यात्मारूप में रसध्वनि 
को ही स्वीकार किया गया है । इस प्रकार रसध्वनि सवदा स्वमात्रपयंवसायिनी 
होती है । किन्तु वस्तु और अलङ्कार की व्यज्ञनायं तभी ध्वनिरूपता को धारण 


कर सकती हैं जब वे रस का अंग होकर रसप्रवण हो जाती हैं । आशय यह है. 


यदि व्यंग्यवस्तु को रस का अंग माना जायेगा तो वह तो वस्तुध्वनि हो जायगी, 
` बह व्यंग्यवस्तु गुणीभूतव्यंग्य की कोटि में आयगी ही नहीं; फिर गुणीमूतव्यंग्य 


की ध्वनिरूपता का उदाहरण यह हो ही कैसे सकता है १ ( यहाँपर निष्कर्ष यह 


है कि वे स्थान ध्वनि के कहे जा सकते है जहाँ रस भाव इत्यादि प्रधान रूप में 
अभिव्यक्त हो रहे हों या जहाँ वस्तु या अलङ्कार की अभिव्यक्ति रसप्रवण रूप में 
हो रही हो । इसके प्रतिकूल जहाँ रस या भाव अपरांग होकर आते हैं अथवा वस्तु 
या अलङ्कार की अभिव्यक्ति वाच्यांग के रूप में होती है वे समस्त स्थळ गुणीमूत- 
व्यंग्य ही कहे जाते हैं । यहाँ पर यदि शुणीमूतव्यंग्यता सिद्ध करनी है तोव्यंग्याय 
को वाच्यांग ही मानना होगा रसांग नहीं । ) बस इतना पर्यास है अपने पूव बयो 
से अधिक विवाद करना और उनका अधिक खण्डन करना ठीक नहीं माझम 
पड़ता | 
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एवंस्थिते च “न्यक्कारो ह्ययमेव’ इत्यादि श्छोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यङग्य- 
विशिष्टवाच्यप्रतिपादने5प्येतद्वाक्यार्थी भूतरसापेक्षया व्यज्ञकत्वमुक्तम्‌ । न तेषां 
पदानामर्थान्तरसङक्रमिदवाच्यध्वनिश्रमो विधातव्यः । विवक्षितवाच्यत्वात्तपाम्‌ । 
तेषु हि व्यडग्यविशिष्टत्वं वाच्यस्य प्रतीयते न ठु व्यङ्ग्यरुपपरिणतत्वम्‌। तस्मा- 
द्वाक्यं तत्र ध्वनिः पदानि तु गुणीभूतव्यङ्ग्यानि। न च केवळं. गुणीभूत 
व्यङग्यान्येव पदान्यढच्यक्रमव्यङग्यध् नेव्येञ्चकानि यावदृर्थान्तरसङ्क्रमित- 
- वाच्यानि० ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि ।. यथात्रेव ₹छोके रावण इत्यस्य प्रभेदान्वररूप- 
व्यञ्जकत्वम्‌ । ह न 
` (अनुः) ऐसी स्थितिं होनेपर “न्यक्कारो ह्ययमेव’ इत्यादि इलोकमें निर्दिष्ट पदोंके 
व्यज्ञथविशिष्टवाच्य के प्रतिपादन करने पर भी इस वाक्य के अथमूत रस की 
अपेक्षा व्यज्ञकस्व कदा गया है। उन पदों का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का 
भ्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनका विवक्षितवाच्यत्व है । उनमें निस्सन्देइ 
वाच्य का व्यङ्खथविशिष्टत्व प्रतीत होता है व्यज्ञयरूप में परिणतस्य नहीं । 
इससे वहाँ पर वाक्यध्वनि है और पद गुणीमूतब्यज्गय हैं । केवळ गुणीभूतव्यज्ञश्य 
पद ही अळच्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि के व्यञ्जक नहीं होते; क्योंकि ध्यनिप्रमेदरूप 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य मी व्यञ्जक होते हैं । जेसे इसी इलोकमें 'रावण' इसका 
प्रमेदान्तररूप व्य्ञकत्व दै । 

लोचन 


एवंस्थित इति। अनन्तरोक्तेन प्रकारेण ध्वनियुणीसूतब्यङ्गथयोर्विमागे स्थिते 


सदीत्य्थः । कारिकागतमपिझब्दं व्याख्यातुमाइ--न चेति। एष च शळीकः पूरवमेव- ` 


व्याख्यात इति न पुनरिंख्यते । 

“ऐसी स्थिति में” यह । अर्थात्‌ अमी कहे हुये प्रकार से ध्वनि और गुणीमूत 
व्यङ्ग के विभाग के स्थित होने पर । कारिका में आये हुये अपि’ शब्द की 
व्याख्या करने के लिये कहते हैँ-“न च? यह । इस इलोक की पहले ही व्याख्या 
कर दी गई इसलिये फिर नहीं लिखा जा रहा है । 


तारावती : 


७ 


. ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि गुणीमूत व्यंग्य भी अन्तः, ध्वनि काव्य ही 
होते हैं क्योंकि सभी काब्यों का तासय तो रसास्वादन ही होता, है । एक उदाहरण 
और ळे लीजिये--“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः में प्रत्येक शब्द व्यज्ञक है। इसको 


व्यक्षकता की पूरी व्याख्या इसी उद्योत की १६ वीं कारिका में की जा चुकी हे । , | 
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तारावती | 
इस पद्य मे प्रत्येक शब्द का वाच्याथ व्यङ्गय के सहकार में ही ल्या जाता है 
और व्यङ्गथार्थं का एकमात्र प्रयोजन यही है कि वह वाच्याथ को पुष्ट करे । अतः 
वहाँ पर अभिव्यक्त होनेवाले व्यङ्गयाथ गुणीमूत व्यङ्गय ही हैं । फिर भी सम्पूण 
पद्य की चरम अभिव्यक्ति रसात्मक ही है और समस्त मध्यवर्ती व्यज्ञथाथ वाच्य की 
पोषकता के माध्यम से रसाभिव्यज्ञन में ही सहायक होते हैं। अतः मध्यवर्ती 
व्यङ्गयार्थो की दृष्टि से इसमें गुणीभूतव्यङ्गन्यता है किन्तु चरम रसाभिव्यक्ति को 
दृष्टि से यह ध्वनि काव्य ही कहा जायगा । 


(प्रश्न) यहाँ पर वाच्याथ में व्यज्ञत्याथे भी सम्मिलितं हो जाता है और व्यङ्गथ- 
विशिष्ट वाच्य की प्रतीति होती है । यही बात अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य ध्वनि में 
भी हुआ करती है । फिर आप अवान्तर व्यंग्याथों की दृष्टि से इसे अर्थान्तर- 
सङक्रमितबाच्य ध्वनि न कहकर गुणीमूतव्यंग्य कों कहते हैं १ ( उत्तर ) अर्थान्तर- 
सङक्रमितवाच्य ध्वनि वहीं पर होती है जहाँ बाघ का प्रतिसन्धान हो और वाच्यार्थ 
के ब्यंग्यार्थ में विना संक्रमण किये हुये वहाँ पर वाच्याथ सङ्गत ही नहीं हो । 
इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तो अविवक्षितवाच्य का भेद होता है किन्तु 
प्रस्तुत पद्य “न्यक्कारो ह्ययमेव में यदरयः? में. व्यंग्याथ का वाच्याथ में अभिसंक्रमण 
नहीं होता है और न वाच्याथ व्यंग्याथे के द्वारा विशेषित होकर के ही अथ वरं 
पूर्ति करता है अपितु वाच्यार्थ स्वत; पूर्ण होता हैं किन्तु उसमें व्यंग्याथ की विशे- 
षता सन्निविष्ट हो जाती है | इस प्रकार इस उदाहरण में वाच्यार्थं विवक्षित ही 
रहता है । अतएव इस उदाहरण में वाक्यव्यज्ञना तो ध्वनिरूप है और पदः 
व्यक्षनाये गुणीमूत व्यंग्य ही मानी जाती हैं । यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि रसव्यज्ञना में केवळ शुणीमूत व्यंग्य ही निमित्त नहीं होते अंपितु अवि- 


वक्षितवाच्य के मेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भी रस्व्यज्ञना में निमित्त होते हैं | 


उदाहरण के छिये--इसी पद्य में 'जीवत्यहो रावण? में 'रावण? शब्द अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्यपरक है। यहद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भी वाक्य से अमिव्यक्त 
होनेवाळी रसध्वनि का अङ्ग है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । यह 
कारिका में आये हुये 'अपि' शब्द का आशय है कि 'गुणीमूतव्यज्ञन्य मी' ध्वनिः 
रूपता को घारण फरते हैं अर्थात्‌ अन्यतत्त्व तो धारण करते ही हैं । 


,...._ ऊपर जो कुछ'कहा गया है उसका आशय यह नहीं है कि जहाँ-कहीं गुणीमृत- 
ब्यङ्गथ होता है वहाँ सवत्र ध्वनिकाव्य होता हो हे । कहीं-कहीं ऐसा भी होता 


है कि पदों में गुणीमूतव्यज्ञयता होती है और उसका पर्यवसान ध्वनि में नहीं 
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यत्र तु वाक्ये रसादितात्पयं नास्ति गुणीभूतव्यङ्गय; पदैरुद्भासितेऽपि 
तत्र णुणीभूतव्यङ्गयतैत समुदायधर्मः यथा-- 
रोजानमपि सेवन्ते विपमप्युपयुञ्जते। 
रमन्ते च सह श्रीभिः कुशालाः खलु मानवाः॥ 
इत्यादौ । 
(अनु०) जहाँ तो वाक्य में रस इत्यादि तात्पयं न हो, गुणीमूत व्यज्ञथ पदों 
से उद्भासित होनेपर मी वहाँपर गुणीमूतव्यङ्ग्यता ही समुदाय धम होता है। जेसे- 
'निस्सन्देह कुशल मनुष्य राजा का मी सेवन करते हैं; विष का भी उपयोग 
करते हैं और खियों से*भी रमण करते हैं । 
इत्यादि में । 


छोचन 

यत्र त्विति। यश्चपि चात्र+ विषयनिवदात्मकञ्चान्तरसम्रतीतिरस्ति, तथापि चम- 
त्कारोडयं वाच्यनिष्ठ एव । व्यङ्गयः त्वसम्माव्य्वविपरीतकारिस्वादि तस्यैवाुयायि, 
तच्चापि शब्दाभ्यासुभयतो योजिताभ्यां च शाब्देन स्थानन्नययोजितेन खलुशब्देन 
चोमयतो योजितेन मानवशब्देन स्पष्टमेवेति गुणी सूतम्‌ । 

“जहाँ तो' यह । यद्यपि यहाँ पर विषयनिवेंदात्मक शान्त रस की प्रतीति होती 
है तथापि यह चमत्कार वाच्यनिष्ठ ही है। असम्माव्यस्ब, विपरीतकारित्व इत्यादि 
ब्यङ्गय तो उसी का अनुयायी है । और वह दोनों ओर योजित “भो? शब्द से, 
तीन स्थानों पर योजित 'और' शब्द से, दोनों और योजित 'खल” शब्द से और 
पमानब' शब्द से स्पृष्ट ही है अतः गुणीमूत है । 

i तारावती ८ 
होता । जहाँ कहीं वाक्याथ रखाभिव्यज्ञनपरक नहीं होता वहाँ यदि वाच्याथ 
गुणीमूत व्यंग्यो से उद्धासित भी हो रहा हो तथापि उसे ध्वनिकाव्य को संशा 
नहीं दी जायगी अपितु वहाँ समुदाय धम भी युणीभूतव्यंग्य ही होता है | उदा- 
हरण के लिये इस उक्ति को लीजिये 

(निस्सन्देह वे मानव कुशल ही होते हैं जो राजा की भी सेवा कर लेते हैं, 
विष का भी उपयोग कर लेते हैं और, खियों से भी रमण कर ठेते हैं ।? 

यहाँ आशय यह है कि राजा की सेवा और स्त्रियों का उपभोग करना उतना 


ही विषम होता है जितना विष का सेवन करना। राजा के” हृदय का पता नहीं - 


चलता, विष सद्यः प्राणापहारक हो जाता है ओर रित्रयां बाहर से अनुराग दिख- 


लाती हैं किन्तु उनका हृदय छुरे की घार के समान तेज तथा घातक होता है| _ 


| 
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यद्यपि यहाँ पर शान्त रस की कल्पना की जा सकती है । सारा लौकिक व्यवहार 
ही नीरसप्राय तथा दुःख और क्लेश से भरा हुआ है। छोक राजाओं को अधिक 
महत्त्व देता है और खियों में अधिक लिस रहता है क्योकि वे ही सर्वाधिक आकषक 
होती हैं । किन्तु ये सब तत्त्व हैं कुछ भी नहीं परिणाम में ये सब विषभक्षण के 
समान ही मारक हो जाते हैं । इस प्रकार यह सब वर्णन विषयवैरस्य का प्रति- 
पादक है और उससे शान्तरस की अभिव्यज्ञना होती है । तथापि रसध्वनि वहीं 
पर होती है जहाँ चमत्कार रसनिष्ठ हो और रस की स्पष्ट रूपमें अमिव्यक्तिं हो रही 
हो । यहाँ पर रसध्वनि नहीं कहीं जा सकती क्योंकि,यहाँ पर चमत्कार वाच्पनिष्ठ 
ही है। यहाँ पर पूरे वाक्य से भी व्यञ्जना निकछती है *कि राजा की सेवा कर 
सकना; स्त्रियों का हृदय पहिचान सकना और उनका प्रेम प्रास कर सकना तथा 
विषभक्षण कर सकना ये सब असम्भव कायं हैं और जिस फल की आकांक्षा से इन 
को स्वीकार करो ये उसके विपरीत ही फल देते हैं | किन्तु यह सम्पूर्ण वाक्यगत 
व्यक्षना चमत्कारपर्यवसायिनी नहीं होती क्योंकि यह वाच्य का ही संस्कार करती 
है अतएव ध्वनि न होकर गुणीभूतव्यज्ञूय की ही कोटि में आती है । वाच्य का 
उपस्कार इस प्रकार होता है कि 'अपिः शब्द दोनों ओर लगाया जाता हे कम के 
साथ मी छगाया जाता है और क्रिया के साथ भी । जैसे--'राजानम्‌ अपि' 'सेवन्ते 
अपि? अर्थात्‌ 'राजा को मी? इससे व्यञ्जना निकलती है राजा लोगों को प्रसन्न कर 
सकना अत्यन्त दुष्कर है, उनकी क्रूरता, असहिष्णुता और अयुक्तियुक्तता सर्व जन- 
संवेद्य है | 'सेवा भी करलेते हैं! इससे व्यञ्जना निकलती है कि राजाओं से दूर का 
व्यवहार तो कोई बड़ी वात नहीं है किन्तु उनकी सेवा में तो सदा उनके पास उप- 
स्थित रहना पड़ता है जो अति दुष्कर काय है । इसी प्रकार 'अपि' की दोनों ओर 
योजना “विम्‌ उपयुञ्जते’ और 'ख्रीमिः रमन्ते’ में भी कर लेनी चाहिये और उनके 
'व्यङ्गघाथं की. व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी चाहिये । “च' शब्द की योजना 
तीन बार होती है । क्योंकि द्योतकों का प्रयोग एक बार होता है किन्तु उनका 
सम्बन्ध प्रत्येक के साथ हो जाता है । “च? मी द्योतक है । ( 'प्र! इत्यादि तथा 
“च? इत्यादि को द्योतक माना जाता है । इसका आशय यह हे कि इन शब्दों का 
अर्थ इनसे सम्बद्ध शब्दों में ही विद्यमान रहता है किन्तु ये शब्द इस अर्थ को 
व्यक्त मात्र कर देते हैं । जेसे 'रामः कृष्णश्च? में कृष्ण का अर्थ है “और कृष्ण! इस 
और शब्द का अर्थ “च? शब्द के द्वारा द्योतित कर दिया गया है । यहीं 'च! शब्द 

.की द्योतकता है । वैय्याकरण भुषण में कहा गया दै-- | 

, .. . <““द्ोतकाः प्रादयो येन निपाताश्वादयस्तथा ।' 
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हि ध्वन्याळोकः 

वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्याप्राधान्यबिवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः। येन ध्वनि- 
गुणीभूतव्यङ्ग्थयोरलङ्काराणां चासङ्कीर्णो विषयः सुज्ञातो भवति। अन्यथा तु 
प्रसिद्धाङङ्कारविषय एव व्यामोहः प्रवतेते । 

(अनु०) वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य के विवेक में बहुन 
बड़ा प्रयत्न करना चाहिये जिससे ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य का और अब्छारों का 
असङ्कोणं विषय भलोमाँति ज्ञात हो जाता है । नहीं तो प्रसिद्ध अढक्कारौं के विषय 
में ही व्याभोह प्रदत्त हो जाता है । 

00 लोचन 

दिवेकदर्शना चेयं न निरुपेयोगेतिदशेयति-वाच्यव्यङ्गययोरिति। अलङ्काराणां 
वेति । यत्न व्यज्ञय' नास्त्येव तत्र तेषां शुद्धानां प्राधान्यस्‌ । अन्यथालिति । 
यदि प्रयत्नवता न भूयत इत्यर्थः । व्यज्ञयप्रकारस्तु यो मया पूवेसुखेक्षितस्तस्या- 
संदिग्धमेव व्यामोहस्थानत्वमित्येवैकारामिप्रायः । 

यह ( स्थिति ) विवेकदशनवाली दै निरुपयोगिनी नहीं यह दिखलाते हैं 
प्वाच्य और व्यज्ध'् का? यह । 'अलङ्कारों का? यह । जहाँ व्यज्ञय नहीं ही होता 
वहाँ उन गुद्धो ( अलङ्कारों ) का प्राधान्य होता है। "नहीं तो' यह । अर्थात्‌ याद्‌ 
प्रयत्नवाला न हुआ जाय तो । “एव शब्द के प्रयोग का आशय यह है कि जिस 
ब्यङ्ग्य प्रकार की मैंने पहळे कल्पना की थी उसके व्यामोह स्थान होने में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । ब 

तारावती ९ 

थे निपात अन्त में प्रयुक्त किये जाते हैं किन्तु इनका अन्वय समी से हो जाता 

है । जैसे (समः सीता लक्ष्मणश्च गच्छन्ति? यहाँ “च' शब्द का अन्त में प्रयोग किया 
गया दै किन्तु इसका सम्बन्ध राम, सीता और लक्ष्मण तीनों से हो जाता है । उसी 


प्रकार यहाँ पर मी “राजानम सेवन्ते, विषमपि उपयुञ्जते, स्री मिश्च सह रमन्ते यहाँ 


अन्तमें “च? शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है, किन्तु तीनों के साथ जुड़ जाता है।) 
इस प्रकार “च शब्द की तीनों स्थानों पर योजना से अभिव्यक्त असम्भाव्यत्व सा 
का कुछ न कुछ स्पशे हो ही जाता है क्योंकि इस से व्यक्त होता है कि 'केवळ 
` इतना दी नहीं और मी' । इसी प्रकार खड' ( निस्सन्देह ) शब्द की योजना दो 
बार होती है--'मानव' शब्द के साथ और “कुशल शब्द के साथ-वें निस्सन्देइ 


. मानव हैं ।? क्योंकि मानवगत विशेषता तो उन्हें ही प्राप्त हुई हे और वि निस्सन्देइ 
कुशल हैं? इससे भी असम्मवकारित्व का स्पशं हो जाता हे । मानव शब्द मी 
इसी अर्थ का स्प करता है । इस प्रकार यहाँ पर शान्त इत्यादि किसी र्व में 
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११९८ व्वन्यालोके 


धघ्वन्यालोकः 
यथा-- 
छावण्यद्रविणव्ययों गणितः क्लशो महान्‌ स्त्रीकृतः 
स्वच्छन्द्स्य सुखं जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः ॥ 
एषापि स्वयमेव तुल्यग्मणाभावाद्ठराकी हता । 
कोञ्येञ्चेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता ॥ 

(अनु०) जेसे-- 

“छाबण्य धन के अपव्यय को नहीं गिना, महान्‌ क्लेश स्वीकृत किया, सुख- 
पूर्वक निवास करनेवाले स्वच्छन्द व्यक्ति के हृदय रे स्रतिन्ता की आग प्रदीप कर 
दी । यह बेचारी स्वयं ही तुल्य रमण के अभाव में मारी गई । इस कृशाङ्गी को 
बनाने में ब्रह्मा ने न जाने अपने चित्त में कौन सा प्रयोजन रक्खा था ।' 

तारावती 

वक्ता का तात्पय नहीं है अपितु यहाँ पर पर्यवसान अमिव्यंग्य अथ से अनुप्राणित 
वाच्य में ही होता है।अतः यहाँ समुदाय धर्म गुणीभूत व्यङ्गथ ही हे रसध्वनि नहीं! 
ऊपर प्रधानता तथा अप्रधानता का जो विचार किया गया हैः वह व्यथ नहीं 

है अपितु काव्यतत्त्वचिन्तन के लिये उसका बहुत बड़ा उपयोग है । यह काव्य 
का एक अत्युत्कृष्ट विवेकदशन है | प्रत्येक विवेचक का यह बहुत बड़ा कतव्य हे 
कि काव्य का परिशीलन करने में बड़ी ही सावधानी से इस बात पर विचार करे कि 
अमुक काव्य में कौन तत्त्व प्रधान है और कौन अप्रधान है । क्या व्यङ्गथाथ प्रधान 
है ! अथवा क्या व्यंग्याथ वाच्यार्थ का अनुप्राणन मात्र है ! अथवा क्या व्यंग्यार्थ 
स्वयं रस का पोषक है ! अथवा वाच्योपस्कारक होकर रसाभिव्यज्ञक होता है। क्या 
कवि का रस में तातय है या नहीं ! यदि इन सब बातों पर अलीमाँ(दे भ्यान दिया 
जायगा तो यह सरलता से ही माळूम पड़ जायगा कि अमुक स्थान में ध्वनिकाव्य है 
अथवा गुणीमूतव्यंग्य है या शुद्ध अलङ्कार की प्रधानता है जिसमें व्यंग्य होता ही 


नहीं । यदि प्रयत्नपूवक प्रधानता और अप्रधानता पर विचार न किया जाय तो 


प्रधान अलङ्कारों के विषय में ही व्यामोह हो सकता है अप्रसिद्ध अलङ्कारों का तो. 


कहना ही क्या ? यहाँ पर अलङ्कार विषय एव? में जो 'एव' शब्द लिखा गया है 
उसका अभिप्राय यह है कि यदि परिशीलक प्रधान और अप्रधान की विवेचना करने 
में ही चूक जायगा तो जिस व्यंग्य प्रकार का मैंने पहले विस्तृत विवेचन किया है 


उसमें उसके व्यामोह में पड़ जाने में कोई सन्देह ही नहीं रह जायगा । प्रधानता | 
का विचार न करने पर किस प्रकार व्यामोह सम्मव है इसके लिये केवळ एक उदार _ 


इरण पर्यासत होगा । निम्नलिखित उक्ति को लीजिये 
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छोचन 

द्रविणशब्देन सर्वस्वपायत्वमनेकस्वकृत्योपयोगित्वमुक्तम्‌ । गणित इति । 
चिरेण हि यो व्ययः सम्पद्यते न तु विद्युदिव झटिति तत्रावश्यं गणनया मवितब्यम्‌। 
अनत्तकाळनिर्माणकारिणोऽपि तु विधेनं विवेकलेशोऽप्युदभूदिति परमस्यामेक्षावत्त्वम्‌। 
अत एवाह--क्लेशो महानिति। स्वच्छन्द्स्येतिं। विश्डङ्खकस्येत्यथंः । एषापीति। 
यत्स्वयं निमीयते तदेव च निहन्यत इति मदद्वेशसमपि शब्देनेवकारेण चोक्तम्‌ | 
कोऽथ इति । न स्वात्मनो न लोकस्य न निर्मितस्येत्यथे: । 

द्रविणशब्द से लगमग सबस्व होना और अपने अनेक कृत्यों का उपयोगी होना 
बतलाया गया । 'गिनागया'-अहे । बहुत समय में जो व्यय किया जाता है 
विजळी के समान शीघ्र दी नहीं हो जाता वहाँ अवश्य गणना होनी चाहिये। अनेक 
काळ से निर्माण करनेवाले मी ब्रह्म का विवेकलेश भी उदय नहीं हुआ यह उनका 

बहुत बड़ा नासमझी से कायं करना है । इसीलिये कहते हैं-“बहुत बड़ा क्लेश 
` यह । स्वच्छन्द काः यह । अर्थात्‌ विश्द्वल का । 'यह मी’ यह । जो स्वयं 
निर्मित किया जाता है वही मारा जाय यह बहुत बड़ा घात हुआ-यह अपि' शब्द 
तथा 'एव' शब्द के द्वारा कहा गया । “कौन अथ' यह । अर्थात्‌ न तो अपना ही 
अर्थ न लोक का ही और न बनाये हुये का ही । . 
तारावतो 

ब्रझाजीने उसको न जाने क्यों बनाया एकतो सौन्दय की महती सम्पत्ति का 
निर्ममतापूर्वक व्यय कर डाला और उसकी परवा भी नहीं की । स्वयं इसके बनाने 
में न जाने कितना परिश्रम किया । लोक का भी इसकी रचना से क्या हितसाघन 
हुआ । लोग स्वच्छन्द विचरण कर रदे थे उनके हृदयो में चिन्ता की आग जळा 
दी। स्वयं.यह वेचारी भी अपने जैसे किसी प्रियतम को प्राप्त न कर सकी अतः यह 
मी नष्ट ही हो गई । न जाने इस ङशांगी के इतने मनोहर रूप को रचना करने में 
ब्रह्माजी ने अग्ने हदय में क्या प्रयोजन रक्खा जोकि ऐसी अमूतपूब सुन्दरी की 
रचना कर दी ।' 

यहाँ पर लावण्य पर द्रविण का आरोप किया गया है । द्रविण ( पूँजी ) ही 
एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति का सवंस्व कही जा सकती हे और उसी ससे 
मानव के प्रायः सभी काय बन जाते हैं । अतः उसको सुरक्षित रखने की सबथा 
चेष्टा करनी चाहिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं उसका अपव्यय न्‌ हो 


- जाय । ब्रह्माजी की सम्पत्ति लावण्य ही है क्योकि उससे वे समस्त बिश्व को रचना _ 


करते हैं । प्रस्तुत नायिका की रचना में ब्रह्माजी ने खुले हाथों उस सौन्दर्य का 


अपव्यय किया और इस बात की परवा भी नहीं की कि उनका स्बस्वभूत बहुमूल्य र: 
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१२०० घ्वन्यालोके 


तारावती 
पदार्थ समाप्त होता जा रहा है।कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि विजलो 
की चमक के समान पूँजी एकदम समाप्त हो जाती हैं और स्वामी उसे देखता ही रह 
जाता है, सम्पत्ति की रक्षा कर सकना उसके स्वामी के वश में ही नहीं रहता; अथवा 
इतनी अधिक आवश्यकता पड़ जाती है कि सम्पत्ति का मोह छोड़कर भी आई हुई 
विपत्ति से पीछा छुड़ाया जाता है। किन्तु यहाँ तो ऐसी बात नहीं है । ब्रह्माजी ने 
बहुत सोच समझ कर बहुत समय में नायिका की रचना की है । अतः सौन्दय की 
पूँजी का विनियोजन बहुत सोच समझ कर धीरे-धीरे किया गया है; विजली के 
समान वह एकदम ही नहीं लग गई और न उसके विनियोजन के लिये ब्रह्माजी 
वाध्य ही थे । अतः उनको इस बात की परवा करेनी री चाहिये थी कि उनको 
बहुमूल्य सम्पत्ति का यों ही अपव्यय हुआ जा रहा है। सबसे बड़ी आश्चय की बात 
तो यह है कि ब्रह्माजी अनन्तकाळ से रचना करते चले आये हैं फिर भी उन्हें 
इतना विवेक प्राप्त नहीं हो सका कि ऐसी नासमझी न करें । केवळ इतना ही नहीं 
किन्तु ब्रह्माजी को इतने सुन्दर निर्माण में न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा 
किन्तु ब्रह्माजी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया | यदि कहा जाय कि ब्रह्माजी ने 
इस निर्माण से लोक का कोई बड़ा हित किया तो यह बात भी नहीं है । क्योंकि 
लोक पर तो इसकी रचना से एक आपत्ति हो आ गई। अमी तक लोग स्वच्छन्दता 
पूवक आनन्द से रहते थे उनके लिये कोई बन्धन नहीं था और कोई परेशानी नहीं 
थी। किन्तु इसकी रचना से उन सबके ह्ृदयों में चिन्तारूप आग दहक उठी कि यह 
कैसे प्रास की जा सके । आशय यह है कि इस नायिका को देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
के हृदय में वासना को ज्वाला जल उठती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे प्राप्त करने 
के लिये आतुर हो जाता है | यह तो बेठे बेठे ये एक आपत्ति ही सब लोगों पर 
आ गई । यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस निर्माण से इस नायिका का ही 
कोई हित हुआ है । क्योंकि इतना रूपवान्‌ कोई मनुष्य संसार में बनाया ही नहीं 
गया जिसका रमण इसके अनुकूल कहा जा सकता । अतः यह वेचारी मी मारी | 
ही गई । जिसको स्वयं बनाया जाय और उसी को मार डाळा जाय यह तो बहुत | 
बड़ी हत्या ही कही जायेगी | यह बहुत बड़ी हत्या का भाव “एषापि स्वयमेव? 
अपि? और “एव! शब्दों से अभिव्य होता है । इस प्रकार ब्रह्माजी ने न तो 
अपना ही हित किया क्योंकि अपनी सारी पूँज़ी व्यय कर दी और महान्‌ कष्ट उठाया, 
न ढोक का ही हित किया क्योंकि लोगों के हृदयों में कामाझि प्रज्वलित कर दी और | 
न इस नायिका का-ही उपकार किया जोकि इसे अपने समान प्रियतम नहीं मिल 


सका । नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्माजी ने इसको बनाने में क्या प्रयोजन 
रक्खा होगा | 
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ध्वन्यालोकः 

इत्यत्र व्याजस्तुतिरळङ्कार इति व्याख्यायि केनचित्तन्न चतुरस्रम्‌ , यतोऽस्या- 
भिधेयस्यैतद्ळङ्कारस्वरूपमात्रपयवसायित्वे न सुर्लिष्टता । यतो न तावदयं 
रारणः कस्यचिद्विकल्पः । तस्य “एषापि खयमेव तुल्यरमणाभाबाद्वराकी हृता 
इत्येवं विधोक्त्यनुपपत्तेः। नापि नीरागस्य, तस्येवंबिधविकल्पपरिहदारैकव्यापार- 
त्वात्‌ । न चायं इळोकः क्मचित्मवन्ध इति श्रयते, येन तत्रकरणाचुगतार्थतास्य 

'परिकल्प्येत । 

(अन) यहाँ पर व्याजस्तुति अलङ्कार है, यह किसी ने व्याख्या की, वह चारों 
ओर से ठीक नहीं बैठता; क्योंकि इस अभिषेय के इस अलङ्कार स्वरूपमात्र में पय- 
बसित होने पर सङ्गति ठीक नहीं बैठती। क्योंकि यह किसी रागी का तो विकल्प हो 
नहीं सकता, क्योंकि उसकी इस प्रकार की उक्ति उपपन्न नहीं होती कि 'यह 
वेचारी भी तुल्य रमण ( प्रियतम ) के अभाव में मारी गई ।? यह किसी रागहीन 
की भी उक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसका. तो एकमात्र काय ही यह होता है कि 
इस प्रकार के विकल्रों का परित्याग करे । यह श्छोक किसी प्रबन्ध में हे यह भी 
नहीं सुना जाता जिससे उस प्रकरण के अनुगत अथ की वह कल्पना कर ळी जाय] 

लोचन 

तस्येति। रागिणो हि वराकी इतेति कृपणतालिज्ञितममज्ञलोपहतं चानुचितं वच- 
नम्‌ । तुल्यरमणामावादिति स्वात्मन्यत्यन्तमनुचितस्‌ । आत्मन्यपि तद्रपासम्मावनायां 
रागितायां च पशुप्रायत्वं स्यात्‌ | 

उसका” यह । रागी का 'वेचारी मारी गई? यह वचन कृपणता से आलिङ्कित 

है और अमङ्गल से उपहत अनुचित बचन है । 'तुल्यरमण के अभाव में? यह 

अपने विषय में अत्यन्त अनुचित है । अपने विषय में भी तद्रूप की असम्मावना 
करने पर रागिता में झी पशुप्रायत्व हो जाय | 
तारावती 

यहाँ पर किसी किसी ने व्याजस्तुति अलङ्कार माना है । व्याजस्तुति अलङ्कार 
वहाँ पर होता दै जहाँ प्रस्तुत की निन्दा की जाय जिसका अभिप्राय प्रस्तुत की 
ही प्रशंसा में हो । यहाँ पर ब्रह्मा प्रस्तुत हैं उनकी निन्दा की गई है | इस निन्दा 
का तात्पय है प्रशंसा में, क्‍योंकि इससे अभिव्यक्त होता है कि ब्रह्मा जी इतने 
निपुण हैं कि वे इतनी उच्चकोटि की सुन्दरियों का भी निर्माण कर सकते हैं | 
किन्तु वस्तुतः यहाँ नायिका का वणन ही प्रस्तुत है और ब्रह्मशजी को निन्दा के 
रूप में नायिका की निन्दा ही वाच्य है--इस नायिका को व्यथ ही इतना लावण्य 
दे दिया गया, इसने स्वच्छन्द ढोगो के हृदर्यो में कामारिन की ज्वाला जला दो, 

७६ 
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क. त स च ष्वन्याढोके 
तारावती । 

भी जीवन व्यर्थ है क्योंकि इसे अपने समान रूपवान, व्यक्ति उपभोग के 
| क ही नहीं सकता ।? इस निन्दा से नायिका की प्रशंसा अभिव्यक्त होती | 

' है कि इसकी जैसी भुवनसुन्दरी और कोई दै ही नहीं । इस प्रकार यह व्याजस्तुति 

अलङ्कार माना गया है । किन्तु यह कथन ठीक नहीं है और इस त्रुटि: का कारण 

' यही हे कि बिचारको ने समी दृष्टियों से इस पर विचार नहीं किया है तथा ठोक 

रूप में प्राधान्य-अप्राधान्य के विवेचन करने की चेष्टा नहीं की । कारण यह है कि 

यदि इस पद्म के वाच्यार्थं का पर्यवसान केवळ व्याजस्तुतिपरक ही मागा जाय तो 

- इस पद्य की सङ्गति ठीक बैठ ही नहीं सकती । इसको इस प्रकार समझिये-इस 

पद्य में नायिका के निर्माण के प्रयोजन के सम्बन्ध में जो. अनेक विकल्प किये गये 

हैं चे किस ब्यक्ति के विकल्प हैं ! क्या वे किसी प्रेमी ब्यक्ति के विकल्प हैं ! किन्तु 

* प्रेमी तो वही हो सकता है जिसकी चित्तवृत्ति अपनी प्रेयसी में विल्कुल निमग्न हो 

गई हो और वह अपनी उस प्रेमिका की रूपसुधा का आस्वादन करने में ही अपने 

` को कृतकृत्य मानता हो । वह तो अपनी प्रेयसी को समी प्रकार का आदर देने 
को प्रस्तुत रहता है और उसी को सर्वस्व तथा सारभूत सफळ पदार्थ समझता है । 
फिर भळा वह अपनी प्रेयसी के लिये ही “वेचारी' इस दीनता भरे हुये शब्द का | 
प्रयोग कैसे करेगा ! और “नष्ट हो गई! यह अमाङ्गलिक वाक्य भी उसके मुख से 
केले निकलेगा ! ये वचन सर्वथा अनुचित हैं जो एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के लिये | 
कह ही नहीं सकता । साथ ही प्रेमी तो वही हो सकता है जो नायिका के वियोग | 
में दुःखी रहे और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे । “इसको इसका जैसा रमण करगे 
बाळा व्यक्ति मिल ही नहीं सकता? ये शब्द किसी प्रेमी के मुखसे निकल ही नही 
सकते क्योंकि इससे यह स्पष्ट ही दै कि वह अपने को उसके अनुकूल नहीं समझता! 
तब वह उसका प्रेमी कैसा ! अपने अन्दर उसके जैसे रूप के प्राप्त कर सकने की. 
योग्यता का अभाव समझना एक प्रेमी के लिये पश्ञुओं की जेसी क्रिया हो जा । 
अतः यह कथन किसी रागी का नहीं माना जा सकता । तो क्या यह कथन किसी है 
विरक्त व्यक्ति का है ! किन्तु विरक्त व्यक्ति का तो एकमात्र कायं यही होता है हु 
बह नायिकांओं के इस प्रकार के स्वरूप पर्यालोचन को सर्वथा बचाता रहे । यदि. 
बह इस प्रकार सौन्दर्य की समीक्षा में पर्त रहे तो वह विरागी कैसा ! अतः है 
सिद्ध है कि यह कथन प्रस्तुतपरक नहीं हो सकता और न व्याजस्तुति न 
ही यहाँ सङ्गत हो शकता है । यहाँ तो अप्रस्तुत अंश पर ही प्रकाश पडता डि 
अतः यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार दी हो सकता हे । है हः 
( प्रश्न ) यह कथन किसी रागी का क्यों नही हो सकता ! मान छीजिये कि. 
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टंतोय उद्योतः १२०३ 
मामा सस तत 
हु छोचन 
ननु-च रागिणोऽपि कुतश्चित्कारणात्‌ परिग्रहीतकतिपयकाछन्नतश्य वा रावण- 
आपस्य वा सोतादिविषये दुष्यन्तप्रायस्य वाउनिर्ञातजातिविशेषे शकुन्तछादौं 
किमियं स्वसौमाग्यामिमानगर्मा तत्स्तुतिगर्मा चोक्तिनं मवति | वीतरागस्य वा अनादि- 
कालाभ्यस्तरागवासनावासिततया मध्यस्थत्वेनापि तां वस्तुतस्तथा पश्यतो नेयमुक्ति 
न सम्भाव्या । न हि वीतरागो विपयंस्तान्‌ भावान्‌ पश्यति । न ह्यस्य वीणाक्वणितं 
काकरटितकल्पं प्रतिमाति । तस्मासस्तुताबुसारेणोसयस्यापीयमुक्तिरुपपद्यते । अप्रस्तुत- 
अ्रशंसायासपिश्वप्रस्तुतः सम्मवन्नेवार्थो वक्तव्यः, नदि तेजसीत्थमप्रस्तुतप्रशंसा सम्मवति-- 
अहो घिक्ते काष्ण्यंमिति सा प्ट-टस्तुतपरतयेति नान्नासम्मव इत्याशङ्कयाह-न चेति । 


( प्रश्‍न ) कहीं किसी कारण से थोड़े समय के लिये ब्रत लिये हुये रागो की; 
अथवा सीता इत्यादि के विषय में किसी रावण सह्य रागी की अथवा अज्ञात 
जातिविशेषवाली शकुन्तला इत्यादि के बिषय में दुष्यन्त जैसे किसी रागी की-क्या 
` यह अपने सौभाग्य के अभिमान से गर्भित तथा उसको प्रशंसा से गर्मित उक्ति नहीं 
हो सकती ! अथवा अनादि काळ से अभ्यस्त राग की वासना से वासित होने के 
कारण मध्यस्थ होते हुये मी उसको वस्तुतः उस प्रकार की देखनेवाले वीतराग की 
भी यह उक्ति सम्भावित नहीं की जा सकती ऐसा नहीं। इसको वीणा का सुमनोहर 
शब्द कौये की कावे काव जैसा तो माळूम नहीं पड़ता । इससे प्रस्तुत का अनुसरण 
करते हुये दोनों की यह उक्ति सिद्ध की जा सकती है। अप्रस्तुतप्रशंसा में मी 
सम्भव ही अप्रस्तुत अथ कहा जाना चाहिये । तेज में यह अप्रस्तुतप्रशंसा सम्मब 
नहीं होती कि तुम्हारी कालिमा को धिक्कार है । इस प्रकार प्रस्तुतपरक ही है अतः 
यहाँ असम्मव नहीं यह शङ्का करके कहते हे--'और नहीं यह इलोक' इत्यादि | 

°, ड तारावती 
रागी व्यक्ति ने कुछ समय के लिये किसी कारण से स्त्री-सहबास न करने का ब्रत 
छे रखा है । वह अपने को उस नायिका के लिये उपयुक्त समझते हुये मी इस 
प्रकार के शब्द कह सकता है । अथवा ( यदि कहो कि उसका भी विचारी” या 
“मारी गई? ये शब्द कहना तो अनुचित ही है तो ). ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के 
हो सकते हैं जो किसी ऐसी युवती से प्रेम करना चाहता हो जो स्वयं उससे विरक्त 
दो जैसे रावण का प्रेम सीता के प्रति । ( किन्तु इस प्रेम में भी रावण मदोन्मत्त 


दै और वह अपने प्रेम की असफलता पर पश्चात्ताप ही करता रह ज्ञाय या उसके | 


= 


हदय में अपनी प्रेयसी के. प्रति करुणामाव की जातिमात्र हो जाय यह रावण | 
के स्वभाव के प्रतिकूल दै । रावण तो दप के साथ सीता को प्रास करने की चेष्टा 
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तारावती । 
करेगा | ऐसी दशा में उसका भी इस प्रकार का कथन सङ्गत नहीं होता । क्योंकि 
रावण के सीता के प्रति प्रेम में तो चिन्ता की ही अधिकता होनी चाहिये | अथवा 
यह ऐसे प्रेमी के विषय में हो सकता है जैसा कि दुष्यन्त का शकुन्तला के प्रति उत 
समय भाव था जब दुष्यन्त को शकुन्तला की जाति का पता नहीं चल पाया था | 
(अभिज्ञान शाकुन्तल में यह प्रकरण आया है कि इक्तों को सींचती हुई शेकुन्तला 
को आड़ से देखकर दुष्यन्त यह वितक करने लगे कि क्या शकुन्तला उनके लिये 
,उपभोग्य है या नहीं । ) वास्तव में शकुन्तला अनन्य साधारण सुंदरी है ही और 
उपभोगयोग्य न होने के कारण दुष्यन्त के हृदय सें.य्रह विचार आही सकता दै कि 
वेचारी शकुन्तला को अपनी सुंदरता के योग्य प्रियंतम मिळना असम्भव है । 
यद्यपि दुष्यन्त स्वयं को इस योग्य समझते हैं किन्तु सामाजिक प्रतिबंध उन्हें उसके 
सहवास में प्रदत्त होने की अनुमति नहीं देता । इस प्रकार इस कथन से ढुष्यन्त 
के सौमाग्य के अभिमान में भी कमी नहीं आती और शकुन्तला की प्रशंसा भी 
अभिव्यक्त हो जाती है । इस प्रकार यह कथन एक रागी व्यक्ति का हो ही सकता 
है । बीतराग की भी यह उक्ति असम्भव नहीं है। क्योंकि वीतराग व्यक्ति भी 
अनेक योनियों में भ्रमण करते हुये अनादि काळ से जिस रागात्मक प्रवृत्ति का 
आनंद लेता रहा है उससे उसकी आत्मा वासित तो है. ही | अतः इस समय यद्यपि 
वह समस्त विषयों का परित्याग कर चुका दे तथापि किसी अमूतपूव सौन्दर्य | 
शाली पदार्थ को तो वह उसी रूप में देखेगा जैसा वह है, अर्थात्‌ जो पदार्थ सौन्दय 
में सर्वातिशायी होते हैं उनको बीतराग भी सुंदरतम रूप में ही देखता है । उसकी 
सौन्द्यप्रतीति की भावना समास तो नहीं हो जाती । वह समस्त वस्ठ 
को विपयस्त रूप में तो नहीं देखने लगता । वीणा का सुमनोहूर्‌ क्कणन उसके _ 
लिये कोये की कावे कार्वे तो नहीं हो जाती । अतएव चाहे आप इसे. 
रागी व्यक्ति की उक्ति मानें चाहे वीतराग की; दोनों अवस्थाओं में यह प्रस्तुत 
का ही वर्णन हो सकता है और दोनों का ही यह कथन सङ्गत हो जाता है । अतः 
यहाँ व्याजस्तुति अलङ्कार ही मानना चाहिये । यदि आप अप्रस्तुतप्रशंसा मान मानेंगे | 
तो भी ऐसा ही अप्रस्तुत अर्थ मानना पड़ेगा जो सम्मव हो । असम्भव अप्रस्तुत से न 
प्रस्तुत की प्रतीति कभी नहीं हो सकती । यह तो आप कह ही नहीं सकते कि | 
चादे जिस अप्रस्तुत से चाहे जो अस्तुत अर्थ निकळ सकता है । यदि आप ऐसा. 
मानने लगेंगे कि चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहे जिस प्रस्तुत की प्रतीति हो सकती 
हे तब तो यह भी सम्भव हो सकेगा कि तुम्हारी कालिमा को धिक्कार है” इको 
अप्रस्तुत मानकर इससे यह प्रतीति होगी कि वक्ता का अभिप्राय तेज का वणर्न 
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HS RI, 


: ध्वन्यालोकः | 
तस्मादप्रस्तुतप्रशंसेयम्‌ । यस्मादनेन वाच्येन गुणीभूतात्मना निस्सामान्य- 
गुणावढेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कयेजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न 
कञ्चिदेवापरं पश्यतः परिदेवितमेतदिति ग्रकाश्यते। तथा चायं घमेकीतंः श्लोक 
इति प्रसिद्धः । सम्भाव्यते च तस्यैव । यस्मात्‌-- | 

अनध्यबसितावगाहनमनल्पधीशक्तिना- 
* प्यदृष्टपरमार्थतत्वमधिकाभियोगेरपि । 
५ मतं मम जगत्यलव्थसदृशप्रतिम्राइकं, _ , 
प्रयास्स्मत॑ पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ 

इत्यनेनापि रळोकेनैवंविधो5भिप्रायः प्रकाशित एव । . 

(अनु०) उस ( कारण ) से यह अमस्तुतप्रशंसा है । क्योंकि गुणीभूत आत्मा- 
चाळे इस बाच्य से „असामान्य गुणों के अभिमान से फूले हुए अपनी महिमा 
के उत्कर्ष से मत्सरपूर्ण व्यक्तियों के" हृदय में सन्ताप उतपन्न करनेवाळे ओर अपने 
- -किसी अन्य विशेषज्ञ को न देखनेवाले व्यक्ति का यह विळाप है यह प्रकाशित किया 
जा रहा है । क्योंकि यह प्रसिद्धि है कि यह धर्मकीर्ति का इलोक है और सम्भावना 
भी उन्हीं के इछोक होने की है । क्यों कि-- 0 

“बहुत बढी-चढी बुद्धि को शक्तिवाले के द्वारा भी जिसके अवगाहन का 
अध्यवसाय नहीं किया जा सकता, अधिक अभियोगों के द्वारा भी जिसके परमाथ 
तत्त्व को नहीं देखा जा सका है और जिसका समान प्रतिग्नाहक प्राप्त नहीं होता 
इस प्रकार का हमारा मत महासागर के जळ के समान अपने शरीर में ही जरा को 
ग्राप्त हो जायगा । 

इस इलोक्‌-के द्वारा (मी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकाशित ही किया गया दद । 
तारावती 

करना है । सारांश यह है कि अप्रस्वुतम्रशंसा में अप्रस्तुत अथे प्रस्तुतपरक ही 

होना चाहिये मनमाना नहीं । जत्र अप्रस्तुतप्रशंसा में भी सम्भावना अपेक्षित 

होती दी है तब यहाँ पर व्याजस्तुति मानने में आपत्ति ही क्या है ! ऊपर बतलाई 

हुई बिधि से इम इसे किसी रागी की या विरागी की उक्ति क्यों नहीं सान सकते १ 


( उत्तर ) यह श्लोक किसी प्रबन्ध में नहीं आया है । अतः इसके लिये यह कल्पना 
नहीं की जा सकती कि इसमें कोई प्रकरणानुगत अर्थ हो सकता है । यदि यह प्य 
किसी प्रबन्ध के अन्दर होता तो उस प्रबन्ध के अनुसार दी उसकी योजना कर छी [ 


जाती । अतः जो अवतरण आपने सुझाये हैं वे यहाँ पर लागू ही नहीं होते । | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. ब011260 by eGangotri 


२२०६ व ध्वन्यालोके 
ढोचन 


निस्सामान्येति निजमहिमेति विशेषज्ञमिति परिदेवितमित्येतैश्वतुर्मिः वाक्यखण्डेः 
क्रमेण पादचतुष्टयस्य तात्पर्य व्याख्यातम्‌ । नन्वन्नापि कि प्रमाणमित्याशङ्कयाह-- 
तथा चेति। नजु किमियतेत्याशङ्गय तदाशयेन निर्विवादतदीयशछोकार्पितेनास्थाशरय॑ 
संवादयति-सम्भाव्यत इति। अवगाहनमध्यवसितसपि न यन्न आस्तां तस्य सम्पादनम्‌। 
परमं यदथंतत््वं कौस्तुभादिभ्योऽप्युत्तमम्‌, अळब्धं प्रयत्नपरीक्षितमपि न प्राप्त सदृशं 
यस्य तथाभूतं प्रतिग्राहमेकैको याहो जलचरः प्राणी ऐरावतोच्चेःश्रवो धन्वन्त रिप्रायो 
यन्न तद्‌ळब्धसदृराप्रति्राहकम्‌ | 2010 

“निस्सामान्य' यह 'निजमहिमा? यह “विशेषज्ञ'..युह “परिदेवित’ यह इन चार 
वाक्यखण्डों से क्रमशः चार पदों के तात्पये की व्योऱ््या की गई । ( प्रश्‍न ) 
निस्सन्देह यहाँ पर मी क्या प्रमाण है ! यह शङ्का करके कहते हैं--'तथा चः 
इत्यादि। इससे क्या १ यह शङ्का करके उसके आशय से उन (धर्मकीर्ति) के निर्विवाद 
इलोक के द्वारा अर्पित आशय का मेळ करा रहे हैँ- “सम्भावित किया जाता है? 
यह । जहाँ अवगाहन की तैय्यारी की हो और उसका सम्पादन न हो सके । परम 
जो अथतत्त्व अर्थात्‌ कौस्तुभ इत्यादि से भी उत्तम । नहीं प्रात किया अर्थात्‌ 
प्रयत्नपूवक परीक्षा करने पर भी जिसके समान प्राप्त नहीं हुआ उस प्रकार का 
प्रतिग्राह अर्थात्‌ जलचर प्राणी ऐरावत, उच्चैःश्रवा, धन्वन्तरि इत्यादि हैं जिसमें 
उसको कहते हैं सहश प्रतिग्राहक को न प्राप्त करनेवाला | _ 

[ तारावती | 

( प्रश्‍न ) जब आपके मत में यहाँ व्याजस्तुति कां मानना ठीक नहीं तो और 
FRR ) यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार मानना ही ठोक 

ः चारक की चिन्तनाशक्ति से उद्धत गहन दाश- 


निक सिद्धान्त जिसको समझ सकना भी प्रतिभाशालियों फे लिये अंसम्मव है । . 
कवि इसी बात को कहना चाहता है । अतः उसके तुल्य इस अप्रस्तुत अर्थका. 


उपन्यास करता है कि ब्रह्माजी ने एक ऐसी अभूतपूर्व सुन्दरी की रचना कर दी 
है कि उसके उपभोगयोग्य ही कोई व्यक्ति दृष्टिगत नहीं होता | इस अप्रस्तुत से 


इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति होती है कि विचारक का सिद्धान्त समझने की क्षमता . 


परिसरण होने के कारण यहाँ पर अग्रसर्तप्रशंसा अङङ्कार है । यहाँ पर प्रस्तुत 
क) हि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है--“छावण्यरूपी धन फे 
व्यय की भी परवा नहीं की और अपने ऊपर बहुत कष्ट उठाया? इस प्रथम पाद 
के अर्थ से व्यक्त होता दै कि इसका वक्ता अपने असामान्य गुणों के अभिमान से 
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; तारावती | 

फूछा हुआ है; उसका कहना है कि उसने अपने सिद्धान्त के प्रवतन में अपनी 
सारी प्रतिमा लगा दी है और उसमें उसे बड़ा परिश्रम करना पढ़ा है | यह: 
सिद्धान्त ऐसा वैसा नहीं है अपितु इसमें असाधारण गुण भरे पड़े हैं | दूसरे पाद ` 
का अर्थ यह है--“जो छोग स्वच्छन्द विचरण करते थे उनके हृदयो में चिन्ता का 
ज्वर उत्पन्न कर दिया ।? इसकी व्यज्ञना यह है कि 'जो लोग मुझसे मत्सर रखते | 
हैं वे मेरे इस महिमा के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या की आग से एकदम जलने 
लगे हैं ।? ब्तीसरे पाद का अर्थ है--'यह वेचारी भी अपने तुल्य रमण को प्राप्त न 
कर सकने के कारण मारी गई..!” इसकी व्यञ्जना यह है कि-- मैंने जैसे सिद्धान्त 
का प्रवर्तन किया है और जैशी उच्चकोटि की प्रतिपादनशैढी इसमें अपनाई दै 
उसकी तुलना विश्व के किसी विचारक से नहीं की जा सकती । में अपने विषय . 
का अद्वितीय विशेषज्ञ हूँ |? चतुर्थ पादका अर्थ यह है--'न जाने ब्रह्माजी ने इस 
तन्वङ्की की रचनाकर किस अर्थ की सिद्धि की !? इसका व्यज्ञगयार्थ है--मुझे दुःख . 
है कि मेरा इतना उच्चकोटि का सिद्धान्त किसी की समझ भ॑ नहीं आयेगा और 
यह यों ही व्यथं हो जायया ।? इस प्रकार इस पद्म से वक्ता का परिदेवन व्यक्त 
होता है। अतः यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ही है । छ 

( प्रश्‍न ) इस विषय में क्या प्रमाण हे कि इस पद्य का प्रस्तुत अथ 
बिद्वान्‌ की उच्चकोटि की रचना के न समझे ज्ञाने से उद्धत परिदेवन दै । ( उत्तर) 
यह प्रसिद्ध है कि यह पद्य धर्मकीर्ति का लिखा हुआ है। ( आनन्दवर्घन को 
भी इस बात का ठीक पता नहीं था कि यह पद्य किसका लिखा हुआ है। यहाँ 
पर उन्होंने अपने समय की प्रसिद्धिमात्र का उल्लेख किया हे । आनन्दवधन के: 
इसी उल्लेख के आधार पर क्षेमेन्द्र ने निश्चय के साथ लिख दिया है कि यह घसे- . 
. कीर्ति का पद्म हे । धमकीर्ति एक बौद्धमिक्षु थे । इन्होंने न्यायबिन्दु की रचना : 
की थी । सुबन्धु की वासवदत्ता में दी हुई एक उपमा से व्यक्त होता है कि इन्होंने : 
एक अलङ्कार ग्रन्थ की भी रचना की थी । इससे यह भी सिद्ध होता है कि घमः 
कीर्ति सुबन्धु से भी पहले हुये थे!) ( प्रश्‍न ) यह तो प्रसिद्धिमात्र है इसमें प्रमाण ही 
क्या कि यह घर्मकीर्ति का इलोक है ! दूसरी बात यह है कि यदि इसे घमंकीति का 
मान मी लिया जाय तो भी यह कैसे सिद्ध हो जायगा कि यह व्याजस्तुति न होकर 
अप्रस्तुतप्रशंसा है । ( उत्तर ) सम्भावना यही है कि उन्हीं का इलोक होगा । | 


कारण यह हे कि इस पद्य में जिस प्रस्तुत की व्याख्या की गई हे विल्कुल उसी से वी 


मिळता-जुळ्ता भाव धर्मकीर्ति फे एक दूसरे इलोक का मी है जिसके विषय में यह 
सन्देह नहीं है कि वह धमकीर्ति का है या नहीं। उस पद्य का आशय इस प्रकार दै 
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१२०८ थ्वन्यालोके 
४४२2२.  +णए्ः 
लोचन हि 
एवँविध इति। परिदेवितविषय इत्यर्थः | इयति चाथ अप्रस्तुतप्रशंसोपसा- 
रक्षणमळङ्कारद्वयम्‌। अनन्तरं छु स्वात्मनि विस्मयधामतयाहुते विश्रान्तिः । परस्य 

` च ओतृजनस्यात्यादरास्पदतया प्रयत्नग्राह्मतया चोत्साहजननेनेवं सूतमत्यन्तोपादेय 
सत्कतिपयसझ्चुचितजनाचुआहंकं इतमिति स्वात्मनि कुशलकारिताप्रदुशनया धमंवीर- 
स्पर्शनेन वीररसे विश्रान्तिरिति मन्तव्यस्‌ । अन्यथा परिदेवितमात्नेण किं इतं स्यात्‌ | 
अपरेक्षापू वकारित्वमात्मन्यावेदितं चेत्‌ किं ततः स्वार्थ परार्थासम्सवादित्यलं बहुना । 

“इस प्रकार का? यह । अर्थात्‌ परिदेवन ( विलाप ) का विषय | “और इतने 
अर्थ में अप्रस्तुतप्रशंसा और उपमा नाम के दो अलंकार हैं । बाद में तो अपने 
विषय में विस्मयधामता होने के कारण अद्भूत में विश्राम्ति होती है । दूसरे ओता 
लोगों के लिए अत्यन्त आदरास्पद होने के कारण और प्रयतनपूबक ग्राह्य होने से 
उत्साहजनक के द्वारा इस प्रकार के ( अर्थ ) को अत्यन्त उपादेय बनाकर कतिपय 
योग्यजनों का अनुम्राइक बना दिया गया है । इस प्रकार अपने अन्दर कुशलता 
प्रदशन के द्वारा धर्मवीर के स्पश से वीररस में विश्रान्ति हो जाती है यह माना 
जाना चाहिये । नहीं तो परिदेवन मात्र से क्या कार्य बन सकेगा । 

यदि कहो कि अपने अन्द्र,विना सोचे समझे काय करने की प्रवृत्ति बतलाई 
गई है तो इससे क्या ! क्योंकि इससे स्वाथ और परार्थ दोनों असम्भव हैं | बस 
अधिक विस्तार की क्या आवश्यकता ? । 

तारावती 

“मेरा मत महासागर के जल के समान अथाह और दुर्गम है । जिस प्रकार 
बुद्धि की बहुत बड़ी शक्ति रखनेवाले व्यक्ति मी न तो महासागर के जल में प्रविष्ट 
होने का साइस कर सकते हैं और न उसके आलोडन-विलोडन की शक्ति उनमें 


होती है उसी प्रकार मेरे मत में प्रवेश पासकने को शक्ति अधिक से अधिक बुद्धि की ' 


शक्ति रखनेवालों में भी नहीं है । यदि वे उसमें अवगाहन का अध्यवसाय भी करे 
तो वह काय उनसे सम्पन्न नहीं हो सकता ।. जिस प्रकार अधिक से अधिक उद्योग 
करने पर भी मानव-वर्ग महासागर के बहुत बड़े अर्थतत्त्व कौस्तुभमणि इत्यादि से 
भी बढी चढी रत्नराशि का अवलोकन नहीं कर सकता उसी प्रकार प्रकृष्ट अभियोग 
के द्वारा भी विद्वन्मण्डल मेरे मत के वास्तविक अर्थतत्त्व का परिशान नहीं कर 
सकता | जिस प्रकार प्रयत्नपूबक परीक्षा करने पर मी समुद्र के समान प्रतिग्राइ 
अर्थात्‌ प्रत्येक जळचर प्राणी प्राप्त नहीं हो सकता | अर्थात्‌ समुद्र से जैसे उच्चैःश्रवा, | 
ऐरावत, घन्वन्तरि, कामधेनु इत्यादि महत्त्वपूर्ण प्राणी निकलते हैं वैसे अन्यत्र प्रयत्न 
करने पर मी नहीं मिल सकते उसी प्रकार मेरे मत के मुझ जैसे प्रतिग्राइक अर्थात, जर 


॥ 
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९ तृतोय उद्योतः : १२०९ 


भन ध्वन्यालोकः 
अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं, कदाचिदविवक्ति- 
तत्वं कदाचिद्विवक्षिताबिक्षितस्वमिति त्रयी वन्धच्छाया । तत्र विवक्षितत्वं यथा- 

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो 

यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः । 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भ्रशमक्षेत्रपतितः 

किमिक्षोरदोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुमुवः ॥ 
यथा ममैव | 

अमी ये दृश्युन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता 

अवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम्‌। 
निरालोके लोके कथमिद्महों चक्षुरधुना 

समं जातं सबैने सममथवान्यैरवयवेः॥ 

(अनु) और”अपरसतुतप्रशंस में जो वाच्य होता है वह कदाचित्‌ विवक्षित 
होता है; कदाचित्‌ अविवक्षित और कदाचित्‌ विवक्षिताविवक्षित । इस प्रकारः 
तीन प्रकार की बन्धच्छाया होती है । उसमें विवक्षित जेते 

“दूसरे के लिये जो पीड़ा का अनुभव करता है, जो टूटने पर भी मधुर होता 
दै, जिसका विकार निस्सन्देह सभी व्यक्तियों के लिये अभिमत होता है यदि वह 
बुरे खेत में पड़कर बृद्धि को प्रास नहीं हुआ तो क्या यह गन्ने का दोष है गुण- 
हीन मरूभूमि का नहीं ! 

अथवा जैसे मेरा ही 

धये जो सुन्दर रूपबाले ( शरीरावयव ) देखे जाते हैं इनकी सफलता जिस 
( चक्ु ) के क्षणमात्र विषय बन जाने से हो सकती दै; आश्चयं हे कि आलोकरहित. 
इस लोक मै" ये नेत्र कैसे अन्य सब अवयवों के समान ही दो गये अथवा अन्य 
अवयवो के समान भी नहीं रहे ।' < 

तारावती 
अहण करनेवाले और दूसरों को समझानेवाळे नहीं मिलसकते । अतएव जिस प्रकार 
महासागर का जल अपने शरीर में ही इद्ध हो गया उसी प्रकार मेरे शरीर में ही 
मेरा मत भी जीण हो जायेगा ।! , 

इस पद्म का वही भाव है जोकि “लाबण्यद्रबिणब्ययो न गणितः इत्यादि पद्य 
का है । इसमें बही परिदेवन की भावना है | अतः यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 
ही है व्याजस्तुति नहीं । यहाँ तक तो अलङ्कारो को व्याख्या हुई । “लाबण्यद्रविणः 
ब्ययो न गणितः? इत्यादि में अप्रस्तुतप्रशंसा है और "अनध्यवसितावगाहन' इत्यादि ` 
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१२१० ध्वन्यालोके 
RS डि, 
लोचन 

ननु यथास्थितस्यार्थस्यासङ्गतौ भवत्वप्रस्तुतप्रशंसा इह तु सङ्गतिरस्त्येवेत्याशक्कय 
सङ्गतावपि भवत्येबेपेति द्शयितुमुपक्रमते- अप्रस्तुतेति। नन्विति। यैरिदं जगळूषित-. 
मित्यर्थः । यस्य चचुषो विषयतां क्षणं गतानामेषां सफलता भवति तदिदं चचुरिति 
सम्बन्धः । आलोको विवेको5पि।न सममिति। हस्तो हि परस्पर्शादानादावप्युपयोगी । 
अवयचैरिति अतितुच्छप्रायैरित्य्थः । अप्राप्तः पर उत्कृशे. मागो$थेलाभात्मकः स्वरूप- 
प्रथनळक्षणो वा येन तस्य | ॥ 

( प्रश्‍न ) यथास्थित अथ की असङ्गति में अप्रस्तुतप्रशंसा हो जाय; यहाँ तो 
सङ्गति है ही यह आशङ्का करके सङ्गति होने पर“मी यह हो ही जाती है यह 
दिखळाने के लिये उपक्रम करते हैं--“अप्रस्तुतः यदद ।  'द्विस्सन्देह! यह । अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा यह संसार भूषित किया गया है । जिस नेत्र की विषयता को कणभर 
गये हुये इन ( अङ्गों ) की सफलता होती है वह यह नेत्र--यह सम्बन्ध है । 
आलोक का अर्थ विवेक भी है । 'समान नहीं' यूह । हाथ सिस्सन्देह दूसरे के 
स्पा और आदान इत्यादि में भी उपयोगी है । “अवयवो से अर्थात्‌ जो अत्यन्त 
ुच्छप्राय हैं उनसे । नहीं प्राप्त किया गया है पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट भाग अर्थात्‌ अथ 
ग्राप्तिरूप अथवा स्वरूप प्रसिद्धिरूप जिसके द्वारा उसका । 


« 


तारावती 

में उपमा अळङ्कार है | वाद में रसध्वनि पर बिचार का प्रश्‍न उठता है। इस दिशा 
में कवि के दृष्टिकोण से विस्मय का स्थान होने के कारण इसकी विश्रान्ति अद्भुत में 
होती है । यदि श्रोताजनों के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो उनके लिये यह 
इस प्रकार का मत अत्यधिक आदरणीय होगा और वह मत इस योग्य है कि उसे 
ग्रहण करने की प्रयत्नपूर्वक चेष्टा की जानी चाहिये, अतः उससे श्रोताओं के हृदय | 
में उत्साह का सञ्चार होता है; उन्हें अनुभव होता है कि “जो सिद्धान्तं कोई नही | 
समझ पाता वह मैं समझकर दिखळाऊंगा? । इससे यह व्यक्त होता है कि कवि ने | 
एक ऐसे मत का प्रवतन किया है जिसका उपादान समी के लिये बहुत ही उपयोगी 

है और जो व्यक्ति इस योग्य होंगे कि उसे समझ सके तथा वे परिश्रम करके समशेंगे 
सी वे बहुत ही कृताथ हो जायेंगे | चाहे संख्या में वे कितने ही कम हों । इस _ 
प्रकार कवि ने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर अत्यन्त परिश्रम के साथ लोगों को 
अनुण्दीत करनेवाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रवर्तित किया है । इस 
प्रकार इस उक्ति के द्वारा कवि ने अपनी उच्चकोटि की क्रियाशीलता व्यक्त की | 


में ही होती है । यदि इसको विश्रान्ति सामिमान वीररस में न मानी जाय तो यह | 


तृतीय उद्योतः : ९२१९ 


तारावती 

केवळ एक विलाप रह जायेगा | उससे लाम क्या होगा ! यदि कहो यहाँ कवि ने 
यह व्यक्त किया है कि मैं कितना नासमझी का काम करनेवाला हूँ तो इससे मी 
क्या लाम होगा १ नासमझी से न तो अपना ही अथ बनता है और न पराया 
ही । बस इस पद्य की व्याख्या में इतना कहना पर्याप्त है अधिक की आवश्यकता 
नहीं । 2 

( प्रश्‍न ) अप्रस्तुतप्रशंसा का ऐसे स्थान पर होना तो ठीक है जहाँ जो कुछ 
कहा गया हो उसकी सङ्गति ठीक न वेठे। यदि सङ्गति ठीक बेठ जाती है तो 
अप्रस्तुतप्रशंसा हो ही नहीं सकती यहाँ पर “लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः? इत्यादि 
पद्य में किसी व्यक्ति का किसी रमणी के अभूतपूर्व सौन्दयं पर मुग्ध होना दिखलाया 
गया है जोकि सङ्गत ही है । अतः आप इसे अप्रस्तुतप्रशंशा केसे कह सकते हैं १ 
( उत्तर ) अप्रस्तुतप्रशंसा केवल वहीं पर नहीं होती जहाँ अथ की सङ्गति न हो । 
किन्तु अस्ठ॒तप्रशंसा तीन प्रकार की होती है-( १) जहाँ वाच्य विवक्षित हो अर्थात्‌ 
अथ की सङ्गति लग जाती हो, ( २) जहाँ वाच्य अविवक्षित हो अर्यात्‌ अथं की 
सङ्गति न लग सकने से वाच्यार्थ का बाध हो जाता हो और (३) जहाँ वाच्याथ 
एक अंश में विवक्षित हो और दूसरे अंश में अविवक्षित अर्थात्‌ जहाँ अर्थ को सङ्गति 
एक अंश में लग जाती हो और एक अंश में न॑ लगती हो । इन तीनों प्रकारों 
को उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जायेगा। पहले प्रथम प्रकार को 
लीजिये 


प्रस्तुत अर्थ यह'है कि कोई बहुत ही गुणवान्‌ व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर जा 
पड़ा है जहाँ न तो उसे अपने गुणों के सम्मान की आशा है, न पैसा ही मिलने 
वाळा है और न उसकी प्रसिद्धि ही हो सकती है । यह उसके छिये बड़े दुर्माग्य को 
बात है; किन्तु इससे उस व्यक्ति की गुणहीनता तो नहीं सिद्ध हो जाती इससे तो 
उस स्थान के लोगों की गुणग्राहकता की कमी ही सिद्ध होती है । यही बात कवि 
गन्ने की अप्रस्तुत योजना क माध्यम से व्यक्त कर रहा है-- [ 

“गन्ना कितनी अच्छी वस्तु है! यह दूसरे के लिये पीडा सहता है और चाहे 
तोड़ा जाय चाहे पीसा जाय किन्तु अपनी मधुरता नहीं छोड़ता यदि संयोगवश 
वह किसी बहुत ही बुरे कसर खेत में पड़ जाय और बढ़ न सके तो गन्ने का दोष 
तो नहीं हो गया । यह तो उस मस्प्रदेश का दोष होगा जो उस गन्ने जैसे अच्छे 
पदाथ को भी नहीं बढ़ा सका |? - ०. ॐ 7 द 

आनन्दवर्धन ने एक दूसरा और उदाहरण इसी विषय में दिया है जोति 
उन्हीं का बनाया हुआ पद्य है और जिसमें उक्त बात ही कही गई है तथा यह बतः 


nets) 
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ध्वन्यालोकः 
अनयो हिं योः श्छोकयोरिछुचकछुपी बिवक्षितस्वरूपे एव न च प्रस्तुते । मा- 
शुणस्याविषयपतितस्यादध्राप्तपरभागस्य कस्यचित्स्वरूपमुपवणेयितुं योरपि रछो- 
ये | - 
आन दोनों इलोकों में गन्ना और नेत्र विवक्षित रूपवाळे ही 
हैं किन्तु प्रस्तुत नहीं हैं । क्योंकि. महागुणोंवाळे और तुच्छस्थान में पड़ जाने के 
:कारण उत्कर्ष को प्राप्त न करनेवाले किसी व्यक्ति के स्वरूप का वणन करने के लिये 
-दोनों इळोकों में ( बह व्यक्ति ) तात्पय के रूप में प्रस्तुत है । ४ 
तारावती pe 
“छाया गया है कि यदि पूज्य व्यक्ति के रहते हुये अपूज्यों की जा होती है तो उसमें 
पूज्य का क्या दोष! 

“हाथ पैर इत्यादि शरीर के बिभिन्न अङ्ग बहुत ही सुन्दर कहे जाते हैं और यह 
-समझा जाता दै कि शरीर के इन सुन्दर अज्ञो से ही संसार भूषित कर दिया गया 
है । किन्तु इन अङ्गों की सफलता तभी होती है जब ये नेत्र के सम्पक में आते हैं। 
>नेत्रों का महत्त्व इतना बढा-चढा है कि क्षणमात्र के सम्प से ही अर्थात्‌ क्षण भरके 
लिये ही इन अड्»ों को अपना विषय बनाकर नेत्र इन्हें सफल बना देते हँ । 
:यह कैसी आश्रय और दुःख की बात है कि आलोकरहित अन्धकारपूण संसार में 
-वे ही नेत्र अन्य अज्ञों के समान दो जाते हैं अथवा अन्य अङ्गों की समानता कर 
:भी नहीं सकते ।? 

'आढोकरहित' में आलोक का अर्थ विवेक मी है । आशय यह है कि ऐसे 
स्थान पर जहाँ लोगों की विवेकशक्ति मारी जाती है अच्छे से अच्छे लोग भी जन 
“साधारण में ही गिने जाते हैं। “अथवा अन्य अवयवों के समान नेत्र नहीं, हो सकते' 
यहाँ पर “अन्य अवयवों' से व्यञ्जना निकळती है कि वे अवयव बहुत ही तुच्छ 
हैं | अन्य अङ्ग हाथ-पैर इत्यादि तो अन्धकार में भी स्पश इत्यादि के द्वारा कुछ न 
“कुछ कार्य कर ही सकते हैं किन्तु आँखे तो बिल्कुल व्यथं हो जाती हैं वे उस समय 
अन्य अङ्गोंके समान भी नहीं रह जाती । इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुत इ 
“और चक्षु का वर्णन किया गया है । इक्षु के विषय में जो कुछ कहा गयां वह 
सब ठीक है और चक्षु भी समी अज्ञो में अधिक महत्त्वपूर्ण है ही । अतः यहाँ 
'पर वाच्याथ विवक्षिते है । उससे इस प्रस्तुत की व्यञ्जना निकलती है कि अत्यन्त 
गुणी व्यक्ति ने बुरे स्थान पर पड़ कर परमाग अर्थात्‌ उत्कृष्ट घन अथवा स्वल्प ' 
को प्रसिद्धि को नहीं प्रास कर पाया है । उसी की यहाँ व्यञ्जना होती है । इत 

अकार यहाँ बिवक्षितवाच्य पर अप्रस्तुतप्रशंसा आधारित है । | र 
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तृतीय डद्योतः १२१३ 


र ध्वन्यालोकः 
` अविवक्षितत्मं यथा -- 
कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि, साघु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरिणी मार्गस्थितस्यापि मे ॥ 

न्‌ हि वृक्षविशेषेण संहोक्तिप्रत्यक्ती सम्भवत इत्यविवज्षितामिधेयेनेवानेन 
इलोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपवर्तिनो निर्धनस्य कस्यचिन्मनस्विनः परिदेवितेः 
तात्पर्येण बाक्यार्थीकृतभिति प्रतीयते । 

(अनु०) अविवक्षितत्व जैसे-- ८ 

“अरे तुम कौन हो ! कहता हूँ; मुझे दैव का मारा हुआ तुच्छ शाखोट (सिहोरा): 
का वृक्ष समझोः। कुछ मानो वैराग्य से बोल रहे हो । ठीक समझ गये । क्यों ध 
यह कहा जा रहा है! यहाँ से बाई ओर वटष्क्ष है; यात्री डोग पूरी आत्मा से 
उसी का सेवन करते हैं; मार्ग में स्थित भी मेरी छाया भी परोपकार करनेवाली 
है a विशेष से उक्ति-प्रत्युक्ति सम्मव नहीं- होती; अतः अविवक्षिताभिधेयबाले 
इस इलोक से समृद्ध अंसत्पुरुष के निकटवर्ती किसी निधन मनुष्य कां परिदेवन 
तासर्य से वाक्यार्थ बनाया गया है यह प्रतीत होता दै । 

लोचन क 

कथयामीस्यादि प्रत्युक्ति:। अनेन पदेनेद्माह--अकथनीयमेतत्‌ श्रयमाणं हि निव- 
दाय सवति, तथापि तु यदि निबेन्धस्तत्कथयामि । वैराग्यादिति । काक्वा देवहतक- 
मित्यादिना च सूचितं वैराग्यमितियावत्‌ । साुविदितसित्युत्तरस्‌ । कस्मादिति 
घेराग्ये हेतुप्रश्नः । इदं कथ्यत इत्यादिसनिवंदस्मरणोपक्रमं कथंकथमपि निरूपणीयत- 
योत्तरम । वामेनेति । अजुचितेन कुळादिनोपळक्षित इत्यथेः । “बंट’ इति । छायामान्न- 

“कहता हूँ? इत्यादि प्रत्युक्ति है । इस पद से यह कहते दैँ--अकथनीय यह: 
सुने जाने पर निवेंद के लिये होता दै तथापि यदि आग्रह है तो कहता हूँ। वैरप्य 


से? यह । काकु से तथा 'दैवहतक' इत्यादि से तुम्हारा वैराग्य सूचित हुआ हैयह् 


आशय है । “ठीक समझा? यह उत्तर है। 'कयों' यह वैराग्य के देतुका प्रश्न ह्वै। 


ध्यह् कहा जा रहा है? इत्यादि नि्वेदपूर्ण स्मरण के उपक्रम के साथ जैसे तैसे निरूपण | 
करने के योग्य होने के रूप में उत्तर दिया गया दै । बाई ओर से? अर्थात्‌. | 
अनुचित कुल इत्यादि से उपलक्षित । बट' यह | अर्थात्‌ फलदान इत्यादि से. ८ 
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लोचन 
करणादेव फळदानादिथून्यादुड्रकन्धर इत्यर्थः | छायापीति। शाखोटको हि स्मशानःझि- 
ज्वाळाळीढळतापछ्वादिस्तरुविशेषः । अन्नाविवक्षायां वेतुमाह--न हीति। सखो 
हि योऽसस्पुरुषः । 'ससद्धसत्पुरुष'इति पाठे तु समद्वेन ऋद्धिमात्रेण सत्पुरुषो न जु 
-गुणादिनेति व्याख्येयम्‌ । - 
शत्य छायामात्र करनेसे ही ऊपर को कन्धा उठाये हुये। “छाया भी” शाखोटक 
निस्सन्देइ एक विशेष वक्ष होता है जिसके लतापल्लब इत्यादि स्मशानाग्नि की ज्वाला 
से कवलित कर लिये गये हों । यहाँ अविवक्षा में हेतु बतलाते हैं-'न हि” यह । 
समृद्ध जो असत्‌ पुरुष | “समृद्धसत्पुरुष’ इस पाठ के हेड पर यह व्याख्या करनी 
चाहिये कि जो समृद्ध से अर्थात्‌ ऋद्धिमात्र से सत्पुरुष है गुण'इत्यादि से नहीं । 
तारावती 
अप्रस्तुतप्रशंसा का दूसरा प्रकार बह होता है जहाँ वाच्य की विवक्षा नहीं 
होती अर्थात्‌ वाच्य बाधित होता दै । उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिहोड़े के 
वृक्ष से प्रश्‍नोत्तर कर रहा है 
व़्यक्ति--(भाई तुम कोन हो ? [ 
बृच्-'कहता हूँ" । आशय यह है कि यह बात बतलाने की तो नहीं है कि 
मैं कोन हूँ क्योंकि इसको सुनकर तुम्हें दुःख और निवेद ही होगा तथापि यदि 
तुम्हारा अधिक आग्रह है तो मुझे कहना ही पड़ेगा, लो कहता हूँ---/ठुम यह समझ 
“हो मैं दैव का मारा हुआ शाखोटक हूँ ।! 
व्यक्ति--'तुम तो विरागियों की भाँति बातें कर रहे हो £ अर्थात्‌ ठुम्हारे 
कहने के ढंग-कण्ठ विकार ( काकु ) और 'दैवका मारा? इत्यादि शब्दों से तुम्हारे 
“वेराग्य की भावना अभिव्यक्त होती है | । | 
__ वृद्ष--हाँ ऐसा ही है, आप विल्कुल ठीक समझे |? : 
 व्यक्ति--क्यों १? अर्थात्‌ तुम्हारे वैराग्य में क्या कारण है ! 
वृक्ष--'य॒ह मैं कहता हूँ ?--( वृक्ष के इस कथन से व्यक्त होता है कि वह 
निवेद के साथ अपनी दशा का स्मरण कर रहा है और जैसे-तैसे ऐसा उत्तर | 
देना चाहता है जो उसके वेराग्य का निरूपण कर सके । ) यहाँ बाई” ओर 
एक बरगद है, यात्रीगण उसका पूरे मनोयोग से सेवन करते हैं । यद्यपि मैं 
मागे में स्थित हूँ तथापि मेरी छाया भी परोपकार करनेवाळी नहीं है ।? 
यहाँ बाई ओर की व्यञ्जना यह निकलती है कि वट वृक्ष न तो मागं पर 
नी उगा हुआ हे और न ठीक स्थान पर ही स्थित हे फिर भी यात्री लोग उसी 
₹ जाते हैं | 'वरगद” की व्यञ्जना यह है कि वह एक साधारण सा दृक्ष दै, 


कं 
= 
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ध्वन्याळोकः 
विवक्षितत्वाविवक्षितत्वं यथा-- 
उप्पहजाआएँ असोहिणीएं फलकुसुमपत्तरहिआए । 
, वेरीऐं वइ देन्तो पामर हो ओहसिजलिहसि॥ 
अत्र हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी । तस्माद्वाच्यव्यङ्गथयोः 
आाधान्याप्राधान्ये यतो निरूपणीये ॥४०॥ 
(अनु०) विवक्षिताविवक्षितत्व जेसे-- 
“हे पामर ! उत्पथ में उत्पन्न हुई, अशोमन तथा फळ, पुष्प और पत्रों से रहित 
वेरी के लिये वाड देते हुये इंसे जाओगे ।' 
यहाँ पर वाच्याथ नु तीं अत्यन्त सम्भव है और न असम्मब। अतः वाच्य और 
व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का निरूपण प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
ताराबूती 
जिसमें फल इत्यादि बिल्कुळ नहीं होते, केवळ उसमें छाया मिल जाती है केवळ 
इतने से ही वह अभिमान में भर कर अपना कन्धा ऊपर किये हुये है यदि उसके 
पास फलों की आशा होती तो यात्रियों का उसके पास जाना ठोंक भी कहा 
जा सकता था, किन्तु यात्री वहाँ केवळ छाया के लोम में ही जाते हैं । यदि 
मेरे पास भी छाया होती तो यात्री ढोग मेरे पास ही आया करते इतनी दूर चळ 
_ कर क्यों जाते । किन्तु मैं ऐसा अमागा हूँ कि मुझे छाया भी नहीं मिल सकी जो 
_ मैं उसके द्वारा-ही यात्रियों का उपकार कर सकता । शाखोटक नाम का एक वृक्ष 
होता है जो कि इमशान में प्राः उगता है और इमशान की अग्नि से उसके 
.छता पल्लव इत्यादि झळस जाते हैं । ( नागेश भट्ट ने इसे भूतो के आवास का 
वृक्ष लिखा है । वेद्यक निघण्डु में लिखा है कि शाखोट भूतावास बृक्ष होता है 
जिसके फर्छ'पोळे होते हैं, छाल कठोर होती है और छाया बहुत थोड़ी होती है। ) 
यह तो हुई अप्रस्तुत की व्याख्या । यहाँ पर प्रस्तुत यह है कि कोई बहुत ही 
सजन तथा उदार व्यक्ति है जो दान देना चाहता है । किन्तु उस वेचारे के 
पास ऐसे साधन ही नही हैं कि याचक उसके पास आया कर । उसी के पड़ोस 
में एक दूसरे महाशय रहते हैं जो वस्तुतः बड़ी ही नीच प्रकृति के हैं, किन्तु 
परमात्मा ने उसे पेसा दिया है, अतः बह सभी लोगों से घिरा रहता है, यद्यपि 
वह दान किसी को नहीं देता, केवळ लोगों को दुराशामात्र है जिससे सभी लोग 
` उसके पास आते रहते हैं । यह कथन उस निधन किन्तु सजनु व्यक्ति का विलाप | 
है । यही तासर्यरूप वाच्याथं है । यहाँ पर वाच्याथ में वृक्ष के साय उत्तर 


प्रत्युत्तर किया गया है जो कि असम्भव है । क्‍योंकि दक्ष किसी से बातचीत नदी. 
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१२१६ थ्वन्याढाके 


लोचन य 
नात्यन्तमिति। वाच्यमावनियसो नास्ति नास्तीति न श्क्यं चक्तुस्‌; व्यङ्गयस्यापि- 
. आवादिति तात्पर्यम्‌ । तथा हि उत्पथजाताया इति न तथा कुलोद्भवायाः । अशोम- 
नाया इति लावण्यरहितायाः । फळङुसुमपन्नरहिताया इत्येचंसूतापि काचित्पुत्रिणी वा 
-त्रादिपक्षपरिपूणेतया सम्बन्धिवग्ेपरिपोषिता वा परिरक्ष्यते । वदुर्या वृत्ति ददत्‌ 


पामर सोः, हसिष्यसे सवेलोकैरितिमावः । एवसप्रस्तुतप्रशंसां प्रसङ्गतो निरूप्य 


प्रकृतमेव यन्निरूपणीयं तदुपसंहरति--तस्मादिति । अप्रस्तुतप्रशंसायासपि लावण्येत्यन्न 
श्लोके यद्वयामोह्रो लोकस्य इ्स्ततो हेतोरित्यथंः ॥ ४० ॥ 

“नात्यन्त? यह । तात्पर्य यह है कि वाच्य भाव का नियम नहीं होता ( और ) 
नहीं होता यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यङ्गयकी भी सत्ता होती है । वह 
इस प्रकार--'उत्पथ में उत्पन्न हुई? अर्थात्‌ उस प्रकार के ( अपने समान ) वंश 
में उत्पन्न नहीं हुई । 'अशोमन' अर्थात्‌ लावण्य रहित । “फल; पुष्प; पत्र हित 
अर्थात्‌ इस प्रकार की भी कोई पुत्रिणी अथवा भाई इत्यादि पक्ष से परिपृण होने 
के कारण सम्बन्धित वर्ग छे परिपोषित की -रक्षा की जाती है। माव यह है कि अरे 
वेरी की वेडी. ळगानेवाले.पामर £ तुम सत्र लोगों के द्वारा हँसे जाओगे । इस 
प्रकार प्रसज्ञबश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपण कर प्रकृत में ही जिसका निरूपण 
करना है उसका उपसंहार कर रहे हैं--'इससे' यह । अर्थात्‌ अप्रस्ततप्रशंसा में भी 
लोक जा जो व्यामोह देखा गया है उस हेतु से ॥ ४०॥ 

तारावती म 

कर सकता । अतः यह अविवक्षितवाच्यमूळक अप्रस्तुतप्रशंसा है । यहा पर 
समृद्ध असत्पुरुषका निकटवर्ती होना अप्रस्तुतप्रशंसा में हेतु है । यहाँ पर समृद्धा- 
सत्पुरुष? यह पाठ ठीक है । कहीं कहीं 'समृद्धसत्युरुष' यह पाठ दृष्टिगत होता 
है | वहाँ भी आशय वही ह | वहाँ ु अथ इस प्रकार करना होगा-जो 
समृद्ध होने से अर्थात्‌ ऋद्धि या सम्पत्तिमात्र से सत्पुरुष है, अन्यथा तो वह 
असत्पुरुष ही है । निक 

अप्रस्तुतप्रशंसा का तीसरा प्रकार वह होता हे जिसमें वाच्य का कुछ अंश 
विवक्षित हो और कुछ अविवक्षित । इसके उदाहरण के रूप में एक प्राकृत गाथा 
उद्धत की गई है । जिसकी संस्कृत छाया यह होगी-- 
; उत्पथजाताय़ा. अशोभनाया फलकुसुमपत्ररहितायाः । 

वदर्या इत्ति ददत्‌ पामर मी अवहतिष्यसे॥ 

कोई व्यक्ति किसी कुरूप तथा निम्नवंशोत्पक्न स्त्री को मयत्नपूवक पर्द हर, 
रखने और उसकी रक्षा करने के लिए चेष्ठा कर रहा है कि कहीं कोई उसका शीड 
मङ्ग न कर दे .। उसे सुनाकर कोई दूसरा कह रहा है +-- 
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तृतीय उद्योतः १२१७ 
ES RN 
न्यु तारावती 
. “तम बड़े मूख हो जो कि. वेरी के चारों ओर बाड़ी ळगाने की चेष्टा कर 
रहे हो जो मागं से हटकर बुरे स्थान प्र उगी हुई है । कोई सुन्दर वृक्ष नहीं 
है और न तो उसमें फल हो आते हैं और न कुसुम पत्र इत्यादि ही उसन्न 
होते हैं । लोग जब तुम्हें ऐसी वेरी के चारों ओर बाड़ी छगाते हुए देखेंगे तो - 
हुम्डारी हंसी ही उड़ाएगे ।? - सेड र 
यहाँ पर वेरीपरक अथे अप्रस्तुत है और [उससे इस प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति 
होती है क्रि. जिस रमणी की रक्ष करते: के लिए तुम इतने मयत्नवान्‌ हो वह न 
तो किसी अच्छ कुछमें लच हई है थजातारयाः ) बज देखने में सुन्दर 


pT SD Rs 
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स्या लावप्ययुक्त है ( झशोमनायाः ) तथा न ,तो उसके सन्तान. ही होती हे ओर 
प उसके भई इत्यादि फुटम्वियों को वेग ही है जिसने उसका प्रेम पक्क पाळन- 
पोषर्ण किया? हो ( केलकसुमत्ररदताय?)' आश्य यह है कि एलो सी की ` | 
"धुरक का ब्यान रंखनाःउंचितं;भी  कहाःजा ? सकता - है: चाहें सुन्दर न होः किन्तु 
[च्छे बे मेंमउसंन्नः हुई मदोः और अपनेऽ माई बिराद्रो में? प्रेमपूबक-वालने 
कषणा फायाहोंगःःजहाँ यह भी नः होः वहाँ तो. किसी “रमणी: के "सुरक्षित रखने 
'कीए वेश हास्यास्पद ही होती है।ग यहाँ पर वाच्याथ नःतो विलशुछू सम्मव हैः और 
नि असम्भव” [क्योकि यहाँ व्यङ्ग्या की सत्ताः मीऽविद्यमान है “यहाँ पर न 
-तोःम्यह उदाहरण ही स्पष्ट है । औरून लोचन मे: कीःहुई व्याख्या ही ठीके प्रतीत 
हि रही है 17यहःउदाहँरण इस बात का दिवा?ंगंयाः है: कि कहीं कहीं जिस 
प्रस्तुत वाया के "ध्यम अस्तुतः्कीमतीतिः कराई जातीःहे वह अगस्त एकं 
अिंशःभेंः विवेक्षित-होता है औरःदूसरेः अंशः्में अविवक्षितः  बेरोकी बाड़ लगाने 
संगकिया अविविक्षतःहे) औरूक्‍्या विवक्षितः यहा संमझ में नही: आता 4: छोचन में 
इसकी! व्सेय़ाऽइस ईप्रकारछ कीर गई (कि एवाज्यहोनेः 'कॉः नियम नहीं है 
मर नव्हो;उज्यह भी'नेही$कहाळ जात सकते किगरोंकिः व्यङ्ग्य? की सत्ता भी यहाँ 
विद्यमान है ।? सम्धत्रत; उँलोचनक्रारुकाआग्रय? यहा हैः कि बेरीःमें > वांड कोई 
[न कग़ावा-कोंकि य्‌ कार्य अबरः अत? यह वाड्यःअविवक्षित दवैः; किन्त 
उन्न कल्प नाविका;की स्पाः-की;जाती;दै :अतः यहः विवक्षित है; यदद ज््याख्या 
खैधित्रिसे-करूद्धी सुई कै।;+किन्द प्रहाँ-उआपत्ि [यह ;है: कि ऽव्यज्ञः्यःतो -मस्तुत 
कीठा कः और: बहू खुव विवश्षित-ही होता है सिः व्यज्ञयांथ अविवक्षित होगा 
'सेनतरानकदीक्याल्नसेगी प्यौर।पर्यवस्ताल 1 कहाँ दोगा? 'करल्वाभोः-कथ्चयामि | 
इस पतों जमोऽकिङ अत्रिवक्षितत्रीच्यो;का «उदाइरण दिया गया हैः व्रात्याय | 
बका जुर-सत्युखर डी; अविवधित् हे क्रिसीःनिन काः बैसरयःतो-ब्रिवच्ं 
१9७ SR) 
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तारावती 
ही है । अतः व्यङ्गयाथं को लेकर उसके एक अंश को अविवक्षित कहनः ठीक 
नहीं है । दूसरी बात यह है “विवक्षिताविवक्षितवाच्य' इस नामकरण से ही शात 
होता है कि वाच्याथ के ही विवक्षित और अविवक्षित होनेपर विचार किया जाना 
चाहिये । तब वेरी की बाड़ लगाने में क्या असम्भव है ? क्या उसमें फल इत्यादि 
नहीं होते ? अतः उदाहरण ठीक नहीं जँचता । विवक्षिताविवक्षित वाच्य का ठीक 

उदाहरण बिहारी का यह दोहा हो सकता है-- 
दिन दस आदरु पाइकै करि ले आपु बखानु । 
जौ लगि काग सराध पख तौ लगि तो.सनमानु॥ 
यहाँ पर कौवे का आदर और भरापक्ष भर सम्मान विवक्षित है । किन्तु 
कौवा स्वयं अपना बखान नहीं कर सकता, अतः यह अंश अविवक्षित है । ) 
ऊपर प्रसंगवश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपूण किया गया । इस निरूपण 
का मन्तब्य यही दिखछाना था कि अप्रस्तुतप्रशंसा केवळ वहीं नहीं होती जहाँ 
वाच्य असङ्गत तथा अविवक्षित हो । यह वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ वाच्य 
सङ्गत अथवा अधसङ्गत हो । ऐसा मान लेनेपर “लावण्यद्रविणव्ययो न गणित? 
सें वाच्याथ के असङ्गत तथा अविवक्षित न होनेपर भी अप्रस्तुतप्रशंसा के हो 
सकने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । किन्तु इस पद्य में ( लावण्य- 
द्रविणव्ययो न गणितः? इत्यादि में ) अप्रस्तुतप्रशंसा को न समझकर कुछ लोगों 


ने व्याजस्तृति बतला दी हे | इस भ्रम का एकमात्र कारण यही है कि इस . 


यात का ठीक-ठीक विवेचन नहीं किया जा सका है कि प्रधानता किस तत्त्व की 
है । यदि प्रधानता और अप्रधानता पर ठीक ध्यान न दिया जाय तो साहित्यः 
समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक चुटियाँ हो जाना सम्भव है । अतः इस दिशामेँ 
आलोचक को विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है जिससे साहित्य का ठीक 
अभिप्राय समझा जा सके | यही इस प्रकरण का सार हे ॥४०॥ 


ऊपर व्यङ्गथ के स्वरूप का भी निरूपण कर दिया गया और यह भी बतढा 
दिया गया कि व्यज्ञयाथ की विभिन्न परिस्थितियों में काव्य का कौन सा रूप 
कहा जा सकता है । अव यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या काव्य में कुछ 
'एसे स्थळ होते हैँ या नहीं जहाँ व्यंग्याथ विळकुळ ही न हो ? यदि ऐसे स्थळ 


होते है तो वहाँ एर क्या व्यवस्था होती हे? उस काव्यं का क्या नाम क्ला | 
जाता.है ? इस प्रश्‍न.का उत्तर ४१ वीं और ४२ वीं कारिकाओं में दिया गया | 
है । इन कारिकाओं का आशय यह है कि--'काव्य के उन दो प्रकारों के. 
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|, ॥ hoy |, ¢ | 
५२० ४, है १ २३, 


हैं २४! 5, शा 


2 MR... । । 


ु . ध्वन्याळोकः ` 
. धानशुणभावाभ्यां व्यङ्गथस्थैवं व्यवस्थिते । 
उभे काव्ये ततोन्यद्यत्तचित्रममिधीयते ॥१४॥ ` 
चित्रं शब्दाथे भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । - 
तन्न किञ्चिच्छच्दचित्रं बाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥४२॥ 
व्यङ्गथस्याथेस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूतव्य- " 
ङ्गथता। ततोन्यद्यद्रसभावादि तात्पयेरहितं व्यङगथार्थेविरोषप्रकाशनशक्तिशूत्यं 
च काव्यं केवळवाच्यबाचकचै चित्या त्रश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रख्यः यदाभासते 
तच्चित्रम्‌ । न तन्मुख्यं काव्यं ।' काव्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छेन्दचिन्नं ` 
यथा दुष्करयमकादि । ब्राच्यचित्र ततः शब्दचित्रादन्यडःयक्ञथाथेसंस्पशरहित 
आधान्येन वाक्यार्थेतया स्थितं रसादितात्पयरहितसुस्मेक्षादि । 


(अनु०) “व्यङ्ग्य के प्रधान तथा गुणीमाव के द्वारा दो काव्य , इस प्रकार | 
व्यवस्थित हैं । 'उन”दोनों से जो भिन्न है वह चित्रकाव्य कहा जाता है ॥ ४१।१ . | 
` शब्द अथ के भेद से चित्रकाव्य दो प्रकार से व्यवस्थित होता है| उसमें | 
कुछ शब्दचित्र होता है और उससे भिन्न वाच्यचित्र होता हे ॥ ४२ |! 


व्यङ्ग अथ के प्राधान्य में ध्वनि नाम का काव्यप्रकार होता है और गुणी- | 
भाव में तो गुणीभूतव्यङ्गयता होती है । उनसे "भिन्न रसभावादि रहित तथा ' 
विशेष प्रकार के व्यङ्गथाथं के प्रकाशन की शक्ति से शून्य केवल वाच्यवाचक ` 
वैचित्यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर आलेख्य के समान जो आमासित 
होता है उसे चित्र कहते हैं | वह मुख्य काव्य नहीं होतां। वह निस्सन्देह काव्य 
का अनुकरण होता दै । उसमें कुछ शब्दचित्र होता है जैसे दुष्करयमंक इत्यादि 
उस शब्दचित्र से भिन्न वाच्यचित्र होता है ( जेसे ) व्यद्भथार्थसंस्पश से रहित 
और रसादित्युत्यय से रहित वाक्यार्थं के रूप में स्थित उप्मेक्षा इत्यादि । 


एवं व्यङ्गथस्वरूपं निरूप्य सवंथा र तन्न का वातंतिं निरूपयितुसाह--' ॒ 
ग्रधानेत्यादिना । कारिकाद्वयेन। शब्द्चित्रमिति। यमकचक्रवन्धादि चिन्नतया प्रसिद्धः. 
सेव तत्तुल्यमेवार्थचित्रं मन्तव्यमितिमावः । आतलेख्यप्रख्यमिति रसादिजीवरहितं' 
सुख्यप्रतिकृतिरूपं चेत्यथंः | ; 

इस प्रकार व्यङ्गथ के स्वरूप का निरूपणकर जो सबथा उससे शून्य होता 
उसमें क्या बात होती है यह निरूपण करने के लिये कह रदे हैं-प्रधान' इत्यादि] 
दो कारिकाओं के द्रारा। “शब्दचित्र? यह। भाव यह है कि बन्ध थमकचक्र इत्यादि” | 
चित्र के रूप में प्रसिद्ध ही हैं; उन्हीं के समान अर्थचित्र भी साना जाना चाहिये | | | 
“आलेख्य के समान! अर्थात्‌ रस इत्यादि जीबनरहित और सुस्थ प्रतिक्कतिस | . [| 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Igigitized by eGangotri _ 


FN क" जक 


१७३०: र्तो 
sno 
र :तारवती'* . 
व्यवस्थित होने की व्याख्या की जा चुकी जहाँ व्यग्याथ प्रधान या शुणीभूत होता 
है । जो काव्य ईस! दोनों विधाओं में अन्तम नहीं होता. अर्थात जहाँ व्यंग्याथ 
होता ही नहीं उस कार्ध्य की चिंत्र्काव्य कहते हे. | 'इंस चित्र काव्य के भी दो'मेद 
होते हैं--शब्दसित्र“और अर्थचित्र कही शब्दचित्र होता है ओर कहीं अथचित्र ।' 
नव्ह फ्िरिकाओं की आशय यह है कि जहाँ व्यंग्य अथ की प्रधानता होती है 
उंतकाब्वेप्रंकार की खि वहत हे और. जहाँ न्यया गोण होता है उसे गुणीभूत 
गयी केह न पिन्नपर्सी भो. काव्य हो सकता है जिसमें न॑ तौ रस इत्यादि 
मातीस हो रही हो और न अन्य किसी प्रकारको वस्तु अथवा 
अलकोर को” ब्यक्ञनों ही विद्यमान हो. उसमें या तो केळ वाच्ये का वेचिव्य 
या केवळ वाचक का चैचिच्च हो औरं उसी वेचिच्य को लक्य बनाकर काव्य- 
रंवैमा'कौ' गई हो'।' इस प्रकार के काव्य को. चित्रकाव्य कहते हैं) इसके नामकरण 
का कारेण यह हे कि जिस प्रकार किसी वेस्त का कोई चित्र बनाया जाता हे. 
में मुख्य वस्त के. समस्त अवयव और . समस्त - बाह्याकृति - दृष्टिगत: -होती- दै: 
केवळ एक वस्तु की कमी होती, है और वह, दै.. जीवन ।. इसी प्रकार- जिस, काव्य 
में काव्य के सारे तत्व शब्द, , झथ उनका वेचिड्य इत्यादि: तो विद्यमान. होतेः 
किन्तु काव्य-जीवन: रस इत्यादि विद्यमान नहीं ..होता: उसे... चित्रकाव्य कहते हैँ: 
वह.मुख्यकानव्यु की कोटि में नहीं. आता...अपितु...काव्य का. अनुकरण मात्र, कहार 
जाता है | उसमें केवल मुख्य की प्रतिकृति, होतो है । यह चित्रकाम्य .दो. प्रकार, 
का होता है एक तो शब्दचित्र. और दूसरा अर्थचित्र | शब्दचित्र में ऐसे _यमकः 
सन्निविष्ट होते है.जिनकी संयोजना दुष्कर होती हे) ( कुछ यसक तो ऐसे होते है 
जो स्वाभाविक रूपमै हौ कविवाणी में स्फुरित त चले जाते हैं उनसे रस - परिपोष, 
ही होता है । इसके प्रतिकूल कुछ यमक. प्रयत्नपूवक लाये जाते हैं वे यमक चित्र- 
'काव्याक्रीःही;कोटि में आत्ते;हैं #5उंदाहरणःकेःलिये :स्थुवंश के" नवें भसमं मेजर 
सिशुपाल च प्र:क्रे; छत्रे-नवगःसेःपयगनंप् क्र>हुतविल्म्बित केः तीसरे पादि मेः मरः 
की ताकी गदे हिज इसी अकार ःचक्रबन्धपःव्सुरजबन्धद्रो वयोमूत्रिका/बसुकः 
इत्यादि में भी यही चित्रकाव्यता होती हे । ( इस प्रकार्‌ कें: ' शिप 
कुक अस अँ: और किंसताजुनीय-ेर ५६ [सगऽ हुतायताःसे येः दै इन 
` संगुक्षि-विषय् लिन्युद्धव़न-कहटलाताः दैः ४) यहः तोःसबः वात्ञक्ाक्रित(्यिऽ 
जि) आा।वाहयचित् ऐसी उल्का इत्यादि को:कहते: हैं । जो हाइंद चित्नल्खोमिक्त 
दोता:हे जिसमें वङ्गा काः ससश नही हौताः ८ जिसमें ईरस्‌ इत्याति!का ताता 
भी नहीं जेता झोरासख्यडाच्याथक्रे; रूपे उस्रेचाः या दि।की दीर स्थिति होती है 
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= : जथ किमिदं चित्रं नाम १ यत्र न प्रतीयमानाथेसंस्पश:। प्रतीयमानो हये 

खिभेदः प्राकप्रदर्शितः । तत्र यत्र वस्त्वलङ्कारान्तर वा व्यङग्ये नास्ति स नामं- 

चित्रस्य कल्प्यतां विषयः। यत्र तु रसादीनामचिंषयत्वं ` स काव्यप्रकारो न 
- सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्परिता काव्यस्य नोपपद्यते । ` वस्तु च सवमेव जग- 

द्गतमचश्यं कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाङ्तवं प्रतिपद्यते अन्ततो विभावत्वेन । चित्त- 

बृत्तिचिशेषा हि रसादयः, न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद्यत्र चित्तवृत्तिविशेषमुपजन- 

यति तद्नुर्पादने वा कविविषयतैव तस्य न स्यात्‌. कविविषयश्च चित्रतया कश्चिः 
भिरूप्यते। . . ४ ७ `. ... 5 ¬ 9० ॐ ॐ ८.८ 
(अनु०) अच्छा यह चित्र क्या वस्तु दै १ यही न कि जहाँ प्रतीयमान अथ का 
संस्पश न हो । - निस्सन्देह पहले तीन . मेदोंवाला प्रतीयमान अथ पहले दिखळाया 
राया है । उसमें जहाँ पर कोई दूसरी वस्तु या दूसरा अळंकार व्यंग्य, नहीं होता 
चह चित्रकाव्य का विषय कल्पित कर लिया जाय । जहाँ तो रस इत्यादि को | 
अविषयता होती दै वह काव्यप्रकार सम्भव ही नहीं होता है क्योंकि किसी वस्तु का 
स्पश न करना काव्य के लिये सम्भव ही नहीं होता । सभी संसार में विद्यमान 
वस्तु अवश्य ही किसी रस या भाव की अंगता,को प्रास हो जाती दै क्‍योंकि 
अन्ततः विभावरूप ही होती दै । रस इत्यादि तो चित्तद्ृत्तिविशेषरूप ही होते हैं । 
शेसी कोई वस्तु नहीं होती जो विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति को उसत्न न करे । 
उसके उत्पादन न करने पर उसकी कविविषयता ही सिद्ध न हो ओर कोई कवि- 
विषय ही चित्र के रूप में निरूपित किया जाता है । 

DS: (3 छोचन क $ क 
: अथ क्विमिदसि'ति आक्षेपे वक्ष्यमाणः आशयः। अंज्नोत्तरम-त्यत्र नेति ॥आक्षेपा- 
-स्वामिप्रायं दर्शयति-प्रतीयेमान इति। अवस्तुसंस्पर्शितेतिः!कचठंतपादिव्िरंथेकत्वं 
-दशदाडिमादिवदसंबद्धार्थरवं वेत्म्रथेः; । नलु माभूत्कविविषंय . इत्या याइह--कवि- 
-विषयञ्चेति । - काव्यरूपतया यद्यपि न निर्दिष्टस्तंथापि .कविगोचरीकृत पुवासौ वक्तब्य 
: . “क्या वस्तुः इंस आक्षेप में आगे कहां गया आशय है । यहाँ उत्तर है-- जहाँ 

नहीं? यह आक्षेपं करनेवाला अपनां अभिप्राय दिखळाता है-अयीयमान' यह । 
“अवस्तुसंस्पर्शिता' यह । 'कचरतपः इत्यादि के समान निरथकत्व अथवा “द. 
-दाडिम' इत्यादि के समान असम्बद्धाथत्व हो जाय ( प्रश्‍न) कवि को विषय ने 
'हो ( इससे क्या ! ) यह शङ्का करके कहते हैं “और कवि विषय? यह । भाव यह 
है कि यद्यपि काव्यरूप में उसका निर्देश नहीं किया है तथापि कवि का गोचर 


ट 
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"१२२२ . ध्वन्यालोंके 


लोचन 
अन्यस्य वासुक्रिटचान्ततुल्यस्येह्ामिधानायोगात्‌। कचेश्‍चेद्गोचरो नूनमसुना प्रीतिजेन- 
यितव्या सा चावश्यं विभावानुभावव्यमिचारिप्यवसायिनीतिमावः । 
किया हुआ यह कहा ही जाना चाहिये क्योंकि वासुकि के वृत्तान्त के समान उसके 
-अमिधान का यहाँ.योग- ही नहीं है । यदि कवि का गोचर है तो निस्सन्देह इसके 
द्वारा आनन्द उत्पन्न किया.,जाना चाहिये और वह अवश्य ही विभाव अनुभाव 
और व्यमिचारीमाव की पयवसायिनी होती है । 
तारावती , 
( चक्रबन्ध इत्यादि के नामकरण का कारण तो स्पष्ट है । उनमें वणविन्यास इस 
प्रकार किया जाता है कि कहीं चक्र कहीं सुरज कहीं गोमूत्र इत्यादि के चित्र बन. 
जाते हैं; उसी की समता के. आधार पर अथचित्र भी मान लिया जाना चाहिये | 
; (यदि आधुनिक माषा में कहें तो यह कहा जा सकता है कि कभी-कभी कवि विना 
ही रागद्वेष की संयोजना. किये हुये इस प्रकार का वणन करदेता है जिससे किसीः 
बस्तु या व्यक्ति का चित्र सा खिच जाता है उसके अन्दर किसी प्रकार का रांगद्वेष 
. आनन्द इत्यादि भावना के उद्भावन की शक्ति नहीं होती | यदि हम कहें तो ऐसे 
वणन को अथचित्र कह सकते हैं |) 
( प्रश्‍न ) यह चित्रकाव्य है क्या वस्तु! आप उसे ही तो चित्र काव्य की संज्ञा 
` - दे रहे हैं जिसमें प्रतीयमान अथे का संस्पश न हो । पहले बतलाया जा चुका दै कि 
.. प्रतीयमान अथ तीन प्रकार का होता है--वस्तुव्यञ्जना,  अलङ्कारव्यञ्जना और 
रसब्यञ्जना । इम इतना,तो मान सकते हैं कि कुछ काव्य ऐसे अवश्य हो सकते हैं 
जिनमें वस्तुव्यक्षना या .अलङ्कारव्यज्जना न हो । यदि आप उसे चित्रकान्य 
- कहना चाहें तो ;कह सकते हैं । किन्तु यह कैसे माना जा सकता. है क्रि कुछ काव्य 
*ऐसे होते हैं जिनमें रस:या भाव. नहीं होता १ कारण यह है कि ऐसा तो काव्य हो दी 
नहीं सकता जिसके शब्दों से किसी वस्तु का सङ्केत न मिलता हो । यदि हम केवळ 
.. कुछ अक्षरों को जोड़ दें .जिनका कोई .अर्थ न हो जैसे 'कचटतप? इत्यादि तो उठे 
तो काव्य की संज्ञा प्रास नहीं हो सकेगी | इसी प्रकार यदि हम कुछ शब्दों को | 
जोड़ द्‌ जो आपत में न तो सम्बद्ध हों और न उनसे किसी अर्थ का प्रत्यायन हो 
रहा हो जैसे छ पुये, दस अनार? इत्यादि तो उसे भी काव्य की संज्ञा प्राप्त नहीं 
हो सकेगी । सारांश यह है कि काव्य वही हो, सकता है जो किसी बस्तु का प्रत्यायन 
कराये! जितनी मी कोई वस्तु संसार में विद्यमान हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं दो | 
सकती भो किसी-रस या भाव को जाग्रत करनेवाळी न हो । क्योंकि समस्त वस्तुओं _ 
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ध्वन्यालोक; 

अत्रोच्यते--सत्य न वाइक्काव्यप्रकारो$स्त यत्र रसादीनामप्रतीतिः । किन्तु 
यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं वोपनिवध्नाति तदा 
तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यताथंस्य परिकल्प्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये 
शब्दानामथः । बाच्यसामथ्येवशेन च कविविवक्षाविरहेडपि तथाविधे विषये 
रसादिप्रतीतिभेवन्ती परिदुबंछा भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य 
चित्रबिषयो व्यवस्थाप्यते । 

यहाँठपर, कहा जा रहा दै-सचसुच उस प्रकार का काव्य प्रकार नहीं होता 
जहाँ रस इत्यादि की प्रतीति न' हो | किन्ठु जब रस, भाव इत्यादि की विवक्षा 
से रहित कवि शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार का उपनिबन्ध करता है तब उसकी 
विवक्षा क्री अपेक्षा करते हुये अथ की रस इत्यादि से शून्यता कल्पित की जाती : 
है । काव्य में शब्दों का अथ निस्सन्देह विवक्षा में उपारूढ ही होता है | कवि 
की विवक्षा के न होते हुये मी डस प्रकार के विषय में होनेवाली रस को प्रतीति 
अत्यन्त दुर्बळ हो जाती है इस प्रकार से मी नीरसत्व की कल्पना करके चित्रविषय 
की व्यवस्था कर दी जाती है । 

तारावती 

का अन्तिम पर्यवसान तो विभाव के खूप में हौ होता दै । आशय यह दै कि 
संसार की प्रत्येक वस्त वि माबरूपता में परिणत होती है और उस रूप में वह किसी 
न किसी भाव या रस की या उद्भाविका होती है या उद्दीपिका । ऐसी दशा में रस _ 
या भाव से शून्य तो कोई बस्त हो ही नहीं सकती । रस इत्यादि वस्तुतः है क्या 
वस्तु ? विशेषप्रकार की चित्तइत्ति ही तो रस कहलाती है । ऐसी कोई वस्तु संसार 
में होती ही नहीं जो किसी न किसी विशेष प्रकार की चित्तव्ृत्ति को उसन्न न करे | 
विना वस्तुः्के काव्य नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक काव्य रस या माव के बिना: 
सम्मव ही नहीं है । यदि आप किसी ऐसी वस्तु की कल्पना कर छे जो चित्त- 
बृत्ति के उत्पादन की चमता न रखती हो तो वह कवि का विषय ही नहीं बन 
सकती । यदि कहो कि कविविषय न रहने में क्या हानि हो जायगी तो मेरा 
निवेदन दै जिसे आप चित्रकाव्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं वह भी तो 
कविविषय ही है । यदि कबि ही उसे नहीं अपना विषय बनायेगा तो वह चित. 
काव्य की संज्ञा ही कैसे प्राप्त कर सकेगा £ चाहे आप उसे काव्यरूप में स्वीकार न | 
करें किन्तु कवि का विषय तो वह होगा ही । क्योंकि यहाँ एर जो कुछ लिखा 
जा रहा है वह कविता के विषय में ही लिखा जा रहा है, कोई मनमानी बात 


तो छिखी नहीं जा रही है । यदि कविविषय के अतिरिक्त मनमाने ढंगसे यहाँ लादि ` स 
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किन्त्विति । पू 
विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गिस्वेन कथंचन । . 
इत्यादियोऽछङ्कारनिवेशञने समीक्षाप्रकार उक्तस्त॑ यदा नाचुसरतीत्यथंः । रसादि: 
शून्यतेति । नैव तत्र रसप्रतीतिरस्ति यथा पाकानमिज्ञसूदविरचिते मांसपाकविशेषे । 
ननु वस्तुसौन्दर्यादवश्यं भवति. कदाचित्तथास्वादो5कुशलकृतायामपि शिखरिण्यामिवे-' 
स्याशङ्गयाह-नाच्येत्यादि । अनेनापीति । पूर्व सवंथा तच्छून्यत्वसुक्तमधुना तु 
दौब॑ल्यमित्यपिशब्द्स्याथः | अज्ककृतायां च शिखरिण्यामहोशिखरिणीति न्‌ तञ्ज्ञानाच- 
मत्कारः अपि तु दधिगुडमरिचं चेतद्समक्षसयोजितमितिवक्तारों भवन्ति । 
(किन्तु? यह । अर्थात्‌ 
“तत्परक रूपमें विवक्षा ( होनी चहिये ) अज्ञी के रूप में कैसे भी नहीं ।! | 
इत्यादि जो समीक्षा प्रकार अलंकार के निवेशन के विषय में बतलाया 
गया. है उसका अनुसरण जब नहीं करता । “रस इयादि से झून्यता” यह । वहाँ 
पर रस की प्रतीति नहीं होती जैसे पाक में अनमिज्ञ रसोइया के बनाये हुए विशेष 
प्रकार के मांस पाक में । ( प्रश्‍न ) वस्तु के सौन्दय से कदाचित्‌ वहाँ आस्वाद 
अवश्य आ जाता है। जैतें अकुशळ की बनाई हुई शिखरिन में । यह शङ्का 
करके कहते हैं--वाच्य! इत्यादि । “इसके द्वारा भी” यह । यहाँ 'भी? का अथ 
है--पहले तो सवथा उसकी शून्यता बतलाई गई थी, अब उसका दौबल्य बतलाया 
. गया है । अश की बनाई हुई शिखरिणी में 'आइचयं हे शिखरिणी पर? यह उसके 
शान से चमत्कार नहीं होता; अपितु लोग यह कहने लगते हैं कि यह दही गुड़ 
और मरिच वेमेल रूप में मिलाई गई हैं । हिल 
तारावती जि 
जो कहा जाने छगेगा तो वह सब उसी प्रकार अप्रयोजनीय होगा जिस प्रकार 
वासुकि की कथा लिखी जाने ढगे। इस सबका निष्कृष्टाथ यही है कि काव्य से 
- अथबोध अवश्य होना चाहिये, अथ बोघ से कोई वस्तु ही अवगत होगी । वस्तु 
सवदा विभावरूप ही होती है जो किसी नं किसी भाव को जाणत अवश्य करती 
हे । अतः यदि चित्रकाव्य की वस्तु कवि की विषयगोचर है तो उससे प्रीति का 
जनन अवश्य होना चाहिये । अतः प्रत्येक वस्तु का पर्यवसान विभाव, अनुभावं 
या सञ्चारीभाव में ही होता है । इस प्रकार आप यह कदापि नहीं कह सकते कि 
चित्रकाव्य रस से मी-रहित होता है। : 
इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है--यह तो ठीक ही है कि कोई 


काव्य ऐसा नहीं होता जिसमें रस इत्यादि की प्रतीति न होती हो । वस्तुतः. 
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ी | कक क. डा ` तारावती Fe 

कवि का लक्ष्य रसनिष्पत्ति ही होना चाहिये । यदि कवि अलङ्कार योजना भी 
करता है' तो भी उसका लच्य रस ही होना 'चाहिये-। यह पहले ही बतला या जा 
चुका दै कि कवि को बहुत ही सावधानी से समीक्षा पूर्वक अलङ्कारो की योजना 
करनी चाहिये । उस प्रकरण में कहा जा चुका है. कि कवि को अल्ड्लारयोजना 
रस-परक रूप में ही करनी चाहिये; कमी भी अज्ञी यां प्रधान रूप में नहीं करनी 
चाहिये । किन्तु कभी कमी कवि अंसांबधानता कें कारण इस समीक्षापद्धति की 
अनजाने जक्देलना कर जाता है । ऐसी दशा में वह ऐसे शब्दालङ्कारों और 
अर्थालङ्कारों की योजना करता हैं जिनका मन्तव्य रसानुभूति को तीब्रता प्रदानं 
करना नहीं होता । अळः उन स्थानों पर कवि का अनभिप्रेत होने के कारण रस, 

भाव इत्यादि की शून्यता की कल्पना कर छी जाती है । कारण. यह हैःकि काव्य 

में शब्दों का अथ इसी दृष्टि कोण को लेकर किया जाता है कि कवि का अमिप्रेत 

विवक्षित अर्थ क्या है! अत» जो कवि अङुशळ होते हैं उनकी कविता प्रायः 

रसमावादि शून्य हो जाती है । यह इसी प्रकार समक्षिये जैसे मांस पकाना कुशळ 

रसोइये का काम है । “यदि कोई अकुशल रसोइया मांस पकाकर रख देता है *तो 

उसमें मांसं का स्वाद नंहीं आतां । उसमें अनुचित परिमाण में 'डाळे हुये 

मिर्च मसाले इत्यादि का स्वाद ही आ जाता है | इसी प्रकार काव्य का लक्ष्य 

रसनिष्पत्तिं करना ही है | यंदि कोई अकुशल कवि रसनिष्पत्ति के ढिये प्रयत्नशील 

होकर उसमें असफल हो जाता है तब उसमें रंस प्रतीति की अनुभूति नहीं होती 
अपितु अलङ्कारों की ही प्रतीति दीकर रह जाती है । उसी को चित्रकाव्य कंते 
हैं । ( प्रश्‍न ) यदि अकुशछ रसोइया मी किसी वस्तु को बनाता है तो भी उसमें 
जो पदार्थ डाले जाते हैं: उनका तो स्वाद आ ही जाता दै। उदाहरण के लिये 
यदि अकुर्शछ रसोइयाँ भी सिखरन बनायेगा तो उसमें जो |चीनी इत्यादि डाली 
जाएगी उनका तो स्वाद आएगा ही । फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि 
अकुशल कवि द्वारा की हुई रसनिष्पत्ति में कोई रस आएगा ही नहीं ! ( उत्तर ) 
यदि कवि को रसनिष्पत्ति अभिप्रेत नहीं भी होगी तब भी वाच्यसामथ्य के 
बल पर उस प्रकार के विषय में यदि रसनिष्पत्ति होगी भी तो भी बहुत ही शिथिल 
हो जायेगी ।' यह भी एक दूसरा प्रकार है जिससे उस प्रकार के काब्य की नोरसता 
को कल्पना कर ली जाती है और उसे चित्रकाब्य की संशा प्रदान कर दी जाती 
है। इसी प्रकार चित्रकाव्य व्यवस्थापित किया जा सकता दै । जहाँ के दो प्रकार से 
काव्य की नीरसता को कल्पित करके चित्रकाव्य को रंसविहीन सिद्ध किया गया दे | | 
एक तो मांस के परिपाक के समान विल्कुल ही स्वाद का अनुभव न होना और । 
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ध्वन्याळोकः 
तद्दिमुक्तम्‌-- 
0 "रसभावादिविषयबिबक्षाविरहे सति। 
अळङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ 
रसादिषु विबज्ञा तु स्यात्तासयेवती यदा । 
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्नेयेत्र न गोचरः ॥' 
एतच्चचित्रं कवीनां विश््वङ्कळगिरां रसादितात्पयमनपेच्यैच काव्यंप्रवृत्ति- 
दशैनाद्स्माभिः परिकल्पितम्‌ । इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्यन्‌यव्यवस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काब्यम्रकारः। यतः परिपाकवतां. कबीनां 
रसादितात्पर्येविरहे व्यापार एव न शोभते। रसादितात्पयं च नास्त्येव तद्वस्तु यदमि- 
मतरसाङ्गतां नीयमानं न प्रगुणीभवति। अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचित- 
. रसविभावतया चेतनव्ृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम्‌ । 
(अनु०) वह यह कहा गया है-- द र 
(रसमाव इत्यादि के विषय में विवक्षा न होने पर जो अलंकार का निवन्ध 
बह चित्रविषय माना जाता है । जब रस इत्यादि के विषय में तात्ययवाली 
विवक्षा हो तब ऐसा काव्य नहीं ही होता जहाँ ध्वनि का गोचर न हो जाय ।? 
विश्रङ्कळवाणीवाछे कवियों की रसादि तात्यय की बिना अपेक्षा किये हुये 
काव्य में प्रबृत्ति देखने से हमने यह चित्र कल्पित कर लिया है । आजकल के 
कवियों की तो काव्यनय की न्याय्य व्यवस्था करने पर ध्वनिव्यतिरिक्त काव्यप्रकार 
नहीं ही होता । क्योंकि परिपाकवाले कवियों का रसादितात्पये के न होने पर तो 
व्यापार ही शोमित नहीं होता। रस इत्यादि के तात्पय होने पर तो वह वस्तु नहीं ही 
होती जो अभिमत रस की अंगता को प्राप्त कराये जाने पर प्रगुण नहीं हो जाती । 
अचेतनमाव ( पदाथ ) भी ऐसे नहीं होते जो ठीकरूप में? उचित रख के विभाव 
होने के कारण अथवा चेतन वृत्तान्तयोजना के कारण रस का अंग नहीं बन जाते। 
FS तारावती 
शिखरन के समान स्वाद का पूरी मात्रा में अनुभव न होना । दूसरी अवस्था में 
भो नीरसता ही मानी जायेगी क्‍योंकि यदि किसी के सामने यह शिखरन है यह 


कहकर उसे परोस दिया जाय तो यह कोई नहीं कहेगा कि “अहा यह शिखरन | 


कितनी अच्छी है !' यही सव लोग कहेंगे कि इसमें दही चीनी मिच इत्यादि ठीक 
रूप में नहीं मिलाई गई दै । इस प्रकार उसे नीरस. मानकर चित्र काव्य की 


संज्ञा प्रदान की जा सकती है | यही बात आनन्दबधन ने दो कारिकाओं में कदी है 
जिनका सार यह है -- | RF 
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तृतीय उद्योः . १२२७ 


लोचन 
,उक्तमिति । मयैवेत्यर्थः। अळङ्काराणां शब्दार्थगतानां निबन्ध इत्यर्थः | नजु 
“तद्धित्रमभिधीयते? इति किमनेनोपदिष्टेन । अकाब्यरूपं हि तदितिकथितम्‌ । हेयतया 
तढुपदिश्यत इतिचेत्‌- घटे कृते कविन अवतीत्येतदपि वक्तष्यमित्याशङ्कथ कविमिः 
खलु तत्कृतमतो हेयतयोपदिश्यत इत्येतन्निरूपयति--एतच्चेत्यादिना । परिपाकवता- 
सिति । शब्दार्थविषयो रसौचित्यछक्षणः परिपाको विद्यते येषास्‌ | 
“यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिप्णुतास 


इत्यफि रसौचित्यशरणमेव वक्तव्यमन्यथा निहंतुकं स्यात्‌ । 

“कहा गया? यह । अर्थात्‌ हमारे ही द्वारा । अलङ्कारो का अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थगत अलङ्कारों का०निबन्ध ।. ( प्रश्‍न ) उसे चित्र कहते हैं इस उपदेश को क्या 
आवश्यकता १ क्योंकि कहा गया है कि वह तो अकाव्यरूप ही होता है । यदि 
कहो कि उसका उपदेश हेय के रूप में किया जा रहा है तो यह भी कहना चाहिये 
कि घडा बनाने पर कवि नहीं.हो जाता यह शङ्का करके कवियों ने ऐसा किया: 
` (है; अतः हेय के रूप में उपदेश दिया जाता है यह निरूपण करते हैं--'और यह” 

इत्यादि के द्वारा | परिपाकवाढे यह शब्दाथविषयक रसौचित्यल्क्षणवाला- 
परिपाक जिनका विद्यमान है । ह 

“ज्ञो पद. परिवृत्ति सहिष्णुता को छोड़ ही देते हैं ।? यह भो रसौचित्य कोः 
- शरण में रखकर ही कहा जाना चाहिये अन्यथा हेतु रहित हो जाय | 

तारावती 

जहाँ कवि को रस या माव की विवक्षा नहीं होती अर्थात्‌ जहाँ कविता करनेमें 
कवि का प्रवृत्तिनिमित्त रसंनिष्पत्ति नहीं होता, किन्तु वह वहाँ पर अलङ्कार का 
निबन्धन. करता है वहाँ काव्य. चित्रकाव्य कहा जाता है । इसके प्रतिकूल 
'जहाँ कवि का विवक्षित तासयाथ रस इत्यादि. ही होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि 
रस को तालय का विषय बनाता है इस प्रकार का कोई मी काव्य ऐसा नहीं 
होता जिसे ध्वनि इस नाम.से अभिहित न किया जा सके या जो घ्वनि के क्षेत्र 
मैन आजाय |” .: 

( प्रश्‍न ) जब रस ही काव्य का जीबन दै और उस जीवन से शून्य केवळ 
अलङ्कार के मन्तब्य से लिखा हुआ ध्वनि बाह्य काव्य कभी भी काव्यसंजशा का 
अधिकारी नहीँ हो सकता । तब इस चित्रकाव्य के निरूपण से«क्या लाभ १ यह 
तो आप कहते ही हैं कि वह चित्रकाव्य काव्य नहीं होता । यदि कहो कि यहाँ 
पर चित्रकाव्य का निरूपण इसळिये किया जा रहा है कि कविता करने में उसका 
परित्याग किया जा सके । यहाँ पर चित्रकाव्य के निरूपण का मन्तव्य यदि यहः 
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तारावती 
'बरतळानो हो है कि वह काव्य नहीं होता तब तो फिर संसार की जितनी वस्तुय काव्य 
नहीं होतीं उन सबको गिनाना चाहिये कि 'घड़ा काव्य नहीं होता ।' “वस्य काव्य 
'नहीं होता? इत्यादि । ( उत्तर.) चित्रकाव्य के परिहार का उपदेश यहाँ पर करना 
इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि कतिपय कवियों ने काव्य के नाम पर 
जो रचनायें प्रस्तुतं की हैं वे वास्तविक काव्य की सीमा में नहीं आतीं 
न उनमें रस है न ध्वनि । अतः उनको काव्य बाह्य करने का उपदेश 
आवश्यक प्रतीत होता है । . हमने प्रायः देखा हे कि जो कत्रि क्राप्यकला में 
-निष्णात नहीं होते और उनकी वाणी काव्य की व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण 
करने में अक्षम होकर अनियन्त्रित भाव से प्रवृत्त हुआ करती है; वे रस इत्यादि 
.तात्पय की परवा नहीं करते यों ही काव्य में प्रदत्त हो जाते हैं । अतः उन्हीं को 
-लक्ष्य बनाकर हमने ( आनन्दवधन ने ) चित्र नामक एक नये प्रकार की कल्पना 
कर ली है । किन्तु काव्य के इस प्रकार:को काव्य की संज्ञा प्रदान करना उचित 
अतीत नहीं-होता । आजकल काव्य जिस स्थिति पर .पहुँच'गया है औरं आजकल 
के काव्य में जेसी भावात्मक तथा कलात्मक प्रौढता के देशन होते हैं उसको देखते 
डुये यही कहना पड़ता है कि यदि आजकल की उचित तथा न्याय सम्मत काव्य 
“नीति की ठीक रूप में व्यवस्थापना की:जाय [तो ऐसा कोई काव्यप्रकार दृष्टिगत 
नही नहीं होता। जिसको ध्वनि से बाह्य कहा जा सके । क्योंकि कवि कहळाने का 
“अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है ,जिसकीःवाणी परिपाक को प्राप्त हो गई हो । 
'परिपाक.का अथ यही है कि वाणी में शब्द और अथे. ठीक रूप में स्फुरित होने 
“लगे और वे शब्द तथा अथरऐसे ही हों जिनमें रसानुकूल औचित्य का 'स्ंथा 
पालन किया गया हों । जबतक रसानुकूळ शब्द और अथ अनायास ही स्फुरित 
“नहीं होने लगते तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि कवि को काव्य परिपाक प्रास 
हो गया है | पद परिपाक की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- 
थलदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुताम । 
तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाक प्रचक्षते ॥' 
अर्थात्‌ कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है यदि उन शब्दों को बदल कर 
उनके स्थान में दूसरे पर्यायवाचक शब्दों को : रख! देने से काव्य सौन्दय नष्ट हो 
जाय॑ तथा कवि'के प्रयोग: किये हुये शब्दों को बदलना असम्मव ही तो शब्द 
प्रयोग में निंपुंण लोम॑ उस शब्दंपांक कंहते हैं|  ' 
यहाँ पर मी शब्दों के न बदळे जा सकने का आशय यही लगाया जाना _ 
-चाहिये कि शब्दों के बदल देने से “रसर में कमी नंहीं!आनी चाहिये । यवि रस _ 
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-गङ्चथा। चिँदिमुचप्रते-- उराएनी उमिरळीड़ धाड | गरड छगजागड । शिड़ आरा 

काठ । ¬> झपारें गकाञ्यरससारें , कविरेकः म्पितिशिललीण्यगाम्डाशाम्हीक 
FHEST पोळ यथास्मै एर 5 तः rf भेद ८ "क्रि वत्ते 3 901 iS ब्ऱ्ञे 

मग्न यथास्मै रीचते” विरये तेद्‌ परिवततत क लोडर पफ 

नहः । 75 ख्ङ्गारी चेति काव्य जाते रॅसमकलगतूर्ग जार एछकरोीक 


£: 


नीलम = लिन एव । धीतरर्च्षीरिस स्वमेष तिताः । मशाल 


ङ्के 


PF 


ग वोत्राग तो बह छह त्यी है ॥ व कम 


BF BE JES | 5 ‘Fre’ | $ TET गएको BfISF 
की का? का त हूँ छाड, 99 खिरातदी;: प्रक । ह छ वरली 
कीःइडि-े ही शब्द और. कैसरिपाक़ एरा विज्ञा नही, जिया यहा म 
केःनाबदळ सकने का; देवु ही; जया; [उह जग गिः यह्‌ है. कि नि झी 
ऐसी कोई क्रिया सम्मकै जिसमे, सू इत्यादि, के तासकका- अमान हो 1 


यदि ऐसी कोई क्रिया दिखला पढ़ें तोह; तो शोमित दी होगी और न काव्य 

मानलाम ही ग्रदुण काकी +न कती वाह स्वीकार फलोरा मातर 
क्िफाकिकाईय अं स्वत उसासा वदी: तसय: हाम हियित होते है क 
कोई म्स नही रद जातो; जितकी ला; अज्ञ जना देने जज पा 
सग्रीय॒र्ता।नः्झा;जय और खसकेशस्मणीयूतासक सगः में छअम्रिकिलाही पन 
(ब्रन ) स्स तोउत्रेतवत5ही। होता है] ह्म क्वान्य क्रः विषद्गभदवक जनत हीइ 
हे कविःलोग प्रकृतिं;इत्यादिः का ज़र्णऩ कानेःहीत बैकफिरन-आफ सह कैसे झा 
सकते हैं कि सर्वत्र कवि का अभिप्राय रस ही होवा- दछ (उत्तर )कालयठसे सज्ञे 
पदा्थोतकी संमावेशुःद्रोर हीर ऋ।होताएद्वेन-ग्रा।वो: क्िम्रीए माः जव के 
उद्दीपन केःरपं; में बरथल ज्दोकेरुवण्ये) विषय) के इसमें कहीं 
मानवमाकके दीपन कि रूपे: प्रकृति को 1उपादानःदोसे तहात 
अक्रा अचेतन प्रीदाथ का प्रशन स्सुप्रतेणज रीता हीः; है जोक अफे 
पदाचे ससकेऽःविस्ञावः कोऽप छः |परिषात होः नाते त: इसके ,अतिस्जिऽ्चदांऽ ज 
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किक 0... >... >>>किकणाणणण्रळन 
छोचन . 


अपार इति । अनादन्त इत्यथेः| यथा रुचिपरिब्ृत्तिमाह-- श्वङ्गारीति । शङ्गारो- 
क्तविभावाजुमावव्यमिचारिचेणारूपप्रतीतिमयो न तु खीव्यसनीति मन्तव्यस्‌ । अत 
'एव भरतसुनिः--'कवेरन्तगंतं सावं? “काव्यार्थान्‌ सावयति' इत्यादिपु कचिशब्दमेव 
मूर्धामिषिक्ततया प्रयुङ्क्त । निरूपितं चैत्र सस्वरूपनिणेयावसरे । जगदिति । तद्रस- 
निमज्जनादित्यर्थः । शृङ्गारपदं रसोपलक्षणम्‌ । स एवेति । यावद्रसिको प 
-तदा परिइश्यमानोऽप्ययं भाववर्गो यद्यपि सुखढुःखमोहसाध्यर्थ्यमात्न वित- 


-रति, तथापि कविवणंनोपारोहं विना लोकातिक्रान्तरसास्वादशुवं नाधिशेते ,ह॒त्य॒थेः । 


“अपार” यह । अर्थात्‌ आदि-अन्तरदित । रुचिं के अनुसार परिबतन को कह 
रहे हें--“श्ञारी? यह । शङ्गारी का अथ यह समझ जाना चाहिये कि श्टङ्गार मे 
बतलाये हुये विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाव को चर्वणा रूपप्रतीति से युक्त, 
ज्ी-व्यसनी नहीं | अतएव भरत मुनि.ने कहा है-“कवि के अन्तगत भाव को” 
इत्यादि तथा काव्यार्थं को भावित करता है? इस्पादिकों में कति शब्द को ही, 
मूर्घांमिषिक्तल्प में प्रयुक्त करता है । यह रसस्बरूपनिरूपण के अवसर पर 
निरूपित किया गया है | “जगत्‌? यह । अर्थात्‌ उस रस में निमजन से । शगार 
शब्द रस का उपछक्तण दै । वही? यह । यहाँ यह अर्थ है कि जब तक रसिक 
नहीं होता उस समय दिखलाई देनेवाला मी यह भाववर्ग केवल लौकिक सुख- 
दुःख और मोह की मध्यस्थता को ही प्रदान करता है तथापि कविवणना के 
उपारोह के बिना लोकातिक्रान्त रसास्वाद की भूमि पर आरूढ नहीं होता । 

र तारावती 
प्रकृति स्वयं वण्यविषय के रूप में उपात्त होती है वहाँ भी चेतन दृतान्त की योजना 
-कर ही ळी जाती है । कवि अचेतन पदाथाँ को भी चेतन के प्रकाश म॑ ही देखता 
है | वस्तुतः काव्य मै कवि का भाव ही प्रधान होता है । चाहे चेतन'पदाथं हो 
चाहे अचेतन पदाथ; जिस पदाथ को कवि अपने जिस माघ के प्रकाश में देखता 
है वह वस्तु कवि की उस भावना से सम्वलित ही दिखलाई पड़ती है । अतः 
. “कवि का तात्पयं सवत्र रसामिव्यज्ञन में ही होता है । यही बात कतिपय कारि- 
-काओं में इस प्रकार कही गई हैँ: १ 

“हृ नानाविध तथा अनन्त विस्तृत काव्य भी एक जगत्‌ ही है जिसका न 

आदि है और न अन्त । ( अनादि काल से कविता होती आई है और अनन्तकाल 
'तक होती रहेगी । इस प्रकार कविता के न तो प्रारम्भ का पता है और न अन्तं _ 
ही दृष्टिगत होता है । यही दशा संसार की है; संसार भी आदि अन्त से रहितं | 

है--आदिनास्त्यात्मनः क्षेत्रपारम्पयमनादिकम्‌ ।? ) जिस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ 
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की रचना विधाता करता है उसी प्रकार काव्य जगत्‌ की रचना कवि के द्वारा 
सम्पन्न होती है | इस प्रकार कवि इस काव्यजगत्‌ का विधाता है | ब्रह्माजी तो 
सृष्टि को रचना कर देते हैं किन्तु अपने काव्य के माध्यम से उसकी व्यवस्था कवि 
ही करता है । कवि को जैसा विश्व अच्छा लगता है वह वैसा ही बदल जाता 
है | यदि काव्य में कवि श्वुज्ञारी वन जाता है तो सारा विश्व ही श्ज्ञारी हो जाता 
है । कवि के श्रङ्गारी होने का यह आशय नहीं है कि वह व्यक्तिगत जीवन में 
स्त्रियों के पीछे पड़ जाता है अपितु उसका अथ यह है कि कवि अपनी कविता में 
शङ्गाररसानुकूल विभाव अनुमाव और सञ्चारीमाव की चवणा कराने में ही 
दत्तचित्त हो जाता है; अहह चवणा ही प्रतीति है तथा कवि का हृदय उस चवणा 
रूप प्रतीति से ओतप्रोत हो जाता है; उसका परिणाम यह होता है कि सारे संसार 
का जीवन श्रृङ्गार की भावना से भर जाता है । यदि कवि वीतराग हो जाय 
अर्थात्‌ अपने काव्यों में वैराग्य भावना का पोषण करने लगे तो सारा संसार ही 
रस की मावना से रहित हो जायगा । यही वात रस की परिभाषा करते हुये भरत 
` मुनि ने लिखी है कि भाव उसे कहते हैं जो कवि की अन्तगेत भावना को भावित 
करे | एक दूसरे स्थान पर भरतमुनि ने लिखा है कि कवि काव्याथों को भावित 
करता है । ( अमिनवमारती में लिखा है कि कवि शब्द “कु? धातु से अथवा कव 
थातु से बनता है। अतः कवि-क्मरूप काव्य का अथं होता है कवनीय और 
उसमें पदाथ तथा वाक्याथ का पर्यवसान रस में ही होता है । इस प्रकार असा- 
घारणता तथा प्रधानता से रस काव्य का अथ होता है; क्योंकि “अर्थ' शब्द का 
व्युत्पत्तिळम्य अथ यही है कि जो प्रधानतया अभ्यर्थित किया जाय | प्रधानतया 
कवि का अभ्यर्थनीय रस ही होता है । ) यहाँ पर शङ्कार शब्द उपलक्षणपरक है| 
इसका आशय यह है कि जिस प्रकार कवि के श्ज्ञारी होने पर सारा संसार 
श्रज्ञारमय हो जाता है उसी प्रकार अन्य रसों की कविता से संसार उन रसों के 
अनुकूल बन जाता है । कवि के जगत्‌ में चेतन अचेतन की भी आबद्धता नहीं 
होती | कबि जैसा चाहता दै उसी के अनुसार अचेतन भावों का व्यवहार चेतन 
के समान करता है और चेतन भावों का व्यबहार अचेतन के समान करता है । 
अर्थात्‌ अचेतन पदार्थों पर कवि चेतन सत्ता का आरोप करता हे ओर चेतन 
पदार्थो में मी आनन्द इत्यादि के अवसर पर अचेतनता की स्थापना करता है ।' 

` ध्यदि कवि वीतराग हो तो संसार.नीरस हो जाता है” इछ कथन का आशय 
यही है कि संसार की समस्त वस्तुओं में सुख दुःख और मोह के सध्य स्थित होने 
और सुख इत्यादि प्रदान करने की स्वाभाविक शक्ति होती है; किन्तु इन वस्तुओं 
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ध्वन्यालोक 
तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्पयेब॒तः कवेस्तद्च्छिया तदभिमत- 
रसाङ्गतां न धत्ते । तथोपनिबध्यमान वा न चारुत्वातिशयं पुष्णाति। सेमेतञ्च 
मुहकचीनां _ काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यम्रवन्धेषु यथाय॒थं 
। स्थिते चैनं सबै एव काव्यप्रकारों ध्वनिधसंतासतिपतति । स्सा 
da osha प्रकारस्तद्ङ्कतामवळम्वत इत्युक्त प्राक 
यदमुना इषुः हेवतास्तुतिपु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानं .. हृद्यवुतीषु चु 
समइक्रसायास्रांसनिङङ्ञधविरि्वाच्य प्राधान्य तदपि. शुणी तुन्यङ्यस्य 
निनिष्न्दभूदबमेवे्युक्त भाक; हकका: 
is नहींही:है जो पूरी आत्मा. से रस को तोस्पय मारने: 
अङ्लेकतिःकीः डयकी:झुछा;से,उसकी अमिमत रसांगता को.- घारण..: नहीं... करता 
झम्नवा/(उस- प्रकार सेन उपतिबद्ध किया, हुआ. चाडुता की... अतिशयता को पुश नहीं 
खा औस््यद सब सहाक्ष॒वियों के, काव्यो में. देखा जाता-है;1...हमने भी अपले 
करा अङ्गो में |ड्ीक़:रूप मे. दिखाया ही है. इस प्रकार की: स्थिति में.समी 
काव्यप्रकार ध्वनि, कीमत का अतिक्रमण नहीं करता) यह पहले -ही:ब॒ुत॒लाया,ज़ु 
चुका:है (कषि,की: रत, की. अपेक्षा: में. गुणीभरतव्यज्ञः्य, नामक. प्रकार सी. उसके 
अज्ञता-का ,अवल्बन्‌-लेता- ही है।और जब: चादयो में. अथवा देव॑तास्तुतियों, में 
ुस्‌इस्यादिःकीई व्युत्स्था-अङ्ग,के रूप-में होती-है और हदयवती-सप्रशक कतिपय 
गाथा ओ में व्यूजथविशिष्ठ /चाब्य:में प्रधानता होती. दे, वह सी गुणीभूतव्यज्ञभ उ 
द्रि.निष्यरुदू होना ही, है यह पहले,ही कहा जा खुका,है 4 ८7 [का [मगर 
गफागर२ | लाग एमी फील | 218 पड तीस 
| ॐ त्यासतकातिश अः पुष्णाति ,ततरास्तयेवेति! सुम्वन्प्र; 1: स्वेष्विति 1५ विषम 
ब्रीछादिष् 51 >हदभवरती| पवत: 'हिंअ्रळूलिक्षा -इति,::प्राकुतकविगोष्व्या-:परसिडास ) 
ब्रिवर्गोपाय्रोपेद्रकुरळासु सम्नज्ञाका दिउद्रयन्ते॥:सढदया-तदूगाथा(यथा,अद्देन्दुराजसकएर 
न महा सम्बन्धे ऐसा हम चाबस्ककी” अघिकता को कजो पु्टःनहीं +क्स्ताःख़ई 
महा ही हे उ अपने में! येह २ विषियखेणढीलो'5इत्यादि-मैलउडँदर्यवतियों? 
बङ्रिअक्मढीलाआ?% इस आईतः कविगोष्ठी ।मै प्रसिद्धो में :तरिवर्गोपाय के 'उपेयो के 
हुं मे अज्ा सेत्युक्त सदम कद्दे।ज़ाते हे; उन्नेकी गाया जैसे मदेन्दुराज कान 
| 5 म मिग प्र नमा :तारावत्ती;& ७ PISS FPS 17 1२ 1700 
मेह चकित उझ्षेतीः कि वे छोकोत्ररः रसास्वाद की म्भूमिकाअरु आरुढ हो 
सुक ॥कस्तओों मे बह ज्ाक्तितिमीःभाती/है जेबा5वेःकबिवर्णना सरु आरूढ ह 
हैं: ।>प्रकि-कति:अपनी! कविता उ्माध्यम/्से व्रीतयगताःको? प्रसाछदेना खाइ. 
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है तो समस्त वस्तु जगत्‌ अपने स्वभाव के अनुसार सुख-दुःख इत्यादि तो देती 
ही है किन्तु लोकोत्तरानन्दरूपता को प्रदान नहीं कर सकती । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि विव में कोई ऐसी वस्तु होती 
ही.नहीं जो कवि की इच्छा का अनुसरण न करे और जब कवि अपना लक्ष रस- 
निष्पत्ति को ही बनाकर चळ रहा हो उस समय कवि की इच्छा का अनुसरण करते 
हुये अपनी पूरी आत्मा से कवि के चाहे हुये रस का अङ्ग न वन जावे । इसी 
भाँति ऐसी भी कोई वस्तु नहीं होती जो रहनिपत्ति के प्रयोजन से निवड किये 
जानेपर चार्तातिशय को पुष्ट न करे । ऊपर जो कुछ कहा गया है उस समी के 
उदाहरण महाकवियों की कवितएओं में सवत्र देखे जाते हैं । आनन्दवर्धन का 
कहना है कि स्वयं मैंने अपने काव्यप्रबन्धों, में औचित्य का निर्वाह करते हुये 
इन सभी बातों का ठीक-ठीक पालन किया है । वस्तुतः आनन्दवर्धन के विषम- 
वाणळीला इत्यादि प्रबन्धों में इसके उदाहरण पयाप्त मात्रा में: पाये जाते हैं । 

यहाँतक सारी “स्थिति स्पष्ट हो.गई । समस्त व्याख्या का सार यही है कि 
कोई भी काव्य ऐसा नहीं होता जिसका समाहार ध्वनिकाव्य में न हो जावे | 
आशय यह है कि जिस किसी रचना को काव्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है 
उसका समावेश ध्वनिकाव्य में सफलतापूर्वक किया ही जा सकता है । ध्वनि को 
काव्य की आत्मा मानने का यही अभिप्राय है । यद्यपि काव्य का एक प्रकार वह 
मी होता है जहाँ व्यङ्गधार्थ प्रधान न होकर गुणीमूत हो जाता है । किन्तु उस 
विषय में यह पहले ही बतलाया जा चुक्रा है कि इस प्रकार के काव्य भी अन्तिम 
रसनिष्पत्ति की दृष्टि से ध्वनि के क्षेत्र में ही अन्तमूंत हो जाते हैं । कुछ काव्य 
ऐसे भी होते हैँ जिनमें रस भी अपनी मुख्यता को छोड़कर गौण बन जाता है | 
जैसे प्रशस्तियों में राजा के प्रेम अथवा शौय इत्यादि के वणन में श्रज्ञार वीर 
इत्यादि रसःक्कविगत राजविषयक रति का अङ्गे होते हैं | अथवा देवताओं की 
सतुतियों में देवताओं के विषय में वर्णन की हुई कोई मी भावना कविगत देव- 
विषयक रतिभाव का अङ्ग होकर गौण हो जाती है.। अथवा एक प्रकार ओर है- 


प्राकृत कवियों की गोष्ठी में कतिपय “हिअअळीलआ' ( सम्मवतः “ृद्यललिता? ) 


नाम की सहृदयों की गाथाये प्रशिद्ध हैं । इन गाथाओं में धम, अथ और काम 
इन तीन वर्गों के उपाय की ज्ञातब्यता में -निपुणेता होती है. । ( ज्ञात होता है कि 
आनन्दवधन के समय में ही या उससे”पहले कतिपय सहृदय केवियों ने अपनी 
गोष्ठी बना ळी थी और उसके सम्मेळनों में वे लोग अपनी प्राकृत की रचनायं 
प्रस्तुत किया करते ये । इस कविगोष्ठी को नाम भो कवित्व फे अनुकूल ही था | 


७८ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. ।इ011200 by eGangotri 


डे 
क 
ts कुटी 
१ 
९ 


अन्न छक्षितगगना कर्पासळता भवन्त्विति हालिकस्याशिषं वर्धयन्त्या प्रातिवेश्य- 
बधुका निद्वेति प्रापिता इति चौयंसम्मोगामिलषणीयमित्यनेन व्यङग्येन विशिष्टं वाच्य- 
मेष पी आकाश को छांघनेवाली हो जाए इस प्रकार हालिक को 
आशीर्वाद बढ़ाती हुईं ( सखी ) के द्वारा पड़ोस की बहू शान्त की गई ।' 
यहाँ 'आकाश को छांघनेवाडी कपास की लता हो जाए, यइ, आशीर्वाद 
हालिक को “बढ़ाती हुई ( सखी ) ने पड़ोस की बहू को शान्त किया इस प्रकार 
“चौर सम्भोग की अमिळाषा? रस व्यङ्ग्य से विशिष्टवाच्य ही सुन्दर है। 
तारावती 
'हिअअळलिआ अर्थात्‌ 'हृदयलतिका” या 'हृदयछलिता' । कबिता भी तो 'हृद्य- 
लतिका के पुष्प गुच्छ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । गोष्ठी की इन गाथाओं में 
धर्म, अथे और काम से सम्बद्ध गाथायें सुनाई जाती थीं । दीधितिकार ने (अली- 
ल्या? यह नाम बतलाया है और 'संप्रज्ञकगाथासु' के स्थान पर 'बट्‌प्रशादिगाथातु' 
यह पाठ मानकर त्रिकाण्डशेष की घद्पज्ञा की यह परिभाषा दी है-- 
ध्व्माथकाममोक्षेपु लोकतत्त्वाथयोरपि । 
षट्सु प्रशास्ति यस्योच्चेः षट्प्रज्ञ इति संस्मृतः ॥' 
आशय लगभग मिळता जुळता है । ज्ञात होता है कि यह गोष्ठी अभिनव 
गुसं के समय तक चलती रही । अभिनवरुस ने इसी गोष्ठी में प्रस्तुत की हुई 
अपने गुरु की दो गाथायें उद्धुत की हैं । ) उदाहरण के लिये भट्टेन्दुराज की एक . 
गाथा लीजिये जिसकी संस्कृतच्छाया इस प्रकार है की । 
लंघितगगनाः कर्पासछता भवन्त्विति वर्धयन्त्या । "° 

हाछिकस्याशिषं प्रातिवेश्यवधुका निर्वापिता ॥ | 
कोई पड़ोसिन किसी हालिक में अनुरक्त हे । किन्तु उसे सहवास का अवसर 
नहीं मिळता जिससे वह बहुत ही सन्तस है। इधर हाळिक कपास के खेत मेँ 
काम कर रहा है । कोई सखी उस हालिक को आशीर्वाद देने के बहाने उस सन्तस 
पड़ोसिन को आश्वस्त करने के लिये कह रही है :-- 
“हे हाळिक ! ईश्वर करे तुम्हारी ये कपास की ऊतायें इतनी बड़ी हो जाण कि. 

आकाश को भी छाँसने ळगें । सखी हालिक को बार-बार यही आशीर्वाद दे रही 
थी जिससे उसने पडोसिन के सन्ताप को शान्त किया |? न 
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गोठाक्रच्छकुङङ्गो भरेण जम्बूसु पत्चमाणासु । 
हालिबबहुआा णिअंसइ जम्बूरसरत्तअं सिअअस्‌ ॥ 

_ अन्न गोदावरीकच्छलतागइने भरेण जम्बूफळेषु पच्यमानेषु । हालिकवधूः परिः 
चे ` जम्बूफळरसरक्त निवसनमिति त्वरितचौय॑सम्मोगसम्माब्यमानजम्बूफळरसरक्तत्वः 
परमागनिह्कवनं गुणीभूतव्यङ्गयमित्यलं बहुना । 

“गोदावरी के किनारे की कुज्ञ में आामुनों के भरकर पकने पर हालिक की 
वधू जन्बू के रस में रंगे हुये परिधान को घारण करती है ।? 

यहाँ भीदौवरी के किनारे के ळतागइन में भरकर जम्बू फळों के पकने पर 
हाछिकबधू जामुन के रस से रक्त वस्त्र को धारण करती दै । इसमें शीघ्रता से किये 
जानेवाले चौयंसम्मोग के कारण जिस जम्बूफल-रसरक स्वरूप परम सौभाग्य की 
सम्भावना की जासकती है उसका छिपाना शुणीमूतव्यङ्ग है, बस बहुत की 
आवश्यकता नहीं । _ 

0 " तारावती 

इससे यह व्य्जना निकळती है कि सखी ने पड़ोसिन को यह समझाया कि 
तुम्हें अधिक सन्ताप नहीं करना चाहिए, अब तुम्हारे दुःख दूर होने का अवसर 
आ गया । ये कपास की छताय धीरे-धीरे बहुत ही "बढ जाएँगी और तब उनमें 
तुम्हारा चौय-सुरत सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकेगा | इस पद्य में ही यह बात 
कह दी गई है कि सखी ने पड़ोसिन को शान्त किया ।' इस वाच्याथ का सम्बन्ध 
आशीर्वाद से तमी स्थापित किया जा सकता है जप उक्त व्यङ्गथा्थ की सत्ताः 
स्वीकार कर ळी जाय । इस प्रकार वाच्याथ ही व्यङ्गयाथ के द्वारा अधिक सुन्दर 
होकर चमत्कार में कारण बनता है । अतएव यह गुणीमूत व्यङ्गय का उदाहरण 
है । फिर उ वाच्याथ से पड़ोसिन की हालिक के प्रति भाव की अभिव्यज्ञना 
होती दै जो श्रुज्ञाररस का रूप धारण कर लेती है । अतः यहाँ -शंगारस ध्वनि 
है । एक दूसरा उदाहरण ळीजिए जिसकी संस्कृत छाया इस प्रकार है 

गोदाकच्छनिकुख्जे भरेण जम्बूषु पच्यमानासु । 
हालिकवधूर्नियच्छति जम्बूरसरक्तं सिचयम्‌॥ 

अर्थात्‌ गोदावरी नदी फे तटपर उगी हुई शाड़ियों में जब जामुन के फळ 
रस से पूर्ण रूप से भर गये हैं और पके हुए हैं उस समय हालिक की वधू एक ऐसा 
वस्त्र धारण कर लेती दै जो कि जामुन के फलों के रस से रंगा हुआ है | 

यहाँ पर ज्ञामुन के फछों के रस से अपने वस्नो को रंग गोदावरी तट पर स्थित निकुखों 
में ज्ञाने से व्यक्त होता दै कि वह हालिकवशू उन निङुझोमें अत्यन्त शीघ्रता के साथ 
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इ च थ्वन्याळोके 
ध्वन्यालोकः ; 
तदेबसिदानीन्तनकबिकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे आ कास 
यदि परं चित्रेण व्यवहार प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌ । 
न सि रसो बा भावो बा ताएर्येण प्रकाशते । 
सवृत्यामिद्ितौ वस्तु यत्राङङ्कार एव. वा ॥ 
काव्याध्वनि ब्वनिव्येब्यप्राधान्येकनि न । 
सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहंदर्यजनः छु. 
(अनु०) वह इस प्रकार आजकल के कवियों की, नीति से उ 
पर प्राथमिक अभ्यासार्थियों का यदि केवल चित्र से व्यवहार हो ( bb 
है ) परिणति को प्राप्त करनेत्रालों के लिये तो ध्वनि ही कान्य है यह रि 
-सग्न $न्- 
द हर कन्या > क या माव अथवा छिपाकर कही हुई, वस्तु या केवल 
तात्य के रूप में प्रकाशित होते हैं. वह एकमात्र व्यज्ञथप्राथान्य के आधीन होने- 
वाली ध्वनि सहृदय लोगों के द्वारा विषयी समझी जानी चाहिये ॥ ४१, ४२ ॥ 
छोचन 
ध्वनिरेव काव्यमिति। जात्मात्सिनोरभेद एव चस्तुतः। व्युत्पत्तये तु विभागः कृत ` 
इत्यथः । बाम्रहणात्तदामासादेः पूर्वोक्तस्य अहणम्‌। संवृत्येति । गोप्यमानतया छब्धः 
सौन्द्यत्यथः। कान्याध्वनीति । काव्यमाग । स त्रिविधस्य ध्वनेः काव्यमागो विषय 
यावत्‌ ॥ ४१, ४२ ॥ 
हु “ध्वनि ही काव्य होता है? यह । अर्थात्‌ वस्तुतः आत्मा और आत्मी का अमेद ` 
ही होता है; व्युत्पत्ति के लिये विभाग कर लिया गया है। वाः ग्रहण से कॉ 
तदामास इत्यादि का ग्रहण हो जाता है । “छिपाकर' यह छिंपाकर' कहने द 
कारण जिसको सौन्दर्य प्राप्त हो गया है । “काव्य के अध्व मै अर्थातू काव्यमोग | 
में | आशय यह है कि वह काव्य माग त्रिविध ध्वनि का विषय होता है ॥४१, ४२॥ 
तारावती 
चौर्यं सुरत करने जा रही है । उसे इस बात की सम्भावना है कि कहीं शीघ्रता 
कार्य प्रवृत्त होने से उसके कपड़ों में जामुन के दाग न पड़ जाये । अतः उन्हें ह 
छिपाने के लिये उसने पहले से ही यह प्रबन्ध कर लिया है कि अपनी वाडी व 
जामुन के रंग में ही रंग छ्या है जिससे उसमें जामुन के दाग छिप सके |. 
यहाँ पर जामुन के फलो' के रस से साड़ी रंगनारूप बाच्याथ सातार | 
व्यज्ञत्या्थ से अधिक सुन्दर हो जाता दै । इस प्रकार वह व्यंग्य गुणीभूतळ “| 
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२ ७... पारावती ४ र 
कोटि में आता है। फिर व्यंग्याथ से सुन्द्रीमूत वाच्याथ ही रसध्वनि में पयवसित 
होता है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी समझे जाने चाहिये । ये प्राकृत गाथाय 
हैं । इन सबमें जहाँ कहीं एक व्यंग्याथ वाच्यार्थ को सुन्दर बनाता है; फिर वह 
सुन्दरीमूत वांच्यार्थ रसध्वनि में पर्यवसित होता है वह सब गुणीमूतव्यंग्य का 
विषय है । इसके विषय में भी कहा जा चुका है कि यह घ्वनिनिष्यन्दमूत है । 
कारण युहू है कि इसका अन्तिम पर्यवसान तो रसध्वनि में ही होता है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि आजकल के 
. कवियों को जब काव्यकला का उपदेश दिया जाय तो उन्हें यह बतळाया जाना 
चाहिये कि जो कवि पहले पहल कविता करना प्रारम्भ करते हैं ओर काव्यक्रिया 
का अभ्यास प्रात करना चाहते हैं उन्हें रसनिष्पत्ति के फेर में अधिक नहीं पड़ना 
चाहिये | उनके? लिये यह सरछ रहेगा कि वे चित्रकाव्य की रचना करने तक ही 
अपनेको सीमित रक्खे ( फिर उनकी चेष्टा न होने पर मळे ही उनके चित्रित किये 
हये भाव इस निष्पत्ति के रूप में परिणत हो जावं । ) किन्तु जब बाद में काव्य- 
क्रिया में पूरी कुशलता प्रास हो जाय तब उनके बनाये हुये सभी काव्य ध्वनि ही 
कहे जाएँगे । ( प्रश्न ) उपक्रम में तो ध्वनि की काव्य की आत्मा माना गया है! 
फिर यहाँ पर ध्वनि ही काव्य है यह उपसंहार केसे सङ्गत कहा जा सकता हे! 
( उत्तर ) आत्मतत्त्व एक व्यापक तत्त्व र च ब्रह्म के रूप में डा अ हः 

उनमें भेद नहीं होता । अतः काव्य को प्रत्येक व 

टी पक शे स हो चाहे आभ्यन्तर, ध्वनि ही कहा जावेगा । वस्तुतः ब्रह्म के 
समान ध्वनि के रूप में काव्य का मी एक अद्वेत तत्त्व है।केवल शिष्यों को उपदेश 
देने केःलिये विभाग कर'लिया गया है । ( यह पहले ही बतळाया जा चुका है 
कि ध्वनिसिद्धान्त की उत्पत्ति स्फोटवांद से हुईं है जो झब्दबह् का दूसरा 
` पर्याय दै । जिस प्रकार ब्रह्म में. व्यवहार के ळ्यि मेद की कल्पना कर छी.जाती है 
उसी प्रकार काव्यब्रह्म ध्वनि के रूप में एक है किन्तु व्यवहार के लिये विभागों 
'की कल्पना कर ली गई है । ) यहाँ पर दो सङ्ग्रह श्‍्छोक हैं :-- 

“जहाँ कवि का तासयं रस या भाव में हो अथवा रसाभास या भावामास 
इत्यादि असंज्लक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के किसी अव्य प्रभेद में हो अथवा वस्तु या अछङ्कार 
इस रूपमै छिपाकर कहे जायें कि उनमें सौन्दर्यं प्रकट हो जाय तो उस काव्य- 

मार्ग मैं सर्वत्र ध्वनि ही विषयी हुआ करता है अर्थात्‌ *उन तीन प्रकारोंवाळा 
_ काव्यमा ध्वनि का बिषय हो जाता है क्योंकि उसको ध्वनिरूपता प्रदान करने- 
बाला मुख्यतत्त्व व्यज्ञथ का प्राघान्य वहाँ पर बिद्यमान ही रहता दै यह सहृब्यां 

, .को भुलीमांति समझ लेना चाहिये ॥ ४१, ४२॥ त हम 
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ध्वन्यालोकः 
सगुणीभूतव्यङ्गय; सालङ्कारैः सह प्रभेदैः स्वैः । 
सङ्करसंस्रष्टिभ्यां पुनरप्युद्योते बहुधा ॥४३॥ 
तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदैरुणीभूतव्यङ्ग्येन वाच्याळङ्कारैश्च सङ्करसंसृष्टि- 
व्यवस्थायां क्रियमाणायां बहुप्रभेदता ळच्ये हर्यते । तथाहनि स्त्र्रभेदसङ्कीणेः 
स्वप्रभेदसंसृष्टो गुणीभूतव्यजङ्गयसङ्कीणों गुणीभ्‌ तव्यङ्गथसंसृष्टो वाच्याळङ्कारान्तर- 
सङ्कीणो वाच्यालङ्कारान्तरसंसरष्टः संस्ष्टालङ्कारसङ्कीणेः संस्रष्ठरङ्कारसंसृष्ट 
अति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते । ५ 
(अनु०) 'गुणीमूतव्यङ्गयों और अलङ्कारों के सहित अपने प्रभेदों से संकर और 
[ संसृष्टि के द्वारा ( वह ध्वनि ) फिर भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है! ॥ ५३ ॥ 
और उस ध्वनि के अपने प्रमेदों से गुणीमूतव्यज्ञघ के साथ और वाच्यालक्कारों 
के साथ सङ्कर संसृष्टि की व्यवस्था किये जाने पर छच्य में बहुत - प्रमेदता देखी 
जाती है । वह इस प्रकार--अपने प्रमेदों से सङ्कीण, अपने प्रमेदों से संसृष्ट, 
गुणीभूतव्यज्ञन्य से सङ्कीणे, गुणीमूतव्यङ्गय से संसृष्ट, दूसरे वाच्यालङ्कारों से सङ्कीण, 
दूसरे वाच्यालंकारों से संसृष्ट, संसुष्ट अलंकारो' से सङ्कीण और संसुष्ट अलङ्कारो से 
संसृष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि प्रकाशित होती है । 
लोचन | 
एवं शलोकद्दयेन सड्झहाथममिधाय बहुप्रकारत्वप्रदर्शिकां पठति--सगुणी ति । 
सहगुणीभूतब्यङ्ग्येन सहाछङ्कारेयं वतंन्ते स्वध्वनेः प्रभेदास्तैः सङ्कीणंतया संस्‌ष्ठ्या 
चानन्तभ्रकारो घ्वनिरितितास्पयंस्‌ । बहुप्रकारतां दशयति--तथाहीति। स्वभेदैगुंणीभूत- 
ब्यछ्ग्येनाङङ्कारः प्रकाश्यत इति न्यो भेदाः। तथापि प्रत्येक सङ्करेण संसष्ठ्या चेति षट्‌ । 
सङ्करस्यापि त्रयः मकाराः अनुग्राह्मानुग्राइकमावेन सन्देहास्पदत्वेनैकपदानुप्रवेशेनेति 
द्वादश भेदाः। पूर्व च ये पञ्जन्निशद्भेदा उक्तास्ते गुणी भूतब्यङग्यस्यापि मन्तब्याः | 
इस प्रकार दो ळोकों से संग्रहाथं कहकर बहुग्रकारत्ब को दिखलानेवाछी 
( कारिका ) को पढ़ते है-“सगुणीमूतम्यङ्गथो!' इत्यादि | तात्पर्य यह है कि गुणीमृत- 
व्यङ्ग्य के साथ और अळड्कारों के साथ जो अपने अर्थात्‌ ध्वनि के प्रमेद वर्तमान 
होते हैं उनके साथ सङ्कीणरूप में अथवा .संसुष्टि से ध्वनि अनन्त प्रकार की होती 
है । बहुप्रकारता को दिखळाते हँ--वह इस प्रकार' यह । अपने भेदों से, गुणी 
भूत व्यज्गथ से और अङङ्कारो से प्रकाशित शोता है यह तोन प्रकार हुये । उसमें मी 
तक्र का सङ्कर और उसकी संसृष्टि होती है उससे ६ मेद हो गये । सङ्कर के मी 
तीन प्रकार होते हैँ-अनुग्राह्मनुग्राइकमाव के द्वारा; सन्देहास्पद्त्व के रूप में और 
एकपदानुप्रवेश् के द्वारा ये १२ भेद होते हैं। और जो पहले ३५ मेद बतळाग्रे _ 


क 
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॥ छोचन 
स्वप्रभेदास्तावन्तोऽलङ्कार इत्येकसप्ततिः । तत्र सङ्करन्रयेण संसुष्ठ्या च गुणने दे शते 
चतुरशीत्यधिके । तावता पञ्चत्रिंशतो युख्यभेदानां गुणनेन सप्तसहस्राणि चरवारि शतानि 
विंशत्यधिकानि भवन्ति । अलङ्काराणामानन्त्यात्तसंख्यत्वस्‌। 
गये हैं वे गुणीमूतव्यङ्गय के भी माने जाने चाहिये । उतने ही अपने अवान्तर मेद 
और अलङ्कार ये ७१ हुये । उसमें तीन प्रकार के सङ्कर और एक प्रकार की संसुष्टि 
से गुणा फस्ने पर २८४ हो जाते हैं । उतने से ३५ मुख्य मेदों के गुणा करने पर 
७४२० हो जाते हैं | अलड्कारों के अनन्त होने से तो असंख्यता आ जाती है | 
9 तारावती 

ऊपर ध्वनि का पूर्ण विवेचन किया जा चुका | अब ४३ वीं कारिका में ध्वनि 
के विस्तार पर प्रकाश डाला जा रहा हे और यह दिखलाया जा रहा है कि ध्वनि 
के विभिन्न सेदों के परस्पर एकत्र सन्निविष्ट दोने में उनके मेदोपमेदों की संख्या 
कितनी अधिक बढ़ जाती है । कारिका का आशय इस प्रकार है :-- 

ध्वनि के अपने जितने भी मेद हैं उनका परस्पर साङ्कयं और संसष्टि होती 
है । उन अवान्तर मेदों से गुणीमूतव्य्ग'थ के विभिन्न प्रकारों का साङ्कयं और 
संसष्टि होती दै तथा इसी प्रकार अङङ्कारों से भी साङ्कय और संसृष्टि होती है इस 
प्रकार की जब व्यवस्था की जाती है तब इस ध्वनि के अनेक भेद हो जाते हैं | 
आशय यह है कि इन मेदोपमेदों की कल्पना करने पर ध्वनि के इतने मेद हो 
जाते हैं कि उनका अन्त ही नहीं मिलता ।' ॥ 

इस अनन्तता और अनेकरूपता को इस प्रकार समशिये--सवप्रथम तो घ्वनि 
के ३५ मेळ होते हैं जिनका उल्लेख द्वितीय उद्योत के अन्त में किया जा चुका 
है। वह संक्षेप में इस प्रकार है--ध्वनि के दो मूळ मेद होते हैं--छक्षणामूलक 
और अमिधामूछक । छक्षणामूलक के दो मेद होते हँ--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ।.विवक्षितान्यपरवाच्य के दो मेद होते ह--असंल्छच्यः 
क्रम और संल्छक्यक्रम । असंल्लव्यक्रम के अनन्त मेद होते हैं अतः उसको 
एक प्रकार का ही कहना ठीक होगा । संल्लक्त्यक्रम दो प्रकार का होता 
है-शब्दशक्तिमूलक और अथशक्तिप्रलक । अथशक्तिमूलक त्रीन प्रकार का होता 
है--कविप्रौढोक्तिसिद, कविनिबद्धवक्तप्रौदोक्तिसिद् और स्वतः सम्भवी । इनमें 
व्यद्धन्य दो प्रकार का होता है--वस्ठु और अछल्कार तया व्यञ्क दो प्रकार 
का होता है वस्ठ॒ और अछक्ारः। इस प्रकार प्रत्येक के चार चार मेद होते हैं 
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तारावती ; 
मेदों में प्रत्येक के चार-चार मेद होकर कुळ १२ भेद हो गये इस प्रकार ध्वनि के 
मूल भेद १६ हुये-लक्षणामूलक २+ असंल्लक्ष्यक्रम १+ शब्द शक्तिमूलक 
१--अर्थ शक्तिमूलक १२। इनमें प्रत्येक के दो मेद होते हैं--पदप्रकाश्य और 
वाक्यप्रकाश्य । इस प्रकार ये ३२ भेद हो गये । असंल्लक्ष्यक्रम के तीन मेद 
और होते हैं--वर्णप्रकाश्य, सङ्गटनाप्रकाइ्य और प्रबन्धप्रकाइय । इस प्रकार 
ध्वनि के कुळ ३५ मूल भेद हो गये | अब इनके परस्पर संयोग को'ढीजिये । यह 
संयोग तीन प्रकार का होता है--(१) मूलभेदों का मूलमेदों से संयोग; (२) मूल- 
मेदों का गुणीभूतव्यङ्ग्य से संयोग और (३) मूळमेदों का अलङ्कार से संयोग | 
यह संयोग दो प्रकार का होता है-(१) जहाँ संयुक्त होनेवाले तत्त्व परस्पर निरपेक्ष 
भाव से स्थित हों वहाँ संसृष्टि कही जाती है । और (२) जहाँ संयुक्त होनेवाले 
तत्त्व परस्पर सापेक्षमाव से स्थित हों वहाँ सङ्करं होता है । इन उक्त तीनों प्रकार 
के संयोगों के सङ्कर और संसृष्टि के रूप में ६ प्रकार हो जाते हैं । सङ्कर तीन 
प्रकार का होता दै- (१) अनुग्रा्मानुग्राइक भाव सङ्कर- जहाँ दो संयोज्य तत्त्वों 
में परस्पर उपकार्योपकारक भाव हो (२) सन्देह सङ्कर--जहाँ यह निश्चय न किया 
जा सके कि. ध्वनि का कौन सा भेद अमुक स्थान. पर विद्यमान है। और 
(३) एकपदानुप्रवेश सङ्कर--जहाँ एक ही पद में दो ध्वनि मेद इत्यादिकों का 
समावेश हो। इस प्रकार संयोजन के १२ प्रकार होते हैं--तीन प्रकार का सङ्कर 
और उनमें प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार--तथां संसृष्टि ३ प्रकार की इस भाँति 
मूल मेदों का १२ प्रकार से संयोजन हो सकता है । उदाहरण के लिये सन्देइ 
सङ्कर के तीन मेद होते हैँ-(१) अपने भेदों का परस्पर सन्देह सङ्कर, (२) गुणी 
भूतव्यज्धःय से सन्देह सङ्कर और (३) अलङ्कार से सन्दे सङ्कर | इसी प्रकार के 
तीन तीन प्रकार सङ्कर के दो अन्य भेदों के होते हैं और यही प्रकार संसृष्टि के भी 
होते हैं । अब मूळ भेदों को लीजिये--अभी ३५ मेद ध्वनि के बतळाये गये है 
वे ही मेद गुणीभूतव्यज्ञथ के हो सकते हैं । इस प्रकार इन दोनों के मिलाकर 
७० मेद हुये । एक प्रकार अलङ्कार का है । इस प्रकार मूलमेद ७१ हुये | 
उनका यदि तीर्न प्रकार के सङ्कर और एक प्रकार की संसष्टि से गुणन किया जाय 
तो ७१> ४= २८४ भेद हो गये | उनको यदि ३५ मुख्य भेदों से गुणित किया 
` जाय तो २८४१ ३५ = ७४२० भेद हो जाते हैं | अळङ्कार तो अनन्त हैं; अत 
ध्वनि के असंख्य मेद हो जाते हैं | 
[ ऊपर लोचन के गणना-परक भाग की ब्याख्या की गई दै । ज्ञात होता है कि 
यह प्रकरण अभिनव गुप्त ने बहुत ही लापरवाही से लिखा है । पहली बात तो | 
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; तारावतो 
यह है कि २८४ > ३५= ९९४० होते हैं : ७४२० नहीं । दूसरी बात यह है कि 
गुणा करने के जिन विभिन्न तत्वों का उपादान किया गया है वे मी बहुत अधिक 
सङ्गत नहीं हैं । सम्भवतः इस लापरवाही का कारण यह है कि वस्तुतः काव्य 
प्रकारों को संख्या की सीमा में आबद्ध करना ठीक है ही नहीं । 
“गा रही कविता युगो से मुग्ध हो; 
ह मुर्‌ गीतों का न पर अवसान है ।' 5 
` वृत्तिकार के अनुसार भी केवळ गुणी भूत व्यङ्ग के ही भेदों की गणना उसी 
प्रकार असम्मव है (जिस प्रकार संसार के समी शब्दों का गिन सकना । अलङ्कार 
अनन्त होते ही हैं । केवळ श्रङ्गार रस के ही भेदोपभेदों का परिसंख्यान असम्मव 
है फिर मला छनि के समस्त भेदों को संख्या के संकुचित घेरे में बांधा ही कैसे 
जा सकतां है ! यह परिंगणन और परिसंख्यान भी अनन्तता का ही परिचायक 
है। इस दृष्टि से विचार करने पर आचाय की यह असावधानता. बहुत कुछ 
उपेक्षणीय हो जाती है । दद 
यहाँ पर यह कह देना भी अप्रासङ्गिकःन होगा कि काव्य-प्रकाशकार की 
गणनापद्ध ति अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दै । पहला अन्तर तो यह है कि 
काव्यप्रकाश में ३५ नहीं अपितु ५१ मूलमेद माने गये हैं। मूल दो मेद तो 
काव्यप्रकाश में भी लोचन के जैसे ही हैं और ल्द्षणामूळक ध्वनि के दो मेद 
अर्थान्तरसङक्रमित वाच्य तथा अप्यन्ततिरस्कृत वाच्य लोचन के समान ही हैं| 
इन दोनों भेदों के पदगत और वाक्यगत ये दो दो भेद वेसे ही हैं । इस प्रकार 
लक्षणमूलक ध्वनि के चार भेदों में कोई अन्तर नहीं आता । अन्तर केवळ 
अभिधामूलक ध्वनि के मेदों में है । अमिघामूळक ध्वुनि के प्रथम भेद असं- 
हलक्क्रमव्यङ्ग्य के लोचन में ५ भेद माने गये हैं--पदप्रकाश्य, वाक्यप्रकास्य, 
` बणप्रकाश्य, सङ्घटनाप्रकाश्य और प्रबन्धप्रकाश्य । काव्यप्रकाश में प्रबन्धः 
प्रकाश्य नामक एक मेद और जोड़कर असंल्लक्ष्य क्रम व्यङ्ग य की संख्या ६ कर 
“दी गई है। छोचनकार ने शब्दशक्तिमूळक संल्लक्ष्यक्रम के केबल दो मी 
माने हैं पदगत और वाक्यगत ।” किन्तु काव्यप्रकाश सें ४ भेद म 
पदगत वस्तु; वाक्यगत वस्तु, पदगतं अढङ्कार और वाक्यगत अछङ्कार । इ 
रु के १२ मेद्‌ तो ये ही हैं, जो छोचनकार 
प्रकार काव्यप्रकाश में अथर्शाततमूलक के १२ मद टू 
ने बतलाये हैं । किन्तु व्यक्षको में मेद हो जाता है । लोचन में दर हे मर 
माने गये हैं पद और वाक्य । किन्तु काव्यप्रकाश में मवन्य क. व, 
मानकर व्यक्षक तीन प्रकार का मान लिया गया है। इस प्रकार लोचन २ 
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तारावती 9 
अर्थशक्तिमूळक के १२% २२-२४ मेद किये गये हैं जब कि काव्यप्रकाश में 
१२% ३-३६ मेद हो जाते हैं । लोचनं में उभयशक्तिमूळक का कोई भेद नहीं 
बतलाया गया है । किन्तु काव्यप्रकाश में उभयशक्तिमूलक का भी एक मेद 
बिद्यमान है। इस प्रकार काव्यप्रकाश के भेदोपभेदों की गणना इस प्रकार 
होगी-लक्षणामूलक ध्वनि ४-- असंल्लक्ष्य क्रम व्यज्गय ६+ शब्दशक्तिमूळक 
४+अर्थशक्तिमूलक ३६+ उभयशक्तिमूलक १२५५१ मेद हो जाते है जो बात 
मूल मेदों के विषय में कही गई है वही गुणन की प्रक्रिया में भो लागू होती है । 
गुणन की प्रक्रिया में भी दोनों आचार्यो में परस्पर पर्यास मंतमेद हैं । 

काव्यप्रकाशकार की गुणन प्रक्रिया इस प्रकार है--इन ५१ भेदों में प्रत्येक 
का दूसरे के साथ संशयसङ्कर हो जाता है और प्रत्येक मेद,के ५१ उपमैद हो 
जाते हैं । जैसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाँच्य का वाक्यद्यीत्य अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य से, पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से, वाक्यद्योत्य अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य से, पदद्योत्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से इत्यादि | इस प्रकार 
सन्देह सङ्कर के कुल मिळाकर-५१ ५५१ २६०१ मेद हो जाते हैं । इतने ही 
मेद अनुग्राह्मानुग्राहक भाव सङ्कर, एकव्यञ्जकानुप्रवेश सङ्कर और संसृष्टि में प्रत्येक 
के हो जाते हें | इस प्रकार कुछ मिलाकर २६०१ ५ ४- १०४०४ सङ्कीण उपमेद 
ध्वनि के हो जाते हैं। 

इस गुणनप्रक्रिया के विषय में काव्यप्रकाश की टीकाओं में एक आश्षेप 
उठाया गया है और उसका समाधान भी वहीं दिया गया दै । आक्षेप और 
समाधान इस प्रकार है कुछ लोगों का कहना है कि यह “गुना ठीक 
हीं है क्योंकि इसमें कई मेद कई कई बार आ जाते हैं | जैसे यदि अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य के उपमेदों की गणना की जायगी तो उसका साङ्कय अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य से आ ही जायगा। फिर अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य के उपमेद 
की गणना में पुनः अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का साङ्कय अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य 
से हो जायगा। इस प्रकार सभी मेद अनेक बार आ जायंगे । क्‍योंकि 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ये दोनों एक ही वस्व 
हैं. । अतः यहाँ गणना का वही क्रम होना चाहिये जो काव्यप्रकाश्च में विरोधालक्कार 
के प्रसङ्ग में उठाया गया है। वहाँ पर काव्यप्रकाशकार ने छिखा है-- : 

'जातिश्वतुर्मिजांत्याचेबिरुद्धा स्याद्गुणे ्रिभिः । 
§ क्रिया दवाम्यामपि द्रव्यं द्रव्येणेवेति ते दश! ॥ 
: विरोध चार तत्त्वो में होता है-जाति, गुण, क्रिया.और द्रव्य | इन चार का 
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तारावती 
चार से विरोध होने पर गणना की प्रक्रिया यह होगी--जाति का जाति इत्यादि 
चार से विरोध, गुण का गुण इत्यादि ३ से विरोध, ( क्‍योंकि गुण और जाति का 
विरोध तो जाति के विरोधों में ही आ गया । ) क्रिया का क्रिया और द्रव्य से 
विरोध और द्रव्य का द्रव्य से विरोध | इस प्रकार ४--३--२+-१८ १० मेद 
हुये सीधै सीघे ४%४= १६ भेद नहीं । यही प्रक्रिया यहाँ मी अपनाई जानी 
चाहिये ये०अर्थात्‌ अग्रिम अग्निम मेदों में एक एक कम करके गणना की जानी 
चाहिये। जेसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५१ मेद । फिर वाक्यद्योत्य 
अर्थान्तरसंक्रमित वाज्य के ५०, इसी प्रकार एक एक कम करके गणना कौ 
जानी चाहिये | इस दशा में गुणन की प्रक्रिया यह बतळाई गई हे-- 
[ _ एको राशिद्दिधा स्थाप्य एकमेकाधिक गुरु । 
समार्धनासमी गुण्य एतत्सङ्कलितं लघु ॥ ( लीलावती ) 
| अर्थात्‌ एक से जिस राशि तक गुणन करना हो उस राशि को दो बार रखना 
। चाहिये । एक राशि में एक को जोड़ देना चाहिये जिससे यदि वह राशि विषम 
| होगी तो सम हो जायेगी और सम होगी तो. विषम हो जायेगी । जो सम हो 
उसका आधा करके उससे विषम को गुणा कर देना चाहिये | यह सङ्कलन की 
छु प्रक्रिया है । इस प्रकार १ से ५१ तक प्रत्येक राशि को जोड्ने की लघु प्रकिया 
| यह होगी--4१ + १८८५२ इस राशि ५२ का ई=२६, अब ५१ को २६ से गुणा 
कर देना चाहिये ५१५ २६ = १३२६ मेद सन्देह सङ्कर के हुए | कुछ मिळाकर 
ध्वनि के सङ्कीणे मेद १३२६१ ४= ५३०४ होने चाहिये १०४०४ नहीं । इसका 
समाधान गइ दिया गया है कि विरोध की गुणन प्रक्रिया यहाँ पर लागू नहीं हो 
सकती | क्योंकि जाति और गुण का विरोध अथवा गुण और जाति का विरोध 
एक ही बात है । किन्तु अर्थान्तरसंक्रमित का. अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से और 
अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से साङ्कय एक बात नहीं | 
. जब अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य की प्रधानता होगी तब अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य का 
अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से विरोध कहा “जायगा और यदि अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य 
की प्रधानता होग्री तो अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से 
विरोध कहा जायेगा । इसी उत्तर के कारण काव्य प्रकाश में बतळाई हुईं प्रक्रिया 
ती हवै । ० ५9 बह) 
र प के प्रन और शेष रह जाता है कि उक्त अन्तर के मान लेने पर भी 
एकव्यक्षकानुप्रवेश सङ्कर के विषय में फिर यह संख्या ठीक सिद्ध नहीं होती । 
. एक व्यज्ञकानुप्रवेश सङ्कर में एक ही व्यञ्जक में दो मेदो का समावेश होता है । 
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तारावती न 
.-:इस प्रकार पद के एकदेश, पद, वाक्य, प्रबन्ध इनमें परस्पर सङ्कर नहीं हो सकता। 
क्योंकि मान लीजिये वाक्य से एक व्यज्ञघ निकलता है तो उसका एक व्यञ्जका 
नुप्रवेश सङ्कर तभी हो सकता है जब दूसरा व्यङ्गथ उसी वाक्य से निकले । यदि 
:एक व्यङ्गय वाक्य से निकलेगा और दूसरा पद से तो ऐसी दशा में व्यड्ज़क की 
एकता नहीं रहेगी और इनका एकब्यञ्जकानुप्रवेश सक्कर नहीं बन सकेगा । इस 
प्रकार भी इनकी संख्या पर्याप्त रूप में कम हो जायगी । इसका एर्दर यह है कि 
'यहाँ परं व्यञ्जकता का अथं है व्यञ्जना में किसी प्रकार का सहंयोग देना । अब 
मान छो कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ एक व्यङ्गय तो वरक्य से निकळताः है और 
दूसरा वाक्य के केवळ एक माग पद से । वहाँ पर यदि वाक्य से निकळनेवाळे 
व्यङ्ग में पद की किसी भी प्रकार की सहकारिता हो जाती है तो उस वाक्य फे 
द्वारा उस व्यङ्गय अथं कों व्यञ्जकता भी उरु पद में आ गई ।”इस प्रकार पद 
और वाक्य के व्यङ्ग'्याथों में एकव्यञ्जकातुप्रवेश सङ्कर हो सकता दै। अतएव 
: -सङ्कीणं मेदों की संख्या १०४०४ मानना ही ठीक है। इनमें शुद्ध ५१ मेदों के 
; : जोड्ने से १०४५५ ध्वनि भेद हो जाते हैं । 
अब रुणीभूतव्यज्ग'्य के साङ्कय को लीजिये--ध्वनि के जो ५१ मूलमेद बत- 
. लाये गये हैं उनमें कुछ भेद ऐसे हैं जो गुणीमूतव्यङ्ग्य में सम्भव नहीं हो सकते | 
` जैता कि ध्वनिकार ने लिखा है कि जब वस्तु से अलङ्कार की अभिव्यक्ति होती दै 
तब उसे केवल ध्वनिरूपता ही प्रात होती है । कारण यह है कि वस्तु की अपेक्षा 
अलङ्कार में -स्वामाविक प्रकर्ष होता है । अतः व्यज्ग'्य अलङ्कार बस्तु की. अपेक्षा 
:, : तो कमी गौण हो ही.नहीं सकता । वस्तु से अलङ्कार की व्यञ्जना तीन प्रकार की 
होती है--( १ ) स्वतः सम्भव वस्तु से अलङ्कोरव्यञ्जना, ( २) कविकल्यित वस्तु 
से अलङ्कारव्यज्ञना और ( ३ ) कविनिबद्धवक्तृकह्पित वस्तु से अलङ्कार व्य्जना | 
इन तीनों-में प्रत्येक के तीन मेद होते हैं-पद्गत, वाक्यगत और प्रबन्धगत । 
इस प्रकार ये ९ मेद हुये । ये केवल ध्वनि मेद ही हो सकते हैं । शेष ५१० 
९३ ४२ मेद गुणीमूतव्यज्ञय के भी दो सकते हैं । इन ४२. भेदों में प्रत्येक 
के ८ मेद होते हैं--( १ ) अगूढ, ( २.) अपराङ्ग, ( २ ) वाच्यसिद्धथङ्ग,.( ४ ) 
अस्फुट, (५) सन्दिग्ध प्राधान्य, (६ ) तुल्य प्राधान्य, ,(-७ ) काक्काक्षिस र 
(८) अदुन्दर। इग ८ प्रकारों से मूळ ४२ मेदों का गुणा करने पर ४२.५८ = ३२९ 
' शुद्ध हो गये । इन ३३६ मेदों की संसष्टि करने पर ३३६ > ३३६ = ११२८९६ मेद 
: हो जाते हैं। एक प्रकार की संसष्टि और तीन प्रकार का सङ्कर इस प्रकार इन मेदो 
. क्रो.४.से गुणा करने पर, ११२८९६ % ४ = ४५१५८४ मेद सङ्कीणं गुणीभूतब्पञ्चप 


>“ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
[| 


तृतीय उद्योतः १२३५२ 


` ध्वन्यालोकः 

तत्र स्वग्रभेद्सङ्की णत्वं कदाचिदनुमाह्यानुमाहकभावेन। यथा ४2000 “खंबादिनि-. 
देवषौ?* इत्यादौ । अत्र ह्यं प क्यः 
क्रमव्यङ्ग यध्वनिप्रभे दोऽनुगृह्ममाणः प्रतीयते । en 
| (अनु०) उनमें अपने मेदों.से सङ्कीणत्व कमी अनुग्राह्मानुग्राहक माव के द्वारा. 
होता है.। जैसे- “एवं वादिनि देवौ? में .यहाँ निस्सन्देइ अर्थशक्त्युद्भव अनुरणन- 

रूप व्यङ्ग्य नामक .ध्वनि के प्रभेद के द्वारा ध्वनि का  अलक्ष्यक्रमन्यङ्गथ नामक . 

' प्रभेद-अनुणहीत किया जाता हुआ दृष्टिगत होता है । 


त्न व्युत्पत्तये कतिपयभेदेषूदाहरणानि दित्सुः स्वप्रभेदानां कारिकायामन्यपदाथं- 
त्वेन प्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाण्येव चव्वायुंदाहरणान्याइ-तत्रेति ।- अनुगृह्ममाण 
इति । छज्जया हि ्रतीतया । अभिलाषश्ङ्ञारोऽननानुयह्मते व्यमिचारिभूतस्वेन। . 
उनमें व्युत्पत्ति के लिये कतिपय भेदों में उदाहरण देने की इच्छा करते हुये 
कारिका में अपने प्रभेदों के अन्यपेदाथत्व होने के कारण प्रधानरूपर्मे कदे जाने से . 
। उसके आश्रयवाळे ही चार उदाइरणों को कहते दैं--उनमें” यह । 'अनुण्द्यमाण', 
| यह । निस्सन्देइ प्रतीत होनेवाली छजा के द्वारा | वहाँ व्यभिचारीमाव होने के 
| कारण ( लजा के द्वारा ) अभिलाष शृङ्गार अनुग्रहीत किया जाता है । `: 
| ताराबती 29 | 
| के हो गये-। ध्वनि के १०४५५ मेद बतलाये जा चुके हैं यदि इनका परस्पर चार . 
' बार गुणा किया जाय तथा शङ्गाररस के नायक-नायिका मेद विभाव अनुभाव : 
और समस्त अळङ्कारों से एयक शुणन किया जाय तो इतने मेद हो जाते हैँ कि 
कोई व्यक्ति उनकी गणना कर ही नहीं सकता इस मकार नवनवोन्मेषशालिनी कवि | 
प्रतिभा के + लिये कहीं अन्त का अवसर ही नहीं आता । इस प्रकार यह सरस्वती. 
का अनन्य भण्डार अनन्त काळ तक इ $ स्फुरित होता रहता हे । यह . 
व्यप्रकाश की गुणन प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय | {च 
ल में मूल भेद तो ५१ ही हैं, किन्तु उसमें विरोघाङङ्कासवाळी 
काव्यप्रकाश की शैली को अपनाकर प्रत्येक अग्रिम भेद में एक एक दब कम 
कर दिया है । इस प्रकार १ से ५१ तक को संख्याओ का जोड़ ही bas ह 
कार के मत में एक प्रकार के सङ्कर की संख्या मानी जानी चाहिये । तीन 
का सङ्कर और १ प्रकार की संसृष्टि को मिछाकर ४ से गुणा कर देने पर घ्व 
सङ्कीणं भेदों की संख्या आ जायेगी ।? इस प्रकार साहित्य दपणऽके अनुस, ५ 
२६- १३२६ भेद संसृष्टि के हो जाते हैं और कुळ मेद १२२६ %४=*९०४ 
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CR TT I HT मम रि गि ््शशणणशणशणणशणणशणशनशशणणणा। 


तारावती - 


सङ्कीणं सेद सिद्ध होते हैं । किन्तु वस्तुतः यह सब गणना ध्वनि-अनन्तता को 
सिद्ध करती है ।] 
अब आलोककार यह दिखलाना चाहते हैं कि इन मेदों का परस्पर संसजन 
( संसृष्टि ) और साङ्कयं होता किस प्रकार है । इसके छिये कुछ उदाहरण देने की 
आवश्यकता है । किन्तु काव्य अनन्तपार है अतः कतिपय उदाहरणों से ही सन्तोष 
करना पड़ेगा । जिस क्रम से उदाहरण दिये जावंगे उसको समझ लेना चाहिये | 
सामान्यतया सङ्कर या संसृष्टि तीन तत्वों में होती है-( १) अपने मेद से, (२) 
गुणीमूतव्यज्ञय से और (३) अछछारों से । इनमें सर्वप्रथम अर्प मेदों से 
सङ्कर और संसृष्टि को छीजिये । सर्वप्रथम अपने मेदों से ही सङ्कर और संसृष्टि के 
उदाहरण देने का कारण यह है कि ४३ वीं कारिका में' गुणीमूतव्यज्ञय और 
अलङ्कार के साथ 'स' शब्द जोड़ दिया गया है--गुणीमूतव्यज्ञथो :“सालङ्कारै;? 
यह “सह? के अथं में “स? हुआ है तथा इसमें बहुब्रीहि समास का निर्देश दै । 
बहुत्रीहि समास का मुळ निर्देशक पाणिनीय सूत्र है “अनेकमन्यपदार्थे' अर्थात्‌ अनेक 
प्रथमान्तों का अन्य पद के अथं में समास हो जाता है । इसमें समास में आने- 
वाले शब्द गौण हो जाते हैं और अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है । अतः यहाँ पर 
(सालक्कारै” में अढङ्कार गौण है और 'सगुणीभूतव्यंग्ये;? में 'गुणीभूत व्यङ्गथ' गौण 
है । प्रधानता किसी अन्य पदार्थ की है। वह अन्य पदाथ क्या है ! इसका निर्देश 
कारिका में ही कर दिया गया है 'प्रमेदैः स्वैः? । इस प्रकार स्वप्रमेद अर्थात्‌ ध्वनि 
के मूल मेद ( काव्यप्रकाश के अनुसार ५१ और लोचन के अनुसार ३५ ) प्रधान 
है। अतः इन प्रधान भेदों के साङ्कय की व्याख्या पहले की जायेगी तथा दूसरे 
मेदों से साङ्कयो की व्याख्या बाद में की जायेगी । अपने प्रमेदाँ से साङ्कयो तीन 
प्रकार का होता है और संसृष्टि एक प्रकार की । इस प्रकार कुळ मिछाकर चार 
कक हुये । इन्हीं चार प्रकारों में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिया जा | 
रहा इ । 


सब प्रथम सङ्कर को लीजिये | यह तीन प्रकार का होता है--( १ ) कमी तो 
एक मेद दूसरे का अनुग्राहक होता दै और उससे उपकृत होकर दूसरा मेद 
अधिक उत्कष को प्राप्त कर छेता है | उसे अनुग्राह्मनुग्राइकमाब सङ्कर कहते हैं । 


एवं वादिनि देवर्षौ पाश्वं पेतुरधोमुखी । 
लीलाकमळपत्राणि गणयामास पार्वती ॥ 
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तारावती 

यह कुमारसम्भव का पद्य है, इसमें कहा गया है कि नारद जी हिमाञ्चल से 
पावती के विवाह के विषय में बात कर रहे ये। उस समय पावती अपने पिता के 
पास बैठी हुई नीचे को मुख किये हुये लीलाकमल पत्रों को गिन रही थी । यहाँ 
पर पाबती के अधोमुख और छीलापत्र गणना से ढजा की अभिव्यक्ति होती है । 
यह ढजा अनुरणनरूप व्यङ्ग्य के रूप में प्रतीत होती है और स्वतःसम्मवी वस्तु 
से वस्तु व्यक्षना कही जा सकती है । दूसरी व्यञ्जना यहाँ पर अभिलाष श्वङ्गार को 
होती है जो कि असंल्लक्यक्रम व्यङ्गय रस ध्वनि का एक मेद है। प्रतीतिगोचर 
होनेवाली रह असंल्क्ष्यक्रमव्यङ्गय रसध्त्रनि को अनुण्हीत करती है क्योंकि छजा 
अुंगार का व्यमिचारी भाव है | इस प्रकार ध्वनि के एक मेद अनुरणनरूप व्यङ्ग्य 
से रस ध्वनि उपकृत होकुर चमत्काराधिक्य में कारण होती है। यहाँ पर दो स्वरूप- 
गत मेदों का अनुग्राह्मानुग्राहकमाव सङ्कर दै । ( यहाँ पर यह पूछा जा सकता 
है कि व्यभिचारी भाव तो एक संयोज्य तत्त्व है जिसके संयोग से रसव्यञ्जना हुआ 
करती है जैसा नकि मुनि ने कहा है-'विभावानुमावव्यमिचारि संयोगाद्रसनिष्यत्तिः। 
फिर यहाँ पर लजा को अनुरणनरूप व्यङ्ग्य कैसे माना जा सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि विभाव इत्यादि सभी तत्त्व स्थायीमोब से मिलकर रसनिष्पत्ति 
किया करते हैं । किन्तु जहाँ कोई व्यभिचारो भाव प्रमुख हो जाता है वहाँ उस 
भाव की ध्वनि कही जाती है । जैसे कपूर शकर इत्यादि अनेक पदार्थों के योग 
से बने हुये पदार्थ में एक सङ्घात-रस तैय्यार हो जाता दै । किन्तु जब उस सङ्घातः 
रस में मिच चीनी इत्यादि किसी एक वस्तु की प्रधानता हो जाती है तब कहा 
जाता है कि अमुक पदार्थ में चीनी का स्वाद है, मिच का स्वाद है इत्यादि । 
इसी प्रकार सामूहिक रसध्वनि में जब एक भाव की प्रधानता हो जाती है तब वहाँ 
उस भाव की ध्वनि कही जाती है, जैसा कि साहित्यदर्पण में कहा गया है-- 

“०  धर्तिदेवादिविषया व्यमिचारी तथाख्ितः । 


इस प्रकार यहाँ पर छजा-भाव की व्य्जना अनुरणन रूप में हो होती है और 
इससे अभिळाष श्टंगार अनुणहीत होकर चमत्कार सें कारण बनता है । अतः यह. 
अनुग्राह्मनुग्राक भाव का उदाहरण है । छट 

(२) कमी दो ्वनिमेद एक साथ आ पड़ते हैं और दोनों में किसी एक | 
का निश्चय नहीं किया जा सकता कि झमुक मेद ही सङ्गत रदेशा दूसरा नहीं । 
ऐसे स्थान पर सन्देह होनेके कारण सन्देइसङ्कर कहा जाता है। उदाहरण-- | 
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ध्वन्यालोकः 
. एवं कदाचित्प्रमेदद्रयसम्पातसन्देहेन | यथा-- 
... खणपाहुणिआ देअर एषा जाआएँ किंपि दे भणिदा । 
.रुअइ पडोहखळहीघरन्मि अणुणिज्ञउ बराई॥ 
( क्षणप्राघुणिका देवर एषा जायया किमपि ते भणिता । १ 
रोदिति शून्यवलभीगृहेऽनुनीयतां वराकी ॥ इतिच्छाया ) 
- अन्न हयतुनीयतामित्येतसदमथोन्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वेन विवद्षितान्यपर- 
वाच्यत्वेन च सम्भाव्यते,। न चान्यतरपक्षनिर्णये प्रमाणमस्ति । 
(अनु०) इसी प्रकार कदाचित्‌ दो मेदो' के सन्देह के द्वारा । जैसे 
“हे देवर ! उत्सव में निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुईं, यह (विचारी प्रेयसी) तुम्हारी 
पत्नी के दवारा कुछ कही हुई शून्यवळ्मीग्ह में रो रही है; वेचारी को मना छो।' 
यहाँ निस्सन्देइ 'मनाळो' यह पढ अर्थान्तरसंक्रमितवीच्य के रूप में और 
विवक्षितान्यपरवाच्य फे रूप में सम्भावित किया जाता है । किसी एक पक्ष के 
निणय में प्रमाण नहीं ही है । 2 क 
छ डु न लोचन 
क्षण उत्सवस्तन्न निमन्त्रणेनानीता हे देवर! एषा ते जायया किमपि भणिता 
रोदिति । पडोहरे शून्ये वळभीग्रहे अनुनीयतां वराको । सा तावद्देवराचुरक्ता तज्जा 
यया विदितबुन्तान्तया किमप्युक्तेत्येषोक्तिस्तद्बत्तान्तं दष्टवत्या अन्यस्यास्तद्देवरचौर- 
कामिन्याः | तन्न.तव ग्रृहिण्यायं बृत्तान्तो ज्ञात इत्युभयतः कळहायितुमिच्छन्त्येव- 
माह। तन्नार्थान्तरे सम्मोगेनेकान्तोचितेन परितोष्यतामित्येवं रूपे वाच्यस्य सङक्रमणम्‌। 
यदि वा त्व॑तावदेतस्यामेवाजुरक्त इतीर्ष्याकोपतात्पर्यादूनुनयमन्यपरं विवक्षितस्‌। 
एषा तवेदानीसुचितमगहंणीयं प्रेमास्पदमित्यचुनयो विवक्षितः, वयं त्विदानीं गहंणीयाः 
..._ क्षण! अर्थात्‌ उत्सव उसमें. निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई हे देवर १ यह तुम्हारी 
जाया के द्वारा कुछ कहो हुई रो रही है । पडोहर अर्थात्‌ शून्य बँलमी गइ में 
वेचारी मना ली जाय । वह देवर में अनुरक्त है, वृत्तान्त को जानलेनेवाली 
उसकी जाया के द्वारा कुछ कही गई है यह उक्ति उनके वृत्तान्त को देखनेवाली 
किसी दूसरी अपने देवर की चौरकामिनी की है । वहाँ वह “तुम्हारी णह्दिणी के 
द्वारा यह वृत्तान्त जान ळ्या गया है? इस प्रकार दोनों ओर कलह की इच्छा करते 
हुए कहती दै । वहाँ “एकान्त में उचित सम्भोगके द्वारा परितुष्ट कर ळी जाए! इत 
प्रकार के अर्थान्तर में वाच्य का संक्रमण होता है । अथवा तुम तो इसी में अनुरक्त 
हो इस ईर्ष्या कोप तालय से अन्यपरक अनुन्‌य विवक्षित दै । यह तुम्हारी इस 
समय उचित तथा अगहंणीय प्रेम[स्पद है इस अनुनय का कहना अभीष्ट है, हम 
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र ___ तृतोय दद्यात १२४९, 
SS MN 
र छोचन 
सम्बृत्ना इत्येतत्परतया उमयथापि च स्वामिप्रायप्रकाशनादेकतरनिश्चये प्रमाणाभाव 
इत्युक्तम्‌ । विवक्षितस्य हि स्वरूपस्थस्येवान्यपरत्वस्‌ । संक्रान्तिस्तु तस्यैतद्रपतापत्तिः। 
यदि वा देवरानुरक्ताया एव तं देवरमन्यया सहावलोकितसस्मोगवृत्तान्तं प्रतोय- 
मुक्ति; देवरेत्यासन्त्रणात्‌ । ५वंब्याख्याने तु तदपेक्षया देवरेत्यामन्त्रणं व्याख्यातस्‌ । 
तो इस समय गईणीय हो गये हैं इस आशयपरता के रूप में दोनों प्रकार से अपने 
अभिप्राय के प्रकाशन के कारण एक ओर निश्चय न होने में प्रमाणामाव कहा गया 
है । स्वख्छथ ( वाच्यस्थ ) ही विवक्षित की अन्यपरता होती है । उसकी इस रूप 
को प्राप्ति तो संक्रान्ति होती है | अथवा देवरानुरक्ता की ही उस देवर के प्रति, 
जिसके सम्भोग इंत्तान्त,को अन्य के प्रति देखा गया है, यह उक्ति है। प्रथम 
व्याख्यान में तो 'देवर' इस आमन्त्रण की व्याख्या कर दी गई | 
तारावती 

कोई नायिका अपने देवर, में अनुरक्त दै । वह अपने देवर के यहाँ किवी 
उत्सव में आई है । देवर की पत्नी उनके प्रच्छन्न अनुराग को जान गई है । अतः 
उसने प्रच्छन्नानुरागिणी से कुछ कह दिया जिससे वह दुःखित होकर एकान्त स्थान 
पर जाकर रोने लगी । उस नायिका के देवर को कोई दूसरी स्री भी चाहती है। 
उनका भी गुप्त प्रेम है । उस दूसरी कामिनी ने ये सब बातें देखली हैं कि उसके 
प्रेमी की पत्नी ने उस घर में आई हुई से कुछ कह दिया है और वह एकान्त में 
जाकर रो रही है। अतः वह सब समाचार उस अपने प्रेमी से कह रही है :-- 

“तुम्हारे उत्सव में प्रेमपूवक आमन्त्रित किये जाने पर वह ( तुम्हारी मामी ) 
तुम्हारे यहाँ आई थी । तुम्हारी जाया ( पत्नी) ने न जाने उससे क्या कह 


दिया कि वह एकान्तवलमी गृह में जाकर रो रही है, अरेदेवर ! बेचारी को 
मना लो ?? ` ७ 


वलभी का अर्थ है--अन्तःपुर, चन्द्रशाछा या घरकी ऊपरी मञ्चिल ( शुद्धान्ते 
बळमी चन्द्रशाळे सौघोध्ववेश्‍मनि? ) 

“देवर! इस आमन्त्रण से व्यज्ञना निकलती है कि तुम्हारा उससे स्वामाविक 
ग्रेम होना ही चाहिये । “उत्सब में प्रेमपूर्वक बुछाई गई थी? इससे व्यञ्जना निक- 
लती है कि यहाँ तो कम से कम तुम्हारी पत्नी को उसका आदर करना ही चाहिये 
था किन्तु यहाँ मी उचने उसे स्पष्ट कर'दिया | अतः उसका दुःखित होना खामा- 
विक ही है। “जाया! शब्द के प्रयोग से व्यक्त होता है कि “यह में जानती हूँ कि 
वह तुम्हारी विवाहिता पत्नी ही है, उसने तुम्हारा प्रेम कमी प्राप्त नहीं कर पाया 
और जब बह ऐसी अनुचित बाते करती है तब तुम्हारा प्रेम उसे मिल ही केसे 
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१२५० ४वन्याळोके 


तारावती 

सकता है ! “तुम्हारी पत्नी ने कहा है! में तुम्हारी? शब्द से व्यक्त होता दै कि' (जब 
तुम्हारी पत्नी ने कहा है तब मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा । “कुछ कह दिया? का 
व्यज्ञयाथ यह है कि जो कुछ कह दिया वह इतना अनुचित है कि मैं उसका 
उच्चारण भी नहीं कर सकती | वळभी के शून्य होने से एकान्त में प्रेम करने की 
सुकरता, “रोती दवै? से प्रती काराक्षमत्व तथा नायक के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण 
पलायन कीं असमता व्यक्त होती है जिससे नायक के शीघ्र जाकर मनाने का 
औचित्य सिद्ध होता है । 'वराकी? शब्द से भी नायिका की अक्षम ही व्यक्त 
होती है । यहाँ पर वक्त्री का यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि वह नायक को यह 
सूचना देकर नायक और उसकी पत्नी में कलह कराना चाहती है | 


“अनुनय? का वाच्यार्थ है समझा बुझाकर दुःख दूर कर देना । किन्तु यहाँ पर 
कहनेवाली का केवल यही अभिप्राय नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो वह एकान्त 
स्थान इत्यादि का निदेश करती है, दूसरे प्रणयीजनों का मानना और मनाना 
बात चीत तक ही सीमित नहीं रहता । अतः "अनुनय? का वाच्यार्थ तात्पर्यानुपपत्ति 
के कारण वाधित है और इससे यह अथे निकलता है कि सम्भोग के द्वारा उसे 
प्रसन्न करो | सम्भोग के साथ त्रात चीत द्वारा अनुनय का भी वच्याथ सन्निविष्ट 
हो जाता है | अतः यहाँ पर वाच्य [अर्थान्तरसंक्रमित हो जाता है । अतः यह 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि सेद है । अथवा यहाँ यह कथन एक अन्य 
प्रेमिका का है; अतः उससे यह व्यञ्जना भी निकल सकती है--'मेरे सामने आज 
ठम्हारा रहस्य खुला है ; दुम वस्तुतः मेरे अतिरिक्त एक अन्य प्रेमिका ( अपनी 
भाभी ) से भी प्रेम करते हो ; तभी तो तुम्हारी पत्नी उससे रुष्ट होती दै ।' इससे 
वक्त्री का अभिप्राय ईष्याजन्य कोप मै पयवसित होता दै इस अर्थ में अनुनय 
के अथ का सवथा परित्याग हो जाता है। अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि 
नामक प्रभेद हो सकता है। अब यहाँ पर यह निश्चय करना कठिन है कि 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य माना जाय अथवा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य । एक के 
निश्चय करने में यहाँ कोई प्रमाण है ही नहीं । क्योकि दोनों अवस्थाओं में वक्त्री 
का यही प्रयोजन रूप तात्पर्य व्यङ्ग होता है. कि “यह तुम्हारी भामी तुम्हारी सच्ची 
प्रेमास्पद है | भछा अब तुम मुझसे प्रेम कों करोगे । इसका तुम्हारा प्रेम उचित 
भी है और अनिन्दनीय भी | अब मैं तो निन्दनीय हो ही गई हूँ |? चाहे अनुनय 
का सम्भोगपरक अथ मानकर तथा एक प्रेमिका से दूसरी प्रेमिका के सम्भोग का 
निदंश दिळवाकर यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य माना जाय या ईर्ष्या कोप में 
लक्षणा मानकर अन्यन्ततिरस्कृत वाच्य माना जाय दोनों अवस्थाओं में प्रयोजनं 
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, (तीय उद्योतः १२११ 
———— त 
टू ध्वन्याळोकः 

एकव्यज्ञकानुप्रवेशेन तु व्यङ्गयखमलक्ष्यक्रमव्यङग्यस्य स्वप्रभेदान्तरा- 
पेक्षया वाहुल्येन सम्भवति । यथा 'स्निग्धश्यामल' इत्यादी । 

« (अनु०) एक व्यञ्ञकानुप्रवेश के द्वारा तो व्यद्धः्यत्व अढक्ष्यक्रमब्कङ्गथ के 
अपने दूसरे प्रमेदों की दृष्टि से बहुळता से सम्मय है । जैसे-स्निग्ब इयामळ' 
इत्यादि में । 

लोचन 

वाहुख्येनेति । सवंत्र काव्ये रसादितात्पर्य तावदस्ति । तत्र रसध्वनेर्मावध्वनेश्चै- 
केन च्यज्ञकेनामिव्यञ्जनं स्निगधश्यामळेस्यत्र विश्रलम्मश्ङ्गारस्य तद्गयभिचारिणश्च शोका- 
वेगात्मनश्चवेणीयत्वात्‌ ।, 

“बाहुल्य से? यह । सवत्र काव्य में रसादि तात्यय तो होता ही है | उसमें रस- 
स्वनि और मावध्वनि का एक ही व्यञ्जक के द्वारा अमिव्यज्ञन ( होता है) क्योंकि 
“हिनग्ध श्यामछ' इत्यादि में विप्रलम्मश्टङ्गार और उसके व्यभिचारी शोक और 
आवेश की ( एक साथ ) चवंणा होती दै । 

तारावती 
रूप व्यज्ञयाथ तो एक ही होगा । अतः एक का निश्चय करने में कोई तक न 
होने से यहाँ सन्देह सङ्कर है । यह तो बहुशः बतलाया जा चुका है कि जहाँ 
वाच्याथ के स्वरूप में ही व्यज्ञयाथ अवस्थित होता है उसे अर्थान्तरसंक्रमित 
वाच्य कहते हैं और जहाँ स्वरूप दूसरे रूप में परिणत हो जाता हे वहाँ अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य कहा जाता है । ५ ; 
अथवा उक्त पद्य-की योजना एक रूप में और हो सकती है । यह कथन 
भाभी का द्वी दै जिसका कि अपने देवर से. स्वयं प्रच्छन्न प्रेम है । उसने किसी 
अन्य से देवर का प्रेम जान छिया है । वेह दूसरी प्रेमिका देवर के घर किसी 
उत्सव में आई है और उसको देवर की पत्नी ने अपमानित किया है । यही सारा 
समाचार अपने देवर को देकर वह अपना ईर्ष्या जन्य रोष प्रकट कर रही है । 
वस्तुतः यही अर्थ ठीक है । क्योंकि इसमें देवरः इस सम्बोधन को सङ्गति ठीक 
बैठ जाती दै । यदि पहली वाली व्याख्या के अनुसार यह माना जाय कि कहने 
बाळी भाभी नहीं कोई अन्य प्रेमिका है और वह भाभी के अरमानित होने को 
सूचना दे रही है तो दै देवर? यह सम्त्रोधन भाभी की इष्टि से माना जायगा 
( और यह कटाक्षपरक सम्बोधन होगा "| ) 

(३) सङ्कर का तीसरा प्रकार है एकव्यज्ञकानुप्रवेश सङ्कर । अपने सेदों 

का एकाभयानुप्रवेश सङ्कर अक्ष्यक्रम व्यज्ञय ध्वनि का दूसरे भेदों से प्रायः हुआ 
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१२५२ . ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
स्वप्रभेदसंसष्टत्वं च यथा पूर्वोदाहरण एव । अत्र हयर्थान्तरसङक्रमितञ्ाच्य- 
स्यात्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यस्य च संसर्गः । 
(अनु०) स्वप्रभेद संखृष्टत्व जैसे--पहले के उदाहरण में ही । यहाँ निस्सन्देह 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का संसग है | 


लोचन 
एवं त्रिविधं सङकरं व्याख्याय संसष्िमुदाहरति--स्वप्रभेदेति। अत्र हीति । 
छिसशब्दादौ तिरस्कृतो वाच्यः, रामादौ तु सङ्क्रान्त इत्यथे: । क 


. इस प्रकार के सङ्कर की व्याख्या करके संसृष्टि का उदाहरण देते हैं--'अपने 
अभेद से? यह । “यहाँ निस्सन्देह' यह । लिस शब्द इत्यादि..में वाच्य तिरस्कृत है 
और राम इत्यादि में संक्रान्त | 

तारावती 
करता है | क्योंकि काव्य में सर्वत्र तात्पयय तो रसध्लनि में ही होता है, उस रस के 
पोषक भावों की भी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिये 'स्निग्धव्यामळ- 
कान्तिलिसवियत' इत्यादि पद्य को छीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय 
उद्योत की प्रथम कारिका में की जा चुकी है। यहाँ पर असंल्लक्ष्यक्रम व्यङ्य 
रसध्वनि विप्रलम्भश्टंगारपरक दै । साथ ही शोक और आवेश की भी अभिव्यक्ति 
होती हे जो कि उसका व्यमिचारी भाव है । इन दोनों की एक साथ चर्वणा 
होती है । दोनों का व्यञ्जक़् यह पद्य हो है। अतः यहाँ पर ध्वनि के स्वगत 
मेदों का एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर' है | 

- (कुछ छोगों ने यहाँ पर रामशब्द के अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और रसध्वनि 
इन दो का एकात्रयानुप्रवेश सङ्कर बतलाया है | क्योंकि दोनों का, अभिव्यञ्जन 
रामशब्द से ही होता हे । वस्तुतः यह ठीक भी है । किन्तु इससे आलोककार 
के इस कथन की साथकता नहीं होती कि अधिकतर ऐसे स्थान पाये जाते हैं जहाँ 
एक पद में दो व्यङ्गयाँ का समावेश होता है । अतः बाहुल्य की व्याख्या करने 
के लिये रसध्वनि का व्यभिचारियो की व्य्जना से उपकृत होना मानना ही पड़ेगा । 
यही लोचनकार का आशय है | ) 

ऊपर स्वगत भेदों में तीनों प्रकार के सङ्कर की व्याख्या की जा चुकी । अबः 
स्वगत भेदों की संसृष्टि को ळीजिये । संसृष्टि वहाँ पर होती है जहाँ दो ध्वनिमेद 
निरपेक्ष रूप में स्थित 'होते हैं। जैसे 'श्निग्धश्यामलकान्तिल्सिवियतः इसी 
पद्य को लीजिये । यहाँ पर “लिस? शब्द इत्यादि का अर्थ बाधित है | लेप किसी 
सूत तया स्पृश्य वस्तु का किया जाता है । . कान्ति का लेप नहीं हो सकता इससे 
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र शुणीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीणेत्वं यथा--न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः? इत्यादौ । 
1 वा-- 
कर्ता दतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी । 
कृष्णाकेशोत्तरीयन्यपनयनपढुः पाण्डवा यस्य दासाः ॥ 
राजा दुशशासनादेगुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ । 
कासते दुर्योधनो5सो कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतो स्वः ॥ 
अन््हाऊच्यक्रमव्यङ्म्यस्य वाक्यार्थीभूतस्य व्यङग्यविश्िष्टवाच्याभिघा- 
यिभिः पदेः सम्मिश्रता । अतं एव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतज्यङ्ग्यस्य वाक्यार्था 
श्रयत्वे च ध्वनेः सङ्कीणेतायामपि न विरोधः स्त्रप्रभेदान्तरवत्त्‌। यथा हि ध्वनेः 
भेदान्तराणि परस्परं सङ्कीर्यन्ते पदार्थेबाक्यार्थाश्रयत्वेन च न विरुद्धानि । 

(अनु०) गुणीमूतम्प्रञ्ग्य संकीणत्व जैसे- “न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयः? इत्यादि 
में । अथवा ज्ेसे-- () 

“द्यूत के छछो का करनेवाला, लाख के बने मकान का जलानेवाला, वह 
अभिमानी, द्रौपदी के केश तथा उत्तरीय के अपसारण मेँ निपुण, जिसके दास | 
पाण्डव हैं, दुइशासन इत्यादि का राजा, सौ छोटे भाइयों का ज्पेष्ठ, अङ्गराज का मित्र 
यह दुर्योधन कहाँ है, कहते क्यों नहीं हो, हम दोनों क्रोधपूवक देखने आये हैं | 

यहाँ निस्सन्देह वाक्यार्थीमूत अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय का व्यङ्गथविशिष्ट वाच्य को 
कहनेवाळे पदों से सम्मिश्रण होता है । ओर इसीळिये गुणीमूतव्यङ्गय के पदाथा- 
श्रित होने पर और ध्वनि क वाक्याभ्रित होने पर सङ्कीण होने में कोई विरोध नंहीं 
है अपने दूसरे प्रभेदों के समान । निस्सन्देह जैसे ध्वनि के दूसरे प्रभेद परस्पर 
सङ्कोणं होते है. और पदाथ तशा वाक्याथ के आशय के रूप में उनमें विरोध 
नहीं आता" ! 

लोचन 

एवं स्वप्रभेदं मति चतुमंदाबुदाहृत्य युणोभूतब्यङग्यं प्रत्युदाहरति-गुणीभू- 
तेति । अन्न हीस्युदाहरणद्वयेऽपि । अळच्यक्रमव्यङ्ग्यस्येति रोद्रस्य व्यङ्ग्यविशिष्ट- 
स्यनेन गुणता व्यङ्ग्यस्योक्ता। पदैरित्युपलक्षणे तृतीया । तेन तदुपळक्षिता योऽथा 


इस प्रकार स्वप्रगेदों के प्रति चार्खे प्रमेदों के उदाहरण देकर गुणीमूतव्यङ्गय 
के प्रति उदाहरण देते हैं--“गुणीभूत' यह । यहाँ निस्सन्देह' अर्थात्‌ दोनों हो 
उदाहरणों में । “अलच्यक्रमव्यङ्गय"का' यह । रौद्र के प्रतीत होने से “व्यज्ञय 
विशिष्ट” इत्यादि के द्वारा व्यज्ञय की गुणरूपता कही गई है । प्दैर में उपलक्षण 
में तृतीया है । इससे उसके द्वारा उपलक्षित की हुई, व्यङ्खथ के णुणीमाव के द्वारा 


श्र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 3८ जु ७ 
० ५ 


१२५४ घ्वन्याढोके 
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लोचन 
ब्यङ्ग्यगुणीसावेन वतते तेन सम्मिश्रता सङकीणंता | सा चानुआश्याजुआहकमावेन, 
सन्देहयोगेनैकन्यञ्ञ कालुग्रवेशेन चेति यथासम्मवसुदाहरणद्वये योज्या । तथाहि मे 
यद्रय इत्यादिभिः स्वैरेव पदाथः कत त्यादिमिश्च विभावादिरूपतया रौद्र एवाजुगृद्यते । 
जो अर्थ वतमान रहता दै, उसकी सम्मिभ्रता अर्थात्‌ सङ्कीणता और वह अनुग्राह्मा- 
नुग्राहक भाव के द्वारा, सन्देह योग के द्वारा और एक व्यञ्ञकानुप्रवेश के द्वारा 
यथासम्भव दोनो उदाहरणो' में जोड़ दी जानी चाहिये | वह इस प्रकार “मेरे जो 
शत्रु! इत्यादि इन सब पदार्थों के द्वारा और 'कर्ताचूतच्छळानां' इत्याङ्कि के द्वारा 
विभावादि -रूपता से रौद्र ही अनुणहीत होता है । | 
तारावती 
‘हित! शब्द का प्रकृत कान्ति के लेप के अर्थ में बाध हो जाता है। उससे 
ढक्ष्याथ निकलता है कि “कान्ति सभी अवयवों में व्याप्त है ।! इसकी प्रयोजन- 
रूप व्यञ्जना यह है कि कान्ति समी अवयवबों में प्ररिपूर्ण रूप में तथा अतिशयता 
के साथ भर गई है । इस प्रकार यहाँ पर “लिप्त शब्द के अर्थ का सर्वथा त्याग 
हो जाता है । अतः यह अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण 
है। “राम? शब्द अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण है ही 
जैसा कि विस्तारपूर्वक द्वितीय उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या में दिखलाया 
जा चुका है। ये दोनों ध्वनि भेद परस्पर असम्बद्ध होकर स्थित रहते हैं । अतः यहाँ 
ध्वनि केदो स्वगत भेदों की संसृष्टि है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये | 
यहाँ तक ध्वनि के स्वगत भेदों के चारों प्रकारो की व्याख्या की गई । अत्र 
गुणीभूतव्यञ्गय के साथ ध्वनि के साङ्कर्यं और संसष्टत्व को ढीजिये--तृतीय उद्योत 
की १६ वीं कारिका की व्याख्या में “न्यक्कारो ह्ययमेव! इत्यादि पद्य में प्रत्येक पद 
की व्यञ्जना की व्याख्या की जा चुकी है । इस व्याख्या के अनुसार येक पद 
 व्यङ्गथविशिष्ट होकर ही चमत्कारकारक होता है। इस प्रकार प्रत्येक पद गुणीमूत- 
व्यङ्गय का उदाहरण है । पूण पद्य में रौद्र रसध्वनि होती है । ( यहाँ पर रौद्र 
रस का व्यञ्जना होती है यह लोचनकार का मत है। निवेद नामक व्यमिचारी 
भाव की प्रधान रूप में अभिव्यक्ति होती हे यह दर्पणकार का मत है । वस्तुतः 
> 1 निवद व्यमिचारी से पुष्ट होकर वीर रस ही ध्वनि का रूप धारण करता 
इस प्रकार यहाँ पर रस, ध्वनि और गु ग दूसर 
उदाहरण लीजिये, वाह शक 
ह पद्य वेणीसंहार के पञ्चम अङ्क से छिया गया है । महाभारत के युद 
में अनेक वीरो का सङ्घुय हो चुका है । भीम ने दुश्शाशन फे हृदय का रक्त 


टं 
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पा छोचन 
हा डि कक 270 प्रतिसमासं च व्यङग्यमुत्प्रेक्षितुँ शक्य- 
स्‌ । पाण्डवा यस्य दासाः” इति तदीयोक्त्यनुकारः। तत्र गुणीसूत- 
ब्यङम्यतापि योजयिदुं शक्या, वाच्यस्यैव क्रोधोइीपकस्वात्‌ । दासेश्र कतकत्ैः स्वाम्य- 
वश्य दृष्टव्य इत्यथशक्स्यनुरणनरूपतापि | उभयथापि चारुत्वादेकपक्षम्रहे प्रमाणामावः। 
एकभ्यन्जकालुमवेशस्त तैरेव पदैः युणीसूतस्य व्यङ्गयस्य प्रधानीभूतस्य च रसस्य 
विभावादिद्वारतर्याभिव्यञ्जनात्‌ । अत एव चेति । यतोऽन्न लक्ष्ये इश्यते तत इत्यर्थः । 
औक? इत्यादि प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अवान्तर वाक्य में और प्रत्येक 
समास में व्यङ्गय की उत्मेक्षा की जा सकती है इसलिये नहीं लिखा गयां | पाण्डव 
जिसके दास हें? यह उसकी उक्ति का अनुकरण है । उसमें गुणीभूत व्यङ्ग्यता की 
भी योजना की जा सकती है, क्योंकि वाच्य ही क्रोधोद्दीपक्र है और 'कृतङ्त्य? 
दासों के द्वारा स्त्रामी अवश्य देखा जाना चाहिये यह अथंशक्तिगूलक अनुरणन 
रूप व्यङ्गत्यतः भी है । दोनों फ्रकार से चासत्व होने के कारण एक पक्ष के अइण में 
प्रमाण नहीं है। एकव्यज्ञकानुप्रवेश तो उन्हीं पदों से गुणीमूत व्यज्ञय के और 
प्रधानीभूत रस के विभाव इत्यादि के द्वारा अभिव्यजन होने के कारण सिद्ध हो जाता 
है | अतएव च? यह | 'क्योँकि यहाँ लक्ष्य में दिखलाई देता है इससे | 
तारावती है 
पी लिया है; कण और अजुन का युद्ध चल रहा दै । दुर्योधन बट वृक्ष के नीचे 
चिन्ताग्रस्त मुद्रा में बैठे हैं । उसी समय धृतराष्ट्र, सञ्जय और गांधारी आकर 
दुर्योधन को युद्ध छोड़ने का उपदेश देते हैं किन्तु दुर्योधन दृढ़ है । इतने में सुनाई 
देता है कि कण मारा गया । सब उद्विम तथा खिन्न हैं; दुर्योधन बदला लेने के 
लिये एकदम चल देना चाहता है | इसी समय पदे के पीछे भीम और अजुन 
का स्वर सुनाई देता है । वे कहते हैं-- 

(हुम दोनों दुर्योधन से क्रोध के साथ मिलने आये हैं, तुम लोग हमें क्यों नहीं 
बतळाते कि वह दुर्योधन कहाँ है ! वह दुर्योधन जो कि द्यूतच्छलों का करनेवाला 
है, वह दुर्योधन जो लाख के बने हुये हमारे आवासस्थलोंको जलानेवाला है, 
वह अभिमानी दुर्योधन जो द्रौपदी के केश और उत्तरीय के हराने में बड़ा ही 
निपुण है, वह दुर्योधन पाण्डव जिसके दास हैं, वह दुर्योधन दुश्शाशन इत्यादि 
का राजा, सौ छोटै भाइयों में ज्येष्ठ, अङ्गराज ( कण ) का मित्र वह दुर्योधन 
कहाँ है ।? ० ० 

( ढोचनकार ने इस पद्य की व्यज्ञनाओं के विषय में केवळ इतना ही लिखा 
है कि इसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपवाक्य और प्रत्येक समास की व्यञ्जनायें 
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स्पष्ट हैं, अतः उनका उल्लेख अनावश्यक है ।? इसकी व्यज्ञनाओं को व्याख्या 
इस प्रकार की जा सकती है “कर्ता? में 'क धातु से सीधे कत्रथक प्रत्यय से व्यक्त 
होता है कि द्यूत के अवसर पर छल करने में शकुनि तो निमित्तमात्र था वास्तबिक 
उत्तरदायी तो यह दुर्योधन ही था। “थूतच्छलानां' के बहुवचन से व्यक्त होता 
है कि इस दुर्योधन ने इम लोगों से एक नहीं अनेक छल किये हैं । “जतुमय 
शरणोद्वीपना' की व्यञ्ञना यह है कि इस दुयोंधन ने हम लोगों को नष्ट कर देने 
में कोई कमी शेष नहीं रक्खी, यह तो परमात्मा की कृपा थी कि हम &पने भाग्य 
से बचते रहे । 'कर्ता द्यूतच्छलानां' “जतुमयशरणोद्दीपना? इन दोनों वाक्यखण्डौं 
से ब्यज्जना निकळती है कि सारा अपराध इसी दुष्ट दुर्योधन का है जिससे यह 
सारा वंश नष्ट हो गया । सः वह! से अभिव्यक्त होता है कि दुर्योधन अपनी 
दुष्टता के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया । 'अभिमानी? की व्यञ्जना यह है कि 
अत्र दुयो घन का अभिमान कहाँ चला गया ! ,उसे अपने अभिसान का पूरा 
बदला मिल गया । 'कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः से सभी को साक्षी बनाकर 
दुश्शासन की बाह्रै उखाड़ने और उसके वक्षस्थल का रक्त पीने की व्यञ्जना होती 
है। पाण्डवा यस्य दासाः से व्यञ्जना निकलती है कि दुर्योधन ने तो द्यत के 
अवसर पर पाण्डवों को जीतकर अपना दास बना लिया था और वह सर्वदा 
पाण्डवों को अपना दास ही कहा करता था । क्या उसे अव तक पता नहीं चला 
कि ऐसे अन्याय का परिणाम क्या होता है! 'दुश्थासनादे राजा? से दुझ्शासन 
इत्यादि सभी वशवियों के मारे जाने की व्यञ्जना होती है, 'गुरुरनुजशतस्य' से व्यक्त 
होता है कि जिस दुर्योधन को अपने सौ भाइयों पर पूरा अभिमान था वह अब 
अकेला शेष रह गया; उसके सभी भाइयों को एकाकी भीम ने ही मार डाला । 
‘अङ्गराजस्य मित्रम्‌' से व्यक्त होता है कि दुर्योधन सर्वदा अङ्गराज की' ही सम्मति 
पर चळा करता था और समस्त अनथ अङ्गराज की दुबुंद्धि के ही कारण हुये ये | 
दुयोधन समझता था अकेला अङ्गराज ही सभी पाण्डवों को मार सकता है किन्तु 
आज अङ्गराज का कहीं पता नहीं | आज इम क्रोध और क्ररता के साथ दुर्योधन 
का अन्त करने आये हैं । दुश्शासन उसके सौ भाई और कर्ण इत्यादि उसके 

सहायक अव कहाँ हैं जिनके बल पर उसने इतना अन्याय किया था ) । 

न्यक्कारो ह्ययमेव' और “कर्ता द्यूतच्छलानां? इन दोनों पदों में रौद्ररस की 
व्यञ्जना होती है ( अथवा प्रथम में वीररस क्ली और दूसरे भं रौद्ररस की व्यञ्जना 
होती है। ) यह रौद्ररस असंल्लच्यक्रम व्यङ्गय है और प्रधानीमूत वाक्याथं 
वनकर यही ध्वनि का रूप धारण करता है। इन दोनो' पद्यो' में शब्दो' से जो 
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व्यञ्जनाय बताई गई हैं शब्दो' के अथे उन विशिष्ट प्रकार की व्यञ्जनाओ' से 
मिश्रित होकर ही अवमासित होते हैं। इस प्रकार व्यङ्गयविशिष्ट वाक्य का 
अभिधान करने के कारण इन में गुणीमूतव्यङ्गय है | यहाँ पर 'पदेः सम्मिश्रताः 
अर्थात्‌ व्यङ्गथविशिष्ट वाक्य को कहनेवाले से असंल्लक्ष्यक्रम व्यङ्गय का) सम्मि- 
श्रित होना बतलाया गया है । वस्तुतः असल्लक्ष्य क्रम व्यङ्गथ पदों से नहीं अपितु 
उनके अर्थी से सम्मिश्रित होता है | अतः यहाँ पर “देः? में उपलक्षण में तृतीया 
माननी च्युहिये जिसका आशय यह होता है कि पदो के विशिष्टामिव्यञञजनपरक 
प्रयोग के कारण ही असंल्लक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य से विभिन्न गुणीमृत॒व्यद्धथों का सम्मि- 
श्ण उपलक्षित द्दोता है । अत्र यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इन दोनों पद्यों 
में यह सम्मिश्रण होता "किस प्रकार है! इसका उत्तर यह है कि सङ्कर के तीनों 
मेदों की यहाँ यथासम्मव योजना कर लेनी चाहिये । वह इस प्रकार--( १ ) 

“मेरे और शत्रु! इत्यादि समी वाक्याथों से अथवा “कर्ता? इत्यादि के वाक्याथाँ 

से इन दोनों पद्यो की विभावरूप सामग्री का ही सम्पादन किया जाता है । यह 

विभावरूप सामग्री सवदा रसनिष्पत्ति में अनुग्राहक होती है । इस प्रकार 

व्यज्जय विशिष्ट वाक्य के द्वारा रस ध्वनि के अनुगद्दीत होने से गुणीमभूतव्यंग्य 

और रस का अनुग्राह्यानुग्राहक भाव सङ्कर है | (२ ) पाण्डव जिसके दास हैं? 

यह दुर्योधन की उक्ति का अनुकरण है । अर्थात्‌ दुर्योधन ऐसा कहा करता था | | 
उसने हम लोगों को दास बना लिया था जिसका उचित दण्ड उसे मिल गया 

कि उसके सब भाई इत्यादि मारे गये । इस प्रकार “पाण्डव जिसके दास हैं' से 

यह व्यञ्जना निकलती है । किन्तु प्रधानता वाच्याथ की ही है क्योंकि क्रोध को 
अभिव्यक्ति वाच्यार्थ से ही होती है । व्यंग्याथ उसमें सहायक मात्र होता है । इस 
प्रकार यह, युणीभूतव्यंऱय है । साथ ही इससे यह भी व्यञ्जना निकलती है कि 
“हम तो दुयोधन के दास हैं, दाहं का यह कर्तव्य होता दै कि स्वामी का कायं 
करः के स्वामी का दशन करें | इस दुर्योधन का काम कर आये हैं और अब उनसे 
मिलना चाहते हें, उनसे कह दो कि तैय्यार हो जाएं ।? यह व्यञ्जना वाक्य को 
अपेक्षा प्रधान है अतः स्वतः सम्भवी वस्तु से अनुरणनरूप वस्तु ध्वनि भी यहाँ 
विद्यमान है । यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि उक्त व्यंग्यबिशिष्ट वाच्य 
अधिक चमत्कारकारक है या यह झनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि १ इस प्रकार यहाँ 
सन्देइसङ्कर है । (३) एकव्यञ्जकानुप्रवेश सङ्कर तो स्पष्ट ही है। उन्हीं 
शब्दों से गुणीमूतव्यंग्य की भी व्यञ्जमा होती है और उन्दीग्से विभाव इत्यादि 
के माध्यम से असंल्लक्ष्यक्रम व्यंग्य रसध्वनि मी अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार 
सङ्कर के तीनों भेदों की यहाँ पर व्याख्या की जा सकती है । 
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नु व्यङग्यं गुणीभूतं प्रधानं चेति विरुद्धमेव तदृदृश्यमार्नमप्युक्तत्वान्न श्रद्धेयः 
मित्याशङक्य व्यम्जकमेदात्ताव्न विरोध इति दशंयति--अत एवेति । स्वेति । स्वप्न- 
भेदान्तराणि सङ्कीणंतया पू्वसुदाहृतानीति तान्येव इष्टान्तयति तदेव व्याच्टे- यथा 
हीति । तथात्रापीत्यध्याद्वारोऽन्न कतंच्यः । तथाहि’ इति वा पाठः । 

( प्रश्‍न ) व्यङ्गय गुणीभूत भी और प्रधान भी यह विरुद्ध है वह दिखलाई 
पड़ता हुआ भी उऊ हेतु से श्रद्धेय नहीं है यह शङ्का करके व्यज्ञक भेद से विरोध 
नहीं होता यह दिखलाते हैं “अतएव? यह । “अपने! यह । अपने दुहरे प्रभेद 
जिनका सङ्कीणं के रूप में उदाहरण दिया गया दै उन्हीं को दृष्टान्त बना रहे हँ । 
वही कहते हैँ- निस्सन्देह जैसे! । “वेसा यहाँ पर! यह अध्याहार करना चाहिये । 
अथवा “तथाहि? यह पाठ है । 

तारावती 

( प्रश्‍न ) यह तो विचित्र सी बात है कि व्यंग्य गुणीमूत “ भी है और प्रधान 
भी । यह परस्पर विरुद्ध बात मानी कैसे जा सकती है ! ( उत्तर ) क्योंकि यह 
लक्ष्य में दिखाई पड़ता है जिसके उदाहरण अभी दिये गये हैँ; अतः यह मानना 
ही पड़ता है । ( प्रश्‍न ) चाहे वह लक्ष्य में दिखलाई ही क्यों न पड़ता हो; किन्तु 
. दिया हुआ हेतु इतना प्रबल है कि लच्य में दिखलाई पड़नेवाले तत्त्व पर भी 
` भद्दा करना उचित ही प्रतीत नहीं होता । जब प्रधान और अप्रधान सवथा एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं तब दोनों तत्त्वों को एकत्र सन्निविष्ट कहना कहाँ तक उचित 
कहा जा सकता है ? ( उत्तरः) प्रधान और अप्रधान व्यद्धथों में व्यञ्जकों का भेद 
है , अतः उनका परस्पर सन्निवेश विरुद्ध नहीं कहाँ जा सकता। यहाँ पर गुणीभूत- 
व्यग्य को अभिब्यक्ति पदों के अर्थ से होती है और असंल्लक्ष्यक्रम व्यंग्य रसध्वनि की 
अभिव्यक्ति वाक्यार्थ से होती है । एक के व्यञ्जक पदार्थ हैं और दूसरे” फे व्यञ्जक 
वाक्याथ हैं । इस प्रकार जब दोनों के व्यञ्जक्ों में भेद है तब आप यह केसे 
कह सकते हैं कि दोनों के प्रधान और अप्रधान होने में परस्परः विरोध है ! इनका 
साङ्कय हो सकता है और व्यञ्जकमेंद के कारण उनमें कोई विरोध मी नहीं 
आता | यह इस प्रकार समझिये कि जैसे ध्वनि के स्त्रगत मेदों में सङ्कर और 
संसृष्टि दिखलाई नाई हे । उसमें व्यञ्जकमेद के कारण ही दो मेदों के प्रधान 
और अप्रधानमाव में विरोध नहीं आता । ध्वनि के स्वगते मेदों के उदाहरण 
पहले दिये जा चुके,हैं और यह दिखलाया ज्ञा चुका है क्रि पदार्थ तथा वाक्यार्थ 
इन दो विभिन्न तत्त्वों से अभिव्यक्त होने के कारण दोनों का साङ्कय बन जाता है | 


उसी इष्टान्त से गुणीभूतव्यंग्य और ध्वनि के साङ्कयं के विषय में मी समझ छिया | 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कः 
ती छट 
हि 1 


तताय उद्योतः , १६५९, 


ध्वन्यालोकः 

कि चकव्यङ्गथाश्रयत्वे तु प्रधानगुणभावो वि रुद्यते न तु व्यङ्गयभेदापेच्षया 
यतोऽप्यस्य नविरोधः। अयं च सझ्लरसंसध्व्यवहारों वहूनामेकत्र वाच्यवाचक- 
भाव इव व्यङ्गयव्यज्ञकभावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः | 

(अनु०) और भी--एकव्यंग्याश्रयत्व में प्रधान तथा गुणमाव का परस्पर 
विरोध होता है व्यंग्यभे र की दृष्टि से नहीं । इससे भी इसका विरोध नहीं होता । 
और यह सङ्कर-संसृष्टि व्यवहार बहुतों के एकत्र वाच्यवाचकभाव के समान व्यंग्य- 
व्य्ञकभाश् में भी निर्विरोध ही माना जाना चाहिये | 

` लोचन 

नचु व्यञ्षकमेदास्रथमभेदृयोः परिहारोऽस्तु एकव्यञ्ञ कानुप्रवेशे तु किं वक्तव्यसित्या- 
शङ्क्य पारमार्थिक परिहारमाह किञ्चेति । ततोऽन्यद्वथङ्ग्यं गुणी भूतमन्यच्च म्रधान- 
मिति को विरोधः ? नलु वाच्यालङ्कारविषये श्रृतोऽयं सङ्करादिन्यवहारो न तुः 
व्यडग्यविषय, इत्यीशङ्क्याह-ब्अयं चेति । मन्तब्य इति मननेन प्रतीत्या तथा 
निश्चेयः उभयत्रापि प्रतीतेरेव शरणत्वादितिभावः । 

( प्रश्‍न ) व्यञ्जक भेद से प्रथम दो भेदों का परिहार हो जाय, एक व्यड्जकानु- 
प्रवेश शङ्कर के विधय में क्या कहा जाना चाहिये ! यह शङ्का करके वास्तविक 
परिहार बतला रहे हैं “और भी? यह। “उससे मी? यह। क्योंकि दूसरा व्यङ्गथगणीभूत 
है और दूसरा प्रधान है, अतः उसमें क्या विरोध ! ( प्रश्‍न ) यह संकर इत्यादि 
का व्यवहार तो वाच्यालंकार के विषय में सुना गया है; व्यंग्य के विषय में तो नहीं १ 
यह शंका करके कहते हैँ-“और यह? यह | “माना ज्भना चाहिये’ यह । भाव यह है 
कि मनन से अर्थात्‌ प्रतीति से वेसा निश्चय करना चाहिये क्योंकि दोनों ओर 
प्रतीति का ही सहारा है। ` 

हर तारावती 
जाना चाहिये । यहाँ पर आलोक में--'यथाहि"””"”विरुद्धानि' यह वाक्य अधूरा 
सा माळूम पड़ता हे । क्योंकि इसमें केवल दृष्टान्त तो दिया गया है दार्ष्टान्त 
नहीं । अतः यहाँ पर 'तथात्रापिः यह वाक्यखण्ड जोड़कर पूरा कर लेना चाहिये। 
अथवा 'यथाहि? के स्थान पर “तथाहि? कर लेना चाहिये जिससे यह तक हो. 
जावेगा और वाक्य की अपूर्णता जाती रहेगी । _ | 

(प्रश्न) आपने” विरोधपरिहार के लिये व्यज्ञकभेद का सहारा ल्या है | 
यह अनुग्राह्यानुआइकमावँ सङ्कर और सन्देहसङ्कर के विध में तो ठीक कहा 
जा सकता है; किन्तु एकाभ्रयानुप्रवेश संकर के विषय में क्या व्यवस्था होगी जहा 
एक ही व्यञ्जक से दो व्यज्धत्याथे निकलते हैं! जब तक व्यञ्जक एक ही नहीं 


= 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
e 


१२६० » ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
यन्न तु पदानि कानिचिदविवक्षितवाच्यान्यलुरणनरूपव्यज्गयवाच्यानि वा 
तत्र ध्वनिगुणीमूतव्यङ्गययोः संसृष्टत्वम्‌ । यथा--तिषां गोपवधू विळास- 
सुहृदाम इत्यादौ । अत्र हि 'विछाससुहृदां' “राधारहःसाक्षिणाम्‌? इत्येते पदे 
ध्वनिप्रभेदरूपे 'ते' जाने' इत्येते च पढे गुणीभूतव्यज्ञयरूपे । 
(अनु०) जहाँ कुछ पद तो अविवक्षितवाच्य होते हैं अथवा अनुरणनरूप व्यंग्य- 
वाच्य होते हैं वहाँ ध्वनि और शुणीमूतव्यंग्य की संसृष्टि होती है । जैसे--तिषां 
गोपवधूविछाससुह्ृदाम्‌? इत्यादि में । यहाँ निस्सन्देह 'विलाससुहृदाम्‌' और 
“राघारहःसाक्षिणां? ये दो पद ध्वनि के उपभेदरूप ही हैं और “ते? तथा 'जाने' ये 
“दो पद गुणीभृतव्यंग्यरूप हैं | 


तारावदी 
होगा तब तक यह मेद कहा ही नहीं जा सकेगा और व्यञ्जक के एक हो जाने पर 
व्यञ्ञकभेद का आपका आश्रय समाप्त हो जावेगा । ( उत्तर ) केवल व्यञ्जकः 
भेद ही नहीं व्यज्ञयभेद भी प्रधानता तथा गुणीभाव का भेदक होता है| 
'प्रधानता तथा गुणीभाव का विरोध वहीं पर होता है जहाँ एक ही व्यद्धथ को 
अधान भी कहा जाय और उसी को गुणीभूत बतळाया जाय | इसके प्रतिकूल 
'जहाँ प्रधान कोई दूसरा व्यज्ञय होता है और गुणीमूतव्यज्ञन्य कोई दूसरा होता है 
वहाँ विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । वस्तुतः यही उत्तर ठीक है । व्यज्ञकमेद 
'का उत्तर तो अधूरा रह जाता है। व्यङ्गय भेद का उत्तर समी मेदं में ठीक 
-बेठ जाता है। जत्र दो वस्तुयं भिन्न भिन्न ही हैं तब उनमें एक प्रधान और 
“दूसरी अप्रधान होगी ही । उसमें विरोध की कल्पना की ही किस प्रकार जा 
सकती है १ ( प्रश्‍न ) पुराने आचायों ने संकर और संसृष्टि का व्यवहार तो वाच्या- 
कारों के विषय में किया हे । आप उन्हें ध्वनिभेदों के क्षेत्र में लागू कर रहें है 
इसमें क्या औचित्य हे ! ( उत्तर ) पुराने आचार्यों ने मनन किया और उन्हें 
मतीत हुआ कि संकर और संसृष्टि का व्यवहार वाच्यालंकारों के विषय में किया जा 
“सकता है | इस बात का निणय कि किस तत्त्व का व्यवहार किस क्षेत्र में किया 
जाय मनन और प्रतीति का ही कार्य है। यही मनन और प्रतीति यह बतलाती हे 
'कि संकर और संमृष्टि का व्यवहार व्यज्ञय अर्था के विषय में भी हो सकता है । 
दोनों स्थानों पर प्रतीति का ही एकमात्र आश्रय लिया जा सकता है और वह 


आश्रय वाच्यालंकारों के समान व्यञ्जना के क्षेत्र में भी इनके व्यवहार के औचित्य 
को सिद्ध करता है | 
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र लोचन 

एवं गुणीभूतव्यङ्गयसङ्करमेदांस्रीचुदाहृ्य संसष्टियुदाहरति-यत्र तु पदानीति । 
कानिचिदित्यनेन सङ्करावकाशं निराकरोति | सुहृच्छब्देन साक्षिशब्देन चाविवक्षित- 
वाच्यो ध्वनिः; 'ते' इतिपदेनासाधारणो गुणगणो5मिव्यक्तो5पि युणत्वमवलम्बते, वाच्य- 
स्यच स्मरणस्य प्राधान्येन चारुत्वहेतुत्वात्‌। “जाने! इत्यनेनोत्मेक्ष्वमाणानन्तधमं - 
व्यक्षेकनापि वाच्यमेवोस्प्रेक्षणरूपं प्रधानीक्रियते । एवं गुणीभूतब्यङ्गयेऽपि चत्वारो 
भेदा उदाहृताः । 

इस करार गुणीमूतब्यंग्य के संकर के तीन भेदों के उदाहरण देकर संसष्टि काः 
उदाहरण देते हैं--“जहाँ तो पद? इत्यादि 'कुछ' इससे संकर के अत्रकाश का निरा- 
करण करते हैं | “सुह्ृत्‌?, शब्द से और 'साक्षि' शब्द से अविवक्षितवाच्य ध्वनि है | 
“ते? इस पद के द्वारा यद्यपि असाधारण गुणगणों को अभिव्यक्ति होती है तयापि (वह 
गुणगण ) गौणरूपता को प्राप्त कर लेता है । क्योंकि यहाँ पर वाच्यस्मरण हीः 
ग्रधानरूप में चारुता में हेतु है जाने’ इस शब्द के उत्प्रेक्षा किये जानेवाले- 
अनन्तधमं के व्यञ्जक होने पर भी उत्प्ेक्षणरूप वाच्य ही प्रधान बना दिया 
जाता है । इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्यमें मी चारों मेदों के उदाहरण दिये गये | 

तारावती , 

ऊपर गुगीमूत व्यङ्गय के सांकय के तीनों प्रकारों को उदाइरणों के द्वारा 
समझाया गया । अत्र गुणीभूत व्यङ्गथ की संसृष्टि पर विचार किया जा रहा है 
गुणीमूत व्यङ्गय तथा ध्यनिभेदों की संसृष्टि वहाँ पर होती है जहाँ कुछ पद्‌ 
अविवद्षितवाच्य परक हों और उनसे भिन्न कुछ दूसरे पद्‌ अनुरणनरूप व्यङ्गय- 
परक हों तथा उनमें कुछ तो प्रधान होकर ध्वनि का रूप धारण करते हों और 
दूसरे गुणीभूतड्य़ज्ञथ का । कुछ पद इस प्रकार के हों और कुछ उस प्रकार के 
यह कहने की अभिप्राय यह है कि ध्वनिरूपता में परिणत होनेवाली व्यञ्जना और 
गुणीभूत व्यद्ध्य का रूप धारण करनेवाली व्यज्ञना एयक पथक शब्दों से प्रतीत 
होने चाहिये | यदि व्यञ्ञक शब्दों का पार्थक्य नहीं होगा तो एक ही शब्द से 
उद्धत होकर दो एथक्‌ व्यक्षनाये संकर का रूर धारण कर लेंगी संसुष्टि का 
उदाहरण नहीं बन पायेंगी इसी मन्तब्य से 'कुछ' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। कुछ शब्दों’ में कुछ' शब्द के प्रयोग से ध्वनि को सम्मावना का 
निराकरण हो जाता दै । उदाहरण के लिये 'तेषां गोरबधूविलाससुद्ददाम । इस 
पद्य को लीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत को नो कारिका में को 
जा चुकी दै । वहाँ पर 'लतावेइम' को “गोगवधुओं के विलास का मित्रः तथा 
(राधा के एकान्त विहार का साक्षी” कहा गया है । मित्रता करना या साच्य देना 


च्य 
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TT 
ध्वन्यालोकः - 
चाच्यालङ्कारसङ्कीणेत्वमलच्यक्रमव्यज्गयापेक्षया रसवति साळङ्कारे काव्ये 
'सवेत्र सुव्यवस्थितम्‌ । 
(अनु०) बाच्यालङ्कारसङ्कीणत्व अलक्ष्यक्रमव्यंग्य की दृष्टि से रसवान्‌ तथा 
सालङ्कार काव्य में सर्वत्र सुब्यस्थित है ।. 


लोचन 
अधुनालङ्कारगतांस्तात्‌ दशंयति-वाच्याङङ्कारेति । व्यङ्गयत्वे त्वळड्काराणासुक्त- 
भेदाएक एवान्तर्भाव इति वाच्यशब्दस्याशयः । “काव्यः इति। एक्शरिंधमेव हि 
काब्य सवति । 'सुव्यवस्थित'मिति । “विवक्षा तत्परत्वेन' इति द्वितीयोद्योतमूलो- 
अब अलंकारगत उन (भेंदों ) को दिखळाते हैँ-“वाच्यालंकार' यह | 
वाच्य शब्द का आशय यह दै कि व्यंग्यत्व में तो अळंकारोंका उक्त ८ भेदों में ही 
अन्तर्भाव हो जाता है । “काव्य? यह। निस्सन्देह इस प्रकार का ही काव्य होता है। 
“सुव्यवस्थित यह । “विवक्षा तत्परत्वेन? इस द्वितीदोद्योत के मूल के उदाइरणों से 


तारावती 
यह चेतन धम ही है, लतावेश्म जैसे जड तत्त्व से न तो मित्रता की ही सम्भावना 
की जा सकती है और न साक्ष्य ही का कायं उनसे सम्पन्न हो सकता है | अतः 
सुदृद्‌ और साक्षी शाब्द बाधित हैं तथा उनसे लक्ष्याथ निकळता है कि उन लताओं 
में गोपियों के विलास और राधा की एकान्त प्रणय लीला चला करती थी । इनसे 
प्रयोजन रूप व्यज्ञथा्थ यह निकलता दै कि उनमें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छन्द तथा 
उन्मुक्त विहार हुआ है, इसी व्यङ्खयाथं की प्रधानता दै। अतः यहाँ पर अत्यन्ततिर- 
स्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि है | इसके साथ ही “ते? “वे? शब्द से व्यक्त होता है 
कि उनमें असाधारण शुणसमूह विद्यमान है । यह अभिव्यक्त असाधारण गुणसमूह 
गोण ही है क्योंकि इन अभिव्तक्त गुणगणों से युक्त ते शब्द ही चारँता'में हेतु है 
और वही स्मरण का बोधक़ है । इस प्रकार “जाने” “ज्ञात होता है! यह शब्द 
उद्प्रे्ञा या कल्पना का वाचक है | इससे अनेक उत्प्रेक्ष्य धर्मों की व्यज्ञना होती 
है । उन व्यङ्गथ उत्प्रेक्ष्य धर्मों से उपस्कृत होकर “जाने! की उत्प्रेक्षा ही चमत्कार 
में कारण होती है । इस प्रकार “ते? और “जाने? शब्दों में व्यज्ञन्योपस्क्ृत वाच्य ही 
चमत्कार में कारण,है । अतएव इन शब्दों में गुणीभूत व्यङ्ग'्य दै । 'ुदृदां 
और “साक्षिणाम्‌! शब्दों में अविवक्षितवाच्य ध्वनि सिद्ध की “जा चुकी है । इस 
ध्वनि और शुणीमूत ऽङ्ग के व्यञ्जक एथक पथक्‌ हैं । अतएव यहाँ इन दोनो. 
की संसष्टि हे । इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्य में भी तोन प्रकार का सङ्कर और एक 


पकार की । संसृष्टि ये चार मेद बतळाये जा चुके और उनके उदाहरण दें 
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ततीय उद्योतः १२६३ 


ब लोचन 
दाहरणेम्यः सङ्करत्रयं संसष्टिश्च लभ्यत एव । 'चळापाङ्गा इष्टिम्‌' इत्यन्न हि रूपकब्यति- 
रेकस्य प्रार्व्याख्यातस्य ०ङ्गारानुमइकत्वं स्वमावोक्तेः श्गारस्य चेकालुप्रेवशः | 
“उप्वहजाया' इतिगाथायां पामरस्वमावोक्तिर्वा ध्वनिवेति प्रकरणाद्यमावे एकतरग्राहकं 
ग्रमाणं नास्ति | 


तीन प्रकारका संकर और संसष्टि ये प्राप्त हो जाते हैं । 'चलापांगांदष्टिं यहाँ पर 
रूपक ओर्‌ व्यतिरेक जिनकी पहले व्याख्या की जा चुकी है शंगाररस के अनुग्राहक 
हैं, स्वाभावीक्ति और श्ज्ञार क] एक में अनुप्रवेश है । 'उप्पद्द जाया? इस गाथा 
में पावर स्वभावोक्ति है या ध्वनि है ! इनमं एक को ग्रहण करनेवाला प्रमाण 
अकरण इत्यादि के अभाब में है ही नहीं । 
तारांबती २ 

अब अलङ्कारोंऽके साङ्कय और संसृष्टि का प्रश्‍न सामने आता है | अलंकार 
मूलतः दो प्रकार के होते हैं--एक तो व्यङ्गय अलंकार और दूसरे वाच्य, अलंकार | 
व्यङ्ग्य अलंकार के सांकय और संमृष्टिका अन्तर्माव तो उक्त ८ भेदों में ही हो 
जाता है जो कि ध्वनि के ४ और गुणीभूत व्यङ्गय के ४ भेद अभी तक बतलाये 
गये हैं । अब वाच्याळंकारों का प्रश्न शेष रह जाती है। जहाँ कहीं रसमयी रचना 
होती है और उसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है वहाँ सवत्र असंल्लक्य 
क्रम व्यङ्गथ की दृष्टि से वाच्यालंकार और ध्वनि का सांकय तो सुव्यवस्थित रूप में 
अधिगत हो ही जाता है । यदि सच पूछा जाय तो, ठीक रूप में काव्य को संज्ञा 
उसे ही प्राप्त हो सकती है जिसकी रचना का उद्देश्य रसनिष्पत्ति हो और उसर्मे 
रसप्रवण अलंकारों का चमत्कार की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो । द्वितीय उद्योत 
में बहुत विष्तार के साथ दिखळाया जा चुका है कि समीक्षा पूवक सन्निविष्ट किये 
हुये अलंकार ही रसपोषक होते हैं । वहाँ यह भी बतळाया जा चुका है कि रस 
के उद्देश्य से अलंकारो के निबन्धन में किस प्रकार की समीक्षा से काम लेना 
नाहिये । वहाँ पर 'विवक्षातत्परत्वेन! इत्यादि कारिकाओं की व्याख्या के अवसर 
पर जो उदाहरण दिये गये थे उन्हीं में वाच्यालंकार और रसब्वनि भेद के सांकय 
के उदाहरण भी सन्निविष्ट हैं और उन्हीं में रसध्वनि तथा वाच्यालंकार को संसुष्टि 
भी मिल जाती है ।., जैसे 'चलापाज्ञां दृष्टिम' इस उदाहरण को लीजिये । इसकी 
विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की १९ वीं कारिका में की जा चुकी है । वहाँ यह 
भी बतलाया गया था कि इसमें मतान्तर से रूपक से युक्त व्यतिरेक भी है । वह 
रूपकव्यतिरेक श्रंगाररस का अनुग्राहक दै । अतः रूपक व्यतिरेक और श्रृंगार 
ध्वनि का वहाँ पर अनुग्राह्मानुग्राहक भाव संकर है । उस पद्य में प्रमुख रूप में ड 
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१२६४ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सङ्कीणेत्ं भवत्येव । यथा मभैब- " 
या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्कवीचां नबा | 
दृष्टिया परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वेपश्चिती । - 
ते द्वे अप्यवलम्व्य विश्वमनिशं निर्वणेयन्तो वं 
श्रान्ता नैब च ळब्धमच्धिशयन त्वद्धक्तितुल्यं सुखम्‌॥ 

इत्यत्र विरोधाळ्झ्ञाराणामर्थान्तरसडक्कमितवाच्यस्य  ध्वनिप्रभेदस्य 
सङ्कीणत्वम्‌। तकी 

(अनु०) दूसरे प्रभेदों का भी कदाचित्‌ सङ्कीणत्् होता ही है। जैसे मेरा ही-- 

(ह्वे समुद्रशायी भगवन्‌ ! जो रसों को आस्वादमय बनाने के लिये व्यापारवाली 
कवियों की कोई नवीन दृष्टि और जो परिनिष्ठित अथविषय का उन्मेष करनेवाली 
विद्वानों की दृष्टि उन दोनों का अबलम्ब लेकर निरन्तर विश्व का वर्णन करते हुये 
हम शान्त हो गये; किन्तु तुम्हारी भक्ति के समान सुख प्राप्त नहीं हुआ ।? 

यहाँ पर विरोधालङ्कारों का अर्थान्तर संक्रमितवाच्य नामक ध्वनि :मेद से 
सङ्घीणत्व है | 

तारावती 

स्वभावोक्ति अलंकार है । अतः स्वभावोक्ति और श्रंगार रस का एकाश्रयानुप्रवेश 
संकर है । एक दूसरी गाथा है 'उप्पह जाआए? इसकी व्याख्या तृतीय उद्योत की 
४० वीं कारिका में की जा चुकी है । वहाँ यदि प्रकरण का ज्ञान न हो तो यह 
निश्चय ही नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर पामरों के स्वभाव का कथन किया 
गया है या रस ध्वनि है । क्योंकि गाथा से दोनों बातें सिद्ध होती हैं | इस प्रकार 
इस गाथा में रसध्वनि और वाच्याळंकार का सन्देहसंकर दै । ह. 

ऊपर वाच्यालंकार और रसध्वनि के तीनों प्रकार के उंकर की व्याख्या की जा 
चुकी | अब रसध्वनि और अलंकार की संसृष्टि पर विचार करना है। वस्तुतः 
,जितने भी अळंकार होते हैं वे रस को अवश्य ही अनुग्रद्दीत करते हैं तथापि कुछ 
अलंकार ऐसे अवश्य होते हैं जिनके निबन्धन में कवि का मन्तव्य अलंकार निबन्धन 
ही होता है। इसीलिये तो रसपोषक अलंकारों का उपदेश देते हुये आचार्य नै 
कहा है कि “अलंकार की योजना करने मे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस अलंकार की योजना में कवि का ध्यान अळंकार के सिंबईण की ओर होता दै 
वह अलंकार रसपोषक नहीं होता । इससे सिद्ध होता दै कि कुछ अलंकार ऐसे मी 
होते हैं जो रसध्वनि को पुष्ट नहीं करते । ऐसे अलकारों का रसध्वनि से संकर हो 
ही नहीं सकता । अतएव उनकी रसध्वनि ही होगी । जैसे उसी प्रकरण मैं नाति 


i > त 
FE CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| ` तृतीय द्योतः १२६५ 
र लोचन 
“यद्यप्यलक्षारो ससमवश्यमजुग्रह्लाति, तथापि “नातिनिवंृणेषिता’ इतियदभित्राये- 
णोक्तं तत्न सङ्करासम्मवात्‌ संसुष्टरेवालङ्कारेण रसध्वनेः। यथा 'बाहुळतिकापाऱेन 
बद्भ्वा इढस्‌' इरन्न। अभे दान्तराणामपी ति । रसादिध्वनिब्यतिरिक्तानाम । व्यापारः 
वतीति। निष्पादनप्राणो हि रस इत्युक्तस्‌ | तन्न विभावादियोजनास्मिका चणेना, 
ततः प्रति घटनापयेन्ता करिया ब्यापारः, तेव सततयुक्ता । रसानिति । रस्यमानवा- 
सारान्‌ स्थायिमावान्‌ रसयितुँ रस्यमानतापत्तियोग्यानू कठुँम्‌। काचिदिति । ळोकवार्ता- 
यद्ये अलंकार रस को अवश्य अनुग्हीत करते हैं तथापि 'अत्यन्त निवहणकी 
इच्छा नहीं होनी चाहिये! यह जिस अभिप्राय से कहा गया दै उसमें संकर अस- 
ग्भव होने से रसघ्तज्ञि की अलंकार के साथ संसृष्टि ही होती है । जैसे “बाहुलति- 
कापाश से दृढ़तापूवंक बांधकर! इसमें । “दूसरे प्रभेदों का भी? यह | रस इत्यादि , 
की ध्वनि से व्यतिरिक्त । 'व्यापारवाळी' यह । यह कहा गया है कि रस का प्राग ` 
निस्सन्देह निष्पादन हे । उसमें विमाव इत्यादि योजनात्मक वर्णना होती हे | 
वहाँ से लेकर घटनापर्यन्त जो क्रिया होती है उसे व्यापार कहते हैं उससे 
निरन्तर युक्त । 'रतों को? यह | रस्यमानता या आस्वादन करना ही जिनका सार 
है इस प्रकार के स्थायिमावों को रसित करने के लिये अर्थात्‌ रस्यमानता की 
प्राप्ति के योग्य बनाने के छिये। कोई यह । छोकवार्ता में आये हुए बोध की 


ताराव 

निवहणेषिता' का उदाहरण दिया गया था--'कोपाल्कोमळळोळलवाहुळतिकापाशेन 
बद्ध्वा इढम्‌' इत्यादि | यह बतलाया गया था कि. यदि “बाहुळतिकागाशेन' इस 
रूपक का निर्वाह किया जाय तो नायिका पर व्याधवधू का आरोप करना होगा। 
इस प्रकार का रूपक रस का पोषक नहीं होगा अपितु उतकी रसश्वनि से संसृष्टि ही 
होगी। इत.प्रकार वाच्यालंकार की रसध्वनि से संसृष्टि और संकर के तीन मेद, इन 
चारों भेदों की व्याख्या की गई । : 

जिस प्रकार वाच्यालंकार की संसृष्टि और संकर रसध्वनि के साथ होते हैं उसी 
प्रकार अन्य भेदों के साथ भी उनका सांकय हो सकता है । उदाहरण के ल्यि 
आनन्दवर्धन का ही पद्य लीजिये--इसका भाव यह है कि (एक तो हम कवियों को 
किसी नवीन दृष्टि का आश्रय लेकर विश्व का निवणन करते रहे जो दृष्टि निरन्तर 
रसों को आस्वादम बनाने के लिए व्यापारमयी रहती है, दूमरे हमारी दृष्टि प्रामा- 
णिकों की दृष्टि का आश्रय लेकर निश्चित वस्तुओं के प्रकथन में दृढता से जमी रही। 
इन दोनों दृष्टियों का अवलम्बन लेकर हमने निरन्तर ही विश्व का निवर्णन किया 
और इस कार्य में हम भान्त हो गये किन्तु दे क्षीरसागरशायी भगवन्‌! इमने 
आपकी भक्ति के समान सुख कहीं मी प्राप्त नहीं कर पाया ।' Fe 
ह ८० डेः 
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१२६६ . ध्वन्याळोके 
हे लोचन 
पठितबोधावस्थास्यागेनोन्मीळन्ती। अत एव ते कवयः घर्णनायोगात्‌ तेषाम्‌ । न वेति। 
क्षणे क्षणे नूतनैनूंतने वेचिःयेजंगनत्यासून्नयन्ती । दृष्टिरिति । प्रतिभारूपा, ` तन्न 
इषिश्राच्ुषं ज्ञानं षाडवादि रसयतीति विरोधाळङ्कारोऽण एव नवा। वदनुगृहीतंश्च 
अवस्था के त्याग के द्वारा उन्मीलित होनेवाली । अतएव वे कबि होते ह 
क्योंकि उनका वर्णना से योग होता है। 'नई' यह | क्षण क्षण में नई नई 
विचित्रताओं से जगत्‌ को प्रकाशित तथा शुम्फित करती हुई। “दृष्टि! यह । 
अर्थात्‌ प्रतिमारूप । उसमें दृष्टि अर्थात्‌ चाल्नु ज्ञान षाडव इत्यादि को रसित 
करती है यह विरोधाछंकार दै इसीलिये नई है । और ध्वनि उससे अनुग्रहीत 
ताराव्‌ती य 

अब इस पद्य के शब्दों के प्रयोग पर विचार कीजिये -इसमें कंबियों की दृष्टि 
को व्यापारवाली कहा गया है और इस व्यापार का उद्देश्य बतझाया गया हे रसों 
को आस्त्रादयोग्य बनाना । यह पहले ही वतलाया जा चुका है क्रि रसों का प्राण 
होता है निष्पादन या निष्पत्ति । यह निष्पत्ति इसी प्रकार होती है कि पहले उतसें 
बिमाव अनुभाव और सञ्चारीमाव इस रस सामग्री की संयोजना की जाती है और 
उस संयोजना को ही वर्णन का विषय बनाया जाता है । फिर उस वर्णन के लिये 
उचित शब्द और अथ की सङ्घटना की जाती है । इस प्रकार सङ्घटित हुये शब्द . 
अथ के माध्यम से जब विभाव, अनुभाव और सञ्चारीमाव से सम्वलित रसों को 
रुमर्पित किया जाता हे तब ठीक रूप में रसनिष्पत्ति हो पाती है । इस रस निष्पा- 
दन का क्रिया में कवि वाणी निरन्तर ही प्रद्ृत्त रहती हे । यहाँ पर रस शब्द का 
अर्थ है स्थायीभाव | क्योंकि स्थायीभाव का सार ही 'उनमें रसनीयता उतपन्न 
करना है । रति इत्यादि भाव जब विभावादिरहित होते.हे तत्र उन्हें'स्थायीभाव 
कहते हैं और जब उनमें विभावादि के योग से आस्वादनीयता उत्पन्न हो जाती है 
तब उसे रस कहने लगते हैं । स्थायीभाव को आस्वादयोग्य बनाने में कवि की 
बाणी निरन्तर क्रियाशील रहती है। यही 'व्यापारवती' इस विशेषण का आशय है । 
“कोई? "काचित्‌? यह दृष्टि का दूमरा विशेषण है | इसका आशय यह है कि यह 
दृष्टि अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक है । यह वही दृष्टि नहीं है जो कि लौकिक 
वस्तुओं को देखने के काम में छाई जातो है । लोक में-दृष्टि के अन्दर जो वर्स्ठ 
आ पड़ती हैं उसका बोध हो जाता है, _किन्ठु कवि की दृष्टि लोकवार्ता में आ 
पड़नेबाली बोध की व्याख्या को पीछे छोड़कर नवीन रूप में उन्मीलित होती. 
और उसी दृष्टि का आश्रय छेकर कवि ढोग विश्व का वर्णन करते हैं । कवि' बहर 
का भी यही अर्थ दै । 'कवि' शब्द कडवे’ इस धातु से निष्पन्न हुआ है ह 
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ध्वनिः, तथाहि चाचुषं ज्ञानं नाविवक्षितमत्यन्तमसम्मवाभावात्‌ | न चान्यपरम्‌, 
अपि ्वर्थान्तरे ऐन्द्रियकविज्ञानास्यासोल्लसिते प्रतिमानळज्ञ गेय सङकात्तम्‌। सङ्क 
मंणे च विरोधो$्चुमाहक एव | तद्वक्ष्यति-“विरोधाढक्कारेण' इत्यादिना| या चैत्रेबिधा 
दृष्टिः परिनिष्ठितोऽचळः अथेविषये निश्चेतव्ये विषये उन्मेषो यस्याः | तथा परि- 
निष्ठिते छोकप्रसिद्धेथ न तु कविवद॒पू्वस्मिन्नय उन्मेषो यस्याः सा । विपश्चितामियं, 
वैपश्चिती | ते अवछम्व्येति कवीनामिति बैपश्चितीविवचनेन नाहं कविने पण्डित- 
इत्यात्मनी, नौदधत्यं ध्वन्यते | , भनात्मीयमपि दरिदग्रह इवोपकरणतयाऽन्यत आहत- 
मेतन्मया दष्टिद्वयमित्यथः। ते ठ अपी ति। न होकया दृष्टया सम्यङ निर्वणेनं निवृति 
विश्वमित्यशेषस्‌। अभिशमिति । पुनः पुनरनवरतम्‌। निवंणयन्तो वणेनया तथा 
निश्चितार्थं वणंयन्तः इदमित्थमिति पराँमर्शानुमानादिना निसंज्य निवंणनं किमत्र 
सारं स्यादिति_तिळशस्तिळशो विचयनम्‌ | 

भी होती है, वह इस प्रकार--चाक्षुष शान अविवक्षित नहीं है क्योंकि उसमें अस्यन्त 
असम्भव होने का अमाव है। अन्यपरक भी नहीं है, अपितु ऐन्द्रियिक विज्ञान के 
अभ्यास से उल्लसित प्रतिमान रूप अर्थ में संक्रान्त हो जाता है। और संक्रमण 
में विरोध अनुग्राहक ही होता है। वह कहेंगे-_'विरोषालंकार' इत्यादि के द्वारा) 
और जो इस प्रकार की दृष्टि है कि जिसका उन्मेष अथविषय में अर्थात्‌ निश्चेत॒व्य 
विषय में परिनिष्ठित अर्थात्‌ अचल है। उसी प्रकार परिनिष्ठित अर्थात्‌ छोक 
प्रसिद्ध अर्थ में कवि के समान अपूव अर्थ में नहीं ,जिसका उन्मेष है। विपश्चितो 
अर्थात्‌ विद्वानों की यह ( इष्टि) वेपश्चिती कहळाती है । “उन दोनों का 
सहारा लेकर? यह | कवियों की और विद्वानों की इस कथन से 'न मैं कवि हूँ. न 
विद्वान हूँ! इस प्रकार अपना अनोद्त्य ध्वनित किया जाता है। अर्यात्‌ अरना न 
होते हुए मी दरिद्र शह में उपकरण के रूप में दूसरे स्थान से यह दो दृष्टियां 
मैं लाया हूँ । “उन दोनों को भी यहाँ केवळ एक क द्वारा ठोक निवणन का 
निर्वाह नहीं होता है। विश्व का अथ दै सम्पूण । “निरन्तर! यह | बार-बार 
निरन्तर । निबर्णन करते हुए अर्थात्‌ वर्णना के द्वारा तथा निश्चित अर्थं का 
वर्णन करते हुए “यह इस प्रकार है” यह परामश. और अनुमान इत्याद के दारा 
विभक्त करके नित्रचन करना, यहाँ क्या सार होगा ! यह तिल-तिळ करके चयन 
करना । 


तारावती १: कार 
इसका आशय है “ठोकोत्तर रूप में वर्णन करनेवाला? । दृष्टि का तीसरा विशेषण 
है नई? “नवा' | इसका आशय यह है कि कवि की इष्टि प्रत्येक क्षण पर विश्वको | 


हु” 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri Fs, 
७ डु 


१२६८ ध्यन्यालोके 
ती त मनन वर 
एप म ४ 
नच रूप मैं ही देखती और प्रकाशित करती है । कवि अपनी दृष्टि से प्रतिक्षण 
नई नई विचित्रताओं का आग्य लेकर लोक-लोकोत्तर तत्त्व का जिस रूप में 
गुग्फन करता है वह सर्वथा अद्वितीय तथा छोकातिक्रान्त रूप में अवम्थित होतो 
है । दृष्टि का आशय है प्रतिमा । कवि की दृष्टि प्रतिमारूपिणी ही होती है जिससे 
बह नई कल्ग्ना करके विश्व को नये रूप में ही दिखलाने की चेष्टा करता हे । “कवि 
की दृष्टि रसौं को आम्वादमय बनाने में सवदा क्रियाशील रहती है! इस कथन में 
विरोधामास-अलंकार है । दृष्टि तो चाक्षुष ज्ञान को कढते ह | इष्टिका कामतो 
चाक्षष प्रत्यक्षीकरण ही है । वह सरसता सम्पादन का काय कर ही नहीं सकती । 
सरस बनाने का अर्थ तो यह है कि घाडव इत्यादि पेय अथवा दूसरे प्रकार के लेह्य 
चोष्य मोज्य इत्यादि पदार्थ बनाये जावें उनमें चीनी कपूर इत्यादि डालकर उनको 
सरस बना देना ही सरसतासम्पादन कदा जा सकता है | यह 'काय दृष्टि का हो 
ही नहीं सकता ।' अतः यहाँ पर विरोध है । किन्तु जब दृष्टि का अर्थ कविप्रतिमा 
छे लिया जाता है और उससे लौकिक पदार्थों में रस का सञ्चारकर कविता का 
रूप प्रदान करने कां अथं किया जाता है तब विरोध जाता रहता है । अतः यह 
विरोधाभास अलकार है । इसी प्रकार यहाँ ध्वनि की भी व्याख्या की जा सकती 
हे । यहाँ पर 'दृष्टि के द्वारा देखकर वर्णन करने! में दृष्टि का अथं सबथा बाधित 
नहीं है । क्योंकि कवि को भी तो लौकिक पदार्थों का चाक्षुष साक्षात्कार करके ही 
अपनी कल्ग्ना की मित्ति खड़ी करनी पड़ती है | इस प्रकार इष्टि को हम अत्यन्त: 
तिरस्कृतवाच्य नहीं कह सकते । कारण यह दै कि यह शब्द सवथा अपने अथ : 
को छोड़कर अन्य अर्थ का ही बोधक नहीं हो जाता । किन्तु यहाँ पर अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य ध्वनि हो जाती है | क्योंकि इस शब्द का यहाँ पर अंशे'हो जाता 
है ऐसी कविप्रतिमा जिसमें लौकिक विभिन्न वस्तुओ का ऐन्द्रिय विज्ञान भी सन्निविष्ट 
हो और उस ऐन्द्रिय शान का निरन्तर अभ्यास करने के कारण प्रतिमा में एक 
चमक आ गई हो । इस प्रकार दृष्टि का अथ यहाँ पर अत्यन्ततिरस्कृत न होकर 
अर्थान्तरसंक्रमित हों जाता है और :इस प्रकार यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमितत्राच्य _ 
ध्वनि हो जाती है | इस अर्थान्तरसंक्रमण में सहयोग और सहायता उक्त विरोधा- 
ळंकार से भी मिळती है |. अतः विरोकालंकार और अर्थान्तिर ऋमितवाच्य घ्यनि 
का यहाँ पर अनुग्राह्मानुग्राहकमाव रुंकर है.। यही बात मूल में आनन्दवधन ने 
कही है । यह तो हो गई एक प्रकार की दृष्टि की बात जिसके द्वारा कवि नई नई 
'उद्घावनायं और कल्यनाये करके विश्व को नवीन रूप में ही प्रदर्शित करता है ॥ 
अब दूसरे प्रकार की दृष्टि को लीजिये । यह दृष्टि विद्वानों की दृष्टि होती. है । इसमें 
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नवीन कल्पनाओं का अवसर नहीं होता और: न नये विश्व की उद्धावना ही की 
जाती है; किन्तु विश्व जिस प्रकार का है उसका ठीक रूप में वैसा ही उद्घाटन किया 
जाता है । वस्तुतः संसार रहस्यों से मरा हुआ है । यह एक जादू की पिटारी है । 

इसको खोलना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं । यह तो वस्तुतः विद्वानों के.ही सम- 
झने और निरूपित करने की वस्तु है । अतः विद्वान्‌ लोग जित दृष्टि का सहारा 
लेकर विश्व के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं वह दूमरे प्रकार की दृष्टि होती है। यहाँ 
पर इसंपद्ृष्टि के लिये विशेषण दिया गया है--“ररिनिठताथविषयोन्मेप्रा' इसमें बहु- 
ब्रीहि समास है और इसकी व्युसत्ति दो प्रकार.से की जा सकती हे--एक के 
अनुसार परिनिष्ठित, शब्द अथ-विषय का विशेषण होगा | प्रथम व्युत्पत्ति यह 
होगी--अथ विषय अर्थात्‌ निश्चेतव्प्र विषय का उन्मेष अर्थात्‌ निरूपण जिसका 
परिनिष्ठित है अर्थात्‌ जिसका निरूपण सवदा निश्चित और एकल्प ही रहता हे 
कवियों केः समान नवनवोन्मेषशाढी नहीं होता। दूसरी व्युत्पत्ति यह होगी-- 
जिसका निरूपण परिनिष्ठित अर्थविषयक ही होता है अर्थात्‌ जा दृष्टि कल्पित संछार 
का निरूपण नहीं किया करती अपितु दृश्यमान जगत्‌ जिस प्रकार का है उसी 
प्रकार का उसका वणन किया करती हे । “इत्न दोनों इष्टियों का सहारा लेकर 
कहने का आशय यह है कि एक दृष्टि तो कवियों की है और दूसरी विद्वानों की । 

हमारी दृष्टि इनमें कोई नहीं । न में कवि हूँ न विद्वान्‌ । किन्तु जेसे दरिद्र के घर 
में अपना कुछ भी नहीं होता; वह अवसर पढ्नेपर इधर-उधर से कुछ वस्तुओं 
को मांगकर अपना घर सजा लेता है । उसी प्रकौर कवियों और विद्वानों दोनों को 
दृष्टियों में मेरी कोई अपनी इष्टि नहीं है । मैं तो इधर-उघर से कुछ छे-लिवाकर 
“विश्व का , वर्णन करने लगा हूँ । इस कथन से अपने ओऔद्धत्य का निराकरण हो 
जाता दै'। यहाँ परं जगत्‌ के लिये विश्व शब्द का प्रयोग किया गया हे । विश्व 
शब्द का एक अर्थ और है-समस्त, इस प्रकार इसका आशय यह है कि इम निरन्तर 
ही बार बार समस्त विश्व का वर्णन करने में लगे रहते हैं । समस्त विश्व का पूण 
रूप से वर्णन न तो केवल काल्पनिक दृष्टि से सम्भव है और न,केवळ पारमार्थिक 
दृष्टि से अतः हम समस्त विश्व का वर्णन दोनों दृष्टियों का सारय लेकर किया 
करते हैं ।.इम इस विश्व का निव्णनृ अर्थात्‌ निश्शेष रूप में अणज[किया करते हें। 
निर्वर्णन में दोनों इष्टियों की आवश्यकता होती है एक तो कविकृत वणना को 
क्योंकि-यह बतळाया ज्ञा चुका हे कि कवि शब्द को निष्पन्ञि ही वणनाथक कर 
रादु से होती है । दूसरी दृष्टि है विद्वानों की । इस अथ में .निवणन का अथ 
होगा: निश्चिता्थ ,क्ला ,वर्णत्। यहाँ, 'नि/'.उपसग का अथ दै निश्चित । आशय यहददे 


० 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ठ. 
७ 


~ 
जा 


१२७० ब्यन्याळोके . 


. ` छोचन 
यश्च निर्वण्यते तत्खलु मध्ये घ्यापायंमाणया मध्ये चाथंविशेषेघु निश्चितोन्मेष्रया 
निश्चलया दृष्ट्या सभ्यड्निवेर्णितं मवति । वयमिति । मिथ्यातस्वइ छ्या हरणव्यसनिन 
इत्यथः । श्रान्ता इति । .न केवलं सारं न ळब्धं यावत्स्युत खेदः प्रास इतिभावः । त्त 
शब्दस्तुशब्दर्प्राथे । अञ्धिशयनेति । योगनिद्रया स्वमत एव सारस्वरूपवेदी स्वरूपा- 
चस्थित इत्यर्थः । श्रान्तस्य शयनस्थितं प्रति बहुमानो भवति । त्वद्धक्तीति। त्वमेव 
परमास्मस्वरूपो विश्वसारस्तस्य सक्तिः श्रद्धादिपूत्रक उपासना फ्रमजस्तदावेशस्तेन 
_ तुल्यमपि न छब्धमास्तां तावत्तञ्जातीयस्‌ । 

और जिसका निवर्णन किया जाता है वह निस्सन्देह मध्य में व्यापारित 
की जानेबाली और . मध्य में अर्थविशेषों में निश्चित. उन्मेषवाली निश्चल 
दृष्टि से ठीक रूप में निवर्णित हो जाता दै ! “इम? यह । अर्थात्‌ मिश्या और 
तत्त्व इष्टि से आहरण काव्यवसन रखनेवाले । “श्रान्त? यह | भाव यह है न केवल 
सार ही प्राप्त नहीं कर पाया प्रत्युत खेद भी प्राप्त किया । यहाँ पर “च? शब्द “तु' 
शब्द के अथ में है । 'अब्धिशयन? यह । अर्थात्‌ इसलिये योगनिद्रा से तुम सार- 
स्वरूप को जाननेवाले और अपने स्वरूप में ही स्थित हो। थके हुये का सोये 
हुए के प्रति बहुमान होता दै । “तुम्हारी भक्ति? यह । तुम्हीं परमात्मस्वरूप विश्व- 
सार हो उसकी श्रद्धापूबक उपासना इत्यादि के क्रम से उत्पन्न जो भक्ति उसके 

जो आवेश उसके तुल्य भी प्राप्त नहीं किया. तजातीय की तो बात दूर रही | 

तारावती 

कि इम कविवणना के अतिरिक्त 'निश्चिताथ का भी वणन करते हैं जिसमें व्यासि- 
ग्रह, लिङ्गपरामश इत्यादि अनुमान की सारी प्रकिया सन्निविष्ट रहती है और हम 
प्रत्येक वस्तु के विभिन्न तत्त्वों को पथक्‌ प्रथक-करके समझाते हैं कि असुक वस्तु के 
बनानेवाळे विभिन्न पदाथ कौन कौन से हैं । हम यह भी दिखलाते हैं कि किसी 
वस्तु का सार क्या है और उसको तिलतिल करके पथक पृथक कर उनको सङ्कछित . 
करके समझते हैं | ( आशय यह है कि एक ओर तो इम तक का आश्रय लेकर 
वस्तुतत्त्व को वास्तविकता का निवचन किया करते हैं और दूसरी ओर वेशानिक 
पद्धति का आश्रयं लेकर हम किसी पदाथ के सार, उसके पृथक पथक निर्मापक तत्त्व 
' और उन तत्त्वो सें किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया करते हैं । यह 
सब वैपश्चिती बुद्धि की ही क्रिया है । ) जिस वस्तु का ठीक रूप में वर्णन करना 
हो उसके प्रकथन करगे में बीच बीच में स्थायीमावों की रसनात्मकता के सम्पादक 
“के व्यापार से उसमें भावात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जातां है और उसी बीच में 
“विशेष अर्थो का निश्चित उन्मेष किया जाता दै । इसी प्रकार किसी बस्छु का 
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दवीय उद्योतः (३७१ 


लोचन 
एवं प्रथममेव परमेशवरभक्तिभाजः कुतूहकमात्राव म्बितकविप्रामाणिकोमयबुचेः 

पुनरपि परमेशवरभक्तिविश्रान्तिरेव युक्तेति मन्वानस्येयसुक्तिः सकलप्रमाणपरिनिश्रिंत- 

, इस प्रकार पहले ही परमेश्‍वर की भक्ति से युक्त तथा कुतूहल मात्र से कवि 
तथा प्रामाणिक दोनों की बृत्ति का अवलम्ब लेनेवाले फिर भी परमेश्वर को मि 
में विभ्रान्ति ही उचित दै ऐसा माननेवाळे की यह उक्ति है। समस्त प्रमाणों से 

| पट तारावती को 
ठीक-ठीकु निर्वचन हो सकता है । “हम? “बयम्‌? इस कर्ताकारक से व्यक्त होता है 
कि हमारा यह व्यसन ही है -कि कमी मिथ्या ( काल्पनिक ) दृष्टि से ,और कमी ' 
तत्त्व दृष्टि से इधर-उधर का कुछ खींच-खांच कर विश्व का वणन करते रहें । 
किन्तु इस व्यसन से हमें लाम क्या हुआ ! विवेचन करते करते थक गये कि हमें 
इस, विश्व का सार प्राप्त ही न हो सका । केवळ इतना ही नों कि हमें इसका सार " 
नहीं मिला;, अपितु हमारी बहुत बड़ी हानि यह हुई कि हमें अत्यधिक कष्टो का 
सामना करना पड़ा । हे. मगवान्‌ आप क्षीरसागर में सोनेवाले हैं और इम थके 
इये हैं। जो व्यक्ति थक जाता है वह ऐसे व्यक्ति का ही तो सम्मान करता है जो 
सो रहा है । इस प्रकार यहाँ पर हे अव्धिशयन | यह सम्बोधन साभिप्राय है | 
इस. सम्बोधन का दूसरा प्रयोजन यह है कि हम प्रत्येक प्रकार से विश्व का सार 
ग्रहण करना चाहते हैं; किन्तु हमें कहीं सार के ददन होते ही नहीं । किन्तु उस 
सार का आकर तो हे भगवान्‌ आप ही हैं। आपका यह शयन योगनिद्रा का 
परिचायक दै । योगमाया का आंभ्रय ढेकर आर शयन करते हैं और योगमाया 
के आश्रय से ही उरकमात्र आप ही संसार के. सार को मढीभाँति जानते हैं. तथा 
अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। केवल आप ही परमात्मस्वर्प हैं; विश्व का 
सार हैं | “आपकी उपासना जब भद्धाएबंक की जाती दै तब उसी कूम से हमारे 
अन्दर भक्ति उतपन्न हो जाती है और भगवद्विषयक प्रेमाधिक्य जब हमारे अन्तः- 
करणों में सञ्चरित हो जाता है तथा हमारे अन्तःकरण की दृत्तियां जब भगवदाकार 
रूप में ही परिणत हो जाती हैं उस समय हमें जितना इख मात होता हे उत सुख 
के तुल्य मी सुख हमें समस्त विश्व के निबंचन में प्रात नहीं होता; यह तो कहने 
की आवश्यकता ही नहीं कि, हमें तजातीय सुख विश्व में नहीं ,मिलता | हि 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे सिद्ध होता है कि यह कथन किसी ऐसे 

व्यक्ति का दै जो पहले से ही परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से झोतप्रोत रहा है; वह 
कवि भी बना है और प्रामाणिक सी । ' किन्तु ये दोनों इत्तियाँ उसने केवळ 
अपनी फौतृहलइ न्त करने के. लये दी स्वीकार की है । सब कुछ कर डुकने 
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१९७९ ` ऽ्वन्यालोके 
लोचन 


इष्ादष्टविषयविशेषजं यत्सुखं, यदपि च छोकोत्तरं रसचत्रणास्मकं तत उमयतोऽपि 
. प्रमेश्वरविश्रान्त्यानन्द्‌ः प्रकृष्यते । तदानन्दविप्रण्मान्नावमासो हि रसास्वाद इत्युक्तं 
प्रागस्मामिः । लौकिक तु सुखं ततोऽपि निकृष्टप्रायं बहुतरदुःखाचुषङ्गादितितात्पयंस्‌ | 
तन्नेव इश्टिशब्दा पेक्षयेकपदाचुप्रवेशः । दष्टिमवलम्ब्य निर्वणनमितिविरोधाछङ्कारो 
वाश्रीयताम्‌ , अन्धपद्न्यायेन इष्टिशब्दोऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो वास्तु इत्येकतरनिश्चये 
नास्ति प्रमाणम्‌ । प्रकारद्वयेनापि हृद्यत्वात्‌। न च पूत्रंत्राप्येवं वाच्यस्‌ । न वा शाब्देन 
इाब्दशकत्यचुरणनतया विरोधस्य सवंथावलम्बनात्‌ । 3४ 


परिनिश्चित इष्ट और अदृष्ट विषय की विशेषता से उत्पन्न जो रसचवणात्मक 
लोकोत्तर सुख उन दोनों से परमेश्वरंविभान्ति का आनन्द प्रकृष्ट हो जाता है । 
हमने यह पहले ही कहा था कि उस आनन्द के विन्दुमात्र का अवभास ही रसा- 
स्वाद है। लौकिक सुख तो उससे भी निकृष्टप्राय है क्योंकि उसमें बहुत से दुःखों 
का अनुषङ्ग हो जाता है यह तात्यय दै । वहीं पः दृष्टि शब्द को अपेक्षा से एक 
पदानुप्रवेश हो जाता है। अथवा दृष्टि का आश्रय लेकर निबणन करने में विरोधा- 
ढंकार का आश्रय ळे लिया जाय | अथवा अन्धशब्दन्याय से दृष्टिशब्द अस्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य हो जाय इसमें एक के निश्चय में प्रमाण नहीं है । क्योंकि दोनों 
कारों से हृद्यता आ जाती है । यह नहीं कहा जा सकता कि पहले मी ऐसा 
कहना चाहिए | क्योंकि वहाँ पर नवा शब्दश्चक्तिमूलक अनुरणन होनेके कारण 
वहां विरोध का सबंथा आळम्बन लिया जाता है | 
| अ ` तारावती | 
के बाद उसे शात हो गया हे कि संसार में सार नहीं हे । यदि कहीं सार है तो 
वंह परमात्मा में । मनुष्य की अन्तरात्मा को विश्राम केवळ परमात्मा में दी मिळता 
है । अतः मंनुष्य के लिये विधेय भगवद्भक्ति ही है। यह मानकर ही प्रस्तुत कथन 
किया गर्या हे । इसका सारांश यही है कि समस्त प्रमाणो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
विश्व की विशेषताओं का जितना भी निश्चय किया जाता दै और उससे जो मी 
सुख मिळता है अथवा रसचवंणाजन्य जितना भी लोकोत्तर सुख मिलता है वह 
समस्त सुख मिलकर भी परमेश्वरानन्द के समकक्ष नहीं हो सकता, परब्रह्मानन्द इन 
दोनों प्रकार के सुखों से अत्यधिक ग्रकृष्ट होता दै । यह तो हम पहले ही बतळा 
चुके कि ब्रह्मानन्द का जो बिन्दुमात्र अवभास या प्रतीति है वही रसास्वाद दै । 
जब रसास्वाद की यह दशा है तब छौकिक' आनन्द का तो कहना हो क्या! 
ढौकिक आनन्द तो रसास्वाद की अपेक्षा भी निम्नातिनिम्न कोटि का होता है| 
क्योंकि रसास्वाद आनन्दचिन्मय होता दै. और लौकिक आनन्द में अनेक दुःखों 
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ड ऽवन्यालोकः 
वाच्याळङ्कारसंसरष्ट्त्रं च पदापेक्षयेव । यत्र हि कानिदित्‌ पदानि वाच्याः 
छङ्कारभाश्ज कानिचिश्च ध्वनिम्रभे दयुक्तानि । 
; ( अनु० ) और वाच्यालङ्कार संसुष्टत्व पद की अपेक्षा ही होता है। जहाँ 
निस्सन्देह कुछ पद वाच्यालङ्कार से युक्त होते हैं और कुछ ध्वनिप्रमेद से युक्त |; 
लोचन 
- एवं सङ्करं त्रिविधसुदाहृत्य संस्टिसुदाहरति-वाच्येति। सकछवाक्ये हि यद्य- 
छङ्कारोऽपि यङ्ग धार्थोऽपि प्रधानं तदाजुम्राह्याचु ग्राहकत्वसङ्करस्तदमावे स्वसङ्गतिरित्य- 
ङ्कारेण वा ध्वनिना वा पर्यायेण द्वाभ्यामपि वा युगपत्पदविश्रान्ताभ्यां भाव्यसिति 
श्रयो भेदाः। एतद्गर्भोझत्य सावधारणमाइ-पदापेक्षयेवेति । यत्नानुम्राद्यानुआहकमावं 
इस प्रकार तीन प्रकार के सङ्कर काः उदाहरण देकर संसुष्टि का उदाहरण 
दे रदे हें--“बाच्य यह | यहि समस्त वाक्य में अलङ्कार मी और व्यङ्गपाथ भी 
प्रधान हो तो “अनुग्राह्यानुग्राइकस्व सङ्कर होता दै । उसके अभाव में तो असङ्गति 
ही हो जायेगी, अतः पर्याय से अलङ्कार को अथवा ध्वनि को अथवा दोनों को 
एक साथ पदविभ्रान्त होना चाहिये । इस प्रकार तीन मेद होते हँ । इसको 
गर्भित करके अवधारण के साथ कह रहे हैं--'पद की अपेक्षा से' यह । जहाँ अनुः 
तारावती $ 
का संसर्ग रहता है । अब इसमें तीनों प्रकार के सङ्कर को समझ छोजिये-पहले दृष्टि 
से रससञ्चार में विरोधाभास और दृष्टि शब्द में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य को ब्याख्या 
की जा चुकी है ओर इनका अनुग्राह्मानुाइक भावै सङ्कर भी बतलाया जा चुका 
है | इस इष्टि शब्द में ही एकव्यञ्जकानुप्रवेश सङ्कर भी बतलाया जा सकता हे 
अब निश्चित बर्णनपरक दृष्टि शब्द को लीजिये | क्या यहाँ विरोधाभास अलङ्कार 
माना जाय या जैसे--निश्थासान्ध इवादशः' में अन्ध शब्द को माँति असन्तः 
तिरस्कृत वाच्य माना जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी दृष्टि शब्द अत्यन्ततिरस्कृत 
वाच्य माना जाय १ विरोधाभास और तिरस्कृतवाच्य में किसको माना जाय इस 
बिषय में कोई प्रमाण नहीं दै । क्योंकि दोनों ही प्रकारों के मानने में चमत्कार 
की समान प्रतीति होती हे और दोनों ही प्रकार हृद्य तथा आनन्ददायक हँ. इस 
प्रकार इस दूसरे दृष्टि शृब्द में सन्देह सङ्कर है। इस प्रकार इस एक ही पद्य में सङ्कर 
के तीनों प्रकार मिल जाते हैं । प्रथम कविसम्बन्धिनी दृष्टि में अनुप्राह्मानुप्राइकभात 
और एकब्यञ्ञकानुप्रवेश सङ्कर तथा वैपश्चिती दृष्टि में सन्देह सङ्गर । यहाँ युद पूछा 
ज्ञा सकता है कि कविसम्बन्धिनी दृष्टि में भी सन्देह सङ्कर क्यों नहीं माना जाता! 
इसका उत्तर यह है कि पहले इष्ट शब्द के लिए 'नई' “नवा' यह विशेषण द्य 
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छोचन 
प्रत्याशङ्वापि नावतरति तं तृतीयमेव प्रकारमुदाहतुंसुपक्रमते--यत्र ही ति । यस्माचत्न- 
कानिचिदलङ्वारमाञ्चि कानिचिदृध्वनियुक्तानि, यथा दीधींकुवेज्ित्यद्वेति । तथा 
विधपदापेक्षयेव वाच्यालङ्कारसंसष्टस्वमित्याब्वृत्या पूर्वअन्थेन सम्प्रन्धः कर्तव्यः । अत्र 
द्वीति । अद्भत्यो हिशब्दो मैत्रीपदमित्यस्यानन्तरं योज्य इतिअन्थसङ्गतिः । 
आह्यानुग्राइक भाव के प्रति आशङ्का भी अबतीण नहीं होती उस तृतीय प्रकार का 
उदाहरण देने के लिये ही उपक्रम करते हँ--“जहाँ निस्सन्देह” यह । क्योंकि जहाँ ' 
कुछ पद अलङ्कार से युक्त और कुछ ध्वनि से युक्त होते हैं जैसे. “दोषीकुबनः 
इत्यादि में । उस प्रकार के पद की अपेक्षा से ही वाच्यालङ्कार संसृष्रस्व होता है 
इस प्रकार आवृत्ति से पूर्व ग्रन्थ से सम्बन्ध कर टेना चाहिये । . “यहाँ निससंन्दैह? 
यह । यहाँ का 'निस्सन्देह' हि! शब्द 'मेत्री पद! इसके बाद जोड़ा जाना चाहिये 
यह ग्रन्थ की सङ्गति है । 
ताराबती " दं 
गया था । अतः इस “नई” शब्द की व्याख्या करने के लिए शब्दशक्तिमूलक 
अनुरणन रूप व्यङ्गय विरोधालङ्कार का आश्रय लेना ही पड़ेगा । ऐसी दशा में 
एक ओर निणय का हेतु अधिगत हो ज्ञाने से वहाँ पर सन्देह सङ्कर का अवसर ही 
नहीं रहा । | 
- ऊपर सङ्कर के .तीनों मेदों के उदाहरण दें दिये गये | अब यह दिखळाया 

जायेगा कि वाच्यालङ्कार की ध्वनि से संसृष्टि किस प्रकार होती है ! इसका एक 
वाक्य में उत्तर यह है कि वाच्यालङ्कार की ध्वनि से संसृष्टि मी पद को दृष्टिकोण में 
रखकर ही होती है । सम्पूर्ण वाक्य में नहीं । क्‍योंकि यदि सम्पूर्ण वाक्य से; ही 
किसी अलङ्कार की प्रतीति होगी और इसी से व्यङ्गयाथ की मी प्रतीति होगी तो 
उनमें अघुग्राह्मानुग्राहक भाव साङ्कयं अनिवार्य रूप से आ जायेगा] आशय यह दै किं 
अलङ्कारो को अलङ्काररूपता तमी प्रास होती है जब वे अलङ्करण करं, अळङ्कार रस 
को ही अलङ्कार करते हैं । अतः जब समासोखि इत्यादि अङङ्कार सम्पूर्ण वाक्य से 
अवगत होते हैं और रसध्वनि भी सम्पूणं वाक्य से ही होती है तब उनका अनुग्रा- 
झानग्राइक भाव हो जाना स्वाभाविक ही है। यदि उनमें अनुग्राह्मानुप्राहक भाव 
न माना जाय तो उनका अलङ्कार होना ही, असङ्गत हो जाग्रेगा । अतः यह निश्चयं - 
ही हे कि अलङ्कार तथा ध्वनि की संसुष्टि वहीं पर हो सकती दै जहाँ अलङ्कार पद 
के आभित हो । ९ यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पदबोध्य अलङ्कार रतोप- 
कारक तो होता ही है । अन्यथा उसमें अलङ्कारता ही नहीं आती । किन्तु केवल 
रसध्वनि ही तो नहीं होती । दूसरी ध्वनियाँ भी तो होती हैं । पदाभित अलङ्कार 
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यथा-- 
दीघीकुतेन्‌ पडुमदकलं कूजितं सारसानां, 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमळामोद मैत्री कषायः | 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गानुक्रूलः , 
क्षिप्रावातः प्रियतम इव ग्रार्थनाचाटुकारः ॥ 
अन्न हि मैत्रीपद्मविषक्षितवाच्यो ध्वनिः । पदान्तरेष््रलङ्कारान्तराणि । 
( अनु) जैसे-- 
“सरसों के रमणीय तथा मंद के कारण मधुर कूजन को निपुणतापूर्वक दीघ 
करते हुये,खातःकाकों में,खिले हुये कमलो की सुगन्धिसे मैत्री के कारण सुगन्धित, 


. अङ्ग के अनुकूल सिप्रा का वायु प्राथनाचाहुकार प्रियतम के समान जहाँ खियो 


की सुरतग्लानि को दूर करता है।! ; 
यहाँ मैत्री» शब्द अविवक्षितयाच्य ध्वनि दै । दूसरे पदों में दूसरे अङ्कार हैं | 
तारावती 


` उन्हीं रसातिरिक्त ध्वनियों के साथ संसुष्टि को प्राप्त होता दै। इस संसृष्टि को तीन 


अवस्थाय सम्भव हैं--या तो अलङ्कार पदविभान्त दो या ध्वनि ही पदविशान्त हो 
अथवा दोनों एक साथ पदविभान्त हों । यही समझकर 'येव' शब्द का प्रयोग 


किया गया है, 'एव' शब्द का यहाँ पर अथं है अवधारण अर्थात्‌ केवळ पद की 
` दृष्टि से ही संसष्टि हो सकती दै वाक्य की दृष्टि से नहीं । जहाँ पदाभित अलङ्कार में 


पर्यवसान होता है अथवा वहाँ यह भी शंका हो सकती है कि अलंकार और 
ध्वनि का कोई न कोई संकर दो। अतः यहाँ पर तृतीय प्रकार का ही उदाहरण 
दियाँ जा रहा: है जहाँ ध्वनि और अलङ्कार दोनों की एक साथ एथक रूप में 
विभान्ति होती है.1: इस प्रकार की स्थिति में अनुम्राह्मानुप्राहक भाव या दूसरे 
प्रकार के सङ्कर की सम्भावना: ही नहीं रहती । क्योंकि इसमें कुछ पद अलङ्कार 
से युक्त होते हैं और कुछ पद ध्वनि से युक्त होते हँ । यहाँ पर यह एक वाक्य 
दै--“जहाँ निस्सन्देह कुछ पद वाच्याङङ्कारवाले होते है और कुछ ध्वनि के किसी 
प्रमेद से युक्त, यह वाक्य अधूरा माळूम पड़ता है। अतः इसकी सङ्गति बैठाने के 
लिए. इसका सम्बन्धु पूढंवाक्य से करू देना चाहिये कि “बह उस प्रकार के पद 
की दृष्टि से ही वाच्यालङ्कार संसृष्टत्व होता है ।' इस वाच्याबक्लार संसध्त्व का 


:उदाहरण दिया गया है 'दीषोंकुबन इत्यादि मेघदूत का पय और लक्षण से 


€ र 
इसकी सञ्जति करने के लिये पद्य के बाद आढोककार ने लिखा हे-अन्न हि 
मैत्रीपदमविवक्षितवाच्यो ध्वनिः ।' “यहाँ निस्सन्देह मैत्रीपद अविवक्षित वाच्य 
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दीर्घीकुब झिति । सिम्रावातेन हि दूरमप्यसौ शब्दों नीयते तथा सुकुमारपवन- 
स्पशंजात हर्षा: चिरं कूजन्ति, तत्कूजित च वादान्दीछितसिप्रातरङ्घजम घुरशब्दमि श्र॑ मव. 
तीति दार्घत्वस्‌ । पटवि ति । तथासौ सुकुमारो वायुयन तज्जः शढ सारसकूजितमपि 
नामिमवति प्रत्युत तस्सब्रह्मचारी तदेव दीपयति । न च दीपनं तदीयम नुपयोगि 
यतस्तन्मदेन कलं मधुरमाकणेनीयम्‌ । प्रत्यूषेष्मिति । ग्रभातस्य तथाविधसेवावसरः 
स्वस्‌ । बहुवचनं सदैव तत्रैषा हृद्यतेति निरूपयति | स्फुटितान्यन्तव त॑मानमङरन्दु 
भरेण । तथा स्फुटितानि नयनहारीणि यानि कमलानि तेषां य आमोदुस्तेन या मंत्री 
अभ्यासाङ्गावियोगपरस्परानुकूट्यढाभस्तेन कषाय उपरक्तो मकरन्देन च कंषायवर्णीकृतः 
“दीघ करते हुये! यह । सिप्रावात के द्वारा निस्सन्देह यह शब्द दूर ले जाया 
जाता है । उसी प्रकार सुकुमार पवन के स्पश से उत्पन्न इघवाळे बहुत समय तक 
कूजते रहते हैं, उनका कूजन वायु से आन्दोलित सिप्रातरज्धों से उत्पन्न मधुर शब्द 
से मिला हुआ हो जाता है यह दीघत्व दै । “पडु? यह । वहःवायु इतना सुकुमार 
है कि उससे उत्पन्न शब्द सारसों के कूजन को भी नहीं दबा पाता प्रत्युत उसका 
सहचर बन कर उसी का दीपन करता है । उसका दीपन अनुपयोगी तो नहीं 
ही है क्योंकि वह मद के कारण कल अर्थात्‌ मधुर और आक्रणनीय है । “प्रमातों 
में? यह । प्रभात का ही उर्स प्रकार की सेवा का अवसर है। बहुवचन यह 
निरूपित करता है कि यह हृद्यता वहाँ सवदा रहती है । स्फुटित अथात्‌ अन्दर 
विद्यमान मकरन्द के भार के द्वारा । तथा स्फुटित अर्थात्‌ विकसित नेत्रों को 
.हरनेवाळे जो कमल उनका, जो आमोद उससे जो मैत्री अर्थात्‌ संइलेष के अविः 


योग से परस्पर अनुकूछता का ढाम ड कषाय वण का बनाया हुआ | 
तारावर्त 
ध्वनि है । इस पर छोचनकार ने लिखा है कि इस वाक्य का 'ही?, "निस्सन्देहं! 


शब्द 'मेत्रीपदम्‌? के बाद जोड़ा जाना चाहिये। इससे यह वाक्य बन जाता हैत 
“हाँ मैत्रीपद निस्सन्देइ अविवक्षितवाच्य ध्वनि है ।' नह 
अब उदाहरण को लीजिये--यक्ष मेघ को अपने घर का मागे बतलाते हुए 
विशाला नगरी का परिचय देने लगता है। वह कहता है कि 'यह:विशाल्य“नगरों 
सिप्रा नदी के तट पर बसी हुई है। यहाँ सिप्रा के जळ के सम्पर्क से शीतळ होकर 
ज्ञो वायु चलता है वह सारसों के सुमधुर तथा आकर्षक कूजन को और अधिक बढ़ा 
देता है | प्रातःकाल जब कमळ खिळ जाते हैं तब उनकी सुगन्धि को लेकर जो 
बायु बहता है वह अत्यन्त सुगन्धित हो जाता है। वह वायु शरीर के अनुकूल 
होता है-और जिस प्रकार कोई चाइकार प्रियतम प्रातःकाल अपनी प्रियतमाओं की 
'सुरतजन्य आन्ति.को दूर किया. करता दै . उसी प्रकार वह सिप्ना. का ब्रायु-भी'इ€ 
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र ळोचन 
र्त्रीणामिति । सवस्य तथाविधस्य त्रेलोक्यसारभूतस्य य एवं करोति सुरतंकृतों 
ग्छानिं तान्ति हरति, अथ च तद्विषयां ग्लानि पुनः सम्मोगामिलाषोद्दीपनेन 
इरति । न च प्रसह्य प्रभुतयापि त्वङ्गानुकूलो हचस्पशः हृद्यान्तसूतश्च । 
प्रियतमे तद्विषये प्राथंनार्थं चाटूनि कारयति । प्रियतमोऽपि तत्पवनस्पशे- 
प्रबुद्धसम्मोगामिलाषः । प्राथंनारथं चाहूनि करोतीति तेन तथा कायंत इति 
परस्परानुरागप्राणशङ्गारस्ंस्वभूतोऽसौ पवनः। युक्तं चैतत्तस्य यतः सिप्रापरि" 
चितोऽसौ स्त इति नागरिको न स्वविदग्धो ग्राम्यप्राय इत्यथंः। प्रियवमोऽपि 
रतान्तेऽङ्गानुकूळः संवाहनादिना प्राथंनाथं चाइकार एवमेव सुरतर्लार्निः इरति । 
कूजितं -चानज्गीकरणवचनादिमधुरध्वंनितं दीर्घीकरोति । चाहकरणावसरे च स्फुटितं 
पद्नियों का? यह।उस प्रकार के त्रेलोक्यस्परमूत समी का जो यह करता है-सुरत से 
उसन्न हुई ग्लानि को हरता है और तद्विषयक ग्लानि को पुनः सम्भोग की अभिः 
ळांषा के उद्दीपन के द्वारा हरता“दै । बलात्‌ प्रभुता से नहीं अग्ति आज्ञानुकूळ 
अर्थात्‌ प्रियतम के विषय में प्रार्थना के छिए चाटुकारिता कराता है । प्रियतम 
भी उस पवन के सर्श से प्रबुद्ध सम्मोग की अभिलाषावाला हो जाता है । 
प्रार्थना के लिये चाटुकारिता करता है और उषसे बेसा कराता है । इस प्रकार 
यह पवन ऐसे श्टज्ञार का सवस्वभूंत. है जितका प्राण परस्परानुराग ही होता 
है [- यह उसके लिये उचित ही है क्योंकि यह वायु सिप्रा से परिचित दै अतः 
नागरिक है एक गंवार के समान अविदग्ध नहीं दै । प्रियतम भी सुरत के 
अन्त में अज्ञों के अनुकूल अर्थात्‌ संबाइन इत्यादि कै द्वारा प्राथना के चाठुकारे 
होकर : इस प्रकार सुरत ग्छानि का हरता दै । कूजित अर्थात्‌ अस्तो ति के वचन 
इत्यादि अर्थात्‌ मधुरध्वनि को और अधिक बढ़ाता हे । और चाइकरण के 
वारावती निव 
नगरी की खियों के शरीर की सुरतजन्य थक्रावट को दूर किया करता है । यह ॥ 
कालिदासं के पद्य का सारांश । अब इस पद्य के शब्दप्रयोग पर ध्यान दीजिये t 
चायु के लिये कहा गया है कि वह सारसों के कूजन को और अधिक “दीघ? कर 
देता है| इस दी करने में कई एक व्यञ्जनाय निकल सकती हैं-सिपा का वायु 
सारसों के कूजन को दूर छे जाता है जिससे सारसों का कूजन एके स्थान पर उद्धत 
होकर दीर्घ देशब्यापी हो आता है। दूसरी बात यह है कि जब यह शीतळ अन्द 
सुगन्धित वायु के. संस्पश से सारसों मे आनन्द का अतिरेक "उस हो जाता है 
जिससे सारस बड़ी देर तक सुमधुर स्वर में कूजन करते रहते हैं। तोतरी बात यह 


है वायु सिप्रा को तरज्ञो को धारे धीरे आन्दोलित करता है जिससे दिप्रा को दरको. 
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| लोचन | र 
विकसितं यत्कमळकान्तिधारि वदनं तस्य यामोदमेत्री सहजसौरभपरिचयस्तेन कषोय | 
डपरक्तो भवति । अङ्ग घु चातुष्षष्टिकप्रयोगेष्वनुकूलः । पुवं शब्द्रूपगन्धस्पर्शा 
यत्र हवा यत्र च पचनोऽपि तथा नागरिकः स तवावश्यममिगन्तव्योपदेश इति “मेघ- 
दूते मेघ॑ प्रति कामिन उक्तिः। उदाहरणे लक्षणं योजयति-मेत्रीपद्‌ मिति । हि शषब्दोऽ 
नन्तरं पठितव्य इत्युक्तमेव । अलङ्कारान्तराणीति। उस्रेक्षा स्वमावोक्तिरूपकोपमाः 
क्रमेणेत्यथेः | 
अवसर पर स्फुटित अर्थात्‌ विकसित जो कमल की कान्ति को धारा करनेवाला 
मुख उसकी जो सुगन्धि की मैत्री अर्थात्‌ स्वाभाविक सुगन्धि से परिचय उससे 
कषाय अर्थात्‌ उपरऊ हो जाता है। अङ्गो में अर्थात्‌ चतुष्पष्टिक प्रयोगों में 
अनुकूल होता है । इस प्रकार शब्द, रूप, गन्ध, स्पशे जहाँ हृद्य हैं और जहाँ 


पवन भी नागरिक है वह देश तुम्हारे लिये अवश्य ही अभिगन्तब्य दै यह मेघ: | 


दूत में मेघ के प्रति कामी की उक्ति है । उदाहरण में लक्षणं को. योजित करते र 
हे--मित्रीपद? यह । हि! शब्द बाद में पढ़ा जाना चाहिये यह कहा ही गया 
हे | दूसरे अलङ्कारः यह । अर्थात्‌ उत्प्रेक्षा, स्वमावोक्ति, रूपक और 

उपमा क्रमशः | 


द 


तारावती 

में एक मनोहर शब्द होने लगता है। उस शब्द से #मिलकर सारसों का कूजन 
अधिकाधिक दीघ हो जाता है। “दीघं करते हुये” का विशेषण दिया गया है 
कुरालता पूवक' ( पढु )। यंह क्रियाविशेषण है। कुशलतापूर्वक कहने का आशय | 
यह है कि यह वायु इतना सुकुमार हे कि इसके शब्द से सारस का मन्द स्वर भी | 
दब नहीं पाता । अपितु जैसे कोई साथ में पढ्नेवाला साथी ब्रह्मचटरी 'अँपने 
" दूसरे सहचर के अध्ययन में सहायता पहुँचाता है वेसे ही यह बायु भी एक अच्छे | 
सहचर के समान सारसकूजन को प्रदीप ही करता दै । यह प्रदीस करना व्यर्थं ही. 
नहीं है अपितु इसका बहुत बड़ा उपयोग यह है कि कोमछ वायु के कारण सारस 
मदमस्त हो जाते हैं और उससे,उनके स्वर में एक स्वाभाविक माध्य आ जाता है| 
इससे वह कूजन मनोहर आकर्षक और सुनने योग्य हो जाता है 1 भ्रमातो में? यह 
शब्द भी साभिप्राय है । कारण यह है कि अपनी प्रियवमाओं की सहवास की 
थकावट को दूर करने का सबसे अच्छा अवसर तो.प्रभात ही होता है । 
बहुवचन का अमिश्राय यह है कि इस विशाछा नगरी में कोई एक प्रभात ही ऐसा 
नहीं होता कि उसमें हृद्यता आ जाती है | अपितु यहाँ सदैव सभी प्रमात ऐसे ही 


= इंच होते हैं । 'स्ुटितकमळामोदमैत्रीकषायः' स्फुटित का अर्थ है फूटा हुआ । | 


(3 
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जब कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में भर दी जाती है और बह समाती नहीं दै तब 
- पात्र फूट पड़ता है।विशाला के कमलों में पुष्पों का रस मकरन्द इतनी अधिक मात्रा 
में भरा रहता है कि उनके भार से कमळ फूट पड़ते हैं | स्फुटित का दूसरा अथं है 
खिले हुये । मकरन्द भार से दव करके ही कमळ एकदम खिळ उठते हैं | ( यहाँ 
पर विकसित के लिये स्फुटित शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे व्यञ्जना 
निकलती है कि कमळ मकरन्द भार के आधिक्य से फूट कर खिलते हैं। ) अतएव 
चे कमल इतने सुन्दर होते हैं कि दशकों के नेत्र एकदम उनकी ओर खिच जाते 
हैं । इन कमलों में मस्तिष्क को तृस कर देनेवाला अनुपम गन्ध विद्यमान रहता 
है जिस से सिप्रा के कायु की स्थायी मैत्री है । जिस प्रकार दो निकटवर्ती मित्र 
कमी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते उसी प्रकार विशाला में सिप्रा का वायु 
'भी मकरन्द के अतिनिकट सम्पक से रहित नहीं रहता । यह वायु निरन्तर कमलों 
के आमोद सें संएक्त रहने के कारण सवदा उसके अनुकूल हो रहता है और उससे 
कषाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता है। दार्शनिक भाषा में कषाय चित्त के उपरञ्चक 
भावों को कहते हैं । मित्र का चित्त आनने मित्र के प्रति सदा उपरक्त रहता है | 
उसी प्रकार यह वायु खिळे हुए कमलों की सुगन्धि से सवदा उपरक्त रहता दै I 
'कषाय का दूसरा अथं है लाळ पीला मिला हुआ एक विशेष प्रकार का वण । 
सिप्रा का वायु मकरन्द के मिश्रण से उसी वर्ण का हो जाता है । 'खियों की! यहाँ 
जली शब्द में बहुवचन का प्रयोग विशेष मन्तव्य से किया गया है । एक तो छियाँ 
स्वतः तीनों लोकों का सारभूत तत्त्व हैं । उनसे अधिक रमणीय अस्तु जगतीतल प्र | 
“कोई अन्य है ही नहीं । फिर यह वायु केवळ किसी एक विशेष स्त्री को सुरतग्लानि - 
कौ ही दूर नहीं करता,,अपितु सभी स्त्रियों की दुरतग्छानि को दूर करता है । सुरत- 
.ग्लानि के दूर करने के भी दो अर्थ है-एक तो स्त्रियों में रात्रि में सहवासजन्य थकावट « 
के कारण जो मालिन्य आ जाता दै यह ताजा वायु उन स्त्रियों के शरीर का स्पश कर 
उस थकावट को दूर कर देता है । दूसरा अथ यह है कि जब स्त्रियों में सम्भोग 
की कामना उद्दीस हो उठती है तब उनमें एक अवसाद तथा मुखमालिन्य उत्पन्न 
हो जाता है | यह वायु उन रमणियों के प्रियतमों में एक इष तथा सम्मोगामिळाष 
उत्पन्नकर उन रमणियौं की सुरताकांक्षाजन्य मल्निता को दूर करता है है । किन्तु 
प्रश्न यह है कि वायु उस मलिनता को दूर किस प्रकार करता है! क्या प्रसुओ के 
समान आदेश देकर बलात्‌ उनके अन्दर से उस ग्लानि को दूर करता है ? उत्तर 
“है नहीं । वह अङ्गानुकूल बनकर उनकी उस ग्लानि का अपाकरण करता है।इस 
- अज्ञानुकूळ शब्द के भी दो अथे हैं । एक तो अङ्गो में स्पश करने में सुख देता | 


=~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ७ 
© 0 


000 रा न १९८० नर ध्बन्याळोके. 


८ पं पमनऊ»कऊक्‍क काका णाचा 


| ताराबती . टु हक. 
है, दूसरे यह हृदय के अन्दर प्रविष्ट हो जाता हैं अर्थात्‌ इसके क एक | 
अनराग उतठ्न्न दो जाता है। इस प्रकार यह वायु बलात्‌ नहीं अपितु प्रमपूव के ४] 
हदय में प्रवेशकर तथा अङ्गों में सुँखकर सश करके सुरतग्लानि को दूर. करता | 
है। “प्रियतम इव? शब्द की सन्धि दो प्रकार से तोड़ी जा सकती है । 'प्रियतम--- | 
. इवः और 'प्रियतमः--इव? । प्रथम सन्धिविच्छेद में प्रियतम शब्द विषयतसम्यन्त .: | 
है । अतः इसकां अथ यह होगा कि स्त्रियों के हदय में प्रियतमविषयक्र सम्भोग |. 
की अभिलाषा का उत्पादन करने के लिए यह पवन. चाटुकारिता करता है | दूसरी > 
व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ होगा कि प्रियतम के हृदय में भी उस पवन के सश | 
से सम्भोग की अमिळाषा प्रबुद्ध हो जाती है और प्रियतम सित्रयों.में सहवास की । 
आकांक्षा उत्पन्न करने के लिए चाटुकारिता करने लगता दै । प्रियतम को चाटु- | 
कारिता करने में प्रेरणा वायु से प्राप्त होतो है। अतः वायु प्रियतमों से स्त्रियों की 
चाटुका रिता कराता है । इस अर्थ में 'प्राथनाचाडकारः' में प्रेरणाथक णिच्‌, 
- होकर उससे घभू प्रत्यय होता है । प्रियतम चादुकारिता करता है। वायु उसे प्रेरित "| 
करता. है इस प्रकार वायु प्रियतमों से स्त्रियों की चाटुकारिता कराता है । उधर | 
` दूसरे अथ में वायु स्त्रियों के हृदय में स्वयं सम्भोग की प्रार्थना का भाव जाएत | 
' कर देता है । इस प्रकार वायु शङ्गाररस का सवंस्व है । क्योंकि शृङ्गार रस का. 
- प्राण ही यह है कि दोनों में एक दूमरे के प्रति अनुराग की माबना जाणत हो और 
उक्त व्याख्या सें यह बतलाया ही जा चुका है कि वायु दोनों में अभिलाषा' को : 
` जांग्रत करता है | और यह बात ठीक भी है कि वायु में यह गुण विद्यमान हो . 
_ ' क्योंकि वायु कोई देहाती गँवार तो है नहीं बह तो एक अच्छे नागरिक के समान 
' है। अतः उसमें यह निपुणता होनी ही चाहिये कि बह दोनों के हृदयों में प्रेम” है 
. “भावना जाणत करे । यह बात सिप्रावःत शब्द से अभिव्यक्त होती हे. । यह वायु | 
` # सिप्रा से परिचित है जो कि विशाला जैकी नगरी के पास होकर बहती है । अतः 
यह विशाला के व्यवहार को मळीमाँति जानता है, नागरिक है और नागरिकों का . 
`. जताव्यवहार करतां है। . 
ऊपर इस पद्म की पवनसम्बन्धी व्याख्या की गई है। इसी प्रकार य र 
पद्य -प्रियतम के विषय में घटाया जा सकता है । प्रियतम भी जो सुरत के बाद | 
१. में अज्ञानुकूछ होकर अर्थात्‌ अज्ञों को दबा दबाकर इष प्रकार तो सुरत की 
ग्लानि को दूर किया करता है जिससे उसकी प्रियतमा में सुरत के लिये प्राथना र 
उसन्न: हो जावे ।- अतः बह भी अङ्को के संबाइन इत्यादि से चादुकारिता 
. करता है । जित प्रकार वायु सारसों के कूजन को दीघं करता है उती प्रकार 
` ` „ प्रियतम भी नियं के कूजन अर्थात्‌ सुरत को अस्वीकार करने के मधुर स्वर 
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ध्य . तृतीय उद्योत! . १२८१ 
क. ७ . ` तारावती र क 
: -को' अधिकाधिक बढ़ाता. जाता है । प्रितम प्राथना करता है और स्त्रियाँ इन्कार , 
.... करती जाती है जिसमें उनका बंड़ा मधुर क्‌ चन के समान स्वर होता है । ( काम- 
: ४: शात में खियो के सुरत कालीन शब्द के लिये अनेक पक्षियों के कूजन की उपमा 
; - दी गई हे | ) प्रियतम जिस समय अपनी प्रियतमाओं से चाटुकारिता करते हैं 
उस समय स्त्रियों का मुख प्रसन्नता से विमोर होऋर.खिल उठता है और उनके 
:-- ` मुख की शोमा प्रफुल्लित कमल की जैसी हो जाती दै । उस.मुख में एक प्रकार 
. ' 5 की स्वाभाविक सुगन्ध होती है जो.हर समय बनी रहती है । उससे सम्मोगकाल 
, - में रसिकों का विशेष परिचय होता है जिससे रसिकों के अन्तःकरण कषाय या अनु ' 
`` . रक्त हो जाते हैं। अङ्गों के अनुकूल” यह जत्र प्रियतंमपरक होगा तो उसका | 
: एक अर्थ यहे भी हो सकता है कि ब्रियतम कामशाख्र की ६४ कलाओं में निष्णात 
* है और उसके ,अनुकूल ही सहवासबिधि में प्रवृत्त होता. दै । इस प्रकार यह 
, ` विशाळानगरी सभी गुणों से” परिपूर्ण हे और सभी इन्द्रियों को तृत करनेवाली | 
„` . है |. यहाँ सारसो और रमणियों का मधुर कूजन कानों को तृत करता है । खिळे ` | 
. ` हुये कमल तथा सुन्दरियों के वदनारविन्द रूप,के आगार हैं ओर नेत्रों को 
` तुस्त करते हैं। चारों ओर सौरम उड़ता है और वायु आमोद से. परिपूर्ण है 
जिससे घ्राणेन्द्रिय तृप्त हो जाती है। यहाँ वायु का त्वचा को तूस करनेवाला 
` ` बड़ा हीः सुकोमल स्पश हे | यहाँ का. पवन भी बहुत ही नागरिक है जो कि 
' प्रेम की विधि को भछीमाँति जानता है-। दे मेघ ! तुम्हें उत देश में अवश्य 
` जाना चाहिये । यह मेधदूत में मेघ के प्रति कामो यक्ष का कथन हे। .. 
अब इस उदाहरण की योजना लक्षण में कोजिये । यहाँ पर मेत्री शब्द अने | 
अभिधेयुथ,मै बाधित है । क्योंकि मित्रता करनो मनुष्य का घमं है पवन का 
नहीं । अतः यहाँ पर लक्ष्यार्थ निकलता दै कि वायु का कमळ-मकरन्द की सुगन्ध, | 
. से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है । इससे प्रयोजनरूप व्यञ्जना यह निकलती 
है कि वहाँ का वायु और कमळ की सुगन्ध एक दूसरे के सवंथा अनुकू हैं और 
वह प्रदेश बड़ा ही मनोरम है । - इस प्रकार मैत्री शब्द के अथ कासवथा परि | 
त्याग हो जाता दै । अतएव मैत्री शब्द में अत्यन्ततिरस्कृत॒वाच्य अविवज्षित- | 
वाच्य ध्वनि है। आथ ही दूसरे «शब्दों से यहाँ अलङ्कार" भी प्रतीत होते हैं- 
(१) मानों वायु सारसों के कूजन को और अधिक बढ़ाता है, मानों वायु 
खियों की सुरतग्ळानि को दूर करता है, इस प्रकार यहाँ प्रतीयमान उप्प्रह्षा अलङ्कार 
है। (२) वायु तथा प्रभात का स्वाभाविक बर्णन किया गया है, अतः स्वमा | 
वोकि अलङ्कार है । (२) खिळे हुये कमलरूपी ख्रियों के मुख, नाप्रकरुपी | 
८१ उ 98 
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१४८२ ध्वन्याळोके ४ 
यादा 
ध्वन्यालोक? 
संसष्टालङ्कारान्तरसङ्कीणो ध्वनिर्येथा-- 
दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि 
प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे । 
दत्तानि रक्तमनसा मगराजवध्वा , 
जञातसपहवैमे निभिरप्यबलोकितानि । 

अत्र हि समासोक्तिसंस्रष्टेन तरिरोधालझूारेण स्की णस्यालच्यक्मन्यज्ञ थस्य 
ध्वनेः प्रकाशनम्‌ । दयावीरस्य परमार्थतो बाक्यार्थीभूतत्वात्‌ । ९ 

( अनु० ) दूसरे संसुष्ट अलङ्कार से सङ्कीण जेसे-- 

(उठे हुये घने पुलकवाले आपके शरीर पर रक्तमनवाडी सिंही की वधू के 
द्वारा दिये हुये दन्तक्षत और नाखूनों से पिदारण, उत्पन्न इच्छावाले मुनियों के 
द्वारा भी देखे गये ।? 

यहाँ निस्सन्देह. समासोक्ति से संसृष्ट विरोधालङ्कीरके द्वारा सङ्कीण अलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्ग्य ध्वनि का प्रकाशन होता है । क्योंकि यहाँ वस्तुतः तो दयावीर ही वाक्याथ 
हो जाता है । 

“ लोचन 

एवमियता-- 

“सगुणोभूतव्यङ्गय: सालङ्कारेः सह प्रभेदैः स्वेः | सङ्करसंसष्टिम्याम्‌ । ? 

इत्येतदन्तं व्याख्यायोदाहरणानि च निरूप्य पुनरपि इति यत्कारिकाभागे पदद्वयं 
तस्याथ॑मरकाशयत्युदाहरणद्वारेणेव- संस्ृष्टेत्यादि । पुनः शब्दस्यायमर्थः--न 
केवलं ध्वने;- स्वप्रभेदादिसिः संसृष्टिसङ्करौ विवक्षितौ यावत्तेषामन्योन्यमपि । स्वप्रभे 


दानां स्वप्रमेदैगुणोभूतव्यङ्गयोन वा सङ्कीर्णानां संसुष्टानां च ध्वनीनां सङ्कीण्वं संसुष्टः ˆ 


स्वं च दुळक्ष्यमितिविस्पष्टोदाहरणं न मवतीव्यरङ्कारस्याळङ्कारेण संसृष्टसंकोणस्य वा 
ध्वनौ सङ्करसंसगौ प्रदृशनीयौ । 

इस प्रकार इतने से--'गुणीभूतव्यद्धश्यो के साथ, अलङ्कारों के साथ अपने 
प्रभेदों से सङ्कर ओर संसुष्टि से ।? यहाँ तक की व्याख्या करके और उदाहरणों 
का निरूपण करके “पुनः भी? ये जो कारिका भाग में दो पद हैं उनके अथ को 
उदाइरणों के द्वारा हो प्रकाशित करते हँ संसृष्ट इत्यादि | "पुनः शब्द का यह 
अथ है--न केवल ध्वनि के अपने प्रभेदों से सङ्कर और संसृष्टि कहना अभीष्ट है 
अपितु उनका एक दूतरे के साथ भी । अपने भेदों का अपने प्रमेदों से अथवा 


गुणीमूतब्यङ्ग'्य से सङ्कीण और संसृष्ट ध्वनियों का सक्लीण और संखुष्ट मिलना कठिन 


है, अतः इनका विस्पष्ट उदाहरण नहीं मिल पाता | 
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१ वारावती 
वायु इनमें रूपक अलङ्कार है और (४) प्रियतम इव में उपमा दै; इन 
अल्झ्ञारों का यहाँ मेत्री शब्द की अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि से 
संसृष्टि है ( मल्लिनाथ ने 'प्राथनाचाटुकार? से खण्डिता के अनुनय की व्य ढ्पा 
. की है और 'सुरतग्लानि हरतीव” यह अन्वय मान कर लिखा है -क्योंक्ि खण्डिता 
का सुरत हुआ ही नहीं है, अतः इस समय उसको मनाना बाद में होनेवाले सुरत 
की ग्लात्रि को हरने के समान है, अतः यह उत्मेक्षा अलङ्कार है | ) 
प्रस्तुत (४३ वीं ) कारिका में कहा गया था कि ध्वनि की गुणीभूतव्यद्धः्य 
और अलङ्कार सहित अपने प्रमेदों से सङ्कर और. संसष्टि होती है | यहाँ तक उस 
. सङ्कर और संसंष्टि की" पूरी “व्याख्या कर दी गदै और प्रत्येक प्रकार को 'सङ्गमन 
धुनरेप्यद्योतते बहुधा? “यह ध्वनि और भी बहुत प्रकार से उद्योतित होतो है ।" 
इस पुनरपि" शब्दका क्यों अथ है ?” अब इसी? पर विचार किया “जायगा ।' 
यहाँ “पुनरेपि “शब्द को यहः अथ है कि” इस ध्वनि के “उक्त सङ्काय और समष्टि 
में मिन्‍न और भी ' संकर ' और! संसंष्टि “सम्म हैं | वे सकर और संसृष्टि इस 
प्रकार हों सकती हें कि ध्वनि फे अंपने भेदों से, रुंणोमूतव्यज्ञ के प्रकारों से 
और अलङ्कारों से जब एक बार सरे और संसष्टि हो जाती हैं तत्र उन सङ्कोर्ण 
औरं संसृष्ट प्रकारों से ' पुन ध्वनि को संसुंष्टि और संकर हो सकते हैं | उसमें 
ये मेंदं और सम्भव हैं--( १) अपने स्वतन्त्रः सङ्कोण मेरों को अपने स्वतन्त्र में 
से संसंष्टि या सङ्कर 1: ( २ ) गुंणीमूतव्यज्ञथ से संसष्ट याः सह्लीण अपने भेदो की 
पुंने# अपने! मेदो `से ` संसृष्टि तयाः संक्कीणता न” (०३) परस्पर संसष्ट  गुंगोभूत 
व्यङ्गय की (ससुता या. सङ्कीणता (४) अलङ्कारो से संघुष्ट "ध्वनि न्‍्को अपे 
मेदों से संखुष्टता-यासङ्कोणताः।"( ४) परस्पर संसृष्ठःया'सङ्कीर्णं अलङ्कारों की षःनि 
के किसी 'मेदःसे संसरष्टताः या।सङ्कीणता। इत्यादि“ 1भ्यहाँ पराग्रथम चार प्रकारो केः 
उदाहरणं नहीं -दिये जावंगे क्योंकि उदाहरणों में उनक्रा'सङ्घरित करना'कुँछ कठिन! 
है । अतःअन्तिमः अ्रकारःकेःही उदाहरण :दिये'जाव गे! ये+सेरःमी चार प्रकार 
हो सक्ते हैँ--(२):सङ्कोण अंळकारों का।ध्यनिमेद से साङ (३) सङ्कीण अलङ्कारः 
की ध्वनिं मेद से*संसष्र्टि!'!( :३: ) सेसृष्ठाअढङ्कासें. का ब्वनिः-मेद.से!साड्य ओर 
(४) संसष्ट-अलक्कारो की शनि मेद सेः्संसष्टि 1: यहाँ पर!दो,केःउदाहरणदिये.' 
जावेंगे एक) तोः संसष्ट;अलङ्वारों की! सड्लीणताः और :दूसरे'संसष्ठ अलङ्कारे कीः 
संसष्टि । ' शेष!*उदाहरण स्वगं. समझ; लेने : चाहिये 1:पहळे संसष्ट अलझारकीः 
तक्लीणता का उंदाइरण छीजिये-+ 1६ 14 ४ ४7३ 5!) ३ शङ: 39 | पलाश 
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प्रथमं मेदसुदाहरति--दन्तक्षतानीति । बोधिसत्वस्थ स्व- 
ता तात वह व निजशरीरं वितीणेवतः केनचिचाटुक क्रियते । प्रोन्गुतः 
सान्द्रः पुळकः पराथसम्पत्तिजेनानन्दमरेण यत्र । रक्ते रुधिरे सनोऽभिळाषो यस्याः, 
अनुरक्तं च मनो यस्याः । सुनयश्रोद्दोधितमदनावेशाश्चेति विरोधः | जातस्पहैरिति 
व वयमपि कदाचिदेवं कारुणिकपदवीसधिरोक्ष्यामस्तदासत्यतो सुनयो सविष्याम इति 
मनोराज्ययुक्तेः । समासोक्तिश्र नायिकावृत्तान्तप्रतीतेः | दयावीरस्येति । दुयामयुक्त- 
वह इन चार मेदों में प्रथम मेद का उदाहरण देते हैँ-“दन्तर््षत' यह । 
अपने किशोरों के भक्षण में प्रवृत्त सिंह्ो के प्रति अपने शरीर को दे देनेवाले 
बोधिसत्व की कोई चाटुकारिता कर रहा हे । उत्कृष्ट रूप सें उद्धत हुआ है घना 
पुलक-दूसरे के अर्थ सम्पादन से उत्पन्न आनन्द भार के द्वारा जिसमें । रक्त 
में अर्थात्‌ रुधिर में मनो$मिळाषा है जिस ( सिंदी) की.1 और अनुरझ | 
है मन जिसका । मुनि होते हुए मदन के आवेश को उद्वोधित करनेवाले यह 
विरोध है । “जातस्पृहैः इसका अथं यह दै कि हम भी कदाचित्‌ कारुणिक पदवी 
पर अधिरूढ़ होंगे तब मुनि बनेंगे इस मनोराज्य से युक्त । और समासोछि है 
नायिका के इृत्तान्त की प्रतीति के द्वारा। “दयावीर का! यह । यहाँ धमं के 
तारावती 
कोई मूखी सिंही अपने बच्चों को खा जाने के लिये तैय्यार है । बोधिसत्व 
उन सिंही के बच्चों की रक्षा करने के लिये उस सिंहिनी को अपना शरीर अर्पित 
कर देते हैं उस समय वह सिंहिनी अपने दाँतों और नाखूनों (से बोधिसत्व की 
जो दुदंशा कर डाळती है उसको देखकर कोई भक्त बोधिसत्व की प्रशंसा करते 
हुये कह रहा है A के 
जिस समय बोधिसस्त्र ने यह देखा कि कोई सिंहिनी भूख से अत्यधिक पीडित 
हो गयी है और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी खा जाने को उद्यत दै । उसी 
समय बोधिसत्व ने उन सिंहिनी के बच्चों को बचाने के लिये अपना शरीर उस 
सिंहिनी को अर्पित कर दिया । उस समय दूसरे का उपकार करने का अवसर मिल 
जाने और अपने कृतव्य का निर्वाह करने में समथ हो सकने के कारण बोधिसत्व के 
हृदय में अभूतपूर्व आनन्द उत्पन्न हो गया और उस इषं फे कारण उन के शरीर . 
पर बहुत ही घना रोमाञ्च उठ आया । उस समय सिंहिनी का मन रक्पान में 
लगा हुआ था । अतः उस सिंहिनी ने बोधिसत्व पर आक्रमण कर दिया और 
उनके शरीर में दाँतों के घाव बना दिये और नाखूनों से उनका शरीर विदीर्ण कर 
डाला । यह देख कर मुनियों के हृदय में मी आकांचा जाएत हो गई कि परमात्मा 
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ततीय श्योत! १२८५ 
बनवी ओक 0 रि 
£ १ लोचन 
त्वादन्न धमंस्य घमेवीर एव. दयावीरशब्देनोक्तः | वीरश्चात्र रसः उत्साइस्यैव स्थायि-' 
स्वादिति भावः | दयावोरशब्देन वा शान्तं व्यपदिशति सो5त्र रसः संसष्टाङङ्वारेणा- 
चुहययृते । समासोक्तिमहिम्ना झयमथंः सम्पद्यते--यथा कञ्चिन्मनोरथशतप्रार्थित- 
- भेयसीसम्भोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वं पराथंसम्पादनाय स्वशरीरदान इति करुणाति- 
शयो5नुमावविभावसम्पदोद्दीपितः । 
दयाप्रश्रत़् होने के कारण धमवीर ही दयावीर शब्द से'कहा गया है | 
यहाँ पर वीररस है, क्योंकि उत्साह का ही स्थायीमावत्व है, यह. माव है । 
अथवा दयावीर शब्द से शान्त का नामोल्लेख करते हैं। वह यह रस संसृष्ट 
अलङ्कार से अनुणहीतै किया जाता हे । समासोक्ति की महिमा से यह अथ हो 
जाता है । जैसे कोई सेकड़ों मनोरयीं से प्राप्त प्राथनीय प्रेयसी के सम्मोग के 
अवसर पर पुलकयूर्ण हो जाता है चेसे ही तुम पराथसम्पादन के लिये अपने 
शरीरदान में, यह करुणा का अतिशय अनुभाव विमाव की सम्पत्ति से उद्दीपित 
किया गया है । 
तारावती 

हमें मी ऐसी शक्ति देता और हमारे अन्दर मी कारुणिकता को ऐसी ही भावना 
जाणत होती कि इम भी परोपकार के लिए अपना शरीर अर्पित कर सकते जिससे 
हमारा भी मुनि कहलाना वास्तविक रूप में सत्य हो सकता । किन्तु वह अमिलाषा 
उनकी मनोराज्यपदवी पर ही आरूढ़ दै । अर्थात्‌ यह उनका खयाळी पुलाव 
पकाना ही है । और युनियों में इतनी शक्ति ही नहीं कि वे जीवरश्चा के ढिये 
अपने प्राण दे सके | 

° यर्हाँ'एरं नायिका के वृत्तान्त की मी प्रतीति होती हे । अतः यहाँ पर समासोक्ति 
अलङ्कार दै । समासोक्ति अलङ्कार वहाँ पर होता दै जहाँ विशेषणवाचक शब्द 
इथर्थक हो किन्तु विशेष्य द्वथर्थक न हो, किन्तु उन दःयथक विशेषणों के बळ पर 
एक अप्रस्तुत अर्थ और निकाल लिया जाय और प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों अयो 
का उपमानोपमेय भाव स्थापित कर दिया जाय । यहाँ पर दन्तक्षत इत्यादि शब्द्‌ 
इृः्थथक हैं किन्तु विशेष्य सुगराजबधू शब्द दृग्यथक नहीं दै | इःयथक विशेषणो 
के बल पर एक अप्रस्तुत अथ की व्यञ्जना होती है कि किसी नायका ने किसी 
नायक के शरीर पर अनुरागपरिपूण चित्त होकर दन्तक्षत झर नखक्षत के चित्र 
` बना दिये | उस समय नायक के शरीर पर सम्मोगजन्य ह के कारण अत्यन्त घना 
रोमाञ्च हो रहा था | इस अर्थ में "रक्तमनसा' का अथ होगा-*अनुरक्त है मन 
जिनका |” इस प्रकार इस समासोक्ति के द्वारा इसका अथ हो जावेगा--(जस 
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१५८६: ध्वेन्यालोके 
000 र नाम 
तारावती 3 
प्रकार कोई रसिक प्रेमी व्यक्ति सँकड़ों मनोरथों से प्रेयसी के समागम को कामना 
करता रहे और सौभाग्य से उसे अपनी मनचाही प्रेयसी का समागम मिल भी जाय 
तथा वह सुन्दरी हषं निर्भर होकर अपने उस प्रियतम के शरीर पर दन्तक्षत और 
नखक्षत के अनेक चिह्न बनाये उस समय वह रसिक प्रेमी आनन्द निभर हो जाता 
है और उसके शरीर पर अत्यन्त घना रोमाञ्च उद्भूत हो जाता है। उसी प्रकार 
भगवान्‌ बोधिसत्व के हृदय में प्रणिरक्षा के लिए अपने शरीर दे देने की "कामना 
अत्यन्त तीब्रता के साथ विद्यमान थी फिर जब उन्हें सिंही के बच्चे की रक्षा के 
लिए अपने शरीरदान का सौभाग्य प्राप्त हो गया तब हर्षातिरेक से उनके शरीर 
पर भी गाढा रोमाञ्च हो गया। यह तो हो गया समासोक्ति अलङ्कार । यहाँ पर 
दूसरा अहङ्कार है विरोधाभास--'मुनियो ने स्पृहापूबक देखा? यहाँ स्ह 
का अर्थ है कामवासना का आवेश । रसिकों के शरीर पर दन्तक्षत और नखक्षत 
देखकर रागियों के हृदय कामवासना से भर ही जाते हें । यहाँ मुनियों के मन 
कामवासना से भर गये यह विरोध है | मुनियों के चित्तो' में भगवान्‌ बुद्ध 
के समान अपने शरीरदान की उत्कट स्पर्धा उत्पन्न हुईं यह विरोध का परिहार 
है | इस प्रकार यह विरोधाभास अलङ्कार है । उऊ समासोक्ति और विरोधाभास 
की परस्पर संसृष्टि है।क्योंकि दोनों में न उपकार्योपकारक भाव है और न सन्देह ही, 
तथा दोनों की प्रतीति विभिन्न शब्दों से होती ही है।यह समासोक्ति और विरोधाभास 
कीं संसृष्टि समस्त पद्य से अभिव्यक्त होनेबाले दयावीर को उपकृत करती है। दयावीर 
ही यहाँ मुख्य वाक्याथ (तात्पर्यार्थ) है। अतः समासोक्ति और विरोधाभास की संसृष्टि से 
उपकृत दयावीर ही यहाँ पर ध्वनि का रूप धारण करता है। अतः यहाँ पर दयावीर 
और उक्त दोनों अडङ्कारों की संसुष्टि का सङ्कर है । यहीँ पर प्रश्‍्नथह है कि 
भरत मुनि ने बीररस का दयाबीर नामक भेद तो माना ही नहीं फिर दयावीर 
की ध्वनि कहना कहाँ तक शास्त्रसम्मत हो सकता है ! इसका उत्तर यह है किं. 
यहाँ यदि दयाबीर न माना जाय तो धमंवीर ही माना जा सकता है | आनन्दः 
बर्धन ने दयाबीर इसलिये बतलाया है कि यहाँ पर धम वस्तुतः दयाप्रयुक ही है | 
वांस्तविकता यह है कि चाहे इसे आप धमंवीर कहें चाहे दयावीर, है यह वीररस 
ही । क्योंकि यहाँ पर उत्साह ही स्थायीभाव है | अथवा दया का यहाँ पर अथ 
है शान्तरस । क्योंकि, निवद की भी यहाँ प्रधानता बतलाई जा सकती है इस प्रकार 
यहःरस संसुष्ट अलङ्कारों से अनुग्रहीत इअ 
` अब दूसरे मेद का उदाहरण ढोजिये द संसृष्ट अलंकार और ध्वनि के किसी" 
भेद की संसष्टि होती है । इसके उदाहरण के रूप में एक गाथा. उद्धत की गई है 
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ध्वन्याळोकः 
* संस्रृष्टालङ्कारसंस्रष्टत्व च ध्वनेयथा-- 
अहिणअ पओअर सिएसु पहिअसामाइएषु दिअद्देसु । 
सोहइ पसारिअगिआणं णद्चिअं मोरवन्दाणम ॥ 
अत्र ह्युपमारूपकाभ्यां शब्दशकयुद्धबानुरणनरूपव्यङ्गयस्य ध्वनेः संसृष्ट- 
त्वम्‌ ॥ ४३॥ 
( अनु० ) संसृष्ट अलङ्कार का ध्वनि से संसृष्टत्व जैसे--' 
'डँमिनव पयोदों के शब्द से युक्त पथिको के लिये श्यामायित दिवसों में ओवा 
को फेलाये हुये मयूरडृन्दों का नृत्त शोमित हो रहा है।' 
यहाँ निस्सन्देइ* उपमा और रूपक से शब्दशकत्युद्धव अनुरणनरूप व्यङ्ग 
ध्वनि की संसृष्टि हो जाती है॥ ४३ | 


द्वितीये भेदसुदाहरति--संसृष्टेति । अभिनवं हृद्य' पयोदानां मेघानां रसितं येषु 
दिवसेषु । तथा पथिकान्‌ प्रति श्यामायितेषु मोहजनकत्वाद्रान्निरूपतामाचरितवत्सु । 
यदि वा पथिकानां श्यामायितं दुःखवशेन श्यामिका येभ्यः । शोमते प्रसारित- 
वाणां मयूरबन्दानां नृत्तम्‌ | अमिनयमयोगरसिकेछु पथिकसामाजिकेषु सस्सु 
सयूरच्ुन्दानां प्रसारितगीतानां अङ्ष्टसारणाचु सारिगीतानां तथा ओवारेचकाय प्रसारित 
औवाणां नृत्तं शोमते। पथिकान्‌ प्रति श्यामा इवाचरन्तीति क्यच्‌ | मत्ययेन छप्तोपमा 
निर्दिष्टा | पथिकसामाजिकेष्विति कमं धारयस्य स्पष्टत्वात्‌ रूपकस्‌। ताम्यां ध्वनेः 
संसग इति ग्रन्थकारस्याशयः। अन्नेवोदाहरणे$न्यज्ेदद्दयसुदाहती शक्यमित्याशयेनो- 

द्वितीय मेद का उदाहरण देते हैं-“संसुष्ट' यह । अभिनव अर्थात्‌ हृद्य पयोदों 
अर्थात्‌ *सेथों का समन हैं जिन दिवसों में | तथा पथिकों के प्रति श्यामायित | 
अर्थात्‌ मोहजनक होने से रात्रिरूपता का आचरण करनेवाले ( दिनों) में | 
अथवा पथिको के लिये श्यामायित अर्थात्‌ ढुःखवश श्यामवर्ण की हैं जिनसे | 
फैलाई हुई गदनोंवाळे मयूरबन्दों का जस्य शोमित होता हे । अभिनव प्रयोग 
के रसिक पथिक सामाजिको के होते हुये प्रकृष्ट सारणा के अनुसार गीतोंबाळे 
तथा औवा रेचक के लिये फैलाई हुई गर्दनोवाले मयूरब्वन्दों का जत्य शोभित 
हो रहा हे । .पथिकों के प्रति शयामा के समान आचरण करते इए हैं इस अथं 
हैं इस अर्थ में क्यच्‌, प्रत्यय हो जाता है । प्रत्यय से छ॒प्तोपमा का निर्देश किया 
गया दै। 'पथिकसामाजिकेषुः में कमधारय के स्पष्ट होने के कारण रूपक है। 
उन दोनों से ध्वनि का संसग होता है यह अन्थकार का आशय है । इसी उदा- 
इरण में और दो मेदों के उदाहरण दिये जा सकते हैं इस आशय से दूसरे 
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` १२८८ हे , ध्वेन्याळोके । 
७ आय लाला मा मट ssc छौ 
: चळ लोचन 
दाहरणान्तरं न दत्तम्‌। तथाहि व्याघ्रादेराकृतिंगणत्वे पथिकसामाजिकेष्वित्युपमा- 
रूपकाभ्यां सन्देहास्पदत्वेन लकीर्णाम्याममिनयप्रयांगे अभिनवप्रयोगे च रसिकेष्विति 
प्रसारितगीतानामिति यः शब्दशक्त्युद्ध वस्तस्य संसगंमान्नमबुआद्यत्वामावात्‌ । “पहिअ 
सामाइएसु' इत्यन्न तु पदे संकीर्णाभ्यां ताभ्यासुपमारूपकाभ्यां शब्दुशक्तिसूछस्य 
 इवनेः संकोणंत्वमेकब्यन्जकानुमवेशांदिति संकोर्णाङङ्कारसंसष्टः सङ्कीर्णाङङ्कारसङ्कीण- 
श्चेत्यपि भेदद्वयं मन्तव्यस्‌ ॥ ४३ ॥ 3 
उदाहरण नहीं दिये गये | वह इस प्रकार--व्याध्रादि के आङ्कतिगण होने के 
कारण "पथिक सामाजिको में सन्देहास्पद के रूप में सङ्कीर्ण उपमा और रूपक के 
` द्वारा “अभिनय के प्रयोग में और अभिनव? प्रयोग में रसिकों में और “गीत को 
प्रसारित करनेवालों का? यह जो शब्दशक्स्युद्भव ध्वनि है उसका केवळ संसग 
होता हे क्योंकि अनुग्राह्मत्व का अभाव है |? 'पथअ सामाइएषु? .इसमें तो 
पदों में सङ्कीण उन दोनों उपमा रूपको से एकव्यञ्जकानुप्रवेश के कारण शब्द 
शक्तिमूलक का सङ्कीणत्व हो जाता है इस प्रकार सङ्कीर्णाङङ्कार संसृष्ट और संकीर्णा- 
छङ्कार सङ्की५ ये दो मेद मी माने जाने चाहिये ॥ ४३॥ 


| तारावती 
जिसकी छाया यह हैः— 
अभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेषु दिवसेषु । 
शोमते प्रसारितग्रीबाणां नृत्तं मयूरबृन्दानाम्‌ ॥ 
इस वर्षाकाल के इन दिनों में अभिनव अर्थात्‌ हृदय को प्रिय मेघ गरज रहे हैं 
तथा विरहियों के लिये विरइ वेदना केकारण ये दिन मोह य़ा मूर्छा उस्त्त करने 
बाळे हैं जिससे ये रात्रि के जैसे होगये हैं अथवा इन दिनों के कारण ही पथिको मे 
श्यामता अर्थात्‌ काङ्ष्य उत्पन्न होगया है । इस समय गर्दन को फेळाकर मोर 
नाच रहे हैं अतः बहुत ही सुन्दर मालूम पड़ते हैं । 
इस पद्य की एक छाया यह भी हो सकती है :--- 


अभिनयग्रयोगरसिकेषु पथिकसामाजिकेघु दिवसेषु । 
शोभते प्रसारितगीतानां नृत्तं मयूरत्रन्दोनाम्‌॥। | 
अर्यात्‌ पथिक सामाजिकों के अभिनय प्रयोग के रसिक होने पर इन दिनों मं 
सारणा के अनुसार उत्कृष्ट गानवाळे मयूरवुन्दो का नाच शोभित हो रहा है |. 
इस द्वितय छाया में 'प्रसारितगीतानां' के स्थान पर 'प्रसारितम्रीवाणाँ' यह. 
छाया भी रक्खी जा सकती है । तब इसका अथं यद होगा कि मयूरइन्द' ग्रीवा” 
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WON 
रेचक नामक त्वयेव के लिये भगा फौ और हळ 
अपनी ग 
शोमत हो हा है दन फैला रहे हैं उनका तत्य बहुत 
` इस पद्य का आशय यह है कि वर्षाकाल में मेघों का गर्जन मयूरों के लिये 
हषपरवश करदेनेवाला है जिससे मयूरवृन्द अपनी गर्दन को फैलाकर नाचने 
और गाने ळ्ग्ते हैँ । ये दिन पथिक्तो अर्थात्‌ वियोगियों के लिये अन्धकारपूर्ण हैं। 
इसके दूसरे अथ का सार यह है कि पथिक तो सामाजिक अर्थात्‌ दशक हैं, अमि- 
नय श्रयोग में आनन्द लेना चाहते हैं और उस समाज को आनन्द देने के डिये 
मयूरों का गान तथा नृत्य प्रवृत्त हो रहा है । ) 
यहाँ पर पथिकश्यामायितेघु' की पथिको के प्रति श्यामायित यह व्युत्पत्ति 


होगी । श्यामायिँत का विग्रह होगा--श्यामा इवाचरन्ति' अर्थात्‌ रात्रि के . 


समान आचरण 'करनेवाली । यहाँ आचाराथ में क्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है | 
इस प्रकार इसमें छसोपमाडुङ्कार है । यदि इस का पाठ 'पथिक सामाजिकेषु' 
रक्खा जाय तो कमधारय समास होगा--'पर्थिका एव सामाजिका;' अथवा 
धपथिकाश्व ते सामाजिका? इस कमंघारय समास के अनुसार इसमें रूपक 
_अढङ्कार माना जावेगा । ये दोनों अलंकार विभिन्न दो शब्दों में हैं इसळिये 
इनकी यहाँ पर संसृष्टि है । यहाँ पर श्यामायित शब्द का अथ होता हे द्नि 
रात्रि बन जाते हैं अथवा अन्धकारमय हो जाते हैं क्योंकि जब मेघ गजन 
हो रहा हो और मयूरों का नत्यगान भी प्रारम्म हो गया हो उस समय दिनों की 
उद्दीपकता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर दिनों के उद्दीपन के 
आधिक्य की व्यञ्जना होती है । यह व्यञ्जना शब्दशक्तिमूलक है क्योंकि 'श्यामा- 
यित? परिदृत्ति को सहन नहीं कर सकता । अतः उक्त अल्कारों को संसृष्टि से 
` शब्दशक्तिमूछक ध्वनि की संसृष्टि है । र 

यहाँ पर दो उदाहरण और दिये जाने चाहिये थे एक तो दो सकींण अलं- 

कारों की ध्वनि के किसी मेद से संकीणंता का और दूसरा दो संकीण अंकारों को 
ध्यनि के किसी मेद से संसृष्टि का। किन्तु इतिकार ने ये दो उदाहरण नहीं दिये है। 
उसका कारण यह है कि यह अन्तिम उदाहरण ऐसा है जिसमें शेष दो उदाहरण 
मी सन्निविष्ट किये जा सकते हैं । बह इस प्रकार--'उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्या- 
प्रयोगे? इस सूत्र के अनुसार जहाँ साधारण धम का प्रयोग न हो वहाँ उपमान और 
उपमेय का समास हो जाता है, इस प्रकार “पथिकसासाजिकेषु' का यह भी 
विग्रह किया जा सकता है--'पथिकाः सामाजिकाः इव इस प्रकार यहाँ पर “पथिक- 


सामाजिकेषु' शब्द में ही छ॒प्तोपमा हो.सकती है । व्याप्नादिगण आझति-गण हे; 


अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक शब्द उसमें नहीं आया है, अतः 
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१२६० ४बेन्थाळोकै 
ध्वन्यालोकः 
एवं ध्वनेः प्रभेदाः प्रभेदभेदाश्च केन शक्यन्ते । 
संख्यातुं दिडसात्न॑ तेपामिदसुक्तमस्माभिः ॥ ४४॥ 

अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिङ्मात्रं 
कथितम्‌ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार ध्वनि के प्रभेद और प्रमेदो' के भी भेद किसके द्वारा 
परिगणित किये जा सकते हैं ! उनका यह दिग्दशनमात्र हमारे द्वारा कहू दिया 
गया है? ॥ ४४॥ 

ध्वनि के निस्सन्देह अनन्त प्रकार होते हैं । सह्ृदयों की व्युत्पत्ति के लिये 
उनका यह दिग्दशनमात्र कहा गया है॥ . 

लोचन 
एतदुपुसंहरति--पुवमिति | स्पष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसका उपसंहार करते हं--'इस प्रकार! यह । स्पष्ट हे ॥ ४४॥ 
तारावती 
यह समास यहाँ पर नहीं हो सकता | “पथिक सामाजिकेघु” में रूपक बतलाया ही 
जा चुका है । इस प्रकार एक ही शब्द से दो अलंकारों के सम्भव होने के कारण 
इन दोनों अलंकारों का सन्देह संकर है । इन संकीणं अलंकारों के साथ ध्वनि 
की संसृष्टि हो जाती है । यह ध्वन्नि शब्दशक्तिमूलक वस्तु ष्वनि है-“अभिनय के 
प्रयोग में या अभिनव प्रयोग में रसिकों के मध्य गर्दन को फेलाये हुये या गीतों का 


Le] 


निसार करनेवाछे"**"”? इत्यादि से यह ध्वनि निकलती है कि पथिक रूपी रसिकों 


का समूह उपस्थित है जोकि नये अभिनयों को देखने की आकांक्षा कर. दै | 
समा बंधा हुआ है, मयूर नाच रहे हैं और अपनी नई नई कळा दिखला रहे हैं, 
साथ ही अभिनय और संगीत भी चळ रहा हे । इस ध्वनि से उक्त दोनों अळकारों 
की संसुष्टि हो जाती. है क्योंकि रूपक ध्वनि के अनुग्राहक नहीं होते । यहाँ पर 
ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि हे क्योंकि 'अहिणअ? इत्यादि शब्द बदले 
नहीं जा सकते । इसी प्रकार “पाथकसामाजिकेषु' शब्द में जो उपमा और रूपक 
का सन्देह संकर है उसके साथ इसी शब्द से अभिव्यक्त होनेवाली ध्वनि का संकर 
हो जाता है क्योंकि यहाँ एक ही व्यञ्जक से अळंकार और ध्वनि दोनों निकलते हैं 
इस प्रकार संकीर्णालंकौर संसृष्टि और सकीर्णालंकार संकर के दोनों उदाहरण 
प्रस्तुत उदाहरण में ही गताथ हो जाते हैं | इसीरिये इनके उदाहरण एयकू 

नहीं दिये गये ॥ ४३॥ | 
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ध्वन्यालोकः 
इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः स द्विः । 
: सत्काव्यं कतुं वा ज्ञातुं वा सम्यगमियुक्तेः ॥ ४५ ॥ 
उक्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवयः सह्ृद्याश्च नियतमेव काव्य- 
विषये परां ग्रकर्षपदबीमासाद्यन्ति। 
अस्फुटस्फुटितं काव्यतत्त्रमेतद्यथो दितम्‌। 
° अशक्त्धिव्यॉकतु रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥ ४६॥ 
एरेदूध्वनिप्रबर्तनेन निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुटितं सदशक्नुअद्धिः प्रतिपाद- 
यितुं वैदभी गोडी पाञ्ाळी च रीतयः प्रबतिताः। रीतिलक्षणविधायिनां हि 
काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया सनाझूस्फुटितमासादिति लक्ष्यते । तदत्र स्फुटतया 
सम्प्रद्शितेनान्येन रीतिलक्षणेन न किब्ित्‌ । न्‍ 
(अनु०) यह उक्त छक्षणवाली जो ध्वनि सजनो' के द्वारा अथवा सत्काव्य को 
करने के लिये या जानने क लिये ठीक रूप में उद्यत लोगो के द्वारा प्रयत्नपूवक 
विवेचित की जानी चाहिये ॥ ४५॥ 
उक्त स्वरूपवाळी ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कवि और सहृदय निश्चितरूप 
से ही काव्यविषय में प्रकषे पदवी को प्राप्त कर लेते हैं । 
“जैसा कहां गया है यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुटित हो रहा था।( इसकी ) 
व्याख्या करने के लिये असमथ दोनेवालों के द्वारा रीतियों को प्रदत्त किया गया! ॥४६|| 
इस घ्वनिप्रवर्तन के द्वारा निर्णय किया हुआ काब्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुरित 
होते हुये प्रतिपादन करने के छिये असमर्थ होनेवाळों के द्वारा वैदर्मी गौडी ओर 
पाञ्चाळी ये रीतियाँ प्रवृत्त की गई । रीति तत्त्व का विधान करनेवाळों कें सामने 
यह कोण्यतत्त्व अस्कुटरूप में थोड़ा सा स्फुरित हो रहा था यह लक्षित होता है । 
बह यहाँ पर स्फुटरूपमें प्रदर्शित ( ध्वनि सिद्धान्त ) के कारण अन्य रीति लक्षण 
की कोई आवश्यकता नहीं । 
तारावती 
४४ वीं कारिका उपसंदारात्मक है जिसमें कहा गया है कि किसी सें इतनी 
शक्ति नहीं दै जो ध्वनि-मेदों का पूरा परिगणन कर सके । ध्वनि के मेद, भेदों के 


भेद, उनकी संसष्टि और सङ्कर फिर संसष्टि और सर की संसुष्टि और सङ्कर, इस . 
2 


प्रकार ध्वनि के अनन्त प्रकार हो जाते हैं । हमने यहाँ पर जितने भी उदाहरण 


दिये हैं वह तो केवल मेदों की दिशा दिखळाना है जिससे सहृदय लोग उसी पद्धति 


का आश्रय ढेकर ध्वनि की व्याख्या विभिन्न काव्यों में कर सके अथवा उसे समझ 
सके | भवान की इयत्ता दिखलाना प्रस्तुत प्रकरण का उदेश्य नहीं दै ॥ ४४ ॥ 
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लोचन 9 
८ अथ 'सहृदयमनःभ्रीतये’ इतियत्सूचितं तदिदानीं न शब्दमात्रमपितु निव्यूढसि- 
त्याशयेनाइ- इत्युक्तति । यः प्रयत्नतो विवेच्यः अस्मामिश्चोक्तकक्षणो घ्वनिरेतदेव 
काव्यतत्त्वं यथोदितेन प्रपद्य निरूपणादिना व्याक्ुंमशक्नुचद्भिरलङ्कारकारेः रीतयः ˆ 
प्रवतिंताः इत्युक्तकारिकया सम्वन्धः । अन्ये तु यच्छन्दस्थाने 'अयस? इति पठन्ति । 
प्रद्पेपदबीमिति । निर्माणे बोधे चेति भावः । ज्याकतुंमशक्नुवन्निरित्यन्न हेतुः-अस्फुरं 
छृस्वा स्फुरितमिति । -छच््यत इति । रीतिहि गुणेष्वेव पयंवसिता । यदाइ--विशेषो 
गुणात्मा गुणाश्च रस पर्यंवसायिन एवेति झ्यक्तं प्राग्युणनिरूपणे--“शज्ञार एव 
सुरः इत्यत्रेति ॥ ४५-४६ ॥ 
| अब 'सहृदयमन की प्रीति के लिये” यह जो सूचित किया था वह इस समय 
' ८ शब्दमात्र नहीं है अपितु पूरा हो गया | इसे आशय से कहते हैं--यह उक 
इत्यादि । जो उक्त लक्षणवाढी ध्वनि प्रयत्नपूवक हमारे द्वारा विवेचित की जानी . 
चाहिये; यही काव्यतत्त्व है, इस काव्यतस्व की ठीक रूपमें बतलाये हुए. प्रपश्च- 
निरूपण इत्यादि के द्वारा व्याख्या करने में असमथ लोगों के द्वारा रीतियाँ प्रवृत्त 
की गई यह उत्तर कारिका से सम्बन्ध है । और छोग तो 'यत्‌" शब्द के स्थानपर . 
ˆ अयम्‌ यह पढ़ते हैं । 'प्रकषपदवी फो? यह । भाव यह है कि निर्माण में और 
* बोध सँ । व्याख्या करने में असमर्थ हुये” इसमें हेतु है--'अस्फुट करके स्फुरित 
यह | 'छक्षित होता है? यह । रीतियाँ निस्सन्देह गुणों में ही पयवसित होती हैं। 
जैसा कहा गया है--विशेष गुणात्मक होता है और गुण रसपर्यवसायी होते ही 
है यह निस्सन्देह पहले गुणनिरूपण में कहा गया है--'शज्ञार ही मधुर होता है 
इसमे ॥ ४५, ४६ ॥ 


तारावती लि 
४५ वीं कारिका में ध्वनि निरूपण के प्रयोजन का उपसंहार किया गया है । 
उपक्रम में प्रयोजन पर दृष्टिपात करते हुए “सहृदयमनःप्रीतये? छिखा गया था 
यह सहृदयमनःप्रीति कोई झूठा वादा नहीं था । यहाँ तक ध्वनिसिद्धान्त का पूर्ण 
विवेचन करके यह सिद्ध कर दिया गया कि सहृदय मत॥प्रीति जो कि प्रमुख लक्ष्य 
था वह पूरा कर दिया ग॒या । ४५ वीं कारिका के प्रथम चरण में छोचन के अनु- 
सार दो प्रकार का पाठ प्रास होता है-( १) “इत्युळलक्षणोंऽयं ध्वनि” और 
(२) 'इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनि? | प्रथम पाठ के. अनुसार यह एक पूरा वाक्य है 
और स्वतन्त्र रूप में अथ का प्रतिपादन करता है । इस पाठ के अनुसार इसका 
सार यह दै इस ध्वनि का लक्षण बतढाया जा चुका और उसकी व्याख्या भी कर 
दी गई। सचचनों का कतव्य है कि वे इस की मनोयोगपूबक विवेचना करें । इसी 


दा 
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र वारावती 
प्रकार जिन लोगों की कामना है कि वे उत्तम काव्य की रचना कर सके अध्रवा 
जिनकी कामना है कि वे उत्तम काव्य का परिशान कर सके इन दोनों प्रकार के 
व्यक्तियों का परम कतव्य है कि वे ध्वनि का ठोक रूप में अनुसन्धान तथा विवेचन 
करे | प्रथम पाठ के अनुसार इस कारिका का यही आशय है । अब दूसरे पाठ 
को लीजिए । इसमें (अयम के स्थान पर “यः? पाठ है । अतएव यह एक अपूण 
वाक्य रह जाता है और उसका अर्थ पूरा करने के लिये ४६ वीं कारिका का 
आधवे लेना पड़ता दै । इस प्रकार ४५ वीं और ४६ वीं कारिकाओं का सम्मिलित 
अथ दो जाता है । ४५ वीं कारिका उद्देश्य वाक्य है और ४६ वीं कारिका विघेय 
वाक्य | इस प्रकार इन दोनों का मिलाकर अर्थ यह होगा कि--जिस घ्वनि के 
लक्षणों का हमने उक्त प्रकरण में «ठीक रूप में निरूपण किया है, जिव ध्वनि का , 
विवेचन करना सजनों का परम कतव्य है और सत्काव्य की रचना करनेवाले 
कवियों सथा सत्काव्य को *समझने की इच्छा करनेवाले सहृदयों दोनों के द्वारा 
जिस ध्वनि का विवेचन करना अपरिहार्य कतंव्य है वह ध्वनि एक सवप्रमुख 
काब्यतत्त्व है जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा।यह काव्यतत्त्व अस्फुट 


" रूप में प्राचीन काव्य शास्त्रियों के सम्मुख स्फुरित अवश्य हुआ था । किन्तु क्योके 


यह तत्त्व बहुत स्पष्ट नहीं था अतएव प्राचीन आचायं उसको ठोक रूप में व्याख्या 

नहीं कर सके । किन्तु उन्होंने इस तत्त्व की व्याख्या करने की चेष्टा अवश्य की 
और उसका परिणाम यह हुआ कि उन आचार्यों ने रीतियों का प्रवतन कर डा।छा। 

उनके विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि काव्य का यह तत्त्व बहुत 
ही मन्द रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान अवश्य था किन्तु उतका स्पष्ट चित्र 
उनक्के सामने नहीं था । उन्होंने व्याख्या करने कीं चेष्टा को किन्तु वे ठीक व्याख्या 
नहीं कर सके । इसीडिये उन्होंने रीतियों को प्रत्त कर दिया । ये रौतियाँ तीन 
हैं--वैदर्मी, गौडी, और पाञ्चाली । उन्होंने रीति की परिभाषा बनाई "विशिष्ठ 


पदरचना रीतिः? अर्थात्‌ विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहते हैं | इस पद्‌- | 


रचना की विशेषता होती दै गुणात्मक अर्थात्‌ ऐसी पदरचना जिसमें गुण विद्यमान 


हो | बस उन आचार्यों का विवेचन यहाँ पर रुक गया । उन्होंने यह बतलानेको | 


चेष्टा नहीं की कि गुणों को शुणरूपता प्रदान करनेवाछा तत्व कौन सा है । यदि 
उन्होंने यह विचार किया होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि शुणों का पयबसान रस 
में ही होता दै । ध्वनिकार ने कहा ही दै-“शज्ञार शव मधुरः परः अह्वादनो 
रसः ।? इसका अथे यह है कि माधुर्य शज्ञारपयवसायी ही होता है। (रस 
सबंदा व्यङ्ग ही होते हैं । ) इस प्रकार स्वतः सिद्ध हो जाता है कि काव्य का 


~ 
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तारावती 

सबंप्रमुख तत्त्व ध्वनि ही है । इस ध्वनि की व्याख्या की जा चुकी । अतः अबे 
रीति के विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई । 

[ यहाँ पर ध्वनिकार ने लिखा है कि रीति का प्रबतन वस्तुतः काव्य के मूल | 
तत्त्व के अनुसन्धान की चेष्टामात्र है । यहाँ पर ध्वनिकार ने सम्भवतः वामन की 
ओर सङ्केत किया है क्‍योंकि वामन ने ही स्पष्ट रूप में रीति को काव्य-आत्मा कहा 
है । आनन्दवर्धन ने व्याख्या करने में तीन रीतियों का उल्लेख किया है वेढ़मी, 
गौडी और पाञ्चाली । यह मान्यता भी वामन क्री ही है। अभिनव गुप्तने तो 
वामन के सूत्रों का भी उल्लेख कर दिया है । इन सब प्रमाणों से यही निष्कर्ष 
निकळता है कि यहाँ पर वामन की ही ओर आचायों ने सङ्केत किया है । 

वस्तुतः रीतियों का इतिहास बहुत पुराना है । भरतमुनि ने तो देश-मेद पर 
आधारित आचार-व्यवहार और रीति-रिबाजों का वणन किया ही है 4 वाणी का 
आचार ही रीति दै | काव्य शास्त्र का सवप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ भामह का काव्या- 
ळङ्कार है | इसमें सबळ शब्दों में काव्य रीति को वेदभी और गौडी के रूप में 
विभाजित करने का प्रतिवाद किया गया है और कहा गया है कि दूसरे विद्वान्‌ 
रीतियों की मान्यता स्वीकार करते हैं-। इससे सिद्ध होता है कि भामह के बहुत. 
पहले रीतियाँ प्रतिष्टित हो चुकी थीं और देशभेद के आधार पर एक अच्छी औरं 
दूसरी बुरी ये दो रीतियाँ मानी जाने लगी थीं। बाणमट्ट ने चार रीतियों का उल्लेख 
कर उनके समन्वय की चेष्टा की है । ये चारों रीतियाँ है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी 
और पश्चिमी । ज्ञात होता है कि काळ क्रम से उत्तरी और पश्चिमी शैलियों ने 
अपनी सत्ता खो दी थी और दक्षिणी ( बेदर्भी ) तथा पूर्वी (गौडी) ये दो शैलियाँ 
ही शेष रह गई थीं । इन दोनों शैलियों का विस्तृत विवेचन और इनके प्रति-पूरी ° 
आस्था हमें दण्डी के काब्यादश में प्राप्त होती है । दण्डी ने १० काव्य गुणों का 
उल्लेख किया है और उनकी सत्ता वेदमीं रीति में मानी है। दण्डी के बाद वामन 


. ने स्पष्ट रूप में रीति को काव्य की आत्मा कहा। इनकी मौलिकता दो बातों में 
| है-( १) एक तो इन्होंने १० के स्थान पर २० गुण सान लिये १० शब्द गुण 
. और १० अथं गुण। अर्थ गुणों में ओज प्रौढि माधुय ( उक्तिइलेष और कान्ति 


( दीप्तरसत्व ) को स्वीकारकर इन्होंने रीतियों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक बना 
दिया और ( २ ) इन्होंने दो के स्थान पर तीन रीतियाँ स्वीकार कीं । उऊ दोनों 


' रोत्यिं में एक पाञ्चाली रीति ओर जोड़ दी । किन्तु आज वामन ने गुण साकल्य 
` के कारण वेदर्भी को ही आह्य बतळाया और शेष दो में गुणों की कमी बतलाकर 
` इनको स्वीकार न करने का निर्देश दिया | वामन के बाद आनन्दवर्धन के समय . 
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तृतीय उद्योतः १२९५ 


ध्वन्यालोकः 
शाब्द्तत्त्राश्रयाः काश्चिदर्थतत्त्वयुजोऽपराः। 
बुत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन्‌ काव्यलक्षणे ॥ ४७॥ 


* . अस्मिन्‌ व्यङ्गयव्यञ्जक्रमावविवेचनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति याः 
काश्चिस्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्त्राश्रया वृत्तयो याश्चार्थतत्त्रसम्वद्धाः 
कैशिक्याद्यस्ताः सम्यम्रीतिपद्वीमत्रतरन्ति। अन्यथा तु तासामदृष्टाथोनामिव 
बृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभसिद्धस्रम्‌। 

(झूनु ०) इस काव्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर बृत्तियाँ भी प्रकाशित होती हैं; 
कुछ शब्दतत्त्व के आश्रित होती हैं और दूसरी अथतत्व के आश्रित” ॥ ४७ ॥ 

इस व्यद्धः्यव्यज्ञकभाव-विवेचनमय काव्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर जो कोई , 
प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि शब्दतत्त्वाभित बृत्तियाँ और जो अथतऱ्त्र से सम्बद्ध 
कैशिकी इत्यादि वृत्तियाँ वे ठीक रूप मैं रीतिपदवी पर अवतीण होती हैं। नहीँ तो 


उन वृत्तियों का"अदृशथ के क्षमान अ ही हो जाय अनुमवतिद्वत्व नहीं | - 
तारा 
तक रीतियों की संख्या में केवळ एक की वृद्धि हुई--रुद्रट ने लाटोया रीति को और 


स्वीकार कर रीतियों की संख्या चार कर दी और अच्छी रीतियों में बेदमीं तथा 

पाञ्जाळी को और बुरी रीतियों में गौडी तथा लाटी को सन्निविष्ट कर दिया । रुद्रट 

ने रीतियों का सम्बन्ध वस्तु से भी स्थापित कर दिया । आनन्दबर्घन के पहले 

रीतियों की यही स्थिति थी । रीतियो' का मुख्य आधार तो शब्दगुम्फ ही दै । 

कतिपय आचायों ने रीतियो' के विवेचन में वण सङ्घटना पर विचार किया है तथा 
कतिपय अन्य रुद्रट इत्यादि आचायोँ ने समासप्रयोग पर रीतियों को आधूत माना 

है । किन्तु रीतियों के केवल यही दो आधार नहीं हैं। दण्डी तथा वामन ने रीतियों 
“के आधारभूत तत्त्वों.में काव्य के प्रायः समी तत्त्व समेट लिये हैं| वाण नें भी इलेष 
इत्यादि को रीतियों का आधार माना है । घ्वनिकार तथा '्वनिसम्प्रदायत्रादी 
दूसरे आचाय रीतियों को अस्वीकृत तो नहीं करते । किन्तु उनका कहना है 
कि रीतियों की काव्य के मूलतत्व के रूप में यह कल्पना सवथा अधूरी है। 

यदि रीतियों के मूलाधार का अनुसन्धान किया जाय तो वह रस ही सिद्ध 
होगा । 'कोमळबन्ध से *रज्ञाररस' कठोर बन्ध से रौद्ररस्न' इत्यादि कथनों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि श्वज्ञार इत्यादि सव वाच्य नहीं होते अपितु बन्ध 
के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार यदि रीतियों का ठीक 
रूप में अनुसन्धान किया जाय तो उनका पर्यवसान ध्वनि सिद्धान्त में ही होगा । 
ध्वनि सिद्धान्त की ठीक ठीक व्याख्या कर देने पर रीतियों के विवेचन को आव- _ 
इयकता ही नहीं रह गई । ] Ft 


~ 
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ठाचन , 

५ प्रकाशन्त इति । अनुमवसिद्धतां काब्यजीवितत्वे मयान्तीत्यथेः । रीतिपद्ती- 
सिति । तद्वदेव रसपयंवसायित्वात्‌। प्रतीतिपदवीमिति वा. पाठः | नागरिकया 
हयपमितेत्यनुप्रासबृत्तिः शङ्गारादौ विश्राम्यति । परुपेति दसे रौद्रादिषु। कोमळेति 
हास्यादौ। तथा--'बृत्तमः काव्यमातृ्‌ऋाः? इति यदुक्तं सुनिना तन्न रसोचित एव चेष्टाः 
विशेषो वृत्तिः । यदाह--'कैशिकी शळदषणनेपथ्या श्यङ्घाररससम्मवा' इत्यादि । 

“प्रकासित होती हैं” यह । अर्थात्‌ काब्यजीवितस्व में अनुभवसिद्धा को 
प्रास हो जाती हैं । “रीतिपदवी को? यह । उसी के समान रसपर्थवसायी 
होने के कारण। अथवा 'प्रतीतिपदवी को? यह पाठ है। 'नागरिका के साथ 


' “उपमित? इस ( अथ ) से अनुप्रासब्त्ति श्रज्ञार इत्यादि में, विश्रान्त होती है | 


“परुषा? यह । दीसत रौद्र इत्यादि में । 'कोमळा' यह हास्य इत्यादि में | तथा 

मुनि ने जो कहा है कि जृत्तियों की माता काव्य ही होता है. उसमें रसोचित 

चेष्टाविशेष ही वृत्ति कहळाती है जैसा कि कहते हें-- प 

'केशिकी कोमळ नेपथ्यवाली होती है जिसका जन्म श्रंगार से होता दै ! 
तारावती 
४७ वीं कारिका बृत्तियों के दिषय में दे । इसका आशय यह है कि व्यङ्ग्यः 

व्यक्षक भाव का विवेचन करना ही काव्य का लक्षण है | जब इतनी बात 

मान ळी गई और व्यज्ञथव्यज्ञक के रूप में काव्यलक्षण का विवेचन कर दिया 

गया तब काव्य जीवन के पर्यालोचन के क्षेत्र में बृत्तियों पर विचार करना 

भी साथक हो जाता है । ये वत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--एक तो उपनागरिका 

इत्यादि इत्तियाँ होती हैं जिनका आश्रय शब्दतत्त्व होता है और दूसरी दच्तियाँ 

कैशिकी इत्यादि होती हैं जिनका आश्रय अर्थतत्त्व होता दै । इन दोनों प्रकार” 
की बृत्तियों के विषय में भी वही कहा जा सकता दै जो कि ४६ वीं कारिका में 
रीतियो के विषय में कहा गया है । अर्थात्‌ बृत्तियाँ भी रीतियों .के समान ही 
रसपयवसायिनी होती दै । यदि रस को सत्ता ही न मानी जाय तो वत्तियों पर 

विचार करना ही व्यथ हो जायेगा | अतः रस पर विना विचार किये बत्तियों पर 
विचार अधूरा ही रह जावेगा । रसप्रवणता के अभाव में उन बृत्तियाँ पर उसी 
प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकेगा जिस प्रकार यज्ञ इत्यादिः कार्यो पर विश्वास | 
नहीं किया जाता क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष नहीं अपितु अदृष्ट होता है जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष फळ न दिखलाई पड़ने के कारण यज्ञ इत्यादि अनुभव सिद्ध नहीं माने 
उसी प्रकार बृत्तियों को मी कोई प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध नहीं मानेगा । अतः बृत्तियों . 
रसप्रवण मानना दी उचित है । 4 
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ततीय उद्योतः . १२९७ 
; भ) भ्ल | 
इयता तस्यामावं जगदुरपरे इत्यादावमावविकल्पेषु वृत्तयो रीतियश्च गता अवण- 


गोचरं, तदितिरिक्तः कोऽयं ध्वनिरिति तन्न कथञ्चिदम्युपगमः इतः कथञ्चिच्च दूषणं 
दत्तमस्फुटस्फुरितमिति वचनेन । . 


इतने से 'दूसरे लोग उसका अमात्र कहते हैं? इत्यादि में अमाव के विकल्पों 


` में बृत्तियाँ और रीतियाँ रत्रणगोचर हुई हैं, उनसे अतिरिक्त यह ध्वनि क्या 


बस्तु है ? यह ( जो कहा था ) उसमें किसी प्रकार स्वीकृति दे दी और किसी 
प्रकार "अस्फुट स्फुरित? इस वचन के द्वारा दोष दे दिया । ' 
डी तारावती १ 
[ यहाँ पर इत्तियों का संक्षिप्त परिचय प्रास कर ठेना आवश्यक प्रतीत होता 
दै । रीति, इत्ति और प्रबृत्ति ये तीन शब्द काव्यशास्त्र में प्रयुक्त हुये हें । 
इनका अन्तर दिखलाते हुये राजशेखर ने लिखा हे--वेषविन्यासक्रम को प्रबृत्ति 
कहते हैं, विळाम्रविन्यासक्रम को वृत्ति कहते हैं और वचनविन्यासक्रम को 
रीति कहते हैं | अग्निपुराण मैं इनको अनुभावों के अन्तर्गत रक्खा गया | 
शरीरारम्म अनुभाव आङ्गिक अभिनय कहलाता है जिसे प्रवृत्ति शब्द से अभिहित 
किया जाता है । वागारम्म अनुभाव वाचिक अभिनय होता है जोकि रीति 
शब्द से अभिहित किया जा सकता है। वृत्ति समस्त क्रियाओं को कहते हैं । 
वृत्तियों का निरूपण आनन्दवर्धन के पहले पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका या | 
भरत मुनि ने ही दृत्तियो का सर्वप्रथम विवेचन किया या । उनके अनुसार 
बृत्तियाँ चार प्रकार होती हैं-सास्वती, कैशिकी,, आरमटी और मारती । यदि 
इन वृत्तियो का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो उसका निष्कष यह होगा 
कि सात्वती बत्ति सात्विकाभिनयं में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग नास्य 
मैं होता" है 'केरिक्ी वृत्ति कोमळ वर्णन में प्रयुक्त होती है ओर आरमटी कठोर 
बर्णन में | भारती वत्ति समी प्रकार के वाचिक अभिनय को कहते हैं। अतः समस्त 
अब्पकाव्य मारती वच्ति में ही अन्तर्मूत हो जाता है । इस मारती वृत्ति को कैशिकी 
` नेर आरमटी परिबर्तित कर देती हैं। यदि भारतीबृत्ति कैशिकी के साथ होगी तो 
बह वैदर्भी रीति बन जावेगी और यदि आरभटो के साथ होवेगो तो गौडोरीति 
बन जावेगो। यह वच्तियों के विषय में भरतमुनि-सम्मत परम्परा है । इसके अतिरिक्त 


` वृत्तियों के विषय में दूसरी मान्यता है अलझ्लारवादियों की। इनके अनुमार अनुप्रास- 


जाति को ही वत्ति कहते हैं। अनुप्रास तीन प्रकार का होता है, उसो आधार 

पर तीन इृत्तियों की कल्पना की गई हे--उपनागरिका, परुषों और कोमळा । इसो 

आधार पर अनुप्रास कां एक मेद इत्त्यनुप्रास माना गया है । आनन्दवधन को 

मरत की बृत्तियों का तो शान है दी उद्भट की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियो का भी 
८२ ड 
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१२९८ ` ४्वन्यांलोके . 
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तारावती 
उन्हें पूरा शान है। इन दोनों प्रकार को इत्तियों की व्यवस्था तथा समन्वय उन्होंने 
- इस प्रकार किया है कि भरत की कैशिकी इत्यादि बृत्तियाँ अथगत होती हैं और 
उद्भट की उपनागरिका इत्यादि बृत्तियाँ शब्दगत होती हैं । यहाँ पर ध्वनिकार 
का आशय यही है कि वत्तियाँ रसाभिव्यक्ति और रसानुभूति की .साधनमात्र हैं | 
अतः इनकी मान्यता ही ध्वनिसिद्वान्त में एक प्रमाण है 
यह तो स्पष्ट ही है कि उपनागरिका का अथ है नगरनिवासिनी छलना 
का अनुकरण करनेवाली बृत्ति । जिस प्रकार नगरनिवासिनी ढखनु। अपने 
सौकुमाय के लिये प्रसिद्ध होती है उसी प्रकार अनुप्रास की उपनागरिका नामक 
वत्ति भी श्ज्ञाररस में विश्रान्त होतो है । उसी प्रकार परुषा शब्द का अथ हे 
कठोर वत्ति । यह रौद्र इत्यादि दीसत रसों में विश्रान्त होती है तथा कोमला हास्य 
इत्यादि में विश्रान्त होती है। ये वत्तियाँ रसपयबसायिनी होती हैं इसमें स्वयं 
भरतमुनि प्रमाण हैं । उन्होंने लिखा.है कि “वत्तिय्रों की माता काव्य 'ही है |? 
इस कथन से सुनि का तासय यही है कि वत्ति उन विशेष प्रकार की चेष्टाओं को 
कहते हैं जिनका सन्निवेश रस के औचित्य को ध्यान में रखकर किया गया हो । 
` ( क्योंकि भरत की केशिकी इत्यादि वत्तियाँ वस्तुतः चेष्टा की विश्ेषता में ही हैं 
क्योंक उन्हीं को लक्षित कर कहा गया है कि “विलाधविन्यासक्रमो हि वत्ति? |) 
यहाँ पर मुनि कां अभिप्राय रसप्रवण चेष्टाविशेष को वत्ति कहना है | इस 
मान्यता में भी मुनि का वचन ही प्रमाण है, क्योंकि मुनि ने अन्यत्र स्वयं 
कह! है कि--'कैशिकी का संविधान कोमळ होता है और उसकी उसत्ति श्रङ्गार- 
रस से होती है 
. सारांश यही है कि वैदर्भी रीति कैशिकी अथबृत्ति और उपनागरिका शब्द- 
वृत्ति माधुयं के कारण श्वज्ञारसस के अनुकूल होती हैं। इसी प्रकार*गौडो रीति 
आरमटी अथवकत्ति और परुषा शब्दवत्ति ये ओज के कारण रौद्र रस के अनुकूल 
होती हैं और पाञ्चालीरीति, सात्वती अथत्रृत्ति और कोमला शब्दबृत्ति ये प्रसाद 
की प्रधानता के कारण हास्य इत्यादि के अनुकूल होती हैं। इन वृत्तियों की 
स्वरूरस्थिति रस के कारण हो होती है । अतः बृत्तियों से रस सिद्धान्त ही पुष्ट 
होता है । रस सवदा व्यङ्गय ही होता है, अतः वृत्तियों की दृष्टि से भी ध्वनि _ 
ही काव्य का परम तस्तव सिद्ध होता है। | 
रीतियों और बृत्तियों को काव्य की आत्मा. नहीँ मान सकते अपितु उनका 
अन्तर्माव ध्वनिखिद्वान् में ही हो जाता है, यह ऊपर दिंखळाया गया है | इसके | 
प्रतिपादन का कारण यह दै कि अमाबबादियों में कुछ ढोग रीतियों और बृत्तियों . 
में ध्वनि के अन्तर्भाव का समथन करते थे | अतः उनकी मान्यता पर विचार 
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१ ध्वन्यालोकः 
7: “एवै.स्फुटत्यैव लक्षणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः। यत्र शब्दानामर्थानां -च केषाच्वि- 
ठ्तिपत्तविशेषसंवेद्यं जात्यत्वमिव रंत्नविशेषाणां चारुत्वमनाख्येयमचभासते 
कोंव्येःतत्र ध्वनिव्यवहार इति यज्ञक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयुक्तमिति नाभिधे- 
यतामइति । यतः शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोगः। वाचकाः 
श्रयस्तु प्रसादो व्यञ्जकत्वं चेतिविशेषः | अर्थानां च स्फुटत्वेनावभासनं . व्यज्ञय- 
'परत्वं ;व्यज्गथांराविरिष्टत्वं चेति. विशेषः। तौ च विशेषौ: व्याख्यातुं शक्येते 
व्याख्यातौ च बहुप्रकारम्‌ । तद्वथतिरिक्तानाख्येयविशेषसस्भावना. तु . विवेका- 
ब॒सादभावमूलेब । यस्मादनाख्येयत्वं.सवेशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति । 
अन्ततो नाख्येयशब्तेन तस्यामिधानसम्भवात्‌। सामांन्यसंस्पर्शिविकल्पशन्दा- 
गोचरत्वे सात. प्रकाशमानत्वं तु यद्नाख्येयत्वसुच्यते कचित्‌ तदपि काव्यविशे- 
` ` घाणां रंतनविशेषाणामित्र न सम्भवति। तेषां छक्षणकारेव्याक्रतरूपत्वात्‌। रत्न- 
'दिशेषाणां च सामान्यसम्भीवनये्रमूल्यस्थितिपरिकल्पनादरोनाच्च । उभयेषा- 
` मपि तेषां प्रतिपत्तृविशेपसंवेद्यत्वमस्त्येव । वैकटिका एव हि र्लनतत्त्वविदः, 
सहृदया-एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विग्रतिपत्तिः ! १ 
.... -(अनु०) इस प्रकार स्फुटरूप में ही इस ध्वनि का स्वरूप लक्षित करने योग्य 
'है। जहाँ कुछ शब्दों और अर्था का रत्नविशेषों के जात्यत्वः के समान विशेष 
प्रतिपत्ता से संवेद्यं चारुत्व न कहने योग्य ही अवभासित होता है उस काव्य में 
ध्वनि-व्यवहार होता है यह जो ध्वनि का लक्षण किसी के द्वारा कहा जाता है वह 
कौ अनुचित है अतः बर्णन की योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाता । क्योंकि शब्दों की 
` स्वरूपाभरित विशेषता है क्लिष्ट न होने पर प्रयुक्त का प्रयोग न करना। वाचकाश्रित 
विशेषता हैःप्रसाद और व्यज्ञकत्व । अर्था की विशेषता है स्फुटरूप में अवभासित 
. -होना, व्यज्ञथपरता और व्यज्ञः्यांशविशिष्टता । उन दोनों विशेषताओं को व्याख्या 
की जा सकती हैं और बहुत प्रकार से व्याख्या की भी गई है । उससे भिन्न अना- 
ख्येय विशेष की सम्भावना तो विवेकध्वंसमूलक ही है । क्योंकि सव शब्द के 
अगोचररूप में किसी का अनाख्येयत्व संम्मब नहीं है क्योंकि अन्त में अनाख्येय 
` शब्द से उसका अमिधान सम्भव है । सामान्य का रुस्पश कुरनेवाछे विशेष से 
जो शब्द, उससे अगोचर होते हुए प्रकाशमानत्व यदि कहीं अनाख्येयत्व कहा जाय 
: बह भी रत्नविशेषो' के समान कार्व्यावशेषो' का सम्भव नहीं है । क्योंकि लक्षणः 
कारो' ने उसके रूप की व्याख्या करःदी और क्योंकि सामान्ध्न सम्भावना के द्वारा 
` ही मूल्यस्थिति की परिकल्पना देखी जाती है । उन होल 
सम्वेद्यत्व है ही क्योंकि बैकटिक ही रत्न 'का तत्त्व जाननेवाले होते हे ओर सहृदय 
Ei क रसश होते हैं इस विषय में किसको विप्रतिपत्ति हो सकती हे! 
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इदानों चायो स्थितमविषये इति यदूचे तु म्रथमोद्योते दूषितमपि दूषयति 
सरवपरपञ्चकथने हि अलम्माभ्यमेवानाख्येयस्वमित्यमिमायेण । अक्लिष्ट इति । शुति- 
कष्टायभाव इस्यर्थः । अप्रयुक्तस्य प्रयोग इत्यपौनरुक्त्यस्‌ । ताविति शब्दगतोऽथंगतश्च । 
दिवेकस्यावसादो यत्र तस्य भावो निर्विवेकत्वस्‌ | सामान्यस्पर्शी यो विकदण्यस्ततो 
: यः दाब्दः । दृष्टान्तेऽपि अनाख्येयवं नास्तोति दर्शयति--रत्नविशेषाणां चेति । 
नचु सर्वेण तन्न संवेद्यत इत्याशक्व'याम्युपगमेनैवोचरयति--उसयेषासिति। रत्नानां . 
काय्यानां च | 

इस समय “वाणी के अविषय में स्थित! यह जो कहां गया वह प्रथम उद्योत 

में दूषित भी सबंप्रपञ्चकथन में निस्सन्देह अनाख्येयत्व असम्भव ददी है इस 
अभिप्राय से ( पुनः ) दूषित कर रदे हैं--“अक्डिष्त्वः यह । अर्थात्‌ श्र॒तिकष्टत्व 


¢ 


इत्यादि का अभाव । अप्रयुछ के प्रयोग का अथ है अपौनरुक्त्य । वे दोनों 
अर्थात्‌ शब्दगत और अर्थगत । विवेक का अवसाद है जिसमें उसका भाव अर्थात्‌ 
निप्रिवेकत्व । सामान्य का स्पशे करनेवाला जो विकल्प उससे जो शब्द | दृष्टान्त 
में भी अनाख्येयस्व नहीं दै यह दिखलाते हैं--'और रत्न विशेषो का? यह । 
( प्रइन ) सबके द्वारा वह विदित नहीं किया जा सकता यह शङ्का करके स्वीकृति 
पूर्वक ही उत्तर देते हैं-“दोनों का! यह । रनों का और काव्यों का । 
तारावती र 
करना उचित तथा आवशयंझ था | इस मान्यता को आनन्दवधन ने आंशिक 
रूप में स्वीकार कर लिया और आंशिक रूप में उसका प्रत्याख्यान कर दिया | 
ध्वनिकार ने इसी सिद्धान्त का समर्थन कर कि रीति और वत्ति को काम्य की 
आत्मा मानना केवल एकाङी दृष्टिकोण है। रीतियाँ और बृत्तियाँ रसप्रवण 
होकर ही काव्य की आत्मा हो सकती हैं । अतः दृष्टिकोण ध्वनि को काव्य की 
आत्मा मानना हो है। | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे अभाववाद के तीनों पक्षों और छक्षणा 
में अन्तर्भाव के प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है और यह सिद्ध हो गया 
है कि ध्वनि का : अन्तर्माव इन किन्ही काव्य के प्रतिष्ठित तत्त्वों में नहीं हो 
_सकता तथा ध्वनिकाव्य का सब प्रमुखस्वतन्त्र तत्त्व है। अब पाँचवाँ पक्ष शेष 
रह जाता है जिसमें, यह कहा गया है कि ध्वनि का तत्त्व सबंथा अनिर्वाच्य है 
और वाणी में इतनी शक्ति ही नहीं कि उसका ठीक विवेचन कर सके । यद्यपि _ 
इसका उत्तर भी पहले उद्योत में दिया जा चुका हे तथापि अन्त में उसपर प्रकाश 
डालना. आवश्यक प्रतीत होता है । इस पक्षवाळो के कथन का सार यदी रै 
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र तारावती 
कि जिस प्रकार माणिक्य का एक घम होता है जात्यत्व | यह धमं माणिक्य मैं, 
उत्कर्ष का आधान करता है। इस जात्यत्व धम को एक तो समी ढोग जान 
नहीं पाते, कतिपय विशेषश ही इससे परिचित होते हैं, दूसरे जो छोग इस 
जात्यत्व को जानते भी हैं वे मी ठीक रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते 
जिससे दूसरे ढोग. जात्यत्व के आधार पर माणिक्य के उत्कष को पहिचान सक | 
इसी प्रकार शब्दों और अर्था में एक प्रकार की चारुता होती हे । जिस प्रकार 
समी रत्नो'में जात्यत्व गुण विद्यमान नहीं होता उसी प्रकार समी शब्दों और अर्था में 
चारुता नहीं होती । कतिपय शब्द ही ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की 
चारुता विद्यमान दोत्री है । जिस प्रकार रत्नों के जात्यत्व गुण को समी लोग 
नहीं समझ पाते उसी प्रकार शब्दों और अथो की चारुता का ज्ञान मी कतिपय 
विशेष सहृदयों को ही होता है । किन्तु वह चारुता गूंगे के गुड के समान 
सर्वथा अभिर्वचनीय हे । उसका आनन्द ही लिया जा सकता हे प्रकथन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार सौन्दयं का जो अनिबंचनीय तत्त्व अवमासित हाता 
है बही ध्वनि नाम से अभिहित किया जा सकता है । यह है कुछ ढोगो का मत। 
इस पर निवेदन है कि यह मत तो नितान्त «अनुचित है, अतः इस प्रश्न का 
उठाया जाना भी ठीक नहीं। ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसका निरूपण 
न किया जा सके । उदाहरण के लिये शब्द को ही छीजिये। शब्द की तीन 
प्रकार की विशेषतायें होती हैं-( १) स्वरूपगत विशेषता (२) वाचकत्व के 
आश्रित रहनेवाडी विशेषता और ( ३ ) अर्थ को विशेषता । शब्द कौ स्वरूपंगत 
विशेषता यही होती है कि शब्द भ्रुतिकद्ठ न हो का ही wi 2712 
अर्थात्‌ शब्द की पुनरुक्ति न हो । शब्द का वाचकाः 
जक य कि उसमें शीघ्र ही अथक्षमपंण की शक्ति हो अर्थात्‌ उसमें 
प्रसाद गुण विद्यमान हो और विशेष अथं के अभिव्यज्ञन की क्षमता ह्दो। इहो 
प्रकार अथे को मी यही विशेषता होती है कि अथ स्फुटल्प में अवभासित हो रहा 
हो, वह दूसरे व्यज्ञय अर्थ के प्रति उन्मुख हो ओर ब्यङ्गयारा को लेकर उसको 
चारता में अभिबृद्धि हो रही हो। श्री शब्द की कतिपय विशेषता हैं। इन समस्त 
विशेषताओं का कथन कर सकना असम्भव नहीं दै और अधिकतर आचायों ने 
शब्द और अर्थ की इन विशेषताओं पर प्रकाश डाळा मी है । इतना सब होते 
दो ्नंचभीय ( गूँगे का गुड़ ) 
हुये मी शब्द और अथ की विशेषताओं को अनिवंचभ का गुड़ 
कह देना तो यही सिद्ध करता है कि फहनेवाले के विवेक का सवथा भ्यं 
हो गया दे और उसके अविवेक से ही इस प्रकार के तक उदुभूत हो गये हें । 
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तारावती 
आखिर 'अनाख्येय? शब्द का अर्थ क्या है १ यही न कि ऐसी विशेषता. ज़िसके 
“लिये किसी शब्द का प्रयोग न किया जा सके अर्थात्‌ जिसका निर्देश किसी शब्द 
केद्वारा न किया जा सके | यह तो सम्भव ही नहीं है । जितनी भी विशंषताय 
होती हैं सबके लिये किसी न किसी शब्द. का प्रयोग तो किया ही जाता है और 
प्रत्येक वस्तु का अभिधान शब्द के द्वारा तो हो ही जाता है। यदि कहो कि 
कुछ ऐसी विशेषतायं होती हैं जिनके लिये किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता तो इस पर मेरा निवेदन है कि यदि कोई ऐसी विशेषता सममव मी हो 
तो भी उसे “अनाख्येय विशेषता? कहेंगे अर्थात्‌ ऐसी विशेषता जिसका वणन नहीं 
किया जा सकता ।? यह कृहना भी तो उस विशषता का. एक परिचय देना ही हो 
गया । “अनाख्येय? शब्द स्वयं ही उस विशेषता का परिचायक हो गया । : अतः 
यह कहना किसी -प्रकार-भी ठीक नहीं कि कोई भी तत्त्व अनाख्येय हो सकता है । 
इस विषयमें पूवपक्ती यह कह सकते हैं कि ज्ञान 'दो प्रकार का होतः है एक तो 
सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक । जो ज्ञान विशेषण-विशेष्य पर आधृत होता है 
बह सविकल्पक कहलाता. है और जो ज्ञान विशेष्य पर आधृत नहीं होता वह निर्वि- 
कल्पक कहलाता है ।: उदाहरण के लिये इम किसी गाय को इस लिये पहिचान 
हेते हैं कि: इमें गोत्व का ( आकृति ) ज्ञान दै। गाय का ज्ञान विरोष्य ज्ञान है और 
गोत्र का ज्ञान 'विशेषण ज्ञान | अतएव गाय का" ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहा 
जावेगा । इसके प्रतिकूल जो ज्ञान विशेषण परं आधृत नहीं होता वह निर्विकल्पक 
कहलाता हे । जब इम किसी ज्ञान को अनाख्येय- या अनिर्वाच्य कहते हैं तब 
हमारा अमिप्राय-यही होता है कि उस ज्ञान. का आधार कोई. सामान्य धम नहीं है 
और वह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान नहीं कहा जा सकता |. आशय यह है कि ज्ञो शान 
प्रकाशित तो होता है किन्तु सामान्य धम का स्पशं करनेवाले सविकल्पक शब्द का 
क्षेत्र नहीं होता वह ज्ञान अनाख्येय कहा'जाता है | इस पर मेरा निवेदन है कि 
यहं परिभाषा माम लेनेपर भी काव्य अनाख्येयः सिद्ध नहीं होता। जेसे रत्नों की 
विशेषताय' जात्यत्वः इत्यादिः अनाख्येयः नहीं होती ।- काव्यश्च के अनेक छृक्षणकार 
अचायों ने उनं विशेषताओं की व्याख्या कर दी,है.।, अतः हम उसे अनाख्येय-कह 
ही नहीं'सकते । रत्नों के विषय में और काव्य-के विषय-में उमयत्र यह कहा जा 
सकता है कि स्प्रमान्‍्यः की 'सम्मावनाः ही उनके लिये पर्यासत होती दै । (रत्नों के 
(मल्य की पंरिकलेपना इतने से ही हो जाती है किःउनकी -दृष्टि में सामान्य. रूपः से 
उसे रत्न की संज्ञा दे दी जावे:। किन्तु उनका विशेष ज्ञान!तो विशेष - व्यक्तियों को 
ही-होता' हे साम्रान्यःब्यफिःइतना.तो' -जानः लेता. है. कि यहः -रत्नः,होनेः के, कार 
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यखनिदश्यत्वै सवंच्तणविषयं बोद्धानां प्रसिद्धं तत्तन्मतपरीत्तायां ग्रन्थान्तरे 
निरूपयिष्यामः। इह तु मन्थान्तरश्रवणलवप्रकाशनं सहृदयवैमनस्यग्रदायीतिः 
नः प्रक्रियते । बोद्धमतेन वा यथा प्रत्यत्तादिलक्षणं तथास्माकं ध्वनिलक्षणं 
भविष्यति । तस्माल्लत्तणान्तरस्याघटनादशब्दा्थत्वाञ्च तस्योक्तमेव, ध्वानलक्षणं 
साधीयः। तदिद सुक्तम्‌ | . 
अनाख्येयांशभासित्व॑ निर्वाच्याथेतया ध्वनेः। 
° न लक्षणं लक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम्‌ ॥ ` 
इति श्रीराजञानकानन्दबधंनाचायेविरचिते ध्वन्यालोके तृतीय उद्योतः ॥ 
(अनु०) जो तो सब लक्षणों के विषय में अनिदेंश्यत्व बौद्धो का प्रसिद्ध हे 
उसका निरूपण हम उनके मत की पुरीक्षा में दूसरे अन्थ में करेगे । यहाँ तो 
अन्थान्तर के श्रवण के एक अंश का प्रकाशित करना सहृदयो को वैमनस्य देने- 
बाळा होगा* अतः ( उसका अंशमात्र मी प्रकाशन ) नहीं किंया जा रहा है । 
अथवा बौद्धमत से जैसे प्रत्यक्ष इत्यादि का लक्षण ( किया जाता है ) वैसा हमारा. 
ध्वनिलक्षण हो जावेगा.। उत कारण से उसके दूसरे लक्षण के घटित न होने से 
और शब्द का अर्थ न होने से कहा हुआ ही ध्वृनिलक्षण अधिक अच्छा है। वह 
गया है-- 
र [रः के निर्वाच्यार्थक होने के कारण अनिर्वाच्यांशमासित्व क्षण नहीं है; 
इसका छक्षण तो बही ठीक है जैसा कहा गया हद It | 
यह राजानक आनन्दवधेनाचाय के क ब्वन्यालोक में तीसरा उद्योत है। 
2 तार 2 
भडुमल्य है किन्तु उसमें जात्यस्व इत्यादि गुण विद्यमान है यह बात तो जौहरी ही 
" जान पाता है | इसी प्रकार सामान्य सह्दृदय काव्य से चमत्कृत हो जाता है किन्तु 
उसके विशेष गुणों को विशेष सहृदय ही जान पाते हैं | इस विषय में तो किसी 
को विप्रतिपत्ति हो ही नहीं सकती । कह अर को (र दिया गया है जो यह 
विशेषताओं का ज्ञान सभी को नहीं होता क 
ह प्रश्न यह है कि बौद्धो में एक क्षणिकतावाद्री वग है जो प्रत्येक 
बस्तु को क्षणिक मानता है । इस मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रत्येक चण बदलती 
रहती है । देवदत्त एक क्षण पहले और या दूसरे क्षण वह और ही हो गया ८. ु 
मत के अनुसार अनिदेंश्यत्व तो सभी वस्तुओं में आ गया । नक्योंकि अ के 
कारण शब्द तो अर्थ का स्पशे कर ही नहीं सकते । इस प्रकार "७ बस्ते 
अनाख्येय दी हैं तब ध्वनि में ही क्या बिशेषता है कि उसको अनाख्येय न माना 
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लोचन 
नलु नार्थं शब्दाः स्पशन्त्यपीति, अनिद्‌श्यस्य वेदकमित्यादौ कथमनार्सेयत्वं 
(बस्तूनामुक्तमिति चेवृत्राह--यत्त्विति | एवं हि सवंभावजृत्तान्ततुल्य एव ध्वनिरिति 
४चनिर्वरूपमनाख्येयामस्यतिव्यापकळक्षणं स्यादितिमाचः । अन्थान्तर इति। विनिश्चयः 
टीकायां घर्मोत्तयाँ या विवृत्तिरसुना अन्थङृता कृता तत्रेव तद्वयाख्यातस्‌। उक्तमिति । 
संअहार्थ मयैवेश्यथेः | अनाख्येयांशस्यामासो विद्यते यस्मिन्न्‌ काव्ये तस्य भाव- 
स्तन्न लक्षणं ध्वनेरिति सम्बन्धः । अन्न हेतुः । निर्वाच्यार्थतयेति। निर्विसज्य वक्तु 
झाक्यस्वादत्यर्थः । अन्यस्तु “निर्वाच्यार्थतया’ इत्यन्न निसोनजथंत्वं परिकल्त्यानाख्येः 
यांशमासिर्वेऽयं हेतुरिति ब्याचप्टे, तत्तु क्छिष्टम्‌ । हेतुश्व साध्याविशिष्ट इत्युक्तव्याल्या- 
| मेवेति शिवम्‌ । 1 
। ( प्रन ) अर्थ को शब्द स्पश नहीं ही करते यह अनिर्देश्यत्व का आवेदक है 
। इत्यादिमें वस्तुओं का अनाख्येयत्व कैसे कहा गया है यदि यह कहो तो यहाँ 
। पर कहते हे--'जो तो! यह । इस प्रकार निस्सन्देह'सब पदार्थों के* वृत्तान्त के 
) समान ही ध्वनि है इसमें ध्वनिस्वरूप अनाख्येय है यह लक्षण अतिव्यापक हो 
जावेगा यह भाव है। 'ग्रन्थान्तर में' यह । विनिश्चयटीका में धर्मान्तरों मेँ 
अन्थकार ने जो विवृत्ति लिखी-है वहीं उसकी व्यांख्या की है | 'कहा गया 
है? यह । अर्थात्‌ संग्रह के लिये मेरे द्वारा ही । अनाख्येय अंश का आभास 
जिस काव्य में विद्यमान है उसका भाव वह ध्वनि का लक्षण नहीं है यह 
सम्बन्ध है । इसमें हेतु हे--निर्वांच्य होने के कारण । अर्थात्‌ निर्विभक्त करके ` 
कहें जाने योग्य होने के कारण | दूसरे ने तो “निर्वाच्याथतया' यहाँ पर 
। निस के निषेध अथ की परिकल्पना करके यह हेतु अनाख्यायांशभातित्व में 
|. है यह व्याख्या की । वह तो क्लिष्ट दै और हेतु साध्य से अवशिष्ट है „अतः उक्त 
' ब्याख्या ही ठीक है। बस, आनन्द मङ्गल और कल्याण हो । 
तारावती 
जा सके। इस विषय में आनन्दवधन का कहना यह है कि यह दाशनिक विषय 
है । इसका विवेचन इम विनिश्चय नामक वौद्धप्रन्थ पर घर्मोत्तमा नाम की टीका 
लिखने के अवसर पर करेंगे । साहित्य के छात्र सुकुमार बुद्धिवाळे होते हैं अतः यह 
विषयान्तर यदि उनके सामने विस्तार से रक्खा जावेगा तो वे ऊत्र उठेंगे और 
उनको वह विषय नीरस प्रतीत होगा । हाँ यहाँ पर इतना कह देना अप्रासङ्गिक नं 
होगा कि बौद्ध लोग मनते तो सभी पदार्थों को क्षणिक हैं; फिर मी प्रत्यक्ष इत्यादि 
का टक्षण बनाते ही हैं । इसी प्रकार उनके मत को दुजनतोष न्याय से स्वीकार 
करते हुये भी.इमारे ष्वनिलक्षण करने में कोई अनुपपच्ति नहीं होनी चाहिये । इस 
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: छोचन 
काच्याळोके प्रथां नीतान्‌ ध्वनिमेदान्‌ पराग्शत्‌ । 
इदानीं ळोचनं छोकान्‌ कृतर्थात्‌ संविधास्यति ॥ 
आरत्रिताना भेदानां स्फुटतापत्तिदायिनीम्‌ | 
त्रिलोचनप्रियों चन्दे मध्यमां परमेश्वरीम्‌ ॥ 
इति आीमद्दामाददेश्वराचायं वर्यामिनवरुसोन्मीछिते सदृदयाळोकरोचने 
० ध्वनिसझते तृतीय उद्योतः ॥ 
'कोब्यालोक मैं विस्तार को प्राप्त ध्वनिमेदों का परामश करनेवाळा छोचन 
अब छोकों को कृताथ कर देगा । 
{आसूत्रित भेदी को स्पष्टता की प्राप्त करानेवाली त्रिलोचन की प्रिया परमे: 
इवरी मध्यमा देवी की मैं बन्दना करे रहा हूँ ।' 
यह है परज्माहेश्वर श्रेष्ठ आचाय अमिनवगुस द्वारा उन्मीडित ध्वनि- 
संकेत रूप सद्ददयाछोक लोचन में तृतीय उद्योत ॥ 
तारावती क र 
प्रकार क्योंकि कोई दूसरा लक्षण सद्दटित नहीं होता ओर ध्वनि का वाच्य अस ₹ 
भी नहीं इसलिये हमारा बनाया हुभा लक्षण ही ठीक है। इ जो कुछ कहा गया 
उसको एक ही इढोकमें मैने इस प्रकार सक्णहीत किया हैः-- ) 
से इस ध्वनि का अर्थ ( निः ) निश्शेष रूप में तथा इसको ( निर्विभक्त 
न 
खण्ड-खण्ड करके निरूपित किया जा सकता है; अतः ध्वनि का यह लक्ष नहीं 
है कि ध्वनि उसे कहते जिसमें अनाख्यैय ( अनिर्वाच्य ) तत्त्व आमासित हो र 
« हो ।,ध्वनि का वास्तविक लक्षण तो बही हैं जिसका भळी भाँति इस मन्य 
न कर दिया गया है । ड । | 
कार का अथ करने में किसी ने (निर्वाच्यायतया' “इस हेतुको अना- 
छ्येयाजमासित्व' के साय छगाया है और “निः का अथ किया है निषेध। इस प्रकार 
उनका अर्थ यह हो जाता है कि 'क्योंकि ध्वनिके अथ का निवचन नहीं य 
सकता अतः ध्वनि अनाख्येयांशभाती है ।? किन्तु यह अथु ठीक क रो 
एक तो इसमें क्लिष्ट कल्पना है दुसरे “निर्वांच्याथतया' यह हेतु हे ॥ हर य 
स्येयांशमासित्व? साध्य दै । दोनों का अथ एक ही दै । अतः देतु अ सास 
कोई मेद नहीं रहता । अतः ऊेपर जो अथं किया आया है वही 
चाहिये | बस इतना पर्यात दे । शेष यही कहना है कि समी का इस अन्य के दारा 


आनन्दमञ्जल हो । 
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१३०६ ' ऽवेन्यालोके 
तारावती 
अन्त में लोचनकार ने दो उपसंहारात्मक श्लोक लिखे हैं । एक में लोचन, के 
प्रयोजन का उपसंहार है और दूसरे में अन्त का मङ्गलाचरण है। प्रथम 
श्लोक का अथ यह है * 
काव्याळोक ( ध्वन्यालोक ) में विस्तारपूवक जिन ध्वनिमेदों का निरूपण 
किया गया है उन्हीं की छानबीन इस लोचन नामक व्यादप्रा में की गई है । यह 
छोचन तृतीय उद्योत तक पूरा हो चुका है। अतः अत्र यह इस योग्य हो गया है 
कि सहृदय समाज को ध्वनि का रहस्य समझाकर कृताथ कर दे । यह छोचूर्न ऐसा 
ही करेगा ऐसी हमारी आशंसा है |! 
दूसरा श्लोक अन्थान्त में मङ्गलाचरणपरक है । दूसरे उद्योत में पश्यन्ती देवी 
की अम्यथना की गई थी; अब इस उद्योतमें मध्यमा देवी की अभ्यथना की गई 
है । ( वाणी के चार रूप हैं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी | परारूप में समीं 
ध्वनियाँ “के ख ग! इत्यादि एक सी रहती है; पश्यन्ती में भेद का सूत्रपात होता 
है जिसको केवल बुद्धि ग्रहण कर सकती है; फिर मध्यमा में वे भेद स्फुट हो जाते 
हैं | द्वितीय .उद्योत में ष्वनिभेदों का सूत्रपात किया गया था; अतः उसमें पश्यन्ती 
की प्राथना ठीक थी। अब इस उद्योत में ध्वनिभेदों का स्पष्टीकरण किया गया 
है, अतः इसमें मध्यमा की प्रार्थना ही उचित है । दूसरी बात यह है कि शैव लोग 
शिव को ही परत्र का स्वरूप मानते हैं और महामाया भगवती पार्वती ही हैं | 
मेदों का सूत्रपात कर जगत्‌ को सत्ता में लाना और उसकों- स्पष्टता प्रदान करना 
यह महामाया भगवती पावती का ही काय है। अतः पश्यन्ती और -मध्यमा-ये 
भगवती पावती के ही रूप हैं | इस प्रकार इस पद्य में मध्यमा के रूप में भगवती 
पाती की वन्दना की गई है । इलोक का सार यह है-- ८ 
“जिन मेदों का सूत्रपात हो जाता है उनको स्पष्टता प्रदान करनेवाढी भगवती 
पावती की शक्ति मध्यमा रही है । यह त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर की प्रेयसी है । 
और उन्हीं के,आधीन रहकर कार्य करती. है | इसकी हम बन्दना करते हैं ।? 
= : यहाँ पर शंकर के ळिए त्रिलोचन शब्द का प्रयोग बहुत ही.साथंक है | “रि 
झब्द तृतीय उद्योत की ओर शङ्केत करता है और “ढोचन' शब्द लोचन टीका की 
ओर।अत; त्रिलोचन की:प्रिया मध्यमा देवी की बन्दना भी सार्थक हो जाती है और 
इससे यह मी अभिव्यक्त हो जाता है कि ध्वनि मेदो' को स्पष्टता प्रदान करना ही 
लोचन टीका का प्रमुख उद्देश्य है । ८ 
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चतुथ-उद्योतः - 


एनं ध्वर्नि सप्रपञ्चे विप्रतिपत्तिनिरासाथ व्युताद्य तद्वथ त्यादने प्रयोजनान्तर- 


ध्वनेयैः संगुणीभूतव्यङ्ग थस्याध्वा प्रदर्शितः। 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिमागुणः॥ १॥ ~ 
य एष ध्वनेगुणोभूतव्यज्ञयस्य” च मागेः प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविः 
त्रतिभानन्त्यम्‌ ४ 
( अनु० ) इस प्रकार विप्रतिपत्ति के निराकरण के छिये प्रपञ्च नयर 
ध्वनि का व्युत्पादनकर उसके व्युत्पादन में दूसरा प्रयोजन कहा जा रहा ह) . ' 
“गुणीमूतब्यङ्गथ के साथ ध्वनि का जो यह माग दिखळाया गया दै इससे 
कवियों का प्रतिभागुण अनन्तता को प्रात हो जीता है ॥. ] 
जो यह घ्वनि का और गुणीभूतव्यङ्गय का माग प्रकाशित किया गया 'है इसका 


> 


ऊ है कविप्रतिमा की अनन्तता | ; रे 
क्त लोचन - 
ऽपि परमेश्वरः । 
नान्योपकरणापेक्षो यया तां नौमि शाङ्करीस्‌ ॥ 


0 विचारयितुं बृत्तिकार आह--एवमिति। प्रयोजनान्तेरसिर्ति । 
वा आ करे प्रयोजनं प्रागेवोक्त, तृतीयोद्योतावधौ च सत्काब्यं 
'* “परमेश्वर इत्यपश्चक के निर्वाह योग में भी जिस माया के कारण अन्य उप 
करणों की अपेक्षा नहीं करते उस शाङ्करी माया की हम बन्दना करते हैं ।' . 
दूसरे उद्योत की सङ्गति पर विचार करने के लिये बुज्षिकार कहते हें-- इस 
प्रकार! यह । 'दूसरा प्रयोजन! यह. यद्यपि 'सहृदयों की मंनःप्रीति के ठिये' र 
द्वारा,प्रयोजन पहले ही कहा गया और तृतीय उद्योत की समाप्ति. पयन्त 
तारात्रती क: 
चतुर्थ उद्योत-फे प्रारम्मिक मङ्गलाचरण में मी.अमिनवगुत ने मगवार-शङ्गर 
की मायरूपिणी झक्ति की ही अम्यथना को है ।. जिसका सार यह है-ह.५ शेप ॐ 
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लोचन 
करुं घा ज्ञातुं घेति तदेवेषस्स्फुटीङृतं तथापि स्फुटतरीकतुमिदानीं यत्नः । यतस्सुस्पष्ट- 
छपत्वेन विज्ञायते, अतोऽस्पष्टनिरूपितात्स्पष्टनिरूपणमन्यथैव प्रतिभातीति प्रयोजनान्तर- 
मित्युक्तम्‌ । अथवा पूर्वोक्तयोः प्रयोजनयोरन्तरं विशेषोऽमिधीयते, केन विशेषेण सत्का- 
च्यकरणमस्य प्रयोजनं, केन च सत्काब्यबोध इति विशेषो निरूप्यते। तन्न सत्काञ्यकरणे 
कथमस्य व्यापार इति पूर्व वक्तव्यं निष्पादितस्य जञेयत्वादिति तदुच्यते ॥ १ ॥ 
काव्य को करने के लिये अथवा जानने के छिये उसीको कुछ स्पष्ट कर दिया गया 
तथापि और अधिक स्पष्ट करने के ल्यि यह यत्न हे । क्योंकि सुस्पष्टरूप रे विज्ञात 
होता है; अतेः अस्पष्ट निरूपित की अपेक्षा स्पष्वनिरूपण अन्यथा ही प्रतिभात होता 
है इसलिये प्रयोजनान्तर यह कहा गया है। अथवा पूर्वोक्त दोनों. प्रयोजनों का अन्तर 
अर्थात्‌ विशेषता बतलाई जारही दै कि किस विशेषता से सत्काव्य का बनाया 
जाना इसका प्रयोजन है और किससे सत्काव्यबोध यह विशेषता निरूपित की जा 
) रही है। उसमें सत्काव्य करण में इसका व्यापार कैसे होता है यह “पहले कहा 
१ जाना चाहिये क्योकि निरापादित ही ज्ञेय होता है। वह कहते हैं-'ध्वनि का 
जो! यह ॥ १॥ 
*तारावती - 
“भगवान्‌ शिव सवदा ५ कतव्यों का निर्वाह किया करते हैं--उत्पत्ति, स्थिति, 
( पाटन ) संहार, तिरोमाव और अनुग्रहकरण । इन कतंव्यों का पालन कोई 
सामान्य बात नहीं है तथापि इनके पालन में परमेश्वर को केवल एक साधन की 
अपेक्षा होती है वह है शङ्कर जी की मायारूपिणी शक्ति | उसके रहते हुये संसार 
| के क्रियाकलाप सञ्चालित करने में भगवान्‌ को किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा ही 
नहीं होती.। इम उसी आयारूपिणी शङ्कर की शक्ति को नमस्कार्‌.कर रहे ३ 
` यहाँ आशय यह है कि भगवती शाङ्करी शक्ति ही सबसे बड़ा साधन हैं जिससे 
विश्व के सारे क्रियाकलाप सञ्चालित होत हैं। हमें भी उस शाङ्करी शक्ति का ही 
पूरा विश्वास है कि केवळ उसी की सहायता से इम ध्वन्यालोक की ब्याब्पारूप 
अपने दुस्तर काय को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे | के 
चौथे उद्योत की अथम कारिका.की व्याख्या करने के पहले बृत्तिकार ने प्रती- 
कांत्मक उपक्रम में तृतीय और चतुथ उद्योतों की सञ्जति बैठ,ने का «प्रयत्न किया 
है । उनका कहमा है कि ध्वनि के विषय में आचायों में पर्याप्त विप्रतिपत्तियाँ चळ 
रहीं थीं । जब तक उन विप्रतिपत्तियों का निराकरण नहीं किया जाता तब तक 
इस सिद्धान्त को स्थिरता प्रास ही नहीं हो सकती थी । अतः ध्वनि का हमें प्रपञ्च 
के साथ निरूपण करना पड़ा है और यह कांय इसने तृतीय उद्योत के अन्त तफे 
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चतुथे रोक १३० 


‘ तारावती 

पूरां कर लिया | इस ध्वनिनिरूपण के और भी प्रयोजन हैं | अब इव चतुथं 
उद्योत में उन्हीं प्रयोजनों पर प्रकाश डाला जावेगा । “दूसरे प्रयोजन? कहने का 
आशय यह है कि तृतीय उद्योत तक कतिपय प्रयोजन ता बतळाये जा चुके । 
प्रथम उद्योत में ही कहा गया था कि प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रयोजन है सद्ृद्यमनः- 
प्रीति, तृतीय उद्योत में भी ४५ वीं कारिका में कहा गया था कि इस स्वनिनिरूपण 
का प्रयोजन है सत्काव्य का करना या सत्काव्य का समझना । . वस्तुतः प्रथम 
उद्योत मैं कहे हुए प्रयोजन 'सद्ददयमनश्प्रीति कां ही स्पष्टीकरण है--सत्काव्य का 
करना या सत्क।ब्य का समझना । किन्तु यह बात वहाँ पर बहुत स्पष्ट नदी यी । 
अब यह जो चतुर्थे उद्योत में प्रयोजन का प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है उसका 
मन्तब्य उसी प्रयोजन को और अधिक स्पष्ट करना है । ( प्रश्‍न / जब उसी प्रयोजन 
को अधिक स्पष्ट किया जावेगा तब "दूसरा प्रयोजन? कहने का क्या आशय १ 
( उत्तर ) चतुर्थ उद्योत के विवेचन के बाद वह प्रयोजन अधिक स्पष्टरूप में ज्ञात 


` हो जावेगा । अतः अरपष्टनिरूपण और ₹्‌'्वनिरूपण दोनों एक तत्त्व नहीं कडे 


जा सकते । स्पष्टता और अस्पष्टता में स्वाभाविक मेद होता हे | इसीलिये स्पष्ट- 
निरूपण को अस्पष्टनिरूपण की अपेक्षा एयक प्रयोजन कहा गया है । अथवा 
यहाँ पर प्रयोजनान्तर को यह व्युलत्ति नहीं होगी कि-- अन्यत्‌ प 
प्रयोजनान्तरम? अपितु यहाँ पर अन्तर शब्द का अय है मेद । अतएव 


व्युत्पत्ति यह होगी-_'प्रयोजनयोरन्तरमिति प्रयोजनान्तरम" अर्थात्‌ दो प्रयोजनो का 


सेद । आशय यह दै कि दो प्रयोजन बतलाये गये हैं--सत्काव्य pee 
सत्काव्य का बोध । अब इस चतुर्थ उद्यत में यद्‌ दिखलाया क क ह 
प्रयोजन में मेद क्या है ! वे कोन सी विशेषताये होती है. जिनसे सक क 
रचना ध्वनिनिरूपण का प्रशोजन है तथा वे कौन सी विशेषताय होती 203 
सत्कान्य का बोध ध्वनिनिरूपण का प्रयोजन होता है ! यही निणय इस a 
मे किया जावेगा । समझना निर्माण के बाद आता है का वच स य 
है तमी वह समझी जा सकती है । अतः पहले कवि को इ eo 4010 
प्रयोजन पर विचार किया जावेगा; बाद में सहृदय की दृष्टि अ 
जावेगा । इस पहली कारिका में कवि को दृष्टि से प्रयोजन ९ ह 
अर्थ यह है -7 . बिक 
हज का भी मार्ग बतलाया जा चुका और गुणीमूतब्यङ्गय का भी । इसका 


(महसो फ है ह मा) फड मह मी दे कि इससे कदि का 


प्रतिमा-युण अनन्त हो जाता हे॥१॥ 


¬ 
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„` कथमिति चेत्‌-- as 
` अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । र्ध 
है बाणी नवत्वमायाति पूर्वोर्थान्वयबत्यपि॥ २॥ 
` अतो ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन- 
_कवबिनिबद्धार्थसंसशवत्यपि नव्वमायाति। | 
`. (अनु०) यदि कहो कैसे ? तो ` कब 
`. यदि दोनो में से किसी एक प्रकार से भी विभूषित वाणी पूव. अथ के अन्वय- 
वाढी होते हुये भी नवीनताको प्रात होजाती हैं ॥ २॥ 

“इन दोनों मे से अर्थात्‌ ध्वनि के उक्त प्रमेदों के मध्य से अन्यतम प्रकार से 
विभूषित होती हुई .वाणी पुराने कवियों के निबद्ध अथ का स्पश करती हुई भी 
) नवीनता को प्रास हो जाती है । ५ 


“ _ लोचन रन 1 ॥ 
नबु ध्वनिभेदात्‌ अतिसानामानन्त्यमिति व्यधिकरणसेतदित्यसिप्रायेणाशङ्क ते-कथ- 
: मितीति । अन्नोत्तरम्‌-अताही ति। आसमन्तात्‌ बहवः प्रकाराः, एकेनाप्येवं भवतीत्यपि 


शब्दार्थः | एतदुक्तं मवति चणंनीयवस्तुनिष्ठः प्रज्ञाविशेषः प्रतिमानं, तत्र वर्णनीयस्य 
: पारिमित्यादाद्यकविनैव स्पृष्टत्वात्‌ सर्वस्य त्वयं प्रतिभानं तञ्जातीयमेच स्यात्‌ः। ततश्च 


काच्यमपि तज्जातीयमेवेतिभ्रष्ट इदानीं कविप्रयोगः उक्तिबैचितर्येण तु. तएवार्था निरब- ` १ 


-घयो भवन्तीति तद्विषयाणां प्रतिमानामानन्त्यमुपपन्नमिति । नजु प्रतिमानन्त्यस्य कि 
१ फळमितिनिणतुं वाणी नवत्वमायातीत्युक्तं, तेन वाणीनां काव्यवाक्यानां तावन्नवत्व- 


( प्रश्‍न ) ध्वनिमेद से प्रतिभानन्त्य यह व्यधिकरण हैः«इस' अभिप्राय से 


"आरङ्का करते हैं--'कैसे !! यह यहाँ उत्तर है-'इन दोनों में से! यह।? 'आ? का अर्थ ड | 
: है चारों ओर से बहुत से प्रकार; अपिशब्द का अर्थ है कि एक प्रकार के द्वारा मी | 


ऐसा हो जाता है । यह कहा गया है--'प्रतिभान का अर्थ है वर्णनीय' वस्तु में 


' रहनेवाली प्रज्ञा. की विशेषता । उसमें वणनीय के परिमित होने के कारण आदि | 


कवि के द्वारा ही स्पृष्ट , होने से समी का तद्विषयक प्रतिमान तजातीय हीं होगा । 
उससे काव्य भी तज्जातीय ही होगा इससे इस समय कपिप्रयीग भ्रष्ट हो गया । 
 उक्तिवैचित्र्य से तो वे ही विषय सीमातीत हो ज्ञाते हैं अतएव उनके विषंयो का 
: प्रतिमानन्त्य सिद्ध हों आता हे ।. ( प्रश्‍न ) प्रतिभानन्त्य का क्या फळं है ! यह 
निणय करने के लिये वाणी नवीनंतां को प्रास हो जाती हे यह कहा गया है। इससे 


` वाणियों का अर्थात्‌ काव्यवाक्यों का नवीनत्व आ जाता दै । और वह प्रतिमा के 


बा 
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. लोचन 
` मायाति | तंच प्रतिमानन्त्येसत्युपपद्ते, तचार्थानन्त्ये तच्ध्वनिमर भेदादिति! .. 
अनन्त होने पर सिद्ध होता है और बह अथं की अनन्तता में और वह जनि के 
प्रभेद से । ( ! 5) 

| तारावती “7 
` दूसरी कारिका की प्रतीकयोजना करते हुये दृत्तिकार ने प्रइन किया है 'यह 

कैसे १०। इस प्रश्‍न का आशय यह है कि वस्तुतः प्रयोजन एकाविकरण्य में होता 
हैं| जो व्यक्ति कोई कायं करता है या जिसमें कोई गुण होता है उसी व्यक्ति को 
उसका फल मिळता है अन्यको नहीं । यहाँ पर कांव्यमाग बतलाया गया है 

और उसी प्रसङ्ग में श्रनि और गुणीमूतव्यङ्गय का विवेचन किया गया है। अत 

फंछ मी ध्वनि और गुणीभूतव्यञङ्गय की हो दिखछाया जाना चाहिये या | किन्तु 

इसके प्रतिकूल प्रम कारिका में फल दिखलाया गया है कवि की प्रतिमा की 
अनन्तता । इस प्रकार ध्वनिं इत्यादि भेद तो काव्यगत होते हैं फळ दिखलाया जा 

रहा है प्रतिमा की अनन्तता जोकि कविगत होती है ! यह वैय्यधिकरण्य हो गया 

` अर्थात्‌ गुण कहीं अन्यत्र है और फळ कहीं अन्यत्र | इसकी सङ्गति किस प्रकार 
लगती हैं! इसी प्रश्‍न का उत्तर दूसरी कारिकी में दिया गया है । इस कारिका 

का आशय यह है कि जि अर्थ को प्राचीन कबि वाल्मीकि इत्यादि ने काव्य- 
बद्ध कर दिया हो उसी अर्थ को लेकर अर्वाचीन कवियों की जो वाणी प्रवृत्त होती 

है यद्यपि उसमें उपान्त अर्थ पुराना ही होता हवै तथापि यदि उसमें ध्वनि या 
गुणीमूतव्यङ्गय के किसी एक ही प्रकार का आश्रय छे लिया जाता है तो है 
पुराना अर्थ मी नया माळूम पड़ने छगतां है | "किती एक ही' कहने का आशय 

` “यह है किँनयदि अनेक प्रकारों का आश्रय लिया जाय तो कितनी नवीनता आ 
.. जावेगी यह तो कहा मी नहीं जा सकता | आयाति’ में “आ? इस उपसग का 
हः अथं है चारों ओर से । अर्थात्‌ ध्वनि के प्रमेद्‌ न अतः नवीन प्रकार का 
| सभी ओर से उसमें नवीनता आ जाती इ । व 
आ का आशय है कि प्रतिमा का अथ क्या है! यही न कि कवि को 


२१, = अन्दर एक विशेष प्रकार की प्रश्ना होती है जिससे वह किसी वस्तु को उदके 
| क सि में देख लेता है उती प्रज्ञा को प्रतिमा कहते हैं । यदि इस दृष्टि से 
बिचार किया जाय तो कविता के क्षेत्र में आनेवाली वर्णनीय वस्तुयें तो. बहुत 


| एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा जो वर्णनीय विषय के सम्बन्ध मेँ होती हे अर्थात्‌ कवि. 


ठं कु . दोडी है.। ( चन्द्र, कमळ इत्यादि के कुछ गिने-चुने अप्रस्तुत तथा रति उत्साह . 


= 
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९ क. इत्यादि कतिपय प्रस्तुत माव ही कविता के धेर मै अपनाये जाते रहे हैँ ।) इन 


a 


१११२ ध्वन्यालोके कस हम 
तारावती | 
सबका वर्णन तो आदि कवि वाल्मीकि ने ही कर दिया । अब यदि उन्हीं विधयों 
को लेकर कवि की प्रतिमा प्रस्फुटित होगी तो उसमें भी बही तत्त्व आयगे जिंनको 
महाकवि वाल्मीकि ने पहले ही अपने काव्य में स्थान दे दिया था। यदि इसं 
प्रकार समस्त काव्य एक जैसा ही बनेगा तो कविवर वाल्मीकि के लिये तो कवि 
कहना ठीक होगा उसके बाद जितने भी कवि हुये हैं उन सबके लिये कवि शब्द 
ही उच्छिन्न हो जायेगा | अतः उस तत्त्व का अन्वेषण किया जाना चाहिये ,जिसके 
'कारण पुराने विषय भी नये जैसे प्रतीत होते हैं । वह तत्त्व है उक्त” बैचिच्य 
अथवा वेदग्ध्य भज्ञीमिणित | यदि उत्तिवैचित्रय का आश्रय लिया जाय तो वही 
पुराना विषय-नवीन हो जाता है और जैता कि पहले बतलागा जा चुका है उक्ति 
बेचित्य असीमित होता है; अतः कोई एक पिषय भी काव्य के लिये असीमित हो 
सकता है । इस प्रकार प्रतिभा की अनन्तता सिद्ध हो जाती है । प्रतिभा की इस 
अनन्तता का यही फल है कि कवि की वाणी में नवीनता का सञ्चार हो जाय और * 
चमत्कारपूण उरक्तियाँ नई-नई ज्ञात होने लगें । इस प्रकार यह जो प्रश्‍न उठाया 
गया था कि. ध्वनि के अनन्त भेदों से प्रतिमा के अनन्त भेद कैसे हो जायेंगे १ 
यह तो वेय्यधिकरण्य में फल का स्वीकार कर लेना हो जायेगा | इसका उतर भी 
हो गया । वह इस प्रकार कि इनमें परम्परा सम्बन्ध है | ध्यनियों के भेदापमेद 
अनन्त होते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उपादेय अर्थ भी अनन्त हो 
जाते हैं क्योकि यह बतलाया ही जा चुका है कि एक ही अथ॑ नवीन मङ्गिमा से 
कहे जाने पर नवीन ही हो जाता है । किन्तु अर्थों में अनन्तता स्वयं एक हेतु है 
और उषसे कविप्रतिमा में अनन्तता आ जाती है। क्योंकि प्रतिमा भी अन्ततः 
कवि की वणनीय वस्तुनिष्ठ विशेष प्रकार की प्रज्ञा ही है । प्रतिमा की अनन्तता 
का फल यह होता है कि काव्य वाक्य भी अनन्त हो जाते हैं । इस प्रकार वैय्य- _ 
घिकरण्य का परिहार हो जाता है। यही बातः दूसरी कारिका में कही गई दै र 
'जिसका सार यह है-- 
ध्वनि के बहुत से. मेंदोपमेदों पर प्रकाश डाळा जा चुका है। यदि उनमें । 
से किसी एक का ही आश्रय छे लिया जाय तो कवि चाहे ऐसी ही बात कहे जो 
पुराने किसी कवि ने कह दी हो फिर भी वह बात पहले कही -णई सी नहीं प्रतीत 
होंगी अपितु उपर्मे एक नवीनता के दशन होने छगेंगे।? 
इस विषय में दो एक उदाहरण देना वाञ्छनीय हौगा । सर्वप्रथम यह दिख 


छाया जा रहा है कि कही हुई बात में ही यदि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के दोनों 


प्रकारों की योजना कर दी जाय तो किस प्रकार नवीनता आ जाती दै। देखिये 
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ध्वन्यालोक क - २ 


0: गमेडपे यवा-- वने मकारदयसमाश्रवणेनं नवत पूरवः 


स्मितं किश्चिन्मुग्धं तरळ्मधुरो दृष्टिविभवः 
___ परिस्पन्दो वाचामभिनवविठासोमिसरसः । 
गतानामारम्भः किसलयितलोळापरिमढः - 


ही बळी स्एशन्त्यास्तारुण्यं किमिव नहि स्यं 
खस हि रम्यं सृगद्दश; || 


संविश्रमस्मितोद्भेदा ढोढाङ्ष्यः प्रस्खलदगिरः । 
$ se नितम्वाङसग्राभिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः । lens शे 
fo षु सस्श्वपि तिरस्कृतवाब्र्यष्वनिसमाश्रयेणापूर्वेलमेव अ्रतिमासते । 
) ( अनु० ) वह निस्सन्देह पूव अथ के अनुगम में मी अविवक्षितवाच्य ध्वनि के 
दो प्रकारों के «आभ्य लेने से नकीनता जैसे-- र 
ही 1. - कुछ मुग्ध स्मित, तरल और मधुर दृष्टि का विभव, अभिनव विलास की ऊर्मियों 
हा सरस वाणी का प्रवाह; ढीला का परिमळ जिसमें किसलय का आचरण कर रहा है 
“इस प्रकार का गमन का आर्म ( इत्यादि ), . सी तारुण्य को स्पश करनेः 
साडी नायिकाओं का क्या वस्तु है जो रमणीय नहीं प्रतीत होता |? इसका : 
“जिनकी मुस्कुराइट का उद्भेद विलासपूण है, नेत्र चञ्चल हैं; वाणी स्खलित 


प्यारी नहीं हैं ।? 


_] इत्यादि के होते हुए भी तिरस्कृतवाच्यध्वनि के समाश्रय से अपूवत्वं ही प्रति- | 


हे होता है। 
: र लोचन , 

_ | तत्र प्रथममत्यन्ततिरस्कृतवाच्यान्वयमाह--स्मितमिति | सुरधमधुरविमवसरसः 

__$सळयितपरिमळस्पशंनान्यत्यन्ततिरस्कृतानिं । तैरनाहृतसौन्द्यंसवेजनवाझम्याक्षोण- 

__ (सरत्वसन्तापप्रशमनतपंकस्वसौङ्मायं सावंकाछिकतत्संस्कारातुद्रृत्ति्वयस्नाभिळषणी- 

_ (सङ्गत्वानि ध्वन्यमानानि यानि, तैः स्मितादेः प्रसिद्धार्थकस्य स्थविरवेधोदिहितः 

५) उसमें प्रथम अत्यन्तृतिरस्कृतवाच्य करा अन्वय कहते हैं--(स्मित' यह । मुर, ` 
मधुर, विभव, सरस, कितळयित, परिमळ और स्पश ये शब्द असन्ततिरस्कृत है; 
इनसे अनाह्ृत सौन्दय॑ सवजनवाज्ञम्य, अक्तीणप्रसरत्व, सन्तापप्रशमन, तपकत्व, 

| ड य, सावंकालिक तत्संस्कारानुवृत्तित्व और यलामिल्षणीय सद्धतत्व ये जो . 
डु अमान होते हैं उनसे प्रसिद्ध अथवाळे सित इत्यादि को बुडढे बरहा के द्वारा 

आ“ ८३ 


- होरही है और जो नितम्बभार से आलस्ययुक्त गमनवाली हैं वे कामिचियां किसको . 
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१३१४ ' च्वन्याढोके ८ 

LS CH ` सँ 
र लोचन a र 

धर्मेज्यतिरिेकेण धर्मान्तरपात्रता यावक्क्रियते ` तावत्तदपूवमेव भासत इतिः ` दूरेण 

सस्बन्धः । सवंत्रेवास्य नवत्वमिति सङ्गतिः । 


बनाये हुये धम से भिन्न दूसरे घरमा की जब तक पात्रता की जाती है तब तकव | 
अपूर्व ही हो जाता है यह सर्वत्र माना जाना चाहिये । “इसका? 'अपूव हो जाता -. 
है? इस दूर के शब्द से सम्बन्ध है । सङ्गति यह है कि सवत्र इसका नवस्व हीहो 
जाता है । क 
तारावती ० 

“जब मृगनयनी तारुण्य का स्पर्श करती है तब उससे सम्बद्ध क्या वस्तु मनोरम | 
नहीं हो जाती ! मुस्कुराहट कुछ मुग्ध होती है, दृष्टि काः वैभव कुछ तरल और | | 
मधुर होता है, वाणीका प्रवाह अभिनव घिलास की लहरों से सरस हो जाता है, | 
गमन में यह तत्त्व उद्धत हो जाता है कि उसमें लीला परिमळ किसछय का कार्य! | 
करने लगता है |? र 2 हद 


अब इसके शब्दप्रयोग पर विचार कीजियेः- पक 


i 


(१) 'मुस्कुराइट कुछ मुग्ध है! “मुग्ध? ( भोळाभाला ) कोई व्यक्ति हं & 
सकता है मुस्कुराहट नहीं । अत: यह शब्दाथ में बाधित होकर स्वाभाविक इस अथ 
को लक्षित कराता है । इससे प्रयोजनरूप व्यङ्गय निकलता है कि सुस्कुराइट में 
बिना किसी बनावट के सौन्दय का अतिरेक विद्यमान है । 

(२ ) 'दृष्टि मधुर है” मधुर कोई खाद्य पदाथ हो सकता है; दृष्टि के लिये यह 
बिश्लेषण बाधित है । अतः इससे लक्ष्याथ निकलता है कि “दृष्टिप्रसार सुन्दर है ।' "खु 
इसका प्रयोजनरूप व्यङ्गथाथ होगा कि दृष्टि का प्रसार इतना आकर्षक है कि बिना 
किसी अपवाद के सभी रसिकों के हृदयों का प्रेम अपनी झोर खींचश्ळेळा है ।” | 

(३ ) दृष्टि का वैभव? वैभव या ऐश्वय व्यक्ति का हो सकता है दृष्टि का. 
नहीं । इससे ढच्याथ निकलता है दृष्टि का प्रसाए और व्यज्ञथाथ निकलता है किँ 
नायिका का इष्टिपात वेरोकटोक अविरतगति से हो रहा है; उसको कोई रोक 
ही नहीं सकता | वि. 

` (४ ) वाणी का सरस प्रवाह” सरस प्रवाह जल्घारा का ही हो सकता है वाणी 
का नहीं । इससे ढक्ष्याथ निकलता है कि 'वह निरन्तर शुतिसुखद वाणी बोळ रही | 
है। इससे व्यङ्गयाथ निकलता दै कि उसकी मधुरवाणी को सुनकर सन्ताप शान्त 


छंद 


हो जाता है और हैदय में एक तृप्ति का अनुभव होने लगता है । ; प 
(५ ) गमन किसलय का कार्य, कर रहा है।? गमन का किसलय काय | 
असम्भव है; अतः बाघ होकर लक्ष्याथ निकलता है कि उसकी चाल सें म 


: ह 
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चतुथे उद्योयः १३१५ 
१ तारावतो 


है । इससे व्यड्धच्य निकलता है कि उसक्री चाळ सौकुमाय से युक्त है और हर समय 
सौकुमाय का ही अनुवतन करती रहती है । 

(६) 'लीळा-परिमळ' परिमळ कमलों का हो सकता है लीला में सम्भव नहीं । 
अतः बाधित होकर परिमल शब्द सुन्दरता को लक्षित करता है जिससे व्यङ्गथाथ 
निकलता है उसकी चोळ इतनी सुन्दर है कि प्रयत्नपू्वंक उसके देखने को 
अभिलाषा की जानी चाहिये | ४ 

(७ ज्रारण्य का स्पश स्पश किसी मूत वस्तु का किया जा सकता है; 


है] 


तारुण्य का सम्भव नहीं है। अतः बाघ होकर ढक्षित होता है कि उसके अन्दर तारुण्य _ 


का सञ्चार हो गया है । , इससे व्यङ्गयाथ निकलता है कि तारुण्य उसके अंग से 
मिलकर बहुत ही सङ्गत प्रतीत होता है ।, 

यहाँपर स्मित इत्यादि शब्दों के वाच्यधमं का सवंथा परित्याग हो जाता है | 
झा जी तो बृद्ध हो शेये हैं; उनमें रसिकता कहाँ से आई । अतः उन्होंने स्मित में 
भी जिस धम की स्थापना की वह बड़ा ही अनाकषक था । तारुण्य के सञ्चार के 
साथ वह अनाकषक रूप दूर हो गया और यह शब्द दूसरे धर्मों का पात्र बन गया। 
जब इस तथ्यपर बिचार किया जाता है तब इस-पद्म भें एक अभूतपूव चारुता की 
प्रतीति होने लगती है । किन्तु इस पद्य में कोई नई बात नहीं कही गई है । 
रमणियों की मुस्कुराहट, दृष्टिपात, भोळी भाळी वाणी का सरस प्रवाह और छोलागति 


ये ऐसे तत्त्व हैं, जिनका कविता में प्रायः उपादान होता ही है । इस पद्य को 


रचना के पहले ही किसी कवि ने लिखा था- `" 
“ऐसी कामिनियाँ किसको प्यारी नहीं होतीं जिनको सुस्कुराइट हर समय 


` ग्रस्फुटित होती रहती है और उस मुस्कुराइट के साथ विळासों का भी योग रहता 


दै, जिनके नेत्रं चञ्चल होते हैं, जिनकी वाणी ( मद के कारण ) स्खलित होने 
लगती है ओर जिनका गमन नितम्बभार के कारण आळस्यमय होता है ।! 
इस पद्य सें भी वे ही सब बातं आ ज्ञाती हैं ज़िनका उपादान उक्त पद्य में 


` कवि ने किया है । अतः वस्तु की तो कोई नवीनता है नहीं । यदि कोई नवीनता 


कही जा सकती है तो केवल यह कि उस पद्य में कवि ने अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि का प्रयोग किया है जो कि पुरादे पद्य में नहीं किया गया था । अतएव 


` अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ने ही परिचित पुराने भाव को सवथा नया 


बना दिया । र ७ 
एक दूसरा उदाहरण और ढीजिये जिसमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के कारण 
पुराने परिचित भाव में नवीनता आई है | पद्म का भावाथ यह है :-- 
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ध्वन्यालोकः 


यः प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिबहलपळलाशी । 
श्वापद्गणेषु सिंहः सिंहः केनाधरी क्रियते ॥ 
स्वतेजःक्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्थते । 
` महद्भिरपि मातङ्गैः सिंहः किमभिभूयते ॥ र 
इत्येवमादिषु ₹लोकेषु सत्स्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्बनिसमाश्रसरेण नवत्वम्‌ । 
( अनु० ) उसी प्रकार 
“जो प्रथम है वह प्रथम ही है। वह इस प्रकार कि आरे हुये हाथियों के घने 
मांस को खानेवाला जङ्गली जीवों में सिंह ही है क्या उसको पराभूत किया जा . 
सकता दै | इसकी-- द 
“अपने तेज से महिमा को अर्जित करनेवाला किस दूसरे के द्वीरा नीचा किया 
जा सकता है ! बड़े-बड़े हाथियोसे भी सिंह क्या दबाया जा सकता है !? 
इत्यादि 'छोकों के होते हुये भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का आश्रय ळे. 
लेने से नवीनता आ जाती है। 


लोचन 
द्वितीयः ग्रथमशब्दोऽर्थान्तरेऽनपाकरणीयप्रधानस्वासाधारणत्वादिच्यङ्गथधर्मान्तरे 
सङ्क्रान्तं स्वार्थं व्यनक्ति। एवं सिंहशब्दोऽपि वीरत्वानपेक्षत्वचिस्मयनीयस्वादौः 
व्यङ्गयधर्मान्तरे संक्रान्तं स्वार्थ घ्वनति | 
दूसरा प्रथम शब्द अनुपेक्षणीय प्रधानत्व असाधारणत्व इत्यादि व्यङ्गथ धर्मृन्तर 
रूप अर्थान्तर में सक्राग्त अपने अथ को व्यक्त करता है | इसी प्रकार सिंह शब्द भी 


वीरत्व, अनपेक्षत्व, विस्मयनीयत्व इत्यादि ब्यङ्गथ धर्मान्तर में संकान्त स्वार्थ को, 
च्वनित करता है । 


तारावती 
“जो प्रथमःहि वह सवदा प्रथम ही है, इस में सब से बड़ा प्रमाण यही है कि. 
दोर स्वयं हाथियों को मारकर उनके बहुत ही पुष्कळूघने मांस को खाता है । 
समस्त जङ्गली जीवों में वह शेर शेर ही है। क्या कोई इस विश्व में ऐसा है जो 
अपने वीरता के गुणों से शेर को नीचा दिखा सके |? [ 


यहाँ पर “जो प्रथम है वह प्रथम है” यह कोई बात नहीं हुई । तासर्यानुपपत्ति 
के कारण दूसरा प्रथम शब्द स्वाथ में बाधित दै । और उससे लक्ष्यार्थ निकलता | 


बदी 
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` चतुर्थ उद्योतः १३१७ 


~ 


ध्वन्यालोकः 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वे यथा-- 
निद्राकेतविनः प्रियस्य वदनै विन्यस्य वक्त्रं वधूः 
बोधामासनिरुद्वचुम्बनरसाप्याभोगळोलं स्थिता । 
चैळच्या द्विमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्मिणः 
साकाङक्षप्रतिपत्ति नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः॥ 

इत्याठेः शळोकस्य । 

( अनु० ) विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उच प्रकार के आश्रय से नवत्व जैसे- 

“निद्रा का बहाना करनेवाले प्रिय के मुख पर मुख रखकर वधू जागजाने के 
आस से चुम्बनरस को रोके हुये प्रयत्न के कारण चञ्चल होकर स्थित रही | लज्जा 
` के कारण विमुख हो जायगी इसलिये उस ( नायक ) के भी आरम्म न करने पर 
साकाङ्च प्रवृत्ति के कारण रति के तो पार पहुँच गया ।' 

इत्यादि इळोक का, 

तारावती 

है कि जिसको अपने गुणों के कारण प्रथम स्थान प्राप्त होता है वह सवथा प्रधान 
ही बना रहता है । इसका प्रयोजनरूप व्यङ्कथाथ है कि जिस व्यक्ति को समाज 
ग्रधान मान लेता है उसके गुण इतने महान्‌ होते हैं कि उसकी प्रधानता को टाळ 
सकने की शक्ति किसी में नहों होती; और उसमें लोक की अपेक्षा एक विलक्षणता 
तथा अवाधारणता होती है । इसी प्रकार “सिंह सिंह है? यह कथन भी कुछ सङ्गत : 
नहीं होता और उससे लक्ष्याथ निकलता है कि सिंह सब जीवों में प्रधान है । 
उससे भीं यही व्य्जना निकलती है कि सिंह की प्रधानता को कोई भी ठुकरा नहीं 
सकता और उसमें असाधारण पराक्रम होता है जिससे उसे किसी की परवा नहीं 
होती | चमत्कार वच्यङ्गःयार्थनिष्ठ है अतः यह अर्थान्तरसंक्रसित विवक्तितान्यपर 
वाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि हे । किन्तु यह भाव भी कोई नया नहीं है । इस 
पद्य की रचना में भी एक पुराने इछोक का भाव ही लिखा गया है। उत इलोक 
का भावाथ यह है :-- 

जिस व्यक्ति को महिमा प्राप्त करने के लिये किसी अस्य की अपेक्षा नहीं होती। 
वह अपने तेज से ही महिमा को प्राप्त कर लेता है । क्या उसका अतिक्रमण किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, क्या बड़े बड़े हाथियों के द्वारा भी सिंह का 
पराभव किया जा सकता है १ 

प्रथम पद्य का भाव भी लगभग वही है। वस्तु में प्रायः कोई अन्तर नहीं 
अन्तर है तो केवळ इतना कि उस पद्य में वही बात कहने के लिये अर्थान्तर | 
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१३१८ ध्वन्याळोके 


. छोचन इति 
एवं प्रथमस्य दो. भेदाबुदाह्ृत्य द्वितीयस्याप्युदाहतुमासत्रयति--विवधि । 
निद्रायां कैतवी कृतकसुप्त इत्यथेः । वदने विन्यस्य वक्न्रमिति। चदनस्पशंजमेव ताव- 
{व्यं सुखं त्यक्तुं न पारयतीति ।. अत एव प्रियस्येति । वधूः नवोढा । वोधन्नासेन 
प्रियतमप्रबोधमयेन निरुद्धो हठात्‌ प्रवतेमानः प्रवतंमानोऽपि कथज्ित्कथक्चित, 
क्षणमात्रटतश्चुम्बनाभिळाषो यया । अत एव आयोगेन पुनः पुनर्निद्वाविचारनिवणनया 
विळोळं कृत्वा स्थिता, न तु सर्वभेव चुस्वनान्षिवर्तितुं शक्रोतीत्यर्थः | " 


इस प्रकार प्रथम के दो भेदों के उदाहरण देकर द्वितीय के भी उदाहरण 

«देने के लिए; उपक्रम करते हैं-/विवक्षित” इत्यादि । “निद्रा में,कैतवी” अर्थात्‌ बनावटी 
सोये हुये। “मुख के ऊपर मुख रखकर' यह | अर्थात्‌ वदनस्पश से ही उत्पन्न इये 
दिव्य सुख को छोड़ने में समथ नहीं हो रही है। इसीलिये- प्रिय का' यह । बघू 
अर्थात्‌ नवोढा । बोधत्रास से अर्थात्‌ प्रियतम “के प्रबोध के भय से इठपूवक 
पुनः पुना प्रवृत्त हुई भी चुम्बन की अभिलाषा को जैसे तैसे क्षणमात्र के लिए रोका 

अतएव आभोग से अर्थात्‌ बार-बार निद्रा के विचार से निरूपण के द्वारा चञ्चल 
होकर स्थित हुई | अर्थात्‌ सबंथा ही चुम्बन से निवृत्त होने में समर्थ नहीं है । 

तारावती ट 

संक्रमितवाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि का आश्रय ले लिया गया है । इस प्रकार 
स्वनि की नई प्रक्रिया का सहारा छे लेने से पुराना अथ मी नया दो गया है । 

ऊपर इस बात का दिग्दशन करा दिया गया कि अविवच्षितवाच्य के दोनो 
भेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ में भी किस प्रकार नवीनता आ जाती है । 
अब एक उदाहरण इसका मी लीजिये कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का आश्रय 
jh किस प्रकार पुराने अथ में नवीनता आती है । उदाहरण का भावार्थ 
यह इ :— . 

_ "प्रियतम निद्रा का अभिनय कर रहा था । अर्थात्‌ वह वस्तुतः सो नहीं रहा 
था अपितु अपने को ऐसा प्रकट कर रहा था मानों सो रहा हो | बधू के अन्दर 
सहवास की इतनी उत्कट आकांक्षा थी कि वह क्षणमात्र बिलम्ब भी सहन नहीं 
कर सकती थी । किन्तु प्रियतम के सो जाने के कारण उसे सहवास तत्काल सुलभ 
नहीं था। अतः उसने प्रियतम के मुख पर अपना मुख रख लिया जिससे उसे 
वदनस्पश का ही“ सुख प्राप्त हो सके जिसे वह दिव्य सुख समझती थी और जिसे 
छोड़ने की उसमें शक्ति नहीं थी । क्योंकि सोनेवाल व्यक्ति उसका प्रियतम था । 
वस्तुतः वह बघू थी अर्थात्‌ नई ही ह्याह कर आई थी | अतः प्रियतम से उसका 
सङ्कोच पूणरूप से छूट नहीं सका था। अतएव उसे भय मालूम पड़ रहा था कि 
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चतुथ उद्योतः १३१९ 


ध्वन्याळोक 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छचे 
निद्राव्याजसुपागतस्य सुचिरं निवण्यं पत्युमेखम्‌। 
विश्रवधं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानञ्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 

इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम्‌। यथा वा 'तरङ्गभ्रमङ्गाः इत्यादिः 
शळोकस्फ “नानामङ्गिभ्रमद्श्रः' इत्यादि श्छोकापेक्षयान्यत्वम । 

( अनु० ) 'वासग्रह को शून्य देखकर शयन से धीरे से कुछ उठकर निद्रा के 
बहाने को प्रास हुये पति के मुख को बड़ी देर तक देखकर विदवासपूवक चुम्बन. 
करके उत्पन्न हुये पुलकवाळी गण्डस्थल को देखकर लजा के कारण नीचे को मुख 
की हुई बाला हंसनेवाले प्रियतम के द्वारा बहुत देर तक चुम्बन की गई |! 

इत्यादि-रछोकों के होते हुये भी नवीनता है। अथवा जैसे 'तरङ्गभ्रमङ्गा? 
इत्यादि इलोक का “नानाभक्चिभ्रमद्ध.: इत्यादि इछोक की अपेक्षा अन्यत्व है । 

लोचन 


. _ एवंभूतैषा यदि मया परिचुस्ब्यते तद्विलक्षाविसुखीमवेदिति | तस्यापि प्रियस्य 

परिचुम्बनविषये निरारम्मस्य। हृद्यं साकाङच्तप्रतिपत्तिनामेति। साकाङक्षा सामिछाषा 
प्रतिपत्तिः स्थितियंस्य ताइशं रुहरुहिकाकदर्थितं न तु मनोरथसम्पत्तिचरितार्थ किन्तु 
रतेः परस्परजीवितसर्व र्वामिमानरूपायाः परनिद्वते , केनचिदप्यजु सदेनाळब्धावयाह-. 
नायाः पारङ्गतमिति परिपूर्णीभूत एच शङ्गारः। द्वितीयश्ोके तु परिचुम्बनं सम्पन्नं ऊञ्जा 
स्वशब्देनोक्ता । तेनापि सा चुस्बितेति यद्यपि पोषित एव ऽङ्गारः, तथापि अथमश्छोके 
परस्परामिछाषप्रसरनिरोध्रपरम्परापयंवसानासम्मवेन या रतिरुक्ता सोमयोरप्येकस्व- 


इस प्रकार की यह यदि मेरे द्वारा चुम्बित की गई तो विळच (लज्जित) होकर 
विमुख हो जायेगी इसलिए, उस प्रियतम के भी परचम्बनविषय को प्रारम्भ न 
करने पर । “सांकाक्ष प्रशृत्तिवाला हृद्य? यह | साकांक्ष अर्थात्‌ साभिलाष प्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ स्थिति है जिसकी उस प्रकार का उत्कण्ठा से कदर्थित मनोरथ की सम्पत्ति 
से चरिताथ नहीं किन्तु परस्पर जीवितसबस्वाभिमान रूपवाली परा निदृति रूप 
रति के, जिसका अवगाहन किसी भी अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, पार को 
गया हुआ इस प्रकार शशज्ञार परिपूण,ही हो गया है । द्वितीय इछोक में तो परि- 
चुम्बन हो गया है, लज्जा स्वशब्द से कही गई है। उसके द्वारा भी वह भढीमाँति 
चुम्बित की गई इससे यद्यपि ऽएंगार पुष्ट ही, कर दिया गया है तथापिं प्रथम श्लोक 
में परस्पर अभिळाषप्रसार की निरोधपरम्परा के पर्यवसान के असम्भव होने से जो 


= 
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१ ३२० ध्वन्यालोके 
-ररफफराी--+++_____++ 7 
लोचन 
८ रूपचित्तवृतत्यनुप्रवेशमाचक्षाणा रतिं सुतरां पोषयति ॥ २ ॥ 
निवृत्ति कही गई है वह दोनों की एक स्वरूपवाळी चित्तबृत्ति को कहती हुईं रति 
को भलीमाँति पुष्ट कर देती दै ॥ २॥ 
तारावती 

कहीं प्रियतम जाग न पड़े। इसीळिये यद्यपि उसके अन्दर बार-बार चुम्बन की 
उत्कण्ठा उद्दी्त शोती जाती थी तथापि वह बड़ी कठिनाई से अपनी उस अभि- 
ळाषा को ब्रार-बार दबा जाती थी | किन्तु बार-बार उसके अन्दर चञ्चलता उत्पन्न 

“रौ जाती थी और जब यह विचार करती थी कि प्रियतम तो सो रहा दै क्यों न 
अपनी चुम्बन की अभिलाषा पूरी कर ली जाय तब उसकी वह चञ्चलता और 
अधिक उद्दाम हो जाती थी। चञ्चलता का आशय यह है कि वह न तो चुम्बन 
कर ही सकती थी और न चुम्बन से सवथा निदृत्त,ही हो सकती थी.] दूसरी ओर 
प्रियतम सोचता था कि यह इस प्रकार मुख पर मुख रक्खे हुये दुविधा में पड़ी है 
यदि मैं इसका चुम्बन करूं तो इसके अन्दर लजा उत्पन्न हो जायगी और फिर 
ढज्जा के कारण यह सहवास से प्रथक्‌ हो जायगी । अतः प्रियतम भी अपनी ओर 
से चुम्बन का प्रारम्म नहीं कर रहा था । इस प्रकार दोनों की स्थिति आकांक्षा से 
भरी हुई थी, दोनों का मन उत्कण्ठा से पीडित था किन्तु मनोरथ की पूर्णता 
से उनके मन को सफलता नहीं मिली थी । ऐसी स्थिति में भी उनका हृदय रति 
के.पार पहुँच गया था। रति वस्टुतः है क्या वस्तु £ यही तो कि दोनों एक दूसरे को 
जीवनसवस्व मानें और जीवनसवंस्व के प्राप्त हो जाने का दर्प भी उनमें 
विद्यमान हो । परा तृसि उन्हें उस अवस्था में किसी प्रकार नहीं मिल रही थी ] 
चुम्बन आलिङ्गन इत्यादि किसी भी अनुभाव से उनको रति के आस्वादन और 
अवगाइन का अवसर नहीं मिल रहा था फिर भी उनका हृदय रति की अन्तिम 
सीमा पर पहुँच गया और उनका श्रज्ञार पूरा हो ही गया ।? 


, _ यह पद्य एक दूसरे ( अमरुक कवि लिखित ) पद्य की छाया पर लिखा गया 
है जिसका आशय यह हे :-- 


नायिका ने मछी-भाँति देख लिया कि सोने का कमरा बिल्कुल सूना है अर्थात्‌ 
कोई सखी इधर-उधर छिपी हुई भी नहीं देख रही है । 'वह चुपके से धीरे से 
अपनी चार पाई से कुछ उठी अर्थात्‌ आधे शरीर से हेरी रही और शरीर का आधा 
ऊपरी भाग उसने कुछ कुछ उठा लिया । प्रियतम पास ही लेटा हुआ था, वह 
सो नहीं रहा या किन्तु सोने का बहाना कर रहा था | बह बड़ी देर तक अपने 
प्रियतम के सुखकी ओर ध्यान से देखती रही । जब उसे विश्वास हो गया कि 
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चतुथे उद्योतः १३२१ 


तारावती 


प्रियतंम वस्तुतः सो ही रहा है तब उसने निश्चिन्तता से प्रियतम के कपोलों का चुम्बन ` 
किया जिससे कामोद्दीपन जन्य दृषांतिरेक से प्रियतम के कपोलों पर रोंगटे खडे 
हो गये । यह देखकर उसे लज्जा आ गई और उसने सिर झुका लिया । प्रियतम 
हंसते हुये उठा और उसने उस बाला का बड़ी देर तक चुम्बन किया ।' 

दोनों पद्यो का अथ एक ही है, किन्तु फिर भी रूपविधान में कुछ अन्तर आ 
गया है | अमरुक के पद्य में चुम्बन का काय पूरा हो गया है किन्तु प्रथम पद्य में 
वह आकक्षागत ही है। अमरुक के पद्य में लज्जा शब्द का ही प्रयोग किया गया 
है जिससे उसमें स्ववाच्यता आ गई है, किन्तु प्रथम पद्य में लज्जा के लिये विलक्ष” 
शब्द का प्रयोग किया है जिसका अथ होता है स्वभाव का परिवतन अर्थात्‌ उत्कण्ठा 
की शान्ति और लज्जा का उदय इस प्रँकार प्रथम पद्य में लज्जा व्यंग्य है। अमरुक 
के पद्य में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे को चूमते हैं । इस प्रकार रति 
उभय निष्ठ है । अतः यह पूण स्थायी भाव है | इसके पोषक सभी तत्त्व विद्यमान 
हैं । नायिका इत्यादि आलम्बन, झून्य वासगह इत्यादि उद्दीपन, शय्या से उठना 
इत्यादि अनुभाव और ळज्जा इत्यादि सञ्चारी भावों से पुष्ट होकर उभयनिष्ठ' 
. वह रति आस्वादगोचर होकर पूण श्वङ्गार का रूप धारण कर लेती दै। इस प्रकार 
कमी अमरुक के पद्य में भी नहीं है । किन्तु प्रथम शोक में ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी गई है कि एक दूसरे के अन्दर अभिलाषा तो विद्यमान है किन्तु उसका 
प्रसार एकदम रुका हुआ है और यह रुकावट की परम्परा अभी समास होती हुई 
भी नहीं जान पड़ती । इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने के कारण रति का उपभोग नहीं 
हो रहा है, जिससे रति तोब्रतम अवस्था को प्राप्त हो गई है। वह रति यह बात 
प्रकट करी. डे कि दोनों की चित्तवत्ति का अनुप्रवेश एक जैसा ही है। इस प्रकार 
रति का जितना परिपोष प्रथम इलोक में हुआ है उतना अमरुक के पद्य में नहीं 
हुआ । इस उदाहरण द्वारा यह सिद्ध हो गया कि विवक्षितान्यपरवाच्य को नई 
भङ्षिमा का आश्रय ले लेने से भी पुराना अथ नया हो जाता है। 

इसी प्रकार “तरङ्गभ्रमङ्गा' इत्यादि पद्य पर 'नानाभज्ञिभ्रमद्ध इस पद्य को 
छाया लक्षित होती है । ( 'तरक्धभ्रूमज्ञा' यह विक्रमोबशीय को पद्य है ओर इसकी 
व्याख्या द्वितीय उद्योत में की जा चुकी है । दूसरे पद्य का पता नहीं कि यह कहाँ 
से लिया गया है । और पूरा पद्य किस प्रकार है ज्ञात होता है इत्तिकार ने इस 
पद्य में असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य का आश्रय लेने के द्वारा मावनवीनता लाने को व्याख्या 
को होगी । क्योंकि लोचनकार ने अग्रिम कारिका का अवतरण देते हुये लिखा है 
कि यहाँ तक ध्वनि के चार मूल्मेदों की ब्याख्या की जा चुकी। इन चार मेदो की 
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९३२२ ध्वन्यालोके 
विक SESS नल मनन यमन भय 
ध्वन्यालोकः 
2 : युक्त्यानयानुसतेन्यो रसादिबेहुविस्तरः । 
मितो5प्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात ॥ ३ ॥ 7 
. बहुबिस्तारोञ्यं रसभावतदाभासतत्मशभलक्षणो मार्गों यथास्वं विभावालु- 
भावभेदकलनया यथोक्तं प्राक्‌। स सव एवानया युक्त्यानुसतन्यः। यस्य रसादे- 
ाश्रयादयं काव्यमागेः पुरातनैः कविभिः सहस्रसंडरूयेा बहुप्रकार॑ क्षुण्णत्वा- 
न्मितो5प्यनन्ततामेति । रसभावादीनां हि प्रत्येकं विभावानुभावव्यमिचारिसमा- 
श्रयादपरिमितत्वम्‌ । तेषां चैकेकप्रभेदापेक्षयापि तावज्नगदूदत्तमुपभिबध्यमार्न 
_सुकविसिस्तदिच्छाबशाद्न्यथास्थितमप्यन्यथेवः बिवतते । प्रतिपादितं चैतचचित्र 
बिचारावसरे। क 
(अनु०) 'इस युक्ति से बहुत विस्तारकाले रस इत्यादि का अनुसरण करना 
चाहिये जिसके आश्रय से सीमित मी काव्यमाग अनन्तता को प्राप्त हो गया है ॥३॥ 
यह रस भाव उनके आमास और प्रशम छक्षुणवाल्य माग अपने सत्वत्व के 
अनुरूप विभाव अनुभाव इत्यादि प्रभेदों की आकलना के द्वारा बहुत प्रकार का है 
जेसा कि पहले कहा गया है । उस समी का ही इस युक्ति से अनुसरण किया 
जाना चाहिये । जिस रस इत्यादि के आश्रय से यह काव्यमाग पुराने सहससंख्या- 
वाले अथवा असंख्य कवियों के द्वारा बहुत प्रकार अभ्यस्त होने के कारण सम्मित 
भी अनन्तता को प्राप्त हो जाता है । रस भाव इत्यादि में निस्सन्देह प्रत्येक काः 
विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के आश्रय से अपरिमितत्व है उनमें एक एक 
मेद को दृष्टि से मी सुकवियों के द्वारा जगद्रुत्त का उपनिबन्धन करने पर उनकी 
इच्छा से अन्यथा स्थित भी अन्यथा परिवर्तित हो जाता है। चित्र विचार के अवसर 
पर यह भी प्रतिपादित कर दिया गया | त्र की. 2 कक क 
ल्द एवं ` मौळ॑ मेदचतुष्टयमुदाहृत्यालक्ष्क्रमभेदेष्वतिदेशसुखेन सर्वोपभेदविष्य 
शं करोति-युक्त्यानयेति । 'अनुसतेव्य' इति । उदाहतेव्यमित्यथेः । 
यथोक्तमिति । | 
इस प्रकार मूळमुत चार मेदों के उदाहरण देकर अलक्ष्यक्रमब्यङ्गथ के अति- 
देश के माध्यम से समी उपभेदों के विषय में निर्देश करते हैं---(इस युक्ति से? यह । 
अनुसरण किया जाना चाहिये! यह । अर्थात्‌ उदाहरण दिये जाने चाहिये । 
“जैसा कहा गया है? पइ | 


तारावती 
व्याख्या तभी पूरी होती है जब इसे रसःवनि से नवीनता ठाने का उदाहरण मान 
छिया जाय ।? ) || २॥. द कि? र 
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चतुर्थे उद्योतः १३२३ 


ध्वन्यालोकः 
* गाथाचात्र कृतेव महाकविना 
अतहट्टिए बि तहसण्ठिए व्व हिअअस्मि जा णिवेसेइ। 
अत्थविसेसे सा जअइ विकडकइगोअरा वाणी ॥ 


[ अतथास्थितानपि तथा संस्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
अर्थेविरेषान्‌ सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ ] इति छाया । 
तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादित्तम्‌॥ ३॥ 
(अनु ०) और यहाँ पर महाकवि के द्वारा गाथा रची गई है-- 
“जो उस रूप में न स्थित भी अथ विशेषों को तथास्थित के समान हृद्य सै 


निविष्ट कर देती है उत बिकट कविगोचर विकट बाणी की जय हो | 
वह इस प्रकार रसभाव इत्यादि के आश्रय से काव्याथोँ का आनन्त्य भळीमाँति 
प्रतिपादित कर दिया गया १ ३॥ 
तारावती 
द्वितीय कारिका में मूल चार भेदों के द्वारा काव्य में पुराना अथे मी किस 
प्रकार नवीन बन जाता है इस बात को व्याख्या'की जा चुकी और उनके उदाहरण 
भी दिये जा चुके। वे चार मूलभेद हँ--दो प्रकार का अविवक्षितवाच्य अर्थात्‌ 
अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अर्थात्‌ संल्लच्यक्रम और असं- 
ल्लक्ष्यक्रम | अब तीसरी कारिका में यह बतलाया जा रहा दै कि वस्तुतः काव्य मार्ग 
अनन्तपार है । इसका कारण ध्वनिभेदों का आश्रय लेना ही है | यहाँ पर रस 
इत्यादि अलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य का अतिदेश किया गया है अर्थात्‌ यह बतलाया गया है 
० कि जिस प्रकार रसध््रनि के भेदों की इयत्ता नहीं उसी प्रकार का सभी ध्वनिप्रपञ्च 
है । किसी भी भेद की इयत्ता नहीं कही जा सकती । कारिका का भाव यह है 
. “जो उक्ति द्वितीय कारिका में बतलाई गई है वह दिग्दशन मात्र हे । ( कहीँ 
कहीं “दिशानया? भी पाठ है । ) उसीका आश्रय लेकर अतिविस्तृत रस इत्यादि के 
भी उदाहरण दे दिये जाने चाहिये । इस प्रकार यद्यपि काव्यमाग बहुत ही सीमित 
है तथापि इन मेदोपभेदों के कारण वह अनन्त हो जाता हे । 
ध्वनिभेदों के निरूपण के अवसर पर पहले ही बतलाया जा चुका है कि 
ध्वनि का केवल एक मेद रसध्वनि ही ऐसा है कि उसका अन्त नहीं सिल सकता । - 
पहले तो रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावशान्ति, मग्नोदय, भावसन्धि और 
भावशबलता ये आठ भेद आते हैं । फिर इनमें प्रत्येक के विभाव अनुभाव और 
सञ्चारी भावों का विस्तार होता दै । (आलम्बन विभाव में नायक और नायिका 
| आते हैं। आचायों ने केवळ नायिका के ही सहसो भेद बतलाये हैं । वस्तुतः 
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१३२३ ध्वन्यालोके 
TT कय्ककत 
लोचन 
८ तस्याङ्गानां प्रभेदा ये अभेदा स्वगताश्च ये । 
तेषामानम्स्यमन्योन्यसस्बन्धपरिकत्पने ॥ तु 
इत्यन्न । प्रतिपादितं चैतदिति । च शब्दोऽपिशब्दाथ मिन्नक्रमः । एतदपि प्रति- 
'पादितं “मावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवदि त्यन्न | अतथास्थितानपि वहिस्त- 
-थासंस्थितानिवे'ति इवशब्देन एकतरन्न विश्रान्तियोगामावादेव सुतरां विचित्ररूपानि - 
त्यथ: | हृद्य इति। प्रधानतमे समस्तमावकनकनिकषस्थान इत्यर्थः । निवेशयति»यस्य 
यस्य हृदयमस्ति तस्य तस्थ अचलतया तत्र स्थापयतीत्यथेः । अत एव ते प्रसिद्धाथ - 
म्ग्देव्न्य एवेत्यथेविशेषा सम्पद्यन्ते | हृदयनिविष्टा एव च तथामवन्ति नान्यथेत्यथेः । 
. “सा जयति' परिच्छिन्नशक्तिभ्यः प्रजापतिभ्यो5प्युत्कर्षण वतते | ° तत्प्रसादादेव कवि- 
“ गोचरो वणंनीयोऽथो विकटो निस्सीमा सम्पद्यते ॥' ३ ॥ 
“उसके अङ्गो के जो प्रभेद और स्वगत जो प्रमेद उनके अन्योन्य सम्बन्ध को 
“परिकल्पना में उनका आनन्त्य हो जाता है ।! 
यहाँ पर । “यह भी प्रतिपादित किया गया है? यह। “च' शब्द अपि शब्द के 
अथभमें भिन्नकम है | यह भी प्रतिपादित किया गया है--'अचेतन भावों को मी 
चेतनवत्‌ और चेतनों को अचेतनवत्‌' यहाँ पर । “उस प्रकार न स्थितों को भी 
बाहर तथास्थितों के समान? यह | “इब? शब्द से ( प्रकट होता है ) एक स्थान 
“पर विश्ान्तियोगके अमाव से ही विचित्र रूपवाले यह अर्थ है । “हृदय में! यह | 
अर्थात्‌ प्रधानतम तथा समस्त भावरूपी सोनेके लिए कसोटी के स्थान पर स्थित 
“निविष्ट करती है? अर्थात्‌ जिसके जिसके हृदय है उसके उसके अन्दर अचळ 
रूप में वहाँ पर स्थापित कर देती हे । अतएव वे प्रसिद्ध अर्था से भिन्न ही होते 
हैं. यह अथ विशेष हो जाता है। अर्थात्‌ हृदय में निविष्ठ ही बेस बनते हैँ ` 
अन्यथा नहीं | “उसकी विजय होती है? अर्थात्‌ सीमित शक्तिवाले -प्रजापति से 
"मी उत्कृष्ट रूपमें वतमान रहती है । उसके प्रसाद से ही कविगोचर वर्णनीय अथे 
विकट अर्थात्‌ सीमा रहित हो जाता है॥ ३ ॥ 
तारावती . | 
* संसार के जितने मी स्त्री-पुरुष हैं उनके स्वभाव में कुछ मेद होता ही है, अतः 
स्वयं नायक-नायिका भेद ही अनन्त हो जाता है। फिर उनकी चेष्टाओं को भी 
इयत्ता नहीं कही जा सकती । उद्दीपन विभाव.के रूप में .विश्व के समस्त जड- 
चेतन पदाथ आ सकते ह | सञ्चारी भाव मानव चित्तवृत्तियाँ ही ह । विश्व को 
अनन्तता की प्रतिफलनरूप ये चित्तवृत्तियाँ भी अपरिमित ही होती हैं। 
आशय यह है कि केवल रसध्वनि के सेदों को हो कोई सीमा और संख्या 


he) 
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नहीं है । फिर ध्वनि के दूसरे भेदों के विषय में तो कहना ही क्या? इस 
अनन्तता और अपरिमितता की व्याख्या “तस्याङ्गानां प्रमेदा ये--परिकल्पने” 
(उ. २ का. १२) में की जा चुकी है । इन रसभावादिकों के एक एक मेद 
का आश्रय ले लिया जाय और उसके माध्यम से जगद्वृत्त को [काव्य के अन्दर 
छाया जाय तो वे वृत्त जिस प्रकार के होते हैं वे अन्यथा ही प्रतीत होने छगते 
हैं । आशय यह है कि यदि जगत्‌ के सामान्यवृत्त का ही उपनिबन्धन किया जाय 
तो भी काव्य के माध्यमों और ध्वनि के मेदों का इतना अधिक विस्तार है कि 
कविता के विषय कभी समास ही नहीं हो सकते, फिर कविता के विषय कल्पित 
भी होते हैं और कवि की जैसी मी इच्छा होती है इश्यमान विश्व बसा ही बेन 
जाता है | इस प्रकार जब विश्व में कवि की इच्छा से परिवतन होता ही रहता हे 
तब काव्यार्थ का अन्त हो सकेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
यही कारण है कि अनन्त काल से अनन्त कवि इस काव्यमाग को पीसते चले आये 
हैं, यह सीमित ही जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है । अतः इसको बहुत पहलेः 
ही समाप्त हो जाना चाहिये था । किन्तु रसध्वनि इत्यादि ध्वनिमेदों का इतना 
बिस्तार है और उनकी ऐसी अनन्तता है कि वह काव्यमाग न तो अभी तक समासत 
हुआ ही और न हो ही सकता है। प्रतिपादितं चैतत्‌? में च? का अन्वय भिन्न क्रम से 
होता है - “एतत्‌ च? । “च? का यहाँपर अथ है “मी” इस बात का भी प्रतिपादन 
चित्र काव्य के विचार के अवसर पर किया जा चुका है और कवि किस प्रकार अपनी 
रुचि के अनुसार विश्व को बदल लेता है । इसंपर भी संकेत रूप में प्रकाश डाला 
चुका है जैसा कि वहाँ पर एक कारिका का उद्धरण देकर बतछाया गया था कि. 
, कंवि अचेतन भावों को चेतन के रूप में और चेतन भावों को अचेतन के रूप में 
जैसा चाहता है वेसो ही व्यवह्वत करता है। प्राकृत के एक महाकवि ने (सम्मवतः)' 
शालिवाहन ने यही बात एक गाथा में कही है । महाकवि का आशय यह है 
“जिन कवियोंकी सम्पत्ति लोकोत्तर वणन ही है और जो ऐसी रचना करने मे 
समथ होते हैं कि जिसमें अनन्त पदाथ-समूह का प्रकाशन हुआ करता है इस 
प्रकार वे कवि अत्यन्त उत्कृष्ट होते हैं और ऐसे कवियों को विकट कवि कहा जाता 
है । ऐसे कवि ही जिस वाणी का विषय होते हैं वह कविवाणी लोकोत्तर रूप में 
विद्यमान रहती है ॥ उस कविर्वांणी की जय हो । इस कविवाणी की विशेषता 
यही दै कि संसारं में जो वस्तुयं भिन्नरूप में ही स्थित होती हैं उन वस्तुओं को यह 
कविबाणी सहृदयों में अन्यथा के समान निविष्ट कर देती है अर्थात्‌ कामिनी के 


मुख इत्यादि जो पदाथ संसार में जा इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते हैँ 
उनको सदयो के दयो में वह उन्हीं विलक्षण रूपों में निविष्ट कर देती है |” 


~ 
~~ 
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ध्वन्यालोकः 
एतदेवोपपादयितुमुच्यते-- 
इृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्ये रसपरिमहात। 
सर्त नबा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥ ४॥ 
तथाहि बिवक्षितान्यपरवाच्यस्येब शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यज्ञुथसमा- 
अयेण नवत्वम--'धरणी धारणायाघुना त्वं शेषः इत्यादेः । 
` शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । र 
यदलद्वितमर्यादाद्वलन्ती विञ्चथक्षितिम्‌। ० _ 
इत्यादिषु सत्स्वपि । तस्यैवाथेशक्त्युद्वबाचुरणनरूपव्यङ्गयसमाश्रयण 
नवत्बम्‌ । यथा--'ए॒बंबादिनि देवौ इत्यादि क 
कृते बरकथाळापे छुमायंः पुढ्कोदूगस; । 
सूचयन्ति स्पुहामन्तछंजयावनताननाः ॥ ८422 
इत्यादिषु सत्सु। अथेशक्त्युद्ववाचुरणनरूपव्यङ्गस्य कविश्रोढोक्किनिष्पन्न- 
शरीरत्वेन नबस्बम्‌ । 'यथा सञ्जेइ सुरहिमासो’ इत्यादेः ! 
सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुभेबन्ति रमणीयाः । 
रागवतासुत्कछिकाः सहेव सहकारकलिकाभिः ॥ 
इत्यादिषु सत्स्वप्यपूवंस्रमेव । ड 
(अनु०) इसीका उपपादन करने के लिए कहा जा रहा है । 
“काव्य में पहले देखे हुए अथ मी रस परिग्रह से सभी नये जैसे माळूम पड़ते हैं, 
जैसे मधुमास में वृक्तः ॥ ४॥ 
वह इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य की ही शब्दशक्स्युद्भवाचुरणनरूपब्यङ्ग'थ 
का आश्रय छे छेने से नवीनता ( हो जाती है )।. 'जेसे घरणी के धारण करने फें _ 


लिये इस समय तुम शेष हो? इत्यादि का | De 
“शेष, हिमगिरि और तुम महान्‌ स्थिर गुरु हैं, जो कि मर्यादा का उल्लंघन 
न करते हुए विचळित पृथ्वी को धारण करते हैं ।' 


इत्यादि के होते हुये भी | उसी का अथशक्सयुद्भवानुरणनरूप व्यंग्य के आश्रय 
हेने से नवस्व । जैसे- इस प्रकार देवर्षि के कहने पर इत्यादि इछोक का । 


वर कथा सम्बन्धी बातचीत करने पर कुमारिर्या ळजा से नीचे को सिर झकाये 
इए पुलकोद्वम के द्वारा अन्तगत स्पृहा को कहती. हैं | 
इत्यादि के होते हुये भी । अथशक्त्युद्भवानुरणनरूप व्यज्ञय का कपिप्रौदो- 
क्तिनिर्मित शरीर के द्वारा नवत्व जैसे 'सुरभिमास सञ्चित करता है? इत्यादि का- 
= सुरभि समय के प्रवृत्त होने पर रागियाँ की रमणीय उत्कण्ठाये सहकार-कलि- 
काओं के साथ ही प्रादुभूत होती है |! इत्या के होते हुये मी अपूर्वत्व ही है । 
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लोचन 

प्रतिभानां वाणीनां चानन्त्यं ध्वनिक्कतमिति यद्नुद्विन्न युक्तं तदेव कारिकया » 
अङ्गया निरूप्यत इत्याह--उपपाद्यितुमिति । उपपत्या निरूपयितुमित्यथे: | यद्यप्य- 
र्थनन्त्यमात्रे हेतुदृत्तिकारेणोक्तः तथापि कारिकाकारेण नोक्त इति भावः । यदि वा 
उच्यते संग्रहरलोकोऽयमिति भावः । अतएवास्य श्लोकस्य वृत्तिकारेण व्याख्यानं न 
कुतम्‌ | 

प्रतिभाओं और वाणियों का आनन्त्य ध्वनि का किया हुआ है यह जो अस्पष्ट 
कारिका में कहा गया बही कारिका के द्वारा मङ्गिमा से निरूपण किया जा रहा है 
यह कहते हे--'उपपादन करने के लिये? यह । अर्थात्‌ उपपत्ति के द्वारा निरूपण 
करने के लिये! भाव यहु है कि यद्यपि वृत्तिकार ने अर्थानन्त्य मात्र में हेतु वतळाया 
तथापि कारिकाकार ने नहीं बतळाययु | अथवा कहा जाता है भाव यह है कि 
यह संग्रह शलोक है । इसीलिये वत्तिकार ने इस इलोक की व्याख्या नहीं की | 

9 ° तारावती 

अन्यथा के समान कहने का आशय यह है कि जिन अथसमूदों को कवि की 
बाणी सहृृदयों के हृदयों में निविष्ट कर देती है वे अथसमूह विचित्ररूपवाळे होते 
हैं क्योंकि किसी एक ही रूप में उनका पर्यवसान नहीं होता । अतः नये-नये कवि 
` आते जाते हैं और पुरानी वस्तुओं को नये रूप में ही प्रस्तुत करते जाते हैं, उन 
नये रूपों से सहृदयगण पूव परिचित नहीं होते, अतः नवीन अथ सहृदयों को 
विलक्षण ही प्रतीत होते हैं । 'सहृदयों के हृदयों सें’ कहने का आशय यह है कि 
सहृदयों के हृदय ही वस्तुतः ऐसी कसरी होते हैं जिनपर कसकर प्रत्येक भाव 
रूपी स्वण अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है कि वह खरा हैं या खोटा । 
प्रविष्ट कर देती है? शब्द का आशय यह है कि जो लोग सहृदय होते हैं अर्थात्‌ 
जिस किसी भी व्यक्ति के पास हृदय होता है उसके अन्दर वह विलक्षण भाव 
अचलरूप में स्थित हो जाता है। जिनके हृदय में कविवाणीप्रूत अथ अचल 
स्थान प्रात नहीं कर लेता वे वस्तुतः हृदयहीन ही होते हैं । इसीलिये वे अथ 
कहे जाते हैं । क्योंकि वे प्रसिद्ध अर्था से भिन्न ही होते हैं और वे अथ बिळक्षणता 
को तभी प्राप्त कर पाते हैं जब सहुंद्यों के हृदयों में उन्हें स्थाम मिल जाता है । 
“जय हो? कहने का आशय यह है कि कवि वाणी सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान रहती 
है यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी शक्ति सीमित होती है । उसकी अपेक्षा भी कवि " 
वाणी उत्कृष्टरूप में बतमान रहती हे | विकट कवियों को झथा से ही कवि गोचर 
वणनीय अथ असीम हो जाता है। इस प्रकार रस और भाव के आशय से काव्याथों 
के आनन्त्य का मढीभाँति प्रतिपादन करशँदिया गया ॥ ३ ॥ 


~ 
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'छोचन 
दृष्टपर्वा इति.। वहिः प्रव्यक्षादिमिः प्रमाणेः प्राक्तनैश्व कविमिरित्युमयथा नेयम्‌ । 
काय्यं मधुभासस्थानीयम्‌ , स्पृहां ळज्जामिति । रागवतासुत्कछिका इति च । शब्दस्प- 
थे का हृद्यता | | 
“दृष्पूब” यह । बाहर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से और पुराने कवियों के इस प्रकार 
दोनों ओर लगाना चाहिये। काव्य मधुमासस्थानीय है। स्पा, ढज्जा, राग- 
वालों की उत्कण्डा इन शब्दों से स्पश हुये अथ में क्या हृद्यता है ? 
तारावती 
यह कहा गया था कि कवियों की प्रतिमायें मी अनन्त होती हैं इस अनन्तता 
“का कारण बतलाया गया था ध्वनिप्रमेदों का विस्तार;- किन्तु यह बात वहाँ 
अस्पष्टरूप में कही गई थी क्योंकि उस बात-में कोई प्रमाण नहीं दिया गया था । 
अब चतुर्थ कारिका में उसी बात को सिद्ध किया जा रहा है । ( प्रश्‍न ) पिछले 
प्रकरण में तो उदाहरण देकर मलीमाँति सिद्ध कर दिया गया कि पुराना अथ मो 
नई मङ्गिमा सें कहे जानेपर नया ही हो जाता है । इस प्रकार वहाँ अनन्तता तो 
सिद्ध कर दी गयी थी |. अब उसके लिए यह कहना कि पहले अस्पष्ट तथा अनुप- . 
पत्तिक रूप में कहा गया था और उसके लिये एक नई कारिका लिखना कहाँ तक | 
ठीक है ! ( उत्तर ) उस बात को सिद्ध करने के लिए जो कुछ कहा गया था वह 
सब इृत्तिकार का कथन था । कारिकाकार ने उसके प्रमाण के रूप में कुछ नहीं 
कहा था । अतः कारिकाकार ने उसी कथन में प्रमाण देने के लिये यह कारिका 
छिखी है । दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि जिसपर चार संख्या डाली 
गई है वह वास्तव में परिकर इलोक है । वृत्तिकार की यह शैली है कि किसी बात 
को विस्तारपुवक सिद्ध करके उसके सार के रूप में एक श्लोक लिख देते. हैं । यह 
इळोक परिकर इछोक कहलाता दै । प्रस्तुत श्लोक वस्तुतः ष्वनिकार की कारिका नहीं 
अपितु परिकर इलोक है इसमें सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वृत्तिकार ध्वनि 
कारिकाओं की व्याख्या के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिखते हैं किन्तु इस कारिका 
की व्याख्या में कुछ नहीं लिखा है | कारिका का आशय यह हैः 
“जिन अर्था को पहले देखा जा चुका है वे अथ भी यदि रस को स्वीकार कर 
छेते हैं तो नये ही जान पड़ते हें । जैसे जिन दृक्षों को इम देखते ही रहते हैं वे इक्ष 
भी वसन्त काल में नए माळूम पड़ने लगते हैं ॥ ४ ॥ 
“पुराना अथ नइँत्मङ्गिमा से कदे जाने प्रर किस प्रकार नवीन माळूम पड़ता 
है इसके कई उदाहरण पहले दिये जा चुके | यह बतलाया जा चुका है कि अवि 
वक्षित वाच्य के दो मेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ॑ में. किस प्रकार नवीनता 
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तारावती 
आती है। अब विवक्षितान्यपरवाच्य के अनुरणनरूप व्यङ्गथ के दो मेदों को 
लीजिये-पहला भेद है शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूप व्यङ्ग्य विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि । एक पुराना भाव था-- 

कोई चाटुकार राजा की प्रशांसा करते हुए कह रहा है--'दे राजन्‌ केवल तीन 
व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा को न छोड़ते हुए विचलित भूमि को घारण करते 
हैं- शेषनाग, हिमालय और आप ।. तीनों ही महान्‌ हैं, ( शेषनाग और हिमालय 
विशाळज्माकारबाळे हैं और राजा महनीय गुणोंवाला है | ) गुरु हैं, ( एथिवी के 
भार को सहन करने में समथ हैं और राजा प्रतिष्टित है.) और स्थिर हें, ( शेषनाग 
और हिमालय तो अविचलित हँ और राजा हद्प्रतिज्ञ है । ) द 

इसी भाव को वोणभइ ने इषचरित में अपनाया है । प्रभाकरवर्घन और 
राजवर्धन दोनों ही समास हो चुके हैं अब केवल हषवर्धन ही बच रहे हैं जो 
राज्य का भार वहज्ञ कर सक | उसी अवसर पर यह वाक्य आया है कि--'परथिवी 
को धारण करने के लिये अब तुम शेष हो।? यहाँ पर एयिवी को धारण करने के दो | 
अथ हो सकते ह-एृथिवी को विचलित होने से रोकना और राज्य-भार वहन 
करना । इसी प्रकार शेष” के भी दो अथ हो सकते हैं-शेषनाग और अवशिष्ट । 
प्रकरण के कारण राज्यभार वहन करने के लिये अवशिष्ट इस अर्थ में अमिघा 
का नियन्त्रण हो जाता है तब दूसरा अथ व्यङ्गय होकर उपमानोपमेयमाव धारण 
कर लेता,है-जिस प्रकार पृथ्वी को धारण करने के लिये शेषनाग होता है उसी प्रकार 
दुम भी राज्यमार वहन करने के छिये अवरिष्ट हो। इस उपमा में महाराज इ 
की अभूतपूव सक्षमता अभिव्यक्त होती है | इस प्रकार बात वही है किन्तु शेष? 
शब्द के प्रयोग द्वारा शब्द्शक्तिमूलक अनुरणनरूप व्यङ्गय विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि का सपादन करु पुराने अथ की ही नवीनता रेदी गई है । 

[ 'शेषो हिमगिरिः” इत्यादि इछोक का वास्तविक पाठ “विभ्रते भुवमः है | 
किन्तु यह पाठ अशुद्ध है क्योंकि नियमानुसार जहाँ मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 
दोनों के कर्ता पथक्‌ पृथक विद्यमान हों वहाँ क्रिया का प्रयोग मध्यम. पुरुष में 
होना चाहिये । किन्तु वचन का-प्रयोग पृथक्‌ शब्दों को संख्या के अनुसार होता 
है । इस प्रकार “शेषः? 'हिमगिरि? और “त्वम्‌ इन तीन कर्ताओं के कारण मध्यम 
पुरुष का वहुवचन ओना चाहिये | अतः यहाँ पाठ होना चाहिये 'विभथ? या 
'विभृध्वे' | इस प्रकार या तो “विभु भुवम्‌? यह पाठ होना चाहिये या 'विभृष्वे 
ुवम्‌' यह पाठ । किन्तु दोनों दशाओं में छुन्दोमङ्ग दोष आ जाता है । 'विभुय 
भुवम में “थ? यह षष्ठ बण हस्व हो जाता है जो दोघ होना चाहिये और 'विमृध्वे 

८४ 
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तारावती न जमः वणो होने के 
भुवम्‌? में 'भू' यह संयुक्ताद्य होने के कारण 4000 ७00 हु कक दीघितिकार 
ˆ कारण बघु होना चाहिये । अतः इन दो कु ही पाठ ठीक प्रतीत 
ने 'बिभृथ क्षितिम यह पाठ कल्पित कर लिया है । यही पा | 
223 क मन का दूसरा मेद है अर्थाशक्तिमूलक अनुरणनरुप क 
ध्वनि । इसके आश्रय से पुराना अथ नया मालूम पड़ता हे । जैसे एक प्रसिद्ध 
सका, आशय यह है-- ८ 
यच के सामने उनके अभिभावक उनके विवाह और उनके भावी 
`=. की बात करने लगते हैं तब कुमारियो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और छजा से 
उनका सिर नीचे छक जाता है । इस प्रकार वे अपनी “अन्तगत अभिलाषा को 
भव्यक्त करने लगती हैं ।? ८ 
का पद्य का आशय कालिदास के "एवंवादिनि देवों” इत्यादि पद्य में भी 
आया है । ( विस्तृत ब्याख्या के लिये देख द्वि.छ. का. २२, तु“उ. का. २६ 
तथा तृ. उ. का. ४३) उक्त श्लोक में ऊजा और स्पृहा शब्दोपात हैं 
किन्तु कालिदास के शलोक में ड़ीळा-कमलपत्र गणना से उनकी अभिव्यक्ति होती 
हे । इस प्रकार यहाँ अनुरणनरूप व्यङ्गश्य विवक्षितान्यपरवाच्य का आश्रय ढेने 
से ही अर्थ में नवीनता आ गई है | 
अर्थशक्त्युद्भव अनुरणनरूप व्यङ्गथ का जो ऊपर उदाहरण दिया गया है 
बह तो है स्वतःसम्भवी वस्तु से वस्तु व्यञ्जना । इसके प्रतिकूल कभी कमी कबि 
प्रौढोक्तिरूप वस्तु से भी वस्तुध्वनि होती है। उसके अवळम्बन में नवीनता का 
उदाहरण जैसे एक पद्य का भाव है :-- : , 
“बसन्त काल के आ जाने पर आम्रकछिकाओं के साथ ही रागियों की रमणीड 
उत्कण्ठायें सहसा प्रादुमूत हो जाती हैं ।' 
इसी पद्य का भाव 'सजेह सुरहिमासो? इत्यादि पद्य में भी लिया गया है । 
( दे. दि. उ. का. २४) भाव वही है । केवळ अन्तर यह है कि इस पद्य में 
बसन्त मास का कामदेव के बाणों को तैय्यार करना कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु दै 
जिससे अत्यन्त गाड़ी होनेवाली मन्मथ की देशा अभिव्यक्त होती है। इस 
प्रकार कविकल्पित वस्तु से वस्तुध्वनि के 'कारण पुराने - भाव में नवीनता आ 
गई है । 
इसी प्रकार कविनिबद्ध-वकत कल्पित बस्तु से वस्तु ध्वनि का आश्रय छेने से 
भी काव्य में नवीनता आ जाती है । जेसे एक पुराना भाब है— 
) 


< 
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ध्वन्याळोकः 
अरथेशक्त्युद्वबानुरणनरूपव्यङ्गयस्य कविनिबद्धक्तुप्रोढो क्तिमात्रनिष्पन्न- 
शरीरत्वेन नवत्वम्‌ । यथा-'वाणिअअ हत्यिदन्ता' इत्यादिगाथाथस्य । 
करिणीवेहव्वअरो मह पुत्तो एक्कक्राण्डविणित्राइ । 
हअसोन्हाएँ तह कहो जह कण्डकरण्डअं वहइ ॥ 
[ करिणीवेधव्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती । 
हृतस्नुषया तथाकृतो यथा काण्डकरण्डक बहति ॥ ] इतिच्छाया । 
एवूमादिष्वर्थषु सत्स्त्रप्यनालीढतैव । 
यथा च्यङ्गयभेदसमाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां न्र्रमत्पद्यते, तथा व्यञ्जकः 
भेदसमाश्रयेणापि । तत्तु अन्यविस्तरभयाज्न छिख्यते स्वयमेव सह्ृदयेरभ्यूहमसू 


(अनु०) अथशक्त्युद्भवानुरणनरूप व्यङ्ग्य का कविनिबड वक्तृ प्रौढोक्तिमात्र 

निष्पन्न शरीर के द्वारा नवत्व-जैसे-“हे वणिक हाथी के दांत? इत्यादि गाया 
के अथ का-- ० 5 

करिणीं को वेधव्य़ करनेवाला एक प्रहार में ही विनिपात कर देनेवाळा मेरा 
पुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया कि वाणों की राशि को ढो रहा है ।? 

इत्यादि अथा के होते हुये भी अगताथता हीर है । 

जिस प्रकार ध्वनि के व्यङ्गय भेद का आश्रय लेने से काव्यार्थो का नवत्व 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार व्यञ्कमेद का आश्रय लेने भी | वह ग्रन्थ के विस्तार 


के भय से नहीं लिखा जा रहा है, सहृदयों के द्वारा स्वयं ही जान लिया 
जाना चाहिये । 


लोचन र 

= एतानि >चोदाहरणानि वितत्य पूर्वमेव व्याख्यातानीति किं पुनरुक्त्या । सत्यपि 
आक्तनकविस्टत्वे नूतनंस्वं अवत्येचैतत्प्रकारानुअहादित्येतावति तात्पर्यं हि अन्थस्या- 
धिकं नान्यत्‌ । करिणीचैधव्यकरो हि सम पुन्नः एकेन काण्डेन विनिपातनसमर्थः 
हतस्न॒षया तथा ङतो यथा काण्डकरण्डकं वहतोत्युत्तान एवायसथेः, गाथाथेस्याना- 
ळीढतैवेति सम्बन्धः ॥ ४ | 

और इन उदाहरणों की बिस्तारपूवक पहले ही व्याख्या,न्कर दी गई, अतः 
पुनरुक्ति से क्या ? प्राक्तन कवियों के द्वारा विशेष स्पृष्ट होते हुये भी इन प्रकारों 
के अनुग्रह से नवीनत्व होता ही है, मन्थ का केवळ इतने में ही ताय हे और 
कुछ भी नहीं । करिणी वेधव्य करनेवाला एक बाण में बविनिपातन में समथ 
मेरा पुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया, जिससे वाणों का समूह ढो रहा 
है, यह अथ उत्तान ही है, गाया के अथ की अगताथंता हो है यह सम्बन्ध है ॥ 


0 
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५३३२ ` अ्वन्याळोंके 
Mie __>>>>>>>>>>->>>>>>--:-->>>च. 
हे तारावती 

` ` ` “मेरा पुत्र हाथियों की पत्नियों को विधवा बनाने वाला है और वाण के एक 
ही प्रहार में महागजराजों को धराशायी कर देता है । किन्तु आजकल जीविका 
को नष्ट करनेवाळी दुष्ट बहू ने उसे ऐसा बना दिया है कि वह बाणों का समूह 
धारण करनेवाले तरकस को ढो रहा है ।' ह 

यह किसी व्यक्ति के हाथीदांत के लिये पूछने पर व्याध ने उत्तर दिया है । 

इसकी व्यञ्चना यह है कि मेरा पुत्र बहू के सम्मोग के कारण इतना क्षीण हो गया 

है और बहू के हाव-माव कटाक्षो में ऐसा फंसा रहता दै कि न तो उसमें इतनी 
शक्ति हीं रह गई है कि वह मत्त हाथियों को मार सके और न उसकी प्रबृत्ति ही 
“उस ओर है । वह बाणों को ढो रहा. है, किन्तु उनका उपूयोग कुछ नहीं । अतः 
हमारे घर में हाथी दाँत कहाँ से आये! इसी आशय को लेकर “वाणिअअ 
इत्थिदन्ता? इत्यादि गाथा लिखी गई है। (दे. उ. त. का. १) यद्यपि भाव वही है, 
किन्तु 'करिणीवेहब्ब अरो””वदइ' में 'इतरनुषया ज्ञयाकृत” थह कहकर व्यङ्गयाथ 
को एक अंश में वाच्य बना दिया गया है जब कि “वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादि 
गाथा में “याबल्डलिताळकमुखी? इत्यादि शब्दों के द्वारा उस अथं को सर्वथा 
ध्युङ्ग ही रक्खा गया दै । इस प्रकार पुराने अथ के होते हुये भी 'वाणिअअ? 
इत्यादि गाथा का अथ सबथा नवीन तथा पुराने पद्य के द्वारा अगताथ ही है । 
यहाँ पर कविनिवद्धवक्तृकल्पित वस्तु से वस्तुष्वनि का आश्रय लेकर नवीनता 
का सञ्चार किया गया है । 


उपर व्यज्जूथ की दृष्टि से ध्वनि के बिभिन्न मेदों का आश्रय लेने से पुराना 
अथ किस प्रकार नवीन हो जाता है इसका दिग्दशन करा दिया गया और कुछ 
उदाहरण भी दिये गये । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल व्यङ्ग्यं 
की दृष्टि से ही ध्वनिभेद अनन्तता के प्रयोजक नहीं-होते अपितु व्यज्ञकमेद भी 
अनन्तता के प्रयोजक होते हैं। एक भाव को एक कवि शब्द इत्यादि जिन उपकरणों 
का आश्रय लेकर अमिव्यक्त करता है उसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिये दूसरा 
कवि दूसरे ही शब्दों का प्रयोग किया करता है । इस प्रकार एक भाव के अनन्त 
व्यञ्जक हो सकते एँ*। व्यज्ञकों का निरूपण तृतीय उद्योत के प्रारम्भ में किया जा 
चुका है । उन मेदों का आश्रय लेकर किस-्रकार नवीनता सम्पन्न हो जाती है यह 
स्वयं समझ लेना चाहिये। यदि इन सब के उदाहरण दिये जायेंगे तों ग्रन्थ का 
अनपेक्षित विस्तार दो जायगा | इस समस्त प्रकरण का सार यही है कि ध्वनि” 
विस्तार काव्यगत भावों को अनन्तता प्रदान कर देता है, यह ध्वनि का सब से 
बड़ा प्रयोजन है ॥४॥ क 


£ 
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चतुथ उद्योत ` १३३३. 


ध्वन्यालोकः 
अत्र च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते-- 
व्यङ्गयव्यञ्जकभावे5स्मिन्विविधे सम्भवत्यपि । 
रसाद्मिय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान ॥ ५॥ 


अस्मिननर्थानन्त्यहेतौ व्यङ्गथव्यञ्जकभावे विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि कबि- - 


रपूवार्थेलाभार्थी रसादिमिय एकस्मिन्‌ व्यङ्गथव्यज्ञकभावे यत्नादबद्धीत । रस- 
भावतदामासरूपे हि व्यङ्गय तद्वयञ्जकेघु च यथानि्दिष्टेषु वणेपद्वाक्यरचना 
प्रबन्धेष्व्षेहितमनसः कवेः स्ेमपर्व काव्यं सम्पद्यते । तथा च' रामायणमहा- 
भारतादिषु सङग्रासादयः पुनः पुनरभिहिता अपि नधनवाः प्रकारान्ते । प्रबन्धे 
चाङ्गो रस एक एवोपनिबध्यमानोऽरथेविशेषळामं छायातिशयं च पुष्णातिं। कस्मिः 
न्निवेतिचेत्‌-यथा रामायणे यथा गा मह्दाभारते। ' रामायणे हि करुणो रसः 
स्वयमादिकिविना सूत्रितः ` शोकः ₹ळोकत्वमागतः इत्येबं वादिना । 'निर्व्यढञ्र 
स एव सीतात्यन्तबियोगपर्येन्तमेव स्वप्रवन्धसुपरचयता ।” हु 

( अनु० ) और यहाँ पर बार-बार कहा हुआ भी साररूप में यह कहा जा 
रहा है-- । 


'इस विविध व्यङ्गथव्यज्ञक भाव के सम्भव होते हुये भी कवि एक रसादिमय 
` में ही ध्यान देनेवाला हो? ॥ ५ ॥ 

शब्दों के इस अर्थानन्त्य में हेतु विचित्र व्यज्धयव्यज्ञक भाव के सम्मव होते हुये 
भी अपूव अथ के लाम की इच्छावाला कवि एक रसादिमय व्यङ्गयव्यञ्चक भाव 
में ( ही ) यत्न से ध्यान दे । रस, भाव और तदामास रूप व्यङ्गय में और उसके 
यथा निर्दिष्ट व्यञ्जक वणे, पद, वाक्य, रचना और प्रबन्ध में मन को सावघानताः 
एवक छगानेदाले कमि का सभी काव्य अपूव हो जाता है । वह इस प्रकार-- 
रामायण संहाँभारत इत्यादि में बार बार कहे हुये मी संग्राम इत्यादि नये नये 
प्रकाशित होते हैं और प्रबन्ध में एक ही अज्ञीरस उपनिबद्ध किया जाता हुआ 
अथविशेष की प्राप्ति को और छाया के आधिक्य को पुष्ट करता है । यदि कहो 
किसके समान १ तो जैसे रामायण में अथवा जैसे महाभारत में | रामायण में 
निस्सन्देह करुण रस “शोक उलोक को प्राप्त हो गया? यह कहनेवाळे स्वयं आदि- 
कवि ने सूत्ररूप में निर्दिष्ट कर दिग्रा है और सीता के अत्यन्य वियोग पर्यन्त 
ग्रबन्ध को रचना. करते हुए उसे समासि को भी प्राप्त करा दिया । 

७ 
“अत्यन्तग्रहणेन निरपेक्षमावतया विप्रलम्भशह्लां परिहरति । “ । 
अत्यन्त ग्रहण से निरपेक्ष भाव रूप में विप्रलम्स को शंका को दूर करते हैं । | 
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तारावती a | 
„ प्रस्तुत पुस्तक के पिछले प्रकरणों में कई बार कहा गया है कि ध्वनि के 
तीनों मेदों में रसध्वनि ही प्रधान होती है तथा अन्य स्वामिया रज दे 
ही काव्य की संज्ञा प्रात करती हैं । यही प्रस्तुत रचना का सार है, अतः अन्त र 
` एक बार पुनः इसी बात को इढ करने के लिये ५ वीं कारिका लिखी गई है । 
कारिका का आशय यह है !-- 

यह ध्वनि अनन्तता में हेतु होती है और ध्वनि का प्रयोजक व्यज्ञय-ब्यजक 
माव बड़ा ही विचित्र तत्त्व है । इसके अनेक भेद सम्भव हैं । तथापि-यंदि कवि 

_ऐसी रचना करने के लिए, उत्सुक हो जिसका प्रयोजन चमत्कार प्रकष की अपूव 
प्राप्ति ही हो तो उसे ऐसे व्यङ्ग'्यव्यञ्जक भाव में प्रयत्नपूळक ध्यान देना चाहिये 
जिसका स्वरूप रसादिमय हो । यदि कवि स्स, भाव, रसामात, भावाभास, भाव 

' शान्ति, भावोदय, भावशवलता इत्यादि रस ध्वनि के व्यङ्गय भेदों का ध्यान 
रखता है और उनके व्यञ्जक वर्ण, पद, वाक्य रचना और प्रबन्ध का भी विशेष 
ध्यान रखता है तो उसका समस्त काव्य अद्वितीय बन जाता है ।' 

(इस कथन का आशय यही है कि कवि को बस्तुयोजना अलङ्कार ध्वनि 
इत्यादि काव्य सम्बद्ध सभी तत्त्वों के प्रति जागरूक रहना चाहिये किन्तु विशेष 
रूप से उसे ऐसे शब्दों और अर्था का प्रयोग करने में सावधान रहना चाहिये 
जिससे रस व्याहत न होने पाए। यदि कवि रसोपघातक शब्दों और अथां का 
प्रयोग करेगा तो यह उसके लिये दोष होगा | साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस रस की वह व्य्जना कर रहा है वह भी छोकातुमोदित हो तथा 
औचित्य की सीमा से च्युत न होने पाए । ऐसा करने पर ही उसका काव्य अपूव 
बन जाता है । ) यदि कवि रस के प्रति जागरूक रहता हे तो एक बात यदि वह 
बार-बार कहता है तो भी उसमें नवीनता ही आती रहती है और यह प्रतीत नहीं 
हो पाता कि वही पुरानी बात बार-बार कही जा रही है। उदाहरण के लिये रामा- 
यण और महाभारत में युद्ध का न जाने कितनी बार वर्णन किया गया किन्तु हरः 
बार नया ही मालूम पड़ता है । उसका कारण यही दै कि यद्यपि युद्ध का वर्णन 

तो वसा ल सवत्र हैः तथापि युद्ध के अभिव्यञ्जक' और अमिव्यद्धऱ्य तत्त्वों में मेद 
पड़ जाने से जो भी अगळा वर्णन किया गया-है वह नया . ही मालूम पड़ता है। 
प्रबन्धकाव्यों मे प्रकरणानुसार अनेक रसों का उपादान होता है कहीं खुङ्खार, कहीं 
वीर, कहीं शान्त, कहीं हास्य इत्यादि अनेक रस अवसर के अनुसार आते रहते हैं। 
उन रसों म॑ अङ्गीरस का अनुसन्धान करना पड़ता है। यह तो निश्चित ही है ड 
जितने रसों का प्रबन्ध में उपादान किया जायगा उनमें कोई एक ही प्रधान होगा 
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चतुर्थ उद्योतः १३३ 


तारावती 

अन्यु रस उसके पोषक होंगे । पोषक रसों को अङ्ग कहते हैं और पोष्य रस को अज्गी। , 
अतः किसी प्रबन्धकाव्य का अध्ययन करने में इस बात का विशेष रूप से अनु- 
सन्धान कर लेना चाहिये कि उस प्रबन्ध में कौन सा रस अङ्गी है और कौन कोन से 
रस अङ्ग हें | अङ्गी रस वही होता है जो अन्य रसोंसे पुष्ट किया जाय, जिसमें विशिष्ट 
चमत्कार के आधान की शक्ति हो और छायाधिक्य के कारण उससे विशेष अथ 
की अवगति हो रही हो । इस बात को ठीक रूप में हृदय में करने के लिये हमें 
सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रबन्ध रामायण और महाभारत के अङ्गी रस की परोक्षा कर 
लेनी चाहिये । इस परीक्षा के द्वारा हम दूसरे महाकाग्यों के अङ्गी रछ को परीक्षा 
पद्धति भली भाँति समझ सकेगे | उ 

( अङ्गी रस की परीक्षा कई प्रकार से की जा सकती हे--कवि स्वयं अङ्गी रस 
का संकेत दे देता है, कमी कमी उपक्रम में अङ्गी रस का उल्लेख कर दिया जाता... 
है और उपसंहार में उसी रस का निर्वाह किया जाता है, अन्य रस उसके निर्वाह 
के लिये आते हैं और उस रस का पोषण ही करते हैं | इत्यादि कुछ ऐसे उपाय हे 
जिनसे अङ्गी रस की परीक्षा की जा सकती है।) सव प्रथम रामायण को 
लीजिये । रामायण में वाल्मीकि जी ने उपक्रम में लिखा है क्रि--क्रोश्व के जोड़े 
. के वियोग से उत्पन्न शोक ही इलोक रूप में परिणत हो गया । यह शोक 
वस्तुतः करुण रस का स्थायी माव है, क्योंकि क्रोश्च का वियोग आत्यन्तिक 
हे। मुनि के इस संकेत से व्यक्त होता है कि रामायण का अङ्गीरस करुण 
है। मुनिवर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना वहाँ तक को है जहाँ राम 
ओर सीता का वियोग आत्यन्तिक रूप में हो जाता है और उनके पुनः सम्मिळन _ 
की सम्भावना नहीं रहती । अतः अन्त में भी करुण रस में ही रामायण की समासि 
होती है ।' इञ्च प्रकार सुख और निवहण दोनों सन्धयों में करुणरस विद्यमान है | 
मध्य में भी जो वीर रस इत्यादि आये हैं वे भी करुणरस के परिपोषक और अङ्ग 
ही हैं | इस प्रकार रामायण का अङ्गीरस करुणरस ही हे । यहाँ पर यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि सीतावियोगजन्य दुःख तो विप्रलम्भ शज्ञार का विषय है 
फिर यहाँ यह केसे कहा गया कि रामायण का अज्लीरस करुण हे इसका उत्तर 
यह है कि विप्रलम्भ की शङ्का का परिहार करने के लिये ही त्लेश्यहाँ पर अत्यन्त! 
शब्द का प्रयोग कियाञगया है । आत्यन्तिक वियोग करुणरस का ही विषय होता 
है विप्रलम्म श्ज्ञार का नहीं । ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि बृत्तिकार 
का यह कथन सवा चिन्त्य है क्योंकि “शोकः इलोकत्वमागक्षःः यह इलोकपाद तो 
ध्वनिकार है--'काव्यस्यात्मा स एवाथः"? इत्यादि कारिका का यह अन्तिम 
चरण है--वःल्मीकि का नहीं । यह श्छोक-पाद रामायण में आया मी नहीं । फिर 
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१३३६ ` घ्यन्यालोके ` 


B= 
ध्वन्यालोकः ह 
महाभारते5पि शास्ररूपे काव्यच्छायान्वयिनि दृष्णिपाण्डबविरसावसानत्रेम- 
नस्यदायिनी समाप्तिमुपनिबध्नता महामुनिना वैराग्यजननतात्पय प्राधान्येन सव- 
प्रबन्धस्य दशीयता मोक्षलक्षणः पुरुषाथः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षाविषय- 
- लेन सूचितः। एतचांशेन बिवृतमन्येव्योख्याबिधायिभिः । स्वयमेव चैतदुदूगीणं 
तेनोदीणमहामोहमप्रमुजिहीषेता लोकमतिविमछ्ञानाछोकदायिना लोकनाथेन- 
(अनु०) शास्त्र और काव्य की छाया के अन्वथवाछे महाभारत सं भी दृष्णि 
और पाण्डवों के विरसावसान से वैराग्य देनेवाली समासि को निवद कर महा- 
मुत्ति. ने भी अपने प्रबन्ध का मुख्य तात्पयं वैराग्यजनन ही दिखळाते हुये सूचित 
किया है कि मोक्षरूप पुरुषाथं और शान्तरस मुख्यरूप में त्रिवक्षाविषय है। अन्य 
व्याख्याकारों ने यह आंशिक रूप में विद्वत किया है । बड़े-चड़े महामोह मं डूबे 
हुये छोक को निकालते अति निर्मल ज्ञान का आलोक देनेवाले उन लोकनाथ 
( व्यास ) ने स्वयं कह दिया है :-- ० ० 
र न लोचन 
पणीनां परस्परक्षयः, पाण्डवानामपि महापथक्छेशेनानुचिता विपत्तिः, कृष्णस्यापि 
ब्याधाद्विध्वंस इति सवंस्यापि विरसमेवावसानमिति । सुख्यतयेति | यद्यपि “घम 
चाथे च कामे च सोते चे'त्युक्तं, तथापि चत्वारश्रकारा एवमाहुः यद्यपि धर्माथे- 
कामानां सव॑स्वं ताइङ्नास्ति यद्न्यन्न न निगद्यते, तथापि परयेन्तविरसस्वमत्रेवावलोक्य- 
ताम्‌ । सो्ते तु यमरूपं तस्य सारतात्रेव विचार्यतामिति । 

“ बृष्णियो का परस्पर क्षय, पाण्डबों की भी महापथ क्लेश से अनुचित विपत्ति; 
कृष्ण का भी व्याध से विध्वंस इस सबका भी विरस ही अवसान ( हुआ ) ग्रह । 
मुख्य रूप में” यह । यद्यपि घमं में और अथ और काम में और मोच में”यह कहा' 
गया हे कि तथापि चार 'और" यह कहते है-यद्यपि धर्म अथ और काम का सवंस्व 
(यहाँ ) वेसा नहीं हे जैसा अन्यत्र विद्यमान न हो तथापि पयन्तविरसत्व यहीं 
पर देखा जावे, मोक्ष में तो जैसा रूप है उसकी सारता यहीं विचारी जावे, यह. । 
DR क तारावती . नद 
यह कथन सङ्गत ही फेसे हो सकता दै !' इस विषय में निवेदन यह है कि यह चरण 
स्वयं महाकवि वाल्मीकि का ही है और रामायण में बालकाण्ड के द्वितीय सग 
के अन्त में आया है । टीकाकार को आक्षेप करने के पहले रामायण का उपक्रम 
देख छेना चाहिये था। ) ह+ पक डा कक 

अब महाभारत के अङ्गी रस पर विचार कीजिये । महाभारत एक ऐसा ग्रन्थ 
है जिसमें हमें पातञ्जल इत्यादि शास्त्रों की भी छाया दृष्टिगत होती है और रामायण 
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तारावदी 
इत्यादि काव्यो के स्वरूप का भी प्रतिफलन इस महाग्रन्थ में हुआ है | यह ग्रन्थ , 


तत्त्वनिणय की दिशा में शा्र का काम देता है और चमत्कारोत्पादन दिशा में 
यह महाकाव्य का काय करता है ।इस ग्रन्थ का पयवसान सभी के विनाश में होता 
है । वृष्णिवंश्ववाळे इतने महान्‌ तथा संख्या में इतने अधिक हैं, किन्तु अन्त में . 
शाप से वे सब परस्पर लड़कर ही समाप्त हो जाते हैं और उनका भरापूरा ऐश्वय 
बात की बात में समाप्त हो जाता है ! पाण्डवों की कथा मुख्य है। पाण्डव अपनी 
वीरता में किसी को मी अपने सामने नहीं आने देते । महामारत जैसे महासंग्राम 
में अमूतपूब पराक्रम दिखछाकर और सभी शत्रुओं का संहार कर एक समृद्ध राज्य 
के अधिकारी बन जाते हैं । किन्तु अन्त में होता क्या है १ सभी को हिमाल्य के ` 
महापथ की ओर जाना पड़ता है और अनेक वणनातीत विपत्तियो को सहते इये 
हिमराशि में अपनी कथा समाप्त कर देनी पड़ती है । उन युगपुरुष भगवान्‌ 
डुष्णि का ही. क्या डोता है! जो अपने योगेश्वर रूप के कारण अपने प्रभुत्व से सारी 
जनता पर छा जाते हैं और भगवान्‌ के रूप में उनकी पूजा होने ळगती है वे 
भगवान्‌ कृष्ण भी अन्त में एक साधारण बहेलिये से मारे जाते हैं । सभी 
का कितना नीरस अन्त होता है! यह नीरसता दिखलाकर ही महाभारत समास कर 


दिया जाता है । इस उपसंदार से व्यक्त होता है कि महामुनि व्यास वृष्णि पाण्डव 
और कृष्ण का महान्‌ उत्कर्ष दिखलाकर यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जत्र इतने 


महापुरुषों और उत्कषशालियों का ऐसा नीरस अन्त हो सकता है तब साधारण 
मनुष्य का तो कहना ही क्या ! मानव कितना दी,बढ़ जाय किन्तु अन्त में समाप्ति 
नीरसता में ही होती है । विश्व की समी वस्तुयं क्षणभंगुर हे । इससे सिद्ध होता 
है कि महामुनि का तात्य वैराग्य-जनन ही है । यदि काव्यरूप में इस महाग्रन्थ 
का परिशौलन किया जाय तो वेराग्यजनक परिस्थितियाँ विभाव होकर तृष्णाक्षय- 
जन्य सुख सें पर्यवसित होंगी और सम्पूण काव्य का अङ्गीरस शान्तरस ही सिद्ध 
होगा । यदि इसकी पर्याढोचना शास्त्र की दृष्टि से की जाय तो घम अथ और 
काम ये तीनों पुरुषाथ गौण सिद्ध होंगे और मुख्य पुरुषाथ मोक्ष ही सिद्ध होगा । 
आशय यह है कि महाभारत के.कवि भगवान्‌ व्यास को मुख्य रूप में यह कहना 
अभीष्ट हे कि शान्त रस ही इस ग्रन्थ का अङ्गी रस है और भोक्ष ही परम पुरुषाथ 
है । मुख्य कहने का आशय यह है कि गौण रूप में इसमें दूसरे रस भी विद्यमान 
है, किन्तु उनका पर्यवसान शान्त,रस में ही होता है । इसी प्रकार गौण रूप में 
इसमें धर्म अर्थ और काम को भी पुरुषाथ के रूप में प्रतिपोदित किया गया है 


किन्तु परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। पुरुषाथ-निरूपण के विषय में महाभारत का यह 
इलोक प्रसिद्ध 
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तारावती ८ 


धर्मे चार्थे च कामे च मोचे च bes | 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न _तत्कचित्‌ ॥ 

इस इलोक में पलक पुरुषार्थ का उल्लेख करने के बाद एक “च' जोड़ दिया 

` गया है | इस प्रकार चार चकारों का प्रयोग यहाँ किया गया दद । इन चकारों का 

अभिप्राय यह है कि लोक में धम, अथ और काम ये पुरुषाथ माने जाते हैं। इन 

पुरुषार्थो का जिस प्रकार का उल्लेख इस महाग्रंथ में हुआ है वह सब~ लोक में 

पाया जाता है.। किन्तु लोक में इनकी निस्सारता नहीं पाई जाती झशिसका ठीक 

रूम उल्लेख इसी ग्रन्थ में किया गया है । मोक्ष के विषय में जो कुछ कहा 

गया है और उसका जैसा रूप है वह लोक की वस्तु” नहीं है। मोक्ष का 

सार रूप तो इस ग्रन्थ में ही है और .इसी में इस तत्व का विचार किया 
जाना चाहिये । 


( “च? का प्रयोग समुच्चय, अन्वाचय इत्यादि 'अर्थों में होता है जिन शब्दों 
अथवा बाक्यखण्डों का एक में अन्वय करना होता है उनके साथ "च? का योग 
किया जाता है । सामान्यतया संयुक्त होनेवाले शब्दों और वाक्यखण्डों को 
छिखकर अन्तमें 'च? का प्रयोग कर दिया जाता दै। किन्तु यहाँ पर विशेष रूप से 
प्रत्येक शब्द के साथ “च? का प्रयोग किया गया है । अतः यहाँ पर इसका विशिष्ट 
अर्थ लिया जाना चाहिये | वह विशिष्ट अर्थ यही होगा कि जो कुछ लोक में 
अधिगत होता है वह इस महाग्रन्थ में न हो ऐसी बात नहीं दै वह सबं तो इसमें 
हे ही । किन्तु लोक में उनकी विरसाबसानता दृष्टिगत नहीं होती जिसका इस 
ग्रन्थ में प्रतिपादन किया गया है | मोक्ष का तो प्रतिपादन इस महाग्रन्थ की 
विशेषता ही है। इस प्रकार विरसाबसानता और मोक्ष की विशेषता ही 
विशिष्ट अथं हैं जिनकी अभिव्यक्ति चार चकारों के प्रयोग से होती दै ।) 

महामारत के अङ्गी रस के बिषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका 
आंशिक विवरण महामारत के विभिन्न व्याख्याताओं ने दे दिया है किन्तु 
स्पष्ट रूप में यह किसी ने नहीं कहा कि शान्तरस ही महाभारत का अङ्गी 
रस दै | किन्तु महाभारत के रचयिता को तो हम लोकनाथ कह सकते हैं क्‍योंकि 
एक तो अवतारों के परिगणन में भगवान्‌ व्यास का नामोल्लेख पाया जाता है, 
अतः भगवान्‌ का अवतार होने के कारण वेदव्यास जी लोकनाथ हैं । दूसरी 
बात यह है कि उन्होंने महाभारत जेसा परमोत्कृष्ट प्रबन्ध लिखकर सांसारिक 
व्यक्तियों की भावनाओं को नियन्त्रित कर सन्माग में प्रवृत्त करने की चेष्टा की दै। 
इस प्रकार लोक पर नियन्त्रण करने के कारण वे लोकनाथ हैं । उन्होंने देखा 


¢ 
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र ध्वन्याळोकः 
४ यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारबत्‌। 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः ॥ 

- इत्यादि बहुशः कथयता । ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैमोक्तलक्तणः पुरुषार्थः 
पुरुषार्थान्तरैस्तदुपसजेनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति महाभारत- 
तात्पय सुव्यक्तमेवावभासते। अङ्गाङ्गिमावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव । 

(अनु०) “जैसे जेसे लोकतन्त्र असार के. समान विपरीत होता जाता दै वैसे 
बैसे इसमें विराग होता जाता है इसमें कोई सन्देह नही| | 

इत्यादि बहुत बार कहते हुये । उससे शान्तरस दूसरे रसों के द्वारा और _ 
मोक्षरूप पुरुषाथ दूसरे घुरुषार्था के द्वारा उसके प्रति गौण होने के कारण अनुगमन 
किया जाता हुआ अज्जी के रूप में विदक्षा का विषय है यह महाभारत का तात्पय 
स्पष्ट ही अवभासित होता है। रसों का जैसा अङ्गाङ्गिमाव है वेसा प्रतिपादित ही 
करे दिया गयी । है 

लोचन 


यथा यथेति । लोकेस्तन्ञ्यमाणं यत्वेन सम्पायमानं धर्माथकामतत्साधनलक्षणंः 
- वस्तुभूततयामिमतमपि । येन येनाजेन रक्षणक्षयादिना प्रकारेण । असारवत्तुच्छेन्दजा- 
छादिवत्‌ | विपर्येति । प्रत्युत विपरीत सम्पद्यते । आस्तान्तस्य स्वरूपचिन्तेत्यथेः | 
तेन तेन प्रकारेण अन्न कोकतन्त्रे। विरागो जायत इत्यनेन तत्त्वज्ञानोत्थितं निवंदं 
शान्तरसस्थायिनं सूचयता तस्यैव च सवेतरासारत्वएतिपादनेन प्राधान्यसुक्तस्‌। 

“ज्ञेसे जैसे? यह | लोकों के द्वारा तन्त्रित किया जाता हुआ अर्थात्‌ प्रयत्नपूवक 
अम्पादित, किग्रा जाता हुआ घमं, अथे और काम तथा उसके साधन के रूप में 
स्थित वस्तुरुपै होने से अभिमत भी । जिस जिस अजन रद्धण और क्षय इत्यादि 
के प्रकार से । असारवत्‌ अर्थात्‌ तुच्छ | इन्द्रजाळवत्‌ 'विपर्ये ति' अर्थात्‌ प्रत्युत 
विपरीत हो जाता है, उसकी स्वरूपचिन्ता तो दूर रही । उन प्रकारों से इस 
लोकतन्त्र में | “विराग उत्पन्न हो जाता है” इसके द्वारा तत्त्वज्ञान से उस्यित शान्त 
रस के स्थायी निवेद को सूचित:करते हुये समस्त दूसरी वस्तुओं के असारल्व के 
प्रतिपादन के द्वारा उसी का प्राधान्यु कहा गया है । 

तारावती 
कि सारा विश्व एक महान्‌ अज्ञान और मोह में इबा हुआ. दै, चारों ओर सत्त्व- 
गुण का पराभव हो चुका है और रजोगुण और तमोगुण ही प्रधान हो गये हैं । अतः 
यह महामोह बहुत अधिक उदीण हो गय? है और लौकिक व्यक्तियों के लिये यह 
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१३४० थ्वन्यालोके कर्त 
MO 00222 पपययणणणणणणणर्‍यपाचन्ज 
.ताराबती र 
एक बहुत बड़ा बन्धन दै। उनकी केवळ एक यही कामना थी कि जेसे भी 
ˆ हो सके यह अञ्ञानान्धकार में बा हुआ विश्व निस्तार प्रात कर ले और मोह- 
महोदधि से बाहर निकल सके | इसी मन्तव्य की पूर्ति के लिए उन भगवान्‌ 
ने महाभारत की रचना की । इस रचना के द्वारा उन्होंने तत्त्वज्ञान का ऐसा 
आकाश प्रदान करने की चेष्टा की जो महामोहान्धकार के अपसरण में समथ 
'हो | अतः यह कहा ही जा सकता है कि उनका मन्तव्य मोक्ष को ही परम पुरु- 
'घाथ कहना था और शान्तरस को ही वे प्रधान मानकर चले थे | केवल इतना 
ही नहीं, अपितु उन्होंने यह बात कही भी है । उनके कथन का एक 
नमूना देखिये = # . पर 
तन्त्र का अर्थ है प्रयत्नपूबंक सम्पादन किये जानेवाळे तत्त्व हैं घम, अथ और 
“काम तथा उनके सम्पादन के लिए. उपयुक्त साधन | ये सब लौकिक तत्व हैं, 
सांसारिक वस्तुयं हैं और सभी लोग इनके जुटाने का प्रयत्न किया करते हैं तथा 
सभी लोगों के लिये ये वस्तुय॑ अभिमत होती हैं | संसार इनके उपाजन तथा 
संरक्षण के लिये अनेक प्रकारों को अपनाया करता है । किन्तु अन्त में वे समस्त 
'प्रकार और उनके फल घम अर्थ' और काम सभी कुछ असार सिद्ध हो जाता है 
-तथा ज्ञात होने लगता है कि जेसे इन्द्रजाल में दिखळाई गई वस्तुयं मिथ्या होती 
'है उसी प्रकार संसार के सभी पदाथ मिथ्या ही हैं । केवल इतना ही नहीं अपितु 
“मानव आनन्द की कामना लेकर जिन वस्तुओं की ओर दौड़ता दै. वे अन्त मँ 
'दिपरीत फळदायक अतएव दुःखकारक हो जाती हैं । अतः उनकी स्वरूप चिन्ता 
से क्या लाम! जेसे जैसे ये मावनायं जाएत होती हैं और अनुभव मनुष्य के 
सामने वास्तविकता को प्रस्तुत करता जाता है वैसे ही वैसे विराग. उत्पन्न होता. 
'जाता है। ु । ८ हः 
“विराग उत्पन्न होता है! इन शब्दों से अभिव्यक्त होता है कि तत्त्व ज्ञान से 
उत्पन्न निवेंद ही संसार का एक मात्र सत्य है | यह निर्वेद शान्तरस' का स्थायी 
“भाव है। इससे अन्य समस्त वस्तुओं की असारता का प्रतिपादन करते हुए 
'निवद को ही महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य बलळाया है । इस प्रकार के बहुत 
-से वाक्य महाभारत में आये हैं | इन सबसे यही सिद्ध होता. है कि महाभारत में 
: जितने भी रस आये हैं चाहे वे वीर हों चाहे करुण. वे सब शान्तरस के ही 
पोषक हैं और शान्तस के ही अङ्ग है, अंङ्गी शान्तरस हो है। इकी प्रकार 
खम, अथ इत्यादि जितने भी पुरुषार्थ प्रतिपादित किये गये हैं. वे सब मोक्षरूप 
थुरुषार्थ के ही अङ्ग हैं और उसी के पोषक हैं, अङ्गी मोक्ष नामक पुरुषाथ ही 
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चतुथे उद्योतः ` १३४९ 
ध्वन्यालोकः 


न्पारमार्थिकान्तस्तत्त्वानपेत्तया शारीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य पुरुषार्थस्य च . 
स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्रम्‌ । ननु महाभारते यावान्‌, विवत्षाविषयंः 
सोऽनुक्रमण्यां सवे एवानुक्रान्तो न चैतत्तत्र इश्यते, प्रत्युत सर्वेपुरुषार्थप्रबोध 
हेतुत्वं सवेरसगर्भेत्वं च मद्दाभारतस्य तसिमन्नुद्देशे स्वरान्दनिवेदितत्वेन प्रतोयते- 
संत्यं शान्तस्येब रसस्याङ्गित्ं महाभारते मोक्षस्य च सवपुरुषार्थभ्यः ग्राधान्य- 
मित्येतन्न स्तरान्दाभिघेयत्वेनाचुक्रमण्यां दरितम्‌ , दशितं तु व्यङ्ग्यत्वेन - 

(अनुऽ) पारमार्थिक अन्तस्तत्व की अपेक्षा न करते हुये अङ्गमूत शरीर के 
समान रस का और पुरुघाथ का अपने प्राधान्य के द्वारा चारुत्व विरुद्ध नहीं है ॥_ 
( प्रश्न ) महाभारत मं० जितना विवक्षा का विषय है वह अनुक्रमणी में समी अनु- 
क्रान्त किया गया है; यह तो वहाँ नहीं ही देखा जाता; इसके प्रतिकूल महाभारत 
का सब पुरुषार्थो के प्रबोध का हेतुत्व और सवरसगभत्व उस उद्देश में स्वशब्द- 
निवेदितत्व कै रूप में प्रतीत होता है | यहाँ कहा जा रहा है--सच ही है कि शान्त 
रस का ही अङ्गित्व और मोक्ष का ही समस्त पुरुषार्थो में प्रधानत्व यह स्वशब्दा- 
मिघेय के रूप में अनुक्रमणी के द्वारा नहीं दिखूळाया गया है; व्यङ्ग्य के द्वारा 
तो दिखळाया गया है :-- 


लोचन 

नलु ऽशङ्गारवोरादिचमस्कारोऽपि तत्र मातीत्याशङ्गयाह-पारमार्थिकेति । भोगासिनि- 
वेश्षिनां छोकवासनाविष्टानामङ्गभूतेऽपि रसे तथामिमानः, यथा शरीरे प्रमातृत्वासिमानः 
प्रमातुर्मोगायतनमात्रेडपि । 

-निस्सन्देइ शृङ्गार वीर इत्यादि का चमत्कार भी वहाँ शोभित होता है यह 
शंका करके कहते हैं-पारमार्थिक' यह । भोग में अभिनिवेश रखनेवाले ळोकः 
वासनायें में आविष्ट लोगों का अङ्गमूत भी रस में वेसा अभिमान होता है जैसा 
प्रमाता के मोगायतन मात्र शरीर में मी प्रमाता का प्रमातुत्वाभिसान होता हे । 

तारावती 
है | इस प्रकार इन कथनों के आधार पर स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता है कि मुनि 
की इच्छा शान्तरस और मोक्ष का प्रतिपादन करने की ही है और यही महाभारत 
का तात्पय॑.है । रसों का अङ्गाङ्गिभाव तो हो ही सकता है । इसका तो प्रतिपादन: 
पहले ही किया जा चुका है । (दे-उ« ३ का. २० ) 

बहुत से विचारक महाभारत में कई दूसरे अज्ञोरसों का प्रतिपादन करते है 
वस्तुतः महाभारतः में कई दूसरे रस भी पर्यास विस्तार के साथ आये हैं। कहीं 


~ 
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१३४२ थ्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्येतेऽत्र सनातनः' ८ 
” इत्यस्मिन्‌ वाक्ये । अनेन ह्ययमर्थो व्यङ्गयखेन विवक्षितो यदत्र महाभारते 
'पाण्डबादिचरितं यत्कीत्येते तत्सवंमवसानविरसमविद्याप्रपश्चरूपश्च, परमाथे- 
सत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेवो5त्र कीत्येते । तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति 
'भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु निस्सारासु .रागिणो गुणेषु वा नयविनग्र- 
'पराक्रमादिष्वमीषु केवलेषु केषुचित्सवांत्मना प्रीतिनिविष्टघियः । तथा चाम्र पश्यत 
निस्सारतां संसंपरस्येत्यमुमेवाथ द्योतयन्‌ स्फुटमेवावभासते व्यञ्चकशक्त्यनुग- 
दवीतश्च शब्दः । एवंविधमेवार्थं गर्भीकृतं सन्द्रायन्तोऽनन्तरश्ळोकाः लच्यन्ते- 
“सवि सत्यम्‌? इत्याद्यः । 
(अनु ०) “यहाँ सनातन भगवान्‌ वासुदेव का कीतंन किया जाता है ।' 
इस वाक्य में | इससे यह अर्थ व्यङ्गधरब के रूप मे कहना अभीष्ट है कि यहाँ 
“पर महाभारत में जो पाण्डवादि चरित कीर्तित किया जा रहा है वह सब्र अवसान 
सं विरस है और अविद्याप्रपञ्चरूप दै; परमाथ सत्यस्वरूप तो भगवान्‌ वासुदेव 
यहाँ कीर्तित किये जा रहे हैं | इससे उन परमेश्वर भगवान्‌ में ही भावित चित्तवाले 
“बनो, निस्सार विभूतियों मै रागी न बनो और न नय, विनय, पराक्रम इत्यादि 
'केवळ कुछ गुणों में पूण आत्मा से आग्रहयुक्त बुद्धिवाळे बनो | उसी प्रकार आगे . 
“संसार की निस्सारता देखो’ इस अर्थ को द्योतित करते हुये व्यञ्जक शक्ति से 
अनुगहीत 'च? शब्द स्पष्ट ही अवभासित होता है | इस प्रकार के गर्भित अथ को 
दिखाते हुये बाद के इळोक देखे जाते दै “सहि सत्यम्‌? इत्यादि] | 
लोचन 
केवलेष्विति । परमेश्वरसक्त्युपकरणेषु तु न दोष इत्यर्थः । विभूतिघु रागिणो 
गुणेषु च निविष्टधियो साभूतेतिसम्बन्धः । अग्र इति । अनुक्रमण्यनस्तर यो भारतः 
अन्थस्तत्रत्यथः | 
'केबलों में? यह | अर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति के उपकरणों में तो दोष नहीं 
है | सम्बन्ध यह है--विमूतियों में रागी और गुणों में निविष्ट बुद्धिवाले न 
होओ' | आगे! यह । अर्थात्‌ अनुक्रमणी के "बाद जो भारत ग्रन्थ है वहाँ | 
तारावती 
:शज्ञार है, कहीं वीर | किन्तु ये सब रस शान्तरस के ही पोषक हैं। किन्तु जो 
ढोग महाभारत के वास्तविक अन्तस्तत्त्व को नहीं समझते अथवा उस ओर ध्यान 
नहीं देते वे कहने छगते हैं कि महाभारत में अन्य रसों की प्रधानता है। इसी _ 
अकार महाभारत में धमं, अथ और काम का भी विस्तार देखकर वे लोग भ्रम में 
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चतुर्थ उद्योतः . १३४३ 


तारावती 

पड़ जाते हैं और.यहृ नहीं समझ पाते कि ये सब धमं अथे और काम वस्तुतः मोक्ष 
के ही' साधन होकर आये हैं | इन लोगों की यही दशा हे जैसे जो लोग सारमूत तत्त्व 
आत्मा को नहीं जान पाते और शरीर को ही अनेक काय करते हुये देखते हैं वे 
क्रियाकलाप में शरीर को ही प्रधानता बतलाने लगते हैं । शरीर और कुछ नहीं 
आत्मा का भोगायतन ही है । इसमें रहकर आत्मा अपने कर्मों का भोग किया 
करता है । किन्तु जब प्रमाता अपने स्वरूप को नहीं जान पाता तब वह शरीर 
'को ही प्रमाता मानने लगता है | इसी प्रकार जिन लोगों का आग्रह ही सांसारिक 
वस्तुओं का,उपभोग करना है और जिनमें ळोकवासनायें आविष्ट हो चुकी हैं 
वे अङ्गमूत रस को ही अंगी मान बैठते हैं । न 


( प्रश्न ) महाभारत में कवि को जो कुछ कहना अभीष्ट है वह सब अनुक्रमणी 
में ही दिखला दिया गया है । यह अनुक्रमणी महाभारत में दी हुई है। अनु- 
क्रमणी लिखने का मन्तव्य यही है कि रचना के सारे उद्देश्यों से पाठक परिचित हो 
जवि । जिन पुरुषाथाँ की सिंद्धि महाभारत का लक्ष्य है वे सब पुरुषार्थ वहीं 
दिखला दिये गये हैं | वहाँ वेद, योग, विज्ञान, धम अथ, काम, विभिन्न शास्त्र 
खोकयात्रा विधान, इतिहास, विभिन्न श्रुतियाँ इत्यादि ही उद्देश्य के रूप में 
. गिनाये गये हैं । वहाँ यह लिखा ही नहीं कि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है और ये 
सब प्रतिपादन उसी का अङ्ग हैं । महाभारत के देखने से यही अवगत होता है 
कि महाभारत का उद्देश्य सभी पुरुषार्थों का प्रतिपादन करना है। इसी प्रकार 
सभी स्सों से गर्भित होना भी उसी प्रकरण से सिद्ध होता हे । जो बात कवि ने 
स्पष्ट शब्दों में स्वयं कही है वही मानी जानी चाहिये । फिर मोक्ष को परम 
पुरुषाथ और शान्त रस को अङ्गी रस मानने का आपके पास क्या आधार है! 
१ उत्तर )»यह तो सच ही है कि महाभारत की अनुक्रमणी में ऐसा कोई प्रकरण 
या श्लोक नहीं है कि शान्तरस तथा मोक्ष को अज्ञी सिद्ध किया जा सके। किन्तु . 
उसी प्रकरण में कई ऐसे वाक्य हैं जिनके परिशीळन करने से स्पष्ट रूप में ज्ञात 
होता है कि मुनि का अभिप्रेत शान्तरस को ही अंगी मानना है । व्यज्ञना के 
आधार पर शान्तरस को अंगी सिद्ध किया जा सकता है। अनुक्रमणी के निम्नलिखित 
इलोक ध्यान देने योग्य हैँ-- ? दु 


भगवान, वासुदेवश्च कीत्यतेऽत्र सनातनः | 
सहि सत्यमृतं चैत्व पवित्रं पुण्यमेवे च्‌॥ 
. शाश्वते परमं ब्रह्म धुवं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति सनीषिणः॥ 


~ 
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१३४४ -  ध्वन्याछोके 


तारावती 
( इसमें सनातन वासुदेव का कोतन किया गया है, वे निरसस्देह सत्य हैं, ऋत 
ˆ हैं, पवित्र हैं, पुण्य हैं, शाश्‍वत परब्रह्म हैं, सनातन अटल प्रकाश हैं जिसके दिव्य 
कर्मा का मनीषीगण बणन करते हँ 1) 
सनातन का अर्थ है सदा रहनेवाळे, आदि मध्यान्त रहित और भगवान्‌ का 
` अर्थ है परम ऐश्वयंशाली जिनमें अचिन्त्य तथा अद्भुत शक्ति विद्यमान है। यदि देखा 
जाय तो ज्ञात होगा कि महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य वासुदेव कृष्ण का चरित्र 
नहीं अपितु पाण्डवचरित्र है। किन्तु उपक्रम में कहा गया है कि इस महूग्रन्थ में 
भगवान, वासुदेव का कीतन है । इससे सिद्ध होता है कि पाण्डवादिको के जिस 
चरित्र को विस्तार दिया गया है वह भगवत्कीतन का ही एक अङ्ग है। इतसे 
व्यञ्जना निकलती है कि पाण्डवादिकों का जो चरित्र महामारत में आया है उस 
सबका अवसान विरसता तथा नाश में ही दोता है । अतः विश्व का जितना भी 
प्रपञ्च है वह सब अज्ञान का ही विलास है । इस अविद्या-विल्लास को सत्य मान- 
कर जो भी प्रवत्त होता है वह कितना ही महान्‌ क्‍यों न हो पाण्डवों के समान 
अन्त में विरसता में ही समाप्त हो जाता है । इस विश्व का वास्तविक वासुदेव ही 
हैं और उन्हीं का कीतन इस गत्य में प्रतिपाद्य है। अतएव अखण्डा द्वेतास्वरूप 
संसार के उदय पालन और लय के करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण के प्रति ही अपने . 
चित्तों में भावना भरो, जो सांसारिक तुच्छ विभूतियाँ हैं, जिनका पर्यवसान विरसता 
में ही होता है उनके रागी मत बनो । ये जितने भी सांसारिक गुण हैं जेसे नीति, 
विनय, पराक्रम इत्यादि यदि उनका प्रयोजन केवल सांसारिक विभूतियां उंपार्जित 
करना ही दै तो उनमें मी किसी सीमा तक संलग्न होना बुरा नहीं है 
किन्तु अपनी पूरी आत्मा से उन्हीं में अपनी बुद्धि लगा देना ठीक नहीं दै॥ हाँ 
यदि इन गुणों का प्रयोजन भगवत्सान्निध्य प्राप्त करमह है और ये गुणमर्क्ति 
साधना में सहायक होते हैं तो कोई बुराई नहीं तब तो इन गुणों में आसक्त 
होना ही चाहिये। भगवान्‌ वासुदेवश्च? में “च? शब्द विशेष व्यङ्चश्धाथ को 
द्योतित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है । इससे यह व्यञ्जना निकलती है कि 
इस महाभारत ग्रन्थ में संसार की असारता और भगवत्तत्व की ससारता का प्रति” 
पादन किया गया है इसे समझने की चेष्टा करो। यह व्य्जना इसमें स्पष्ट ही 
अवभासित होती है । अग्रिम ग्रन्थ में इसी व्यङ्गथार्थं को दिखलाने के लिए इलोक 
डिखे गये हैं जो “भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यतेःत्र सनातनः? के बिल्कुल बाद में आते 
है और जिनका प्रारंभ “सहिसत्यम? इत्यादि से होता है । यहाँ पर “तथा चाग्रे? 
का अथ करते हुये लोचनकार ने लिखा है कि “अग्रिम भाग .मे' का आशय है 
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चतुर्थ उद्योतः ; १ ३४७ 


2 ध्वन्यालोकः 
अयं च नियूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने इरिबंशबर्णनेंन समाप्ति ~ 
विद्धता तेनेव कबिवेधसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक स्फुटीकृतः । अनेन चार्थेन 
संसारातीते तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रवतंग्रता सकल एव सांसारिको व्यबद्दारः पू्व- 
पक्षीकृतो न्यक्षेण प्रकाशते। देवतातीर्थेतपःप्रशृतीनां च प्रभावातिशायवरणनं तस्यैव 
परन्र्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूतिरवेचैव देवताबिशेषाणामन्येषां च । पाण्डजादि- 
चरितबर्णेनस्यापि . बैराग्यजननतात्पयाद्बैराग्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्य च 
भगबत्म्रप्युपायत्वेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात्‌ परत्ह्मप्रांप्ल्युपायत्वमेव) 
परम्परया वासुदेवादिसंज्ञाभिेयत्रेन चापरिमितशाक्त्यास्पद्‌ परं ब्रह्म गीतादिंपरदे- 
शाम्तरेषु तद्‌ भिधानत्वेन लव्धप्रसिद्धिमाथुरप्रादुर्भावानुकृतपतकळस्वरूपं विवक्षितं 
न तु माथुरपआदुर्शावांश एव, सनातनइान्दबिशेषितत्वात्‌। रामायणादिषु चानया 
संज्ञया भगमन्मूत्यन्तरे व्यबह्दारदशेनात्‌.। निर्णीतश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविद्धिरेव । 
„= ( अनु० ) और यह निगूढ्‌, रमणीय अर्थ महाभारत के अन्त में हरिवंश वर्णन के 
द्वारा समाप्ति करते हुये उन्हीं कवियों के ब्रह्मा कृष्ण द्वेपायन ने ही ठीकरूप में स्फुट 
कर दिया | और इस अथ के द्वारा संसारातीत दूसरे तत्त्व में भक्ति की अधिकता 
को प्रवर्तित करते हुये ( वेदव्यास के द्वारा ) समी ही सांसारिक व्यवहार पूवपक्ष 
` किया हुआ नोचे रूप में प्रकाशित होता है | उसी परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय 
होने के कारण और विशेष देवताओं तथा दूसरों का उन्हीं की बिभूतिरूप होने के 
कारण देवता, तप, तीथ इत्यादि के प्रभाव का अतिशय. वर्णन ( किया गया है ) 
पाण्डवादि चरित वणन का भी वैराग्यजनन-तापर्य होने से, वेराग्य के मोक्ष का 
मूल होने से और मोक्ष के भगवस्पराप्ति का उपाय होने से मुख्यरूप में गीता इत्यादि 
में प्रदर्शित होने के कारण परब्रह्म की प्राप्ति का उपायत्र ही है । और परम्परा से 
वासुदेव इत्यादि की संज्ञा से अभिधेय होने के कारण अपरिमित शक्ति का आस्पद 
परश्र गीता इत्यादि दूसरे प्रदेशों में उसी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करनेवाला 
मथुरा में प्रादुर्भाव से अनुक्त सभी का स्वरूप कहना अभीष्ट है केवळ मधुरा में प्रादु- 
भाव का अंश ही नहीं, क्योंकि इसके विशेषण के रूप में सनातन शब्द का प्रयोग 
किया गया है।रामायण इत्यादि सें इस संज्ञा से भगवान्‌ की दुसरी मूर्ति में व्यवहार 
देखा जाता है । इस अथ का निणय शब्दतत्त्वज्ञों ने ही कर दिया है | 
लोचन क्क 
ननु वसुदेवापत्यं वासुदेव इत्युच्यते, न परमेश्वरः परमात्मा महादेव इत्या- 
शङ्कयाइ--वासुदेवादि स भड 
( प्रश्‍न ) वसुदेव का अपत्य वासुदेव यह कहा जाता है, परमेश्वर परमात्मा 
महादेव नहीं यह शङ्का करके कहते है--'वासुदेवा दिसंज्ञाभिघेथत्व' के द्वारा यह । 
८५ ळे 
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१३४६ घ्व्न्यालोके - 
RE > जप 
छाचन ., यारी अरि 
“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप-ते | वासुदेवः सवस । इत्यादी अंशिरूप- 
सेतत्संज्ञामिधेयमितिनिणाँतं तात्पर्यम्‌ । निर्णीतश्चे ति । शब्दा हि नित्या एव सन्तोऽ- 
नन्तरं काकतालीयवात्तथा सङ्केतिता इत्युक्तमु--ऋष्यन्थकइ॒प्णिकुरश्यश्चेस्यत्र | 
“बहुत जन्मों के अन्त में शानवान्‌ मुझे “वासुदेव सभी है इस रूपम प्रात होता 
हे । इत्यादि में यह संज्ञाभिघेय अङ्गी रूपमें है यह निर्णीत तासय है । सह नित्य 
होते हुये निस्सन्देह बाद में काकतालीय न्याय से वसे संकेतित किये गये हैं यह 
“ष्यन्धकवृष्णिकुरुम्यश्च' इस सूत्र में कहा गया है । हि 
ू तारावती 
(अन्नुक्रमणी समाप्त कर लेने के बाद जो महामारत ग्रन्थ का अगला प्रकरण प्रारम्भ 


होता है वहाँ पर! । किन्तु वृत्तिकार का यह आशय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
एक तो “स हि सत्यम्‌? इत्यादि इछोक-खण्ड*का उद्धरण दिया गया है जो कि अनुः 
क्रमणी का ही इलोक है, दूसरी बात यह है कि 'अनन्तरइळोक़ाः लिखा गया है 
जिसका अर्थ है “भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यतेऽत्र सनातनः? के तत्काल बाद में 
आनेवाळे इलोकों का संग्रह। अतः यहाँ पर अनुक्रमणी के इोकों से ही तात्य है । 
बाद के प्रकरण के इलोकों से नहीं । ) 

अनुक्रमणी में जो कुछ कहा गया है वह सवथा बाच्य है और इसीलिये प्रकट 
है । अतएव उसमें सौन्दय नहीं है । किन्तु उसका यह शान्त की अज्गीरसरूपता 
और मोक्ष के परमपुरुषाथता का अर्थ निगूढ रूप में व्यक्त किया गया है, अतः 
उसमें रमणीयता आ गई है | महाकवि वेदव्यास कवियों के विधाता हैं । उनके 
मूधन्य प्रबन्ध महामारत को भुवनोपजीव्य कहा जाता है और यह अनिवाय माना 
जाता है कि कविता करने में पूणता प्राप्त करने के ल्यि महाभारत का .आश्र 
लिया जाय । इसीलिये रमणीयता-सम्पादन के उद्देश्य से ह्री उन्होंने इस अथ को 
प्रच्छन्न रूप में अभिव्यक्त किया है | किन्तु इसे उन्होंने सर्वथा प्रच्छन्न रक्खा भी 
नहीं है । महाभारत के परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पुराण जोडा गया है और 
उसी से महाभारत की समासि की गई है । हरिवंश में कृष्ण की लोकोत्तर छीलाये 
वर्णित की गई हैं । भगबदूगुणानुवाद से अन्थ का समास करना ही इस बात का 
सबसे बड़ा प्रमाण'है कि अन्य का उद्देश्य मगवंदूगुणानुवाद का प्रकथन करना ही 
है । हरिवंश पुराण का जो मी अर्थ है उस-से पाठक कीः मनोवृत्ति लौकिक तत्त्व 
से उदासीन होकर परम सत्ता परमात्मा में ही लीन हो जाती है और उसी ओर 
पाठक को अतिशय भक्ति प्रवर्तित हो जाती है । इससे महाभारत के मुख्य भाग में 
जो कुछ सांसारिक व्यवहार वर्णित किया गया है वह पूर्वपक्ष ही सिद्ध होता है | 
आरूकारों की यह सामान्य परम्परा है 'कि वे पहले पूर्वपक्ष को विस्तारपूवक दिख 
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चतुथे उद्योतः १३५७ 


तारावती 
लाते हैं और बाद में उसकी चुटियाँ दिखलाकर सिद्धान्त पक्ष की स्थाग्ना कर देते ¬ 


हैं | महाभारत में भी ऐसा ही हुआ है । इसमें पहले धम, अथ और काम का 
विस्तारपूवक वणन किया . गया है, यह सब पत्रपक्ष है । फिर पाण्डत्रादिको का 
करुण अन्त दिखलाकर उसके दोष बतलाये गये हैं जिससे सांसारिक बैमत्र बहुत ' 
ही: निम्नस्तर पर आ जाता है और उसके प्रति एक हेय बुद्धि तथा घुगा-बुद्धि 
उद्भूत हो जाती है अन्त में सिद्धान्तपक्ष के रूप में मगवद्गुणानुवाद का उपादान 
किया गयी है । यह सिद्धान्तपक्ष है। किन्तु शास्त्रकार पूवपक्ष और सिद्धान्तरच् को 
केवल उपक्रम और उपसंहार में ही नहीं दिखलाता, वह मध्य में मी सिद्धान्त प्क्ष 
की झलक देता चलता हे । यही कारण है क्रि महाभारत के विस्तृत त्रिवगेताघना 
वणन के मध्य में कहीं देवता, तप्र, तीथ इत्यादि का विस्तारपत्रंक वणन कर 
दिया गया है ( कहीं गीता इत्यादि प्रदेशों में ज्ञानोपदेश दिया गया है । ) यह 
सब-उस परब्रह्म को "प्राप्त करने, के उपाय ही हैं। ( प्रश्‍न ) देवता तप और तीथं 
का वणन भगवत्प्रासि का उपाय कैसे हो सकते हैं ! देवता तो भिन्न होते हैं, तीथ 
इत्यादि भी विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध होते हैं और तप मी जिन देवताओं के 
उद्देश्य से किया जाता है उन्हीं की प्राप्ति का उपाय हो सकता है, वह भगवद्याप्ति 
` का उपाय कैसे हो सकता है १ ( उत्तर ) इसका निरूपण तो गीता इत्यादि में ही 
किया गया है कि जितने विमूतिमान्‌ पदार्थ हैं वे सब भगवान्‌ के ही रूप हैं :--- 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्वं ममतेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 

अन्य देवताओं को आराधना को भी गीता में भगवदाराधन ही का संग्रह 

कहा गया है 


॥ 


ये$प्यन्यदेवताभक्ताः यजन्ते भ्रद्धयान्विताः 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपवकम्‌ || 
इतना ही नहीं मुख्य पाण्डवचरित इत्यादि का तालय वेराग्यजनन हीं है 
जैसा कि पहले बतळाया जा चुका है, वैराग्य मोक्ष का मूल है और मोक्ष भगवः 
त्पात्ति का उपाय है । गीता इत्यादि प्रकरणों में यदी दिखलाया गया है। ( गोता 
में शरीरादियों को अन्तवान्‌ तथा शरीरियों को नित्य कहकर ज्ञान,ग्नि के द्वारा 
कर्मों को भस्मकर भगवत्सायुज्य प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है । यहाँ पर 
यह कहना ठीक नहीं है कि मोक्ष तो भगवत्पासि रूप ही होता है, अतः मोक्ष को 
भगवत्पराप्ति का उपाय बताने का आशय यही है कि मोक्ष भगवत्मासि रूर ही होता 


है । मोक्ष एक व्यापार है और भगवस््रासि फल । व्यापार ओर फल को कमी एक 
नहीं बतळाया जा सकता । ) 
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१३४८ ध्वन्यालोके * 


तारावती ( *: 
` ( प्रइन ) उद्देश्य वाक्य में तो वासुदेव के कीतन करने की बात कही गई है- 
“भगवान वासुदेवो हि कीर्यतेऽत्र सनातनः।” वासुदेव का अथ है बघुदेव का पुत्र | 
वसुदेव यदुवंशी थे उनसे मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था । यहां पर उनके ही 
विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ वासुदेव का गुणानुवाद किया जा रहा है । 
बासुदेव शब्द से आपने यह कैसे अथे निकाळ लिया कि परब्रह्म का कौतन किया 
जा रहा है १ ( उत्तर ) “वासुदेवः यह संज्ञा बहुत पुरानी है, केवल मथुरा में उसन्न 
इये व्यक्तिविशेष का ही नाम नहीं है। ( वास! शब्द “वास' औणादिक 
उम्‌ प्रत्यय होकर बनता है जिसका अथं होता है आत्मरूप में समस्त जगत्‌ में 
निवास करनेवाली व्यापक सत्ता । उप्ती का क्रीडाथक “दिव धातु र निष्पन्न देव 
शब्द से समास हो जाता है । इस प्रकार, “वासुदेव? शब्द का अथ हो जाता है 
समस्त विश्व में व्यास सत्ता जो कि ढीढामयता से युक्त है | वासुदेव शब्द के 
इस अभिषेयार्थ की ओर विष्णुपुराण में इस प्रकार निर्देश किया ण्या है 97 
धवासुस्सव निवासश्र विश्वानि सबलोमसु 
वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्त्वा द्विष्णुरुच्यते ॥' 
स्वयं महाभारत में इस अथ की ओर सङ्केत मिलता है ;-- 
“वासनात्‌ सवं भूतानां वसुत्त्वाद्देवयोनितः 
तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः ।' 
गाता में ळिखा है कि, अनेक जन्मों की साधना के बाद ही कोई विरळा 
ज्ञानी मेरे इस तत्त्व को जान पाता है कि यह सारा विश्व वासुदेव ही है । जिसको 
इसप्रकार का ज्ञान हो गया हो ऐसे महात्मा का मिळना दड़ा ही कठिन दै | 
( यही भाव और भी पुराणों में पाया जाता है । उदाहरण के लिये श्रीमद्भागब्लत 
के प्रथण स्कन्ध में लिखा है कि “वेद वापुदेवपरक ही हैं, यज्ञ वासुदेवपरक ही 
हैं, योग वासुदेवपरक ही हैं ` क्रियाये वसुदेवपरक हैं, ज्ञान, तप, घम और गतिं 
स्र कुछ वासुदेवपरक ही है । इन्हीं विसु वासुदेव भगवान्‌ ने जो स्वयं गुणरंहित 
हैं अपनी सदसद्रूपिणी गुणमयी आत्ममाया के द्वारा इस विश्व की रचना की := 
° ट६वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा; क्रियाः ॥ 
वासुदेवपरं शानं वासुदेबपरं तपः । 
` वासुदेवपरो धमो वासुदेवपरा गतिः॥ 
स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
सदसद्रूपया चाको शु णमय्याऽगुणो विभुः ॥? 


< 
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चतुथ उद्योतः ३ 


१ ध्वन्यालोकः 
तद्देवमनुक्रमणी निर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्वयतिरेकिणः सवेस्यान्यस्यानित्यतां 
प्रकाशयता मोक्षछक्षण एवैकः परः पुरुषार्थः शास्त्रनये, काव्यनये च तृष्णाक्षय- 
परिषोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याङगित्वेन विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्‌। 
अव्यन्तसारभूतव्वाञ्चायमथों व्यङग्यत्वेैव दर्शितो न तु वाच्यत्वेन। सारभूतो ह्यर्थः 
स्वशव्दानभिधेयत्वेन.प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति । प्रसिद्धिश्वेयमस्त्येव 
विद्र्धबिद्वपरिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्गयत्बेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छव्द- 
वाच्यत्वेन ।,, : 
( अनु० ) वह इस प्रकार भगवान्‌ से भिन्न सभी अन्य पदाथाँ की अनित्यूता 
का प्रतिपादन करनेवाले७ अनुक्रमणी निर्दिष्ट वाक्य से शास्त्र की नीति में मोक्षुरूप 
एक ही परम पुरुषाथ और काव्य की ज्ञीति में महाभारत का अज्ञीरस तृष्णाक्षय 
सुखपरिपोषरूप शान्तरस भी माँति प्रतिपादित कर दिया गया। इस अथ के 
अत्यन्त साररूप होने के कारण धैह व्यङ्गन्यरूप में ही प्रतिपादित किया गया है; 
वाच्य के रूप में नहीं । निस्सन्देह सारभूत अथ अपने अनमिघेय रूप में प्रकाशित 
किये जाने पर मलीमाँति शोमा को धारण करता है | विदग्ध विद्वानों की परिषद्‌ 
में यइ प्रसिद्धि दै ही कि अधिक अभिमत वस्तु व्यङ्गय के रूप में ही प्रकाशित की 
जाती है साक्षात्‌ शब्दवाच्यत्व के रूप में नहीं | 
तारावती 
इन सभी प्रकरणों में वासुदेव का परब्रह्म सत्ता के लिए प्रयोग किया है । ) 
इसके अतिरिक्त वसुदेव के पुत्र के लिये ही नहीं अपितु वासुदेव शब्द का प्रयोग 
भगवान, के दूसरे अवतारों के लिये भी होता है। ( जेसे निम्नलिखित इलोक में भग- 
वान्‌ राम के लिये वासुदेव शब्द का प्रयोग हुआ है !-- 
; यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । 
महिषी माधवस्येषा स एव भगवान्‌ प्रभु: ॥ ) 

“ वेय्याकरणों में भी स्वयं ही इस तत्त्व का सङ्केत मिळता है कि वासुदेव शब्द 
ब्यापक सत्ता के लिये आनेवाला नित्य शब्द है “ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यश्च' इस 
सूत्र की व्याख्या करते हुये कैय्यट नै लिखा है-“शब्द तो मित्य होते है उनका 
अन्वाख्यान अनित्य अन्धक बंश इत्यादि के आश्रय से कैसे उचित हो सकता है । 
( उत्तर ) त्रिपुसुघानुक नाम करना चाहिये इस नियम से अन्धक शब्द इत्यादि भी 
नित्य हैं | काशिकाकार ने भी यही लिखा है कि शब्द निस्य ही होते हैं, जब 
नामकरण में उनका उपादान होता है तब वह काकतालीय न्याय से ही समझा 
जाना चाहिये। आशय यह है कि शब्द संयोगवश ही नाम से मेल खा जाते हैं 
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१३५० ˆ धवन्याळोके 5 
ची मई SSS. 
छाचन अ 

शास्त्रनय इति । तत्रास्वादयोगामावे पुरुपेणाथ्यंत इत्ययमेव व्यपदेशः सादरः, 
चमरकारयोग तु रसच्यपदश इति भावः | एतर्‍च प्रन्थकारेण तत्त्वाकोके वितत्योक्तमिह 
स्वस्थ न सुख्योऽवसर इति नास्मामिर्देशितस्‌ । सुतरामेवेति यढुक्त तत्र हेतुमाह-- 
गप्रसिद्धिश्चेति | च शब्दो यस्मादथं । यत इथं छोकिकी प्रसिद्धिरनादिस्ततो भगवः 
द्वयासप्रधुतीनामप्येचमवास्वशव्दासिघाने आशय: । अन्यथा हि क्रियाका रकसस्बन्धादा 
“नारायणं नमस्हस्ये त्यादि शब्दार्थेनिरूपणे च तथाविध एव तस्य भगवत आशय 
पा प्रमाणमिति भावः | विदृग्धविद्वदुम्रहणेन न काव्यनये शास्त्रय इति 
. चानुसतम्‌ । 

“शञास्त्रनीति में? यह | भाव यह दै कि वहाँ आस्वाद के-अभाव में पुरुष के द्वारा 
-अर्थित किया जाता है यही नामकरण आदरपूण है, चमत्कार के योग में तो रस 
का नामकरण है। और यह ग्रन्थकार ने तत्त्वालोक में बिस्तारपूर्वक बतलाया 
है, यहाँ तो उसका मुख्य अवसर नहीं है इस छेये हमलोगों ने नहीं दिखलार्या । 
(भढीमाँति ही? यह जो कहा उसमें हेतु बतछाते हे--'और प्रसिद्धि? यह । "च! 
शब्द क्योकि के अथ में है। क्योंकि यह लौकिक प्रसिद्धि अनादि है उससे भगवान्‌ 
व्यास इत्यादि का भी अपने शब्द के द्वारा न कहने में यही आशय है, अन्यथा 
क्रिया-कारक सम्बन्ध इत्यादि में और “नारायणं नमस्कृत्य इत्यादि शब्दाथनिरू- 
पण में उस प्रकार का ही उन भगवान्‌ का आशय है उसमें क्या प्रमाण है ! यह 
भाव है। “विदग्ध विद्वत्‌? इस शब्द से काव्य की नीति में और शास्त्र की नीति में 
इन दोनोंका अनुसरण कर छिया गया | 

तारावती 

वस्तुतः तो शब्द नित्य ही होते हैं | इस प्रकार वासुदेव शब्द नित्य ही है, साँयो- 
गिक रूप में वसुदेव के पुत्र के रूप में भी उसकी व्युत्पत्ति हो गई है । इसका 
आशय यह नहीं है कि मथुरा में जन्म लेनेवाले वसुदेव के पुत्र को ही वासुदेव 
कहते हैं | एक बात और है--यहाँ पर वासुदेव के लिये “सनातनः? यह विशेषण 
दिया गया है । हस से भी यही सिद्ध होता है. कि महाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य 
भगवद्भक्ति ही है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यही निष्कष किल्ला है कि चाहे हम 
शाख को दृष्टि से विचार करें चाहे काव्य की दृष्टि से, दोनों दशाओं में यही बात 
सिद्ध होगी । शाख और काव्य इन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं । शाज 
ऐसे व्यक्तियों के लिये लिखा जाता है. जो वस्तु में आनन्द तो लेते नहीँ, वे उरे 
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Mm. ` चतुथे ड्योतत ` १३५१ 
तारावती 

समझना चाहते हैं, ये लोग विद्वान्‌ होते हैं और विषयों की आस्वादनीयता से 
तटस्थ रहकर निर्दिस बुद्धि से वस्तुतत्त्व को जानने की चेष्टा किया करते हैं । यदि 
उनकी दृष्टि से महाभारत के उद्देश्य पर विचार किया जाय तो यही निर्णय करना 
दोगा कि महाभारत में किस पुरुषार्थ का निरूपण किया गया है।पुरुघार्थ शब्द का . 
अर्थ है पुरुष के द्वारा प्रार्थित की जानेवाळी वस्तु । अर्थात्‌ उनकी दृष्टि से महा- 
भारत में यही देखा जावेगा कि महाभारत में किस तत्त्व को पुरुष के छिये प्रधान 
रूप में प्रीथूनीय माना गया है और इसका विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलेगा 
कि महाभारत में परम पुरुषार्थ मोक्ष ही माना गया है । दूसरे लोग वे होते हैं 
जो बस्तु में आस्वाद का अन्वेषण करते हैं; ऐसे लोग काव्यरसिक कदे जा सकते ` 
हैं । उनके दृष्टिकोण से महाभारत में अङ्गीरस पर विचार किया जावेगा उनके 
मत से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि शान्तरस ही महाभारत का अज्ञीरस 
हैर्बजसको लक्षित करानेबाला, स्थायीभाव तृष्णाच्य सुख ही हे । यह सब यहाँ 
पर मली-माँति सिद्ध किया जा चुका | छोचनकार ने इस प्रकरण पर टिप्पणी 
करते हुये लिखा है कि ग्रन्थकार ने तत्त्वाळोक में ही यह बात मळी भाँति समझाकर 
बिस्तारपूर्वक कह दी है | अतः हमें इस विषय में अब कुछ और नहीं कहना है । 
` यह एक सामान्य नियम है कि जो बात प्रधान होती है और जो सारभूत तत्त्व 
होता है उसका प्रकथन कभी भी वाच्य दृत्तियो में नहीं किया जाता । यदि वह 
बात साफ-साफ कह दी जाती है तो उसमें कोई सुन्दरता नहीं आती । इसके 
प्रतिकूल जो बात व्यज्ञनाइत्ति से कही जाती है वेह कुछ छिपाकर कहो जाने के 
कारण उसी प्रकार अत्यधिक शोमा को धारण कर लेती है जिस प्रकार कामिनी- 
कुचकलश, कुछ प्रच्छन्न रुपमें ही प्रकट होकर शोमा को धारण करते हैं । इसका 
कारण यह है कि सहृदयों और विद्वानों दोनों में यह बात प्रसिद्ध ही दै कि जो 
वस्तु अधिक अभोष्ट हो उसे व्यंग्य के रूप में ही प्रकाशित करना चाहिये वाच्य के 
रूप में नहीं । इसी प्रसिद्ध के आधार पर भगवान्‌ व्यास ने समी अप्रधान उद्देश्यों 
का अनुक्रमणी में वाच्यवृत्ति में उल्लेख किया है और प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्रास 
तथा शान्तरस का उल्लेख व्यंग्य के रूप में “भगवान्‌ वासुदेवश्च,कीत्यतेऽत् सनातनः 
इन शब्दों के द्वारा क्रिया है । इन,शब्दों की सङ्गति हमें इस लौकिक प्रसिद्धि के 
आधार पर ही लगानी चाहिये कि अत्यन्त अभिमत बात व्यंग्य के द्वारा कही 
जाती है वाच्य के द्वारा नहीं | सारांश यह है कि यह प्रसिद्धि अनादि है और 
इस प्रसिद्धि का ज्ञान भगवान्‌ व्यास को भी था । इसोल्यि उन्होंने अपना मुख्य 
प्रयोजन कहने के लिये व्यज्ञना इत्ति का ही आश्रय लिया । यदि ऐसा न माना 


~ ~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१३५३ ` घ्वन्याढोके 
ध्वन्यालोकः हि 
` तस्मात्स्थितमेतत--अज्चिभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवाथलामो- 
भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति । अत एब च रसाबुगुणार्थविशेषोप- 
निवन्धमलङ्कारान्तरचिरहेऽपि छायातिशययोगि लच्ये दृश्यते | यथा -- 
मुनिजेयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । 
येनैकचुलुके दृष्टी तौ दिव्यौ मत्स्यकच्छपौ ।! 
इत्यादौ । अत्र ह्यट्भरसानुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपद्शन छायातिशयं 
पुष्णाति । तत्र ह्येकचुलुके सकळजळनिघिसन्निधानादपि दिव्यमत्स्यकच्छपदशेन- 
मकुण्णत्वादद्भुतरसानुगुणतरम्‌ । छुण्णं हि वस्तु छोकप्रसिद्धयाद्वतमपि नाश्चये- 


€ 


` कारि भवति। उ 
_ ( अनु० ) इससे यह स्थित हुआ--अङ्गिभूतरस इत्यादि के आश्रय से काव्य. 
किये जाने पर नवीन अथ का लाभ होता है और बन्धच्छाया भी बहुत अधिक हो 
जाती है यह | अतएव दूसरे अलङ्कार के अभाव में“भी रसानुर्कूछ दथविशेष का 
उपनिबन्धन रुक्ष्यमें छाया की अतिशयता से युक्त होते हुये देखा जाता है | जैसेः-- 
'कुम्म-सम्मव महात्मा योगीन्द्र मुनिकी जय हो जिन्होंने एक चुहू में उन दो 
दिव्य मत्स्य और कच्छप को देखा ।' 
इत्यादि में। यहाँ पर अद्भुत रस के अनुकूल एक चुल्ळू में मछछी और कच्छप 
का दशन छायातिशय को पुष्ट करता है । वहाँ पर निस्सन्देह एक चुल्लूमं समस्त 
महासागरों के सन्निधान से भी दिव्य मत्स्य कच्छप का दर्शन अनभ्यस्त होने के 
कारण अद्भुत रस के अधिक अनुकूल है । निस्सन्देह अभ्यस्त वस्तु अद्भुत होते हुये 
भी लोकपसिद्धि के कारण आश्रयं कारक नहीं होती । IE 
ह तारावती ग : 
जाय कि भगवान्‌ व्यास ने लौकिक प्रसिद्धि का अनुसरण किया था तो फिर महा- 
भारत का कोई अथ ही नहीं हो सकेगा। कौन सी क्रिया है ! उसका कर्ता कौन है! 
कतां में कौन सी विभक्ति होती है ! उत्तम पुरुष की क्रिया अथवा कर्ता कौन होते 
हे ! इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर भी लोकप्रसिद्धि के आधार पर ही दिया जा सकता 
है | इसी प्रकार शण्दों के अर्थ का निर्णय भी छोकप्रसिद्धि के अधार पर ही होतां 
है | “नारायणं नमस्दृत्य' में नारायण का अथ विष्णु और नमः का अर्थ प्रणति | 
है इसका भी निणय लोकप्रतिद्धि से ही होता है। यदि लोकप्रसिद्धि को न माना 
जाय तो महाभारत फे किती भी पद्य का कोई अर्थ ही न लगाया जा सकेगा । 
छोकप्रसिद्धि का आधार स्वीकार करलेने पर यह भी मानना ही होगा कि महा” 
भारत के मुख्य मन्तव्य का निर्णय भी छोकप्रसिद्धि के आधार पर ही हो और इस 
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चतुथ उद्योत | १३७३ 
लोचन 


पूसादिसय एतस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवानि!तियदुक्त तदेव म्रसङ्गागतमारत - 
सम्बन्धनिरूपणानन्तरसुपसंहरति-तस्मात्स्थितसितिं। अथ इति । यत एवं स्थितम्‌ अत 
पुवेदमपि यल्लक्ष्ये इ श्यते तदुपपन्नमन्यथा तदनुपपन्नमेव, न च तदनुपपन्नम्‌, चारुत्वेन 
प्रतीतेः । तस्याशचैतदेव कारणं रसानुशुणार्थंत्वमेवेस्याशयः । अछङ्कारान्तरेति | अन्तरः 
शब्दों विशेषवाची । झदि वा दित्सिते उदाहरणे रसवदलङ्कारस्य विद्यमानस्वात्तदपेक्षया- 
लङ्कारान्तरशव्द्‌ः । 


“इस र्रादिमय में कवि सावधान रहे' यह जो कहा गया थां, उसीका प्रसं- 
गात्‌ भारतसम्तरन्ध के निरूपण के वाद उपसंहार करते हैं-“इसलिये यइ स्थित _ 
है! यह । “अतः यह । न्योंकि ऐसी स्थिति है इसीलिये यह भी जो लक्ष्य में देखा 
जाता दै वह उपपन्न हे अन्यथा वह अुनुपपन्न ही हो, वह अनुपपन्न नहीं ही हे 
क्योंकि उसकी प्रतीति चारुता के रूप में होती है। आशय यह है कि उसका कारण 
यही है कि उघ्की रसानुगुणाथज्ञा ही दै। 'अलङ्कारान्तर यह । अन्तर शब्द विशेष 
अर्थ का वाचक है।अथवा दिये जाने के लिये अभीष्ट उदाहरण में रसवत्‌ अलङ्कार 
के विद्यमान होने से उसकी अपेक्षा से अलङ्कारान्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। 


तारावती - 
आधार पर निर्णय करने से यही सिद्ध होता है कि महाभारत में मोक्ष परम पुरुधाथ 
माना गया है और उसका अङ्गीरस शान्त दै । 
यहाँ पर इस बात का विचार किया जा रहा,था कि यद्यपि अनेक्र प्रकार के 
व्यंग्य-ब्यज्ञषकत भाव सम्भव हैं तथापि कवि को एकमात्र रसादिमय व्यंग्य-व्यक्षक 
भाव के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये । इसी प्रसङ्ग में महामारत के अङ्गोरस 
का प्रश्‍न आ गया और. उस पर भी विस्तारपूर्वक विचार कर लिया गया । किन्तु 
यह प्रासङ्गिक ही था मुख्य विषय नहीं । मुख्य विषय तो यहाँ पर यही चल रहा 
है कि यदि काव्य की रचना इस प्रकार की जाती है कि एक अज्ञीरस मान छिया 
जाय और समस्त कथानक में सभी अवान्तर रस उसी परिवेष में ग्रथित किये जाये 
तो रचना सुसम्बद्ध हो जाती है और उसमें एक बड़ी बन्धच्छाया समन्न हो जाती 
है | यह बात यहाँ पर ठीक रूप में सिद्ध हो गई और उपयुक्त विवेचन से यही 
निष्कर्ष भी निकल आया | जब हम इस सिद्धान्त को मान लेते हैं तब जो कुछ 
लक्ष्यग्रन्थों में देखा जाता दै वह भी तर्क-सङ्गत सिद्ध हो जाता है। यदि द्म 
इसे न मार्ने तो बक्ष्यअन्यो में देखी हुईं बात भी असञ्चत हो जाय । किस्तु 
वास्तविकता यह है कि लक्ष्यप्रन्थों में देखी हुईं बात असङ्गत होती नहीं । क्योंकि 
लक्ष्यअन्थो में देखा जाता है कि कवि किसी एक प्रधान रस के परिवेष में हो 
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११५४ * धबंन्याळोके 


_ रायकर 


लोचन | 
ननु मत्स्यकच्छपद्शंनात्मतीयमानं यदेकचु लके जलनिधिसन्निधानं ततो सुनेर्माहा- 
त्म्यप्रतिपत्तिरिति न रसानुगुणेनारथेन च्छयापोषितेत्याशङ्कयाइ--अत्र हीति । नन्वेवं 
मतीयमानं जळनिधिद॒र्शनमेवाद्भुतयुणं मदस्विति रसानुगुणोऽन्न वाच्यो5थ इत्यस्मिन्नंशे 
. कथमिदसुदाहरणमित्याशङ्कयाह--तत्रेति । छुण्णं हीति । पुनः एुनवंणंन निरूपणादिना 
यत्पिष्टपिष्टत्वादतिनििन्न स्वरूपमित्यर्थः । 2 - 


( प्रश्न ) मत्स्य और कच्छप के दशन से प्रतीत होनेवाला जो एक्‌ चुल्लू . 

में समुद्र का सन्निधान उससे मुनि के माहात्म्य की प्रतिपत्ति होती है अत; रसानुगुण 

„ अर्थ से छाया पोषित नहीं हुई है यह शङ्का करके कहते हैं -'यहाँ निस्सन्देह? यह। 
(प्रश्न ) इस प्रकार प्रतीत होनेवाछा जलनिधिदशन ही अद्भुतरस के अनु- 
गुण है, इस प्रकार रसानुगुण यहाँ पर वाच्यार्थ है इस अंश में यह उदाहरण 
कसे हो सकता है ! यह शङ्का करके कहते हैँ- “वहाँ पर? यह | “निस्सन्देह क्षुण्ण’ 
यह | अर्थात्‌ पुनः पुनः वर्णन और निरूपण इत्यादि के द्वारा जो अत्यधिक दिष्ट 
होने से अत्यन्त निर्मिन्न स्वरूपवाला हो गया है | 


* तारावती 

समस्त काव्य को गुग्फित कर देता है और ऐसा करने से उसके काव्य में चारुता 
भी बढ़ जाती है । अतः एक रस के परिवेष में सम्पूर्ण काव्य को आबद्ध कर देना 
असङ्गत नहीं कहा जा सकता । अतः इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
यही कारण है कि अलङ्कार ही काव्य की शोमा का आधान नहीं है । यहाँ पर 
अन्तर शब्द का अथ है विशेष | अतः इस वाक्य का आशय यह हो जाता है कि 
काव्यसौन्दय का सम्पादन करनेवाला सबसे बड़ा तत्त्व रस ही है।यदि किसी काम्य में 
कोई विशेष अलङ्कार न भी हो तब मी यदि वस्तु की योजना रस की इष्टि उ कर दी 
जो 1 का सम्पादन हो ही जाता हे | अथवा यहाँ पर “दूसरा” यह 
नि" पास हि | उस दशा में इस वाक्य की योजना अग्रिम उदाहरण 
कय बह होगे क की दृष्टि से करनी होगी | इस दशा में इत वाक्य का 
ह्‌ हू 1 क अस्तुत पद्य का प्रतिपाद्य मुनिविषयक रतिभाव है । मत्स्य- 
केच्हपका एक चुल्ल में दशन अरुतरस के अनुगुण होने से अद्भधुतरस को निष्पत्ति 
कर देता है | यह अद्भुतरस प्रधान प्रतिपाद्य मुनिविषयक्र रतिभाव का अङ्ग होकर 
रसवत्‌ अलङ्कार हो जाता है | इस प्रकार यहाँ पर एक तो अलङ्कार विद्यमान ही 
दद । अतएव किसी दूसरे अलङ्कार के न होने पर भी वस्तुकी रसप्रवण योजना से 

छायाकी अधिकता सम्पन्न हो गई दै | उदाहरण का आशय इस प्रकार दै | 
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चतुथं उद्योतः ` . १३५५ 
तारावती 


«कुम्म से उत्पन्न योगिराज महात्मा अगस्त्य की जय हो जिन्होंने उन, 
प्रसिद्ध तथा विचित्र प्रकार के मत्स्य और कच्छप को एक ही अञ्जली में देखा ।' 
भगवान्‌ ने प्रलयकाल में मत्स्यावतार लिया था और समुद्रमन्धन के अवसर पर 

कच्छपावतार । ये दोनों मगवान्‌ के अवतार प्रसिद्ध हैं | तो? इस सवनाम से 
अभिव्यक्त होता है, वे मत्स्य और कच्छप असाधारण थे तथा उनको सब कोई 
जानता दै। इसी असाधारणता ( लोकातिक्रान्तता ) को 'दिव्य' शब्द पुष्ट करता है। 
ये दोनों अवतार महासागर में ही निवास करते हैं। जब महर्षि अगस्त्य ने समस्त 
महासागर को एक ही चुल्ल में पी जाना चाहा तो वे दिव्य मत्स्य ओर कच्छप 
भी उनके चुल्ळू में आ गये । यह महामुनि अगस्त्य की लोकोत्तर शक्तिका 
निदर्शन है । यहाँ पर तिमि नाम की मछछी का भी अर्थ छिया जा सकता द्दै। 
एक ही चुल्छू में उस प्रकार के अनिवचनीय मत्स्य और कच्छप का दशन 

. बिस्मयाधिक्य का उत्पादक द्वै और इस प्रकार अद्भुत रशास्वादन का प्रवतक है। 
काव्य की सुषमा का आधार यह अद्भुत रसास्वादन हो है। यहाँ पर एक प्रश्न 
यह किया जा सकता है कि छाया की पुष्टि तो मुनि के माहात्म्य से होती है । और 
चुल्लू में मत्स्य और कच्छप को देखने से जलधिं-पान अभिव्यक्त होता है और 
उससे मुनि के माहात्म्य की प्रतीति होती है । यह सुनि का साहाल्य हो. काव्य 
सौन्दर्य में पयबसित होता है । फिर यह केसे कहा गया कि एक चुल्द म मह 
और कच्छप को देखना एक ऐसा वाच्याथ है जो अहुत रस के अनुकूळ पड़ता है 
उस वाच्याथै में ही छाया की अधिकता का पर्यवसान होता है । इसका उत्तर 
यह है कि यद्यपि मुख्यरूप में प्रतीति मुनिविषयक रति की ही होतो है। किन्तु 

, उस' रति में, सौन्दर्य का आधान करनेवाली तो यह उक्ति ही दै । अतएव यह 
उक्ति ही ' चंमत्कारपर्यवसायिनी है । ( प्रश्‍न ) यहाँ पर मत्स्यकच्छप दा एन स 
वाच्यार्थ चुल्लू में समुद्र को मर लेने का अभिव्यज्ञक है । यह क क 
रस के अनुगुण माना जाना चाहिये । यह कहना केसे ठोक ही सकता ह 
पर उक्त वाच्यार्थ ही सौन्दर्य का पोषक है! (उत्तर) सामान्यता 
है कि जब किसी वस्तु का बार्‌ बार वणेन कर दिया जाता है और वा और 
पण भी पर्याप्त मात्रा में हो चुकता है "तब वह वस्तु भलोभाति पिस जा ता 
लोगों के सामने बार-बार आने से लोग उससे परिचित हो आह जनो क 
कितनी ही अद्भुत क्यों न हो किन्तु छोकप्रसिद्ध के कारण फिर वह ह (र 
हृदयों में आइचय उन्न नहीं करती । ( जैसे कितना ल द्य ऱ्ह 
विज्ञान के प्रभाव से सैंकड़ों मोळ को दूरी पर बेंठे हुये दो. व्यक 
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१३५६ - ध्वैन्याढोके 


ध्वन्यालोकः 
_ न्त चाक्षुण्णं बस्तूपनिबध्यमानमद्धुतरसस्यैवानुगुण याबद्रसान्तरस्याणि । 
तद्यथा-- 
सिञ्ञइ रोमश्रिजञइ वेबइ रत्थातुङग्गपडिलग्गो । 
सोपासो अज्ञ बि सुहअ जेणासि वोढीणो ॥ 
एतद्वाथार्थाद्वाव्यमानाद्या रसप्रती तिभेवति, सा खाँ स्पृष्ट स्विद्यति रोमा़्ते: 
बेपते इत्येवं बिघार्थात्रतोयमानान्मनागपि नो जायते । 
( अनु० ) उपनिवद्ध किये जाने पर अक्षुण्ण वस्तु अद्भुत रस की ही अनुगुण 
नहीं होती अपितु दूसरे रस की भी होती है। वह इस प्रकार-- 
(है सुभग १ उस ( नायिका ) के जिस पाइव से रथ्या मं संयोगवश तुम लग 
गये थे वइ इसका पाइवं आज भी पसीजता है, रोमाञ्चित होता है और कांपता है।' 
भावित किये हुये रस गाथा के अथ से जेसी रस की प्रतीति होती है वह 


प्रतीति 'वह तुम्हें स्पश कर पसीजती है, रोमाञ्चित होती है और काँएती है? इरू - 


प्रकार के प्रतीयमान अथ से बिल्कुल नहीं होती । 
तारावती 

करते हैं मानों एक कमरे में बेठे हों | किन्तु टेलीफोन इतना सामान्य हो गया 
है कि आज उसे देखकर लोगों को आश्चयं नहीं होता । ) इसके प्रलिकूछ जो 
वस्तु अनेकशः परिशीलन के माध्यम से पूर्ण रूप से पिस नहीं जाती वह जब नये 
नये रूप में सामने आती है तब उससे विस्मय की भावना उद्धत हो जाती है । 
अगस्त्य का समुद्रपान इतना क्षुण्ण हो चुका है कि अब पाठकों के सामने उसको 
प्रस्तुत करने में उन्हें आश्रय नहीं होता | किन्तु एक अंजली में भगवान्‌, के 
विशाळ दो अत्रतारों का दशन वस्तुतः पाठकों के लिए. नवीन कल्पना है । 
अतएव इस वस्तु में अद्भुतरस का आस्वादन कराने की अधिक क्षमता ह । 
. अधिक कहने का आशय यह है कि समुद्र पान में भी कुछ न कुछ तो आश्चयं 
हो ही जाता है । यहाँ पर कोई विशेष अलङ्कार नहीं है, फिर भी वस्तु की योजना 
ही इतने सुन्दर ढंग से कर दी गई है कि उसमें अद्भुतरसानुगता आ जाती है | 
( यहा पर रुव्यक ने साविक अलङ्कार का होना बतलाया है। किन्तु भाविक 
अलङ्कार वहीं पर होता है जहाँ भूत और भविष्ण के अर्था को वर्तमान में प्रत्यक्ष- 
करण दिखळाया जाय । किन्तु यहाँ पर भूतकाळ में ही प्रस्यक्षीकरण दिखलाया 
गयां है, अतः भाविक अलङ्कार यहाँ पर नहीं हो सकता । ) 

ऊपर कहा गया है कि जो बात लोक में भढीमाँति मंज जाती है और सर्व. 
साधारण में प्रचलित हो जाती है वह वात आश्रयजनक नहीं होती किन्तु जिस बात 
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लोचन 
__ , बहुतरलक्ष्यव्यापकं. चैतदिति दर्शयति-न चेत्यादिना । रथ्यायां तुलाग्रेण 
काकतालीयेन अतिळग्नः सामुख्येन स पाशवोऽधापि सुभग तस्या येनास्यतिक्रान्तः । 
रसप्रतीतिरिति । परस्परढेतुकश्थङ्गारप्रतीतिः । अस्यार्थस्य रसानुयुणत्वं व्यतिरेकः 
द्वारेण इढ्यति-सा त्वामित्यादिना । 
और यह बहुत से लक्ष्यों में व्यापक है यह दिखळाते हे “और नहीं” 
इत्यादि के द्वारा | रथ्या में तुलाग्र से अर्थात्‌ काकताळीय से प्रतिलग्र वह 
(नायिका) सुख्यरूप से चह उसका पावे आज भी हे सुभग जिसके अतिक्रान्त 
हो गये हो । “रस प्रतीति! यह । परस्परहेतुक श्टंगार की प्रतीति | इस अथ का 
रसानुगुणत्व ब्यतिरेक,के द्वारा दृढ़ करते हैं-- वह तुम्हे इत्यादि के द्वारा । 
,वारावती 
की पूर्ण प्रतिष्ठा लोक में नहीं हो चुकी होती दै वही आश्रयजनक तया अद्भुतरस- 
अयोजक होती दै । यहाँ पर,यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अक्षुण्ण वस्तु केवल 
अद्भुत रस की ही प्रयोजक नहीं होती अपितु उससे अन्य रसों की भी पुष्टि होती 
है । उदाहरण के लिए देखिये अक्षुण्ण ( नवीन ) वस्तु से श्वङ्घार रस की किस - 
प्रकार पुष्टि होती है-- 
नायिका की कोई दूती नायक से नायिका के प्रणय का निवेदन करते इुये 
कह रही है :-- 
स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुलाग्रप्रतिल्ग्नः । 
स पा्वोऽद्यापि सुभग तस्यां येनास्यतिक्रान्तः॥ ( छाया ) 
“उस दिन जब तुम उस गढी से निकल रहे थे नाविका भी उधर से आ 
गई । ,न ठमने उससे टकराने का प्रयत्न किया और न उसने ही । किन्तु संयोग- 
बश उसका एक पाश्वे तुम्हारे शरीर से टकरा गया । तुम सौभाग्यशाली हो कि 
उसी दिन से उसका वही पाशवं निरन्तर सात्विक भावों से भरा रहता है, कभी 
रोमाञ्चित हो जाता है, कमी कांपने लगता हे । 
| यहाँ पर नायक और नायिका का उभयनिष्ठ प्रेम दै, नायक सौमाग्यशाली 
| 'ह और नायिका अनेक साञ्जिकों से ओत परोत है । इस जगार के आस्त्रादन 
| कराने के लिये जिस वस्तु का उपादान किया गया है वह सवया नवीन है। सांकरी 
गढी में सांयोगिक स्पर और उससे केवल उसी पाश्व का निरन्तर पसीजना इत्यादि 
न तो कवियों का सामान्य विषय है और न लौकिक घट्टना में ही प्रायः देखा 
जाता है । इसमें एक नवीनता है जिससे इसमें रसास्वादन कराने की विशेष 
'क्षमता उसन्न हो गई दै । यदि इसके स्थान पर यह कहा गया होता.कि वह 
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१३५८ '  इवन्याळोके 


ध्वन्यालोकः 

तदेवं ध्वनिप्रभेदसमःश्रयेण यथा काव्याथानां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादि- 
तम्‌। शुणीभूतः्यङ्ग'चस्यापि त्िभेदव्यज्ञयापेक्षया ये प्रकारास्तत्समाश्रयेणापि 
काव्यवस्तूनां नवस्त्र भवत्येव। | तत्त्वतितिस्तारकारीति नोदाह्ृतं सहृदयैः स्वयमुखे- 
क्षणीयम्‌। 

( अनु ० ) वह इस प्रकार ध्वनि के भेदोपभेदों का आश्रय छेने से भी जिस 
प्रकार काव्याथों की नवीनता उपपन्न हो जाती है वेसा प्रतिपादित कर दिया,गया । 
गुणीभूतव्यङ्ग्य फे भी तीन मेदोंवाले व्यङ्गय की दृष्टि से जो प्रकार होते हैं 

_ उनका आश्रय छेने से भो काव्यवस्तुओं की नवीनता हो ही जाती है | वह तो 
अत्यन्त विस्तार देनेवाळा है इसलिये उसके उदाहरण नहीं दिये गये सहृदयो के 
दवारा स्वयं समझ लिये जाने चाहिये । 

लोचन टु 

“वनेयोः सगुणीमूतव्यङ्गयस्याध्वा प्रदर्शि।। ˆ 

इत्युद्योतारम्मे यः श्छोकः तन्न ध्वनेरध्वना कवीनां भतिभागुणोऽनन्तो भवतीत्येष 
भागो च्याख्यात इत्युपसंहरति-~तदेव मित्यादिना 1 सगुणीभूतव्यङ्गयस्येत्यसुं मागं 

“गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ ध्वनि का जो भाग दिखलाया गया है ।? यह जो 
उद्योतारम्म में श्‍लोक था उसमें ध्वनि के माग से कवियों का प्रतिमागुण अनन्त 
हो जाता है इत भाग की व्याख्या कर दी गई यह उपसंहार करते हैं--'वह 
इस प्रकार' इत्यादि के द्वारा । ' 'सगुणीभूतव्यज्ञयथ का? इस भाग की व्याख्या 


तारावती » 

तुम्हें देखकर पसीने से युक्त हो जाती है, रोमाञ्चित हो जाती है और कापने' 

छगती है? तो उससे प्रतीयमान रति उसका अंश-मात्र मी आस्वादन प्रदान न कर 
सकती जितना गाथा में बतलाये हुये तथ्य से हो जाता है । 

चढुथ उद्योत के प्रारम्भ में कहा गया था कि ध्वनि और गुणीमूतव्यङ्गय 

के माग का अवल्म्बन करने से कवियों का प्रतिभागण अनन्त हो जाता है। 

ऊपर यह बतळा दियक गया कि ध्वनि-माग के आश्रय से प्रतिमागण में अन- 

न्तता किस प्रकार आती है । अब यह विचार करना शेष रहब्गया है कि गुणीभूत- 


a क 


` व्यङ्गय का आश्रय ढेने से प्रतिभागुण में अनन्तता किस प्रकार आता दै। गुणी मूतः 


व्यङ्गय भी तीन प्रकारूका होता है-बस्तु, अलङ्कार और रस | यदि गुणोभूत- 
भ्यङ्गय वस्तु इत्यादि का भी आश्रय लिया जाय तो भी पुराना अर्थ नया सा मालूम 
पढ़ने लगता दै । गुणीमूतव्यङ्गय का विस्तार' अनन्त है। एकतो जितने भी 
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चतुर्थे उद्योतत ` १३५९, 


दः 


र लोचन 
व्याचष्टे--गुणी भूते त्यादिना | त्रिप्रभेदो हि यस्त्वलङ्काररसात्मना यो व्यङ्गयस्तस्य , 
यापेक्षा वाच्ये गुणीभावः तयेत्यर्थः । तत्र सर्व ये ध्वनिप्रभेदास्तेषां गुणीमाचादानन्त्य- 
मिति तदाइ--अतिविस्तरेति । स्वयमिति । तत्र चस्तुना व्यज्ञय न गुणोभूतेन नवत्वं 
सस्यपि पुराणार्थस्पशं यथा ममेव-- 
सअ” विइळ रखखणेकमछसरणारआणभथ्थाण । 
खणमत्तं विण दिण्णा विस्सामकहेत्ति जुत्तमिणम्‌ ॥ 


करते हैं--शुणीमूत इत्यादि के द्वारा | अर्थात्‌ तीन उपमेदोंवाळा निस्सन्देह वसतु 
रस और अलङ्कार की आत्मा से युक्त जो व्यङ्गय उसकी जो अपेक्षा अर्थात्‌ वाच्य , 
में गुणीमाव उसके द्वारा । वहाँ पर ध्वनि के जो सब उमेद उनके गुणीमाव 
से आनन्त्य हो जाता है वह कहते हैं>-“अतिविस्तार' यह | टं स्वयम्‌! यह । उसमें 
गुणीभूतव्यङ्गय वस्तु के द्वारा नवीनता पुराने अथ के स्पश होते हुए मी जैसे 
मेरा ही पद्य+- ° 
“मय से व्याकुल शरणागतों की रक्षा करने में अद्वितीय योद्धा ( हे राजन ) 
शरणागत धनों को क्षणमात्र मी विश्राम की बात ही न करने दी, यह ठीक था ?' 
तारावतो 
ध्वनिभेद होते हैं वे सब गुणीमूत हो जाते हैं । ध्वनिभेद स्वयं ही अनन्त हैं । 
अतः गुणीमूतव्यङ्ग'्यों का अनन्त हो जाना भी स्वाभाविक ही है । दूसरी बात यह 
है कि अलङ्कार मी अनन्त होते हैं जिनमें प्रायः गुणीमूतव्यज्ञय का ही आधार 
पाया जाता है। अतः इत्तिकार ने शुणीमूतब्य्ग के द्वारा काञ्पाथ में नवीनता 
लाने, के उदाहरण नहीं दिये हैं । उन्होंने उदाइरणों का अन्वेषण पाठको पर ही 
० छोड़ दिया है। किन्तु, अभिनवयुसत ने दिग्दर्शन कराने के लिये क्स्तु, अलङ्कार ओर 
रस इन तीन शुणीमूतव्यङ्गथों से काव्य में नवीनता लाने का एक एक उदाहरण दे 
दिया है । उनके उदाहरण इस प्रकार है 
| (१) पुराने अथे के स्पशं करने पर भी गुणीमूतव्यज्ञथ वस्तु से नवीनता 
| आ जाती दै इसका उदाहरण स्वयं अभिनवगुस की बनाई हुई एक गाथा है । 
| गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार है = 
भयत्रिहररचणैकमइ्ल्शरणागतानामर्थानाम्‌ । 
क्षणमात्रमपि न दत्ता विश्रामकथेतियुक्तमिद्म्‌॥ ७ 
कोई कवि राजा की दानशीलेता की प्रशंसा करते हुये कह रहा हैः--हे 
राजन्‌ ! जो लोग भय से व्याकुल होते हैं उनकी रक्षा करने में जितना शोय आपके 
अन्दर दै उतना और किसी में नहीं पाया जाता । धन भी आपको शरण म 


° य 
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(१३६० ` ्वन्याछोके 


अत्न स्वमनवरतमर्थांस्त्यजसीति औदाय्रेलक्षण वस्तु ध्वन्यमानं वाच्यस्योपस्कारकं 
नवत्वं दृदाति, सत्यपि पुराणकविस्पृष्टे$थे । तथाहि पुराणी गाथा-- 
चाइअणकरपरम्परसञ्चाणखे अणिस्सहससरीरा । 
अध्था किवणघरथ्या सथ्नापथ्थास्वचंतीच ॥ 
अलङ्कारेण व्यज्ञयोन वाच्योपस्कारे नवस्वं यथा ममैव-- _ 
चसन्तमत्तालि परम्परोपमाः कचास्तवासन्‌ किल रागबुद्धये । 
श्मशानभूमागपरागसासुराः कथन्तदेते न सनाग्विरक्तये ॥ 
अन्न ह्याचेपेण विभावनया च ध्वन्यमानाभ्यां वाच्यसुपस्कृतमिति नवत्वं सत्यपि 
- घुराणार्थयोगित्वे | तथाहि पुराणश्छोक/-- 


I 
यहाँ पर तुम निरन्तर धनों का त्याग करते हो यह औदायछक्षणवाळी बस्तु 
ध्वनित होते हुये वाच्य की उपस्कारक नवीनता को दे देता है। यद्यपि पुराने कवि 
का स्पशं किया हुआ अर्थ विद्यमान है । वह इस प्रकार पुरानी गाथा है-- 7 
त्यागी लोगों के हाथों की परम्परा में सञ्चारण के खेद को अपने शरीरपर न 
सह सकनेवाळे धन कृपणों के घरों में स्थित होकर मानों स्वस्थ अवस्था में 
सो रहे हैं |? र 
व्यङ्गय अलंकार से वाच्योपस्कार में नवत्व जैसे मेरा ही-- 
वसन्त काळ के मत्त भौरों की परम्परा की उपमावाले तुम्हारे केश निस्सन्देइ 
राग को बढ़ानेवाले थे । स्मशान मुभाग की पराग के समान भासुर वर्ण केये 
कुछ भी विरक्त करनेवाले नहीं हैं, यह क्या बात है £ 
यहाँ ध्वनित होनेवाले आक्षेप और बिमावना से वाच्य उपरक्त हुआ है 
जिससे नवीनता आ गई है यद्यपि पुरानी गाथा विद्यमान थो । बह. इस प्रकार 
पुरानी गाथा है-- दर 
- तारावती 
आये | किन्तु उन धनों को आपने एक क्षण भी अपने यहाँ विभाम नहीं करने 
दिया | बया एसा करना आपकी झरणागतरक्षणतत्परता के अनुकूल था ।? 
जहा पर यह व्यूना निकलती दै कि हे राजन्‌ आप बड़े ही दानशील हैं और 
शरगागतों की रक्षा में तसर रहते हैं। यद व्युङ्गयार्थ बाच्य, की अपेक्षा सुन्दर भी 
है और उसका उपकारक भी | अतएव यह गुणीमूतध्यङ्गव्य है। इस पद्य का आशय 
"एक दूसरी गाथा से छ्या गया है जिसकी छाया इस प्रकार है :-- 
त्यागिजनपरम्परासञ्चारणखे द्‌ निस्सहश्रीराः | 
८६ अर्थाः कृपणगहस्था; स््रस्थाबस्थाः स्वपन्तीव || 
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; कुत्तृष्णाकाममात्सय॑ सरणाच्च महञ्चयस्‌ । 

पन्चतानि विवधन्ते वाधेके विदुषामपि ॥ इति 

भूख, प्यास, कामवासना, मात्सय और मरण से महान्‌ मय ये ५ वृद्धावस्था 
में विद्वानों के अन्दर भी बढ़ जाते हैं । 

तारावती 

धन दानी लोगों के ह्वाथों में नित्य प्रति घूमते ही रहते हैं, एक हाथ में आते 
हैं और दूसरे में चळे जाते हैं, कमी झुकते ही नहीं | इस भ्रमणलाला में वे इतने 
थक जाते है. कि और अधिक भ्रमण करने की शक्ति ही उनमे नहीं रहतो । मानो 
इसीळिये कपणों के घरों में पहुँचकर वे घन स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होकर आराम 
से सोते हैं ।! कु 

बात वही है । किन्तु अभिनवगुप्त ने अपने पद्य में ऐसी व्यज्ञय वस्तु का 
आश्रय ले लिमा है जो गुणीश्रूत हो गई है। इस प्रकार गुणीमूतव्यंग्य वस्तु का 
आश्रय लेने से पुराने अथ में नवीनता आ जाती है । 

(२) यदि अलङ्कार व्यंग्य हो और वह गुणीमूत हो जाय तो उसका आश्रय 
छे लेने से भी पुरारी वस्तु में नवीनता आ जाती है। इसका उदाहरण भी अमिनव- 
` गुप्त का पद्म ही है :— 

किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में भी वासनायं पीडित कर रही हैं । उसका कोई 
ज्ञानी मित्र उससे कह रहा हैः-- 

“तुम्हारे यौवन काल में तुम्हारे बाळ इतने काळे थे और ऐसे मालूम पड़ रहें - 
थे मानो वसन्तकाल के मतवाले भौंरे पंक्ति बनाकर उड़ रहे हों । उस समय 
तुम्हारे उस भरे प्रे यौवन ने तुम्हारे अन्दर काम-वासना को खूब बढ़ाया। अब 
तुम्हारे ये बांळ' इतने संफेद हो गये हैं कि माळूम पड़ता है मानो स्मशानमूमि 
पर पड़ी हुई सफेद चिताभस्म हो । इन सफेद बालों से तो तुम्हारे अन्दर 
विराग होना ही चाहिये । किन्तु क्या बात है कि ये बाळ तुम्हारे अन्दर विराग को 
जाग्रत नहीं करते ।? 

इस गाथा की रचना में भी एक पुराने पद्य का आशय ग्रहण किया गया है 
_ “चाहे कोई कितना ही विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ क्यों न हो किन्तु जत्र उसकी 
वृद्धावस्था आ जाती है तो उसके अन्दर ये पाँच बातें बढ़ ही जाती हें-भूख | 
और प्यास, काम-वासना, दूसरों से इध्या.देष ओर मरने से बहुत अधिक भय ।? 

आशय दोनों पद्यो का एक ही दै । किन्तु इस पुराने पद्य का आशय लेते हुये 
मी अभिनवगुस ने इसमें कुछ नवीनता पैदा कर दी है । अभिनवणुस केश्द् में 

<६ ७ ~ 
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छाचन ने 
ब्यङ्षयौन रसेन गुणीभूतेन वाच्योपस्कारेण-नचस्वं यथा ससैव-- 
जरा नेयं सुरिन धुवमयमसौ कालशुजगः, 
क्रुधान्धः फूत्कारेः स्फुटगरछफेनान्‌ प्रकिरति । 
तदेनं संपश्यत्यय च सुखितम्मन्य हृदयः 
शिवोपायं नेच्छन्‌ बत बत सुधीरः खलु जनः ॥ 
'अन्नारुतेन च्यङ्गथोन वाच्यसुपस्कृतं शान्तरसप्रतिपत्त्यज्ञस्वाच्वार भवतीति न 
तचस्वं सत्यप्यस्मिन्‌ पुराणश्छोके-- < 
र जराजीर्णशरीरस्य वैराग्य यज्ञ जायते । 
तजूनं हृदये सत्ुथु वं नास्तीति निश्रयः-॥7 ५ ॥ 


शुणीमूतव्यद्भ'् रस से वाच्योरस्कार वेः द्वारा नवस्व जैसे मेरा ही-- 
धह बुढापा नहीं है अपितु कालरूपी भुजज्ञम क्रोधान्ध होकर तिरःर निस्सन्देह 
फूत्कारों के द्वारा स्पष्ट रूप में विष के झाग को छोड़ रहा है । उसको देखता 
है अपने को सुखी दृदयवाला समझता है, कल्पाणकारक उपाय की इच्छा नहीं 
करता आश्चयं है कि व्यक्ति कितना धीर हे £ 
यहाँ पर व्यङ्गश्ध अद्भुत से उपस्कृत वाच्य शान्त रस की प्रतिपत्ति का अङ्ग 
होने से सुन्दर हो जाता है इससे नवीनता आ जाती है यद्यपि पुराना इछोक 
बिद्यमान है :— 
“ज्राजीर्ण शरीरवाले व्यक्ति के अन्दर जो वेराग्य नहीं उत्पन्न होता है उससे 
उसके हृदय में यह दृढ़ निश्चय दै कि मृत्यु निश्चित रूप से दै ही नहीं ॥ ५॥ 
तारावती . क्ट... 
दो अलङ्कार ध्वनित होते है--( क ) “मृत्यु के निफट पहुँचकर तो तुम्हारे अन्दर 
विराग होना ही चाहिये; किन्तु अधिक हम तुमसे क्या कहें १ हमारा तुमसे कुछ 
अधिक कहना ठीक नहीं है।? यह उक्तविषयक आक्षेप अलङ्कार है क्योंकि इसमें कहीं 
हुई बात का निषेध कर दिया गया है। अथवा “अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही 
है? इस न कही टुई बात के कहने का निषेध व्यंग्य है जिससे यह अनुक्तविषयक 
आक्षेप है। विराग की भावना को तीव्र करता ही विशेष अभिधेय है। (:ख ) कास” 
वासना का कारण विद्यमान नहीं है फिर भी कामोलत्ति रूप काय हो रहा है। यह 
विभावना है । यैः दोनों व्यंग्य अलङ्कार वाच्य का सौन्दय ही बढ़ाते हैं । अतः 
थे गुणीमुत हो गये हैं । इस प्रकार यहाँ पर गुणीभूतव्यंग्य अलङ्कार का आशय हह 
पुरन भाव में नवीनता उत्पन्न करनेवाळा है। - ह 2 
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र ध्वन्यालोकः 
$ ध्यनेरित्थं गुणी भूतव्यङ्गयस्य च समाश्रयात्‌ । 
न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात््रतिभागुणः ॥ ६॥ 

सत्स्त्रपि पुरातनकिप्रवः्धे रु यदि स्यात्रतिभागुणः, तस्मिस्त्वसति न किंद्धि 
देव कवेवस्त्वस्ति । वन्धच्छायाप्यथद्वयाइरूपशत्द्सन्नियशोऽथंप्रतिमानःभावं ` 
कथमुपपद्यते ? अनथे क्षितार्थेवि शेयाक्षररचनेय वन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सह्ृद्‌- 
यानाम्‌ । एवं हि सत्यर्थानपेक्तवतुरमधुरवचनरचनायामपिं. - काव्यव्यपदेशः 
प्रवर्तेत । शदार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे कथं तथातिघे विपये काञ्यत्यञस्थेति 
चेत्‌--परोपनित्रद्धायेगिरचने यथा तत्काव्यत्वठयरमह्ारस्तया तथाविधानां काव्य- 
सन्दर्भाणाम्‌॥ ६॥ = 

( अनु० ) (इस प्रकार यदि प्रतिछागुण हो तो ध्वनि के और गुणीभूतव्यक्धश्य 
के आश्रय लेन से काव्याथ का विराम नहीं होता ॥ ६ ॥' 

पुरातन कब्रि-प्रबन्धों के होते हुये भी यदि प्रतिमागुण हो; उसके न होने पर 
कुछ भी कवि की वस्तु नहों होती । बन्धच्छाया भी दो अथाँ के अनुरूप शब 
सन्निवेश ( ही है वह ) अथप्रतीति के अमाव में ऊसे सिद्व होती है ! अथविशेष 
. की अपेक्षा न करते हुये अक्षर रचना हो बन्धच्छाया है । यह सहृद्ं के निकट नहीं 
है| निस्सन्देइ ऐता होने पर अथ की अपेक्षा न करनेवाले तथा मधुर वचन- 
रचना में मी काव्य का नाम प्रदत्त हो जावेगा। यदि कहो कि जब शब्द ओर अथ 
के साहित्य के द्वारा काव्यत्व होता है तब उस प्रकार के विषय में काव्यव्यवस्था 
कैसे होगी ! तो ( इसका उत्तर यह है कि ) दूसरों से उपनिबद्ध अर्थ की रचना में | 
जैसे उस काव्य का व्यवहार होता है वेसे ही उत प्रकार के काव्यसन्दर्भो के लिये 
मी ( काव्ये का व्यवहार हो जावेगा । ) 

लोचन 

सत्स्वपीति कारिकाया उपस्कारः । त्रीन्‌ पादान्‌ स्पष्टान्‌ सस्वा तुर्य पादं व्याख्यातुं 
पठति - यदीति । विद्यमानो ह्यसौ प्रतिमागुण उक्तरीव्या भूयान्‌ भवति, नत्वस्यन्ता- 
सन्नेवेत्यथेः । तस्मिन्नति । अनन्तीभूते प्रतिमागुणे। किञ्मिदेवेति । सबं हि पुराण- 

होते हुये भी' यह कारिका का उपस्कार है तो । तीन पादों को स्पष्ट मानकर 

' चौथे पाद की व्याख्या करने के लिए पढ़ते हैं--“यदि' यह। निस्सन्देह का अथ यह 
है कि निस्सन्देह विद्यमान वह प्रतिमायुण उक्त रीति से ,अधिक हो जाता है 
अत्यन्त रूप में न होते हुये नहीं । “उसके? यह । अर्थात्‌ अनन्तभूत प्रतिभागुण 
के । “कुछ भी नहीं! यह । निस्सन्देह सभी कुछ पुराने कबि द्वारा दी स्पू कर 


~ 
~ 
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तारावती 

( ३ ) रस गुणीभूतव्यंग्य होकर जब वाच्य को उप्त करता है तब भी पुराने 
अर्थ में नवीनता आ जाती है । इसका भी उदाहरण अभिनवगुस का बनाया हुआ 
एक पद्य'ही है उस पद्य का आशय इस प्रकार है।-- 

'होगों के सिर के सफेद बाल बुढापा नहीं हैं किन्तु निस्सन्देह यह काळरूपी 
सप क्रोध में अन्धा हो गया है और बार-बार फुफकारता है जिससे तुम्हारे सिर पर 
विष का झाग छूट रहा है और वह स्पष्टरूप से सफेद बालों के रूप में झलक रहा 
है, इसको लोग देखते हैं और फिर भी उनका हृदय अपने को सुखी ही समझता 
है १ लोग इस बात की चेष्टा नहीं करते कि कल्याणकारक उपाय का सहारा छ । 
निस्सन्देइ लोगों में आश्रयंजनक चैयं है । यह दुःख की सत है ।' 

इस पद्य में मी एक दूसरे पुराने इछोक की छाया हैः-- 

भूस व्यक्ति का शरोर जरा से जीणे हो चुका है उसके हृदय में 
भी यदि वैराग्य की मावना उतन्न नहीं होती तो इसको तो आशय 
यही है :कि उसके हृदय में दृढ़ निश्चय है कि असंदिग्ध रूप में मोत 
है ही नहीं |! « 

दोनों पद्मों के अथ में कोई विशेष अन्तर नहीं है । किन्तु इस इछोक में शान्त- 
रस का परिपाक हुआ है । शान्तरस का परिपाक उक्त अमिनत्रगुस्त के इलोक म॑ 
भी है किन्तु अन्तर यह हो गया है कि अभिनवगुप्त के पद्म मे विस्मय स्थायी भाव 

,का उपादान हुआ है वह वित्र्मय अद्भुतर्स के रूप में आस्वादयोग्य है अद्भुत- 
रस शान्त की प्रतिपत्ति का अंग ही है इसीलिये बह गुणीमूत होकर शान्त को 
अधिक रमणीय बना रहा है यहाँ पर शुणीभुतव्यंग्य रस का आश्रय लेने से ही 
नवीनता आ गई है इस प्रकार गुणीभूतव्यंग्य के भेदों का आश्रय छेकर किस 
प्रकार पुराने अर्थ में नवीनता आ जाती है इसका दिग्दशन करा दिया 
गया है और गुणीमृतव्यंग्य के मूलमेदों का एक-एक उदाहरण दे दिया 
गया है ॥ ५॥ 

ऊपर विस्तारपूर्वक सिद्ध किया जा चुका है कि कविता में नवीनता ध्वनि 
और गुणीमूतव्यंग्य से ही आती है । अर्थ तो पुराने ही होते हैँ किन्तु अमिव्यक्षन 
कोशल पुराने अर्थों को मी नवीन रूप दे देता है । इस कारिका में उसी प्रकरण 
का उपहार किया गया है । कारिका का.अथ करन में “सत्स्वपि पुरातनकवि” 
प्रबन्धेषु! इतना वाक्पखण्ड और जोड़ देना चाहिये | इस प्रकार पूरी कारिका 
का आशय यह हो जावेगा $--- 
जा ऊपर वर्णन किया गया दै उस से सिद्ध होता है कि चाहे पुराने कवियों 


ल 
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छोचन 
कविनेय स्एष्टमिति किमिदानीं वण्यं यत्र कवेवेणेनाव्यापारः स्यात्‌ । ननु यद्यपि ` 
वण्यमपूव नास्ति, तथाप्युक्तिपरिपाकगुम्फघटनाद्यःरपर्यायत्रन्धद्छाया नवनवा 
सविष्यति । यन्चिवेशने काव्यान्तराणां संरम्म इस्याशङ्कधाह -वन्धच्डायापीति । 
अथंद्वयं गुणीभूतव्यज्ञय' प्रधानभूतं व्यङ्गय च। नेदीय इति । निकतरं हृदयाजु- 
प्रवेशि न भवतीत्यथंः॥ अत्र हेतुमाइ--एवं हि सतीति । चतुरत्वं समाससङ्कटना । 
सऽुरस्वमपारुष्यम्‌। तथाविधानामिति। अपूर्वबन्धच्छायायुक्तानामपि परोपनिवद्धाथ- 
निबन्धने परकतकाव्यर्वव्यवहार एव स्यादित्यथ स्यापूवत्वमाश्रयणीयस्‌। कचनीयं काव्यं 
तस्य भावः काव्यत्वं, न स्वयं मावप्रस्ययान्तात्‌ भावप्रस्यय इति शङ्कितच्यम्‌ ॥ ६-॥ 
छिया गया, अतः इस समय क्या वण्य शेष रह गया जिसमें कवि का वर्णना- 
ब्यापार हो ? ( प्रश्‍न ) यद्यपि नवीन,नहो है तथापि उक्तिपरिपाक गुम्फघटना 
इत्यादि दूसरे पर्यायबाली बन्धच्छाया नई नई हो जावेगी जिसके निविट करने में 
दूसरे काव्यों की रचना के प्रति अभिनिवेश होता है यह शङ्का करके कहते हैं-- 
“बन्धच्छाया भी? यह । “दी अथ? शुणीमूतव्यंग्य और प्रधानमूतव्यंग्य । नेदीय 
निकटतर अर्थात्‌ हृदय में अनुप्रविष्ट होनेवाला । इसमें हेतु बतळाते हैं--'ऐसा 
होने पर निस्सन्देह? यह | चतुरत्व अर्थात्‌ सभाससंघटना | मधुरत्व अर्थात्‌ 
अपारुष्य । 'उस प्रकार के? यह । अपूर्व बन्धच्छाया से युक्तों के लिए दूकरों से 
उपनिबद्ध अथ के निबन्धन करने पर परकृत काव्यत्व का व्यबहार ही होग। इसळिये 
अथं के अपूवस्त्र का आश्रय लेना चाहिये | काव्य कहते हैं कवनीय को, उसका 
भाव दै काव्यस्व | यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि यहाँ भाबप्रत्यय से भाव-प्रत्यय 
किया गया है ॥ ६ ॥ 
2 - तारावती 
के काव्यप्रबन्ध कितनी ही संख्या में विद्यमान हो किन्तु यदि कवि सं प्रतिमा का _ 
गुण विद्यमान है और वह पुराने अथ की ही अभिव्यज्ञना करने के लिये ध्वनि 
तथा गुणीभूतव्यंग्य का सहारा ळे लेता है तो पुराने अथ भी नये ही मादस पड़ने 
लगते हैँ इस प्रकार काव्याथों की.कहीं परिसमासि आयेगी ही नहीं । काव्याथ 
अनन्त हो जायंगे | 
इस कारिका में और जो कुछ कहो गया है वह तो सत्र पुरानी ही बात है 

बह सब स्पष्ट है और उस विषय में, कुछ नहीं कहना है । हाँ एक बात नई 
अबश्य है | वह यह है कि यदि प्रतिभा गुण विद्यमान हो । ( प्रतिभा कवियों को. 
उस स्फुरणात्मक शक्ति को कहते हैं जिससे अवसर के अनुकूल शब्द और अर्थ 
"एकदम स्फुरित हो जाते हैं | ) यदि यह प्रतिमा का गुण बीजरूप में विद्यमान 
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तारावती 
हो तो ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य के विभिन्न प्रकारों का आश्रय लेने से उस प्रतिभा- 
शाली कबि के सामने नये-नये अथं आते जाते हैं और उनकी संख्या बहुत बढ़ 
जाती है । अनन्तता का सन्पादक तो प्रतिमा-गुण ही दै | यदि वह बीजरूपं में 
विद्यमान नहीं है तो कवि के लिये कोई भी विषय वणनीय रद्द ही नहीं जावेगा | 
नये अर्थ उसे दिखाई नहीं पड़ेंगे और जो अर्थ दिखलाई पढ्गे"वे ऐसे मालूम पड़ेंगे 
कि उनका वर्णन तो पुराने कबि ही कर चुके हैं । अतः नवीन अर्थों के स्फुरण 
के लिये प्रतिभा का होना अनिवाय है और कति के लिये केवल यही पक शत है। 
(प्रश्न ) नबोनता केवळ अर्थ की ही नहीं हाती; यदि अर्थ नवीन न भी हो तो भी 
बन्धच्छाया के नवीन होने से काव्य भी नवीन हो जावेगा बन्धच्छाया को ही हम 
उत्तिपरिपाक, गुग्फ, सङ्घटना इत्यादि अनेक नामों से पुकार सकते हैं। इस 
प्रकार पुराने अर्था को लेकर बन्धछाया यदि नई जोड़ दी जाय तो काव्य भी नवीन 
हो सकता है और उसी प्रकार के काव्य लिखने'में सहृदयों को"अभिनिवेर्श मौ 
हो सकेगा । ऐसी दशा में क्या तो ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के आश्रय की अपेक्षा 
और क्या प्रतिभागुण की आवश्यकता ! (उत्तर) बन्धच्छाया का अथ क्या दै ? यही 
न कि ऐसे शब्दों का सन्निवेश किया जाय जो कि ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य इन 
दो प्रकार के अथो के अनुरूप हों । यही तो सङ्घटना या बन्धच्छाया की परिभाषा 
है | ऐसी दशा में यदि अथ का प्रतिमान ही नहीं होगा तो बन्धच्छाया भी कैसे 
बनेगी ! क्योंकि तब हम बन्ध,की परीक्षा किस आधार पर कर सकेंगे ! ( प्रश्न ) 
बन्धच्छाया की परिभाषा में ध्वनि और गुणीभूत के व्यथ सन्निवेश की क्या आव- 
इयकता ? बग्घच्छाया तो हम काव्य के उपी सौन्दयं को मानते हैं जिसमें अथ की 
अपेक्षा न की जाय; केवल अक्षररचना के सौन्दय पर .ही ध्यान दिया जाय 
केबल शब्दसौन्दर्य को ही लेकर काव्य प्रदत्त हो सकता है, अथ की नवीनता पर 
बिचार करने से क्या लाम ! ( उत्तर ) इस प्रकार की बन्धच्छाया जिसमें अथ पर 
ध्यान ही न दिया जाय केवल शब्द-सद्छुटना सौन्दर्य को लेकर ही सब कुछ निणय 
कर लिया जाय सहृदर्यो के हृदयों में न तो प्रविष्ट हो सकती है और न उनके 
निकट ही जा सकती है । यदि बन्धच्छाया आप ऐसी ही मानते हैं और उपी के 
मानने का आग्रह करते हैं तो जहाँ पर समासोंकी सुन्दर सङ्घटना कर दी जाय और 
पारुष्यहीन मधुर अक्षर जोड़ दिये जाये तो उसे मी आप काव्य की संज्ञा देने के 
लिये बाध्य होंगे चीहे उप्में अथ बिल्कुल ही न हो । ( प्रश्‍न ) इसके लिये तो 
हमें काव्य की परिभाषा पर ध्यान देना होगा | काव्य उठे ही कहते हैं जहाँ सह्य” 
इदय.द्वादजनक शब्द और अथ दोनों विद्यमान हों | केवळ आह्वादजनक अब्दः 
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चतुर्थ उद्योतत ` १६६७ 
रा सक न के व कळ कु अ. ७ 


-तारावतो 


रचना में अर्थसौन्दर्य तो होगा नहीं फिर वहाँ पर काव्य की परिभाषा ठीक कैसे , 
बैठेगी और हम उसे काव्य की संज्ञा भी कैसे दे सकेंगे ! ( उत्तर ) जहाँ पर कवि 
किसी दूसरे के कहे हुये अथ को लेकर अपना काव्य बना देता है; वहाँ उस कविका 
काव्यबन्धन ही अपूव ( नया ) होता है और बन्घच्छाया ही उसकी अपंनी होती ' 
हैं; केवळ इतनी सीन्नबीनता को लेकर उस कवि का वह काव्य कहा जाता है । 
अतः बन्धच्छाया ही तो आप के मत में काव्यव्यवहार की प्रयोजिका हुई । क्योंकि 
अब दूसरे कुवि का बन्ध ही अपना रहा; अथ तो पूर्ववर्ती कवि का हो गया । अतः 
यदि आप उक्त स्थलपर बन्धच्छाया को लेकर उस कविता को पंरवर्तों कवि की रचना , 
मान सकते हैं तो जहाँ केवल बन्ध है अथं है ही नहीं उसे आप कविता की संज्ञा 
क्यों नहीं दे सकते ! यदि अथ को लेकर आप काव्य के कर्ता का निणय करेगे तो 
उस काव्य का कर्ता पुराना ही माना जावेगा । अतएव बन्धच्छाया में अनिवाय 
रूप से अर्थ की विशेषता सम्छिलित की जानी चाहिये। वह अर्थ की विशेषता ध्वनि 
तथा गुणीमूतव्यंग्य के द्वारा ही होगी | अतः ध्वनि और गुणी मूतव्यंग्य को काव्य 
की अनन्तता का प्रयोजक मानना ही चाहिये और उसका प्रवतन कवि की प्रतिभा के 
“द्वारा ही होता है । ( इस उतर वाक्य का अर्थ विभिन्न व्याख्याओं में विभिन्न प्रकार 
` से प्रास होता है। किन्तु एक तो वे व्याख्याये लोचन के प्रतिकूल हैं, दूसरे उनसे 
न तो वृत्ति के शब्द ही ठीक सङ्घटित होते हैं और न प्रकरण की सङ्गति हो ठोक 
बैठती दै । अतः उक्त अथ ही मान्य है।ढ) , 


यहाँ पर वृत्तिकार ने 'काव्यत्व' शब्द का प्रयोग क्रिया हे । यह शब्द “व्याः 
कंरण"की दृष्टि से अशुद्ध माळूम पड़ा दै “कवणे धातु से "कविः शब्द निष्पन्न 
होता है । - कावि शब्दःसे भाव और कमं अथ में ष्यञ्‌ प्रत्यय होकर वळ 
बनता है जिसका अर्थ होता हे कवि का भाव या कम | इस प्रकार कव शब्द 
से भावाथक प्रत्यय होकर काव्य शब्द बनता दै । व्याकरण का नियम है कि एक 
भावप्रत्यय के बाद दूसरा भावप्रत्यय नहीं होता । अतः यहाँ पर “त्ब? प्रत्यय 
नहीं हो सकता । इस प्रकार यह शब्द अशद्द है। छोचनकार ने इसका उत्तर 
यह दिया दै कि यहाँ पर भाव प्रत्यय हैःही नदं । यह पर तो विधि के अथ में 
“कब? घाठ से ही “ण्यतः प्रत्यय हो गया है--सूत्र है-- ऋदछोण्यत्‌ । यह प्रत्यय 
उसी अर्थ में होता है जिस अथ मेँ, तव्य और अनीय हुआ करते हैं। अतएव 
काव्य का अर्थ हुआ कवनीय अर्थात्‌ कवि का विधेय । इस प्रत्यय से त्व प्रत्यय हो 

सकता दै । अतः यह शब्द अञ्न नहीं हे॥६॥ 


२1 
त 
> = 
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१३६८ ध्वन्यालोके 


व ध्वन्यालोकः 
न चार्थानन्त्यं व्यज्ञयाथपिक्षयैव यावद्वाच्यार्थापत्तयापीति प्रतिपाद्‌यितु- 


` मुच्यते-- 


अबस्थादेशकालादिबिशेषेरपि जायते । 
आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥ ७ ॥ 
शुद्धस्यानपे छ्ितव्यज्ञयस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः | स्व- 
भावो ह्ययं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यद्वस्थाभेदाद्‌देराभेदा- 
त्काल्मेदात्थालक्षण्यभेदाबानन्तता भवति । तेश्च तथाव्यवस्थितेः सद्भिः 
असिद्धानेकस्वभावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिबध्यमामैनिरवधिः 


- काञ्यदथंः सम्पद्यते। तथा ह्यवस्थाभेदान्नवत्बं यया-भगबती पावती कुमारसम्भवे 


'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्याद्भिरुक्तिभिः प्रथममेव पेरिसमापितरूपवर्णनापि 
पुनभेगवत शम्भोरलोचनगोचरमायान्ती “वसन्तपुष्पाभरणं बहन्ती' मन्मथोप- 
करणभूतेन भज्ञथन्तरेणोपतर्णिता । सैव च पुननेवोद्धाहसमसे प्रसाध्यमाना पतां 
प्राङमुखीं तत्र निवेश्य तन्वीम्‌’ इत्याद्युक्तिभिनवेनैब प्रकारेण निरूपितरूप- 
सौष्ठवा | न च ते तस्य कवेरेकत्रेवासकृत्कृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्तखेन बा5- 

(अनु०) और अर्थानम्स्य न कैवल व्यङ्ग'्याथ की अपेक्षा से ही अपितु वाच्यार्था- 
पेक्षा से भी होता है यह प्रतिपादन करने के लिये कहा जा रहा है-- 

अवस्था, देश, काळ इत्यादि की विशेषताओं से शुद्ध भी वाच्य का स्वभावतः 
आनन्त्य हो जाता है ॥' ७॥ 


. शुद्ध का अर्थात्‌ व्यङ्गय की ' अपेक्षा न करनेवाले भी वाच्य का स्वभावतः 


आनन्त्य हो जाता है। वाच्यों का निस्सन्देहर यह स्वभाव होता है कि चेतनों और 


अचेतनों को अवस्था के भेद से, देशभेद से, कालभेद से और अपने स्वरूप के « 
मेद से अनन्तता हो जाती है | उस प्रकार व्यवस्थित किये हुये होनेवाले उनसे 
अनेक स्वभावों के अनुसरण रूपवाली स्वभावोक्ति के द्वारा भी निबद्ध किये जाने- 
वालों से काव्याथ अवधिहीन हो जाता है । वह इस प्रकार अवस्थामेदभिन्नत्व 
जैसे-- कुमारसम्भव में सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि उक्तियों से पावती के रूप 
ब यद्यपि पू" रूप से समास कर दिया गया; तथापि पुनः भगवान्‌ शङ्कर के 
त के सामने आती हुई 'वसन्त पुष्पों क! आमरण धारण, करती हुई? कामदेव 


°c 


. को उपकरणमूत दूसरी मङ्गिमा के द्वारा वर्णित की गई है । वह फिर नवीन 


उद्वाहः के समय आभूषित की जाती हुई “पूर्व 
pe पूव “ को मुख किये हुये उस तन्वी को 
क दि उक्तियों के द्वारा नये ही प्रकार से रूपसौष्ठव में निरूपित 
गई | वे उस कवि के एक ही स्थान पर बार बार किये हुये वणन के प्रकार 
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श्र 


` चतुथ उद्योतः ` ` १३६द्‌ 


9 ध्वन्यालोकः र 
नवनवाथेनिभेरत्वेन॑ वा प्रतिभासन्ते । दर्शितमेव चैतद्विपमवाणलीढायाम्‌-- 

ण अ ताण घडइ ओद्दी ण अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता। 

जे बिब्ममा पिआणं अत्था वा सुकइ वाणाणम्‌॥ 
पुनरुक्तत्व रूप में अथवा पुराने पुराने अथ से परिपूण रूप में नहीं प्रतीत होते | . 
और यह विषमबाणलीला में दिखलाया हो गया है-- 

“उनकी सीमा नहीं घटित होती, और वे कैसे भी पुनरुक्त नहीं दिखलाई 
देते जो'प्रियाओं के विभ्रम होते हैं अथवा जो सुकवियों के अथ होते हैं ।! 

 छोचन ५ 

प्रतिपादयितुमिति] प्रसङ्गादिति शेषः । यदि वा वाच्यं तावद्विविधव्यङ्घयो- 
पयोगि तदेव च्यङ्गयानन्त्यं मवतीत्यमिप्रायेणेदं प्रकृतमेवोच्यते । शुद्धस्येति । ब्यङ्गय- 
विषयो यो व्यापारः तत्स्पशै विनाप्यानन्त्यं स्वरूपमात्रेणेव पश्चात्त॒ तथा स्वरूपेणा- 
नब्तं सद्वत्यङ्गञ्च' व्यवक्तीति भ्रुवः। न तु सवंथा तत्र व्यज्ञय' नास्तीति मन्तव्यमा- 
स्मभूततन्रृ पामावे काव्यव्यवहारहानेः । तथा चोदाहरणेघु रसध्वनेः सद्भावोऽस्त्येव । 
धादिग्रहण व्याचष्टे--स्वालक्षण्येति । स्वरूपेत्यथेः । यथा रूपस्पशेयोस्तोन्रेकावस्थयो- 
रेकद्रव्यनिष्ठयोरककाल्योश्व । 

“प्रतिपादन करने के लिये” यह । प्रसङ्गवश यह शेष है । अथवा वाच्य तो 
विभिन्न व्यज्ञथों का उपयोगी होता है, यदि वही अनन्त हो तो उसके बळ पर 
व्यङ्ग्यो की भी अनन्तता हो जावेगी इस अभिप्राय से यह प्रकृत ही कहा जा रहा 
है । “शद्ध का? यह। व्यड्धत्यविषयक जो व्यापार उसके स्पश के बिना भी स्वरूपमात्र . 
से ही आनन्त्य हो जाता है; बाद में तो स्वरूप से अनन्त होते हुये व्यङ्गय को 
“व्यक्त करूता है यह भाव है । सवथा वहाँ पर व्यङ्गय नहीं होता ऐसी बात नहीं 
मानी जानी चाहिये क्‍योंकि आत्मस्थानीय उस रूप के अमाव में काव्यव्यवहार 
की ही हानि हो जायेगी, और भी उदाइरणों में रसध्वनि को सत्ता हे ही । आदि 
ग्रहण की व्याख्या करते हैं--'स्वालक्षण्यः यह । अर्थात्‌ स्वरूप । जेसे तीब्र एक 
अवस्थावाले, एक द्रव्य में रहनेवाले और एक काळ में रइनेवाले रूप और 
स्पशं का । 

,तारावती 

ऊपर ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञय की दृष्टि से काव्य की अनन्तता की पूरी 
व्याख्या कर दी । अब इस ७ बीं कारिका में वाच्य की इष्टि से काव्य की अनन्तता = 
की व्याख्या की जा रही है । यहाँ पर प्रश्‍न यह है कि प्रकरण तो ध्वनि और 
गुणीमूतन्य्षथ के प्रयोजन-निरूपण का है, यहाँ पर वाच्य की अनन्तता फे प्रति" 
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१३७० ` ` अ्वन्याळोके 


तारावती 
पादन से क्या लाम ? इसका उत्तर यह है कि ध्वनि और शुणीमूतब्यज्गू के 
` प्रयोजन निरूपण के प्रसंग में ही यह भी विषय आ पड़ा कि इनसे काब्य अनन्त 
हो जाता दै | अतः इस अनन्तता के प्रसंग में ही यह भी दिखला देना आप्रा- 
संगिक नहीं कहा जा सकता कि अनन्तता केवळ व्यंग्याथ के ही अधीन नहीं होती 
अपितु बाच्याथं के आधीन भी होती है । अथवा इसका दूसरा उत्तर यह भीद्दो 
सकता है कि व्यंग्याथ का व्यञ्ञक तो वाच्याथ हो होता है | एक वाच्याथ से बहुत 
से व्यंग्याथ निकळ आते हैं | यदि व्यज्ञक वाच्याथ ही अनन्त होगा तो «्य॑ग्याथ 
के अनन्त होने में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता । अतः इस कार्रिका में जो 
वाच्याय जी अनन्तता बतळाई गई है वह प्राकरणिक ही है अप्राकरणिक नहीं । 
कारिका का आशय यह है: ड | 
, “दि शुद्ध वाच्य को दृष्टि से ही विचार किया जाय अर्थात्‌ वाच्य का जो 
व्यज्ञय विषयक व्यापार होता है उसका विचार न किया जाय केवल उसके स्वरूप 
पर ही ध्यान दिया जाय तो भी स्वाभाविक रूप में ही वाच्य की अनन्तता 
हो जाती है । यह अनन्तता अवस्था देशकाळ इत्यादि अनेक विशेषताओं से 
हुआ करती है ।? 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि “शुद्ध वाच्य का यह अथं नहीं दै कि ऐसा 
वाच्य जिसमें व्यञ्जना की सत्ता ही न हो। क्योंकि यदि यह अर्थ माना जायेगा 
तो काव्य की आत्मा तो वहाँ रहेगी नहों । कारण यह है कि आत्मा तो प्रधानी- 
भूत व्यंग्याथ ही हो सकती है 1 अतः यहाँ पर शुद्ध वाच्य का अर्थ यह है कि 
केवळ वाच्याथ की दृष्टि से ही विचार किया जाय व्यग्यार्थ पर प्रिचार बाद के. 
छिये स्थगित कर दिया जाय तो भी बाच्यार्थ मी अनन्त ही होते हैं | बृत्तिकारे का, 
मन्तब्य यही है इसमें प्रमाण यह है कि उन्होंने शुद्ध वाच्य के जो भी उदाहरण 
00 उनमें सब मै रसव्यञ्जना विद्यमान हैं | वाच्य चाहे चेतन हों चाहे अचेः 
उनका स्वभाव ही यह होता है कि जब वे काव्य का विषय बनते हैं तब 
उनमे अनंतता आ जाती है । यह अनंतता अनेक कारणों से होती है जैसे 
अवस्था-गत भेद, देश-गत मेर, काल-गत मेद | इन विभेरक तत्त्रों का परिगणन 
कराते हुये कारिका में आदि शब्द का प्रयोग किया गया है । आदि का अर्थ है 
- स्वालक्षण्य ( स्वालक्षण्य शब्द स्वलक्षण शब्द कौ भाववाचक संज्ञा हे स्त्र अर्थात्‌ 
स्वयं ही उक्षण है जिसका अर्थात्‌ अपना स्वरूप ) | आशय यह है कि अत्रस्था- 
मेद, देशमेद और कालमेद के साथ अपना स्वरूप भी भेदक होता है जेसे 
एक ही हुव्य में, एक ही काळ में तीब्र एक अूवस्थावाळे रूप ओर स्पश में परस्पर 


~ 
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चतुरे उद्योतः ` १३७१ 


र ™™™™ समर रकम र. 


तारावती 
मेद.होता है । आशय यह है कि वस्तु तो अवस्था इत्यादि के मेदे से अनेक , 
स्वभाववाली होती हैं | यदि उन वस्तुओं को काव्य में इस रूप में उपनिबद्ध किया 
जाय कि उसमें स्वभावोक्ति का ही प्रयोग किया जाय जिसका रूप यह होता है कि 
वस्तओं के प्रसिद्ध अनेकविध स्वमावों का अनुसरण किया जाता है तो भी काब्य . 
का विस्तार इतना «अधिक हो जायेगा कि काव्याथौं की कोई सीमा ही न रदेगी |: 
सवप्रथम अवस्थामेद्‌ से अनंतता को लीजिये। कुमारसम्भत्र मै कवित्रर कालि- 
दास ने पार्वती के यौनजन्य लावण्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। यह 
बर्णन 'असंम्भुतं मण्डन मंगयष्टे? इस पद्य से प्रारम्म होता है । अंग-प्त्यंग का. 
वर्णन तथा 'सबॉमाद्रक्मस्मुच्चयेन इत्यादि पद्म के द्वारा सामूहिक समस्तं शरीर ` 
वर्णन इतना मनोरम बन पड़ा है कि माळूम पड़ने लगता है कि रूप-छावण्य के 
| वर्णन की दिशा में अब कुछ कहने को शेप ही नहीं रह गया । फिर जत्र तृतीय 
सु में सखिशों के साथ झाङ्क जी को पूजा करने. जाती हैं 'वहाँ पर्‌ 'वसन्तपुष्पा- 
भरणं षहन्ती? “सञ्चारिणी पल्लविनी लतेव' इत्यादि के द्वारा पुनः उनके सोन्द्य का 
वर्णन किया गया है | यह अत्रस्या भिन्न है जिससे वर्णन में मो एक नया चम- 
त्कार आ जाता दै । (फिर पञ्चम सग में “विमुच्य साहारमहाय निश्चया? इत्यादि 
के द्वारा उनके तपस्तिनी रूप का बणन किया जाता है वह अवस्था भिन्न द्वी है 
और वह वर्णन भी नवीन हो गग दै । ) इसके बाद सप्तम सग में जब विवाह 
का अवसर आता है तब सखियाँ उनका मण्डन कर रही हैं--तां प्राडपुखीं तत्र 
निवेश्य तन्बीम' इत्यादि पद्यो के द्वारा उनकी इस नवीन अवस्था का वणन किया... 
गया है जो कि नई चमक पैदा कर देता है । एक ही पावती हैं और वणन च 
बाला कवि” मी एक, ही है तथा एक ही काव्य में बार-बार वर्णन किया गया 
फिर भी वहाँ पर न तो स्तर मात्रा में भी पुनरुक्ति मालूम पड़ती हे और न यही 
माळूम पड़ता है कि प्रत्येक वर्णन में एक नवीनता नहीं है । कारण स्पष्ट हे--एक 
ही व्यक्ति अवस्थामेद से असंख्य प्रकारो से वर्णित किया जा सकता है । (यहाँ 
पर 'दीधिति' टोकाकार ने 'पुनरुक्तत्वेन बाडनवनवाथनिभरत्वेन यही पाठ कर 
है और प्रकरण के अनुसार वह ठीक भी है। आचाय विश्वेश्वर नै लिखा 
कि समी संस्करणों. में “'अपुनस्न्तत्वेन, और “नवनवाथनिमरप्वेनः यह पाठ 
पाया जाता है । यद्यपि प्रकरणानुसार यह ठीक नहीं है तथापि जो सभी सस्करणों ¬ | 
में पाया जाता है वह लेखक कौ प्रमाद नहीं हो सकत, स उसकी संगति 
बिठाई ही जानी चाहिये। उन्होंने उसको संगति बैठाने को चेश को हे और बहुत 
कुछ संगति बैठ भी गई है । किन्तु मेरी समझ में अश पाठ को जेसे,तैसे संगति 
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१३७२ ध्वन्याळोके 
छोचन 


न च तेषां घटतेऽवधिः, न च ते इश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ताः । ० 
थे विञ्नमाः प्रियाणामर्था चा सुकविवाणीनास्‌॥ 
चकाराभ्यामतिविस्मयः सूच्यते । कथमपी ति । प्रयस्नेनापि विचायंमाणं पौनः 
सत्यं न लभ्यमितियावत्‌ । प्रियाणामिति। बहुबल्लभो हि सुभगो राधावछ्ठमप्राय- 
स्तास्ताः कामिनीः परिभोगसुभगसुपसुञ्जानोऽपि न विञ्जमपोनरुत्स्यं पश्यति तदा । 


एतदेव प्रियात्वसुच्यते यदाह- हँ 
“क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।' इति नै 
श्च””””“वाणीनाम्‌" उक्त गाथा की संस्कृतच्छाया है । 


दो चकारों से अतिविस्मय सूचित होता है। “कैसे भीर यह । आशय यह है 
प्रयत्नपूबक विचार किया हुआ भी पौनसक्त्य प्राप्य नहीं है । “प्रियाओं को? यह । 
बहुत बल्ल्माओंवाळा राधावललम का जेसा सुमगब्यक्ति विभिन्न कामिनियों का 
सम्भोग के सौमाग्य के साथ उपभोग करता हुआ उस-समय विलासों फे पौनरुक्त्य 
को नहीं देखता । यही तो प्रिया कहा जाता है जेता कि कहा गया है-- 

'क्षण-क्षण पर जो नवीनता को धारण करे वही रमणीयता का रूप यह ह । 

तारावती 

बैठाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि लेखक का प्रमाद मान लिया जाय ।. 
दीषितिकार ने ऐसा किया भी है | ) यह आनंदवधन की लिखी हुई विषम वाण 
लीला में दिखलाया गया है पद्य का आशय यह है-- 
> 'ग्रियतमाओं के जितने विलास होते हैं तथा सत्कवियों के जितने अथ होते हैं न 
तो उनकी इयत्ता ही निश्चित की जा सकती है, न उनकी सीमा ही प्राप्त होती, हे 
और यदि एक ही प्रकार की चेष्टाये बार-बार होती हैं तो भी उनमें किसी» प्रकारं 
भी पुरानापन तथा पुनरुक्ति नहीं मालम पड़ती । 

. उक्तपद्य में दो बार “न च' शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे ध्वनित होता 
है कि यह महान्‌ आश्चयं की बात है कि रमणियों के विछासों और कवियो के अथों 
में कमी पुरानापन नहीं आता । “किसी प्रकार भी? शब्द का आशय यह है कि 
कितना ही प्रयत्नपूव क उनका मनन तथा चिन्तन किया जाय, कितना ही उनका 
पयवेक्षण तथा अनुसन्धान किया जाय किन्तु उपमें पुरानापन तथा धिसापिटापन 
दिखलाई ही नहीं देता । 'प्रयतमाओं' में बहुबचन का आशय यह है कि राधा- 
वल्लभ भगवान्‌ कृष्ण जेसे जो व्यक्ति अनेक बल्लभाओं का उपभोग किया करते हैं 
और प्रत्येक कामिनी के उपभोग में सौभाग्य का अनुभव करते हैं उन्हें कमी भो 
ऐशा नहीं साळूम पढ़ता कि उनकी प्रत्येक प्रेयसी के विश्नम एक जेसे ही हैं। उन्हें 
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र छोचन 
“प्रियाणामिति चासंसारं प्रवहद्रूपो योऽयं कान्तानां विश्रमविशेषः स नवनव - 
एवं इश्यते | नह्ासावञ्चिचयनादिवदन्यतः शिक्षितः, येन तत्साइश्यात्‌ पुनरुक्ततां 
गच्छेत्‌ । अपितु निसगों क्द्यमानमदनाझुरविकासमात्र तदिति नचनवत्वस्‌ | तद्व- 
स्परकोयशिक्षानपेक्षनिजप्रतिभागुणनिष्यन्द॒भूतः काव्यार्थं इतिमावः । 
और “प्रियाओं*का? इसका भाव यह है कि समस्त संसार में प्रवाइमय रूप- 
वाळा जो कान्ताओं का विभ्रम विशेष वह नवीन नवीन ही दिखलाई देता है ! 
भाव यह है कि यह अग्निचयन इत्यादि के समान कहीं और स्थान से नहीं सीखा 
गया है जिससे उसके साहश्य से पुनरुक्तता को प्रास हो जाय। अपिदु वह स्वभावतः _ 
खिळनेवाळे मदनाक्लुरत्का विकासमात्र है, अतः वह नवीत नवीन ही होता है । ` 
वैसे ही पराई शिक्षा की अपेक्षा न कुरते हुये अपनी प्रतिमा के गुण का निष्यन्द 
रूप ही काब्याथ होता है । 
क ° तारावती - 
प्रत्येक बार नया ही आनन्द आता है । प्रिय होने की परिभाषा भी तो यही है 
जैसा कि शिशुपाल वध में कहा गया है कि “जो वस्तु प्रत्येक क्षण पर नई ही 
माळूम हो वही रमणीयता का रूप कही जा सकती है ।? समस्त सुसार में कामि- 
नियाँ और प्रियतमायें भरी पड़ी हैं । प्रत्येक कामिनी के विलास धारावाहिक 
रूप में प्रवाहित होते रहते हैं । कान्ताओं का प्रत्येक दृष्टिपात, प्रत्येक चाल तथा 
अंगों की प्रत्येक क्रिया सवदा नई ही माळूम पड़ती है । उसमें कमी पुरानापन 
नहीं आता । बात यह है कि पुरानापन तो उमे आता है जो किसी दूसरे से सोखा 
जाय, और सीखकर उठी प्रकार उसका अभ्यास किया जाय । उदाहरण के लिये 
० अग्नि का आधान एकु ऐसी वस्तु है जिसकी शिक्षा दूसरों से ली जाती है और उती 
| के अनुसार अभ्यास किया जाता है । अतएव अग्न्याधान को क्रिया एक जेसी ही 
|) 


| माळूम पड़ेगी और बार बार देखने पर वह क्रिया वा पुरानी प्रतीत होगी 1 
| इसके प्रतिकूल रमणियों की प्रेमाभिम्यञ्जक चेष्टाये कई से सीखी हुई नहीं होतीं 
| अपितु जिस समय उनके हृदयों में कामवासना का अकर फूटता हे उस समय 


| उनके विलास उसी प्रकार प्रारम्भ हो जाते हैं जेसे किसी अङ्कुर के निकळ आने के 
। बाद उसका विकास अपने आप होता जाता दै । विभिन्न अङ्कुरो के विकास विभिन्न 


| प्रकार के होते हैं उसी प्रकार नायिकाओं के यौनजन्य विलास भी व्यक्तिगत ही ` | 
होते हैं, कमी पुराने नही पड़ते । यही दशा सत्कवियों की काव्यवस्तु की भो होतो 
दै । वस्तु की कल्यनामय उद्भावना कहीं से सीली हुई नहीं होतो ओर न इसकी 
कोई शिक्षा ही दे सकता दै अपितु कवियों में जो जन्मजात प्रतिमा होती है उसी 
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ध्वन्यालोकः 


अयमपरञ्चावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनानां सर्वेगां चेतनं द्वितीय रुपमभिमा- 
निस्रम्रसिद्ध हिमत्रद्‌गङ्गादीनःम्‌। तच्च ितविपयस्वरूपयोजनयोपनिवभ्यमान- 
मन्यदेव सम्पद्यते। यथा कुमारसन्भव एव परयेतर्यरूपस्य हिमवतो वणेनं, पुनः 
. सप्तर्षिप्रियोक्तिपु चेतनतत्स्वरूपापेक्षया प्रदर्शित तदपू्यमे्र प्रतिभाति । प्रसिद्ध- 
अयं सत्कवीनां सर्ग; 1 इदञ्च प्रस्थानं विरमत्राणडीलायां नसप्रपञ्चं दर्शितम्‌। 
चेतनानां च वाल्याद्यमस्थाभिरन्यत्मं सत्क्रवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामउस्था- 
भेदे$प्यवान्तरावस्थाभेदाज्ञानात्वम्‌ । यथा कुमारीणां बुसुमशरभिन्नह्ृद्याना- 
मऱ्यासां च। तत्रापि तिनीतानामदिनी तानाख। अचेतनानाञ्च भावानामारम्भाद्यः 
- बस्थाभेद्सिन्नानामेकेकशाः स्परूपमुपनिबध्यमानमानन्त्यक्षेवोपयाति । यथा-- 
हंसानां निनदेषु यैः कघलितैरासब्यरते कूजता-- 
सन्यः कोऽपि कषायकण्ठलुठनादाघरवेरो विश्रमः । 
ते, सम्म्रत्यकठोरवारणवधूद्न्ता इकुरपर्थिनो (0. 
नियोताः कमलाकरेपु विसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थयः ॥ 
एवमन्यत्रापि दिशानयानुसद्व्यम्‌ । 
(अनु०) यह दूसरा अवस्थाभेद का प्रकार है जो हिमालय गंगा इत्यादि सब 
अचेतनों का दूमरा चेतनरूप अभिमानित्त्र के रूप में प्रसिद्ध है | वह उचित विषय 
स्वरूप की योजना के द्वारा उपनित्रद्ध किये जाने पर और ही हो जाता है । जैसे 
कुमार-सम्मव में ही पर्वत स्वरूप हिमालय का वर्णन, फिर सपर्षियाँ को प्रिय उछियों 
- भें उसके चेतन स्वरूप की दृष्टि से दिखढाया हुआ वह अपूर्व ही प्रतीत होता है। 
ओर यह सत्कवियों का माग प्रसिद्ध ही है। यह प्रस्थान तिषमत्राणलीला में 
प्रपञ्च के साथ -दिखलाया गया है । चेतनों का बाल्य इत्यादि ,अवट्थाओं से" 
अन्यत्व सत्कवियों में प्रसिद्ध ही है । चेतनों का अत्रस्थामेइ होने पर भी अवान्तर 
अवस्थामेद से नानात्व हो जाता हे । जैप्ते कुमारियों का कामदेव से भिन्न द्वृदय- 
बाळियों का और दूसरों का । उसमें मी बिनीतों का और अजिनीतों का। आरम्म 
इत्यादि अवस्थाभेद भिन्न अचेतनों का एक एक स्वरूप उपनिबद्ध किये जाने पर 
अनन्तता हो जाती हे | जैसे + ह 
जिनको मक्षण करने पर शब्दायमान हंसों के मधुर कंठों में संयोग होने से 
कोमळ स्निग्ध नया ही विछासमय स्वर समन्न हो जाता है; हथिनियों के कोमळ 
दन्तांकुरों से स्पर्धा करनेवाली कमलिनीकन्द खी वे ही अग्रिम ग्रन्थियाँ कमलाकरों 
मे निकळ आई हैं ।? इस प्रकार अन्यत्र भी इसी दिशा से ( अनन्तता का ) अनु- 
'सरण कर्‌ ढेना चाहिये | . सडक 
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श्वन्याढाकः *” 
,देराभेदान्नानास्रमचेतनानां तात्रत्‌ । यथा वायूनां नानादिग्देशचारिणामन्ये- _ 

षामपि सांलल्कुसुप्रदोनां प्रतिद्धमेश । चेतनानामपि मानुषुतशुपत्षिप्रश्नतीनां 
ग्रामारण्यतलिलादिसमेधितानां परस्परं महान्‌ विशेषः समुपलक्य़त एव | स च 
विविच्य यथायथमुपनिवध्यमानस्तथेवानन्त्यमायाति । तथाहि-मानुपाणामेव ` 
तावहिग्देशादिभिश्चानाँ ये व्यवहारव्यापारादिषु विचित्रा विशेपास्तेषां केनान्तः 

- शक्यते गन्तुम्‌ , बिशेयतो योषिताम्‌ । उपनित्रध्यते च तत्सवेमेव सुविभियेया- 
प्रतिमम्‌। `, 

काळमै दाच्च नानात्मम्‌ यथतुभे दादिग्ट्रोमसलिळादीनामचेतनानाम्‌। चेत- 
नानां चोत्सुक्यादयः_काळविशेषाश्रयिणः प्रसिद्धा एव । स्वालकषण्यप्रभेदाच ! 
सकलजगद्वतानां वस्तूनां विनिवम्धनं प्रसिद्धमेत्र । त्च यथाबस्विवमपि तढुप- 
निबरध्यमानमन्ततामेव काञ्याथेस्यापादयति । 

„ (अनु०) देशभेद से नानात्व। पहले अचेतनों का ळीजिये जैसे नाना दिशाओं 
और देशों से चळलनेत्राली वायु और दूमरे जल पुष्य इत्यादि का प्रसिद्ध ही है। 
चेतनों का गाँव बन जळ इत्यादि में बढ़े हुये मनुष्य पशुपक्षी इत्यादिकों का परस्पर 
महान्‌. विशेष दिखलाई दी देता है। और वह विवेचन करके ठोक रूप में 
उपनिबद्ध किया हुआ उसी प्रकार आनन्त्य को प्राप्त हो जाता है । वह इस 
प्रकार--दिशा देश इत्यादि से भिन्न मनुष्यों के ही जो व्यवहार और व्यापार 
इत्यादि उनकी जो विचित्र विशेषताएं होती हैं उनके अन्त को कोन जा सकता दै 
विशेष रूप से स्त्रियों का।और वह सब कवियों के द्वारा प्रतिमा के अनुवार निबद्ध 
किया जाता है । 

"और काल्भेर से नानाख जैसे ऋतुओं के भेद से दिशा आकाश इत्यादि 
` अचेतनों का'। और चेतनों के औत्सुक्य इत्यादि काछनिमेषर का आश्रय लेनेवाळे 
प्रसिद्ध ही हैं । और स्वरूपभेद से समस्त संसार में विद्यमान वस्तुओं का विनि- 
बन्धन प्रसिद्ध ही है । और वह ठीक अवस्था में उपनिबद्ध किये जाने पर काव्याथ 
की अनन्तता का ही सम्पादन करता है । 
| १ लोचन टर ` 
तावदिति । उत्तरकालं तु व्यक्लूअसंस्पशनेन विचिन्नितो" परां सजता नास ताव 
तु स्वभावेनैव सा विचित्रेति तावच्छन्इस्यामिप्रायः । 
“तावत्‌? यह । बाद में तो व्यङ्ग्य के संस्पश से बहुत बड़ी विचित्रता को 
प्रात कर ळे उतने में तो स्वभाव सं दी वह विचित्र होती हे यह "तावत्‌? शब्द का 
अभिप्राय दै । ह सुव १0: 


~ 
s 
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तारावती 
का सारभूत निष्यन्द काव्यवस्तु है । वह मो युवतियों की विलास चेष्टा के प्रमान 
व्यक्तिगत ही होती है । अतः उसमें पुरानापन कभी आता ही नहीं | 

( अग्रिम तीन चार अनुच्छेदों मै दृत्तिकार ने वस्तु की नवीनता की "ही 
व्याख्या की है । यह समस्त प्रकरण स्यष्ट है और छोचनकार ने इस पर टिप्पणी 
भी नहीं दी दै । यहाँ इसका सार दिया जा रहा है । ) अवस्था मेद से वस्तु भेद 
इस प्रकार भी होता है कि हिमालय गंगा इत्यादि का एक तो अपने स्वाभाविक 
अचेतन रूप में बर्णन किया जाता है, दूसप रूप उन पर चेतना के आरोप के द्वारा 
होता है जिनमें उनके अभिमानी देवता की कल्पना कर दी जाती है। ( पुराण 

7 इत्यादे में जहाँ कहीं हिमालय गंगा इत्यादि के मानवमुलम क्रियाकलापों का 
वर्णन किया जाता है वहाँ उनके एक चेतन अभिमानिनी देवता की कल्पना कर 
छी जाती और उस देवता के क्रियाकळापों को ही गंगा इत्यादि का 
) क्रियाकलाप माना जाता है | इसके अतिरिक्त मार्नव-गट चेतना "के 
| आरोप के साथ वस्तुओं के वणन की भी कविपरमरा है। ) कुमार .सम्मव 
में हिमालय के अचेतन रूप का प्रारम्भ में वणन किया गया है, किन्तु बाद 
में सप्त्षियों की बातचीत के अत्रसर पर उनरर मानव धर्म का आरोप कर लिया 
गया है । अचेतन पर चेतन भावों का आरोप कवियों का एक सामान्य माग है। 
इसका विस्तृत विवेचन आनंदवधंन ने विषम वाण लीळा में किया है। अचेतन 
भावों की आरम्म इत्यादि अःस्थाओं का भी भेद होता है जैसे हंसानां निनदेषु! 
«इत्यादि पद्य में विसिनी कन्द को प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन एक नई ही वस्त 
है यद्यपि विसिनी के अनेक रूगें का कवियों ने वर्णन किया हे। इसी प्रकार चेतनों 
की अवस्थाय भी बाल यौवन इत्यादि के द्वारा भिन्न होती हैं फिर उनमें, अबान्तर, 
अवस्थाय होती हैं जेसे कुमारियों की कामवासना से पीड़ित अवस्था और 
.बिकार रहित अवस्था, उसमे मी विनीत कुमारियाँ और अविनीत कुमारियाँ। 
देश मेद से अचेतनो का नानात्व जेसे अनेक दिशाओं से चलने वालो वायु 

अनेक देशों और दिशाओं के जळ तथा पुष्प इत्यादि एक दूसरे से भिन्न होते ही 
है। चेतनों में भी मानव, पछ, पक्षी इत्यादि में भी देशजन्य तथा ऋषुनन्य मेद 
होता ही है | इसी प्रकार ग्रामीण, जंगळी, जलीय, शहरी इत्यादि विशेषताएँ 
जीवों में होतो हैँ। यदि देशभेद को दृष्टिगत रखकर काव्यरचना की जाय तो 
काव्य-वस्तु अनन्त हो जायेगी। दिशा और देश के मेद से मनुष्यों में, उनके 
ब्यवहार में, रीति-रिवाज में, क्रियाकलाप में, मनुष्यों में परस्पर इतने भेद होते हैं 
कि कोई भी व्यक्ति उनका पार नहीं पा सकता । स्त्रियों में विशेष रूप से जैसा 
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ध्वन्यालोकः 

अत्र केचिदाक्तीरन-यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्तेन ` 
विशेषात्मना; तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्त्ररूपमन्य- 
सारोपयद्भिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिबभ्यन्ते कविभिः । नदि 
तैरतीतमनागतं वतेमानब्च परिचितादिस्प॒लक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते 
तब्बंनुभव्यानुभत्रसामान्यं सतरप्रतिपत्तसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरी 
भूतम्‌, .तस्याजिषयत्वानुपपत्तः । अत एव स प्रकारबिशेषो यैरद्यतनैरमिनवखेन 
प्रतीयते तेषासुपि मानमात्रमेव भणितिक्रतवेचिञ्यमत्रास्तीति । 

(अनु०) यहाँ पर कुछ लोग कहे--जसे बस्तुये सामान्य आत्मा से वाच्यता. को, 
प्राप्त होती हैं विशेष आस्मठ से नहीं | वे ( वस्तुयं ) तो स्वयम्‌ अनुमत सुख इस्पादि . 
के और उन ( सुख इत्यादि ) के निमित्तों के स्वरूप को अन्पत्र आरोपित करने- 
वाले कवियों के द्वारा अपने और दूसरों के द्वारा अनुभूत किये हुये सामान्यमात्र 
के आश्रय से उपनिबद्ध की जाती हैं | उनके द्वारा अपरिचित स्वमातवाले अतीत 
अनागत ओर भविष्य वस्तु का योगियों के समान प्रत्यक्ष नहीं किया जाता । और 
बह्‌ अनुभाव्य और अनुभावक सामान्य समी प्रतिपत्ताओं में सबंताधारण रूप में 
परिमित होनेके कारण प्राचीनों के ही गोचरीमूत हो गया क्योंकि उसके प्रत्यक्ष 
का विषय न होने को सिद्धि नहीं होती । अतएव वह प्रकारविशेष जिन आधुनिकों 
के द्वारा अभिनव रूप में प्रतीत किया जाता है वह उनका अभिमान मात्र है । यहाँ 
पर उक्ति के द्वारा सम्पादित वैचित्र्य है | 


खा १... 


लोचन 
तञ्चिमित्तानाँ चेति। ऋतुमाल्यादीनास्‌ । खेति । स्वाजुभूतपराजुभूतावों 
यतसामान्यं तदेद' विशेषान्तररहितं तन्मात्रं तस्याश्रयेण। न हि तैएऐति कविभिः । 
पुतच्वात्यन्तासम्भावनाथंसुक्तम्‌ । प्रस्यक्षदशंनेऽपि हि-- 
शब्दाः सङ्केतितं प्राहुब्यवहाराय स स्ख॒तः । ळर 
तदा स्वळक्षणं नास्ति सङ्कतस्तेन तन्न नः ॥ 
इत्यादियुक्तिमिस्सामान्यसेच स्पृश्यते | 
'तन्निमित्तो का! यह | अदुमाल्य इत्यादि का । स्व यह स्सञनुभत और परानुः 
भूतो का जो सामान्य अर्थात्‌ वही दूसरी बिशेषता से रहित केवल उतना भाग, 
उसके आश्रय से। उनके द्वारा नहीँ । अर्थात्‌ कवियों के द्वारा । ओर यह अत्यन्त 
असम्मात्रना क लिये कहा गया है । प्रत्यक्ष दशन में भी निस्पन्देहः--- 
शब्द सङ्केतत अथ को कहते हैँ, वह व्यवहार के लिय होता है । उस समय 
स्वरूप ( सम्मुख ) नहीं होता । अतः उसमें मारा सकेत होता हे |? 
इत्यादि याक्त्यो से सामान्य का ही सश किया जाता है। - 
<5 
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१३७८ | _ ध्वन्याळोके 
_ 1 SSM 
तारावती | 

, चाळ ढाळ पहिरावों इत्यादि में मेद होता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं । कवि 


> 


ळोग अपनी प्रतिमा के अनुसार इन सभी विभेदों का उपयोग अपने काव्यो में : 


करते हैं । 

` ` 'कालमैद से मी नानात्व होता दै । विभिन्न ऋतुओं में दिश्यायं, आकाश जळ 
इत्यादि विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। यह तो हुईं अचेतन की बात । चेतनों में 
उत्कण्ठा इत्यादि का परिमाण और उनका स्वरूप आयु, ऋत॒, इत्यादि काळ 
मेद के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है । स्वरूपभेद तो प्रसिद्ध ही है | किसी एक 
लोहे के खम्मे पर ही असंख्य दृष्टियो से विचार किया जा सकता है, अतः उसके 
० असंख्य ही स्वरूप हो जाते हैं । यदि इन समस्त भेदों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी 
स्वमाविक स्थिति का ही काब्य में निरूपण कर दिया जाय तो भी काव्यविषय 
अनन्त हो जायगा । फिर यदि उनमें कल्पना का भी योग कर दिया जाय तत्र तो 

कुछ कहना ही नहीं | २ पल ० 
वृत्तिकार ने इस प्रकरण में देशभेद का परिचय देते हुये “तावत्‌? शब्द का 
प्रयोग किया है ( देशमेदेन नानात्वमचेतनानां तावत्‌ ) इस तावत्‌ शब्द का आशय 
बतळाते हुये छोचनकार ने लिखा है--'तावत्‌' शब्द के प्रयोग का आशय यह है 
कि यहाँ पर जो भी विचार किया गया है वह वाच्यद्वत्ति तथा काव्यविषय को ही 
दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। यदि हम अमिव्यद्ध्थ अर्थ को विचित्रता पर 
ध्यान न द केवल वाच्य वस्तु की ही बिलक्षणता पर विचार करे तो भी काव्य-वस्तु 
«० को स्वाभाविक स्वरूप ही अनन्त हो जाता है। इसके बाद जब बाद मं उन 
वाच्यार्थों से व्यङ्ग्य का स्पशे होता है और एक एक वाच्य के सेबड़ों व्यंग्य हो 


जाते: हैं | तब तो काव्य की अनन्तता का ठिकाना ही नहीं रहता] > . , 
वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता का ऊपर प्रतिपादन किया गया है । . 


“इस पर पूवपक्ष की ओर से एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसमें सन्देह नहीं 
कि वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं । एक ही वस्तु विभिन्न देशों मं विभिन्न प्रकार 
. की होती है, फिर भूत, भविष्य, वतमान कृत कालमेद के कारण भी वस्तुयं बदल 
जाती हैं फिर विभिन्न अंवस्थाओं में पड़ने के कारण भी वस्तुभेद हो जाता है, 


फिर उनके अपने तो स्वगत असंख्य पक्ष हो. ही सकते हैं) यह सब विवादा- | 


स्पद नहीं है । किन्तु प्रश्‍न यह है कि इस सबका परिज्ञान होता किसको है ! इस 
प्रश्‍न का उत्तर होगा रक योगी को । केवळ योगी ही अपनी योगसाधना के द्वारा 
करतलामलकवत्‌ सभी विश्व को देख सकता है और मूत, भविष्य तथा वतमान का 
प्रत्यक्ष कर सकता है । कवि कोई योगी तो है नहीं । जो वस्तु को. उसके समस्त 


€ 
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ताराबती 2 
पक्षों मै देख सके तथा उसका अनुभव कर सके | आशय यह है कि जिस प्रकार > 
योगी अपरिचित के स्वरूप को भी योगसाधना से प्रत्यक्ष के समान देख सकता है वेसी 
शक्ति कवि को नहीं होती | कवि तो जितना कुछ उसके ल्यि प्रत्यक्ष होता है उतना 
ही देख सकता है। अतः कवि को यह करना पड़ता है कि वह अपने अनुभव से ऐसे 
सामान्य तत्त्वों को छाँटता है जो दूसरों के भी अनुभव हो सकते हैं | इस काय में 
कवि उन (तत्वों को बचाने की चेष्टा करता दै जो विशिष्ट अंश होते हैं और सामान्य _ 
अनुभव का ब्रिषय नहीं बन सकते | कवि केवल सामान्य तत्त्व का आश्रय लेकर 
काव्यवस्तु को चुनता है| अपने अनुभव किये हुये सुख इत्यादि तथा सुख इत्यादि के 
निमित्त ऋतु माला इत्यादि का आरोप अपने कल्पित पात्रों पर कर देता है। इस | 
सबकासार यही है कि सामान्य तत्त्व ही क्वाव्य का विषय बन सकते हैं विशिष्ट नहीं । ` 
इससे सिद्ध होता दै कि अनुमवयोग्य जितने मी सुख इत्यादि हैं, उनके जितने मी 
लौकिक पदार्थ हैं वे समी सभी' ग्रहीताओं के छिये एक जैसे ही होते हैं | इस 
प्रकार वस्तुओं के सामान्य रूप तो सीमित ही होते हैं और उन सबको पुराने कवियों 
ने ही प्रत्यक्ष कर लिया था तथा उनको अपन काव्यों में स्थान भी दे दिया। यह ' 
. तो हम कह ही नहीं सकते और न यह बात सिद्ध ही की जा संकती है कि सामान्यः ` 
रूप में सभी पदाथ काव्य का विषय नहीं बन सके तथा पुरान क्रान्तदर्श कवियों 
ने बस्तुओ को उनके सामान्य रूप में नहीं देख पाया । यहाँ पर जो कुछ कहा 
गया है उसका सार यही है कि कवि अपने काव्य मेँ सामान्य वस्तु का ही व्यवहार 
करते हैं । समस्त बस्तुओं को उनके विशेष रूप में देखना सवंथा असम्भव है [! = 
जिन वस्तुओं को कवि विशिष्ट रूप में देखता भी है उन वस्तुओं का प्रयोग भी : 
दह उनके सामएन्य रूप में ही करता है विशेष रूप में नहीं । यदि कवि विशेष | 
रूपों का अपने काब्य में उपादान करे तो वे वस्नुयं सवसाधारण की समवेदना 
का विषय बन ही न सकेगी । जैसा कि कहा गया है :-- र 
“शब्द संकेतित अर्थ को ही कहते हैं | सङ्केत अण का प्रयोजन यही है कि 
व्यवहार का निर्वाह हो सके । शब्दों का अर्थ बिशिष्ट नहीं होता और न संकेतः 
ग्रहण के अवसर पर विशेषता की और ध्याद हो जाता है। इसीसे संकेत उन वस्तुओं 
में सम्भव होता दै ।' (आशय यह है कि “गो' शब्द से संकेत के द्वारा गोल का _ 
ही बोध होता है विशिष्ट गाय का नहीं । क्योंकि विशिष्ट गाय मै सद्धुत अहण नद 
हो सकता । ) ` 


इस प्रकार बस्तुये अपने सामान्य रूप में प्राचीन कवियों के द्वारा मीत हो ही कु 
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ध्वन्यालोकः 


. ` तन्नोच्यते-यत्तक्तं सामान्यमात्राश्र्येण काव्यप्रवृत्तिस्तस्थ च परिमितसवेत . 
प्रागेव गो चरीक्गतस्माश्नास्ति नवस्ब॑ काव्यतरस्तूनामिति तदयुक्तम्‌--यतो यदि सामा- 
न्यमात्रमाश्रित्य काव्यं प्रवर्तते किंकृतस्तर्हि महाकविनिबध्यमानानां कान्यार्थानाम- 
तिशयः ? वाल्मी किव्यतिरिक्तस्यान्यस्य कबिव्यपदेश एव वा ? सामान्यव्यति- 
रिक्तस्यान्यस्य काव्याथेस्याभावात्‌ , सामान्यस्य चादिकविनेत्र प्रदर्शितत्वात्‌ । 
उक्तिवैचिच्यज्नेप दोप इति चेत्‌-किमिद मुक्तितैचिञ्यम्‌ ? उक्ति वाच्यविशेष- 
प्रतिपादितवचनम्‌। तह चिडय़े कथे न वाच्यवैचिऽ्यम्‌ १ वाच्यवाचक्‌योरविना- 
भावेन मरबृ्तः। वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्र्पं तत्तु आह्याविशेषा- 

भेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिवैचित्यवादिना वाच्यव चित्यसञनिच्छताप्यवश्यमेा- 
भ्युपगन्तञ्यम्‌। तदयमत्र सङचेपः- 
बाल्मोकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यांपे कस्यचित्‌ । 
, इष्यते प्रतिमार्थ्‌ तत्तदानन्त्यमश्ञयम्‌॥ ` . « 
(अनु०) उस विषय में कहा जा रहा है-जो यह कहा गया है कि सामान्यमात्र के 
आश्रय से काव्पप्रवृत्ति होती है और उसके परिमित होने के कारण पहले ही गोच- 
रीमूत हो जाने से काव्यवस्तुओं का नवीनत्व होता ही नहीं वह ठीक नहीं है 
क्योंकि यदि केवल सामान्य का आश्रय लेकर काव्य प्रवृत्त होता है तो महाकवियों 
के द्वारा निबद्ध किये हुये काव्यार्थों की अतिशयता किसके द्वारा सम्पादित की हुई 
होती है ! अथवा वाल्मीकि से व्यक्तिरिक्त किसी अन्य का कवि नाम ही कैसे होता 
«» है| क्योंकि सामान्य से भिन्न अन्य काव्याथ का अभाव ही होता है और सामान्य 
का आदि कवि के द्वारा ही प्रदशन कर दिया गया है। यदि कहो उक्तिवेचिञ्य 
से यह दोष नहीं होता तो यह उक्तिवैचित्य क्या वस्तु है > उक्ति निस्सन्देइ वाच्य , 
विशेष के प्रतिपादन करळेनेवाले वचन को कहते हैं। उसके वैचित्र्य में वाच्य 
घेचिच्य क्यों नहीं होता ! क्योंकि वाच्य और वाचक की प्रबृत्ति अविनाभाव सम्बन्ध 
से होती है । और काव्य में प्रतिमासित दोनेवाळे वाच्यों का जो रूप वह तो ग्राह्य 
विशेष के अभेद के साथ ही प्रतीत होता दै। इससे उक्तिवैचित्यवादी के 
द्वारा न चाहते हुये भी वाच्यवे चिन्य स्वीकृत किया जाना चाहिये। तो यह यहाँ 
पर संक्षेप है 1--'यदि वाल्मीकि से भिन्न किंसी एक की भी प्रतिमा अर्थ में अभीष्ट 
« हो तो वह आनन्त्य हो जायेगा | अर 
भे तारावती ` 
बुकी हैं । आधुनिक काव्य में अथं को तो कोई नवीनता है नहीं । जो ढोग अपने 
अथ को नवीन कहने का साइस करते हैं यह उन का दम्ममात्र ही है। यदि काम्य 
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चतुथें डयोतः _ १३८१ 
किमिति । असंवेदमानमर्थपौनरक्त्यै कथं प्राकरणिकैरङ्गीकार्येमितिसावः | तमेव " 
प्रकटयति-न चेदिति। उक्तिद्दीति । पर्यायमात्रतैव यंद्य क्तिविशेषस्तत्पर्यायान्तरे- 
रविकळं तदुर्थोपनिबन्धे अपौनरुक्स्यामिमानो न भवति । तस्मादिशिष्टवाच्यप्रतिपादके- ` 
चचैवोक्तेविशेष इति भावः । ग्राह्मविशेषेति । आह्मः प्रत्यक्षादिप्रमाणे्यो विशेषः 
तस्य योऽभेद्‌ः । तेनायमर्थ:--पदानां तावत्सामान्ये वा तद्वति वाउपोहे वा यत्र कुत्रापि 
वस्तुनि स्मयः, किमनेन वादान्तरेण ? वाक्यात्तद्विशेषः प्रतीयत इति कस्यात्र वादिनो 
विमतिः ? यन्वितामिधानतद्विपयंयसंसगंभेदादिवाक्यार्थपचेषु सबंन्न विशेषस्याप्रत्या- 
ख्येयस्वात्‌ उक्तिचैचिश्यं च न पर्यायमात्नकृतमित्युक्तस्‌ | 2. म 


“किसके द्वारां' यह । भाव यह है--संवेदनागोचर न होनेवाळा अथं पौन- 
रुक्स्य प्राकरणिको के द्वारा कैसे अङ्गीकार किया जाने योग्य है। उसी को प्रकट 
करते दै--'यद्वि कहते? इत्यादि । 'निस्सन्देह उक्ति’ यह । यदि उक्तिजिशेष पर्याय- 
मात्रता ही है तो दूसरे पर्यायों से अविकछ रूप में उस अथं, के उपनिवद्ध करने पर 
अपौनरुक्स्य का अभिमान नहीं होता । उससे विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादक के 
द्वारा ही उक्ति की विशेषता होती दै यह भाव है। राह्म विशेष” यह। ग्राह्म 
- अर्थात्‌ प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से जो विशेष उसका जो अभेद | उसमे यह अथ 
होता है--पदों का तो सामान्य में अथवा तद्वान्‌ में अथवा आगोह में चाहे जिउ 
किसी वस्तु में हो, इन विशेषवादों की क्या आवश्यकता ? वाक्य से उसको 
विशेषता प्रतीत होती है इथ विषय में किस वादी को असहमति है ? क्योंकि _._ 
अन्वितामिधान, उसके विपयेय, संसर्ग मेद इत्यादि वाक्याथं। पक्षों में सवच 
विशेष का तो.प्रत्याख्यान किया ही नहीं जा सकता। यह तो कहा ही गया है 
कि उक्त वैचित्ये केवल पर्यायक्कत नहीं होता । 


हारावती ड 


में कोई नवीनता सम्भव है तो वह उक्तिवैचिश्य या अभिव्यक्ति के प्रकार को ही 
नवीनता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैँ कि वस्तु के प्रस्तुत करने में ही 
क्रोई नवीनता हो सकती है वस्तु में कोई नवीनता नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 
अवस्था , देश, काळ इस्यादि के द्वारा काव्य-वस्तु को नवीनता का प्रतिपादन कहाँ 
तक सङ्गत कहा जा सकता है १ यह है प्रश्‍नकार का आशय । ( यह प्रश्‍न स्वरूप 
गत मेद के विषय में विशेष रूप से सङ्गत होता है किन्तु अवस्था, देश, काळ 
इत्यादि समी सेदकों के विषय में लागू किया जा सकता है । ) यह एक सम्मावना- 
मूक प्रदन है क्योंकि 'आचचीरन इसमें ढिड्लकार का प्रयोग किया मया दै । 
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तारावती 


यह सम्भावना उसी प्रकार की है जैसी कि प्रथम उद्योत में विरोधी सिद्धान्त को 
- उद्धावना में की गई थी । यहाँ पर बहुवचन प्रयोग सिद्ध करता है कि यह मत 
` अनेकों का दै किसी एक का नहीं । र 


~ 


अब इस प्रश्‍न के उत्तर पर विचार किया जा रहा है--यह कहना ठोक नहीं 


' है कि काव्य में वस्तुओं के सामान्य रूपों का ही उपादान होत] हैं। यदि सामान्यरूप 
“मैं ही वस्तुओं को काव्यविषय बनाया जाय तो काव्य की असीमता सिद्ध ही नहीं 


हो सकती । वास्तविकता यह है कि काब्य में वस्तुयं अपने विशिष्ट रूप में ही प्रस्तुत 
को जाती हैं अथवा सामान्य रूप के सांथ वस्तुओं का कुछ न कुछ विशेष रूप रहता 
हो है । कवि जिस देश जाति अथवा वग का होता है, और जिस समय में उसके 
-ब्यक्तित्व का निर्माण होता है साथ ही वस्तु की जिन अत्रस्थाओं को वह प्रत्यक्ष 
“करता है उन सबकी झलक उसकी कविता में आ ही जाती है । इस प्रकार उसकी 
` कविता कमी, भी सामान्यमात्र को लेकर प्रदत्त नदी हो सकती । ८ ( उदाहरण के. 
लिये राम-काव्य की रचना वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, मैथिलीशरणगुप्त 
“इत्यादि अनेक कवियों ने को है । प्रत्येक कवि की कविता में उसके देशकाल 
की स्पष्ट छाप दिखलाई देती है जिससे रामकथा अनन्त प्रकार की हो गई 
'है। इसी आधार पर तुलसी ने कहा है--'राम कथा की मिति जग नाहीं-।? ) 


` `यदि देशकाल अवस्था इत्यादि परिस्थितियों को काव्य-वस्तु के भेदक तत्त्व के 


¢ 


> 


रूप में स्वीकृत न किया जाय और यहीं माना जाय कि काव्य केवल वस्तु 
“के सामन्य रूपं को लेकर चलता है तो महाकवियों के काव्यों की जो सीमातीत- 
रूपता है उसमें प्रमाण ही क्या रह जाय ! क्या यह सब व्यर्थ ही है जो कहा 
“जाता है कि कालिदासः महाकवि हुये, भारवि और माघककि' ने. महाकाग्यों 
की रचनाये की, भवमूति बड़े अच्छे नाटककार थे, इत्यादि । क्या जितना भी 
काव्यवचित्रय दिखळाई देता है वह पिष्टपेषण ही दै? क्या सर्वत्र पौनरुक्त्य 
ही है! जब इम कोई नया कात्य पढ़ने लगते हैं तब हमें यह आभासित ही 
नहीं होता कि हम पढ़े हुये पुराने भावों को ही पढ़ रहे हैं । जब अर्थपौनयक्त्य 
हमें संवेदनागोचर” होता ही नहीं तब उसे प्रसङ्गानुकूल कविता करनेवाले लोग 
स्वीकार केसे कर सकते हैं ? जब वे किसी .विशेष प्रसङ्ग, को लेकर कविता करते 
हैं तब यह कैसे मान सकते हैं कि उस प्रसङ्ग की उनकी कविता पर कोई छाप 
नहीं वे तो केवळ रद्दी हुई बातों को ही दोहरा रहे हैं? यदि सामान्य को लेकर 
ही काव्यरचना की जाती है तो वाल्मीकि से. भिन्न कालिदास इत्यादि किसी अन्य 
ब्यूक्ति को कवि कइना दी.ठीक्‌ नहीं कहा. जी सकता क्योंकि-वाल्मीकि आदि.करि . 
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चतुथं उच्येतः | १३८३ 
क _ र रु 
तारावती त 
'है--उनके काव्य का इतना विस्तार है कि उन्होंने समी सामान्य काव्यविषयों.को 
काव्यबद्ध कर ही दिया है तथा आपके मत में सामान्य से भिन्न कोई काम्यां है 
होता नहीं | अतः कोई नया कवि कवि ही न कहा जासकेगा और कोई भी नई 
कविता पुरानी कविता का पिष्टपेषण ही रई जायेगी। यहाँ पर सामान्यतावादी. 
यह कह सकते हैं कि काव्य में नवीनता विषयवस्तु से नहीं अपित उकिवेचित्रय 
से आती है । इसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उक्तिवेचित्र्य से आपका तालय क्या 
$१ यौदे पुरानी बात को पर्यायवाचक शब्दों द्वारा प्रकट करदिया जाय तो उसे 
आप उक्तिचैचिब्य फहँगे ! यदि हाँ तो यदि पूरा-पूरा वही अथ पर्यायवाघक शब्दों 
के माध्यम से उपनिबद्ध कर दिया जाता है तो आपका यह अभिमान तिद्र नहीं हदो ` 
सकता कि आपने कोई नई बात कही है या आप यह नहीं कह-सकते कि आप पुरानी 
बात को ही नहीं दुहरा रदे हैं । आपका अगौनइक्स्य का अभिमान सिद्ध ही नहीं 
हो सकता ।, अत» उक्तिवैचिच्य के मूळ में आपको नये शब्द ही नहों अपितु नया 
बाच्य भी स्वीकार करना पड़ेगा । आपको यह कहना पड़ेगा कि उक्तिवैचित्य उसे 
ही कहते हैं जिसमें किसी विशेष उक्ति के द्वारा विशिष्ट वाच्य का प्रतिपादन किया 
जाय | क्योंकि वाच्य और बाचक का अविनामोव सम्बन्ध है । वाच्य के बिना 
वाचक नहीं रह सकता और वाचक के बिना वाच्य नहीं रह सकता । दोनों का 
तादात्म्य सम्बन्ध है । अतः यदि वाचक में नवीनता आयेगी तो वाच्य में नवीनता 
स्वतः ही आ जायेगी । काव्य में जितने भी वाच्य प्रतीतिगोचर होते हैं उन 
बाच्यों के जितने भी रूप होते हैं वे सब अपने विशिष्ट रूप में ही प्रतोत हुआ करते _ 
हैं । प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के आधार पर वस्तु की जो विशेषता. अवगत होती दै 
उस” विशेषता से अभिन्न रूप में हौ काव्य के वाच्य संवेदनागोचर डुआ करते 
' ३ । आशय यह है'कि काव्यवस्तु विशिष्ट से ही सम्बन्ध रखती है सामान्य से 
नहीँ | इस सबका निष्कर्ष यह है कि जो लोग काव्य में उक्तिवेचित्रय को अज्ञी- _ 
कार करते हैं. वे यदि न मी चाहें तब मो उनको उक्तिवेचित्य के सांथ 
बाच्यवैचित्य मानना ही पड़ेगा । इससे वे पीछा नदीं छुड़ा सकते । ड 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह है कि यद्यपि अनेक विचारक 
पद की शक्ति सामान्य में मानते हूँ तेथारि वाक्याथ को इष्टि से उन्हें विशेष में 
शक्ति माननी ही पड़ेगी | पदों का अथे आप चाहे जो माने (१) चाहे आप . - 
मीमांसक्रों के अनुसार यह मानें कि जिस शब्द से नियमित रूप से जो प्रतीत होता 
है वह उसका वाच्य होता है! जैसे, गाय छाओ इस वाकय 0 | गाय शब्द का वाच्य 
गोत्व है! ( अथंसंमह ) अतः मीमांसको के अनुसार सामान्य में शक्ति मानें; (२) 
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व ध्वन्यालोक; 
किग उक्तिवैरिञ्य यत्कायनत्वे निवन्धनमुच्यते तदस्मलक्षालुगुणमेव। 
° यतो याबानयं काब्यार्थानन्त्यभेदहेतुः प्रकारः प्रदर्शितः स सवै एब एनरूक्ति 
चेरिऽयाड्विगुणतामापद्यते। यश्चायमुपसाइलेषाद्रिलङ्कारवगः प्रसिद्धः स भणिति. 
बेच्छिय़ादुपनिबध्यमानः स्त्रयमेंबानवधिधंत्ते पुनः शतशाखताम्‌। भणितिद्व 
स्वभापाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषागो वराथवैचिच्यनिबन्धन पुनरपरं 
काव्यार्थानामानन्त्यमापाद्यति । यथा ममैत्र-- ४ 
` महमह इत्ति भणन्तउ वज्ञादि काछो जणस्स । 
तोइ ण देउजणद्दण गोअरी भोदि मगसो॥ ८ 
, = इत्यं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लभ्यतेऽन्तः कान्यार्थानाम्‌ ॥<॥ 
(अनु०) और भी उक्तिबैचिच्य जो काव्य की नवीनता में हेतु कहा जाता है 
) बह हमारे पक्ष के अनुगुण ही हे | क्योंकि जिदना यह काव्याथों के आनन्त्य भेद में 
| हेतु के रूप में प्रकार पहले दिखडाये गये हैं | फिर वे समी उक्तिवेचि्य से द्विगुणता 
को प्राप्त हो जाते हैं । और जो यह उपमा इलेष इत्यादि अलङ्कारवर्ग प्रसिद्ध है 
बह मणितिवैचिच्य से उपनिबद्ध किया हुआ स्वयमेव सीमातीत होकर शत- 
शाखता को धारण कर छेता है | और भणिति अपने भाषा-मैद से व्यवस्थित होकर 
प्रत्येक नियत भाषा में दिखढाई पड़नेवाले अथवेचित्रप के कारण फिर दूधरा, ही 
'फाव्याथोंका आनन्त्य सम्पादित कर देती है । जैसे मेरा ही-- ह 
मेरा मेरा कहते यद्यपि लोगों का समय व्यतीत हो ज्ञाता है फिर भी मधुमथन 
दैव जनादन उनके मन के गोचर नहीं होते ।? 
इस प्रकार जेसे जेसे निरूपित किया जाता है वैसे वैसे काव्याथों का अन्त 
नहीं मिलता ॥ ७॥ 
तारावती * 


चाहे नैय्यायिकों के अनुसार जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति माने ( ३ ) चाहे बौद्धो के 
अनुसार अपोह को पदाथ के रूप में स्वीकार करें अर्थात्‌ यह मानें कि गो इत्यादि 
शब्दों का अथ अश्व इत्यादि का परित्याग होता है, हम चाहे जिस सिद्धान्त तथा 
चाहे जिस वाद को स्वीकार करे हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि पदार्थ के मानने 
में चाहे जैसा वेमत्य'क्यो न हो वाक्याथ «विशिष्ट में ही होता है और वाक्य से 
, विशेष अथ को ही प्रतीति होती हे इस विषय में किसी भी 'बादी को वेमत्य नहीं 
है | चाहे हम अन्विताभिधान के अनुसार यह मानें कि शब्द की अन्वित में शक्ति 
होती है चाहे ( २ ) तद्विपयय अर्थात्‌ अभिहितान्वय के अनुसार अभिहितों का 
अन्वय स्वीकार करें, (३ ) चाहे नामार्थो का संसर्गविधा से अन्वय मानें ( देखिये 
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चतुथं उद्योतः ' १३८५ 


लोचन मं 

अन्यत्तु यत्तठ्त्युतास्माकं पक्षसराधकमित्याइ--किब्वति। पुनरिति । सूय 
इत्यथः | उपमा हि निम, प्रतिम, च्छल, प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्यसइशा- 
सासादिमिवि चिन्रामिरुक्तिमिर्रिचिशरीमवत्येच | वस्तुत एतासामुक्तीनासथंवैचित्र्यस्य 
विद्यमानत्वात्‌ | नियमेन सानयोगाद्धि निमशब्दः, तदनुकारतया तु प्रतिसशडद्‌ इत्येवं 
सर्वत्र वाच्यं केवल बाळोपयोगि काव्यटीकापरिशीलनदौरात्म्यादेघु पर्यायत्वञ्चम इति- 
भावः । पुवमर्थानन्त्यसलङ्कारानन्त्यञ्च मणितिवेचित्र्याक्वति | अन्यथापि च तत्ततो 
अवर्तीति' दर्शयति भणितिश्व ति । प्रतिनियताया भाषाया गोचरो योऽधंस्तत्कृतं यदे - 
चित्र्यं तन्चिबैन्धनं निमित्तं यस्य, अलङ्काराणां काब्यार्थानाञ्चानन्त्यस्य । सत्कमंभूत 
अणितिबेन्रित्ये कटं भूतमापादयतीति सम्बन्धः । कमंणो विशेषणच्छलेन हेंतु- 
दशितः । 

सम सस इति भणतो ब्रजति कालो जनस्य । 
८ „ स्थापि न देव़ो जनादंनो गोचरो भवति मनसः ॥ , 


मधुमथन इति योऽनवरतं भणति, तस्य कथन्न देवो मनोगोचरो मवतीति विरोधा- 
झूङ्कारच्छाया । सैन्धवभाषया महमह इत्यनया भणित्या समुन्मेषिता ॥ ७ ॥ 


और जो कुछ है वह प्रत्युत हमारे पक्ष को ही सिद्ध करनेवाला है यह कहते 
हैं. .और भी? “अर्थात्‌ फिर उपमा निस्सन्देह निभ, प्रतिम, छळ, प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाय, तुल्य, सहश, आमास इत्यादि विचित्र उक्तियों से विचित्र हो ही जाती 


है । क्योंकि वस्तुतः इन उक्तियों का अथवैचिन्यशविद्यमान ही दै । नियम से भान _ 


का योग होने से निम शब्द; उसका अनुकरण होने से प्रतिम शब्द इस प्रकार 
सब॑त्र्कदा जाना चाहिये । केवल बालोपयोगी काव्यटीकाओं के परिशीलन के 


'दौरासम्य से. एनमें पर्यायख का भ्रम है यह भाव दै । इस प्रकार अर्थानन्स्य और 


अलङ्कारानन्त्य यह मणिति वेचिश् से निस्सन्देइ हो जाता है। अन्यथा भी बह 


भणितिबैचिच्य से हो ज्ञाता है यह दिखलाते हँ-- और भणिति यह | प्रतिनिय्त 


भाषा में गोचर अर्थात्‌ वाच्य जो अर्थ उससे क्रिया हुआ जो वेचित्र्य वह है 
निबन्धन अर्थात्‌ निमित्त जिसका. अर्थात्‌ अलङ्कारों के और काम्यार्थ के आनन्त्यका | 
उस कर्मभूत को कढमूत भणिति वैचित्र्य सम्पादित कर देता हैं यह भाव है । कम 
के विशेष के बहाने हेतु दिखलाया गया है | “मम मम-मनतः? यह छाया है | 
“मधुमथन' यह जो निरन्तर कहता है देव उसके मनोगोचर क्यों नहीं होते यह 
विरोध अलङ्कार की छाया है । सेन्धव भाषा के द्वारा 'महमह! इस उक्ति से प्रकट 
की गई है॥ ७॥ द 


१ ० 
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| तारावती » 
: व्युत्पत्ति वाद, प्र० प्रकरण ) और चाहे ( ४ ) मेदसम्बन्ध का सिद्धान्त माने अथवा 
` इसी प्रकार की कोई और वाक्यार्थ की व्याख्या करें, प्रत्येक अवस्था में इस तथ्य 
का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता कि वाक्य सवेदा विशिष्ट अथ का ही अभिधायक 
होता है । इस विषय में किसी सिद्धान्ती का वैमत्य है ही नहीं। केवल उक्ति- 
वैचिच्य के आधार तक ही काव्य की अनन्तता सीमित नहीं होती और न यह कहा 
ही जा सकता है कि किसी वाक्य में शब्दों के पर्याय रख देने से ही उसमें उक्ति- 
- बैचित्य आ जाता है । उक्तिवेचित्र्य तो तभी हो सकता है जब वाच्यवेचित्र्य भी 
हो | इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि-- ॥ ८ 
भ्यदि आप वाल्मीकि को छोड़कर किसी एक कवि को मी कविरूप में स्वीकार 
करते हैं और यह मानते हैं कि अथ की दिशा में उसको प्रतिभा प्रस्फुरित हुई है 
तो यही बात आपको सभी कवियों के विषय में माननी पड़ेगी तथा इस प्रकार 
काब्य की अनन्तता स्वतः सिद्ध हो जायेगी । यदि वाल्मीकि से भिन्न किसी शक 
कवि को भी आप कवि नहीं मानते तो दूसरी बात है ।? 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे काव्य की अनन्तता पूणरूप से प्रतिपादित 
हो जाती है। और भी बहुत सी बातें हैं जो काव्य की अनन्तता का प्रतिपादन 
करने को ओर अग्रसर करती हैं । आपने जो उक्तिवेचित्य की बात कही दै, वह | 
भी निस्सन्देह काव्य की अनन्तता का ही निष्कप निकाळती है । क्योंकि हमने 
ऊपर बहुत से हेतु ऐसे दिखलाये हैं जो काव्याथ की अनन्तता का प्रतिपादन करते 
“र हैं उन सब प्रकारों के साथ जब उक्तिवैचित््य भी सम्मिलित हो जाता है तब 
काव्याथों की अनन्तता और दूनी हो जाती है। उपमा इलेष इत्यादि बंहुत से अल- 
झार गिनाये गये हैं । एक तो इन अछ्कारों की संख्या ही बहुत अधिक हैं। फि 
: इनके मेदॉपमेद असंख्य हो जाते हैं। उन मेदोंपमेदों के साथ जब अन्य अळङ्कारों 
“का रवतन होता जाता दै तब सिद्ध होता है कि उनकी कोई निश्चित संख्या ही 
नहीं, वे असंख्य हैं. फिर उन अलङ्कारों का सङ्कर या संसृष्टि होती है, दो-दो अल- 
कारों का सछुर, तीन-तीन का, चार-चार का, इस प्रकार अलंकारो के प्रयोग की 
कोई सीमा ही नहीं रह जाती | इतना ही नहीं एक-एक अलंकार के प्रयोग के भी इतने 
रूप हो सकते हैं. कि उनका अन्त मिलती ही, नहीं । उदाहरण के लिये उपमा को 
ही छीजिये--इसको प्रकट करनेवाले बहुत से शब्द हैं--निभ, प्रतिम, छल, प्रति- 
बिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्य, सदश, आमास इत्यादि. | इन सब विचित्र प्रकार की | 
उद्तियों से स्वयं उपमा लङ्कार विचित्र हो ही जाता है। यह भी बात नहीं कि उपमा 
वाचक इन सब शब्दों के अथाँ में कोई अन्सर न हो । सूक्ष्म अन्तर तो इन समी 
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तारावती 


अर्थी में पाया ही जाता है 'निभ' शब्द का अर्थ है नियम से मान होना । प्रतिम , 
शब्द का अर्थ दै-“प्रति' अर्थात्‌ “ओर? और “मा” अर्थात्‌ नापना अर्थात्‌ जिसकी ओर 
करके कोई वस्तु नापी जाय, आशय यह है कि जिसका अनुकरण किया जाय | 
इस प्रकार सभी अर्थ कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न अवश्य हैँ । किन्तु कुछ लोगों 
ज्ञे बच्चों को समझाने के लिये काब्य ग्रन्थों की टीकायें छिखीं और उनमें उपमा 
बाचक समी शब्दों को समानार्थक बना दिया । परिणाम यह हुआ कि जब दूसरे 
लोगो ने भी उन टीकाओं को पढ़ा तो वे भी उन सब शब्दों को पर्याय समझने 
लगे | किन्तु यह केवळ उनका अम है और इस भ्रम का उत्तरदायित्व उन टोका- 
ओं के परिशीलन पर हैं । वस्तुतः समी शब्दों में कुछ न कुछ अथमैद होता है 
जिससे एक ही अलङ्कार की सैकड़ों शाखाये हो जाती हैं । इस प्रकार उक्तिवेचित्य 
का ही यह प्रभाव दै कि अर्था में भी आनन्त्य आ जाता है और अळङ्कारों में भी 
आनन्त्य अण्जाताँ है। + छ 


केबळ उक्तिबैचिच्य ही भाषामेद से मी काव्याथ में अनन्तता का सम्पादन 
“करता है । संसार में संख्यातीत भाषाये हैं और' सत्र भाषाओं की अपनी अपनी 
विशेषताएं होती हैं । उन विशेषताओं से उक्तिबैचिच्य सम्पन्न हो जाता हे जिससे 
पुनः काव्याथो में अनन्तता आ जाती है। भाषा कौ विशेषता से अर्थानन्त्य मी 
हो जाता दै और अलङ्कारानन्स्य मी । उदाहरण के लिये आनन्दवधन ने एक 
सिन्धी भाषा का पद्य बनाया था जिसका आशयभ्यद है-- की 
'छोगों का समय मधुमथन मधुमथन कहते ही बीतता जा रहा है तथापि देव- 
, जनादन लोगों के मनोगोचर नहीं होते । 


नो ढोग निरन्तर मधुमथन की ही रट लगाये रहते हैं उनको भगवान्‌ जनादन 
मनोगोचर नहीँ होते यह विरोध है । विरोध का परिहार यह है कि 'अइमह' शद 
के सिन्धी माषा में दो अर्थ हो सकते हैं-“मधुमथन' और “मम सम अर्थात्‌ भेरा | 
मेरा । जब दूसरे अर्थ को लिया जाता है तब इस पद्य का आशय हो जाता है कि 
ढोग माया मोह में फंसे हैं| रात दिन “यह मेरा? यह मेरा»की रट ळगाये रहते हैं 
किन्तु भगवान्‌ जनार्दन का ध्यान, नही करते । यह विरोध का परिहार है। इस 


विध हो जाता है। जितना जितना निरूपण किया जाय उतना उतना काव्य की . 
अनन्तता काही परिचय मिळता है॥७ो ` ' 9 | छः 
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अवस्थादि विभिन्नानां वाच्यानां बिनिवन्धनम्‌ । 
यत्प्रदरितं प्राक्‌ 
भूम्ने दृश्यते ढच्ये 
न तच्छक्यमपो'हतुम्‌ 
तत्त भाति रसाश्रयात्‌ ॥ १ ॥ 
तदिदमत्र संक्षेपेणामिधी यते सत्कर्वनाभुपदेशाय -- 
रसंमावादिसंवद्धा यद्योचित्यानुसारिणी । 
अन्बीयते स्तुगतिर्देशकाळादिभे दिनी ॥ ९॥ 
तत्का गणना कत्रीनःमन्येरां परिमिउशक्ती नाम्‌। 
बाचस्पतिप्तहस्त्राणां सहस्ररपि यत्नतः। 
निवद्धा सा क्षयं चैति प्रकृतिजातवामिव ॥१०। 

तथा दि जगस्रक्तिरतीतक्रल्पपरम्पराविभूतमिचित्रतस्तुप्रपश्चा सती पुनरि- 
दानीं परिक्षीणा परपदार्थेनर्माणशक्तिरिति न शक्यतेऽभिधातुम्‌ । तद्वदेवेयं 
काव्यस्थितिरनन्ताभिः कविमतिभिरुपभुक्तापि नेदानीं परिद्दीयते प्रत्युत नवनवा 
भिन्युत्पत्तिभिः परिवधेते ॥ १९ ॥ 

( अनु० ) “अवस्था इत्यादि से विभिन्न वाच्यों का निबन्धन? जो पहले 
दिखलाया गया है । “लक्ष्य में अधिकता से देखा जाता है? उसका परित्याग नहीं 
हो सकता 'बह तो रस के आश्रय से शोभित होता है! ॥ 

बह यहाँ पर सत्कवियों के उपदेश प्रसङ्ग में कहा जा रहा हैः. ” 
यदि रस भाव इत्यादि से सम्बद्ध औचित्य का अनुसरण करनेत्रीली तथा देश 
काल इत्यादि से भिन्न होनेवाली वस्तु का अनुगमन किया जाय ॥ ९॥ 


तो दूसरे परिमित शक्तिवाले कवियों की गणना ही क्या जब कि 'सहत्त वाच- 
स्पतियों के द्वारा सहखो ही यत्नों से निबद्ध की हुई वह संसारों की प्रकृति के समान 
क्षय को प्राप्त नहीं होती! ॥ १० ॥ ३ 

बह इस प्रकार जगत्‌ की प्रकृति अर्तीत- कल्प परमरा.से आविभूत बिचित्र 
बस्तु प्रपञ्चवाली होते हुये पुनः इस समय दूसरे पदाथ के निर्माण की शकि परि 
क्षीण हो गई है यह नहीं कहा जा सकता ।' उसी प्रकार यह काब्यस्थिति मी अनन्त 
कविमतियों के द्वारा उपभुक भी इस समय परिहीन नहीं होती प्रत्युत नई नई 
ब्युपत्तियो द्वारा बढ़ती जाती है | १०॥ 
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बतु्थे उद्योत ` १३८९, 
लोचन | है 


छौ अवस्थादिविमिन्नानां वाच्यानां बिनिबन्धनस्‌ । अ 
भूम्नेव इश्यते लक्ष्ये तत्तु भाति रसाश्रयात्‌ ॥ 
. इतिकारिका । अन्यस्तु ग्रन्थो मध्योपस्कारः ॥ ८ ॥ 
अन्न तु पादन्रयस्याथंमनूद्य चतुर्थंपादार्थोऽपूवतयामिधीयते । तदित्यादि ` 
झक्तीनामित्यन्तं कारिकयोमंध्योपस्कारः। द्वितोयकारिकायास्तुर्य पादं व्याचष्टे 
यथा हीति ॥ ९, १०॥ ` 
संदा इति कारिकायां अर्थ नैङरूपतयेति द्वितीयम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
“अवस्थीदि'""रवीश्रयात्‌? यह कारिका है | अन्यग्रन्थ का -उपस्कार है | 
यहाँ तो तीन पादों के अथ का अनुवाद करके चौथे पाद का अर्थ अपूव होने ' 
के कारण कहा जा रहा है। तत्‌? यहाँ से 'शक्तोनाम! यहाँ तक दो कारिकाओं 
के मध्य का उपस्कार। द्वितीयकारिका'के चौथे पद की व्याख्या करते हैं--'वह इस 
प्रकार इत्यादि | १० ॥ ठर टट 
“संवादास्तु' यह कारिका आधा है; 'नैकरूपतया' यह द्वितीय है ॥ ११ ॥ 
तारावती . | 
८ से १० तक कारिकायें सामान्य उपसंहारात्मक हैं । न इन पर इत्तिकार ने 
` क्ोई.विशेष टिप्पणी की है और न लोचनकार ने ही विशेष कुछ कहा है । इन 
सबका सार यह है--यह अधिकतर देखा जाता है कि वाच्यों को काव्य में अवस्था, 
देश, काल, स्वरूप इत्पादि के मेद से निबद्ध किया जाता है जिसका पहले परिचय _ 
दिया जा चुका है और जिसका अपळाप सम्भव ही नहीं है । किन्तु उस सबकी". - 
शोमा रस के आश्रय से ही होतो है । शतं यह है कि औचित्य का पालन किया 
जाय और रचना को रस, भाव इत्यादि से सम्बद्ध रक्खा जाय तो देश और काळ 
से विभेद को प्रात होनेवोली वस्तु की गति इतनी अनन्त हो जाती है कि सावारण 
` सीमित शक्तिवाळे कवियों का तो कहना ही क्या यदि हजारों वाचस्पति आ जाच” 
और हजारों प्रयत्नं के द्वारा उसको निबद्ध करने की चेश करे तो यह काब्यस्थिति 
समास नहीं हो सकेगी । इसमें यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि संसार अनादि | 
काल से चला आ रहा है। अनेक कल्गें में सुद्रि को रचना करने के लिये प्रकृति: . 
का उपयोग किया गया और सवदा सुष्टि में विचित्र और आश्रयजनक वस्तुओं 
का ही आविर्भाव हुआ | फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे टॅ पदायोँ के - - 
निर्माण की शक्ति अब समास हो सई है। उसी प्रकार कवियों को संख्यातीत 
बुद्धियों का समूह इस काव्यस्थिति का उपभोग करता रहा है फिर भी काव्यवस्तु - 
समाप्त नहीं हुई प्रत्युत नवीन नवोन व्युसत्तियों से बढ्तो ही जा रहा दै॥८, ५२१. 
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इछन 0 0 ॥ 0802 ३ ष्यन्याळोके 


ध्यन्याळो कः 
| स्थितेऽपि 
क संतरादास्तु' भवन्त्येबवाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
स्थित ह्येतत्‌ संवादिन्य एव मेधाविनां बुद्धयः । किन्तु-- 
। वैकरूपतया सर्व ते मन्तज्या विपश्चिता ॥ ११॥ 
र क ह्यन्यसाद्दश्य तत्पुनः प्रतिबिस्बवत्त । 
- आलेख्याकाखत्तुल्यदेहिवचच शरीरिणाम्‌॥ १२॥ , , 
संधादो हि काव्याथेस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादरम्‌ | व्य 
शरीरिणां प्रतिबिम्बबदालेख्याकारवत्तुल्यदेहिवचच तरिधा वयबस्थितम्‌ । वि ळर; 
बस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिविम्बकल्पम्‌ , अन्यदालेख्यप्रख्यम्‌ , अन्यत्त 
| 
ना स्थित होने पर भी--बुद्धिमानों,के ( वनों में ) मेळ तो | 
बहुलता से होता ही है? यह निश्चित रूप से सिद्ध है कि बुद्धिमानों की बुद्धिया 
संवादिनी ही होती हैं । किन्त-बुद्धिमानों के द्वारा वे सब एक रूप में नहीं माने 
जाने चाहिये । यदि कहो किस प्रकार ! तो--संवाद निस्सन्देइ अन्तःसाहश्य को ऱ्य 
कहते हैं, फिर वह शरीरियो के प्रतिबिम्बवत्‌ , चित्र के आकार के समान और तुल्य 
हे तक लाई का कहा जाता है जो कि दूसरी काव्य वस्तु से 
साहश्य हो। जो कि फिर शरीरियों के प्रतित्रिम्बवत्‌ आलेख्यवत्‌ ओर तुल्यदेहिवत्‌ 
"इन तीन रूपों में व्यवस्थित है । निस्सन्देह कोई काव्यवस्तु शरीरी ही दूसरी 
वस्तु के प्रतिबिम्ब के समान होतो है, दूसरी आलेख्य के समान दूसरी 'तुल्य , 
शरीरी के समान । 3.2 अ. 
| लोचन 
किमियं राजाजञेत्यमिप्रायेणाशङ्कते कथमिति। चेदिति। अन्नोत्तरस-संबादोह्मन्येत्यः' 
नया कारिकया । एषा खण्डीकृत्य इत्तौ व्याख्याता । शरीरिणामित्ययञ्चशब्दः प्रतिवाक्यं - 
दृष्य इति दशितम्‌ | शरीरिण इति पूवमेव प्रतिळब्धस्वरूपतया प्रघानभूतस्येस्यथेः । 


क्या यह राजा की आज्ञा दै इस अभिप्राय से शङ्का करते है--'कैसे' यह यदि | 
यह | यहाँ उत्तर है--“संवादो हान्य' इस कारिका से । इत्ति में इस कारिका की 

` खण्डित करके व्याख्या की गई है । और यह दिखलाया गया है कि 'शरीरियों की' 

यह शब्द प्रत्येक वाक्य में दिखलाया जाना चाहिये । “शरीरी का” यह । अर्थात्‌ : 

पहले ही स्वरूप को प्राप्त हो जाने के कारण जो प्रधान है उसका ॥ १२॥ 
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तारावती 
११ वीं कारिकां में यह बतलाया गया है कि अच्छे कवियों की कवितायें प्रायः 
एक दूसरी से मिळती ही हैं । इसका कारण यही है किं मेधावी लोगों की बुद्धियां 
एक;दूसरे से गेल खाती ही हैं । अतः होता यही है कि एक कवि को जो भाव 
सूझता है प्रायः बही दूसरे को भी सूझ जाता है। अतः एक कवि का मात्र यदि . 
दूसरे कवि के भाव से मिलता हुआ दिखलाई दे तो यह नहीं समझना चाहिये कि 
परवर्ती कवि ने पूर्ववर्ती कवि के भाव का अपहरण ही किया है और इसी आधार 
पर किसी"कवि पर भावापहंरण का दोषारोपण भी नहीं करना चाहिये। जो इस | 
प्रकार का आक्षेप कस्ता है वह बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता.!११॥ 
यहाँ पर एक प्रश्‍न यह किया जा सकता है कि इसमें प्रमाण क्या है कि - 
पूर्ववर्ती कवि के भाव को परवतीं कवि ने अपहरण नहीं किया है; पूर्ववर्ती और 
परवर्ती दोनों कवियों को निरपेक्ष मश्व से कोई बस्तु सूझी है । क्या आपको यह 
बातु हम राजाज्ञा के.समान अङ्गीकार कर लें १ इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के ल्यि 
१२ वीं कारिका लिखी गई हैं और इस बात पर प्रकाश डाछा भैया है कि दो 
भावों का मेल कितने प्रकार का होता है । इस कारिका के प्रथम पाद में संवाद ` 
| की परिभाषा की गई है और शेष तीन पादों में संवाद के प्रकार बतलाए गये हैं । 
` संवाद! की परिभाषा है अन्य साहरु्य अर्थात्‌ एक कवि की बुद्धि का दूसरे कवि 
की बुद्धि से साहश्य अथवा एक कवि की काव्यवस्तु से दूसरे कवि की काव्यवस्तु 
का साइश्य । यह साहश्य तीन प्रकार का होता है-- 
प्रतिबिम्बवत्‌ अर्थात्‌ पहले जो काव्यवस्तु अपने. स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है : 
और इस प्रकार प्रधान पद पर आरूढ़ हो गई है उसी काव्युबस्ठु को लेकर जब 
दूसरे काव्य लिखे जाते हैं; भाव में कोई परिवतन नहीं किया जाता; केवल पर्याय- 
वाचक शर्डदों से वदी “बात कह दी जाती है तब बने बनाये काम्यशरीर का 
प्रतिविम्ब दूसरे काव्य पर पड़ जाता है। इठ प्रकार के काव्य की वही स्थिति छ 
होती है जो स्थिति दपण में मानव शरीर के सङक्रमण हो जाने पर उपके प्रति" 
बिम्ब की हुआ करती दै । अतः इस प्रकार के अनुकरण रूप काव्य की प्रतिबिम्ब" 
कल्प काव्य कहते हैं । 
काव्यमीमांसा में प्रतिबिम्बकल्य की यहु परिभाषा दी गई है := 
अर्थ; रू एव सरो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र | 
तदपरमार्थविमेद॑ काव्यं प्रतिञ्रिम्त्रकल्मं स्यात्‌ ॥ ( अ० १२) ` ऽ 
अर्थात्‌ जहाँ सभी अथे पुराने कवि का दी कहा हो किन्तु वाक्यरचना दूसरे | 
प्रकार की कर दी जाय और उसमें तात्त्विक भेद न दो उस काव्य को प्रतिविम्य- 
कल्प काव्य कहते हँ |! द 2 / तक उ कलक 
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तारावती न 


जैसे एक पुराना पद्य है: 
ते पान्तु वः पश्जपतेरलिनीलमासः कण्ठप्रदेशघटिताः फणिनः स्फुरन्तः । 
चनद्रामृताम्बुक्णसेकसुखप्ररढेेरङ्कुरैरिव विराजति कालकृटः। . 
` अर्थात्‌ पशुपति के कण्ठ प्रदेश में संल्लम् स्फुरित होनेवाळे वे तपे आप लोगो, 
की रक्षा करें; जिनसे कालकूट इस प्रकार शोभित होता है मानी चन्द्र के अमृत 
रूपी जळ के कणों से सींचकर सुखपूर्वंक उस कालकूट के अङ्कुर निकल आए हों ।' 
इसी अथ को लेकर एक नवीन पद्य बनाया गया है ७ ०९ 
जयन्ति नीलकण्ठस्य कण्ठे नीला महाहयः । 
गलदुङ्गाम्बुसंसिक्तकालकूटाङ्कुरा शैव ॥ 
“नीलकण्ठ के कण्ठ में लगे हुये बड़े बड़े. सपों' की जय हो जो कि गिरनेत्राळे 
गङ्गाजल से सिंचकर उगे हुये कालकूटाङ्कुर जैसे प्रतीत होते हैं ।? क 
अथ वही है केवल शब्दमेद कर [दया गया दै ।' ( इस प्रकार के काव्य को . 
प्रतिबिम्बकल्प काव्य कहते हैं । ) 
अथांपहरण काव्य का दूसरा प्रकार होता है आलेख्याकारवत्‌ काव्यरचना । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी मूत पदार्थ का कोई चित्र उतार लिया जाता है और वह 
चित्र वास्तविक वस्तु के बिल्कुळ समानाकार माळूम पड़ता है। उस काव्य 
को आलेख्याकारवत्‌ कह सकते हैं। ( आलेख्याकारवत्‌ की परिभाषा काव्य 
मीमांसा में इस प्रकार दी गई है १७-- 
र कियतापि यत्र संस्कारकमणा वस्तु भिन्नवद्भाति । 
तत्कथितमथचतुरैरालेख्यप्रख्यमिति काव्यम्‌ | न 
अर्थात्‌ जहाँ काव्यवस्तु तो पुरानी ही ली जाय किन्तु उसका कुछ थोडा सा 
संस्कार कर दिया जाय जितसे वस्तु भिन्न जेसी प्रतीत होने लगे उस काव्य को 
5 >भचतुर ढोग आहेखपप्रख्य काव्य कहते हैं | जेथे ऊपर के ही भाव को लेकर 
एक दूसरा पद्य बनाया गया है :— 
जयन्ति धवलव्यालाः शम्मोजूटावलम्बिन; । 
_ गढदज्ञाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाक्षुप इव ॥ 
र त जी के जटाजूट में लम्बमान इवेत सर्पो को जय हो जो ऐसे शोभित 
ले गा गिरनेवाढे गङ्गाजळ से तिचकर चन्द्ररूपोमूछ से अङ्कुर निकळ 
` बात बही दै किन्तु अन्तर यह पड़ गया है कि मूल पद्य में चन्द्रामृत को जळ 
माना गया था इसमें गज्ञाजळ के द्वारा 'तिश्वन का उपादान किया गया है, 
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2 : तारावती 

पहले! कृष्ण सपं ये इसमें उवेत सपे हैं, पहले. काळकूट के अंकुर थे इसमें चन्द्र के 

अंकुर हैं। इस प्रकार थोड़ा सा संस्कार कर देने से यह भाव कुछ कुछ नया सा 

258 ) प्रकार का काव्य आलेल्यप्रख्य कहलाता है। ` 

(३ प्रकार का काव्य होता दै तुल्यदेहिवत्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार दो 

व्यक्ति एक सी ही आइतिवाळे होते हैं और उन दोनों को देखकर यह जाडा 

है कि (दोनों की आकृति एक जेसी ही है, उसी प्रकार भावो के मेळ के कारण 

जहाँ पर यहु कहा जाता है कि दोनों पद्य एक जेठे ही हैं उस काव्य को तुल्यदेहि- 

बत न हैं ( तल्यदेहिवत्‌ क्राव्य की परिमाषा काव्यमीमांसा 'सें यह दी 

गई है-- त : ३ 
विषयस्य यत्र मेदेऽप्यमे इबुद्विर्नितान्तसाहश्यात्‌ |. 

तत्तल्यदेहितुल्ये काव्यं निबध्नन्ति सुधियोऽपि॥ 

- ” अर्थात्‌ जाँ विषय का छेद होते इये भी अत्यन्त साइश्यर के कास्य अभेद बुद्धि 

भासित होने ळगती है उस काव्य को तुल्यदेहिवत्‌ काव्य कहते हैं | इस प्रकार के ( 

काव्य का निबन्धन बुद्धिमान्‌ ढोग भी करते हैं। « 

उदाहरण के लिए, एक पुराना पद्य है— 

i -अबीनादौ कृत्वा भवति तुरगो यावदवधि 
पशुधन्यस्तावत्‌ प्रतिवसति यो जीबति सुखम्‌| 
अमीषां निर्माणं किमपि तदमृहग्धकरिणाम्‌ 

. वनं वा चोणीभुद्भवनमथवा येन शरणम्‌ ॥ 
जो पशु अश्‍व भेड़ों को आगे करके जब तक रहता दै अर्थात्‌ अने साथ भेड़ों 
की मी सुख.पहुँचाता है. तब तक वह सुखपूवक रहता है और जीता मौ है ऐशा 
पशु धन्य है । इन भाररूप नष्ट हाथियों का निर्माण ही कैसा अर्थात्‌ व्यथ हुआ 
जिनका निवास या तो बन में होता है या राजाओं के घर में होता है। आशय यह 
है कि जो समी के काम नहीं आ सकते उनका जीवन व्यथ है |! 
इसी अथे को लेकर एक दूसरा पद्य लिखा गया है :-- 
प्रतिण्हमुपळानामेक एव प्रकारो सुट्टुरुपकरणत्वाद्चिताः' पूजिताश्च । 
स्फुरितहतमणीनां किन्तु तद्धाम येन क्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः | व 
प्रत्येक घर में पत्थरों का एक ही प्रकार हे जो उपभोग का साधन होने के . 
कारण बार-बार अचित किया जाता हे और पूजा जाता है । किन्तु इन अभागिन | 
मणियों का एक अद्वितीय प्रकाश स्फुरित हो रहा हे । जिससे, उनका निवास या 
तो राजमवनों में होता है या अपनी खानों मैं ही होता दै । RR 
<< 


क ~ ~~ 


ती ॥ 
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हीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसास्यं त्यजेत्कविः॥ १३े॥ ` 
तत्र पूर्व प्रतिबिम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहतंठ्यं सुमतिना । यतस्तदनन्यांत्म 


, ` तास्विकशरीरशुन्यम्‌ । तदनम्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्यं शरीरान्तरयुक्तमपि 


—= 


तृतीयं दिभिन्नकमनीयशरीदसद्भावे सति ससँ- 

परत काता । न हि शरीरी शरी रिणान्येन्न सह- 
एवेति र । १ 
र्य पहल अर आत्मावाला, और उसके बाद तुच्छ आत्मा- 
बाळा और तृतीय प्रसिद्ध आत्मावाळा होता है। ककि दूसरे के सामान्य का 
ग न करे॥' १३ ॥ ४ 

ज्र उने पहले काव्यवस्तु प्रतिबिम्त्र के समान होती है वह बुद्धिमान्‌ के द्वारा 
छोड़ दी जानी चाहिये । क्योंकि वह अनन्य आत्माबाळी अर्थात्‌ “तात्विकशरीर- 
शून्य होती हे। उसके बाद चित्र के समान अन्यसाम्य दूसरे शरीर से युक्त भी वुच्छ 
आत्मावाली होने के कारण छोड़ दी जानी चाहिये। तीसरी तो विभिन्न कमनीय 
शरीर के होने पर मिळती हुई भी काव्यवस्तु कवि के द्वारा छोड़ी नहीं जानी. 
चाहिये । एक शरीरी दूसरे शरीरी के समान होते हुये मी एक ही दे यह “नहीं 
कहा जा सकता॥ १३ ॥ « 


° तारावती | 
यहाँ पर दोनों पदों का निष्कृष्टाथ एक ही है, जीवन उसी का धन्य है जो 
सभी का उपकार करता दै, किन्तु इत अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिये जिन 
बिषयवस्तुओं का उपादान किया गया है वे दोनों परस्पर भिन्न हैँ । “इस प्रकार 


बिभिन्न वस्तुएं ऐसी मादूम पड़ती हैं जेसे दो शरीरी अत्यन्त साहश्य के कारण 


पिक 


एक जैसे माझम पढ़ते हैं । अतः यह प्रकार तुल्यदेहितुल्य कहा जा सकता है । ) 
( राजशेखर ने पराथंदरण का भेणीविभाजन अन्य प्रकार से किया है। 
उन्होंने इस दृष्टि से प्रथमतः काव्य के तीन प्रकार माने हैं--अन्ययोनि, निहुंत- 
योनि और अयोनि । अन्ययोनि के ठो प्रकार बतलाये हैं--प्रतित्रिम्बकल्य और 
आलेख्यप्रख्थ । निहृतयोनि भी दो प्रकार की बतढाई हे--तुल्यदेहितुल्य 
और परपुरप्रवेश सहश । अयोनि को केवल एक प्रकार का ही बतलाया है | फिर 
इन मेदों के अवान्तर मेद किये हैं । इनका विस्तृत निरूपण काव्यमीमांसा में 
किया गया है । वहीं देखना चाहिये । अनपेक्षित होने के कारण यहाँ पर उन पर 
विचार/नहीं किया जा रहा है ।)॥ १२॥ फि न्च 
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,तत्र पूर्वोसितिकारिका । अनन्यः पूर्वोपनिवन्धकाव्यादात्भा स्वभावो यस्य तदन- ० 
न्यात्म येन रूपेण माति तत्प्राककविस्पृष्टमेच, यथा येन रूपेण प्रतिविस्बं आति तेन 
रूपेण बिम्बमेवेतत्‌। स्वयं तु तत्कीइ शमित्यत्राह--तास्त्विकशरीरशून्यमिति । नहि तेन 
किञ्चिदपूचंसुसेक्षितं प्रतिविम्बमप्येवमेव । एवं प्रथमं प्रकारं व्याख्याय द्वितीयं व्या- - 
चष्टे--तद्नन्तरन्लिति । द्वितीयमित्यथेः | अन्येन साम्यं यस्य तत्तथा। तुच्छात्मेति । 


हाचुकार्यचुद्धरिव चित्रपुस्तादाविव न तु सिन्दूरादिबुद्धिः स्फुरति, सापि च 
चारुत्थाजेति मावः ॥ १३ ॥ न 
“तत्न पूर्व म:““४"? इत्यादि कारिका दै । पहले उपनिबन्ध किये हुये-काव्य से 


अनन्य है आत्मा अर्थात्‌ स्वभाव जिसका बह है अनन्यात्म, वह जिस रूपसे शोमित 
होता दै वह दूसरे कविका स्पश किया हुआ ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसरूप में 
प्रतिबिम्ब शोमित होता है उस खूप सें यह बिम्ब ही है | स्वयं तो वह किस प्रकार 
का है इसमें कहते दैं-“तात्विकशरीरशून्य'। उसके द्वारा किसी अपूर्व की कल्पना 
नहीं की गई। प्रतिबिम्ब भी ताँ ऐसा ही है।इस प्रकार प्रथम प्रकार की व्याख्या करके 
द्वितीय की व्याख्या करते हैं--'तदन्तर तो” यह अर्थात्‌ द्वितीय । अन्य से है साम्य 
जिसका वह उस प्रकार का। (तुच्छात्म' यह । अनुकरण में चित्रलिखित किसी कला- 


- कृति के समान अनुकायबुद्धि ही स्फरित होती है; सिन्दूर इत्यादि की बुद्धि नहीं 


और वह मी चारुता के लिये नहीं होती ॥ १३॥ 


तारावती ४ 
१२ वीं कारिका में यह दिखळाया गया थाःकि कितने प्रकार के सम्वाद हो. 
सकते हैं । अब इस तेरहवीं कारिका में उनकी उपादेयता के तारतम्य पर बिचार” 
किया ,जा रहा है । इस कारिका में यह वतळाया गया है कि सम्बाद का पळा 
रूप होता « है अतिबिम्बुकल्प अर्थात्‌ जिस प्रकार दपंण में संक्रान्त प्रतिमा ग्रति- 
बिम्ब कहलाती है उसी प्रकार जब किसी पुराने कवि की कविता नये कवि के बुद्धि- 


> 


दर्पण में उसी रूप में संक्रान्त हो जाती है तब उसे प्रतिबिम्बकह काव्य कहते हैं $ 


बुद्धिमान्‌ कवि का कर्तव्य है कि इस प्रकार के काव्यनिमांण से सदां दूर रहे क्योंकि 
उसकी कोई दूसरी आत्मा नहीं होतो । आशय यह है क्रि जिस प्रकार दपण में 
संक्रान्त प्रतिमा स्वरूपहीन होती 'है और उसका वही स्वरूप माना जाता है जो 


वास्तविक वस्तु का होतः है । उसो«प्रकार बाद के कवि के लिखे हुये काव्य का 


स्वरूप, स्वभाव अथवा आत्मा उससे भिन्न नहीं होती जो कि पहले उपनिबद्ध 


काव्य में विद्यमान थी । प्रतिबिम्ब छायामात्र होता है उसका तात्विक शरीर 
नहीं होता | उस रूप में तो वह बिम्ब ही होता है । इस प्रकार के काव्य की 


छै ~ 


रचना करनेवाले को स्वयं कुछ भी भेय नहीं मिलता; उसका तो काय केवळ इतना ` 


द 
3 
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९ तारावती वट: 
- ही होता है कि दूसरे की कही हुई बात अपने शब्दों में पाठकों तक पहुँचा “दे । 
अतः महत्त्व तो पूर्ववर्ती कवि को ही मिळता है । अतएव कवियों का यह कतव्य 
है कि जिसके लिये लोग यह कहें कि इसने तो कोई नई कल्पना नहीं की इस 
` प्रकार के काव्य की रचना में कभी प्रवृत्त न हो | र 
दूसरे प्रकार का काव्य आलेख्यप्रख्य दोता है । अर्थात्‌ ज्ञित्र के समान उसमें 
कुछ थोड़े से संस्कारों को बदछकर वही बात दूसरे रूप में कही जाती है । इस,काव्य 
का शरीर तो दूसरा अवश्य होता है; किन्तु इसमें भी दूसरे की समानता बनी रहती 
है । अतः इसका स्वरूप या स्वभाव अथवा आत्मा अत्यन्त तुच्छ होता है; क्योंकि 
अनुकरण करने में प्रधानता तो उसीकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है, 
उसकी प्रधानता कभी नहीं होती जिसमें अनुकरण किया जाता है | जैसे यदि 
सिन्दूर इत्यादि से कोई कलात्मक वस्तु बनाई जाय तो उसे देखकर एकदम मुँह 
से निकल जादा है कि यह. घोड़ा इत्यादि अमुक वस्तु है और ध्याथ भी उसीकी 
ओर जाता है जिसका वह चित्र बना होता है । सिन्दूर इत्यादि की ओर ध्यान 
प्रायः जाता ही नहीं। उसी प्रकःर किसी ऐसे काब्य को पढ़कर जिसमें पुराने काव्य 
की छाया कुछ विभिन्नता के साथ दृष्टिगत दो रही हो उस पुराने काव्य पर ही 
ध्यान जाता है। यह काव्य तुच्छ आत्मावाळा होता है अतः इसकी रचना! में 
भी कवि को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये क्योंकि उसमें भी कोई चारुता नहीं होती| 
` तीसरे प्रकार का काव्य बह होता है जिसमें या तो केवळ अभिव्यंग्यार्थ का 
शाम्य हुआ करता है, ( वेसे दोनों के अभिव्यञ्जक वस्तुतत्त्व भिन्न-भिन्न ही होते हैं ) 
या ध्वनितत्त्व भिन्न होते हैँ दोनों का अभिव्यञ्जकतस्व एक होता है । दोनों को 
देखने से यह माळूम पड़ता है कि दोनों भाव समान हैं । यद्यपि यह समानतां एक 
दूसरे से लो हुई नहीं मालूम पड़ती अपितु जैसे दो आक्कतियाँ अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
अते हुये मी सांयोगिक रूप में एक दूसरे से मिळती हुई प्रतीत होती हैं. उसी 
प्रकार उन भावों का साम्य भी अवगत होता है। इस प्रकार यदि उनकी अपनी 
सत्ता प्रथक्‌ पृथक्‌ हो और दोनों का कमनीय कलेवर मी एक दूसरें से निरपेक्ष 
होकर स्थित हो तो” यदि काम्यवस्तु मेळ भी खाती हो तो भी कवि को उसका 
परित्याग नहीँ करना चाहिए । क्‍योंकि दो .समान आक्कतियों को देखकर यह तो 
कोई कह ही नहीं सकता कि दोनों एक ही हैं । इसी प्रकार वहाँ पर . पररवर्तो 
काव्य को पूबवतीं से मिलता हुआ देखकर कोई नहीं कह सकता कि परवती कविं 
ने पूववर्ती कवि के आशय का अपहरण किया है। कारण यहद है कि दोनों के 
, कलेवर भिन्न होते हैं॥ १३॥ “8 हे कुक? 
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5 ` ध्वन्यालोकः 
'एतेदबोपपाद्यितुसुच्यते-- . 
` आत्मनोऽन्यस्य सद्भाव पूरव स्थित्यनुयाय्यपि । 

बस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌॥ १४॥ 


तत्रस्य सारभूतस्यात्मनः सद्भावेऽन्यस्य पूवेस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भातितेः 


राम्‌। पुराणरमणीयच्छायातुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत्परां झोभां पुष्णाति। न तु 
पुनरुक्तत्वेनावभासते । तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४ |] 

( अनु$ ) इसीको उपपादित करने केल्यिकहतेहे- |. 

“पूचस्थिति काँ अनुगमन करनेवाढी वस्तु अन्य आत्मा के होने पर तन्वी के 
चन्द्रमा की छायावाले मुन्व के समान अत्यन्त शोमित होती है ॥ १४॥ 

तत्त्व के अर्थात्‌ सारभूत दूसरी आत्मा के होनेपर पूवस्थिति का अनुगमन 
करनेवाली भी वस्तु अत्यन्त थोमित होती हे । पुरानी रमणीय अनुणहीत वस्तु 
निंस्सन्देह शरीर के सिमान परा शोमा को पुष्ट करती है, पुनरुक्तत्र के रूप में तो 
अवभासित नहीं होती । जैसे तन्वी का चन्द्रमा की छायावाला मुख ॥ १४॥ 

लोचन » 
एतदेवेति तृतीयस्य रूपस्यात्याज्यत्वस्‌ । आत्मनोऽन्यस्येतिकारिका खण्डीकृत्य 


= चत्तो पठिता । केपुचित्पुस्तकेषु कारिका अखण्डीकृता एव इश्यन्ते। आत्मन इत्यस्य 


शब्दुस्य पूवेपठिताभ्यामेव तस्वस्य सारभूतस्येति च पदाभ्यामर्थो निरूपितः ||३६॥ 
(इसी कोर अर्थात्‌ तृतीय रूप की आस्मान्यताउको। 'आत्मनोन्यस्य' यह कारिका- 


ही दिख़ळाई देती हैं । “आत्मा का! इस शब्द का पहले पढ़े हुए “तत्वस्य? और 


“सारमूतस्वः इज्ञ दो पदों से अथं निरूपित किया गया हे ॥ १४ ॥ 


तारावती 


ऊपर बंतळाया गया है कि प्रतिबिम्त्रकल्प ओर आलेख्यप्रख्य रचना करने हे _ 


कवि निन्दनीय हो जाता दै, -किन्ठु यदि दुल्यदेहितुल्य रचना की जाय तो कवि 
को दोष नहीं होता । अब इस १४ बीं कारिका में. उसी बात को सिद्ध किया जा 
रहा है कि तुल्यदेहितुल्य काव्यरचना करुने में कवि को दोष नहीं होता। कारिका 
का सार यह है कि “काव्य की आत्या' दूसरी होनी चाहिये । आत्मा का अथ हे 
तत्त्व अथवा सार. रूप अंश । यदि इस प्रकार को आमा में तादात्म्य नहीं होता 


तो वह काव्य नवीन ही कहा जातों है फिर चाहे उस काश्य का निर्माण किसी. 


पुराने काव्य की छाया पर ही इुआ हो । उदाहरण के लिये सुन्दरियो फे मुख चन्द्र 


के समान इुआःकरते हैं । उनमें मौ पूर्णचन्द्र को जेवी आकृति-और बेसी ही.रम- | 


0०३ 
2 क 


< चट 
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१३९८ - ध्व॑न्याछोके : 
eS 
द . ताराबती कर 
_ गीयवा विद्यमान रहती दै । किन्तु उनमें छावण्य का मेद होता है । नायिकाओं 
के मुख पर एक ऐसी यौवनजन्य चमक और आह्वादकता होती है जैसी चन्द्र में 
नहीं होती। चन्द्र का छावण्य दूसरे हौ प्रकार का होता है।इस प्रकार यद्यपि नायि- 
काओं के मुख का निर्माण पूर्णचन्द्र का जैसा ही हुआ है फिर मी लावण्य का 
मेद होने के कारण यह कोई नहीं कहता कि चन्द्र और मुख.दोनों एक ही वस्तु 
हैं । यह पहले ही (प्रथम उद्योत में ) बतलाया जा चुका है कि काव्य का ध्वनि 
तत्व ( प्रधानीमूंत प्रतीयमान अथं ) ललनाओं के छावण्य के समान हुआ करता 
है। अतः यदि वह तत्त्वे भिन्न हो तो जिस प्रकार ललनाओं का छावण्यमय मुखचन्द् 
पुनरुक्त नहीं मालूम पड़ता उसी प्रकार नवीन काव्य मी पुनरुक्त नहीं कहा जा 
सकता ।? आशय यह है कि जिस काव्य से भावापहरण किया गया हो उसमें भी 
सङ्कटनाजन्य एक रमणीयता विद्यमान ही होती है उस रमणीय वस्तु का उपादान 
कर यदि नवीन काव्य की रचना की जाय और डुसमें आत्या को, बदल दिया 
जाय तो 'काव्य पुराना नहीं नया ही माझूम पड़ता है । जेसे सभी शरीरो की 
बनावट एक जैसी होती है किन्तु रमणियों का छावण्य ही प्रत्येक को आकषकता 
में विभाजक तत्त्व का काम देता है । पुराने अब्लपरत्यङ्गों से युक्त भी शरीर 
नये छावण्य को पाकर नया हो जाता है। ऐसा ही काव्य के विषय में भी 
समझना चाहिए | 4 
यहाँ पर 'आत्मनः' इस शब्द की व्याख्या करने के लिये ही वृत्तिकार ने 
«स्वस्यः और 'सारमूतस्य' इन दो शब्दों का प्रयोग किया है । वस्तुतः पर्याय- 
वाचक शब्द बाद में लिखे जाते हैं, किन्तु यहाँ पर इत्तिकार ने “आत्मनः? के पहले 
इनको छिख दिया है.] कहीं कहीं इस कारिका को , दो भागों में खप्डित क़रके मी. 
पढा गया है अर्थात्‌ पहली पंक्ति के बाद बृत्ति की “तत्त्वस्य"""“पूवस्थित्यनुया- 
->>ध्यपिः यह पंक्ति आई है । फिर दूसरी पंक्ति लिखकर वृत्ति का शेष भाग ढिखा 
गया है । ऐसी दशा में भी अथ में कोई भेद नहीं पड़ता । 


[ ऊपर अथ हरण पर पूरा प्रकाश डाळा गया है और उसके प्रयोजनों पर भी 
इृष्टिपात किया गया दै । इसके प्रयोजनों के विषय में राजशेखर ने काव्यमीमांसा 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है जिसका सारं यह है! « * 11 

आचार्यों का कहना है कि (पुराने कवियों के द्वारा मळी भाँति अभ्यस्त मागं 
में ऐसी वस्तु का प्रास करना ही कठिन है जिसका पहले स्पश न किया गया हो । 
अतः पुराने कबियों के द्वारा अम्यस्त माग का संस्कार .करने की ही चेष्टा करनी 
चाहिये |” इस पर चाकपतिराज फा कहना है कि “पेसा नहीं होता क्योंकि 


. 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri. 


|: 


चतुर्थ इयोः ` १३६३ 
; तारावती 
- “संसार की प्रगति पर्यन्त ( उसको मर्यादा मानकर ) उदार कविः प्रतिदिन 


उसका सार ग्रहण करते रहते हैं फिर भी वाणी के प्रवाह की मुहर आज तक 2 


नहीं टूटी १! 


अतः “दुल॑म और अस्पृष्ट वस्तु के स्पष्ट करने के लिये दूसरों के प्रवन्ध पढ़ने . 


चाहिये |” कुछ लोगों का कहना है कि “दूसरों के प्रबन्धो के पढ़ने से यह बात 
मालूम पड़ जाती है कि जो एकरूप भाव विभिन्न काव्यों में आ गये हैं उनमें 
पार्क कहाँ कहाँ पर क्या क्या है !” दूसरे लोग कहते हैं कि “विभिन्न काव्यो में 
पढ़े हुये अर्था का बबीन छाया के द्वारा परिवतन कर लेना ही प्राचीन काव्यग्रन्थों 
के पढ़ने का फल है ।' कुछ लोग कहते हैं कि भद्दात्माऔं की बुद्धियाँ मेल -खाने- 
वाढी होती हैं और वे एक समान अर्थ 
में पुरानी बाते न आ जायं इसके लिये पुराने काव्यों को पढ़ना चाहिये |! इस पर 
यायाबरीय राजशेखद् का कहना है कि “ऐसा नहीं होता । आचाय इत्यादिको ने 
जो कुछ कहा है वह सब ठीक नहीं है । कारण यह है कि कवियों कै नेत्र सरस्वती 
के तत्त्व से ओतप्रोत होते हैं । उनको भी योगियों की समाधि का वरदान प्रास 
हुआ रहता है । उनकी भी समाधि लोकोत्तर होती है जहाँ न वाणी जा सकती है 
और न मन | कवियों के ऐसे विलक्षण नेत्र समस्त अथ तत्त्व को उनके सामने स्पष्ट 
कर देते हैं और उन्हें स्वयं वे सब तत्त्व दिखलाई पड़ जाते हैं जिनको पुराने कवि 
देख चुके होते हैं या नहीं देखं चुके होते हैं । (तुलसी ने अपनी काव्य रचना मेँ 


€ ~ 
इसी सारस्वत चक्षु का सहारा लिया था किन्तु दिव्य दशन का भय शुर को जा 


रज को दिया था: हर 
है पद रज मृदु मंजुळ अंजन | नयन अमिअ इग द न। 
हकर विमछ विवेक विलोचन । वरणौं रामचरित भव मोचन ॥ . 
यथा सुअज्ञन आँजि इग साधक र सुजान 
कौतुक देखि शैळ वन मूतलमूरि निधान ॥ 
राजशेखर का कहना है कि यदि महाकवि सो भी रहा हो तो भी हक 
उसके सामने शब्द और अर्थ को प्रकट कर देती है। दूसरे लोग यदि जाग भी 


के देखे इये अथ में . 
तो भी उनके नेत्र अन्चे दो जाते ऐैं। महाकवि औरों स 
Jo होते हैं और दूसरों के द्वारा अदृष्ट अथ में उन्हें दिव्यहष्टि प्रास होती. , 


देख पाते हैं जिसको 
नेत्र शंकर और न सहखाक्ष इन्द्र उस वस्तु को देख पा न 
sd ढोग देख लेते हैं ।. सारा विश्व कवियों आ 
प्रति्फाळ्त हो जाता दै । महात्मा कवियों के सामने शब्द और अथे 'मैं पहले जा 
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को उपस्थित करती हैं, अत। अपने काब्यों _ 


करज 


१४०० ° ऽवेन्याळोके 
Ee ध्वन्यालोकः कट. ० 
एव दावत्ससंबादानां समुदायरूपाणां वाक्यार्थानां विभक्ताः सीमानः। 
“ पदार्थरूपाणां. च वस्त्वन्तरसदृशानां काव्यवस्तूनां नास्त्येव दोष इति प्रतिपाद- 
` अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र बस्तुरचना पुरातनी । 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेब खलु सा न दुष्यति ॥१५॥ 
नहि वाचस्पतिनाप्यक्षरांणि पदानि वा कानि चिदपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते । 
तानि तु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिघु नवतां विरुध्यन्ति। तथेव पदार्थरूपाणि 
इलेषादिभियान्यर्थेतन्त्वानि ।. | DF 
` (अनु०) इस प्रकार संवाद से युक्त समुदायरूप वाक्याथौं की सीमाए विभक्त 
- हो गई" | ( अब ) पदाथरूप दूसरी वस्तु के समान काब्यवस्तुओं को दोष नहीं 
है यह प्रतिपादित करनेके लिये कह रदे हैं-- 
“अक्षर इत्यादि की रचना के समान स्फुरित होनेवाली नूतन “काव्यवस्तु मैं. 
पुरानी वस्तुरचना संयुक्त की जाती है वह स्पष्टरूप में ही निस्सन्देइ दूषित नहीँ: 


होती’ ॥ १५॥ Ce 
वाचस्पति के द्वारा भी कुछ अपूव अचर या पद सङ्घटित ' नहीं किये जा. 


सकते | वेतो उसी रूप में उपनिबद्ध किये हुये नवीनता के विरुद्ध नहीं जाते”।. 
उसी प्रकार पदाथरूप इंलेघादिमय अथतत्त्व भी ॥ १४॥ 

0 ससंवादानामिति पाठ: । संवादानामिति तु. पाठे वाक्यार्थरूपाणां समुदायाना ये - 
संवादाः तेषामितिवेय्यधिकरण्येन सङ्गतिः । वस्तुशब्देन एको वा द्वौ वा त्रयो वा चतु- 
रादयो वा पदानामर्थाः । तानि त्विति। अक्षराणि च पदानि च्र | तान्येवेति'। तेनैव ` 

ससंवादानाम्‌" यह पाठ है । 'संवादानाम? इस पाठ में तो वाक्याथरूप 
-“>अझुदायों के जो संवाद उनका इस वैय्यधिकरण्य से सङ्गति होगी । वस्तु शब्द से 
पक सा दो अथवा तीन अथवा चार इत्यादि पदों के अर्थ लिये जाते हैं | 
वे तो! यह । अक्षर और पद | “वे ही? यह । अर्थात्‌ उसी रूप से युक्त तथा थोड़ी - 
1100? तारावदी, | : 
पहले जाऊं इस होड़ के साथ आगे आगे दौड़ते चढे आंते हे कि मैं कैसे देख 
नव प्रणिधानवाळे योगी जिसको देखते हैं कवि उसमें वाणी के. 
द्वारा विहार करते ६ | ' इस: प्रकार कवियों की; सूक्तियो का मिळ 
सकता ।? ]॥१४॥ 5, नह र ह द बु र र क 
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चतुथे उद्योतः ` , र १४०१. 

लोचन 
रूपेण युक्तानि मनागप्यन्यरूपतामनागतानीत्यर्थः | एवमक्षराद्रिचनैवेति दृष्टान्तमागं 
व्याख्याय दा्टान्तिकेयोजयति--तथेवेति । इलेषादिमियानीति । श्लेषादिस्व 
भावानीत्य्थेः । सद्बृत्ततेजस्विगुणद्विजादयों हि शब्दाः पूवंपूवेरपि कविसह्रोः श्ळेष 


च्छायापथा निबध्यन्ते, निबद्धाश्चन्द्राद्यश्चोपमानत्येन । तथव पदा्थंरूपाणीत्यन्न ना- . 


पूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते इत्यादिविरुध्यन्तीत्येवमन्तं प्राक्तनं वाक्यममिसन्धानीयस्‌ ॥ 

भी अन्यरूपता को न प्राप्त इये । इस प्रकार 'अक्षरादिरचना ही? इस दृष्टान्त भाग 
की व्याश्या करके दार्शन्तिक में जोडते हैं--'उसी प्रकार! यह | $लेषांदिमय यह 
अर्थात्‌ इ्लेपै आदिश्स्वमाववाले। सदूइृत्त, तेजस्वि, गुण, द्विज इत्यादि शब्द पुराने 
पुराने भी सहरों कवियों के द्वारा श्लेष की छाया से निबद्ध किये जाते हैं 1 और 
चन्द्र इत्यादि उपमानत्व के रूप में निबद्ध किये गये हैं । “उसी प्रकार पदाथरूप? 
यहाँ पर “अपूव रूप में घटित नहीं किये जा सकते? यहाँ से “विरुद्ध होते हैँ? यहाँ 
तक पहले के त्राक्यपका भी अभिसन्धान कर लेना चाहिए ॥ १४॥ , 

तारावती 


ऊपर यह बतलाया गया है कि वाक्यार्थ जो कि शब्दाथसमुदायरूप होते ` 


हैं यदि एक दूसरे से मेल खा रहे हों अर्थात्‌ एक कवि का शब्दाथसमुदायरूप 


वाक़्याथ दूसरे कवि के शब्दाथसमुदायरूप वाक्याथ से मेल खा रहाहो तो . 


उसकी सीमाये क्या क्या होती हैं ओर कौन सा प्रकार उपादेय है तथा 
कौन.सा प्रकार त्याज्य है । अब इस कारिका में यह, बतलाया जा रहा 
है कि यदि काव्यवस्तु पदाथ ,की दिशा में दूसरी वस्तु के समान्न हो तो. 
उसके मेळ खाने में पौनरुक्त्य इत्यादि दोष तो होते ही नहीं । यहाँ पर 
जृत्तिग्रन्थ का द्रो प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है--'ससंवादानाम! और 'संवा- 
दानाम? | यादि पहला पाठ माना जाय तो “ससंवादानाम्‌? शब्द “वाक्यार्थानाम' 
का विशेषण होगा और यदि दूसरा पाठ माना जाय तो 'समुदायरूपाणां वाक्या-. 
थानाम्‌? यह “संवादानाम्‌ः का सम्बन्धी होगा । ऐसी दशा में इसका अन्वयाथ 
इस प्रकार -किया जायगा--'समुदायरूप वाक्यार्थो के जो संवाद उनका! । प्रथम 
पाठ में सामानाधिकण्य है और दूसरे में वैय्यधिकरण्य । आय में कोई भेद नहीं। 
इस कारिका का भाव.यह है कि-दस्वनो करनेवाले स्वयं वाचस्पति ही क्यों जञ 


हों किन्तु यह कमी नहीं हो सकता कि वे पुराने अक्षर न लिख यह हो ही नही ` 


सकता-कि अक्षर भी नये कल्पित कर लिये जाये और उही का प्रयोग किया 
जायः। अक्षर पुराने ही जोड़े-जाते हैं । इसी प्रकार वाङ्मय में जो शब्द निश्चित 
हैं. उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता,है। यह भी सम्भव नहीं है कि प्रत्येक 
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१४०९ Coe... न जनम ` डवन्याढोकै 


- तारावती र 
व्यक्ति अपर्ने नये शब्द बनाया करे और और उन्हीं का प्रयोग किया करे । आशयं 
यह है कि पुराने ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और पुराने ही शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है, किन्तु इस तथ्य के आधार पर यह कोई नहीं कहता कि 
.कवि ने कोई नई बात नहीं कही है। पुराने अक्षरों और पदों का प्रयोग नवीनता 
का विरोधी नहीं होता | उसी प्रकार जब नवीन रूप में स्फुरितु होनेवाली काव्य-- 
बस्तु में पुरानी वस्तुरचना संयोजित की जाती है तब स्पष्ट ही उसमें पौनरुक्‍्त्य 
का दोष नहीं होता । यहाँ पर “वस्तुरचना” शब्द में वस्तु का आशय यह है कि 
बहुत से शब्दों के अर्थ एक होते हैं, बहुतों के दो, बहुतों के तीन," बहुतों के 
चारं यां इससे भी अधिक होते हैं । इस प्रकार के शब्दों के आधार पर जहाँ पुरानी 
वस्तुरचना संयुक्त की जाती है और उसका पर्यवसान नवीनता में होता है, 
वहाँ पर दोष नहीं होता | वे अक्षर और पद वेही अर्थात्‌ अपने ही रूप में 
निबद्ध किये जाते हैं.और उनमें थोड़ी मी अन्यरूपता नई आज्जी । यह है 
दृष्टान्त | इतका दार्शन्तिक यह है कि उसी प्रकार शब्द पर आधृत कोई अर्थः 
तत्त्व भी जब पुराना ही होता है,और नया कवि उसे नई भङ्गिमा के साय प्रस्तुत 
करता है तब उनमें मी पुरानापन नहीं रह जाता। श्ढेषादिमय अथ तत्वों के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती हे । सहस्रो कवि अनेक परम्पराप्रा 
डिलिष्ट शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं जैसे सद्वृत्त के अथ हैं सदाचारी, गुणवान 
वतुळाकार, सदाचार, सत्स्वभाव इत्यादि | इसी प्रकार तेजस्वी शब्द के अथ हैं-- 
= प्रकाशमान, शक्तिशाली, उदात्त, प्रसिद्ध, प्रदीप्त, अभिमानी इत्यादि । गुण शब्द 
भी अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता दै--सामान्य विशेषता, अच्छी विशेषता, 
उपयोग ( कः स्थानढामै गुण १ ), परिणाम, सूत्र, घनुज्या इत्यादि ।पद्विजु के अथ, 
हैं पक्षी, दाँत, नक्षत्र इत्यादि | श्लेष के लिए कबि ढोग प्रायः इन्हीं तथा इन 
जैसे दूसरे शब्दों का आश्रय लिया करते हैं जैसे शिलीमुख, - हरि, कौशिक, विष, 
कमळ इत्यादि । अनेकशः इन शब्दों का इलेषमयी रचना के लिये प्रयोग होता दै 
किन्तु इनमें पुरानापन नहीं आता | इसी प्रकार मुख के लिए चन्द्र और कमळ; 
तरो के ल्यि इन्दीवर; खञ्जन, हरिण; स्तनों के लिये कलश, पर्वत; केशों के छिये 
. सूघूरकढाप, मृङ्ग, तिमिर, सप इत्यादि की. डपमाय अनादि काल से दी जाती 
- * रही हैं | किन्तु इनमें कमी पुरानापन नहीं आया । इस पुरानेपन न आने 
का कारण यही है क्रि पद्यो में पदार्थवस्दुके पुराने होते हुये भी उनकी 
अन्तरात्मा नई ही होती है । यहाँ पर इत्तिग्रन्य का अन्तिम वाक्य पिछले वाक्यो 
Cet उनसे मिलाकर पढ़ा जाना व्वाहिए । इस प्रकार पूरा वाक्य यह दो. 
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चतुँथे हदयोत ` 2 १४०३ 


£ ध्वन्यालोकः 


न्तस्मात्‌- र ल 


यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किंञ्चित्‌- 
8513 स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युजिहीते। 
स्फुरणेयं काचिदिति सह्ृद्यानां चमत्कृतिरत्पद्यते । 
अनुगप्तमपि पूवच्छाययावस्तु तादृक्‌ | 
शि सुकविरुपनिबध्नन्‌ निन्द्यतां नोपयाति ॥१६॥ 
तदनुगतमपि पूवेच्छायया वस्तुताहक्‌ ताइच्षं सुकविर्विवन्षितव्यज्ञयवाच्याथे- 
समपेंणसमर्थशब्द्रचनारूपया बन्धच्छाययोपनिबध्नन निन्दतां नैव याति ॥ .६॥ 
(अनु०) उससे-- ७ pd 
“जहाँ लोक की यह बुद्धि उसन्न होती है कि यह कुछ स्फुरित हुआ है वह 
चाहे जो हो रमणीय होता दै।' ' + 
„ यह कोई स्फ्रण है अत; सह्ृदयों में चमत्कार उत्पन्न होता है | 
'सुकवि उस प्रकार की वस्तु को पूर्वच्छाया के रूप में भी उपनिबद्ध करते ह्ये 
को प्राप्त नहीं होता’ ॥ १६॥ & 
ka पर्व छाया से अनुगत भी उस प्रकार की वस्तु विवक्षित व्यज्ग'य और बाच्य 
अर्थ के समर्पण में समर्थ शब्दरचनारूप बन्धच्छाया के द्वारा उपनिबद्ध करते हुये 
कवि निन्धता को प्रास नहीं होता । 


आस्वादप्रधाना बुद्धि । “अभ्युज्जिहीते इसकी व्याख्या करते है- उत्पन्न 
न । अर्थात्‌ उदय होती है। बुद्धि के ही आकार को दिखलाते हैं--(यह 
कोई सम्मुख दै।' “यदपि तदपि रम्यं”'नोपयाति' इस कारिका को खण्डित करके 


पढ़ा गया है॥ १६ ॥ « कै व 


घटयितुं शक्यन्ते । तानि ठु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरथ्यन्तिः इस. 
वाक्य का आशय यही है कि जिस प्रकार महान से महान्न कबि नये अक्षर नही. 
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तारावती . 2 बी 
जायेगा--'तयेव पदाथरूपाणि इंलेघादिमयान्यथंतत््वानि -नहिं कानिचिदपूर्वाणि 


Mie खाड 0044 ध्वन्यालोके __- _..... 


तारावती : 
(छख सकता या नये शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता पुराने अक्षरों और पुराने 
शब्दों का ही प्रयोग किया करता है फिर भी नवीनता में न्यूनता नहीं आती उसी 
प्रकार कवि शब्दों के अर्था और इळेष इत्यादि के क्षेत्र में परम्परा का ही पालन 
करता रहता है और पुराने अथां को ही लिखता रहता है फिर भी उसकी नवीनता 
चुटित नहीं हो जाती । इस समस्त कारिका के लिखने का मून्तव्य यह बतलानाः 
है कि पिछली कारिकाओं में समस्त वाक्याथ के अपहरण करने पर भी कवि: किस 
प्रकार नवीन बना रह सकता है यह बतलाया गया है तथा इस कारिका में यह 
बतलाया गया दै कि उसी प्रकार विशिष्ट पदों के अर्थो का अपहरण करके भी कवि. 
नवीन बना रह सकता है॥ १५ ॥ द्‌ 
सोलहवीं कारिका उपसंहारात्मक है । इस कारिका में पूर्वाध की दो पंक्तियाँ “ 
छिखी गई हैं । फिर 'स्फुरणेयं * ` " ° उतपद्चते” यह बृत्तिकार की पंक्ति है। इस 
उत्तराध की शेष दो पंक्तियाँ बाद में लिखी हुई हें ९ इस कीरिका का साराथ 
यह है--जिस कविता को पढ़कर सहृदयों की बुद्धि में यह आमासित होने लगे 
कि इस कविता में कुछ स्फुरित हुआ है वह चाहे 'पुराना हो चाहे नया, रमणोय- 
ही कहा जायगा | “कुछ स्फुरित' होने का आशय यह है कि जिसको पढ़कर 
सहृदय लोग 'चमत्कृत हो जायें अर्थात्‌ सहृदयों की बुद्धि में आस्वाद उत्पन्न हीं. 
जाय । तात्य यह है कि रमणीयता का एकमात्र आधार है सह्ृदयों को आस्वादः 
मय चमत्कार की अनुभूति । यदि बह अनुभूति उत्पन्न हो जाती है तो इस बात का 
- कोई महत्त्व नहीं रह जाता कि उस अनुभूति का साधन क्या है ? क्या वह कोई 
नंया अथ- है या पुराना ? इन . प्रश्नों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता ।. अतृप्रव: 
यदि कवि 'ऐसी वस्तु का उपनिबन्धन . करता है. जो. आस्त्रादमथ चमत्कार” 
को उत करती हैं तो फिर वह चाहे पुरानी छाया से: अंनुगत ही क्यों न हों 
_--डसू:कवि की निन्दा नहीं होती । हाँ शत यह है कि उसकी अभिव्यक्ति शिथिळ 
चाप । कवि जिस व्यङ्गधाथ को अभिव्यक्त करना चाहता है और 
स.वाच्याथ का अभिधान करता हे. और उन दोनों व्यंग्य-वाच्य अरयो. 


€ 


. के समपण करने में उसकी शब्दरचना समर्थ अवश्य होनी चाहिये और उसकी 


. बक्षचारुता भी उतनी ही सशक्त होनी चाहिए ॥ १६॥ -. ; ५» ¦; . | 
= ९१७वा कारिका में कवियों को निश्शङ्क होकर रचना करने का उपदेश दिया 
गया है | इस कविता क्ला साराथे यह है--कि" कवि को निश्शङ्क होकर- अपनी 
मारती का यथेष्ट विस्तार करना चाहिए । जो कुछ भी स्फुरितःहो उसको निः 
काहिसे _पक्त कर देना चाहिये ।° किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि. 
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चंतुथे उद्योतः र , १४०५ 


० ध्वन्यालोकः Er 


प्रतायन्तां वाचो निमितविविधाथामतरसा । 


€ 


न सादः कतेव्यः कविभिरनवद्ये स्वविषये ॥ 


सन्ति नवाः काव्यार्थाः परोपनिबद्धाधेविरचनेन कश्चित्कवेगुण इतिभावयित्वाँ | ` 


परस्कदानेच्छा विरतमनसो वस्तु सुकवेः । 
व सरस्वत्येबेषा घटयति यथेष्टं भगवती ॥१७॥ 

र तमनसः सुकवेः सरस्वत्येषा भगवती यथेष्टं घटयति बस्तु। 
येषां सुकवीनां ऑक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवसेन प्रवत्तिस्तेषा परोपरचिताथपरिः 
्रहनिसपृददणांस्वव्यापारो न क्मचिदुपयुञ्यते। सेव भगवती सरस्वती स्वयमे- 
भिमतम्थैमाविर्भावयति । एतदेव, हि महाकवित्वं महाकवीनामित्योम्‌ ॥१७॥ . 


(अनु०) वह इस प्रकार स्थित है 
` (विविध अर्थो का अम्ृतरस मिला दिया गया है इसप्रकार की वाणियाँ 
कवियों द्वारा विस्तारित की जाये । उन्हें अपने अनिन्दनीय विषय में विषाद नहीं 
करना चाहिये ।' : , 
` जनने काव्यार्थं हैं; दूसरों द्वारा उपनिबद्ध अथं की रचना में कवि का कोई 


गुण नहीं है यइ समकर । | | 
_ दूरे के अर्थं का आदान करने की इच्छा से विरत कवि को वस्तु को यह 
भगवती सरस्वती ही यथेष्ट रूप में संघटित कर देती है ।' 
“` दूसरे के अथं का आदान करने की इच्छा से विरत मनवाळे सुकवि की यह 


सरस्वती भगवती दी यथेष्ट वस्तु सञ्चटित कर देती है। जिन सुकबियों की प्रदत्त 


“पुराने पुण्रं से और अभ्यास के परिपाक के कारण होती है दूसरों द्वारा उपनिबद्ध 


अर्थ के ग्रहण करने में निस्पृह उन कवियों का अपना व्यापार कहीं उपयुक्त ही 


नहीं होता । वही भगवती सरस्वती स्वयं अभिमत अथ का आविर्भाव कर देती 
दे | यही महाकवियों का महाकवित्व है । बस आनन्द मङ्गल हो॥ १७॥ 


लोचन 


स्व विषय इति । इवयं ताल्काथिकत्देनास्फुरित इत्यथेः। 


आजका प्वोपस्कारेण सह पठति--परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेरिति । - 


` «स्वविषयः यह। अर्थात्‌ स्वयं तात्कालिक रूप० में स्फुरित न हुये। 
थरस्वादानेच्छा' इत्यादि द्वितीय श्छोकाध पूर्वोपस्कार के “परस्वा दानेच्छा विरतम* 


नंसो वस्तु सुकवेः यह तृतीय पाद हे । कहाँ से अपूबता छाए इस आयय से र 
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छोचन c 


सृतीयः पादः। कुतः खद्वपूर्वमानयामीत्याशयेन निरुद्योगः परोपनिवद्धवस्त्‌पज्यीवको 

° चा स्यादित्याशङ्याह--सरर्बत्येवेति | कारिकायां सुकवेरिति जातावेकवचनमित्यसि- 
प्रायेण ब्याचष्टे-सुकंबीनामिति । पतदेव स्पष्टयति--ग्राक्तनेत्यादिना तेषा 

` मित्यन्तेन । आविर्मावयतीति नूतनमेव सजतीत्यथेः ॥ १७ ॥ 

निरुद्योग या परोपनिबद्ध वस्तु का उपजीवक हो जाय यह शङ्का करके कहते हैं-- 

“सरस्वती ही? यह । कारिका में 'सुकवे? यह जाति में एक वचन दै इस अभिप्राय 

से कहते हैं--'सुकवियों का! यह । इसी को स्पष्ट करते हैं--प्राक्‍्तन! इत्यादि से 

छेक्र “न तेषाम्‌! इस तक । 'आविमूंत कर देती है? अर्थात्‌ नूतन ही 

रच देती है ॥ १७॥ 

तारावती 

उसकी वाणी से जो वर्ण या शब्द निकले थे अथंगर्भित हों और प्रत्येक अथ 
अमृतोपम काव्यरस से ओतप्रोत हो | उसको यह समझ लेना” चाहिये कि कविदा 

का अनन्त क्षेत्र हो सकता है और कवि के असंख्य विषय हो सकते हैं । कोई 

भी विषय कवि की वाणी में आकृर निन्दनीय नहीं रह जाता । अतः कवि को अपने 

मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिये कि उसकी बाणी निम्न कोटि की दै, 
अथवा उसकी वाणी में नवीनता नहीं दै, या उसकी बाणी सहृदयसंवेद्य नहीं है । ) 
उसे यह समझकर भी मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिए कि “नये काव्याय 
विद्यमान हैं ही? पुराने अर्था को लेकर कविता करने में कवि की क्या बिशेषता ९ 

¬= साथ ही जिन लोगों की यह हढ़ धारणा बन गई है कि नवीन अथं के लिखने. में 
ही कवि का गौरव होता है पुराना अथ लिखना उसके छिये व्यथ है उन्हें मी यह 
समझकर निराश नहीं होना चाहिये कि अब हम नया अथे «कहाँ से छे. 
आव | क्योंकि यदि उनकी यह धारणा बन जावेगी तो या तो वे काव्य- 
_... क्रिया से विरत हो जावँगे या दूसरों के बनाये हुए काव्य को आश्रय छेकर उसी 
के आधीन कविता करने छगेंगे । ये दोनों स्थितियाँ श्रेयस्कर नहीं हैं । 
नतो उनकां काव्यक्रिया को छोड़ बैठना ही वाञ्छनीय है और "न सवंथा 
परमुखापेक्षी हो जानाःही उचित है। ( ऐसी दशा में या तो काव्यरचना होगी 
ही नहीं या यदि होगी मी तो प्रतिबिम्त्रकैल्, अथवा आलेख्यप्रख्य होगी। यह 
` बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार की रचनायें साहित्यजगत्‌ में . वाञ्छनीय 
नहीं कही जा सकती ।,) तब प्रश्‍न यह है किथ्ेसे लोगों को और चारा दी क्या 
है जिन्होंने दूसरों की रचनाओं से भावापहरणकर रचना न करने का अत छे 
या है ¦ उनकी धारणा यह है कि कविय़ों की कविता भी उनका एक घन दै 


cs CY, 
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चतुथे उद्योतः ` Re 


RSS मतमा जल 


ुळ भा घ्वन्यालोकः व्र 
„  इत्यक्लिष्टरसाभ्रयोचितगुणालझ्ञारशोभाश तो, 
, यस्माइस्तु समीहितं सुकृतिभिः सबं समासायते । 
° काव्याख्येऽखिलसौख्यधास्नि विबुधोद्याने ध्वनितः 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमाभोग्योऽस्तु भव्यात्मचाम्‌ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार अक्लिष्ट रस के आश्रय से उचित गुण और अलङ्कार की 
शोभा को घारण करनेवाले, जितसे समीहित समस्त वस्तु पुण्यात्माओं के द्वारा प्राप्त 
कर ली जूती है, समस्त सौख्य के धाम इस काव्य नामक देदोद्यान में भनि 
प्रदर्शित की गई हैं । जिसकी महिमा कल्मइक्ष कौ उपमावाली है वह यह भव्य 
आत्मावालों के उपभोग*के योग्य बने | उ 


तारावती 

अत; उनके भाव को लेना दूसरों की सम्पत्ति की चोरी करना जैवा है। (स्व 
शब्द का अर्थ धन मी है और यहाँ पर उसका अर्थ काव्याथ मी दै । ) इसका 
इत्तर यह है कि उन्हें मी निराश होने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि भगवती 
सरस्वती में अपूर्व शक्ति है। वे ऐसे लोगो के दय में स्वयं ही उस समस्त 
नवीन अर्थ-समूइ को संघटित कर-देती हैं जो कि एक कवि. के लिये वाञ्छनीय 
होता दै । वे भगवती यह क्रिया किसी एक कवि पर ही नहीं करती अपितु कवियों 
की पूरी जाति पर उनकी यह अनुकम्पा होती हे। जिन कवियों की काव्य में प्रइत्ति 
या तो पूर्वजन्म के सञ्चित पुण्यों के प्रभाव से, होती है या अभ्यास का पूरा 
परिपाक कर छेने पर उन कवियों को प्रदृत्ति होती है तथा दूसरों के रचे हुये अथ 
का उपादान करना ही नहीं चाहते उनको यह आवश्यकता नहीं होती कि वे स्वयं 
० अपने प्रयस्न से नवीन्‌ अर्थों की कल्पना करें | यह्‌ तो मगवती सरस्वती की उन- 
पर अनुकम्पा का ही प्रभाव है कि उन्हे नये-नये अर्थ एकदम दृष्टिगत हो जाते हं । 
भगवती सस्स्वती की इस प्रकार को कृपा प्राप्त कर लेना ही सहाकवित्त्र का सबसे 
बड़ा लक्षण है । ( ऐसे ही कवियों को राजशेखर ने सारस्वत कवि कहा दै |) ॥१७॥ 
यहाँ पर बृत्तिप्रन्थ समास होता है और इस समाप्ति को सूचना देने के डिये 
आनन्दबर्धेन ने 'इत्योम! शब्दं का प्रयोग किया है। ओम्‌ शब्द सङ्गलाचरण- 
परक है क्‍योंकि स्मृति में कहा गयम है कि अथ और ओम्‌ शब्द पहले ब्रह्माजी 
के कण्ठ को मेदकर निकले ये अतः दोनों माज्जूलिक हैं । यहाँ पर “ओम का" - 
प्रयोग आशीर्वादात्मक सङ्ग के डिये किया गया है । इसका आशय यह है कि 
बस, अब मैं वह सब कुछ कह चुका जो मुझे ध्वनि-कारिकाओं को व्याख्या में 
कहना था । यदि कुछ शेष रद्द गया हे,तो बत यही कि पाठकों कॉ-समस्त विश्व 


= 
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CoS OO 3. ध्वन्याळोके 


८ लोचन ठा अन 

इतीति। कारिकातदूवृत्तिनिरूपणप्रकारेणेत्यथेः । अक्छिष्टा रसाश्रयेण उचिका ये 
गुणालङ्कारास्ततो या शोमा तां विमतिं काव्यस्‌ । उद्यानसप्यक्लिष्टः कालोचितो यो रसः 
सेकादिकृतः तदाश्रयस्तस्कृतो यो शुणानां सौकुमायंच्छायावच्वसीगन्ध्यप्रभुतीथामछक्कारः 
पर्यासताकारणं तेन च या शोभा तां विभति । यस्मादिति । काव्याख्यादुद्यानात्‌ | 
सर्वेसमी हितमिति । व्युत्पत्तिकीरतिप्रीतिलक्षणमित्यथेः । एतच्च सर्व पूवमेव वितस्योक्त- 
सितिश्छोकाथेमात्रै व्याख्यातम्‌ । सुकृतिभिरिति । ये कष्टोपदेशेनापि विना तथाविध- 
फलमाजः तैरिस्यरथः। अखिलसौख्यधाम्नीति । अखिलदुःखलेशेनाप्यजुविद्ध थस्सोख्यं 
तस्य धाम्नि एकायतन इत्यर्थः | सर्वथा प्रियं सवेथा हितं च दुळमं जगतोतिभावः । 
विद्यधोत्राने नन्दनम्‌ । सुकृतीनां कृतज्योतिष्टोसादीनामेव समीहितासादननिमित्तस्‌ । 
विडुधांश्व काव्यतस्वविदः । दृशित इति । स्थित एव सन्‌ प्रकाशितः । अप्रकाशितस्य 
हि कथं मोग्यत्वस्‌ | कल्पतरुणा उपमानं यस्य ताइड महिमा यस्येति बहुव्रीहिगर्मो 
बहु्रीहिः । सवंसमीहितप्रासिहि काव्ये तदायत्ता । एंतच्चोक्तं विस्तरतः ।. ह 

(इस प्रकार! यह | अर्थात्‌ कारिका और वृत्ति के निरूपण के प्रकार से | 
रस के आश्रय से उचित ( और ) क्लेशरहित जो गुण और अलङ्कार उनसे जो 
शोमा उसको ( जो ) धारण करता है (अर्थात्‌ ) काव्य । उद्यान भी अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ कालोचित जो सेक इत्यादि से उत्पन्न रस उसके आश्रयवाला अर्थात्‌ 
उससे किया हुआ जो गुणों का: अर्थात्‌ सौकुमाय छायावत्त्व सौगन्ध्य इत्यादि 
का अळङ्कार अर्थात्‌ पर्यास कर “देना उससे जो शोमा उसको धारण करता 
है । “जिससे! यह । अर्थात्‌ काव्य नामक उद्यान से । “सभी? समोहिंत यह । 
अर्थात्‌ व्युत्पत्ति कीर्ति और प्रीतिलक्षणवाला । यह सब पहले ही विस्तारपूर्वक्क 
बतला दिया गया है इसलिये इलोक के अर्थमात्र की व्याख्या: की गई है | ° 
'सुकृतियों के द्वारा? यह । अर्थात्‌ जो कष्टोपदेश के बिना भी उस प्रकार का फळ 


- प्राम करनेवाले हैं उनके द्वारा | “समस्त सुख के घाम? यह अखिल अर्थात्‌ 


दुःखळेश से भी अननुबिद्ध जो सौख्य उसके धाम अर्थात्‌ एक मात्र आयतन । भाव 
यह है कि सबंथा प्रिय और सवंथा हित लोक में दुलभ हे । बिबुधोद्यान अर्थात्‌ 
नन्दन सुकृतियों का अर्थात्‌ किया है ज्योतिष्टोम इत्यादि जिन्होंने उनकी समी हित 
प्राप्ति के निमित्त । विबुध काव्यतत्त्ववेत्ता भी ( कहलाते हैं ) । “दिखळाया है' 


'यह | स्थित होता हुआ ही प्रकाशित किया गया-है; अप्रकाशित. का भोग्यत्व 


कैसा १ “कल्पतरूपमानमहिमाः में बहुव्रीदिर्ग्मित बहुब्रीहि है--कल्पतरु से | 
उपमान है जिसका. उस प्रकार की महिमा है जिसकी | काव्य में निस्सन्देह समीहितं 
प्रात्ति एकमात्र उसी के अधीन है। और यह विस्तारपूर्वंक बतला दिया गया हैः। 
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चतुथे उद्योतः * १४०९ 
3 तारावती 5 वडी 
का कल्याण हो । यहाँ यह समक्षना ठीक नहीं है कि 'इत्योम? यह शब्द्र बृत्तिमाग ' 
की समाप्ति का सूचक है; अतः बाद के दोनों पद्य कारिका-माग समझे जाने 
चाहिए | यहाँ पर 'इत्योम? शब्द केवल इस बात का सूचक है कि वृत्तिकार को 
कारिकाओं की व्याख्या में जो कुछ कहना था वह उसने कह दिया। अब अगले 
दोनों पद्य उसके अप्नने निवेदन हैं जो कि उसने उपरंहार के रूप में पाठकों के 
सामनेः प्रस्तुत किये हैं। . ८ 
अब उपसंहार के रूप में ढिखे गये दोनों पद्मों में अन्धकार ( बृत्तिकार ) 
ग्रन्थ के विषय, सम्बैन्ध, प्रयोजन .इत्यादि का निरुपण कर रहे हैं । यहाँ पर्‌ पहले 
पद्य में काव्य पर नन्दनबन का आरोप किया गया है और ध्ननि को कल्पदृक्ष 
की उपमा दी गई है | यहाँ पर कई शब्द द्ृथथक हैं--( १) रस--काव्य रस 
तथा जल, ( २ ) गुण--माधुर्यादि तथा सौकुमाय इत्यादि, ( ३) अलङ्कार 
उपमा इत्यादि"तथासीमा तक पहुँचा देना, ( अळ्म्‌ अर्थात्‌ समसि और कार 
अर्थात्‌ करना ), (४ ) समीहित वस्तु--व्युत्तत्ति कीर्ति प्रीति इत्यादि तथा मन- 
चाही वस्तु, (५. ) सुकृति--काव्यतत्त्ववेत्ता सहृदय तथा समीहित को प्राप्ति के 
लिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ करनेवाले, ( ६) विज्लुप--विद्वान्‌ तथा देवता । 
यहाँ पर देवोद्यान नन्दन अप्रस्तुत है ओर काव्य प्रस्तुत है । यहाँ पर उपमानो- 
पमेय भाव के अनुसार इस पद्य का यह अथ होगा--जिस प्रकार अक्लिष्ट अर्थात्‌ 
समयानुसार विना कष्ट के प्राप्त रस अर्थात्‌ जल से, सींचने इत्यादि के आश्रय से. 
देवोद्यान नन्दन उद्यान के सभी वाञ्छनीय गुणों की चरम सीमा प्रास कर लेता 
है--वे गुण हो सकते हैं सौकुमाय, कोमळ छायावत्त्व, सौगन्ध्य इत्यादि | तथा 
श्न लोगों; ने समीहित की प्राप्ति के लिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ किये हैं और 
पुण्यों के प्रभाव से वे नन्दनवन में विहार करने के अधिकारी बन गये हैं वे 
लोग उस नन्दनवन से अपनी मनचाही सभो वस्तु प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार | 
का यह काव्यजगत्‌ नन्दनोद्यान की उपमावाला है। इसमें भी गुणों ओर 
अलङ्कारों कीं संयोजना इस रूप में की जाती है कि उनके संयोजन में यह प्रतीत 
नहीं होता कि बळात्‌ उनको काव्य में समाविष्ठ किया गया है ओर उन ( गुणों 
और अलड्लारों ) का प्रयोग रस निष्वात्त के अनुकूल भी होता है। काव्य में इस 
प्रकार के गुणों और अछक्कारों का सौन्दय विद्यमान रहता है | जिस प्रकार 
नन्दनवन से पुण्यात्माओं को सब कुछ मिल जाता है उसी मकार जिन लोगों को 
अपने प्राक्तन पुण्यो के प्रभाव से सहृदयता प्राप्त हो गई है वे काव्य से व्युत्पत्ति 
कीर्ति प्रीति इत्यादि सभी कुछ प्रार्ता करूलेते हैं । काव्यप्योजनों के प्रसङ्ग में 
द्र § हे 
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घवन्यालोकः रक 
सत्काव्यतत्त्वनयवत्मेचिरप्रसुप्तकल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌ ! 
तद्वथाकरोत्सहृद्योदयलामहेतोरानन्दवर्धन इति मयिताभिथानः eS 
इति श्रीराजानकानन्दव्धेनाचाय विरचिते ध्वन्यालोके चतुथे उर्योवः। ` 
समाप्रोऽयं ग्रन्थ; ॥ 


(अनु०) सत्काव्यतत्त्व की नीति का मार्ग जो परिपक्क be मनों में 
बहुत समयसे सोया हुआ जैसा था उसकी सह्ददयों के उद्यळाअ के लिये आनन्द 
बर्धन इस प्रसिद्ध नामवाले ( आचाय.) ने व्याख्या को । ५ ° 

* यह है भीराजानक आनन्दवर्धनाचायं कृत ध्वन्यालोक -का चौथा उद्योत । 
यह ग्रन्थ समास हुआ । 
तारावती. 
इन तत्त्वों का. विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है : वहीं देखंना चाहिए, । यह 
काब्यरूपी विबुधोद्यान सममत सुखों का धाम है । क्योंकि सुख दो प्रकार का 
होता दै - एक तो ढौकिक सुखः और दूसरा अलौकिक सुख । लौकिक सुख में 
दुःख का अंश अवश्य विद्यमान रहता है । इसके प्रतिकूल अळोकिक सुख वही 
होता है जो दुःख से सबंथा बिनिमुक्त हो। स्वग में नन्दनवन-विहार और 
काव्यास्वाद दोनों ही दुःख से संभिन्न नहीं होते । इनमें केवल सुख ही सुख होता 
दै । (काव्यप्रकाशकार ने काव्य-सृष्टि को ह्वादैकमयी बतछाया है। इसमें 
'डुःखाधुओं में भी केवळ आह्वाद दी होता है।) आशय यह है कि जगत्‌ में 
स्था प्रिय और सबंथा हित दुळेम ही होता है । किन्तु काव्य तथा नन्दनोद्यान 
में सभी कुछ आनन्दमय ही होता दै । इस काब्यरूपी नन्दनोद्यान में ध्वनि की 
महिमा कल्पदृक्ष की उपमावाली है। 'कल्पतरूपमानमहिमा' में दो बहुब्रीहि हैं। एक है 
क्रल्पतरूपमान' में “कल्पतरु है उपमान जिसका? और दूसरा है 'कल्पतरूपमान- 
महिमा? में अर्थात्‌ कल्पतरु की उपमावाळी है महिमा जिसकी । काब्यरूपी नन्दनोंद्यान 
में ध्वनिरूपी कल्पवृक्ष पहले से ही विद्यमान था किन्तु इस नन्दनोद्यान में विचरण 
करनेवाले छोग इसे जानते नहीं थे । अब इस “ध्वन्यालोक की रचना से लोग 
जान गये हैं कि इस उद्यान में यइ कल्पद्क्ष'है । कल्पवृक्ष नन्दनोद्यान में अपनी 
सत्ता-मात्र से ही उपभोग का साधन नहीं बन सकता | इसके लिए आवश्यकता 
होती है कोई आकर उस कल्पवृक्ष के दशन करा दे । आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोक 
छिखकर उसी कल्पृक्ष के दंशन करा दिये हैं । अब आनन्दबद्धन की कामना 
यह है कि यह कल्पबृक्ष उन लोगों के उपभोग का साधन बने जिनकी आत्माएं 
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चतुथे उद्योतः ` , १४११ 
So लोचन "फेका 
° सस्काव्यतत्त्वनयवत्मंचिरप्रसुस्तकल्पं मनस्सु परिपक्वधियाँ यदासीत्‌ । 
तुद्दयाकरोत्सहृदयोद्यळामहेतो:-- 


इति संवन्धासिधेयप्रयोजनोपसंहारः । इह वाहुल्येन लोको लोकमप्रसिद्धया 


सम्मावनाप्रत्ययवछेन प्रवतंते । स च सम्मावनाप्रत्ययो नाम श्रवणवशात्मसिद्धान्य- 


तदीयसमाचारकविर्वंविद्वत्तादिसमचुसरणेन भवति | तथाहि मतृहरिणेदं कृतं-यस्याय- 
मौदश्येमहिमा यस्यास्मिन्छास्त्रे एवंविधस्सारो इश्यते तस्यायं श्ळोकप्रबन्धस्तस्मादा- 
द्रणीयमेकदितिलोकः प्रवतंमानो इश्यते | छोकश्चावश्यं प्रवतंनीयः तच्छास्त्रोदित- 
प्रयोजनसस्पत्तये । तद्नुग्राह्मश्रोतृजनप्रवतंनाङ्गतवाद्न्थकाराः स्वनामनिबन्धनं 
कुवन्ति, तद्भिप्रायेणाहे'--आनन्द्बधेन इति । प्रथितशब्देनैतदेव प्रयितं यत्त तदेव 
नामश्रवणं केषा्विन्निवृत्ति करोति, तन्मात्सयेविजुस्मितं नान्न गणनीयम्‌, निश्रेयस- 
अयोजनादेव हि श्रुतास्कोऽपि रागान्धो यदि निवतंते किमेतावता प्रयोजनममयोजनम- 


चश्य॑ वक्तव्यमेव स्यात्‌ । तव्मादर्थिनां प्रवृत्यज्ञ' नाम प्रसिद्धम्‌। ? 


प्सत्काब्य””"लाम हेतोः? यह सम्बन्ध, अमिघेय और प्रयोजन का उपसंहार है। 
यहाँ अधिकता से ढोक लोक प्रसिद्धि से सम्मावना के विश्वास नाम भवण से प्रसिद्ध 
अन्य उसके समाचार कवित्व विद्वत्ता इत्यादि के भढीमाँति अनुसरण के द्वारा 
- प्रवृत्त होता है । वह इस प्रकार--भतृहरि के द्वारा यह किया गया है जिसकी यह 
औदार महिमा है जिसका इस शास्र में इस प्रकार का सार दिखलाळाई देता हे, 
उसका यह इळोक प्रबन्ध है, उससे यह आदरंगीय हे इस बात को लेकर लोक 
प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता दै । उस शास्र में कहे हुए प्रयोजन की पूर्ति के 
लिये लोक को अवश्य प्रइत्त किया जाना चाहिए | इसलिये अनुप्राह्म भोताजनों 
के प्रवतैन का अङ्ग होने के कारण ग्रन्थकार अपने नाम का निबन्धन करते हैं । 
उस अभिप्राय से कहते हैं-“आनन्दबर्धन? यह । प्रथित शब्द से जो यह प्रकाशित 
किया गया है वही नाम श्रवण किसी की निइत्ति कर देता है; इसलिये मात्स« के 
विजम्भण्‌ को यहाँ पर नहीं गिना जाना चाहिए | निश्रेयस प्रयोजनवाले ही शास्त्र 
से यदि कोई रागान्ध निदत्त हो जाय तो क्या इतने से ही प्रयोजन को अप्रयोजन 
कहना आवश्यक हो जायेगा । इसल्यि प्रसिद्ध नाम अर्थियं कौ प्रदूत्ति का अज्ञ 
होता है । Re 3” ८ 
० तारावती दु 
सच्ची तथा होनहार हैं । ( कल्पवृक्ष समी इच्छाओं को पूरा कर देता है और यह 
ब्वनि सिद्धान्त भी काव्य के तभी तत्वों को आत्मसात्‌ कूरा देता है। र 
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९४१२ | “ ध्वन्यालोके 
तारावती ०९३१३ 
__ दुसरे पद्य में संबन्ध, विषय, प्रयोजन, ( और अधिकारी ) इन अनुबन्धों,का 
उपसंहार किया गया है । ग्रन्थ के प्रारम्म में भी इन पर प्रकाश डाला गया था 
और अब यहाँ पर उपसंहार में भी इनका उल्लेख क्रिया जा रहा है । यह ध्वनि: 
सिद्धान्त सत्काव्य का एक उचित तथा न्याय्य माग है। यह सहृदयों के अन्तःकरण 
की अवचेतन अवस्था में सोया हुआ सा पड़ा था । जिन व्पेगों की प्रज्ञा परिपाक' 
को प्राप्त हो चुकी है उनको इस ध्वनिमाग का आभास अवश्य प्राप्त हो रहा 
था किन्तु यह तत्त्व उनके सामने सर्वथा प्रकट रूप में विद्यंमान नहीं था। औनन्द- 
वर्धन इस प्रसिद्ध नामवाळे आचाय. ने सहृदयों के उदयछाभ के "लिए उस 
तत्व की व्याख्या कर दी है । यह नहीं समझा जाना चाह्रि कि आनन्दवर्धन ने 
किसी नये काव्यतत्त्व का प्रवतन किया है। यहाँ पर निगूढध्वनि तत्त्व अन्थ का 
विषय है, काव्यसम्बन्धी इतर तत्त्व विषय से संबद्ध है । सह्ृदयों को उदय प्रदान 
करना ग्रन्थ का प्रयोजन है और सहृदय उसके अधिकारी. हैं ।. प्रारम्भ में 
“सहृदयमन!प्रीति” प्रयोजन माना गया था यहाँ पर सह्ृदयों का उदय प्रयोजन 
माना गया है। किर 
अमिनवगुस ने यहाँ पर 'आनन्दवधन? इस नामग्रहण पर विशेष प्रकाश 
डाला है । उनका कहना है कि यह लोक की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है क्रि 
लोग किसी काम में तमी प्रवृत्त होते हैं जब उन्हें छोकप्रसिद्धि के आधार पर 
किसी से विशेष सम्भावना हो जाती है और उसका उन्हें विश्वास हो जाता है। 
कहने का आशय यह दै कि हमें किसी नई बात का अतिश्षीध प्रायः विशवास ही 
नहीं होता । किन्तु जब कोई ळेखक ढोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ळेता है और लोक 
उससे सम्भावना करने लगता है कि जो कुछ कहेगा वह सब अनुभूळ तथा “सत्य ठ 
होगा तब लोग उसकी कही बात को प्रमाणरूप में मानने ळगते हैं और उसके 
.अनुसार अपना आचरण बनाने की चेष्टा करते हैं | जब उस प्रामाणिक महापुरुष 
- का नाम छिया जाता है तब उसके दूसरे प्रसिद्ध कार्योपर एक दम ध्यान चला 
जाता है और उसकी विद्वत्ता तथा कवित्वशक्ति एकदम नेत्नों के सामने नाचने 
छगती हे । तब उसपर विश्वास जम जाता है और उससे एक प्रकार की सच्ची 
बात की सम्भावना की जाने लगती है । जैसे'यह प्रायः देखा जाता है कि ढोग 
` कहते हैं कि यह पद्य भतृहरि का बनाया हुआ दै, उनकी उदारता की ऐसी महिमा 
है और उनका इस शास्त्र में इतना अधिक प्रवेश है । इस प्रकार भतुंहरि के नाम 
आजाने से उनके औदाय महिमा तथा शास्त्र में उनकी गति एकदम सामने आ 
जाती है तथा छोग कहने छगते हैं कि अमुक पथ उन्हीं भतृइरि का बनाया हुआ 
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० तारावती ८ 
है अतः इसका आदर करना चाहिए और इसी आधार पर ढोग उस काय में . 
प्रवत्त होते हुए दिखलाई देते हैं । शास्र का मुख्य प्रयोजन यही होता है कि शास्त्र 
में जो कुछ कहा गया हो उसमें लोक की प्रवृत्ति हो जानी चाहिए । क्योंकि लोक 
को प्रेरणा ही न मिले और लोक उस शास्त्र का आदर ही न करे तो श्यास्र-रचना - 
में जो भी उद्योग क्रिय्या गया होता है वह व्यथं ही हो जाता हे । इसीळिये 
अन्थकार अपना नाम ग्रन्थ के साथ जोड़ देते हैं जिससे उनका शास्त्र ऐसे श्रोताओं 
की परवृत्ति का अङ्ग बन जाय जिनपर शाज्रकार . अनुग्रह करना, चाहता है । 
आनन्दवर्धन भी लोक में प्रमाणिकता के पदपर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अत: उनकी 
कही हुई बात को लोगेश्ततमस्तक होकर स्वीकार कर लेंगे इसी मन्तब्य से यहाँ पर 
उन्होंने अपना नाम लिखा है | यहाँ पर 'प्रथित' शब्द का प्रयोग इसी मन्तव्य से 
किया गया है। इस शब्द का आशय यह है कि जिन आनन्दवधन का नाम लोक में प्रसिद्ध 
हे चुका है उनका लिखा हुआ यह शास्र है । यहाँ पर एक वात और ध्यान रखनी 
चाहिए कि जिस प्रकार किसी का नामोल्लेख दूसरों के अन्दर भद्धा पैदा करता है 
उन्हें उस शास्र की ओर झुका देता है उसी प्रकार किसी का नाम सुनकर कुछ 
छोग उस ओर से उदासीन भी हो जाते हैं । किन्तु इस प्रकार की वेराग्यमावना तमी 
जाग्रत हो जाती है जब दूसरे लोगो में द्वेष की भावना उद्दीप्त हो रही हो। अतः 
इस प्रकार की द्वेष बुद्धि से जो बात प्रकट होती है उस पर तो ध्यान देना ही नहीं 
चाहिये । उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति'राग से अन्धा हो रहा है और. 
बासनाए' उसके अन्तःकरण में भरी हुई हैं तो जब उसके सामने कहा जावेगा किः 
भ्रुति का प्रयोग है पारलौकिक कल्याण प्रदान करना तब वह उससे विरक्त ही हो 

जावेगा |, तो-उसके विरक्त हो जाने से क्या यह निष्कष निकाला जा सकता है कि 

भुति का प्रयोजन तो विपरीत फळ देता है ! ऐसा तो शायद कोई विचार भी न 
करेगा । इससे यह सिद्ध होता है कि किसी महान्‌ लेखक का नामग्रहण केवल उन्हीं 
को प्रवत्त कर सकता है जो उस शास्त्र को जानने के लिये प्रार्थों होते हैं । ऐसे ही 
लोगों को ध्यनिसिद्धान्त में प्रवृत्त करने के लिये और उनमें भद्धा उत्पन्न करने के 
छिए आनन्दवधन ने अपना नामं छिखा है । ग हँ 
` अन्त में लोचनकार ने ५ पद्य छपर्सहार के रूप में ढिखेइ । प्रथम पद्म में 
अन्थान्त का मङ्गलाचरण है, द्वितीय में लोचन का परिचय दिया गया है, तृतीय में ` 
अभिनव गुप्त ने अपने और अपने गु के विषय में कुछ कहा है, चौथे में सजन और ; 

हे गया है और पाँचव में हृदय के शिवमय होने पर समी 
दुजन का विभाजन किया गया संसा झी रई है। 
विश्व का शिवमय होना बतलाया गया हैल्और पाठकों की मृजा की गई दे! 
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डळ ise ससा 
५ दल लोचन र हा पु 
530 स्फुटीङृतार्थवैचिन्यवददिःपसरदायिनीस्‌ ` । ° 
हि तुर्या शक्तिमहं वन्दे प्रत्यक्षाथेनिदर्शिनीस्‌ ॥१॥ ४ 
आनन्दुवर्धनविवेकविकासिकाव्याळोकाथंतत्त्वघटनादचुभेद्सारम्‌ । - 
``  यत्पोन्मिषत्सकळसद्दिषयमकालि व्यापायेताभिनवगुस्तविलोचनं तत्‌ ॥ २॥ = 
श्रीसिद्विचेछचरणावजपरागपूतमडटेन्दुराजमतिसंस्क्रतबुडिस्टेशः । 
चाक्यप्रसाणपदवेदिगुरुः अबन्ध सेवारसो व्यरचयद्ध्व्रनिवस्तु वृत्तिस्‌ ॥ है ॥ ` 
` मन में स्पष्ट किये हुये अर्थ वैचित्र्य को बाहर प्रसार ,देनेवाली प्रत्यक्षाथ 
को दिखळानेबाली चौथी शक्ति की इम बन्दना करते हैं|, ॥ - 
आनन्दवर्धन के विवेक से प्रकाशमान काब्यालोक के अथतत्त्व को संयोजित 
करने से जिसके सारपूण होने का अनुमान ल्ह्याया जा सकता है, जो सब प्रकार 
के मढीमाँति प्रकट होनेवाले विषयों को प्रकाशित करनेवाला है इस प्रकार, के 
अभिनवगुप्त के नवीन और युत्त विलोचन को क्रियाशील बनाया गया है ॥ २॥ 
भी सिद्विचेल के चरणकमलों की पराग से पवित्र हुये भट्टेन्दुराज की बुद्धि से 
जिनकी बुद्धि का अंश संस्कृत हुआ है; जो मीमांसा, न्याय और व्याकरण जाननेवाळों 
के गुरु हैं और जिनको प्रबन्धरचना के सेवन में आनन्द आता है (इस प्रकार - 
के अभिनवगुस ने ) ध्वनि नामक वस्तु के विवरण की रचना की ॥ ३ ॥ 


। = तारावती 
ठ प्रथम पद्य मङ्गलाचरणपरक है | इसमें क्रमप्राप्त वैखरी वाणी की वन्दना की 


` गई दै । यह बतलाया जा चुका है कि वाणी ४ प्रकार की होती है--परा, पश्यन्ती, 


मध्यमा और वेखरी | प्रथम तीन उद्योतों में क्रमशः परा, पश्यन्सी और मध्यमा 
की वन्दना की गई है और इस उद्योत के अन्त में चौथी अर्थात्‌ वैखरी वाणी की 
बन्दना है । वैखरी बाणी की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें शब्द स्थान और 
प्रयत्न के बळ पर मुख से बाहर निकल कर दूसरों के भ्रुतिगोचर हो जाते हैं । प्रथम 
तीन वाणियों को लोग सुन नहीं पाते, अतः कहने का काम चौथी वाणी से ही 
छिया जाता है । ('गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुः्था वाचं मनुष्या वदन्ति । ) परा 
वाणी में सभी अथ एकरूप रहते हैं, उनमें बैचिच्य नहीं:होता, सर्वप्रथम मन में 
अर्थवेचित्र्य स्फुट होता है; उसको बाह्य जगत्‌ में प्रसार देनेवाली. वैखरी वाणी ह्ठी 
होती है जिसके प्रभाव से लोग समझ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के मनं में अमुक बात 
दै । 'बेलरी ही अथ का प्रत्यक्ष निदर्शन करती है | इसीलिये अभिनवगुस ने यहाँ 
इस बखरी वाणी की त्न्दना की है और उसे शक्ति का एक रूप बतलाया है । 


€ 
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द । पे 
चतुथे उद्योतः ` १४१५ 


द " छोचन 
`. सज्जनान्‌ कविरसौ न याचते ह्लादनाय शशम्वुत्किमर्थितः |: 
नैव निन्दति खलान्‌ मुहुमुँहुः धिक्ङृतोऽपि नहि शीतलोऽनलः ॥ ४ ॥ 
० . ~ वस्तुतशिशवमये हृदि स्फुटं सवंतश्शिवमयं विराजते। 
नाशिवं क्वचन कस्यचिद्वचः तेन वर्शिवमयी दशा मवेत्‌ ५॥. . 
'इति महासूहेश्वरामिनवगुप्तविरचिते काव्यालोकलोचने चतुथं उद्योतः । 
क र समाप्तश्चायं न्थः ॥ 


वह कृवि सज्जनों से प्राथना नहीं करता | क्या आह्वाद देने के लिए चन्द्र 
से प्राथना की गई है? दुशें की निन्दा भी नहीं करता । बार-बार बिक्कार 
करने पर भी अग्नि शौपेल नहीं होती ॥ ४॥ 
वस्तुतः शिवमय हृदय होने पर स्फुट रूप में समी शिवमय ही शोमित होता है; 
कहीँ किसी के वचन अशिव नहीं होते | इससे आप छोगोंकी दशा शिवमय हो जाय। 
` यह है महोमादेशवर अर्भिनवगुसविरचित काव्यालोकलोचन में चतुर्थ उद्योत | 
और यह ग्रन्थ समाप्त हो गया ॥ | 


तारावती 
¬ दूसरे पद्य में छोचन की विशेषता बतळाई गई है | अमिनवगुस ने अपने 
प्रसिद्ध लोचन को ध्वन्यालोक समझने के पुनीत काय में प्रदत्त किया है । यह 
छोचन अपने कर्ता के नाम के अनुसार अभिनव;मी है और गुप्त मी, क्योंकि दूसरे 
लोग अमी तक इसे समझ नहीं सके हैं । इस लोचन में सार मरा हुआ है जितका 
अनुमान इसी बात से लगाया जां सकता है कि आनन्दवर्धन जेसे परमनिष्णात ' 
० आचार्य, के विवेक से जिस काव्यालोक का विकास हुआ था उसके अथ को पूणरूप 
से इसमें संघटित करा दिया गया है और सह्वदयों में काव्य के जितने भी महत्त्वपूर्ण 
विषय प्रकृष्ट रूप में प्रकाशित होते हैं उन सबको यह प्रकाशित करनेवाला है ॥२॥ 
तीसरे पद्य में बतलाया गया है कि अभिनव गुप्त ने मह्ेन्दुराज से शिक्षा पाई 
थी । मट्टेदुराज के गुरु थे भीसिडिचेछ । यहाँ पर लिखा गया है कि अभिनव- 
गुप्त की बुद्धि के एक अंश का भइन्दुराज ने संस्कार किया था | इसका आशय यह हे 
कि अभिनवगुस ने कई आचायों से'शिक्षा पाई थी। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन क 
इनकी अभिरुचि इतनी अधिक बढी चढी थी कि ये काइमीर के तथा बाहर के > 
अनेक अधिकारी विद्वानों के पास शिक्षा प्रास करने ग्रये ये। इनके अ 
आचायों के नाम ये हैं-भीनरसिंहगुत-इनके पिता जो चुखुलक के से र ळू 
इनके व्याकरण गुरु ये । भीशम्पुनाथ छोळ्मत के गुरु, न्यूतिराज शि ह 
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१४१६ : ध्वन्याछोके 


तारावती अ 0 
त्रिकदशन, प्रत्यमिश्ञादर्शन और शैव सम्प्रदाय के गुरु थे श्री सोमीनन्द, भी उद्यल- 
पादाचाय और लक्ष्मण गुसनाथ, ध्वनि सिद्धान्त के गुरु भड्टेन्दुराज इत्यादि अनेक 
लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों से इन्हों ने विभिन्न शाज्रों का अध्ययन किया था| यह 
इन्हों ने अपने को वाक्यानुशासन अर्थात्‌ मीमांसा दशन, प्रमाणानुशासन अर्थात्‌ 


न्याय दशन और पदानु शासन अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र का शुद्र बृतळाया है। साथः 


ही इन्दो ने इसमें अपने को विभिन्न रचनाओं में रस ढेनेवाला कहा है। ( इनके 
विशेष परिचय के लिये देखे भूमिका का संबद्ध माग । )॥ ३॥ के 
कवियों तथा लेखकों की सामान्य परम्परा है कि वे अपने ग्रन्थों में सजनो की 
प्रशंसा और दुष्टों की निन्दा किया करते हैं तथा सजनों से अपने ग्रन्थ पढ़ने की 
अभ्यथना करते हें और दुष्टों की निन्दा कर उनकी आलोचना की ओर ध्यान न 
देने का उपदेश देते हैं । ( वुळसी ने ऐसा ही किया दै | ) किन्तु अभिनवगुप्त ऐसा 
नहीं करना चाहते क्योंकि सजनों और दुजंनों का जम्मूजात इढ़ स्वशाव होता है; 
कहने सुनने से उसमें अन्तर नहीं आ सकता। चन्द्र स्वतः आह्वाद देता दै और 
सजन स्वभाव से ही बिना प्राथना किये ही अपने आचरण से आनन्दित किया 
करते हैं | इसके प्रतिकूल दुष्ट लोगों को कितना ही घिक्क्ृत किया जाय वे अपने 


दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते क्या निन्दा के भय से अग्नि भी कमी शीतळ हुआ. 


है या हो सकता है! यहाँ 'वह कवि? का अर्थ यह है कि जिसका परिचय तीसरे पद्य 
में दिया गया है ॥ ४ ॥ 2 

सजनों और  दुजनो के व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता ही क्‍या ! 
कवि को तो अपने भक्ति भाव पर विश्वास है। कबि महाशैव है और उसका ह्दय 
शिवमय है । अतः उसके लिये तो सारा विश्व ही शिवमय है क्‍योंकि हृदय की 
झलक सभी पदार्थों पर पड्ती है और अपना इदय जैसा होता है सारा विश्व बेसा 
ही माळूम पड़ने लगता है । जिसके हृदय में भगवान्‌ शिव सदा विराजमान रहते 
हैं उसकी कहीं भी कोई भी वाणी अशिव हो ही नहीं सकती। अतः कवि की 
कामना यही है कि उसकी शिवमयी वाणी का पाठकों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि समी 
पाठकों की दशा भी शिवमय हो जाय || ५ || २ | 

महामाहेश्व तथा ग्रन्थ की “तारावती? नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या भी 

समास हुई अभिनवशुस के द्वारा रचा गया यह काम्याळोकलोचन 
का चौथा उद्योत समाप्त हुआ और साथ ही यह ग्रन्थ 
भी समाप्त हो गया । 
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